क णमा सुच्रम्स छ 


जनशाश्वमाला -पल्चम रत्नम्‌ 


ॐ श्री विपाकसुत्रम्‌ ॐ 


। सस्छत-च््ाया-पदाथान्वय-प्ूलाथापतम्‌ 


प्रात्मन्ञानदनीदनाहन्दामादादयाकासषहतं च 
-- चनुवादक -- 
भरी वर्धमान स्थानकवासी उन श्रणसथ नै आ्चायंप्रबर जेनधर्मदिवाकर, जेनागमरतनावर, 


सारित्यरसम्‌ परपपूज्य श्री अलारामजीं महारज पै सुशिष्य 
श्री ज्ञानमुनि जी 


-- सनोवक -- 


संस्छृतप्राकृतविशारद परणिडितरल ध्री देमचन्द्र जी महाराज 


-- भरकाशक -- 


जेनशास््माला कार्यालय 
जेन स्थानक, जधियानां (पंजाव) 
प्रथमावुत्ति १००० ] 


लागत २८) 
#4 ६ 
महावीराच्ड२४०८० ससु चरसप्रचाराधथे- 


यिक्रमाच्छ २०१० | ( मन्य €) 


, प्रकाशक-- 
जन शास््रमाला कार्यालय 
जेन स्थानक, लुधियाना 
(पजाव) 


„ प्रा्निस्थान-- 
१-ज॑नशासखमाला कार्यालय 
जैन स्थानक, लुधियाना (पंजाव) 
२-ल्लाला गूजरमल प्यारेलाल जेन 
चीडा बाजार, लुधियाना (पंजाव) 


पुनमदरणदिसर्वेऽधिकारा प्रकाशकायत्ता 
4.11 12075 (€8€८४६त 8 € एपषणि§ग्लिःऽ. 


भद्रक . 
इलेकिटिक 
?--सैर्टूल इलैकिटक प्रेस २्--वाग इलेक्ट्रिक प्रेस 
निजाम सेड. लुधियाना लालमल स्ट्रीट, लुधियाना. 


क महामहिम श्री खामी शलिभामं जी महारज ® 


~ ~ नन ~ ~ 


॥ रि १, 


~~ ~~ ~~~ ~> ~ ~ 
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जन्म सम्बन्‌ ६६४ दीन्ता स० १६४६ 
भदलवड (पैप्त्‌) ग्वरड (म्बाला) 


न 
स) 


स्वगेवास स १६६६ 
त॒धियानः (पजान) 


पूज्यपाठे, सद्‌ गुणएरत्नाकर, वालव्रह्मचारी, पुनीतचरित्र, मुनिपुद्गव, परमतेजस्वी, परमयशस्वी, 
ञ्य ५ ४५ ^ ४ । 
ज्योतिर्विद्‌, प्रवतेकपद विभूषित, सदितेपी, परमसयमी, श्रादशं मुनिराज, स्वनामधन्य, 
त्षमाश्रमण श्री १००८ श्री स्वामी शालिथ्राम जी महाराज की सेवा मे ससम्मान- 


समपंश ॐ 


पुथ श्री ने सुम बाल पर जो श्रनुपम उपकार किये रै, उन्हे श्रो मे व्यक्त करने 
£ को यह लेखनी श्रसमर्थं है । ससार के समस्त धर्मा से विशिष्ट, विलक्षण 


= 
£ ग्राष स 9 

् ॐ अथच प्रामाणिक जैनधमं को प्राप्त करने का पुनीत चवर यह अनुचर श्राप 

(+ ण के ही मगलमय श्खृतोपदेशोा से ऽपलव्ध कर सका र । श्रधिक क्या उस 

४/१ © द्विपद जन्तु क्षो साधुता के पथ का पथिक बनाने काश्रेयमीश्रापदी कोर। 

श्रापश्रीने इसे श्रन्तर्यगत को श्राललोकित करने वाले शास््राभ्यास जेमे 

| द्िन्य श्रालोक के ठान ठेने का श्रनुधरह्‌ कियाद! आपश्री के उपकारो की 

कहा तक गणना की जाए ९ बे सख्या की परियि से विर है । श्राप श्री के उपकारो से उण होने 


~> 
६ 





(०। 


से यद्‌ अनुचर तनिक भी समर्थं नरी र। 
राप के उन संस्मरणीय उपकारो का दी श्राभार मानता हृश्रा च्रापका यह चरणढास श्री 
कीः 'द्राज्ञानविनोदिनीः ) नामक यह हिन्ध्ीभापादीका आप्री कीसेवा मं सादर 


निपाकभुत 
से स्वीकार कर दास को कृताथ करने का श्रनुप्रह कर्तं पए भविष्यमं 


समर्पण कर रहा दै । कृपया इ 
भौ इसी भोति जैन श्रागमों के ्रनुवाद करने की शक्ति प्रदान करे । 
्रार्थी- 
--ानयनि 


महामहिप सुनिराज श्री शालिम्राम जी महाराज 


[जीवन ओर साधना की एक भोकी | 





-~--,© 


पूज्यपाद प्रात स्मरणीय गुरुष्व श्री शालिग्राम जी मद्यराज का जीवन एक श्रादशं 


जीवन था। 
पजाव (पसू) फे भदलवड गावमे आपका जन्म हृश्मा था--संवत्‌ १६२४मे। पिता 
श्री कालूराम जी वेश्य-वश के मन्यवित्त गृहस्य थे । माता मीठे स्वभावकी ष्क मधुरभापिशणीर्मा 
थी । ठनो ही सहज-शां तिमय ओर छल-प्रपचटहीन जीवन विताते थे । श्राथिक स्थिति साधारण थी, 
परन्तु सताप श्रौर धैय जैसे चि तीय रत्नो के मालिक वे वश्य ये। 
- कालूराम जी तीन पत्रो के पिता हुए । 
हमारे महाराज जी उन मे से ममे थे । शैशवकाल मेही यापका नाम शाल्लिप्राम पडा 
चर समची श्राय राप उसी नाम सं प्रख्यात रहे । उन दिनो किसे पताथा करि आगे चल कर यहं 
वालक एक विरक्त महात्मा के रूपमे सवत्र प्रसिद्धि प्राप्त करेगा †--वहूतेरे उस से पथप्रदशेन 
पाण्गे ? 
छं वपे की च्यु मे वालक शालिम्राम को अपने गावकीटी पाटशाला मे दाखिल कर 
दिया गया । विद्याप्रहण करने मे अप आरम्भसदही दत्तचित्त रह्‌ पहले श्रकयभ्यास, फिर 
आरभिक पाठावली का अध्ययन । 
पढाई का क्रम उस प्रकार आगे चला । शालिग्राम जी वचपन की परियि पार करके 
किशोरावस्था मे आ पहुचे । 
जेसे जसे उग्र वढती गई, चान ओर अनुभूति के दायरे भी उसी तरह वढते गये । शालिग्राम 
की अन्तद ष्टि पाठ्यपुम्तको अथवा अन्यापको एव सहपाथ्यि तक ही सीमित नदीं रह पायी । वह 
प्मपन आप भी बहुत कुछ से।चा ऊरते | 
प्रकृति उन की उम उच्छं खल श्राय मे भी कामल ही थी । राह चलते समय यदि कोड कौडी 
पैर के नीचच्माजानी तो शालिग्राम की अन्तरात्मा हाय-टाय कर उठती, स्नाय॒च्रो का स्पवनस्कमा 
जाता । गाडी मे जुते वैल की पीर पर चालक पडने की आवाज सुनकर उन का दरटय कापन लगता । 
परपनी उम्र के दसरे लडका पर मा-वाप की पिटाई पडती तो हमारे चस्तिनायक की आसवो के कोर 
गीक्ते नजर आते । लडका का स्वभाव चचल होता दै-मन चचल, श्राखे च चल, कान श्रौर होढ 
चचल, टाथ-पेर चचल 1 दिल श्योर दिमाग चचल । परन्तु शालिग्राम अपनी चपलताश्रा पर काव 
पागयथे।इनकमुह मे कभी दुर्वाच्य नहीं निकलता था । खल के समय भी कुत्ते या वघ्ठडेकाया 
साधी का ककड केक कर इन्हान कभी मारां'नीं हागा । 
बुद्धि वडी तीत्र थी, पदन मे जी सुव लगता था । शेप समय मा-वाप की श्रान्नाच्री के 





(र) श्री विपाकसूत् [श्री शालि्राम जी म 


पालन से शरीर साधुरो-सतं कौ परिवियौ मे वीतना था । अध्यापक रौर पाम-पडोम ऊे वड-ूषे लोग 
भी शालिप्राम कौ श्रादशं वालक मानते थे । उन के जिए सव के हय मे समान स्तेह था । 

समभार शरोर योग्य जान कर पिता ने शालिप्राम का वपरे मे लगा लिया । धयेमे वह 
लग ता गये लेकिन पढाई का जो चस्का पड गया था नहीं चटा । स्वाव्याय च्रौर स्तो कौ मगति 
अवकाश का समय वह इन्दी कामो मे लगाते । आगे चलन कर भ्यातिप सर उन्हे काफी दिलचस्पी ले 
गई यी । यह च्रभिरुचि शालिग्राम जी महाराज के जीवन मे हमने अत तक टेखी द । 

माता ऋर पिता ने विवाह के किण तरुण शालिग्राम पर वेह दवाव अला, परन्तु वह 
टस से मस नीं हण । इस विपय मे उन्हे सायियोने मी काफी-कु् समभाया-वु माया, लेकिन 
शालिग्राम जी व्रत्रचर्य-पालन के अपने मकल्प से तिलमात्र भी नटी डिगे। 

पदे ण्क च्रद्मुत घटना घटी । शालित्राम कर्टींसेवापमञ्मा रहे थे। 

साय मे च्रीर काह नहीं था, भाई था। रास्ते मे श्मशान पडता था । 

वहम सयाग स उस समय एक चिता जल रही थी । 

दानो भे चिता के करीव से गुजर कर आगे वद 

फिर एक शअजीव-सी आवाज अनेलगी सूसृमृसूरफफृफृफृ फेना प्रतीत ह्रा 
किचिताकेच्गारे उन दोनो का पीठा करर दै! आगे च्ागे ढे तरुण पथिक अर उनके पीदे 
पीले चिता के अनगिनित श गारे ॥ रागे आगे जीवन ओर पीछे पी मृ्यु ।॥ 

शालिग्राम इस से जया भी नही घवराये । अपने द्य का उन्हो न वे-कावृ नहीं होने द्विया । 

माई लेकिन बुरी तरह उर गया था । उसके हाय-पैर ता कापटी रह थे, कलेना भी मुर 
कोश्मारहाथा। चला नहो जाताथाउसस। स्थिति वडीविपम हा गहैथी 

्राखिर शालिग्राम जी भाडका घर उठा लाय । 

कुदं ठिन वाद शालिमाम ने अपने दृूखरे साई के घु ट पर मक्खिया भिनभिनानती ठंखीं 
वह समभ गय कि अव यह्‌ मां नहा जीण्गा 1 

इन घटनाच्रो करा एमा गहय प्रनाव पडा कि शालिग्राम का अपने पार्थिव शरीर के प्रति 
घोर विरक्ति हा गई । 

अव शीच्रस् शीव्रमाधु टा जान का सक्न्प उन्टाने मन दही मनलक्तिया । 

२० वर्पं की आयु थी, समूचा जीवन सामने था । 

मस्त मग रही शी यह विनाल ओर विलन्ण समार उन्द श्रपनी रार चुमकाररटा था 
पुचकार रहा था वार वार । 

सोभाग्य से उन्हे महामहिम वयोवध श्री स्वामी जयरामदास जी महाराज कौ शुभ स गति 
प्राप्त ह गई । महाराज जी ने उस रत्न को अन्छी तरह पटचान लिया । पहुचे हृए ष्क मिद का णक 
सायक मिला 1 ॥ त 4 

अन्ततो गत्वा सवन १६४६ मे खरड (जि स्नम्वाला, पजाव) म श्री गालिव्राम जीननन- 

मुनि की दन्ना प्राप्न की। उक्त श्री स्वामी जयराम दाम जी महाराज ही आपके दीन्नारुर हण । 


[मी शालिग्राम जी म दिन्दीभाषाटीकासद्ित (२) 


तत्पश्चात्‌ श्राप का अध्ययन नये सिरे से श्रारम्भ हुता । 

थोड़े ही समय मे आपने आगमो का श्रनुशीलन पूरा कर लिया । मन, वचन शरीर क्म- 
सभी दृष्टया से शालिग्राम जी भगवान्‌ महावीर की अहिंसक एव परमार्था सेना के एक विशिष्ट 
प्षमतासपन्न सैनिक वन गर्‌ । 

आपके रंठर सेवा-भावना तो विच्ल अनोखी थी । चाहे छोटी उम्रके हो, चाहे वडी 
उग्र के-सभी प्रकारके साधु आपकी सेवाश्रो के सुफल प्राप्त करते रदे । क्या रात, क्या दिन, श्चौर 
क्या शाम, क्या सुवह्‌ वीमार साधुचरो की परिचर्या मे आपको अपने स्वास्थ्य-~च्रस्वास्थ्य का ध्यान 
नहीं रहता था । 

आचाय श्री मोती राम जी महाराज ओर गणावच्छैदक श्री गणपति राय जी महाराज 
की सेवा मे ्रापके जीवन का पयत काल व्यतीत हुच्रा। 

जेनधर्मदिवाकर, आचार्यप्रवर दमारे महामान्य शिक्तक पूञ्य श्री आत्मोराम जी महाराज 
त्रापके ही शिष्य है । 

इन पून्यश्री को देखकर हमे प्रात स्मरणीय उन श्री शालिग्राम जी महाराज के अनुपम 
व्यक्तित्व का कुदं अभास अनायास ही मिल जाता दै । कवीर ने कदा दै - 

निराकार की श्रारस्ती, साधो ही की देह । 


लखो जो चाहे अलख फो, इनमे ही लखि लंह ॥ 

च्मोरमै तो परमश्रद्रेयश्री शालिग्राम जी महारजके ऋणोसे कभी उऋणदहौ ही नहीं 
सकता । ्रापकी कृपा न $ होती तो इन आलोके हेते हुए भी मे आज श्रा ही रह जाता । त्याग 
रौर विराग के इस महा मा पर आपदही सुकेले आये पूज्य श्री त्राप्माराम जी महाराज 
(“जीवित विश्वकोप” कदे जाते है, इन का अन्तेवासित्व सुम मदमति को आपकी ही श्रनुकपा से 
हासिल हु्रा, अन्यथा मै आज कषय का कहां पडा रह जाता । 

महाराज जी के अतिम दिन लुवियाना मे ही वीते। करई एक रोर्गो के कारण प्रापक 
अतिम घड़िया वड़े कषमय गुजरी । पर महाराज की आतरिक शाति कभी भंग नहीं हु, मनोवल 
हमेशा अजेय रहा । इन का श्रतिम क्षण प्रशांत धीरता का प्रतीक वनकर राज भी इन ्माखो के 


सामने मोजूट दै- 
नोदेति, नाऽस्तमायाति, सुखे दुःखे खप्रभा । 


यथाप्राप्ते स्थितिर्यस्य, स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
इस प्रकार आप एक जीवन्मुक्त महात्मा थे । आप का शरीरान्त सवत्‌ १६६६ मे हव्या । उस 
समय प की सेवा से श्रीव्भमानस्थानाकवासी श्रमणसघ के चायं परमपूच्य गुरुदेव प्रात स्मरणीय 
श्रीश्मात्मासम जी महाराज शौर उन की शिध्यमडली, मन्न परमपूज्य श्री पृथ्वी चन्द जी म०, गणी 


श्री श्यामलाल जी म०, कविरलन श्री अरमरचन्द जौ म० व्यादि मुनिराज भी उपस्थित थे । 
--ज्ञान मुनि 


त २१६ € अ ॐ ४ ॥ 
सट प्रकाशकीय निवेदन ($ 
जन शाच् प्राक्रन भापामे है। प्राय माघुममाज दही द्मे पठताया पाता ह । गररस्थसमाज 
प्राक्त भापा का जानकार न हाने कारण प्राय शास्त्रा मप्रतिपादित जीवननिर्माीण क महान्‌ तत्वा क, 
चोध से वञ्चित ही रहना ह ! श्रत हमार मन मे यह विचार उ्यन्न टश्रा कि जैनागमोा का हिन्दी नापा 
म श्रनुवाद हाना चाहिण | टवाद भी इतना स्न्र, सस्लण्वस्यस ल किट्न्ी का सावार 
जानकार व्यक्ति भी उमस केव प्राप्रं कर सके । उम कायं के लिय शाम्त्रो के ममेत्न किसी विट्रान मुनि 
के सहयाग की च्रावश्यकना यी । सोनास्यवश ह्मे श्री ववैमान स्वानकवामी श्रमणसेव के राच्यं 
नंनधसद्रिवाकर साहित्यरत्न जेनागमरन्नाकर परमपृथ्य श्री श्चात्माराम जा महारा का मधर महय।ग 
प्रात्र गया । श्राचायं भी जीन उस पृण्यमय श्रागमसवाकाये म सहयोग ठन का च्येपृरा > 
विश्वाम दिलाया । वम रिरि क्याथा? आचाय श्री के त्राशीर्वा सकाम चालू कर दिया मया! 
ट्म नदीं सममः पाते है कि श्माचा्यं श्री जी मद्यराजके चरणो मे किन ण्म मे श्रपनी 
कृतलता प्रकट करे ९, आ्रचायंश्रीजीन हमारी समाज पर हिन्दी नापा म नया चिन्तन प्रदान ऊर 
काजा महान अनुप्रह कियारे उसके ल्िण टम ्माचायं श्री के सदा ऋणी रहगे। 
हमने जा उपर अपन विचारो का प्रवश्॑न किया दै, उन्हे कार्यरूप मे परिणत हर लगभग ४८ 
माल हो चुके है । उस समय रिन्दी का चे व्यापक नहीं चा किन्तु भारत के स्वतन्र हाने के ्मनन्तर 
राज ता हिन्दी भापा ते रा्ट्भापा का ज्च्च स्थान प्राप्त कर लिया र । परिणामस्वस्प अव 
0 भाया किसी प्रान्त या जाति की भापा न रह कर समूच भारत की भाषा चन 
ग$8। एेमी वणा मे हिन्दी का प्रचार ण्व प्रसार व्यापक हाना स्वाभाविकी दहं । अव रिन्तीमे 
माहिव्य ॐ समी तच्च अपना उचत स्यान प्रात केरत्जा रद हे । हिन्दी किसी मीं द्रष्ट च्व सपण 
नहा कलमी जा मकनी । हिन्दी की उस परिपरणता म आज उसकी लाकप्रियना पहल रौ पन्ना ठन 
प्रतिधिन बढती जारहीदै। अत हिन्टी स प्रकाशित साहिव्य टी आज शआअयिक्तया लाकभास्य 
हो सकता ई, ठम तध्यस इन्कार नहीं किया जा सक्ता। 
जैन शास्त्रमाला कार्यालय का स्थापित हण १८ वपे हाचके हं ¡ यर कार्यत 
श्रागमो के प्रकाशनमे दिन प्रतिदिन उन्नति ण्व प्रगति कस्ताजा रादै । यह हमार 
जिग सन्नेष ण्व ह्पं की वात है । लाम्बमाला न सवेत्रथस श्री दगाश्रुतस्क्न्य नत्र फा 
प्रकाणन कराया था] जैनससारमेच्मका आश्वा से वढकर मम्मान करके द्ये पर्यागत प्रान्मारिन 
किया । प्रिणामस्वरूप जास्च्रमाला श्री च्रनुत्तरापपातिकदणा) श्री उनराध्ययन सत्र (तीन चारा) तथा 
श्री दणवैकानिक मूत्र के अनन्तर श्री विपा सव्र का प्रकाशन करान मे मी सफल लहासरी र । प्राचि 
यिपमता ण्व असविवा हाने पर भौ गास्त्रप्रकाशन करत रना जन लन्त्रमाला कार्यालय सदी नम 
था] हषं का स्थान है कि शास्बमाला शपे उटत्य की पृति मे आलातत सफ्लना प्राप्न ग्नी जा 
रहटीरे। 
णाम्त्रो क प्रकाणन का त्रेय टमारे णास्च्रमाना त प्रवन्धमे री पन्ना ठ्न दाना सन 


(२) ओर विपाकसुच्र [भ्रकाशकीय निवेदन 
नुभावो को अिक है जिन के सल्मयास एव धन के सदुपयाग से शाघ् प्रकाशित हा सके है। धन 
के सवामी तो लालो मिल सकते दै किन्तु धार्मिक कार्यो मे धन लगाने वाले को$ विग्लेही हेतेदै। 
हमे प्रसन्नता है कि वर्पो से शास््रमाला कार्यालय दानी महानुभावो के पुख्यमय मधुर सहयोग से 
्रागमसेवा का लाम उठाता घ्रारहा है| 

जेन शास््रमाला कार्यालय के सदम्य का ६२५ रुपये ठेन हात है । इन रुपयो हारा णास 
का प्रकाशन दाता हे प्रकाशित शास्त्र शास्त्रमाला द्वारा वेचे जाते है! शाग््रविक्रय से प्रान्त वन दरार 
पुन शान्तो का प्रकाशन किया जाता है 1 शास्व्रमालाकेये समी काम व्यवस्थित तथा नियमवद्र 


किग्जाते दहे। 
शास््रमाला हार प्रकाशित शासा का कितना सम्मान हमा श्रौर वे कितने लोकप्रिय वते? 


हम्‌ का उत्तर सननेपमे उतना दही दिया जा मक्ता कि जिस कामका आरम्भ श्राठ व्यत्तियो मे 

ह्या था,खाज उस मे ५८ व्यक्ति अपना सहयोग ठे रहे है, जिनमे क एक वहिने मी है । सत्स्याकी 

सच्या का वढ जाना ही शास््रमाला की ल।कप्रियता का एक ज्वलन्त उद्राहरण ट 1 शास्त्रमाला फ 

सदभ्यो के पवित्र नाम नीचे की पक्तियो मे हि" जाते दै-- 

९ श्री खजाद्धीराम जी जैन, लाहौर वले, प्रोपरा- | १५ „, तेलूराम जेन, ठेकेार, जालधर छावनी । 
इटर- मेहरचन्द लनचर्मणढास, कचा चेला | १६ „; हुकुमचन्द जी जैन, प्रापरा$टर- नेन साह- 


ठरियाग्, टेहली । हि | कल कम्पनी, चर्टाघर लुधियाना । 
= स्वर्गीय श्री ्शाराम जी जेन कसृर्वले। । १ ,., रामजीढदास जी जन, परापरा$टर- नोहरिया- 


३ स्वर्गीय श्री सन्तलाज्ञ जी जैन, प्रोपराऽटर-ला० मल रामजीदास, लेहे बाल, मलर्के।टला । 
मल्लीमल सन्तलाल जेन चाडा बाजार लुधियाना । | १८ वहिन देवकी देवी जी जेन, प्रिसिपल- जेन गल्न 

श्री सोहनलाल जी जेन, प्रोपराटर- ला० , हा स्कृल, लुधियाना । 

मिदुीनल वावृराम जेन, चौडा वाजार लुमियाना । । १६ श्री वलायतीराम जो जेन परोपराटस-मच्याशाह 

एण्ड सन्न, रावलपिडी वाल, न्यू देहली । 


५ स्वगाय वाव प्ररमानन्ड जी वकील कसूर वाले। । 
श्री गापीराम जी प्रोपराइटर- कन्दैयालाल २० श्री सावित्री देवी जी तैन, सपुतरी-ला० छन्शीराम 
जी जेन श्र्जीनवीस जीरा वाल । श्व आपन 


बृजलाल, उच्वी वाजार, हाशियारपुर । प 

वगय श्री राचीशाह जी जन, रावल्लपिडी वाल । | ० 

॥ श्रद्धेया जैनधर्मोपदेशिका महासती श्रीचन्ा जी 
शा । [८1 ध दी च्‌ नी काप्करत।ष् 

छ ० | १ श्री वलायतीराम जी, परोपराडटर- ला० गेन्ाः 

| ण न ज | त 

© श्री वरख्शीरयाम चिमनलाल जी जैन, जनरल मल वलायतीराम. जनरल मर्चटम,कनाट प्स, 
मर्चट्स लवियाना। | ठहली ? प. 

९९ श्री नन्दलाल जी जन, दलाल, लुवियाना । | > ४ 

१२ +, वृमीराम णरड सन्स, जालन्वर ह्ावनी । | २२ श्री सावनमल जी नाहर, स्याल्वकाट वालः 

९३ „, मगलतन रागनलाल जी जैन, भटिर्डा । । वजाज, गली कराम, लधियाना । 

१ ॥ [3 ॥ £ [र 

५८४ \, ल्शाह जी जन लाहार दाल, सढर वाजार ¦ २३ श्री चरणदास जी जैन, प्रापराढटर- पिक्चर 
, रेटली । पेलेम की, पटियाला । 


€ 
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हिन्दीभापाटरीकाररित 
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९) 
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९५) 
९) 
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९५ 


लाला चन्दशाह अमरनाथ, सदर वाजार देहली ' | दे८ 
श्री हसराज जी, म्रोपरा$टर- लाला तुलसीदास | २६ 
नगीनचन् लादे वाले, चो डावाजार लुपियाना। 
श्री महन्द्रक्मारी जन, सृपुत्री लाला श्रतरचन्द 
जी जन गुड्गोवा द्ावनो । अव श्मापन श्रय 
परमपञ्य जनवमापढेराका महासती श्री चन्दा । 
जी महायज के चरणा मे अनदीक्ञा वारण | 
कर लीद । श्राजकल आप साध्वी है। 


श्री देशराज जी जैन रम, सलतानपरर लाधी 
(कप्ररथरला) 


श्री मुन्रीसम जी जेन, प्रापरा$टर-लाला साहन- | 
लाल जुगल क्रिगोर, तालाव बाजार, लुधियाना । | 
सी शिवप्रशञाद जी, प्रापराटर- ला० श्री चन्द | 
रिवप्रणाढ जैन, अस्वाजा गहर । 
श्री वनार्तीदास जी श्रासवाल, कपूरथला- 


%0 


निवागी की पुस्यःम्रतिम उनके सुपुत्र श्री 
सानिकचन् जी जेन ने जंनशाम्त्रमाल्ला की 
सदस्यता क 1लण ६२५) स्पण्द्रान मद्िष्‌ | 


१ श्रा चृनीललाल जी च।मवाल, सुपुत्र लाला वना- 


रस।दास जी कपृरथला । 
„> दौलतराम जौ जेन वकील, समराला, 
(ललुयियाना) 
श्री बालकराम जी जैन वजाज, प्रापराहैटर- 
फैनगी म्ट।र, चौडा वाजार, लुधियाना । 
श्री वनीराम जी जन, प्रपराठटर-ला० धनीराम 
भगवानदास जन, सलतानपुर लावी (कपृरधला) 
श्री कुञखरलाल्त जी जन, प्रापराञटर- ला< क- | 
लाल शा॑तल प्रश्लार जन, सदर बाजार, दहला । 
श्र प्यारेलाल्ञ जी जन सराफ, प्रापराटर-ज्ञा 
निक्ामल प्यारेनाल जेन; लुधियाना । | 


=> ~ छ ए ९ | च (क त्र ~ 
इन दानी महाजुमावो के चित्र जनणास्रमाला ॐ चतुथैर्न श्री दशव्र्मालक सत्रम्‌ 
गण है | इन के च्रतिरिक्त कुं नग स्वग्य भौ दहै) लान््रमाना क 


प्रष्ठापररिण्जा रहेहै। 


स्वगाय ;, खुत्रचन्द जी जन जारी दर्ली | 

स्वगाय , वाकयय जी जन, मत्री-ण्स० प्म: 

जंन युवकसभा ल्‌पियाना 

श्री अच्छरूमल जी जेन, प्रापग$टर- लाः 
चाननलाल ्न्छरूमल जन परिय्याला । 

# चृनी गाह जी म्यालकाट वाल, प्रापरा$टर- 
लाला च तीगाह पन्नालाल जन । 

+» कुन्टनलाल जी अवचाल जन, रामामदी 
(पटियाला) 

स्वर्गीय श्री ाव्रशाह जी जेन लिगा. रावल्पिंडी 

वाल । प्रापराहटर- लाला काकृशाह यावा 

जैन टेहली । 

वहिन श्री चन्द्रापति जी, सपृत्री रोहतकनिवामी 

स्वर्गीय लाला गेरसिह जी जन । 

स्वर्गीय श्री नप्थृणाह जी स्यालकाट वालै, प्राप- 

राैटर-ल्ला० नत्वृणाह मोतीशाह जेन, देटली । 

श्री जयदयालश्लाह जी नाहर, स्यालकाट वाल, 

प्रापराहटर- लाला शकरद्रास जयद याल, देहली 

तथा रगृ । 

स्वर्गीय श्री हसराज जी, प्रपराइटर- ला 

नन्टलाल हमराज सराफ, हाण्यारपुर । 

श्री मानलाल जी वकर, वन्रड (पटियाला) 

श्री हरिराम जी पर, प्रापराहटर- लाला 

हस्सिम मूलग्राज वजाज लुधियाना । 


= स्वर्गीय श्री वैप्णवदास जी जन प्रापराडटर- 


ला< वेगणवद्राम लेचमौचन्दर जन, बाजार 
व्रीकानसिया, श्यमनमर व चम्त्रड। 


श्री मातीललाल जी जारी श्मासवान नन दहता 


४२ श्रीमती हुक्मदवी जी जन, वमप ला<ङ्प- 


लाल जी जन फरीद फाट वाल । 
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श्री सत्यप्रकाश जी प्छाावाडा 
प्रापराईटर ला सादया मरू जगन्नाथ 
नवाशदहर, फगवाडा तथा जालन्वर । 
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श्रीमती भाग्यवती जी जेन 
माता-ल्ा० सीताराम, अमप्रकाश, 
श्यामलाल जैन, लुधियाना 





श्री सन्तराम जी नैन 
प्रोपरा$टर ला० हरनामदास सन्तराम जैन 
वाजार वीकानेस्यिा, अग्रतसर 
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श्रीमती उत्तमदेवी जी नेन श्रीमती ्रौपटी वेवी जी जैन 
माता-ललाला ताराचन् जैन विजली वाले जम्मू। वर्मपत्नी ला० चृनी लाल जी जैन कप्रथला । शरौ 
माता उत्तमीरेवी ५० सालस तपम्या मे ही द्रौपदी देवी जी ला० नघ्यूमल जी फगवाडा वाल। 
श्रपना जीवन लगा रही है । आप चन्य है । की सुपुत्री रर श्री मुन्शी रामजी की बहिन हे । 





श्रीमती विष्णदरेवी जी जेन 
माता-ला० नन्दलाल, चरक्नराम तुलसीराम जी 
जता मण्डी (प्य) 


(5) श्री विपाक सूत्र [प्रकाशकीय निवेदन 


परकेछुं नग सदस्यो मे चार वहिने है। उन वह्िनोमे धार्मिक तुष्टानां के किए जो 
उत्माह्‌ दृष्टिगोचर हो रहा दै, उस का घ्रेय हमारी सहामान्य जैनधर्मापडे शिका वालब्रह्यचारिणी खना- 
सथन्या महामती स्वर्गीय श्री चना जी महाराज की शिप्याुरिष्याण मरकृतप्राटरतविशरा, 
वेदपी श्री लज्लावती जी महाराज तथा तपस्विनी, समयज्ञा श्री सौभास्यवती जी महाराज 
कोटीरै। नही के पावन उवरगोा मे उपरक्त वहिनोके द्यो मे धामिकता प्व मदरित्रता ग 
सचार हो पाया है । फलत यरं वलिनि धार्मिक प्रभावना के निमित्त वार्मिक कार्यामे यथावसर्‌ श्रपना 
पुख्य मल्योग सदा देती रहनी है । प्रतत हम पच्य मटासती जी महाराज के तथा इन समी वतिना 
के श्मत्यन्वारयन्त कृतज्ञ है । 
इम के अरधिस्कि विगाकमच के प्रकारान मे शाहकाटनिवासी लाला रामरारणदास पद्मराज 
जी जेन ने २५१), पटरीनिवासी लाला पन्नालाल टकचन्द जी जेन ने १२९५), युलतानपुरनिवासी श्री 
द्गदाग लखा लाल जी जैन ने १८०), श्री^रपचन्ड जी जेन ने १००) तथा भक्त श्री कमे चन्ड जा 
जेनने ४) स्पण्ठेकरश्री विपाक सत्र की प्रेसकापी वनाने मे हमे सहये।ग न्या दै ] हम राखरमाला की 
श्रोरमे इन के मी वन्यवादी है। ्रदस्णीय परिडत श्री मर्ट्रूलाल जी शास्र क भी ल्म अभारी ६। 
्रापकाप्रफलरोधनमे हमे सहयोग प्राप्र होतारा दे। 
न्त मे ट्म उन मव महानुभावो के प्रति अयनी कृत्ता प्रकट करते हे, जिन्दोनेभरी 
वियाकमू्र के प्रकारान मे तन सते, मन से तथा धन सर सहयोग ठेने का ्नुप्रह किया दै। 
म॑श्री- जैनरास्व्रनालाकार्मालय, 
जैनस्थानक, लुधियाना (पजाव) 
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# कम-पामासा # 
(लखक-परिडितम्रवर श्री म्वासी फूल चन्द जी महाराज पजावी श्रम) 


जन गास्त्रा का विपयानरूपण सवागप्रणें ह । जड-चतन, श्रातमा-परमान्मा, द य-सम्ब 
ससार-माल, आस्रव-मवर, कमंवन्व तथा कम्र इत्या समस्त विपयो का जितना मन्म गभार 
्मार सम्पण विवेचन जंनागमो मे है अन्प्रतर मिलना कठिन ई। जन धिचारवासा विचारजगनं मे 
अर्‌ च्चाचार-जगन म ण्क च्रपूवर भ्रकाण डालने वाली दै! त्म साधारणम्पर म जिम का चिचार 
सममतते है वह विचार नहीं वह ता स्वन्छन्ढ सनक्रा विक्न्पजाल हं । जा जीवन म अटता 
नवानता अर दिभ्य द्रष्ट उतवन्न कः वहो जन विचारवारा ई । 

जनघ्घ्र- भूल भटके मन्य प्राश्य के लिय मागध्रदणक वाड है, उन्मार्गं मल्टा कर 

सन्मार्ग की च्रार प्रगति कराने के लिये टी अरिहत भगवन्तो ने सागेप्रदराक वार स्थापन फियाह। 

सत्र वही हता है जा वीतसग का कथन हो | तकं या युक्तिमे श्रकान्यदा। जा प्रत्यन्न या यनुमान 
से षिस्द्रनदलो। कुपागं का नारक लो, सवोभ्युध्य कएने वाला ह। र जा सन्मागे का प्रदणङ्ह | 
इत्यादि सभी लक्ष श्री विपाकरसृत्र म पृणंतया पाण जातें हं अत जिल्लार्या के लिय प्रम्तुन मत्र 
उपाद्रेयदह्‌ं | 

इम सत्र का रिन्री च्रनुवाढ प्रतिभागाली परिडतप्रवरमुनिश्रीतान चन्र जीने जिया 
दे । अनुवाद न अति सनिप्र द च्रार न अति विस्तृत | च्रध्ययन करत हण जन > विषया पर जतासु 
के द्यम समह का हाना सभव था उन > यिपयाकासुनिजौने अपनी मस्तक की उपज स 
पचपन उठा कर अनेको प्रामाणिक मन्थो के प्रमाण देकर गकास्पद ग्धत्वो का उत्तरपन्न के दरारा 
सम्प्र कर दिया है । उसी मे लेखक की प्रामाणिकता मिद्ध देती दै । 

विपाकमत्र च्रङ्ग सन्रो मे ग्यारल्वा सत्रह। उस मूत्रमे किम विपय का वणेन मातारं? 
इस का उरार यदि अत्यन्त मन्नेपमे दिया जाय तो “विपाक & उमणव्टमेटी दिया जा सक्ना 
है अर्थान यह गच्छ सुनते ही सज्जनो का विपय की प्रतीति टा सक्ती दु । 

प्रस्तत सच्र के वीम अध्ययन है| पिल के दसम अध्ययन मे ल्भ कमे-विपाक क्रा वणेन 
है । पिद्धलं ठस श्रन्ययनो मे शयकर्म-विपाक विन इ । कम॑सिद्रानन कामरल सुगम तथा सुम्पष् 





कैचर्णीकार ने चिपाकसच्र का निर्वचन उम प्रकार किया हं -- 
विविधः पाकः, श्रथवा विपचन वियाकः कप्रणा शुभोऽणुमा वा । विषचन विषाफर 


ज॒भाश्मक्पग्णिाम इत्यर्थः । जम्मि सुत्त वरिपाग्रो कटिज्जड त विपाकमुत्त । तन््रतिपादक 


श्रते विपाकश्च नं | उन पो का भावाथ निम्नोक्त र 
नाना प्रकार से पकना, विशेय करके कर्मो का शुच वणुचन्पमे प्क्ना, र्वा गजानन 
कर्मपस्णिम को दी विपाक कलते टे, जिम नत्र मे विपाक कटा जाण उमे गिपारनत्र यया 


विपाकश्रुत कहते ह । 


(२) श्री विपाकसत्र [कर्ममीमासा 


वनाने के लिये आगसक्रारो मे यथाथे उदाहरण दे कर भव्य प्राणियो के हित के लिये प्रस्तुत मृत्रमे वीम 
जन कं ट तिहास प्रतिपान करि> है । जिस से पाथो से निवूनि ओर धम मे प्रघरतति मुसुज्ञ॒ जन कर स्के । 
सदा स्परणीय- जेनागमो मे कृप्णपन्ती (अनेक पुदरलपरावतेन करने वाले) तथा अभन्य 


जीवो के उतिहास के लिय विल्फुल स्थान नही है किन्तु सत्रो मे जहा कहीं भो उतिदास का उत्लम 
मिलता है तो उन्दींका मिलतादैजो चरमशरीरी दो २ जिनका ससार-श्रमण अधिक से अकि 
देश-उन-ग्रद्धे-पद्रलयरावतन शेप रह गया हा, उस से अधिक जिन की ससास्यात्रा है, उन का 
वणेन जेँनागम मे न्धी चता दै । जिनका वणेन आगममे राया ह वह चाहे किसीभी गति मे 
टा च्रयश्य तरणटार है । उस वात की पुष्टिके किये भगवती सूत्र के १५ शतक का गोशाल 
तिलो के जीव, निस्यावल्िका सूत्र मे कालीकुमार आदि दस भा, विपाकमूत्र मे दु खविपाक ॐ 
दस जीव इत्यादि आखीर मे ये सभी मोन्नगामी है । 

णके जन्म मे उपार्जित फिण्हृण पापकम, तेग-शाक, छेढन-मेदन, मारणपीटन श्रा 
दु खप्रणे द्गेतिगत्तं म जीव करो धकेल देते है । यदि किसी पुण्ययोग से वह सुङ्कल्न मे भी जन्म सता ह्‌ 
तावहप्ररभी वे हीपूर्वक्रृत दुष्कृत उसे पन पापकर्म करने क लिमे प्रसिति करते दहै, जिम से पुन 
जीव द्‌ ख के गत्तं मे गिर जाता है। ऽसी प्रकार द्‌ म्बपरम्पया चलती ही रहती ह| 

रमो का स्वरूप -कम्णा उवाह जायई---चाचारा्ग ० ३, ० १। थात कमा स 
ही जन्म, मरण, बृद्त्व, शारीप्क दु ख, मानमिक दु ख,मयोगा वियोग, भवश्रमण॒ च्ाटि उपाधि्या या 
तीह 

विरह जिएण हेहि जेणं तो भ्ण कम्मं अर्थान ज जीव से किमी हेत द्राण क्व 
जाता है उमे कम कहते हे । 

जव ॒घनघातिकमग्रह्रस्त आत्मा म गुम श्योर च्रशाभ श्रन्यवस्ाय पदा दत है, तव 
उन च्मन्यवसायो मे चम्बक की तरह णक अद्भत च्रकर्भृण शक्ति पैदा हाती है। जैमे 
च॒म्बक ॐ आ्आामपाम पडे हण निष्वेध लोहे ॐ टेरक आकर्ण से खचि चले श्रते 
हे चीर साथ चिप्र जाते है, एव राग द्वे पात्मक अभ्यवसायोमे जा कशिश दै, वह भाव श्ल 
द । उम करिश म कर्मवर्मणा के पुद्रल ग्वीचे चले च्माना वह द्रव्य आखव है । श्रासा आर क्रम 
पद्रला का परम्पर नीरनीर भाति हिलमिल जाना बन्व कटाता है। 

जीव काकम क साथ सयग हाने करो कव अर उसक्र वयोग हानं क्रा मातत क्त है 
वन्ध का र्थं वाम्तविक रीति स मम्बन्य लना यहा चभीष्टदै। ज्यो व्या कल्पना से सम्वःवर टाना 
नही समभ लना चारण | व्राग चलकर वहं वन्ध चारभागाम विभक्त हा जाता रे मे कि- प्रकत 
वन्य, ्थधातवन्व, ऋनुभाववन्वच्मार प्रदेजवन्थ | इनम म प्रक्रत तथा प्रदेश वस्व मरन वाणी द्रोर्‌ फ 
के याग (परिम्पन्द-हरकत) स दाता ह । भ्थिति व्र ्तुभाव वन्य कपायस होता है| मन वणी 
रीर काय कचव्यापारक्‌ा चाग क । कार्मणवगगणा के पट्रलो क्रा आत्मप्रदेणो पर छा जानाः 
यट योग का क्रार्य द| उन कर्मवर्मणा के पद्गलो का द्रीर्घकराल तक या श्मल्प कल 
तक्र ट्ट्यना व्यार उनम दख सुख ठेने का शक्ति पैदा करना, कटुक तथा मधुर, मन्दस्म 
तथा तीत्र रस वेद्रा करना कपाय पर निमेर है । जहा तक थाग चोर करपाय दानो का व्यपार्‌ चाल ह, 


© 
कमेमीमासा |] चपाटीक्रामटित (२) 


वहा तक कम कथ नहीं सकता, वन्धक्तय विना जन्मान्तर नलं स्कता, दमी प्रकार भवपरम्परा 
चलती ही रट्ती है । 

यहा ण्कप्रण्नवेदालितादै करिक्या भिन्न > समयसे मिन्नम्‌कर्मोक्रावन्य हाता! 
या एक समय मे ममी कर्मो कावन्धदहो नाता? 

इन का उत्तर यह दहै कि सामास्यतय। कर्मो का वन्ध उ्क्राटी लेता है, परन्तु वन्ध लत 
के प्श्वानसातोयाव्माठोकर्मोकरो उमीमेने दस्मा मिल जाता दै। चल खरार तथा विष क 
दशान्त लेना चाधियि । जिस प्रकार ख॒राक णक ही स्थान मे समुच्चय ली जाती ई, सु उमक्रा स्म 
परत्यक इउद्धरिय का प्रहुच जाता हं चरर प्रत्यक उन्धिय पनी > गकि के च्रनुक्रल उस प्रह्णा कर उस स्प 
से परिणमन करती रै, उममे च्रन्तर नीं पडता । च.्रवा किसी को सपं काटल ते वहक्रियाते।ण्करही 
जगह हानी है, किन्तु उन का प्रभाव विपर्पेश्‌ प्रल्येक उद्धियकाभिनय्‌ प्रक्रार मे ममम्न शरीर 
मेहोतारै, ण्व कम वन्ते ममय मुख्य उपयोग णक ही प्रकत काटहाता र परन्तु उम करा वट्वास 
परम्पर श्रन्य समी भ्रकृतिये। के सम्वन्व क! लकर ही मिलता दै ) 

जिम हिन्सेमे स्पश हातादै उसको यदि तरन्त काट द्विया जाविते चना हशर जहर 
रुक जाता दै ण्व आ्स्रवनितव करप मे कमा का वय पडता ह्र, भो स्फ जाना 
दै। यथा अन्यं किसी प्रयोग स चढा द्रा विपच्चोपवेघ्रयागम वाम्रिसि उतार दरिया जाता र 
तमव यदि प्रकृति का रस मन््रकर चरियाजाण्त। उसका वल करमहा जाता दह। मुग््यस्पण॒ण्फ 
म्रकरृति बन्धती है, छोर इतर प्रकरतिय। उस मे स भाग लेती है, रेमा उनका स्वभाव दै। 

गरन सूरो मे मन्य करन के भिन > कारण वता है, बे कारेण जव रेवन शिण 
जाद तभी उस प्रकृति का वन्ध होता । जैन करि ज्ञानावरणीय तथा दभेनावरणीय करमो प वन्ध 
हता र। लव उनमस किसीका भी सवन नीं क्रिया फिर उसका वन्ध कंसहा सक्ता? 

उत्तर-कर्मो का वन्य ता होता रहता रं | श्रव्यक ममयमे मातया श्चा कम मारी 
-नीव वाधता ही रहता है । च्नायुग्कर्म जीवन भर्म ण्कही वार व्रावा जाताद। नेप सात क्म 
समय र मे वन्ते टी रहते च्रोर उनका व्टवारा भी हाता ही रहता ई, किन्तु कर्मतन्धके ज) 
मुरत्य र करारण वताण हे उन ऊ सवन करने स ता श्रनुभागवन्ध त्रधौनि फलमे कटुतायां मवृरता 
्र्धकानिक स्थिति दानाकाकव पडता । यदि ञउ्न कार्णोक्रामेवनन फ जाण्तास्ममे 
मन्दता रट्ती है च्रौर ्मल्पकालिर स्थिति हनी दै । 

प्ररन--कर्मवर्मग के परल क्या वन्य घने मे पव टी पृर्यन्प तथा पावस्प मे नियन 


रोते है या श्रनियत ? 

उत्तर-न्टी। कमवगसण क पृद्रलन 5 पु.ख्यन्परदला हैश््रारन पादम्पे लौ । निन्त 
णन शव्यवसाय स खच दह कमेपद्रतल उणभ टरमतटण नां पामस्प म परार्फ॒मन ना जोन ग्रम्‌ 
श्राय अध्यवसाय के दरार खचहण कऋमपदरल जगम तेत हण्ड दघम वन जान र | चसे [ॐ प्रमा 


मौ मख तण स्वाती र चरर उस क) पोयृपयने स्वततथा मनुर बुरत वनानां | तन्यत उना न्म्य 


(%) श्री विपराकसुत्र [करममीमासा 


का कृष्णसपं विपैला वना ठेता है । 
लैन सि द्वान्त मानता है कि वस्तु अनन्त पर्यायो का पिरुड है । महकारी साधनो क पाकर्‌ पर्याय 
वृदलती दै । कभी शुभसिचखशभल्पमेताकमीचशाभसगभरस्पमे हालते वलती ही रती 
अथात्‌ काल चक्र केसा पयायचक्र भो घूमता रत्तादहै। एव कम पुद्र् भी सकमौ राक्ता 
शम अन्यवलाय को पाकर पृख्य तथा पाप रूप मे परिएमन हा जाते है । 
व्ण्य पापकेरममे तरतमता-शुभ याग की तीत्रता के समय पुख्य प्रक्ातयाक 
श्मनुभाग-रस की मात्रा स्रधिक हाती है चरर पाय प्रकृतिया के अनुभागकी मात्रा हीन निष्पन्न हाती 
है । इससे उल्टा शशय योग की तीन्रता के समय पाप प्रकृतियो का अलुभागवःथं अयिक हेता दै 
रीर पर्य प्रक्ृतियो का अनुभाग वन न्युन हाता । शुभयोग की तीत्रतामे कपाय की मन्दता हाती 
है योर अशुभ योग की तीश्रता मे कपाय की उप्कटता होती है, यह क्रम भी स्मरणीय ह॥ 
कवन्ध प्र अनादि ओौर सादि का विचार--आठो टी कम किसी विवक्ति ममार 
जीव मे प्रवाह मे अनादि है, पर्ब काल मे ठेखा के($ समय नदीं था कि जिस समय किमी एक जीव म 
्राठोकर्मामे से किसी एक कमः की सत्ता नदीं थी । पीले से वह कम स्पृष्ट तथा वद्ध हेया हा। 
तो कहना पडेगा कि आटे कर्मा कौ सत्ता अनादि से विद्यमान दै। 
कर्मः माहि मी दै क्योकि किसी विवक्षित समय का वन्या हुखा कमः अपनी २ स्थिति ध 
सुताविक्र आत्मप्रहेशो मे ठहर कर श्रौर अपना फल देकर आत्सप्रदेशो से भड जाता दै, परन्तु बीच २ 
मे अव्यकर्माकावन्ध भी चालूही रहता है। वह वन्ध नहीं सकता जव तक कि गुखम्थानौ का 
्रारोहण नहीं होता अर्थान जव तक जीव अत्मयिकास की ओर प्रसर नहीं होता तव्‌ त्क कम ˆ 
म्रकृतियो का वन्य चालू ही रता है, सकता नहीं । तीन कायं समय २ मे हाते ही रते द जसा 
कर्पा का वन्ध, पृवे कृत कर्मो का भाग च्रोर भुक्तं कर्मो की निजेरा । 
ग्रनेकान्त द्ष्टिमे कमविचार- प्रश्न--स्या कम आव्मासेमिन्नरै 1 या अभिन्न । 
यदि गिन्नदैतो उसका आत्मा पर के प्रभाव नहीं पड सकता । यदि अभिन्न टै तो कमं ही त्रासा 
कापर नाम दै, जीव ओर व्रह्म की तरह? । उत्तर-अनेकान्तवाी इसका उत्तर एक ही वाक्यम 
देता, जने कि्रास्मा से कस कथचिन्‌ भिन्नाभिन्न हे, अथवा सेदविरिष्ट ऋअमेद या अभेदविगिषट 
भेद णमा भी कह सकते है । इस सृन्म ५ये।द का सममने के लिए पहले स्थूल उद्वाहस्ण कौ आवभ्यकती 
रै | हमने स्थूल से सन्म की आर जाना दै । मन्म से ्रमृतं की शरोर जाना है, अत पले स्थूल उ" 
रण के इरा इस विपयका समभिप्‌ । नैम ट्माय यह स्थूल शरोर भौ च्रत्मा स कथक 
भिन्नाभिनन है । यरि स्थूल शरोर का मात्मा म सर्वथा भिन्न मानने तोमिन्न शरीर जीवं 
परिपक्तं कलेवर की तरह सुख द्‌ ख त्रारि नहीं वेद सकना, यटि स्थूल शरीर क सवेथा च्भ्त माना 
जाएतो क्रिमी की मृ्यु न्ह हानी चाहिष, थन्‌ गरीर का तीन कालमे मी वियोग नहीं हना 
चाहिये । लेस द्रव्य द्रव्यत्व भिन्न नहीं किया जा मकता, क्योकि द्रव्यं से द्रव्यत्व अभिन्न दै। अत 
स्याद्रादी का कहना है, फ सजीव स्थल शरीर आप्मा सर कथचिन्‌ भिन्नामिन्न है । उपरक्त मेषापतति 
सवधा भिन्न या सवथा असिन्न माननेम है । 


है 
४ 
के 


॥ ~ 
सममीमासा| भापादीकासत्ति (४) 


व इमी विषय को दरी शली मे ममभिपए्--निष्चयनयकी चष्टे क्म आमा 


ड छ 


म भिन्न रै, क्योकि ्रत्माके गुण च्रात्मामे हौ ्वम्थिति हे, कर्मो के गण कर्मो मे ग्थित ह, परस्पर 
गृणाका आदानप्रढान न्हींहाता | कर्माकी पर्यश्र कर्मामे परसिवितित हाती द्रार श्रत्माक 
पयाय च्रात्मामे, इम नषिसे ज्रत्मा्यारकमममिन य पदार्थं हे । व्यवहार नयकी नि स श्रान्मा 
अर कमं म अमद दहु | जव तक्र दाना मच्भदनावन माना जाण तव तङ जमम,जरा, मरण तथादरग 
आरद अवस्थाण नहा वन सकतीं । अभत दा प्रकार का हाता दह --ण्क मदा कालभावी यथन 
अनादर अनन्त, जस [क च्रात्सा त्र्‌ उपयागका स्रभेद, रव्य श्रार गृण क्रा रसद, सम्यक्त्व चरर 
जान का अभेद । उस नयक मम्बन्व शी कट मक्त है । दसरा असे अओपचापस्कि हता ई यह भेद 


अनादि सान्त ओर साद्रि मान्तो दा प्रकार करा रोता द । च्रात्मा के साथ च्ननानता, वासना, मिश्यान्व 
छीर कमा का सम्वन्व श्ना द। इन कण विनाग मी कया जा सक्ता दहु, उस लिण इम श्मेद का 


अनादि मान्त भी कहते है । दू ठि आर्‌ मक्खन तीना मे घतत यभदमरा ह्या ह, इम सवन्व 
के। सा. सान्त शभे मी कर सकते दै । टमासा प्रकृत माभ्य अनादि सान्त रसद ६ । 

कवरो काकर्ताकमं हेया जीव उसके अगे रव प्रन पैदा हाता कि क्या कर्मो 
काकतपकर्महीदै?या जीव दै १, इम जटिल प्रश्न का उत्तर भी नयो क द्रारा ही जिज्ामजन सम- 
मने का प्रयत करे । जे ट्मिावक प्रश्नो काट्ल करन के लिय तरीके हाते हं जिन्हे गुर भी कहते ह । 
ण्वमेव आध्यासिक प्रए्नो क हल करने के जो तरीके दै उन्दे नय कलते हेयान्याष्राद भी कते ह| 
एकान्त निश्चय नय स अथवा णकान्त व्यवहार नयम जाना हस्रा वम्तुत्तयर मव कुड अस्थे तवा 
मेया रै, श्र अनार्त दिम जाना हस्रा तथा देखा ह्या मव कुं सम्यक्‌ ह| अत ये प्रवेत्ति 
लेना नय जन-दर्शनकेनत्रहे, यदि ण्सा करा जाण्ता च्ननुचितन लागा। 

द्ररूपी रूपी के बन्धन म कसे एड मक्ता द--म्रश्न-- न्मा अन्पी ( अमृते) र 
चीर कर्म स्पीड । अन्पी आआन्मा स्यी कमं के चन्धन मे केन पड सकता द्‌ १, उत्तर यः प्रष्नवड > 
विचारो क मम्तिप्क मे चिरकाल स धृम रहा ह । अन्व दशेनक्रार उम उलमी हड गुल्थी ऋ सुलभ्ान 
से रली तक असमर्थं रे, कन्तु जनद्गेनकार जिनमद्र गणी नमाश्रमराकृत विगपावभ्यफ भाग्य 
की १६६६ वीं गाथा तथा वृहद्वत्तिकार मलारी देसचन् खरि जी लिन्वन रे-हवा पच्चन्प यिय 
जीयोवनिव्रधर्‌ जह सरीर चिद्ध कस्मयमेव भवन्ते जीवमञुत्त | चभवा-यथद बाय म्धुलभुरीर 
जीयोपनिवथन जीवेन मह मन्द्र ्रत्यन्नोपलस्यभानमेव तिष्ठति चत्र चेष्टत एवं भवान्तग गन्ना 
जीवेन सह मक्त कार्यणशगीर प्रतिपद्यस्व । रथानि जेम-पन्यल टम्यमान स्वल रीर मे जामा सर 
द ३ । ण्व श्मान्मा कर्मशसीर मे अनारिकालमे वद्ध रं जअवद्रस वद्र नही, रि सुक्तसमी वद नरी, 
त्र्थन अनाम द । नागम ता किसी मी ममारी जव का सथचिन)स्पी मानता ण्न ध छ 
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रूपी जीवते अुक्तात्मा ही द॑ क्योकि व कामण गरार तश्रा तजस गया सभ विमुक्तं £। व 
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श्रीविपाकम्‌त्र [कर्ममीसासा 








कार शी तीन प्रकार क शरीरतिपादन करते दै, जैसेकि-स्थूलशरीर कारणशरीर, तथा सूकतमशरीर । जव 
जीव स्थूल शरीर को छोड कर अन्य स्थूल शरीर का धारण करने के लिये जाता दै त्‌। उस समय्‌ भी वह 
कारण तथा सृत्म शरीरी हाता है । शीर भौनिकर हयी होता है काल्पनिक नहीं । भोति पदाथ रूपवान 
होते है, जैसे प्रभ्वी चि पस्मागगु भी सहपी होते दै । उन परमारणुत्ो का वना हरा सृदम शरीर हता 
है । जहा सकरीरता ह बहा सस्ूपना हे । जहा मरूपता नहीं बदा सशरीरता भी नदीं जैसे युक्तात्मा । शीर 
से कम्‌, कम॑ स शरीर यह परम्परा च्ननाि मे चनी आर्दी है । आयुष्कमं ने आस्मा को शरीर मे जडा 
ह्राद । चायु वर्म न सुखद्रेना है शरीर न द ख किन्तु सुख दुख, वेके केलिमर जीव को शरीरम 
ठहराण रखना ही उम का काम है । पहले की वावी ह श्राय ॐ कण हनि मे पूवे ही त्रगले भवकी 
चायु वाथ जेता है। श्ःखलावद्ध की तरदं मभ्वन्ध हो जाने पर बही च्रायु नवीन शरीर मे आत्मा का 
अवरुद्ध करती है। आयुवन्ध मोहनीयकर्म फे निमित्त मे वाधा जाता दै । आरयुवध के साथ जितने कर्मा 
कावधह्‌।ताहै वह वन्य प्राय निकाचित वन्ध होना द| अत करम॑वद् जीव कथचित्‌ सर्पी ह। 
एकान्त शअरूपी नहं ।ना ण्कान्त अर्ूपी है, अमूतं दै, वह कटापि पौ द्धलिक वृस्तु के वन्वन मे नहीं पड 
सकता है । यदि अरुषी अशरोरी भी कर्म के वन मे पड जाए ते। युक्तता व्यथ सिद्ध हो जाण्गौ, अत 
ससार जीव पहले कमी मी च्रशयसी नहीं भे । सदा काल से सशरीरी द । जा सशरीरी दै वे मव वद्र है। 
उदथ अ्रधिकार--जा कमं परिपक्व हो कर रसोन्छुख हो जाए उसे उय कहत दै | उयदो 
रकार का दता है, ते करि -भरेरो।र्य शौर विपाकोदय | परदेशोदय तो समस्त ससारी जीवो कै प्तिचण 
आरो कर्मा कार्ता टौ है ठेसा को$ सारी जीव नही जिस के प्रवेशोक्य न हो ।श्रदेशाव्य स संव ९ य 
का अनुभव नहीं होता जैमे गगनमञल मे सुक्म रन कण या जलकण धूम रद्‌ ह । हमारे प्रभौ उनका 
्राघात हा रहा है लेकिन हमे को$ महसूस नहीं होता एव परदेशावय भी सममं लेना । किन्तु विपाका्य 
सेही सुखद ख कामान हातादै। विपाकोदय टी विपाकसुत्र का विपय ह । कर्मफल ढो तरीके स वदे जात 
ह ! सय उन्मीयमान होने स दृमरा उदीर्णा कै द्वारा उग्याभिमुख करन से । जैसे फल अपन मौसममे 
स्वय तो प्रकते ही है किन्तु च्रन्य किसी विशेष प्रयत्न के द्वारा मी पकाए जा सकते दै । पाटक इतना अवश्य 
स्मरण सक्ते कि प्रयत क द्वारा उन्हीं फलं! को पक्राया जा सक्ता दै जो पकनेके चोम्य हा रहे दै। जा फल 
न्मी चिन्ुल कच्चे ही हो ये नहीं पकाए जा सकते हे । ठीक कमफल के विपय मे भौ यह ही दात 
माननीय है । जो कर्म उदय के सर्वथा अरयोम्य है उसे उपशान्त कहते ड । त उसकी उदीर्णा नही हा 
सक्ती । 
स्रथवा श्षशास््रीय परिभाषायुसार--जा अन्य किसी वाद्य निमित्त की अनपेक्ता से स्वय 
उदय टकर फल वरवे उस श्रोपक्रमिश चना कहते है । जा कर्म स्वत या परत जीव द्वारा यथवा 
श्मनिष्ट पुद्रल के द्वारा उदीर्णा कर के उदरीयसान हा उस द्मन्यवगमिकं वेदना कहते दै । वेदना कताय 
गह फल भगे मे है बह चाहे द खह्पमे हा या सुखस्प मे । श्राठ कर्मो की प्रकृतिया पुदरलविपाका 


४ 
+ऋतिछिहा ण भते! मरेयणा पर्णता १, गोयभा ! दुविहा वेयणा पर्एत्तां अउमोवगाभयाप 
उवरक्रभियाए | (प्रज्ञापना सत्र का २ वा पट ४ 
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हे च्रीर कुलं जीवविपाका । पदट्रलविपाका उस कहत दै जो प्रकृति शरीरन्य परस्मिति हण पट्रलपर- 
माए म च्रपना फलटेती है, जमे किं पाचो शरीर, छं सहनन, छं सस्थान इत्यादि नामकम कौ २५ 
प्रक्ातिया पृद्रतविपाका कह्लाती हे। जा कर्म॑प्रकरृति जीवम टी अपना फलदेती रै उन जीवविपाफा 
कहते है, जैमे कि ४७ घातिकर्मो की प्रक्रितिया, वेःनीय, गोत्र, तीथकरनाम तथा त्रसदणक त्रा म्धावर- 
दशक इत्यादि नामकर्म की प्रकृतिया जीवविपाका कश्लाती है । जम का श्रनमिल्न व्यक्ति च्नोपविण् माता 
३] उन स दीन वालि हित ररित का वह नहीं जानता किन्यु उसे विपाकरकालमेदटे खस वना पठता 
है। उसी प्रकार कर्मय्टण काल मे भविभ्यन्‌ मे हाने वाले हित हित क्रो नरह जानता हं । परन्तु कस- 
विपाककाल मे विवश्त हाकरदण सुग क्रावेधना दही पडता । 

दार्शनिक दृष्टि से कर्मफलविषयक प्रश्नो्तर--ग्रशन-कम स्पी है त्रोर दख सुम 
च्रह्पी दहे । कारण रूपी हा न्नर कार्थं श्ररपी हो, यह वात मम्तिषकमे तरा हदय मै केम जच सक्ती ह ? 

उत्तर ख शीर सख त्रि श्माल्मवसं है। आत्मवमे ठाने से आत्मा ही उन का समवायी 


कारण 2 । कम॑ अपमवाथी कार्ण है। द्रव्य क्षेत्र काल च्रीर भाव निमित्त कारण €। द खर युग प्रादि 
्ात्मधर्म है, उस की पृष्ट के लिण च्रागमप्रमाण लीभिण्--उत्तराभ्ययन मुत्र के रत्वे अध्ययन म जीव 
का लक्षण करते ट्ण मतरकार फरमाते है कि-- 

¢ 4 ` -जीवो उवश्रोगलक्वण । 


नारोख च दस्षणेस चेव सुण य दहण य ॥ १०॥ 
अर्थान जीव चतना लक्तण वाला दै, ज्ञान वशेन खुग्व चौर दख द्रारा परचाना जाना 


८ 
है । रत द ख सुख आत्मवमं है। 
प्ररन--> ख यटि आत्मधमं है ता कमा का सवनरानयदा जाने ॐ प्ष्चान द ग्बानुभति 


क्यो नहीं हाती ? यष्टि हाती ह ता मुक्ते टाना व्यथ ह ? 

उत्तर-जैसे कायं ॐ प्रति समवायी कारण च्रानवायतया द्मपेनितरै वैसे ही अममवा्यी 
कारण निमित्त कारणमी अपेनित है । असमवायी कारण तथा निमित्त कारण क वरना र्थन इन 
के सर्वथा अभाव होने पर आत्मामे दख त्वस्तु दह्‌ । क्यार्क ल ता केवल ओदयिफ ्रवस्धामरी 
लेता रै 1 छौदयिक माववे चमावरोनपरद्ष्वे का भी त्ाव्माम मावली टा जाता र | चाय 
भावकाश्नीरदख का प्ररम्पर अरविनामवि सस्नन्य ट| जटा स्रादयिक भाव वहादु र्द, जटात्न्व 
नहीं वद्य चदयिर्‌ भाव मी नही । 

प्ररन--युस्व भौ स्राप्मवम 2. आमत्मामे ससव समवायी कर्ण सरटा ह्राद । उषयुनं 


आ निसित्तकारण के सर्वधा अत्यन्तिक भ्व हान पर दु गव का तरत गवा 


प्मसमवायी कारण कम त थाय ना -आागममम्मन 
भी सु्ात्मा मे च्रमायही ह जाना चारि ?, उधर युक्तत्मा मे सुख का च्रमाव लना गगमनन्मत 


नही, क्यो कि ्रागमपाट यह ६ 
ज्ररल सह सन्ना उवमा जम्म नस्थि उ विष्टा सहरामी मच्यागाम नमाण्डना | 
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एमी सिति मे उधर कूर्मो उधर खाई वाली दशा दती दै। 

उत्तर-यख ढो प्रकार कादेता है, पहला चौदयिक ओर दसरा आध्यास्मिक | श्रौदयिक 
सम्ब के सहकारी साधन मोतिक पदार्थं है । इम सुख के भाजन पुण्यात्मा है । मुक्तात्मा मे नोदय 
सुग्वकातोदखकी तर ही आत्यन्तिकं अभाव द, परन्तु ्राव्यासिक सुख अनन्त है । वह सुख 
ण्क वार आअआविभूत ला कर शरिरे सदाकालभावी रै | केवलज्ञान व केवलवर्शन की तरह णक रस ई, 
अक्षीण दै, अपयवमित दै, अव्यावाध रै। 

म्रश्न-क्या मूर्तिमान पृद्रल अपने ्रहलाद, प्रिनाप, अनुग्रह, उपघात शादि गुणो से 
मृते अत्मा को प्रभावित कर सकता टै ? 

उत्तर-दा जा मात्मा कमं से कथचिन्‌ भिन्न रै उम का पृद्गल अपने प्रमाव स कथचित्‌ 


प्रभावित कर सकना ह॑ । जेस सपश्य भोजन करने से नधानिघत्तिजन्य आहललाठकता, ऋअग्ति, विद्युत्‌ 
अरहिविप आदि के स्यं से परिताप । विज्ञान, धृति, स्मृति इत्याहि आत्मधर्म हान मे अमृतं । 
महिरापान से विज्ञ।न का उपघात ठाता ह । चिप खाने से व्रति का ओर पिपीलिका (भूरी कौडी) खाण 
जान से स्मृति का उपघात हाता दै । जीवतु जैसी चोपधि पीयूप आदि पदाथे सवन कएने स विन्नान 
विकसित हाता दै । चिपाक्त शरीर निर्विष, दिल आर दहिमागी ताकत का वल ठेने स उपनेत्र (एेनक) 
रादि स अनुग्रह्‌ कत्ता दै । सिद्राव्मा पर पटल का कद प्रभाव नीं पडता क्योकि वह अररारीरी ६। 
सशरीर आत्मा पर टी पृद्रल का प्रभाव पड सकता द॑। 

कमेविपाक समास्म्थ प्राणी भे।गते है, श्रत अव ससारस्वरूप भी समना आवश्यकीय ६। 
जव तक करिसीके स्वरूप कोन सममा जाएतवतकवह पदार्थं ठेयया उपादेय कदापि नरी 
वन मक्रतारह। 

मंसार का स्वरूप ममार शब्द मम्‌ पूवेक, स गतौ धातु घन्‌ प्रत्यय से वना 


रै, जिम का यर्थ लाता है--ममरण करना स्थानान्तर हते रना । रूपान्तर हाते रहना ही ममार क्रा 
उपलन्नण च्व द| 

यह ससार जन्म, मर्ण, जरा, राग. शोक व्माटि अनन्व द्वो मे भराह्स्रा। उन अनन्त 
दख के धाजन क्र्म जीव ही वने हण ह | जैन सूचरकासो ने जिन्नासुग्रो की सुविधा के लिये समा 
करौ चार भागे मे विभमक्तकरियादै | जैमेकि द्रव्यत समार, नेत्रन समार, कालत ममार, भावत 


समार । क व 
चतुर्गति, चौरासी ला यानि मे जन्म वार्ण करना ही द्रत्यत समार दे । 


२--‰% राजलाक म परिश्रमण करना ही चतत्रत ससारद। 
उ--क्रायम्थिति, मवस्थिति तथा कर्मस्थिति पर्ण करना, नाना प्रकार की पयय वारण कर 
टी कालत समाद । 
--चनघातिकर्मा का चन्व तथा उनका उद्यदही भावत समार दं। 
जा जीव द्रव्यत समारीदै, वे ज्त्रत तथा कालत समारी अवश्य ड. परनन भावत ममार 
व र्लश्रीरनभील जैस श्यस्टित देव । वे घनघाती कर्मो से सेधा रहित ह । मिक भवोपय्माही क्म 
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शेप है, उन से जन्मान्तर की प्राणति नहीं हाती । यावत्‌ आयुखिति द॑ तावत्‌ मनुप्यपर्याय दै, श्चत वे 
द्रव्यत ससारी है, भावत ममारी नहीं । यहा गका हो सक्रती दै करि मिदर भगवान को सेत्रत ससारी 
छवशय मानना पडेगा, याकि मिद्रशिलामे उपर केक्राशके चे भागमेसिद्र भगवान विरोजमान 
है । वह स्थान मी १४ राजलोक के श्तर्गत ही दहै, फिरवे ग्रसमारममावरतक केम रहे ? जव कि उसी 


सान मे मन्म ण्केन्धिय जीव भी वतमान ह उन्हे मसारी कहा रहै ? 
समाधान--सिद्र भगवान सैव अचल दै, न अपने गुणो से चलित टति है रोर नारि 


ससस करते है, च्र्थान खानाननर होते ह । अत ये मर्वथा अमसारी ही हे । तत्रख प्केन्रिय जीवा 
मे चनधाती कर विद्यमान, ठै अत वे सर्वधासमारीही है, जा जीव भावन मसारीदै। वे द्रव्यत 
त्रत तथा कालत नियतन ममारी ही दै, वस्तुन वे ही क्लेश के माजन है। 
णक जन्म मे उपार्वित क्रिण हण पाप कम जीव को रोग, शाकः छेदन, भेदन, मारण पीडन 
आद्धि द खपरी रमति मे धकेल देते दै । यहि किसी पुख्ययोग मे जीव राजघराने मे या धरप्िुन मे जन्म 
न्त करतार. वा वहां परभी वे ही पूरकरन पापकम उसे पुन पापापाजेन करने के लिये प्ररित करने 
है, जिम मे वह पुन द॒ खगतं मे गिर जादा है । 
ततो विय उवदिित्ता, संसार वहे अणुपग्यिटंति 


वरहकम्मनेवलित्ताण, वही होड सुदृल्लहा तेमि 


ग्रह गाथा साधक फ सावधान वनानि के लिष पर्याप्त द । 
कारण मे कायं की उत्पत्ति-जा हमे इहभविक द्‌ ख त्रोर सग्बमय जीवन द्रण्टिग।चर 


हाता रै, वह कार्यं ६। उम का काप्ण अन्य जन्मद्रन पाप च्रौर पण्य ई, ओर जा इहभविक मे क्रिय- 
माण शरणम छीर शुभ कमं ह, वे भविप्यत्कवालिक जीवनम हान वालदखसुख के कस्ण ह । 
करवाद का र्भ यही होता दै करि वतमान का निमाण भूत के आवार पर द, श्रार भवि 
का निर्माण वतमान के आवार पर निनर है । हमास को$ कम व्यथं नहीं जाता । हमे किसी प्रकार का 
फल चिना करम के नहीं मिलता । कम च॑र फल का यट वन्य सम्बन्य ही विपाकस्‌त्र की नींव द। 
धःयवाद--प्म्तुन सूत्र क हिन्दी अनुवाक श्रीयत परिडत ननमनि श्री नान चन्द्र जी 


ह | च्राप की त्रुतभक्ति सराहनीय ह । वणक उस मच के लेखन तथा प्रकाशन म अनफा वातधराण 'त्राग 
आई किन्त चपि ने ण्डी की जगह पर्‌ ्रगृटा नहा स्तवाः यरसर हातेही गण श्राख्िर मे सफलना- 
लक्सो न सहपे आव कं कट म जयमाला डाली । 

आपकी विपाकसत्र .पर आतसत्तानविनादिनी नामक रिन्दील्यास्या स्थानस्वासा नघ्रहाय 


मे च्रमी तक अपव रै, णमा मया विचार ६ । युलालत टिन्दरीव्यारया क न हान स बहन म 


जिज्नासगण उक्त सत्रविपयफ चान स वचित रह दण्थ [वव न््पृरेता सनक प्रयाम म प्रापन 


वहत कुद, प्रे करटी ह । णतदशरे चन्यवा । 


संशोधकीय विज्ञप्ति 


जंनवाडमय म कमव।द ऋव्यन्न महरवपृशे स्थान रखता है, रौर उस ने उस के वहुत वडे भाग 
क! अपना विपय वना रखा दै । श्री मगवक्ती सृतघ्र, श्री प्रज्ञापना सृच्र शरीर श्री उत्तराध्ययन आटि आगमप्रथो 
मे कमे सम्वन्वी गम्भीर तथा विस्ठृत विवेचन फिया गया है । उस के अतिरिक्त वदत से एसे आगमेतरप्रथ 
भी उपलब्ध है, जिन मे मात्र कर्मो क सम्बन्य मे ही सून्म ते सन्म मीमांसा की गई । उन मै करम 
प्रकृति श्चोर सात हजार श्लाकम्रमाणं इम की ( करमशरकृति की ) चरी, आठ हजार अरि तेरह हजार 
श्लाकध्रमाण वाली उसकरीदो वृत्तिया, नो हजार गलोकप्रमाण स्वोपज वत्ति तथा १८८४० शलार- 
प्रमाण वृहद्‌ वृत्तिसहित परञ्च सग्रह, छह कमेग्रन्थं वालाववाध' इस एक ही नाम वाले तीन म्रन्थ 
की तीन भन्न र श्राचार्यो हाया रचनाण्कौ गई दहै, जिन की श्लेकमस्या क्रमश ठस हजार, 
वारह हजार च्रौर सतरह हजार है । वहत्तर हजार श्ल।कप्रमाण टीकासदित महाक प्राधतयद्‌- 
खर्डागमः च्रौर चोरासी हजार छकव्रमाण वूर्णीन्याख्य(समन्वित कपायप्राथत-” आमादं कमविपयफ 
रचनाएं अधिक प्रसिद्ध है। इन उपरोक्त विशालकाय आआगमेतर ग्रन्थो मे मी कर्त्व की सृद्माति- 
सद्म च्चा की गई ट । अधिक क्या कहा जार जैनकथानक के अधिकाश माग मे भी कमविषयफ 
वरीन ही उपलब्ध होरा दहै। ॥ 

स्तत श्री विपाकसृ्च की स्वना मी कर्मतस का वतलानेके उदेश्यसदहीकीगःद। 
यह तभ्य इस सूत्र के नाम च्रीर प्रतिपाद्य विपयसे महजदही अवगत करिया जा सकना है । कत्व 
जमे दुरूह विपय का जनसाधास्ण मी सुगमता से सममा सके, उस उद श्य मे उम सूत्र म संस्ल कथानकं 
प्ति अपना$ गह रै । 

नैनसादिव्य मे कमेवाद का अत्यधिक मदन्त्व प्रिया गया दै, यह कथन उपसक्त आगमा 
श्नोर आगमभिन्न भरथो के पर्यालोचन सेस्वत दी प्रमारितिहा जातादै। कर्मतरयको जाने विना 
जैनसि द्वान्त का यथाथ अथच परिपणे वाध नहीं हो सकता, यहा करास्ण है कि जैनसिट्रानत म॑ 
दाशनिक चीर कथानक पटति के द्वा कमेवाद से सम्बन्ध रखने वाले मह्पयपृणे साहित्य का मरजन 
स्या गया है । 

रकृत श्री षिपाकसूव्र के ढो घ्रुतस्कन्व है । प्रथम को नाम है--दु खविपाक शरोर दवितीय 
का नाम है-सुखविपाक) अन्याय, च्त्याचार, ऋता, निर्मयता, चौवन्ति, कामवासनां च्रौर परिह 
के वाण प्राणी केसे २ घार कर्मा का वन्य कर लत है, तथा कर्मैवन्ध के अलुर्प कते २ मीपं एव 
रासाञ्चकारी प्ठलाका उपभोग करत हे उस प्रकार का वणन प्रधम त्रतसरकन्व म कया गया र 1 

दाता, णवर, रज्य ्रोर विवि आदि की विश्चेपताच्रो से युक्त दान करने से प्राणी नना 
प्रकारके सखो का परसिभिग कस्ते हुण्अन्त मे सम्यग्‌ दरंन, ज्ञान श्रौर चापि के दात सिद्धगाति 
( मो्त ) को प्राप्तं करते है, इत्याटरि विपय का द्वितीय शरुम्तकन्व मे प्रतिपादन किया गयादे । 

इस विपाकमूत्र फे अनुवाठक परिडत मृनि श्री जानचन््रजी है । अनिश्रीजी ने उस 


सगावकीय विनप्नि| मापाटीक्राम्ित (५४) 


अनुवाद का सर्वा्प्णे ण्व युन्छर वनाने के लिये भरमक् प्रयल करिया । मृलश्रौर रीकामेच्राग 
प्रत्येक चिपय का स्पष्ट, मपल च्रौर विम्टरत विवेचन किया गया ३, यह उम अनुवाद की विशपता £ । 
अनुवादक मुनिश्रीजी का पर्रम स्वधा प्रगस्नीय है । 

इस चअनुवाट तथा मश।धन की सफलता का सरवेपिरि त्रेय ता सेनवम॑ष्रिवाकर, जैनागमरन्ना फर. 
साहिन्यर्न, परमपूज्य गुरेव श्री श्री श्री १८०८ अअराचार्यप्रवरश्री श्रासाराम जी महाराज का 
ही दै, जिन की असीम कृपारृषटि तथा आशरीर्वाद से यह महान कायं सम्पन्न दा पात्रा ई, तथापि 
मुनिश्रौजीकेप्रेमभरे आग्रह स मैन मी इसके सनश्तावन एव सम्पादन मे यथाशक्ति भाग लिया ई। 
सोधक का खान तो ब्रहुत उचा होता दै, जि सके लि मै अपने को योग्य नहीं पाता हृ, परन्तु उस बान 
का अवश्य हषं है, करि उस कारण आगमसवा का सौभाग्य मुक्ते भी प्राप्त हु्रा | 

प्रसत श्री विपाकसघ्र क्मवाद स मम्बन्ध रखता दै, योर क्तत का निरूपण इसमे 
कथानको के द्वारा करिया गया है । इस सत्र के परिणीलन मे मुके एेमा अलुभवहु्रा द कि इममे 
वणित कई ण्क कथाया का मकलललन ण्क कठिन कार्य र । फिप्मी उम चार्‌ च्रनुवादक सुनिश्रीनीने 
जहा अधिक से च्धिक ध्यान प्रिया रै, वहा मेनेमी इसे यथातक्य श्रपनी दृष्टि स श्रोमल नहीं 
हेन दिया । भाषा, माव ओर मद्धलन आदि की अपेक्तासे इमे विशुद्ध बनाने के लिये प्रया > प्रयाम 
क्या गया, फिर भी इस विशालकाय शास्त्र म वुटियो का रह जाना असम्भव न्ह, अत श्रपनी 
स्लनाश्मा के लिये व्राचक्रबरन् से विनम्र कमायाचना करता हुता मै अपनी मक्िष्त विच्लण्नि का 
समाग्त करता हृ । 


मुनि हमचन्द्र. 





स्वा्यय 


जेनशास्त्रो के पयालोचन मे पता चलता दै कि रध्याम जगत मे स्वाध्याय मी अपना प्फ 
विशिष्ट स्थान रखता है । उस की महिमा के परिचायक अनेकानेक पद जेनागमो मे यत्र तत्र उपलब्ध 
होते है । आसिक ज्ञानज्योति का आधृत करने वले ानावसर्णीय कर्म का इस को नाशक वता कर 
्माधिभौतिकः, देहिक तथा दैविक इन मभी दु खोक का उसे विमोक्ता वतलाया दै । साराश यह र 
किं स्वाध्याय की उपयोगिता ण्व महानता को जैनागमो मे विभिन्न पद्तियो से वर्णित 
किया गया है। 

यह ठीक दै कि साध्याय द्वारा मानव श्रात्मविकाम कर सकता है च्रोर वह इस मानव को 
परम्परया जन्म मरण के भीपण दु खजाल से द्ुटकारा रिलाकर परम साध्य निर्वाण पद का उपलन्य 
करवा ठेता दै, परन्तु यह (स्वाध्याय) विधिपूवंक होना चाहिण, विधिपृवंक किया हा स्वाध्याय ही 
इष्टसिद्धि का कारण वनता है । यदि विधिशू्य स्वाध्याय हागा ता वह $छच्यनिषएर का कार्ण भी 
वन सकना दै । उस लिए शासो का स्वाध्याय करने से पृं उस की विधि अर्थात्‌ उम के पठनीय ममय 
रसमय का वोध अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिण। 

श्री स्थानांगसूच्र मे अस्वाध्यायकाल का वडा सुन्दर विवेचन किया गया है । वहा वत्तीन चअखा- 
ध्याय लिखे दै । श च्राकाशसम्वन्थी, दश चरी दारिकसस्बन्धी, चार महा प्रतिपदा, चार महाप्रतिपदाच्रा 
के पूर्वं की पूरगीमापं श्नीर चार सन्ध्याए, ये ३० च्रस्वाध्याय दै । तात्पर्य यह दै किर मे शस्त्रो का 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । अन्य मन्थो मे अस्वाव्यायकाल के सम्भन्य मे कुल मतभेद भी पाया 
जाता है परन्तु विस्तारभय से प्रस्तुत मे उसका वणेन नहीं किया जारहा द । प्रस्तुतमे ता म 
श्री स्थानागसूत्र के श्राधार पर ही वत्तीस अस्वाध्यायो का विवे चन करना द । अस्तु) वत्तीस तलाः 
ध्यायो का नामनिरदेशपृवेक सत्त परिचिय निम्नोक्त रै- । 

(१) उन्कापात--्ाकाश से रेखा वाले तेज पुञ्ञ का गिरना, थवा पीडे स रेनवाण्व 
प्रकाश वाले तारे का टृटना उल्कापात कहलाता दै । उल्कापात हाने पर एक प्रहर तक मत कौ अधवा 
ध्याय रहती है | 

ॐ सज्छाएणं भते ! जीवे कि जणयई ? सञ्काएण जवे नाणावरणिज्ज कम्भ 
खबेई । (उत्तराभ्ययन मुत्र श्र २६, मूत्र £) 

ॐ, सुञ्काए वा सव्वदुक्खविमोक्छशे-- (उत्तराध्ययनसत्र त° २) 

ककः अस्वाध्यायकाल मे स्वाध्याय करने से हने वाली हानि का दीक्राकार महानुभाव 
श्ट मे-एतेषु स्वाध्यायं कुवत चुद्रटेवता लनं कगोति--उन शब्टौ मे कहा जा नन्ता 
| इन शव्दे। का माव इतना ही द कि श्म्वाध्यायक्रालमे खाध्यायकप्ने मे कोड द्र देवता पर्न 


१ ॥ १ (~~ 


चाल्न का प्रीडित कर मक्ता दै । 


2] 2४१ ॐ 


स्वाध्याय] टिन्दीमापारीकाम्िन ( 


[>+ । 


॥। ९४१ 


) 


क, [क [पे [न ॥ ) 

(२) दिग्दाद-क्िमी णक दिशा-विशेप मे मानो वडा नगर जल रहा टा, उस प्रकार उपर की 
त्रोर प्रकाश दिखा देना च्रौर नीच अन्वकार मालूम टाना, दिगा कटलाता द । वराह के हानि पर 
प्क प्रहर तक श्स्वाध्याय रहती रै ] 

(२) गज्ति-वाःल गजेन पर ढा प्रहर त्क शास्त्र की स्वाध्याय नहीं करनी चाहिप। 

(४) विच्‌ त-विजली चमकने पर णके प्रहर तक शास्त्र की स्वाव्याय कृरनं का निपेव है । 

. , चआरद्रासे स्वाति न्त्र तक अर्थात वर्प ऋतु मे गर्जित चरर वियत्‌ की व्म्वाभ्याय नहीं 
हाती, क्योकि वर्पाकाल मे ये प्रकृतिसिद्र-स्वाभाविक होते है 

(५) निर्घात-विना वादल वाल आकाश मे व्यन्तराद्िछेत गर्जना की प्रचण्ड ध्वनि को 
निर्घात कदते दे । निर्घात होने पर णक अहारातरि तकर सवात्याय नहीं करना चारिण । 

(६) युपक-शक्तपत्त मे प्रतिपदा, द्वितीया ओर ठृतीया का सव्या की प्रमा च्रौर चन्द्रकी प्रमा 
का मिल जाना, यक है । उन दिनो मे चन्द्रप्रभा मे आवृत देन के कार्ण सन्ध्या की समानि 
मालूम नदीं हाती । अत तीनो ¶्रिनिमे रात्रि के प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय करना निषिद्र ई। 

(७) यक्तादीप्त-कभी कभी किसी रि शा-विशप मे बिजली सरीखा, वीचवीच मे टटर कर, जो 
प्रकाश दश्वा देता है उसे यक्तादीष्त कहते है । यननाटीप्त होन पर णक प्रहर तक स्वाध्याय नर्टी 


करना चाहि। ल ६ ९ = 
(८) धृभिका-कार्तिकसेले कर माव मास तक का समय मेधो का गमाम कहा जाता ह । 


इस कालमे जो भेम्र वणं की मून्म जल्प धू वर पडती द, चह धूमिका कहलाती है । यट घूमि 
कभी कमी श्रय मासमे मी पडा करती दै । धूमिका गिरने के माच ही सभी वस्तु का जल-क्लिन्त 
कररदेती है] अत यह जव तक गिरती रहे. तव तक स्वाग्याय नीं करना चारिप्‌ | 
(&) यदिका-शीत काल मे जो श्वेत वणे ङी मृदम जलस्प धूवर पठती ६, वह मदि 
कटलातती है । यह भी जव तक गिरती रहे, तव तफ श्रन्वाध्याय रहता ई । 
(१०) रज-उद्धात- वाघ के कारण आकाशम जा चारो च्रार धूल छा जाती द, उसे रजडद्‌- 
घात कहते हे । स्जउश्यात जव तक रहै, तव तक्र स्वाध्याय नीं करना चाहिष्‌। 
ये दण आआकाशसम्बन्धी श्नस्वाभ्याय दे। व 
(११-१३) द्रम्थि, सांस शरोर रक्त-पञचद्रिय तियंव्च के ्ग्वि माम त्रौर रक्तं यदि साठ 
लय के चन्दर हो तो मभवकाल मे तीन प्रहर तक म्वाभ्याय करना मना है । चरि साट दाय रै पन्टर 
चिन्नी वनैरह चे आदि को मार डले तो ण्क प्रिन-रात अ्न्वाध्याय र्ता हं । 
सी प्रकार मनुप्यमम्बन्यी स्थि, मास च्रोर रन्तका स््रस्वाध्याय भी समभना चारिण | 
अन्तर केवल इतना फिडन का अस्वाध्याय मो हाथ तक तथा ण्क दिन-रन ज हाता? । म्विचा 
के मामिक धर्म का अस्वा~ाय तीन दिनि का ण्व वालर श्चौर वालिकातरो केजन्मसा कमा नवान्‌ 
घ्रीर आठ ्रिन का साना गयारै। 


= 


(१४) श्री विप।कपुत्र [साध्याय 


(१४)अश्चि -दटरी जोर पेशाव यदि स्वाभ्यायस्थान के समीप हो च्रौर वे शष्टिगोचर हते ह 
अथवा उन की दुर्गन्ध आती हो तो वहा स्वाध्याय नहीं करना चाहिण । 

(१५) श्मशान-श्मशान के चारो तरफ़ सौ-सौ हाथ नक स्वाध्याय न करना चाष्टिण । 

(१६) च्द्रग्रहण-- चन्द्र-ग्रण॒ होने पर जवन्य आट च्रौर उछ बारह प्रहर तक स्वाप्यरय 
नहीं करना चादि । यहि उगना हुश्रा चन्र यसित हुमा हो तो चारं प्रहर उस रात फे णव चार प्रहर 
श्मागामी दिवस के-दस प्रकार आठ प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिण | 

यदि चन्द्रमा प्रभात के समय प्रहण-संहित रस्त हृच्रा हौ तो चार प्रहर दिनके, चार प्रह 
रात्रि के एव चार प्रहर दूसरे दिन के-इस प्रकार वारहं प्रहर तक अस्वाध्याय रखना चािए। 

पृं ग्रहण होने पर भी वारह प्रहर स्वाध्याय न करना चादिए । यदि ग्रहण अल्प-चप्रणे हा 
त) श्राठ प्रहर तक अस्वध्यायकाल रहता है । 

(१७) छयंग्रहश- सूर्य्रहण हाने पर जघन्य वारह श्रौर उद्र सोलह प्रहर तक श्घ्वाध्याय 
रखना चाहिए । रपृ प्रण होने पर वारह श्रोर पूणं तथा पूं के लगभग होने पर साल प्रहर का 
स्वाध्याय होता र । 

सूं श्रस्त हाते समय प्रसित हो तो चारं प्रहर रात के कौर श्राठ श्रागामी अहारत्रि क-म 
प्रकार सोल प्रहर तक श्रश््राध्याय रखना चाह । यद्रि उगवा ह्म सुय प्रसित हा ता उस नि रा 
के श्राठ ण्व श्रागामी दिन रात के आठ--इस प्रकार साल प्रहर तक स्वाध्याय नहीं करना चाप्‌ | 


(१८) पतन-राजा की शरलयु हीने पर जव तक दूसरा राजा सिहासनारूढ न हौ, तव तक 
स्वाध्याय करना निपिद्ध दै । नये राजा के हो जाने के वाद भी एकं दिन रात तक स्वाध्याय नीं कएना 


चादहिण | ध 
राजा के विमान रते भी यरि अशान्ति ण्व उपद्रव हो जाय तो जव तक अशान्ति एं तव 
तक श्रस्वाध्याय रखना चाहिण । शाति एव व्यवस्था हो जाने के वाद भी एक अहोरात्र कं लिप 
अस्वाध्याय रखा जाता ₹ । ध 
राजमव्री की, गेव के सुखिया की, शय्यातर की तथा उपाश्रय के श्रास-पास मं सात रस 
श्नन्दर श्चन्यक्रिसीकी मद्य हो जाय तो णक दिन रात के लिए श्रस्वाध्याय रखना चाहिण । 
(१६) राजब्युद्ग्रह-सनार््रो के वीच सधाम हा जाय तो शान्ति हाने तक तथाउ्स के वाद 
भी एक श्रहारात्र तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिण । 
(२०) श्रोदारिकिशरीर-उपाश्रय मे पचेन्दरिय तिर्यच का श्रथवा मय्य का निर्जीव शरौर षय 
होतो सौ हाथ के श्नन्दर स्वाध्याय नहीं करना चादिप्‌ | ४ 
ये ग श्रोढारिक--मस्बन्धी अम्वाध्याय ह! चनदर्रहण शरोर सूर््रहण को ओीराणि 
श्मस्वाध्याय मे इसलिए गिना रै कि उन के चिमान प्रध्वीके वने हते हे) 


(२१-२८) चार महोत्सव ओर चार महाप्रतिपदा- आपाद परिमा, आदिवन प्रणिमा, मर्त 


त॒ के 


स्वाध्याय] हिन्दीभापादीकासहित (१५) 


क परिमा श्रीर चैत्र पूरणिमा--ये चार महोत्सव द । उक्त महापूर्णिमाश्नां के वाद शाने वाली अरतिषदा 
महाप्रतिपदा कहलाती द । चासो महापूर्णिमाभों श्रौर चारों महाप्रतिपदाश्नों मे स्वान्याय नी 
करना चाहिप्‌ | 
(२६-३२) प्रातःकाल, दपर, सायंकाल चनौर छ्द्ररात्रि-ये चार सन्याकाल है। ऽन 
संव्याश्रोमेभी दो घडी तक स्वाध्याय नहीं करना ईचाहिण । 
इन वत्तीस श्रस्वाध्यायों का विस्छत विवेचन तो श्री स्थानागसूत्र, व्यवहारभाप्य तथा हरि- 
भद्रीयावश्यक मे किया गया दै । अधिक के जिन्नासुं पाठक महानुभाव वहा देख सकते ह । 
श्रागमम्रन्था मे श्री विपाकसूत्र का भी अपना एक मोलिक स्थानरै, अत श्री चिपाऊमत्र 
के अन्ययन या अध्यापन करते या कराते समय पूर्वोक्त ३२ अ्रस्वाध्यायकाल्तो के छोडने का ध्यान रखना 
चादिए । दृसरे शरन मे इन अम्वान्यायक्रालो मे श्री विपाकसुत्र का पठन पाठन नहीं करना चाहिण । 
इसी वात की सूचना देने के लिए प्रस्तुत मे ३२ श्स्याध्यायो का विवर्ण दरिया गया र । 





ॐ उपर कह गण ३२ श्रष्वाव्यायो का भापानुवाद प्राय कविरत्न श्री श्रमर चन्द्र जी 
मह।राज हार च्रनुवादित श्रमणमल्न मे मे साभार उद्धृत करिया गया है। 





“णमाऽत्थु ए समणस्स भगवच्मा महावीरस्स 


प्राक्‌कथन 


भारत के लन्धग्रतिष्डः जेन, वद्ध रौर वैतिकि उन तीनो दी आआचीच धर्मो का समानर्पसे 
यह सुनिधित सिद्धान्त है करि मानव जीवन का श्रन्तिम सान्य उस के श्माव्यास्मिकृ विकास की परि 
पूणता चर उम से प्राघ्र हाने वाला भरतिभप्रकर्षजन्य पूरणैवाध अथच स्वरूपप्रतिष्ठा अन प्रमकेवल्य 
या मोक्त रै, उसके प्रप्र करने मे उक्त तीनो धर्मो मे जितने भी उपाय वतलाथे गये दै, उन सव का 
अन्तिम लकय ्रात्मसम्बद्व सन्न कर्मारो का ली करना दै । श्याप्मसम्बद समन्त कर्मी के ना 
का नाम हौ छम ह । दूसरे शब्ने मे -समपदेशो के साथ कककमेउदलो का-जो मम्ब ह, उप से 
सर्वथा प्रथक दा नाना हय मोच ६ । समपर्ं कर्मो के कय का अर्थ दै-पर्वथद्र कर्मो का विन्छेव शीर 
नवीन कर्मो के वन्य का अमाव । ताप्प्यं यह्‌ दै किएक वार वावा हरा कमै कपी न कमी ता तीए 
होता दी ३, पस्तु कर्मके क्तयकाल तक शरस्य कर्म का वन्ध भी हाता रहना दै, अन एक कत 4 
कय होने के समय क्ल्यन्य कर्म का वन्ध होना सी सम्भव त्रयच शास्त्रसम्मत दै | इनत 
सम्पूर कर्मो अर्थात्‌ वद्ध चौर वधे जाने बाले समस्त कर्मो का आत्यन्तिक क्य. तमा स॒ सवा 
प्रथक्‌हा जाना दही मान ह । 

ययपि बौद्ध जोर वैदिक साहित्य मे मी कर्मसन्वरस्यी विचार दै तथापि वह इतना शन 
है कि उसका कोड विशिष्ट स्वतन्त्र ्न्थं उस साहित्य मे उलच्च नही होता, इस के व्रिषरत ० 
दशन मे कर्ममम्वन्यो विचार नित्‌।त सृप, व्यवस्थित शरोर अति विस्वरत दै 1 उन विचा कारतः 
पादकशास्तर कर्मशास्त्र कहलाता दै । उस ने जैन .साटित्य के बहुत वड भाग को रोक रक्ला ६ य 
कर्मशास्त्र को सैन मादित्य का हृदय कह दिया जाग ता उचितः ही हागा । 


(५ यः = भ 
कर्मशब्द की अर्थविचारणा-कर्म शब्ट का व्युत्त्तिन्य अर्य दै -क्ियत इति कम~ 





[रा 
५ कृत्स्नकमक्तयो मोक्तः | (तन्त्वार्थसृत्र ० १०, सृ०३।) 

क जिस मे रप, रम, गन्थ सरश चरौर सस्थान हो, उसे पुदरन कहते है ६ 
वनने हे ये ण्क प्रकार की अव्यन् मूदम रज अथवा धूलि हाती है, जिस का इन्द्रिया स्वय ते च्या यतरा 
की सहायता से भी न जान पातीं । सर्वज्ञ परमात्मा थवा परम अवनि त्रान के धारक योगी ही 
उस रज का प्तय कर सकते 1 जो स्न कर्मपरिाम के) प्राप्रहोरहीदै यारो चुकी दै उसीरन क 
कमपृदगल मज्ञा रती द। 

क यह जीव समव ठ पर करमो कौ निशसा भी करता दै जोर कर्मो का वन भी कप्त 
₹, चर्थान्‌ पुराने कर्मो का बिच च्रोर नवीन कर्मो का वन्य इस जीव मे जव तक वना रत द 
तव तक उस का पृोवाव-क्रवलक्ञान की प्राति नही देती] 


„जा पुष्रल कमे 


॥ १ 


प्राशन] हिम्दीनापाटीकामरित (५८) 


श्रथात जो फरिया जावे वह कर्म कदलाता है । करम गच्ट के लक चोर शान्त्रमे श्रनेक चरथं उपल-व 
होते है । लोकरिक व्यवहार या काम वन्धे के यमे कर्म शाच्धका व्यवहार हाता 8, तथा खाना पीना, 
चलना; फिरना आदि क्रियाकाभी कमं के नाम से व्यवहार क्रिया जाता, इसी प्रकार कर्मकरा 
मीमासक याग आदि क्रियाकलाप के अधमे, म्माते विद्वान्‌ बामण अहि चासि वर्णो तथा त्रद्मचर्यादि 
चारो आश्रमो के जिए नियत किये गय कम्प रथे मे, पाराणिक लग त्रत नियमादि वार्मिक 
(~ ~ ¢ म क (~ [4 व [क ~ 
क्रिया्रा क्र अथं म, व्याकरण के निर्माता-- कती जिस का च्चरपनी क्रियाके दवाय प्रात्र कत्नाचाहना 
ठे। अथौ जिम पर कतके व्यागर का फल भगिरतादहा--उम श्रथ मे, च्रौर नैयायिक लाग 
उत्तेपणादि पाच सकेतिक कर्मा मे कैराच्छ का व्यवहार कप्त हे शरोर गणित लाग यागच्र)र 
गुणन आदि मे मी कम श्ट का प्रयाग करते है, परन्तु जेन दैन मे उन मव शर्य ऊ श्रतितस्कि 
एक पारेमाफिकिश्रयथेमे उसका व्यव्हार किया गया, उव का पारिम।पिक श्रथ पूर्वाक्त समी स्रर्नो 
से भिन्न अथच विलन्ण दै । उस के मत मे कमे यह नैयायिका या वैशपिका की भानि क्रियारूप नही 
मन्तु पाद्गलिक रथान्‌ द्रज्यहप है । वह तअ्रत्मा के साथ प्रवाहस्य स च्नादि मम्बन्ध रसने वाला 
स [9 ् ४ ६ व ध. ह 

अजीव-जड द्रव्य दै | जन-सिद्रान्त के अनुसार कर्प के मावकमं च्राप्द्रज्यकमत्तद्रा प्रकारटै । 
इन की व्याख्या निम्नाक्त दै-- 

९ मावकर्प--मन, वुद्धि कौ मद्म क्रिया या च्रान्मा के रागद्रेपात्मक सङृन्पसप परिम्य- 

# [1 

न्दन का भावकम कहते ह । 

र द्रव्यकर्मणा का नाम द्रव्यकमं हं अथौन यात्मा के च्रभ्यवमायविलेप म 
कर्माराच्रो का ात्मप्रदेणो के साथ सम्बन्व होने पर उनकी द्रव्यकृमं सन्ना हाती द। द्रव्यकमं जन- 
दरपन का पारिभापिक शब्द रै इस के ममभनेके लि छद्धं अन्तदि रान की श्मावश्यकता ई। 


जव को$ श्माद्मा किसी तरह का मकल्प विकल्प करता द तो उमी जानि की कर्मण वर्गणये 
उस त्राता कै उप्र एकन्रित हे जाती है श्र्थान्‌ उस की चार शिच जाती है उसी को जैन परिभाषा 
मे आ्रा्चव कहते हे श्रौर जव ये च्रात्मा से सम्बन्धित हा जाती हैता इन की जेन मान्यता के र तुमार 
वन्ध सन्ना शे जाती ₹। दूसरे श्छ मे चात्मा के साय क्रमेवगेणाक च्ण्णत्राका नार नीर य 


छउस्तेपणापक्तपणा चनप्रसारणगमनानि पच कर्माणि-- चरा उत्कतेपण-- उपर 


फेकना, अपक्तेपण--नीच गिराना, राक्‌ चन-समटना प्रसारण- ¶लाना घ्रोर गमन-चलनाः य 
पाच कर्म कर्लाते है । चैयायिको के मत मे द्रव्याटि सात प्राधा मे क्म यह तीसरा पदरा्रं तरार 
ह उत्केपणादि भेद से पाच प्रकार काटातार्‌)। 


(९5) शरी विपाकसुत्र [परकेयन 


भान्ति लोल्णीभाव-हिलमिल जाना वन्ध कहलाता रहै । वन्ध के- १-ग्रकृतिवन्ध. ® २-स्थितिवन्ध 
३--अनुभागवन्ध च्रोर ४-प्रदेशघन्ध ये चार भेद दै । सामान्यतया इसी को ह दरव्यकर्म कहते ह 
श्रीर्‌ इस के-्रव्यकमे के आठ मेढ होते है । ये आठ दी आत्मा की यख्य २ चाट शक्तियो कोयाता 
विदत कर ठेते दै या आघत करते है । ये आट मेद--१-जानावर्णीय, २-दर्शनावरणीय, २-वेदनीय 
छ-मादनीय, ५-आयु, 5-नाम, «-गोत्र ओर स~अन्तराय, इन नामो से प्रसिद्र है । ये द्रव्यह्प कमफ 
मृल आठ मेद दै ओर इन्दी नामो से इन का जेनशास््रो मे विधान किया गया द] इन की थः 
विचारणा इस प्रकार दै- 
$स्वभावः ग्रहति प्रोक्तः, स्थिति; कालावधारणम्‌ । 
नुभागो रसो ज्ञेयः, प्रदेशो दलसंचयः ॥१॥ 
अर्थात स्वभाव का नाम प्रकृति है, समय ॐ त्रवधारण-- इयत्ता फो स्थिति वहते दै, रम 
का नाम अ्तुभाग है ओर दलसचय को प्रदेश कहते हे । प्रकृतिवन्ध आदि पदो का श्रथेसम्बन्धौ 
उहापाह निम्नोक्त रै- 
-प्रकृतिबन्ध-जीव के द्वारा प्रहण किये हृए कर्मपुदूगल मे भिन्न ° स्वभावो श्रौत 
शक्तियो का उदन्न होना प्रकफरतिवन्ध है । 
र-स्थितिवन्ध-जीव के द्वारा गरदीत कमपुदगलो मे अमुक काल तक पने स्वभाव 
का व्याग न कर जीव के साथ लगे रहने की कालमर्यादा को स्थितिवन्धं कहत दै। 
द~रनुभाग (रस) बन्ध--जीव के दवाय ग्रहण कयि हृद कमंपदरूगलेो मे रस क तस 


---~----~ 


माव का र्थान्‌ फल देने की न्यूनाधिक शक्ति का उत्न्न दोना रसवन्ध कहलाता दे। 

४--प्रदेशावन्ध-जोव के साथ न्यूनापिक परमाशुत्रो वाल कमस्कन्यो का सम्वन्व हनि 
प्रदेशावन्ध कहलाता दे । 

अथवा- प्रकरतिवन्ध आदि पटो की व्याख्या निम्न्रकार से भी फी जा सकती द 

--कर्मपुद्गल्े मे जा जान का आवरण करने, दशन के/ रोकने श्रौर संख दुख न 

छादि का स्वभाव वनता है वही स्वभावनिमाण प्रद्तिबन्ध दै। 

>-स्वभाव वनने के साथ ही उस स्वभाव से शुक समय तक च्युतन हाने की सया 
मी पुद्गले मे निर्मित हाती दै, यह कालमर्यादा का निर्माण ही रिथतिवन्ध दै । 

२-स्वभावनिर्माण के साथहीउस मे तीनता,मन््ता श्याटि स्प्मे पएलाठुभव कृले 
वाली विशेपताय वती हे, ठेसी विशेषता दी ्नुभागवन्ध र॑ 

ग्रहण किये जाने पर भिन्न २ स्वभावो से परिणत होने वाली कमंपुद्‌गलसि 
ब्राजुसार च्रमुक २ परिमाण म व्रट जाती है, यह पस्मिणविमाग ही प्रदेशावन्ध कहलाता द। 


भ स्वभा 


प्राथन | हिन्डीबापादीकासदहित (४६) 


१जानावरणीय- जिसके द्वारा पार्थो का स्वरूप जाना जाण उस कानामज्ञान्‌ 
जो कमं जान का आवरण-श्माच्छाढन करएन वाला हो, उसे ज्ञानावरणीय कहत दै । ताप्पर्थ यह ट 
जसे सूयं को वादल ्मारृत कर लेता दै, अथवा नेसे नेत्रो के प्रकाश का वस््ाहि पार्यं च्राच्छाधित 
कर ठेते है, उसी प्रकार जिन कमु या कूम॑व्गणाच्रो के द्वारा उम जीवात्मा का जान श्राद्रत 
(ढका हु) दो रहा द, उन कर्मारो या कमवगणाच्रो का नाम ज्ञ नावरणीय कम र। 

२-दशांनावरणीय-- पदार्थो के सामान्य वाव का नाम दशेन द॑ । जिस कमं के हारा नीवा- 
त्मा का सामान्य बोध आच्छादित दो उसे दशनावरणीय कदा जाता ई। यद कर्म द्वारपाल ऊँ 
समान दै । जैसे-दारपाल राजा के दर्शन करने मे कावर डालता है ठीक उसी प्रकार यह कर्म भी 


आत्मा के चक्तुदेशन लेव्रो के हासा दानं वाला पदाचे का सामान्यवाव) खाटि मे रुकावट डालता ६। 
-पेदनीय-- जिस कमके द्वारा सुख दु ख की उपलघ्वि दा उस का नाम वैदनीय र्म 
है । यह कर्म मघुलिप्र ्रमिवासया के ममान दै । जेम--मधुलिष्त श्रमिवारा का चाटने वाना मथ क 
रसास्वाद से आनन्द तथा जिहाके कट जानेमद्‌खदोनोको प्राप्त करता ३, उसी प्रकार इस कर्म॑ 
के प्रभावस्र यह जीव सेव श्रीरदुख रोना का अनुभव करता दै। 
४-मोहनीय--जो कमं स्व पर विवेक मे तथा स्वरूपरमणमे वावा पर्हुचाता दै, द्रधवा जे! 
कमं आत्मा के सम्यक्त्व गुण का आर चास्त्िगुण का घात करता दै, उस मोहनीय कर्व कते ह । 
यह्‌ कमं मद्िराजन्य खल के समान फल करता द । जिम प्रकार मत्रि के नरो मे चूर हुता २ पुम्प 
अपे कतेन्याकतेव्य के भान स च्युत हा जाता दै, उसी प्रकार माहनीयकम के प्रभाव से इम जीवात्मा 
क। भी निज दैयापादेय का नान नहीं रहता । 
[> ८ “~ [श ् गे, _ ज म 
%-्रायु-- जिस कमं के अवग्ित रहन से प्राणी जीवित रटता दं आर क्षीण हा जनेमे 
य्‌ ल ए ४ ह ६ न तु [ ^ „~ 
स्यु को प्रात्र करता दै, उसे आयुष्कमं कदत हे । यह कम॑ कारागार (जेल) के ममान दै, ्र्यान्‌जिस 
प्रकार कारागार मे पडा ह्या कदा पन नियत समय स पहल नहा नकल पाता शमी प्रकार इम क+ 
क प्रभाव से यह्‌ जीवात्मा अपना नियत भवर्थिति का पृराफथ विना मदु का प्राप्त नहीं हा ससना । 
६-नाम- जिस कर्मं क प्रमाव से श्रञुक जाव नारकी दै, च्यु तिचच ई, श्रयुक मनुग्य 
प्र्‌ अ्रसुक देव है--उस प्रकार के नामा म सम्वाधित हाता द्‌, उमे नामफृपे कटन हं । यः कमं चिव्रकार 
के समान ₹ । जेस चित्रकार नाना प्रकारके चिघोका निर्माण करता दै । उमी प्रकार नामकम मी टन 
३ [ 9 [9 तित ( 
जीवात्मा का अनक प्रकार की श्वस्थग्रा म परिवतित करना ह| 


&नाणस्मावरणिज्जं, दंसणावरण तहा । वेथणिज्ज तहा मोह, ्राउकम्न तत्रैव य ॥>|] 
नामकम्मं च गोय च, अन्तरागा तहेव य । एवमयाः' कम्पा, रह ब उ ममासम। ॥२॥ 
उत्तरा ययननृच्र, 2 ३८) 











(२९) श्री विपाकम्‌ [प्क्घयन 


९ ४१ ६.८ चरो ने कः 
५-गोत्र-- जिस कम के द्रवाय यह जीवात्मा डच श्रौर नीच कुल मे उन्न हा थात 
उंच नीच सजा से सम्वोधित करिया जाण, उस का नाम गोत्रकृम दै । यह कर्म कुलाल (ऊुम्हार) के 


समान है । जेसे-ऊलाल हछेटे तथा वडे भाजनो को वनाता है, उमी प्रकार गोत्रकर्म के प्रमाव से इम 
जीव को ऊच शरोर नीच पट की उपलपिप होती रै। 

प-प्रन्तराय-- जो कमं आत्मा के वीये, दान, लास, मोग अर उवमोग रूप शक्तियो का 
धात कर्ता है वह कर्म श्रन्तराय कहलाता है । अन्तराय कप राजमडरी के समास हाता दै । जम 
राजा ने हार पर आय हण किती याचक क कुड द्र्य देने क) कामनासे मडारती के नामपत्र लिम 
कर याचक को तो दरिया, परन्तु याचक कं! भडारी ने किसी कास्णसे द्र्य नहा दिया, याभडरी ही 
उस नहीं मिला । भडारी का इन्फार या उस का न मिलना ही अन्तसय कम दं । कार्ण किं पुख्यकम- 
वशाने दानादि सामग्री के उपस्थित दाते हुग मी इस के प्रभाव से क. न कां एता विध्न उपन्थित हा 
जातादै किठेने च्रीर लेने वालि ठोनो ही सफल नहीं हो पाते। 

कर्मो की आर मूल प्रकरृतिये उपर कही जा चुकी है, इन की उत्तर प्रकृतिये १४८ दै । 
जानावस्णीय की ५, दशे तावस्णीय को ६, वेऽनीय की २, म।हनीय कौ र, आयुकीष्ट, नाम की 
१०३, गोत्र की २ श्रोए अन्तराय की ५, कुल मिला कए {१५८ उत्तरप्रकरृति या उन्तरमभेद हाते द। 
इन समस्त उत्तरभेगे का विस्तृत वणेन तो जैनागमो तथा उन से सकल्ित करिये गये कमेत्रन्था म 
किया गया दै, परन्तु प्रस्तुत मे इन का प्रकस्णानुमारी सज्तिप्त वणेन या जा रहा दै- 

(१ ज्ञानावरणीय कमं के ५ मेढ है, जिनका विवरण नीवे की पक्तियो मे दै-- 

१-मतिज्ञानावरणीय--इन्द्रियो ओर मनके द्वारा जो ज्ञान दता दै, उसे पतिज्ञान कलते 
है । उस जान के¡ आवस्ए--चअन्जादन कसते वालि कर्मके मिज्ञानावरणोय अथवा मेतिक्नानाकस 
कहते हे । 

२-भ्र तज्ञानावरणीय-- शस्त्रो के वाचने तथा खनने से जा अजान होता दै, अथवा 
मतिज्ञान के अनन्तर हाने वाला शरोर शब्ड तथा श्रथ की पर्याले चना जिसमे हा एेमा जान वुतन्नान 
कहटलाता दै । उस ज्ञान के आवरण कएने वाले कमेकाश्रतज्ञानावरसीयया श्र तक्ञानावण 
कमं कटते है । 

२-अवधिज्नानावरणीय--डन्दरियो तथा मन की सहायता के चिना मर्यादा को तिय र 
रूप वालि दरन्य का जो ज्ञान लेता दै, उस अवपिजान कहते हे, उस ज्ञान के च्रावरण करने वाले कम 
का अवधिज्ञानावरणीय कटते है । 


..._ ~~ ~~ 


छकर्मो के मृलसेद मूलप्रकृति चमर उत्तरमद उत्तरप्रकृतिये कहलाती दै । 
नासदस्नणाचरसवदयदहहाउनापगायाय | 
विग्धं च पणनवद्‌ अहूवीमचरतिमयदुपखविहं ॥२॥ (कमघ्रथ भाग ?) 


प्राक्षथन| हिन्व्रीभापाटीकासदहित (२९१) 


४-मनःपयवज्ञानावरणीय--उन्दियो श्रोर मन की सहायता के चिना मर्यादा को लिग 
हए जिस मे सनी जीवो के मनागत भावो का जाना जाए उसे मन पर्यवन्नान ऊद जाता ई । उम ज्ञान 
कं न्रावस्ण करनं वालं कमं का मृन्‌?पयवज्ञानावरण।य कदत हं । 

५--वेवलन्ञानावरणीय-- ससार के भृत, भविप्यत्‌ तथा वर्तमान काल के सम्पण पदां 
का युगपन--एक साथ जानना, केवलजान कठलाता दै । ठम ज्ञान के श्रावरण करते वाल कर्मक 
केवलज्ञानावरणीय कदते द । 

(२) दर्शनायगणीय कर्म के ६ मेद है । उन का सन्निप धिवर निभ्नेक्त ई-- 

१ --चज्ुद॑शंनावरणीय-- माल के हारा जो परार्था के सामान्य ध्म का प्रह्ण होता रै 
उसे चचुर्टशन कहत है, उम सामान्य म्रहण॒ अर्वान्‌ ज्ञान को रेकने वाला कर्म चज्ञुटरोनाचरणीय 


कटलाता दहै । 
--्रचजुदेशेनावरणीय-- यार को छोड फर त्वचा, जिया, नाक, कान च्रौर मन मे 


पदाथा के सामान्यध्मेकाजा ज्ञान हाता ई, उसे अचक्तृगेन कृटत हे । इम के श्रावरण करने वाल 


कमं का अचज्चुदेशनावरणीय कटा जाता दै । 
--ग्रवधिदरशंनावरणीय--इन्दरियो रीर मन की सहायता के व्रिनादीश्रामाकोस्पी 


द्रव्य के सामान्य वर्मक्राजोा वेध होता दै, उम प्रवविदशैन कहने दै । इस के श्रावस्ण कपे वान 
क्म को अवधिदशंनाधरणीय कहते है । 

४--केव्लदशंनावरणीय--समार के सम्परणे पदार्था का जो सामान्य चववाव टाना ई, 
उसे केवलदरशन कहते दहै । इम के आवरण करसन वाले कमं को केवलदानावरणीय कहा जाता ह । 

५--निद्रा--जो सेष्वा हा जीव थोडी मी श्रावाज स जाग पडता द वान्‌ाजस 
जगाने मे परिश्रम नहीं करना पडता, उम की नींद का निद्रा कहते हं रौर जिस कमेक डउदयसण्सा 
नीद श्राती दै, उस कभ कानामभी निद्रा दै। 

६-निद्रानिद्र-- जा माया ट्र जीव वड़े जार मे चिन्लाने पर, टावद्रासचरय> स 


[१ 


| । 


+® 


हिलाने पर वडी ुभ्किल मे जागता है, उस की नींद का निद्रानिद्रा कहते ह । जिस स्म ङे उदयम 
दसी नीद आव उस कमैकामी नामनिद्रानिद्रार। 

७ --प्रचल्ला--ख्ड र्यावैटेर्‌ जिसको नीद जती दै, उम कौ नीद को प्रचलाक दे। 
जिम कर्म के उव्यसमप्सी नीद श्राव उसकमकाभी नाम प्रचलारै। 

८--प्रचल्लाप्रचल्ला-- चलते फिरते जिम का नीद श्राती है, उस की नीद का प्रचनाप्रचन्न 
कहते है । जिस कर्मके उ्यसप्सी नीद श्राव उमकमकाभी नाम प्रचनप्रचलादे। 

६ --स्त्यानद्धि य स्त्यानयृद्ध--जा जीव दिनि म च्रथवारातम स्च दण नन तत 


(२२) श्री विपाकसत्र [पराक्ष्य 


नींद की हाल्तत मे कर डालता है, उस की नीद को स्त्यानद्धि या स्त्यानगरद्धि कहते है । यह्‌ निद्रा मिमे 
श्राती दै उसमे उसनिद्राकी दशा मे वासुटेव का आधा वला जाता ह। जिस कर्मके उय से 
ेसी नीद ्राती है, उख कम का नाम रत्यानद्धिं या स्त्यानगृद्धि दहै । 
(२) वेदनीय कर्मं के २ मेढ दै । उन का नामनिदैशपूर्वक विवरण निम्नोक्त ६ - 
१--सातवेदनीय कस-जिस करम के उदय से आत्मा को विपयसम्बन्धी सुख का श्रनुभव 
शेता दै, उसे सातवेद्नीय कहते दै । 
२--ग्रसातवेदनीय क्म--जिस कमै के उदय से श्रातमा को श्रनुकरूल विषयो की शरभराप मे 
श्रथवा प्रतिकूल विपयो की प्राम्ि से दु ख का अनुभव दाता ई, उसे अरसातवेदनीय कहने दै। 
(४) सोहनीय कमं के-- !-दशंनमादनीय श्रौर र~ चारित्रमोहनीय, एेसे दो भेद द । 
जो पदार्थ जैसा है, उसे वैसा ही सममभना यद दर्शन है प्रथत्‌ तच्तार्थ्द्धान को देन कहते दै। 
य भरात्मा का गुण हे । इस के घातक कमं को दर्शनमोहनीय कहा जाता दै श्रौर जिस के दारा चामा 
श्रयने श्रसली स्वरूप को पाता है उसे चारित्र कहते द । श्छ क घात करमे वलि कर्म को चास्तरोह- 


नीय कके हँ । दशनमोहनीय कम के ३ मेद निम्ने(्त दै- 
१--सम्यकत्वमोहनीय- जिस कम का उदय तास्िक रुचि का निमित दो कर भी श्रीप- 
शमिक या कायिक भाव वाली तत्त्वरचि का प्रतिबन्ध करता है, वह सम्यकूत्वमोहनीय ह। 
२--मिथ्यात्वमोहनीय-- जिस कमं के उटय से तन्तवो के यथा्थरूप की रुचि न हो, वह 
मिथ्यात्वमोहनीय कहलाता है । | 
३--मिश्रमोहनीय-- जिस कम के उदयकाल मे यथार्थता की रुचि या श्ररुचि न हो कर दलाय 
मान स्थिति रदे, उसे मिश्रमोहनीय कहते है । | 
चारित्रमोहनीय के कषायमोहनीय चीर नोकपायमोहनीय एेसे गे भेद उपलब्ध हति ६। 
१- जिस कर्म के उदय से क्रोध, मान, माया श्चादि कपायो की उत्ति हो, उसे कृपायपोहनीय कह 
है) रौर २- जिस कम के उव्य से श्रातमा मे हास्यादि नोकपाय (कपायो के उद्य के माथ जिन का 
उदय होता दै, अथवा कपायो के उत्तेजित करने वाले हास्य त्राहि) की उत्पत्ति हा, उसे नोकषाय. 
मोहनीय कहते है । कपायमोहनीय के १६ मेद हते ३, जा कि निम्नोक्त दै- 
१--अनन्तानुचन्धी क्रोध- जीवनपर्यन्त वना रहने वाला क्रोव अनन्तादुवन्धी कहना 
दै, इस मे नरकगति का वन्ध होना हे श्रौर यह सम्यग्‌ दशेन का घात करता दै । पद्थर पर की ग 
रेखा जैसे नदीं मिटती, उसी भाति यह क्रोध मी किसी मी तरह शान्त नदीं होने पाता । 
२--श्ननन्तायुबन्धी सान--जो मान-श्रहकार्‌ ज्ीवनपर्यन्त यना रहता है, वद अनन्त 
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युवन्धी मान कहलाता रै । यह्‌ सम्यद्रशेन का घातक चौर नरकगति का कारण वनता १ । यमे-भर- 
सक प्रयत्न करने पर भी वख का खमा नम नही सकता, उसी प्रकार यट मानभीकरिमी प्रकार 
दूर नहीं किया जा सक्ता । 

३--अनन्तायुयन्धिनी माया--जा साया जीवन भर वनी रहती रै, षह ग्रनन्तानुमन्धि- 
नी माया कहलाती दै । यह साया सम्यगृदशेन की घातिका शरीर नरकगति के वन्य का कारण होती ३। 
जसे कठिन वांस की जड का टेढापन किसी प्रकार भी दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यह माया 
भी किसी उपायसे दृर नहीं होती । 

€ ¢ 

४--श्ननन्तालुबन्धी ल्लोभ--यह जीवन--पयन्त वना रहता ई । सम्यद्रशंन का घातक श्योर 

नरकगति का दाता होता है । लैसे- मजीरिया रग कभी नहीं उतरता, उसी भाति यह लाम भी किमी 


एपाय से दूर नदीं हो पाता । 
५--अप्रत्याख्यानी क्रोध यह णक वपं तन्त बना रहता द॑, यह देशविरतिस्प चारित्रिका 


चातक हने के साथ २ तिर्य गति का कारण वनतादै | जैसे-सृखे तालाव श्राष्ि मे दरार पड जाती 
है, वह पानी पडने पर फिर भर जाती हे, इसी माति यह क्राध किसी कारणविशेप से उन्पन्न दाकर 


कारण मिलने पर शान्त हा जाता है। 
६ -अग्रत्याख्यानी मान--इस की स्थिति, गति शरोर हानि श्रप्रव्यास्यानी क्राव ममान 


है । जसे हदी को मोडने के लिये कर प्रकार के प्रयत्न करने पडते है, उमी भाति यह मान भी यदे 
प्रयत्न से दृर किया जाता है । 
( [$ श्र क 

७-अप्रत्याख्यानी माया -उस की गति, स्थिति श्रोर हानि शप्रतयास्व्यानी क्रोध की भाति 
ह । यैमे-मेड के सींग का टेढापन वड कठिनता से दूर फिया जाता दै, वेसे टी यह माया वी कठिना 
मे दूर की जातीहै। = 

<--गप्रत्यास्यानी लोभ-उस की गति, स्थिति च्रौर हानि श्रप्रत्यास्यरानी काव के तुन्य 
ह । यैसे-शहर की नाली के कीचड का रग वडी कठिना ले ल्टाया जा सकता ई, उसी भति यरः 
लोभ मी वडी कठिनाई से दूर किया जा सकता हं । 

&-प्रत्याख्यानी क्रोध-इम की स्थिति मास की रै, यः मवैविरतिर्प चारित्र का तान 
रोने क साथ २ मनुप्यायु के बन्ध का कारण वनता दै । से रेतमे गाडीके परिया की रेखा वायु 
श्रादि के मोको स शीघ्र मिट जाती रै, वसे ही यह क्राध उपायकरनेमश्ातदटाजानाद। 

१०-प्रत्याख्यानी मान-उमकी स्थिति, गति श्रार दानि प्रत्यारयानी कराध फ तुन्यर। 
लेसे काठ का खभा सैलादि के दवाय नमता र, उसी प्रकार यह मान ङ्द प्रयन क्रतेमेष्ीनष्न 


सकता दै । 
११-ग्रतयाख्यानी माया-उम की गति. स्थिति श्रार रानि प्रत्या यानी न्व ॐ तल्प 1 


(२४) ` श्री विषाकमूत् [्राक्यन 
भेसे माग मे चलते हृष धल छे मूत्र की सेला धूल आरि से मिट जाकी है, उसी माति यह माया थाड 
स प्रयत्न दवाय दृर्‌ की जा सकती दै | 

९२ म्रन्याश्यानी दोम--उस की गति, स्थिति चौर हानि पत्याल्यानी क्रोध ॐ समान ६। 
जसे दीपक के काजल का रग श्रयत्न कने परदहीष्ूटता है, उसी माति यह मी प्रयल द्राराही र 
करिया जा सकता है । 

१२ -मंञ्वलन क्र।ध- उस की म्विति गे महीने कर दै । यह कीतरागप का घातक हत 
के साथर ठेवगति के वन्थका कार्ण बनना दै। जैसे पानौ पर खच हृ रेखा शी ही मिद नाती 
है, उसी माति यह क्रोध शीर ही शान दहा जाता है। 

१४ संउवलन नान-उस की स्थिति ण्क मास की है, वीतरागपद- का वात करने ॐ साथर 
यट देवगति का कारण वनता है । जैस्च-तिनफे को आसानी से नमाया जा सकता दै, उसी प्रकार यह 
मान शीघ्र दूर किया जा सकत) है । व 

१४--संज्लन साया-उस की स्विति ४ परिनि कौ ह गति श्नौर हानि से यह स्वलन 
कराध के तुल्य है } ससे उन के धामे का वल आसानी से उतर जता है इसी प्रकार यद्‌ माया मी शप्र 
दीन्हा जातीरै। 

{९ संज्लन लोभम की स्थिति न्तसुषटूर्व की ३ । इस की गति चीर हानि संव्वहन 
कोध के समान दै। चम हल्दी कारग धूप चराति से गीघरही बट जाता है, इसी तरह चह लोम भौ 
शीघदही दरहा जाता है। 

नोफपाय ॐ ६ मेव होतेह । इन का नामनिरदेशपूर्वंक चिवरण निम्बोक्त है 

१--हास्य--जिस कम के उदय से कारण॒वश रथात्‌ माड आदि की चषके ठेस कर 

अथवा विना कारण (अर्थात्‌ जिस हसी मे वाद्य पदाथ कारण न हो कर केवल मानसिकं विचार 
निमित्त वनते है ) देसी श्राती है, वह हाभ्य है । ध 

२--रति-- जिस कम॑ के उदय मे कारणएवश अथवा विना कारण पदार्थो मे अनुराग ह, 
भीति हो, वह्‌ कम॑ रति कटलाना ई । 

३--अरति--जिस कमे के उव्य से कारणवश अथवा चिना कारणं पार्थो से च्रीि ह 

ड्टेग हो, वहे क्म अरति कलानां है । 

४--शाक्--जिस कमं के उव्य हाते पर कारणवश द्रथा विना कारणक ही शोक क 
म्रतीनि एवह कम शोक का जाता ड । ८ 

४--भृय--जिस कर्म के टेटय से कारणवश अथवा चिना रण मय लि, उसे अय कहते ६। 

६-जुगुग्सा--जिस कमं के उ्य से कारणवश थना विना कार्ण मलार वीमत्म पदाथा 

कोख कर घृणा होती ई, वह कर्म छगुप्पा कल्लाना ट 1 
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७ स्त्रविद्‌-जिस कम के उव्यसेस्त्रीकापुरपके साथ भाग करने की श्रभिलापा लेती 

दै वह स््रीमेदढ कटा जाता है। अमिल्लापा मे दृष्टान्त करीपाग्नि का ह। कदटीप घृखे गावर का 
हतं €, उस की आग जसे २ जला$ जाए केस २ वदती रहती ह| उसी प्रकर पुस्प के करम्पर्णीरि 
व्यापारसम्त्री की अभिलापा वढती जाती है। 

८ ` परूपव॑द्‌--जिस कर्मं के उव्यसे पुरुप कास्त्रीकेसाथ भाग करने की श्रभिनापा 
होती रै, वह कर्म पुरुपवद कट्लाता है । श्रमिलापा मे दटान्त केणाग्नि का दै । वृण की आग गीघ्रही 
जलती दै चर शीघ्र ही मती है इमी मति पुरुप का अभिलापा शीर हती रोर स्व्रीमवन के 
वाढ शीघ्र ही शान्त हा जाती ह । 

&-नपुमकयेद्‌-जिस कर्म के उ्य मे स्री ओर पुरुप दानो के माय भोग करने की इन्छा 
होती है, वह नपु सकवेद कमे कहलाता है । अभिलापा मे चान्त नगरद्ाह का ६ । नगर मे राग लये ता 
चहुत ठनो मे नगर का जलाती है शरोर उस आग को वुभाने मे भी वहुत रिन लगत दै, उसी प्रकार 
नपुंसक्वेद के उदय मे उन्न हृं अभिलापा चिरकाल तक निधत्त नहीं हाती र विपयसेवन से 
तृप्रिमीन्दींहो पातौ। ॥ 

(८)-पआयुष्कपं ष्ट मेदहाते दहै । जिमकमैके उदयम्‌ देव, मनुष्य, तिर्थघ्व, नरक 
इन गतियो मे जीवन को व्यतीत करना पडता है, वह्‌ अनुक्रम सं १-दवायुष्य, २-मयुप्यायुप्य) 

९ र 
३-तिर्यञ्चागुप्य श्रौर ४-नरकायुप्य कमं कहलाता द । 
(६) नामकरमं के १०३ मेद ेते है । इन का स लिघ्र विवरण निम्नोक्त दै-- 
--नरकगतिनामकम-- जिस कमं के उदयम जीवको ठेसी श्रवस्था प्राप्ते, जिमसे 
वह नारक कहलाता ६ । उस कर्म का नरकगतिनामक्रम कदत हे । 
¢ रः ¢ 2 1 = 

२-तियश्चगतिनामकमं-उस कम के उटय से जीव तिर्यच्च कटलाता द। 

१ [च ३ ॥ न्म 

२-मयुप्यगतिनामक+--उस कम के उदय स जाव मवुप्यपर्थाय क) प्रात्न स्ता ई 1 

-द्‌व्रगतिनामक्म- उस कम के ञ्य म जीव ठव त्रवस्था का प्राप्न करता द । 

५_ एकेन्द्रियजातिनासकमं- स क्म क उदय स जीवका केवल णक त्वगिन्ियकी 
प्राप्ति हाती दह। ॥ 

_ द्वीद्रियजातिनासकमं- उस कर्के उवच जीव का त्वचा चीर जिह्ा चं न्रा 
न्द्रिये प्राप्त हाती । 

७. त्रीद्ध्रियजातिनासकूमं--उम कम के उदयम नीव दा न्वचा, जिह्वा मीर नानिकायं 
तीन उन्दिये प्राप्त टाती ह। ॥ 

_ चतुरिन्द्रियजाविनामकसं- उन क््मङेञ्व्यमनीग् न चचा च्लि. नान्न 
च्मीर नत्र ये चार इन्धिये प्राप्न हानी ह। 


(२६) श्री विपाकसत्र [प्राथ 


&_ पञ्चेश्द्रियजातिनामकम--दस कमं फे उर्य से जीव को त्वचा, जिद, नासिका, न 
स्नीर कान ये पांच इन्द्रिये प्राप्त दाती है । 
१० _ शओ्ओदारिकश्ीरनामकम--उगर अर्थात्‌ प्रधान श्रथवा स्थूल पुद्रो से वना हा 


शरीर च्रीरार्कि कहलाता ३, इस कम॑ से ेसा शरीर उपलब्ध होता दै । 
= © «~ 
११. वैक्रियशरीरनामकर्म जिस शरीर से एक स्वरूप धारण करना, अनेक खर्प धार 


करना, छोटा शरीर धारण करना, वडा शरीर धारण करना, आकाश मे चलने योग्य शरीर धारण 
करना, दृश्य चनौर अश्श्य शरीर धारण करना श्मारि अनेकविध क्रियार्णु की जा सनी हस्ते 
वैक्रियशरीर कहते दै । जिस कर्म के उ्य से एसे शरीर की प्राप्ति हो वह वेक्रियशरीरनामकम 
कदटलाता दै । ॥ ` 

१२-आहारफशशीरनापकमे-९४ पूर्वपारी छनि महाविषेह रेव मे वतमान ती स 
अपना सन्डे निवारण करने अथवा उन का देय देखने के किए जव उक्त केतन फो जाना चाह 
है तव लब्थिविरोप से एक हाथ प्रमाण अतिविशुद्ध रटिक सा निर्मल जो शरीर धारण कते द, ते 
हारक शरीर कहते है । जिस कर्म के उदय से पसे शरीर की प्राणति हो वह प्राहारफशारीरनामकमं 
कदलातादै। 

१३. तैजसशरीरनामक्म --आाहार के पाक का दे तथा तेजोकश्या ओर शीतलेश्या # 
निर्मसन का देतु जो शरीर दै, वह तैजस शरीर कहलाता है ! जिस कर्म के उव्य से देसे शर की 


भि. होती हो, वह तेजसशरीरनामकमं कंडलाता द । 
~ देशा ( (स (५ 
९४ कार्थणशयीरनामकाम- जीव के प्रवेशो के साथ लगे हए आठ प्रकार क कमपुदरला 


को कार्थणशरीर कहते है । इसी शरीर से जीव अपने मर्णस्थान को छोड कर उत्पत्तिस्थान को प्रात 
~ +त व 
करता & ! जिख क्म के उदय से इस शरीर की प्राप्ति दो वह कामःणशरीरनामकम कहलाता े। 


1) 


१५ _ ओओदारिकञंगोपांगनापकमं--चगास्कि शरीर के आकार मे परिणत पुदरली स 

अमोपांगरूप अवयव इस कमं के उदय से वनते दै । 
न 9 । 0 = भ 

१६. वे्धिय्रंगोप।गनामकमं इस कर्म क उदय से वैक्रियशरीरर्प मे परिणत पुल 
अगोपागरूप अवयव वनते हे । 

१ ऊ-्राहारकगोांगनासकर्म-इस कमे के उदय से आहारक शरीर रूप मे परिणत पुरता 
से च्रगोपागरूप अवयव वनते दै । स 

१ ८--प्रौदारिकसधातननामकमं--उस कर्म के उद्यसे श्रौदारिकि शरीरकेर्पमप 
ुदरलो का परस्पर सान्निध्य देता दे अथात एक दूखरे के पास व्यवस्था से स्थापित होते ह । 

१ 4 = ध तनना + उस ए =. = = र (~ (व्‌ [3 (~ स्णित पुदरला 

१६-यक्रियसंघातननाभकम उस कम क उच्य सं वक्र शरीरकेरूपमे पा 


का परस्पर सामीप्य होता हे । 


प्राक्षथन | दिन्दीभापारीकौमहित (२७) 


२ ०-पाहारकसं घातननामकमं--उस कम के उदय से शआ्राहारक शरीरके स्प मे परस्णित 
पुद्रलो का परस्पर सान्निध्य दाता है । 

२१-तेजससंथातननामकर्म--इस क्म के उ्य से तेजस शरीर के रूप मेँ परिणित पुद्रलो 
का परस्पर साभीप्य दोता दै। 

२२-कार्मणसंातननासकर्म--इस कमं के उय से कामण शरीर के रूप मे परिणत पुद्रलो 
का परस्पर सान्निध्य होता दै । 

२३-ग्रोदारिकयोदारिकवन्धननामकर्म-उस कम के उव्य ने पूर्वगरहीत श्रौदारि 
पुद्रलो के साथ गरृद्यमाण श्रीदारिक पुद्रलो का परस्पर सम्बन्ध होता है । 

२४-ओोदारिकितेजसवन्धननामक्म--उस कर्म के उदय से श्रौदारिक दल का तेजम दल 
के साथ सम्बन्ध हाता ईै। 

२५-ग्रोदारिककार्मणवन्धननामकमं--उस 
दल के साथ सम्बन्ध हाता दै । 

२६-वेक्रियवेक्रियवन्धननामकमं- उस कर्म के उदय से पूर्वगृदीत वेकरिय पुदरलो के साय 
गृह्यमाण वै क्रिय पुद्रलो का परस्पर सस्वन्य टोता दै 

उसी मोति--२७-येक्रियतेजसबन्धननामकमं, २८ वेक्रियकार्मवन्धननामकर्म, 
२६-आहारकयादारकवन्धननामकम, ३०-याहरकतेजसवन्धननामकमं, ३१-ाहारकका- 
मंशवन्धननामकर्म, ३२-ग्रौदारिकतेजसकार्मणवन्धननामकम' +, ३३-येत्रियतेजमफार्मण- 
वन्धननामकम, २४-आदारकपजसकासणबन्धननासकम , ३४-तेजसतजमवन्धननामकम) 
३६-तेजसकार्मशवन्धननामकम , २७-काम कायणवन्धननामकम } उन का भी प्रल्ण क 
लेना चाधि । इतना ध्यान रदे कि च्रीदारिक, वैक्रिय व्नौर ्राारक शरीरो के पुद्रलो का परस्पर 
सम्बन्ध नदीं होता क्योकि ये परस्पर विरुट्र ६ । उसालर्य उन कं॑सम्वन्ध कराने वाले नामकम भी 
नदीं रै । 

1 २८-वजर्पभनाराचसंहनननामकमं वजर का श्रै द--कीला । ऋपभ-बे्टनपटर का करते 
है । ठनो तरफ म्कटवन्य-उम अथं परिायक नाराचणच्ट ई । मनटवन्यमे वपी ह ठे रव्रिवो 
के उपर तीसरी इद्र का वेन हो उने वज्र ऋपभनाराचमहनन फठते हं । जिम कम क उय म तमा 
सहनन प्राप्त हो, उस कमे का नाम मी चज ऋपभनाराचसहनननामकरम ह्‌ । 

२६-ऋपमनाराचसहनननामकम --ठाना तरफ दाडाका मङ्टवन्य हा, तीसरटाडउ त 


[न #्‌ 
ज्ेकिन सदने वाला टाड का गीला न रा उमे छपभनाराचनटनन त्तं ६। जिस न्मे 


>. 


दयसे श्रदास्किद्ल का कार्मण 


वेष्टन भी चेष्टनभीहो, लेकिन भवने वालव न---------------------- 


१ 1. £ त्‌ # १ प 
= = ~ ्माटारिक्टल का त तजस काम ९१। दट्ले ऊ न्य स्तन्य दा ४ | 
+ इस कम के उदय से च्रादारक्व्ल करा तेजस श्रार कमेण दल के साथ सस्यनय ग॑ता 


(८) श्री विपाकसुत्र [पराकथन 


ॐ उटय से ठेला सहनन प्राप्त दता है उसे ऋपभनाराचसंहनननामकम कहते है । 

४ ०-नाराचसंहनननामकम- जिस सहनन मे ढोनो अरर मकंटवन्ध हय किन्तु वेष्टन रोर 
कीला न दो, उसे नाराचमदहनन कहते है । जिस कम के उदय से ठेसा संहनन प्रात होता ३, घ्न 
नाराचसंहनननामक्म ` कहते दै । 

९ १-चर्धनाराचसंहननवासकर्म--जिस सहनन से एक तरफ मकंटवन्य हो चर दृसरी 
तरफ कीला हो उत्ते अर्भनाराच वटनन कलते है । जिस कम के उदय से एसा संहनन प्राप्न हता ई उ 
द्र्भनाराचसंहनननासकपः कहते हे । 

¢ २-खीलिकासंहनननासकमः--जिस संहनन मे सर्कटवन्य श्रौर्‌ वेष्टन न हो परिनतु फ़त 

हङ्किया मिली $ ले वह कीलिकामहनन कहलाता है । जिस कमे के उव्य स इस संहनन कौ प्राति च 
कीलिकामंहनननामकम कठते ह। 

४३-सेवार्तकसंहनननामकम-- जिस मे मकंटवन्ध, वेष्टन श्रौर कीला न दो कर बूदी 
द्यां श्रापस मे जुडी $ टो वह सेवार्तकसहनन कटलाता दै । जिस कर्मं से इस सदनन की प्राप्ति हाती 
दै, उसे सेवार्तकसंहनननामकम. कहते दे । 

४९-समचतुरशसंस्थाननामकमः-- पाली मार कर वने से जिस शरीर के चारो केण 
समान हा, अथवा सामुद्रिक शास्र के अनुसार जिस शरीर के सम्पूणं अवयवलक्षण शभ ह, 
समचतुरखसस्थान कहते है । जिस कर्म के उय से एसे सस्थान की प्राप्ति होती दै, उमे 
समचतुरससंस्थाननामकम कदत दै। 

४५--न्यग्रोधपरिनण्डलसंस्थाननामकः्प-बड़ के दृक्त को न्यप्रोध कहते है । उस के समान 
जिस शरीर मे नामि से उपर के श्रवयव पूर्णं हो किन्तु नाभि से नीचे के ्रवयव हीन हो, उमे 
न्यया वपरिमण्डलसस्थान कते है ! जिस कमं के उद्यसे इस की प्राणति हदोतीदै, उसे न्यग्रोधपरि 

मण्डलसंस्थाननामकमं कत्ते दै । 

४६-सादिरंस्थाननामकःम जिस शरीर मे नामि से नीचे के अवयव पूरौ त्रौर उपर १ 
अवयव हीन हेते दै, उसे मादिमस्थान कहते है । जिस कर्म ॐे उ्य से इस की प्राप्ति होती द॑ स 

सादिसंस्थाननामकमं कल टे 1 

४७-ङुव्जसस्थाननामकर्म--जिम शरीर के साथ पैर, सिर, गरन आदि त्रवयव ठीक 
किन्तु छानी, पीठ, पेद हीन हो, उमे कुच्जसस्थान कते है, जिसे छुवडा भी कटा जाता हई । जिस 

कर्मक उदय स इस सस्थान कौ प्राप्ति हाती है उमे करुव्जसस्थाननासकमं कहते द । 


८-वामनमंस्थाननामक्रम-जस शरीर मस दाथ पैर श्मदि अवयव छट हा रर छाती 


2 


प्राकथन | दिन्वैभापारीकासटिन (२६) 


भ € न = ५ 
पट आरि पृणे हा उसे वामनसस्थान कहते ह 1 जिन वौना भी ऊहा जाता दे । जिम कर्मकरे उय 
सेदउसकी प्राप्ति हाती द उमे घामनसंस्थाननामकर्म कलत है । 
€ [क [र ॐ, [ष [१ ॥ 
४६ -हडसस्थाननासकरमे--जस क सव श्रववव वेढव हा, प्रमाएशल्य टा, उम हूरड- 


रान म न [> ६ = = = र ध ॥ि 
सस्थान कहते दै । जिस कम के खय से एस सम्थान की प्राप्ति हाती ह उस हृडसस्थाननामकःमं 
कहते है] 


५०-कृष्णव्णनापकर्म--उम कसं से जीव का शरीर के।यलं जसा काला हाना र । 
५१-नीसवशणेनापकम्र-- + + „„ तातिकेपवजसात्य „+, । 
५२ -लोहितवणनासकमं-- „ „ + हिगुलल या सिन्दूर असा लाल ,, । 

-हारिद्रवणनामकम- 9 9 ४ न्दी +. ` पीला );: 1 
५४-रेतवणनामकम-- =, „ , शद्ध \, सफेद ,, । 


५५-सुरभिगन्धनामक्म - ›» , जीवके शरीर की कपर, कस्तूरी आदि पदार्थो यसी 


सुगन्वि होती द॑। 

५६-दुरमिगन्धनामकम--उस कम के उय से जीव के शरीर की लटसुन या स्डे पार्थो 
उस्पी गन्ध दती दै | 

५७-तिक्तरसनामकर्म इम कर्म के उदय से जीव के शरीर का रम सोठ या काली मिर्च 


ठेसा चरचरा हाता दै । 

५ ८-कटुरसनाभकमं-उम कमं के उदय से जीव के शरीर का रम नीम या चरायते ओमा कटु हाता ई । 
¢ चह = ०. 4 

५६-कषायरसनामकरम्‌- र +» श्रावले या वहडे , कमला , । 
न [ॐ सटा 

६ ०-अास्तरसनाएकम- + ९ ॥। 1) नीचूया इमली द.) ] 


६१-मघुररमनामकर्म- + >» ^ ० = ख „ टा ,, । 
६२-ग॒रुस्पशनासकर्म- , » ५ का शरीर लेषे „ मारौ , । 
६२-लघुस्पर्शनायकर्म- , , जीवका शरीर शआ्मककीरूडै .. हलफा „ । 
६४-मृदुस्पशनामकम--, „ , = मक्न्वन „. कामल 
६५-कर्वशस्पशंनामकमं ५ › » गायकीजीम „सुर्य „, । 
६६-शीतस्पशनामकम ^, „ “ ,, मलवरुड या वफ तना ठरडा लना ‰। 


४, +» द्रग्ति के समान उण टाना ह । 


६७-उण्णास्पर्शनामकम-,' 
» धृत ऊ समान चिकना राना र₹?। 


६८ स्निग्धस्परनामकसा-", 
¢ 
६६ -रकस्पर्शनामकम -, ` 


५ 
चक 


५ 

चक 
५9 
५७ 


„+ राय नमानम्यारानार। 


५५ 
५५ 
५ 
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७०-देवानपूर्वीनामकम -उस कमे के उव्य से *समन्रेणि से गमन करने वाला जीव विपरणिप्ित 
अपने उसत्तिस्थान टेवगति को प्राप्त करता दह॑ । ताये यह्‌ है करि सीघे जाते हुए वैलो का 
सेसे नाथ के हारा धुमा कर दूसरे मागं पर चलाया जाता दै, उसी तरह यह कर्म॑भी स्वभावत 
समग्रेणि पर चलते हुए जीव को घुमा कर विभेशिस्थित अपने उदत्तिस्थान ठेवगति को प्राप्त कए 
देता है। 

७१ -मदप्यानुपूवीनामकम उस कमं के प्रभाव से समश्रेणि से प्रस्थित जीव विभेणि- 
स्थित श्मपने उत्पत्तिस्थान सनुप्यगति क प्राप्र करता है । 

७२ --तियेञ्चानुपूवनासकमे--ञस कर्म के प्रभाव से समश्रेणी से प्रस्थित जीव विभ्रणि- 
स्थित रपे उतपत्तिस्थान ति्ैञ्चगति को प्रात्र करता है । 

७दे-नरका नुपूरीनामकम्‌ --स कर्म के प्रभाव से समभ्रेणि से प्रस्थित जीव विग्रशि 
स्थित ्रपने उत्तिस्थान नरकगति को प्रान्त करता है । 

९ ् 

७४-शभविदहायोगतिनासकम -उस कर्म के उव्य से जीव की चाल शुभ होती दै मैसे 
कि-- हाथी, वेल, हस श्रादि की चाल शुम होती है । 

७५-अश्युभविहायोगतिनामकमः इस क्म के उदय से जीव की चाल श्रशुभ होती ६। 
जेसे कि उट, गधा राहि की चाल अशम होती है। 

७६-पराधातनामकम -उस कमे के उदय से जीव वडे > वलवानो की दृष्टि मे भी श्रजय 
सममत जाता है । अथात्‌ जिस जीव क) इस कर्म का उद्य होता ह वह इतना प्रवल मालूस ठेता ६ 
किवडे२ वली भी उस का लाहा मानते है। राजाञ्मो कीसभामे उस के दरशन मात्र से अथवा 
केवल वाक्ौशल से वलवान्‌ विरधिया के भी छक चुट जाते है । 

७७-उच्छवासनमकस -उस कम के उदय से जीव श्वासोच्छवासलन्थि से युक्त दता ६। 
शरीर से वाहिर की दवा को नासिका हाया न्दर खींचना श्वास ह अर शरीर के अन्दर की हवा 
को नासिका द्वारा वाहिर छोडना उच्छवास कदलाता है । 

७८-आआतपनामकम- इस कर्म के उय से जीव का शरीर स्वय उष्णन होकर भी 
उष्ण प्रकाश करता दै । सयमरडल के वादिर ष्केन्द्रियकाय जीवो का शरीर ठर्डा होता दै, परस्तु शरत 

"जीव की स्वाभाविक गति भणि के ्रनुसार दोनी दै । आकाशप्रदेशो की पक्ति का श्रेणि 

कहते द । एक शरीर को छ।ढ दूसरा शरीर धारण करने के लिये जीव जव समग्रेणि से अपने उल त 
स्थान के प्रति जाने लगता दै तव आवुपूर्वीनामकमं उस को विश्रेणिपतित उत्यत्तिःथान पर पचा 
देता दे ! जीव का उवत्तस्थान यि समन्रेणिमे ह। ता आनुपर्वीनामक्म का उदय नहीं हता 
अर्थात वक्रगति मे आदु नामकम का उदय होता है, ऋजु गति मे नदीं । 


पाक्य] हिन्तीभापारीकासहित | (९ 


जीवो को आतपनामकमं का उदय नदीं हाता । ययपि चअग्निकराया के जीवो का शरीर भमी उष्णा प्रका 
करता दे परन्तु वह आआतपनामकमे के उय से नदीं क्रन्त उप्णम्पर्शनामकर्म के उद्य मे द चौर लोदित- 
वणेनामकमं के उद्य से प्रकाश करता दै । 

७६-उद्योतनामकःमं--उस कमे के उव्य मे जीव का शरीर शीतल प्राण रैलाता 8 । 
लब्धिधारी सुनि जव वैक्रियशरीर धारण करते दै तव उन के शरीर मे से, ठेव जव श्चपने मूल शरीर 
की पेत्ता उत्तरवेक्रिय शरीर वारण करते दै तव उस शरीर मे से, चन्द्रमण्डल, नक््रमरुडल शरोर 
तारामर्डल के प्रथिवीकायिक जीवो के शरीर मे से, जगान्‌, रतन चरर प्र्श वाली श्रौपधिथोसे जो 
प्रकाश निकलता दै, वह उद्योतनामकम के कारण हाता दै । 


€ र ७ 

८०-परगुरुलघुनामकम - इस कमं के उदय से जीव का शरीर न भारी होता है श्रौर न 
हलका, र्था उस कमे के प्रभाव से जीवो का शरीर इतना भारी नह होता कि जिसे सभालना 
कठिन हो जाये श्चौर इतना हलका मी नहीं होता फ हवा मे उड जाये । 

€ ९ 

८१-तीश्करनामकम --उस कर्म के उदय से तीर्थकर पद कौ प्राप्ति होती दै । 

८२-निर्मासनामकमः--उस कमं के उवय से अरगोपाग शरीर मे श्रपनी २ जगद्‌ ञ्यवस्थित 
होते दै । इसे चित्रकार की उपमा ठी ग दै । जसे, चित्रकार दाथ, पैर आदि सवयो को योचित 
स्थान पर बना देता ३, उसी प्रकार निर्माशनामकमे का काम अवयवो का उचित स्थान मे व्यवम्थित 
करना हाता दै । ॥ । . 

८३-उपथातनामकम उस कमं के य स जीव तपने दी अवयवो-्रतिजिहा (पडजीभ) 
चौरदन्त (माठ से वाहिर निम्खत दात), रीक्ली, छट अगुली आदि स क्श पाता दै । 


८४. त्रसनामकम उस कर्मके उदय स जीव कोत्रसकाय दरीन्दरिय आदि की प्राप्ति होती ६। 


८५. बादरनासकम- इस कमं के उव्य से जीव का शरीर वादर होता है| नेत्रादिके द्वारा 
जिस की अभिव्यक्ति ह सके वह वादर-स्थूल फदलाता ईं । 
% € (= यक्त टाते र 
८६-पर्याप्तनामकमः इस कर्मं के उव्य स॒ जीव अपनी २ पयाप्तिया से युक्त हे । 
पर्याप्ति का अथं है- जिस शक्ति के द्वारा पुद्रलौ को प्रदणए करने तथा उन्द्‌ श्राहार, णरीर, इन्द्रिय 
्रादिकेस्प॑मे वदलनेनेकाकाम होता हे। 
८७-प्रत्येकनामकम -उस कमं के उद्यसे एक शरीर का एक ही जीव स्मामी वनता द 1 


लेसे- मनुष्य, पशु, पत्नी तथा आम्रादि फला के एक शरीर का स्वामी एक ही जीव रोता हं । 
द-स्थिरनामकर्म-इस क्म के उच से ठान्त, चटी, प्रीवा चाद्रि शरीर के वचय स्थिर 
सर्थात्‌ निश्चल होते है । ॥ 
८& -शुभनामकर्म-उस कर्म के उव्य से नामि ॐ उपर के अवय शभ रेने है । हाम्, निर 
श्राटि शरीर कै ज्रवयवो के स्पशं दाते पर किसी का चमरीति नीं रातौ । जस-कि पाव रच्प्ण न ती 
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दै, यही नामि के उपर के ्रवयवो मे शुभल ३ । 

& ०-सुभगनामकर्म-उस कर्म के उदय से किसी प्रकार का उपकार किव विना या किसी 
तरह के सम्बन्य के विना भी जीव सव का प्रीतिभाजन बनता दै । 

६ १-सुसरनामकर्म-उस कमं के उदय से जीव का स्वर मघुर श्रौर प्रीतिकर हाता । जैसे 
कि कायल, मोर आदि जीवो का स्वर्‌ प्रिय होता दै। 

६२-आदेयनासकप उस कमं के उय से जीव का वचन सर्वमान्य होता ३ । 

६ र३-यशःकीर्तिनामकसं उस कम के खय से ससारमे यश च्रं कीरिं फैलती ३ । 
किसी एक द्शाम नाम (प्रशसा) होतो उसे कीतिं कहते है चौर सखव रिश्ता मे हाने वति नाम 
को यश कदते दै । थवा दान, तप, आदिके करनेसेजो नाम होता द वह कीर्ति ननोर शत्रु प्र 
विजय प्रात करने से जा नाम होता दै वह्‌ यश कहलाता है । 

8 ४-स्थावरनाभकम-उस कमम के उ्य से जीव स्थिर रहते है । सर्म, गर्मी से वचने मे 
लिए णक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वय नदी जा सक्त । जैसे वनस्पति के जीव । 

8 ४-षन्मनासकम्‌-इस कर्म के उ्यसे जीव का सृद्मशरीर (जो किसी का रोक न 
स्केद्योरनस्वयदही किसी सुक सके) प्राप्त होता दै । इस नामकर्म वाल जीव ५ स्थावर है चोर 
ये खव लाकाकाश मे व्याप्त है, आखो से नदी रेखे जा सकते । 

६ ६-श्रपर्याप्तनामकर्म-इस कर्म के उदय से जीव स्वयोम्य पर्याप्त पूर्य नदी कर पान । 

&७-साधारणनामकर्म इस कर्म के उदय से अनन्त जीवो को एक ही शरीर मिलता ह 
अथात्‌ अनन्ते जीव एक टी शरीर के स्वामी वनते है । जैसे आल, मूली टि के जीव ! 

& द-्स्थिरनामकम- उस कर्म के उय से कान, भौद, जिह्वा श्रारि अवयव अस्थिर रथात्‌ 
चपल होते है । 

६&-अशभनासकमः- इ क्म के उदय से नाभि के नीचे के अवयव वैर आटि अशम 
होते दै । पैर का स्पश होने प्र प्रसन्नता होती है, यही इस का अशुमत्व दै । । 

१० ०-दुभगनासकम --ञस कम के उदय से उपकार करने वाला भी चप्रिय लगता ₹ | 

१० १-दुःस्वरनामकम-उस कर्म के उ्य स जीव का स्वर कर्कश--सुनने मे अप्रिय, लगता < । 

. १० र-अनादेयन।(मकम्‌ उस कर्म के उ्य स जीव का वचन युक्तित देते हु भी चना 
णीय हाता ₹॑। 

१०३-अयशःकीतिनामक्रम--उस कर्म के उठ्य से जीव का ससार मे अपयश अर 

श्रपकीर्तिं फैलती रै । 

(७) गोत्रक्रमः के ढो 

१--उच्चगा्र-उम कमं 


हेते है । उनका म्निष्त प्यालाचन निम्नोक्त ह 


भेद 
म के उदय से जीव उन्तम कुल मे जन्म लेता ६ । 


प्राकथन] टिन्दीमापारौकामरित (2) 


२-नीचगोत्र-उस कर्मके ख्य मे जीव नीचे क्ुलमे जन्म लेता) धर्म प्रर नीति 
नौ स्का के सम्बन्य म जिम छल ने चिरकाल मे धमिदधि प्रा कौ द, वह उचफूल ऊदलाता दै । जेमेकरि 
इच्वाङुवशा, हस्विग, चन््रवश्च आहि) तथा अवसं चार नीति क पालन स जिस कृले न चिरकाल 
से प्रसिद्धि प्राप्न की दै वह नीचङुल कडा जाना द । जमक्रि- वयिक्छुल, मद्यविक्र तरल, 
चौरकुल रारि । "त ० | 
(८) श्रन्तशायकृमे के ४ भेद हात हं। इन वमा मन्ति परिचय उम प्रकार ह 
१-<नास्त शयकर्म--रान की वम्तुण म।जूढ ल, गुणवान पात्र च्रायाटा, दान का परल 
जानताहो, ताभी इम कर्मके उ्वरयमे जीव करा दान करने ग उत्माह नर्हीं हाता । 
२-लाभास्तरायकये-ढता उदार हा, ठान की वल्तुण म्थित ट, याचना मे छुशलता रो, 
तोभीडम कर्पके उदयसेलाभनदीदहा पाता। । ॥ 
२-भोगास्तगयकमे-भेाग के भावन उपम्थित हे, वेराम्य न ट; ते| भी इस कमे फे उदय 
से जीव भोग्य वस्तुतो का भोग नहीं कर सकनादै। जो पदात ण्क वार भोगे जाण उन्दे भाग कटत 
2 । जैसकि- फल, जल, भोजन शादि । । वा 
छ-उपभोगांतरायनप-उपभोग कौ सामग्री श्रवास्त हाः विरतिरहित हो, तथापि उम 
(^ ् नप दर्थं द उह 
कस ऊ उदय मे जोव उपभाग्य पदार्थो का उपमेग नहीं कर पाता । जो पदाग्रं वार २ भगं जाण 3 
उपभाग कहते है । नैमेकि- सकान, व्र, च्ामूपण आन । ४ ए 
प-वीर्यान्तगयकमैः वीर्य काश्व रै सामथ्ये । वलवान्‌ रोगरहित ण्व युना व्यक्ति 
मी स कर्म के उद्य से सरयहीन की मति प्रघृत्ति कप्ता & शरोर साधास्णसं कामकामी टीकर तरद 


सर नही कर पाता, ९ व 9 
रन्ध गौर टसु कै हेतु-पुन की चगेणाण्- प्रकार मनेक ह उनम सेजाष सपाण क्म 


> र ट -जन्टीको प्रहस करके निजं श्रान्मप्रदेना के 
रूप परस्णिम को प्राप्न करने कौ याग्यता रखती ट जीन उन्टी को  बरह् कर के निजं श्रानमम्रदमी च 
साथ वितिष्टक्प से जाड लता दै अर्थान्‌ स्वभाव से जीव अमृते हाने प्र भी श्रनादिकाल मकम 
सस्जन्ध वाला हाच से सृनेवन हा जाने के कास्य स्त कमैपुद्रलो का प्रहण करता हं । जम दीपक 
वन्ती के द्वया तेल को ग्रहण कर के अपनी उएता म उसे च्वालान्प मे परिणत करलनार । वेन ह 
जीव कापायिक विकार स याम्य पुद्रला का प्रत्य कर के उन्दे कमंत्पमे परिणत कर लना ह | भ्राम 
पेशो के स्यथ सर्मरूप परिणाम को प्राम पुद्रला का यहे नन्नन्य टी [वन्ध ऊटलाता ५ ह (८ 
अचिरति, प्रमाद, कपाय तरार यागः यं पाच वन्वपु है । मिध्यासका श्रध ह~ नथ्यद्िलन्‌ । तः 








----~ 





~~ न जी स त 
स्वरसो की शधन उरग्रकृतियो का स्वस्य प्राय अनसा प० मुद्वलाल ज = ्रनुपाधिन 


कर्मभन्घ श्रथम भाग से मामार उद्धृत का गया ई। 


†सकायत्याज्जीवः कपं। योग्यच पृहगलानादत्त म 
: विन्यादर्भनाविरतिग्रनादकपाययागवन्धरतवः । (नरया ०।४) 


तरपः | (वत्या यर) 


(३४) धी विप।कसुत्र प्राकथन| 


सम्यगृदशेन से उलटा होता षै । मिथ्यादशनदो प्रकार का होता दै। पहला वस्तुविपयफ ययाथ 
श्रद्धान का च्रभाव श्रीर्‌ दसय वस्तु का चरयथाथं श्रद्रान । पले च्रोर दृसरे मे फकं उतना है कि पता 
विल्छुल मृदढव्शा मेभीदह्ा सकतादै जवकरि दसरा विचार्शा मेदी होता ह। विचारशक्ति का 
विकास होने पर भी जव अभिनिवेश श्राग्रह के कार्ण किसी एक ही दृष्टि को पकड लिया जाता है 
तव विचारशा के रहने पर भी श्रतन्तव मे पक्षात होने से वह दृष्टि मिध्यादगन कहलाती दै । ह 
उपदेशजन्य होने से अिग्रदीत कही जाती दै । जव विचारशा जागृतन हृं हो तव च्नारिफालीन 
श्रावर्ण के भार क कार्ण सिर मृढता होती दै, उस समय जेते त्तव का शर द्रान नहीं होता वैमे अतन्च 
काथीश्रद्रान नहीं होता, इस वशामे सिक्तं मढताद्ीनेसे तवका श्रश्रद्रान कह सकते है, वः 
नेसर्गिक-उपदेशनिरपेक्ञ हाने से अनसिगरहीत कहा गया है । दृष्टि या पन्थ सम्वन्धी जितने भी एेकाम्िक 
कदाग्रह है वे समी अभिगृहीत मिभ्यादर्शन है जो किं मवुष्य जैसी विकसित जातिमे हा सकत 
रौर दसरा अनमिग्रदीत ता कीट, पतग च्रादि जैसी मूर्छित चैतन्य वाली जातिया मे सभव दै । अविएत 
दोपो से चिरतन लेने का नाम है| प्रमाद का मतलव दै-अल्मविस्मस्ण अर्थन्‌ कुगल कार्यो मे आर 
न रखना. कर्वव्य, उकर्व्य की स्मृति के लिए सावधान न रहना । कपाय अथात्‌ ससभाव की मयोदा 
का ताडना । योग का अथं दै-मानसिक, वाचिक आर कायिक प्रवरत्ति। ये जा “कमवन्व के दतु का 
निर्देश है वह सामान्यरूप से द । यहा प्रत्येक मूलकमपरकृति के वन्वदेतुरच का वणेन कर देनामी 
प्रंगोपात्त हाने से आवश्यक प्रतीत हाता दै- 


(१) ज्ञानावरणीयकर्मं क तत्दोष, निह्ठव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन गः 
उपधातं ये £ बन्धहेतु होते है । उनका भावाथं निम्नोक्त दै-- 

१-ज्ान, ज्ञानी ओर जान के साधनो पर द्रेप करना या रखना श्रथात्‌ तच्वनान क निस्पण 
के समय कौ पने सन हौ मन मे तत्त्वज्ञान के प्रति,उस के वक्ता के प्रति करिवा उस के साधना ऊ पर 
जलत रहते हे, यही तत्प्रदोप-जन्ानग्र्ठ ष कटलाता है । 


२-कोड किम स पृ या ज्ञान का सावन माये तव जान तथा ज्ञान के साधन अपन पर 
होने पर भी कलुपित भाव से यह कटना करि मै नदीं जानता अथवा मेरे पास वह कस्तु द ही नरी वह 
जाननिद्वव द । 


0 क का त 
¦ वन्व के हेतुश्ा की सस्या के वारे मे तीन परम्पराए देखने मै आती दै । एक पर्यय फ 

श्रनुसार कषाय चर योगये दनो ही वन्वके दतु हे। दृखरी परस्प मिध्यात्व, श्रविर।त, कषाय श्र 
याग इन चार वन्यहेतु्ा की ह । तीसरी परम्प उक्तं चार हेतुता मे प्रसाद का चरर व्ढक्‌ पाच 
धन्धदेतु्रो का वणेन करती है । इस तर्ट स सस्या ओर उसक कार्णनामो मे भेद रहन पर भी तावक 
दध्या इन परम्पराश्राम कुदं भी मेद नद्‌। द । प्रमा ण्क तरद का अरसयम हीता द) श्रत वः ४८ 
रति या कपाय के अन्तगेत दही रै । उसी दृष्टि स कमशरकति श्रादि मन्थो मे सिफे चार बन्धहेतु क | 
। वाराकती से दंखन पर मिन्याल चार श्रसयम ये दाना कपाय क स्वरूप स अलग नद) पडत; ५. 

कपाय श्रोरय।ग उन दाना का दी वन्वदतु गनानाश्राप्त हाता द। 





्राक्षयन| | हिन्दौभापारीकरामिति (२) 


जान श्रभ्यम्त श्र परिपक्हो तथा वहव्नयाग्यभीहौ, फिर मी श्प च्विररी 

म्राहक के मिलन पर उसनव्न कीजो कलुपित वृत्तिर वह ज्ानमात्सर्म ई। 

४-कलपित भाव स जानत्ापन मे किसी ङा वावा प्रहुचाना दी ज्ञानान्तशाय र। 

५-दसया का$ जान दे रहा हयो तव वाणी अथवाशरीर मे उस का निपध करना चह 
लानामादन रै 
.. शक्तीने उचित दीकहा हा फिर मी श्चपनी उलटी मति के कारण उसे श्चयुक्त भासित 
हाने म उलटा उम क दाप निकालना उपघात कहलाता दै । 

४ € म [९ ("व म ही म 

(२) दशनावरणीयके फे वर्धहेतु-जानावर्णीय के वन्धरतु र। द््नावर्णीय क चन्ध- 
देतु 2, अथौन्‌ दानो के वन्वहेतुच्मो मे प्री > समानता दै, न्तर केवल इतना ही हं फ जव प्रवाक्तेप्रष्टप 
निहवादि लान, जानी या उस के माधन श्रा के माथ सम्बन्ध रखते हो, तव वे ज्ञानग्र प, जाननिष्टव 
आदि कहलाते है जीर दर्भन-सामान्यवोव, दमनी अथवा दगेन के सावनो के माथ सम्बन्ध रवते हा, 
तव वये दरशनप्रद्रोष. दर्शननिह्ठथ । आरि कहलाते हे । 

(२) वेदनीयकमं कौ मूल ्रकृतिय--सातवेदनीय श्रौर श्रमातवदनीय उना भेदम 
विभक्त है| जिम कर्म क उन्य ने सुग्वादुभव टौ वह सानवदनीय अर जसकं उच्य स दुव की 
ख्नुमूति हो वह कर्म असातचेदनीव कडलाता र । ्मसातवेदनीय का वन्ध वु स्व, शाक. तपि, श्मक्रन्दनः 


वध, परिरिवन, उन कास्णामे हाता दै] 
१--वाह्य या आन्तरिक निमित्त म परीडाकाटाना दुख र । २-किमी हितैषी क सम्बन्ध ऊ 


टठनेस जा चिननावा सेद तता द वह शाक ह | ३--पमान समन कलुपित हान केकास्ण जा 
तीन्र सताप होना है वह ताप दं । £--गद्गद्‌ स्वर सं व्र रासन क साथ राना, पीटना श्र्रन्दनं 
₹ । #-- किमी के प्राण लेना गध दै । £-- वियुक्त व्यक्तं क गुणा करा स्मस्‌ हानसे जा कर्णाजनकं 
रुदन हाता है वह परदिव कहलाना ह । उक्त द्‌ ्वादि 5 श्रार उन जेम च्न्य भा ताडन^तजन त्रा 


श्मनेक निमित्त जव अपने मे, दूसरे मया वर्ना हीरा किये चाण्तवव उन्पन्न करनं वालक 


ग्रसाततेदनी यकम के †वन्धहेतु वनते € । 
तिवेदनीय कमे क बन्धहतु-भल- 
क्ञाति र शौच य सातवेटनीय कमे क वन्त ह । इनका विवरचन निम्नाक्तं द-- 
प्राखिसाच्र पर त्रतुकस्पा रल्वना भृतातुकस्पा & श्र्यान्‌ दृसरे कद्ग जाश्चपनाही दुख 
मानने काज नावरे वह ्नुकम्पा द| चअलगानर्व न ्रनवारी गृहस्थ श्रौर सवोणन्प स व्रनधरी 
त्यागी इन दोनो पर विशेषस्य स च्मनुकम्या स्वना व्रत्यनुक्रम्पा ह॑ । प्रप्ना वन्तु जा दसय जा 
-तत्प्रदोपनिष्वसात्मयार तरायासाढनापघातल्ानदशानावरग्षायाः | (ने नयाय 21४9) 
{खश्वकनापाक्रन्दनवधपार2 अनान्यात्सपगमयस्थान्यमटूवैयस्य | (नना ६।४२८) 


नुकस्पा, च्रत्यतुक्रस्पा, दान. मरागसयमादि यौग. 


(वि 


(३६) श्रौ विपाकसूत् [प्रक 


नश्च माव से च्रपण करना दान दै । सरागसंयस रादि यो का अर्थं है-तरागसयम, सयमासंयम, 
अकामनिजेरा रौर वालतप इन सवो मे यथोचित ध्यान ठेना । सलार की कारणरूप दृष्णा फो दर 
करने मे तत्पर हाकर मयम स्वीक्रार लेने पर धी जवकि मन मे राग के स्कार क्ञीण नहीं लेते तव 
वह सयम सरामसयम कदलाता दै । छ सयम क स्वीकार करना संयमासंयम्‌ रै । अपनी इच्छा 

नदी किन्तु परतन्त्रता से ज। भागो का प्याग करिया जाता है वह अकनधतिर्जरा ह। वाल र्था 
यथार्थं जान से गुन्य मिथ्यादृष्टि वालो का जो अग्निभ्रवेश, जलपतन, गवर आदि का भक्तण 
अनशन आहि तप है वद्‌ ाज्ञतष्‌ कदा जाता दै । धर्मदृष्टि से क्राधाहि गपो का शमनक्ञाति 
कहलाता दहै । लामध्रत्ति चौर तप्समान पो का जा शमन दै वह 1 शु।च कदलाता रै] 


(४) मोहनीयवःम की दशनसोदनीय, चासिरिपोहनीय एसी गे मूल प्रृतिय हाती £। 

१- जा पदार्थं जैसा है उसे वैसा सफकना दर्शन है, ओर दश्वन का घात करने वाला कम दशनः 

मोहनीय है । ₹-जिस के द्वारा च्रात्मा अपन असली स्वरूप को प्राप्त कर लेता दैः व चासि ह 

च्रीर उस का घातक कम चारित्रमोहनीय है । 

(क) दशनसोहनीय के बन्धहेतु-१- केवली-ग्रन रबाद्‌-केवली-रेबलन्नानी का अवस" 

वाढ अर्थान्‌ केवली के असत्य पो का प्रकट करना । जस सवेन्नत्व के सभव का स्वीकार न कलनाः 

च्नौर ठेसा कहना कि सर्वज्ञ डोकर भी उसन मोक के सरल उपाय न वतल्ला कर जिन का आचस्प 
शक्य नदी ण्स दगेम उपाय क्यो कर वतलाये हं ? इत्यादि । 

२-धरत का श्रबर्णधाद- अर्थात्‌ शास्र के मिश्या पो के हेपनुद्धि से वणेन करना, चस 

कहना कि ये शास्त्र अनपढ़ लोगो की प्राकृतभापा मे, किवा परिडितो की जटिल सस्छरतादि अपा 

म रचित हाने से तुच्छं ॒हें, अथवा इन मे विविध व्रत, नियम तथा प्रायश्चित्त का अर्थ हीन एव 


परेशान करने वाला वणन दै, उव्याहि । 0 
३- साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकारूप चतुर्विव सघ के मिथ्या ठापोकाला प्रकट करना; वह 


संष-श्रवर्णवाद्‌ कहलाता द । जैसे यो कहना कि साधु लोग त्रत नियम आदि का व्यथं क्लेशा चढत € 


साधुत्व तो सभव ही नर्ही, तथा उस का कुदं यन्छा परिणाम भी तो नहीं निकलता । श्रावका वारे 
मे फेमा कटना किं स्नान, दान आदि शिष्ट प्रवरत्तिया नदी करते चनौर न पविध्रता को ही मानत दै 
उस्य्राढ | 
- धर्यं का अवरणवाद--यर्थान्‌ अटिखा आदि महान्‌ धर्मो के मिश्या मेप वतलाना । 
लेसे यो कहना कि धमे प्रत्यन्न कडा दोग्वता है? आर नो प्रव्यक्त नटी दीखता उम कं आस्त का 
सभव ही कमा ? तथा ठे्ा कहना कि अहिंसा से मलुप्यजाति किवा राष्ट का वतन हृ्रा द॑, इव्य[ । 
५-ढयो का अवेरोवाद--अर्थन उन की निन्डा करना, जेसे या कटना कि देवता त) क. 


“भृतव्रत्यदुकम्या दान स्षरायत्तगकताल््रायः चांतिः शोचमिति सद्षे्स्य । = (तरवा ६१२) 


प्राक्थन] टिन्दीनापाटीकामरित (३४) 


[क 


नहीं ्ारहोमीतोव्यवेही ह, क्योकि शक्तिणाली त करभौ यर श्राक्रर ह्म लागा ऊी मद्रद 
क्या नहीं *करते ?, इन्यादि | 
(ख) चारिि्रिसाहनीय के बन्धहैतुश्मो का मन्नेप मे- कमाय के उद्यमे तनं वाला तीतर 
+सअत्मपरिणाम, पेमा ही क्टलाजा सक्ता । चिस्तारमे के तो उन्दे निम्नाक्त गन्दा मेक मज्न र 
?-प्वय कयाय एप्ना चार्‌ दृमर्से भे भी ऊपायपैदा करना तथा कवायके वनदा कर श्न 


तुच्छं प्रब्तिण करना। 
>-सत्यवमं का उपहास करना, गरौव या दीन मनु्य की मश््वरी करना, ठदट्वाजी दी 
श्रत रखना । _ च रक 1२ 1 
द-विविव क्रीडाच्मा मे सलम्न रहना, त्रन, नियमादि याग्य श्ङ्कण मे अरुचि रखना । 


%--टूमरा क। वदान वनाना, किसी के श्राराम म खलल डालना, रन्के श्रादमी री मगति 


करना रादि) . . 1 
त्वय शकरातुर रहना तथा दसरा की णाक्रवत्ति का उत्तजित करना । 


£~स्बय उस्ना शरोर दूमरो का उराना । 
७-हितकर क्रिया ओर हितकर श्राचर सं घृणा करना । 
८-६-१०-घीजाति, पररुपजाति तथा नपु सकजाति के याग्य सस्कारो काखभ्ग्राम ऊस्ना। 
(४) आयुष्करं की नरकाय, निय॑च्चायु, मवुप्यायु र देवाय ये चार मलप्रकनिये-मृल- 
द हाती हे । उन के वन्वटेहुचछरा का विवरण निम्नक्त ६-- । 
१-चरकायुष्कर्ं के बन्धरहेतु--एहन चारम्म च्रीर वहत परिभह, ये नरगनाय ऊ ~वन्वहे 
है| प्राणियो का दुख पहुचे एेमी कपायपवक प्रवृत्ति करना प्रारम्भ द। यह वस्तु मरौर रार मं 
इसका मालिक हू, ठेसा मरम रखना पृरि्रह द॑ जव अलम ओर परिग्रह शरृत्ति वहत ही तोत्रहातथा 


हिमा च्मादि क्रर कर्मो मे मतत प्रवृत्ति हा, दमरो करे चन का ऋ्रपहसर्ण क्रिया जाये क्िवा भागो म 


प्रत्यन्त आसक्ति वनी रहे, तव व नरकायु क बन्धहेतु हते है । 
-निर्मचायुप्कमं के बन्धदेतु-माय तियच्चायु का वन्धरेतु द । ्लम्रपच करना शा 


कुटिलभाव रना माया है । उदादरणथे--यमंतच्व क उपगम वमक नामस सिभ्यावाता का [मला 
कुटि 


कर उन का व्वार्यवद्धि स प्रचार कपना तथा जीवन का गालम दर र्ना खाहि मव माया कटलानी 


रार यदमी तियस्य क वन्ध फा कार्ण वनतां 
-अुप्यायुष्फमं क वन्ध तु--शन्य द््रारम्भ;, श्नन्प परत्र, म्वभाव्‌ क्य मदूता शार 


चन्वहतु ह्‌ । तात्य यर र {ॐ श््रास्न्भदत्त तथा पारमरवबतनिक्ात्मक्रता 


११, 


सरलता य मनुष्याय के ८: 


प्वल्लिश्र तमव वर्येवावरवादा दशनमाहस्य । (तच्चा 512] 


कपाय।दयात्तोत्रपरिसामस्चागत्िनाहस्य । (तवा €।४५५।) , 
-वह्ार भपस्परिहत्नं च नरकस्यानुषः | (ताञ ६।?।) ` साया तवगृचनिम्व | 


~ -द्ल्पार भपगिग्रिर्ख स्वभवपादवमाजव्र च मानुपम्य | ( ६।८८।) 











(तस्वा०-६। १५) 


(दन) श्री विपाकसूत्र [माक्षयन 


स्वभाव से अर्थात विना कटे सुने मृदता वा सरलता का होना ये मठुष्यायुष्कर्म फे वन तु &। 

४-दवायुष्कम के बन्धहेतु-सरागसंयम, संयमासंयम, अ्रकामनिर्जरा चौर बलत 
ये *देवाय॒ क बन्धहेतु है । दसा, असत्य, चोरी आरि महान्‌ ठेपो से विरतिरूप सयम के तेने के वाद 
भी कपा्यो का कु अश जव वाकी रहता है तव वह सुरागसंयम कदलाता रै । हिसायिरति आए 
त्रत जव अलपाशरूप मे धारण करिण जाते है तव वह्‌ संयमाक्षंयम कहलाता दै । पराधीनता क करणया 
श्मनुसरण-अलुकरण के लि जा हितकर प्रवृत्ति किवा प्रहारा कात्याग है वद अक़ामनि्जा 
है शरोर बालभाव से श्र्थात्‌ विवेक के विना ली जा अग्निप्रवेश, जलप्रवेश, पर्वतप्रपात, विपमक्तण, 
नशन अदि देहदमन किया जाता है वह वाल्ञतप्‌ दै । 

६-नामकर्म की शभनामकमं श्रौर अशुभनामकर्म ये दो मृलपरकृतिया दै । इन के वय- 
हैतुच्मो का विवरण निस्नोक्तं दै- 

१-अशुभनामकमं के वन्धरहैतु--याग की वक्रता चौर विसवाद ये 

चन्धहेतु दै । १-मन, वचन ओर काया की कूटिलता का नाम योगवक्रता दै ! कुटिलता का अं दै- 

साचना कु, वोलना कुठ शरोर करना कुठ ¡ रे-न्यथा प्रवृत्ति कराना कवा ढे स्नेहियो के वीव 


सेढ डालना विसवाठ्न दह । 
-शुभनामकमं के वन्धहेतु--उसके विपरीत श्र्थात्‌ योग कौ अवक्रता तीर्‌ श्चविसवाद 


¢ भ, 
अशुभनामक्रम क 


श॒भनामकमं के वन्धदेतु ह । 7 तायं यह्‌ है कि अशुभनामकमे के सम्बन्ध मे जो कृं कहा गया ह 
उस से उलटा अर्थात मन, वचन शओओर काया की मरलता-प्रवृत्ति की एकरूपता तथा सवादन अथात्‌ 
टो के वीच मेद मिटा कर ण्कता करा ठेना स्वि उलटे रास्ते जाते हए का अच्छ सस्ते लगा ठेना, 
नुभनाभक्म > बन्धहेतु दै 

७-गोत्रकर्म के नीचगोत्र रार उच्चगोत्र ठेसे टो मूलमेद है । इनके वन्वदतुयो का सर 
परि्विय निम्नोक्त है-- 

१--नीचगात्र के बन्धहैतु--परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सदगणो का आच्छादन 
चर असद्‌ गुणो का प्रकाशन ये नीचगोत्र के वन्वदेतु ह । दृसरे की निन्दा करना परनिन्दा ६। 
निन्दा का अथे हस्च्चेयागरटे गेर्पोको दुबुद्धिसे प्रकट कलने की वृत्ति। अपनी वडा कलनाय 


्रात्मप्रशंसा र अथात सच्चे या के गुणा का प्रकट करनेकीजावत्तिहे वह प्रशसा द्‌ । दस्यम याद 
स 








-सरागसयमन्तयमासयमाकामनिजंरावालतांति देवस्य । (तरवा ६।२०) 
योगवक्रताविसवादन चाश्चभस्य नाम्नः । (वरया ६।२१) -विपरीतं शुभस्य । (तत्वा ६२२ 


+परात्मनिन्दाग्रशंसं सदसदूयुणाच्छादनोद्भावने च नी चे्गेत्रस्य (तत्वा ९।२९) 


(३६) रिन्दीभापाटीकासरहित प्रा्षथन | 


गुण हो ता उन्दे छिपाना च्रीर उन के कहत का प्रमग पठने पर भीद्रेम से उन्हे न कहना, वदी दसम 
के सद्गुणो का ्राच्छादन है । तथा च्रपनमे गुणनटठेनिपर भी उनका प्रदणन करना ग्रही 
नज कं अ्रसदूगुणां का प्रकाशन कहलाता द। 


२्-उच्चगोत्र के बन्धहेतु-परप्रशसा अआ्ररमनिन्दा, ग्रसदृुणोद्‌भावन, स्बगणा- 
चछादन, नम्रग्रघृति प्मोर तिरभिपानता ये उचगोत्रफुमे के वन्धहतु हं । दसराके गणा का >ेखनां 
परग्रशंसा कदा जाता द । अपन दापो का देना ग्रातमनिन्दा दै । ्रपने दुग्‌ णो का प्रकट करना यमद 
गुणोद्भावन दै । ्रपने विद्यमान गुणो को पाना स्वगुणाच्छादने द । पृज्य व्यक्तयो के प्रति 
नम्र वृत्ति धारण करना नुभ्रवरृत्ति र । जानसम्पत्ति चारि मे दूमर से ्रयिकता दनि पर भीउस के 
कारण गर्वं धारण न करना निरमिमानता दै । 
इस के अनतिरिक्त गोत्र के विपयमे कीं पर जातिमद, कुलमट, वलमद, रुपमट, तपमद्‌, 
लाभमद, विामद्‌ चौर एेश्वर्थसद इन आठ मदो का नीचगोत्र के वन्य का कारण माना गया हरीर 
इन आये प्रकार के म के परित्याग का उच्चगौत्र के वन्यकाटेतु कटा रै । 
८-अन्तरायकमं के बन्धहैतु--दानारि मे विध्न डालना अन्तरायक्मं का चन्धहेतु हं । 
अर्थात्‌ किमी को दानव्तेमे या किमी से कुलेनेमे त्रथवा फिसीके भाग उपभोगश्रादिमेवाधा 
डालना किवा मन मे वसी प्रवृत्ति लाना श्रन्तरायकर्म के बन्धहेतु है । 
इस प्रकार मासान्यतया आठ ही कर्मा की मृलग्रकृतियो चर वन्ध के प्रकार तथा चन्धके 
देवमा का विवेचन करने से जैनदणन कौ कमंसम्वन्यरी मान्यता का भलीभति वाच हा जाता ह । 
कर्मा ऊ सम्बन्ध म जितना विशद वणेन जेन ग्रन्थो मे हे, उतना श्रन्यत्र नही, यट कहना काह अन्युक्ति- 
पृ नहीं टै । जँनवाडमय मे कर्मविपयक जितना सन्म पर्यालाचन क्रिया गया ट; वट विचारणील 
दार्शनिक विद्राना के देखने ओर मनन करने याम्य द॑ । स्तु, 
कर्म सादि दया चअरनादि ? यह एक बहुत पुराना श्रौर महव का द्ाभेनिक प्रभरे, जिम का 


उत्तर भिन्न २ दाशनिक विष्ठानो न अपन २ सिद्धान्तके या विचार क श्रदुमार् त्या र्‌ । जन गन 
का उस प्रच के उत्तरमे यह कनारैकिकम मारि मी हे आर श्रना भी। व्यक्ति की रपसा चः 
= 


“विघ्नकरशणमनतरायस्य | (तच्वा० ५।२ ६) चन्यं का स्वस्ूप तथा वन्धहवुश्ना का जा 
उर निरूपण किया गया हे, वह जंनजगनत्‌ क महान तत्वाचन्तक्‌ तथा तानानिक पणएिटित सखलाल 


जी क तच्वायथेसूत्र से उद्धरत्‌ फरिया गया । 4, ५ क 
{आठ कमा रु वन्वदतु, करमत्रन्था सेमिन्नर्‌स्पमप्रतिपादन क्ट । नतव्रनत्तम ज्म 


वन्ध के कार्ण =५ लिखे है । 


(>) श्रीं विपाक सूत्र [पराक्षथन 


सादि ओर प्रवाह की अपेक्ञा से “नारि है । जेन सिद्धान्त कहता दै कि प्राणी सेते, जागते, उठते, 
वैठते श्र चलते करिरते किसी न किसी प्रकार कौ चेष्टा- हिलने चलने की क्रिया करता ही रहता द. जिम 
से वह कमं का बन्ध कर लेता है। उस अपेज्ञा से कमं मादि अर्थन्‌ रादि वाला कहा जाता दै, पस्तु 
कमं का प्रवाह कव से चला ? उसे को$ भी नहीं वतला सकता । भविष्य के समान भूतकाल गौ 
गहराई मी अनन्त (अन्तरहित) दै । अनादि च्नोर अनन्त का वन, अनाि च्रौर्‌ अनन्त शल्य $ 
अतिरिक्त मोर किसी तरह भी नदीं किया जा सकता  उसीलिये दाशनिको ने उसे वीजाङ्कुर या वीजवृत्न 
न्याय से उपमित किया दै । तात्पयं यद दहै कि जेंसे वीज से उत्यन्न हुश्मा व्ृज्ञ वज का उतन्न कएता 
दै अर्थात्‌ वीज मे वृक शरीर दृत से वीज को उतयन्न हीते देष्वा जाता है, तव इन दानो मे प्रथम भि 
कहना ना मानना चाहिये ? इम के निशंय मे सिवाय“ वे ढोना दी प्रवाह स अनारि दहै । उम कौ सस्वन्ध. 
परस्परा अनादि टै-“ग्यह कह्ने के योर कुह नही कदा जा सकता । उसी प्रकार जीवात्मा क साथ कम 
का जो सम्बन्ध, है उस की परम्पय मी अ्रनादिहै। इसदृष्टिस विचार करने प्र कमसम्बन्धं ॐ 
अनादि दी कटना वा मानना हागा। चः 

इस विपय मे कुदं विचारका की तफसे यह प्रभ्नटोतारं कि अगर कम रोर आ्साकी 
सम्बन्ध अनादि रै, अ्नादिकाल से चला आतादैता उसका भविप्यमे भी इसी प्रकार चलतारगा 1 
तात्पर्यं यद है करिजो वस्तु अनादि है, जिसकात्माहि नहता उसका कमी अन्त भी नदी हगा। 
दमीर यदि कर्मी को च्ननादि अनन्त मान लिया जावे चथान कर्म रौर जीव फे सम्बन्ध को आ व्रौर 

तसे शन्य स्वीकार कर किया जावे तव ता उस का कमी चिच्छेद ही नरह हो सगा? 

इस विपय को समाहित करने के लिये सर्वप्रथम इन पदार्थो के स्वरूप को मममना श्राव्य 
है पार्थं चार तरह क हीते है-१-अनाटि अनन्त, म्ना सान्त, इ-साटि अनन्त आर 
-सादि सान्त जिस का नच्ादिहा न च्न्त हा उत्त अनादिश्रनन्तं कते ह । जिस का चरा ५ 


छर अन्त टा वह ननाद सान्त कहलाता द । जिस का च्मादि हा च्रौरअन्तनहा वह माहि अनन्त 


दै, ओर जिसकाच्याररि मीढो चोर अन्त भी वह सादि सान्त कहलाताद। इनमे त्रासा गीर 
पुद्गल अनादि अनन्त है । आत्मा चर क्॑सयाग श्रनारि सान्त दै। मान्न सारि अनन श्रि 
घटपट करा मयाग सादि सान्त है । 
चात्मा श्र कर्म का सम्बन्ध श्नाटि ठाने पर वीनगत उत्पादक शक्ति की तरह सान्तः. 

वाला ई । जेस वीज मे च्कुरात्पादक शक्ति अनादि है श्नौरजव उसका (वीजको) भद्रौ भून 
द्विया जाता दै तव वह शक्ति नष्ट ह! जाना द । ठीक इसी प्रकार आप्मा के साथ अनादि कल स न 
कर्मो को जव जप, तय श्रौर व्यानशप अग्निकेद्रारा जला प्रिया जाता, उन की निजसा कए ५ 
जाती दहं ता कममल स विशुद्ध हृ आत्मा म्मे जा विसजती दै । फिर उततका जन्म नरह हता 
वह सदा अपन स्वस्पम टी रमण करती र्ट्ती ह । 

एक सार उदारर्ण लीजिय-- वदप नामक व्याक्ते कं पिता, पितामह टि क 


+सतई' पप्पणाइया, अपन्जवस्तिया वि या | 
दिई पड्च्य सादया, म्ञ्जवसिया विया] (उत्तसन्यग्रन, तर 3 गा 


~~~ 
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भ्राकथन | रिन्दीभापादीकासटित (४१) 


परस्य क आरम्भ का निणेव सवरथा अशक्य दाने सव परम्परा अनादि ही रहनी रै, पस्तु पाज 
उस क सन्यासी हौ जाने पर उस परम्परा का अन्त हा जाता है । इमी तरह जीव शरोर कर्म कर सस्वन्व 
की नादि परम्परा का विन्छेद भी शास््रविहित क्रियानुष्टान के ्राचर्ण स हा जाता, अन्यथा 
कम सस्वन्य कं वचच्छेढाथे करिया जान वाला मदनुष्ठानमृलफ सनी पुरुषाय निष्फल हा जाण्गा । उम 
लिये ्रत्मा के साथ कमे का सम्बन्व ्रनादि रने प्र नी रन वाला £ । दमी म्थितिमे जीव श्चौर 
कर्मा के सन्वन्वका कनौ विच्छ नही हागा ? यह प्रण्न ही उपरिथित नहीं हाता । यदि मन्य मं 
कह ता आत्मा च्मार कमे दाना का मयाग प्रवाह स अनादि सान्त द, परन्तु यदं अनादित्व मी निभिल 
कमसापेद्य दै, किसी ण्क कम कौ सपना वट सादि यथच मान्त रै। उमलिये श्रात्मकर्ममयाग 
नादि सान्तभीदै चीर मादि सान भी। 

। मोक को ससी दा्मनिकाने सारि शरन माना द । अपक च्चात्मा ऋ रुक समय 
कमवन्धनो से श्मात्यन्तिके ह्टकाय प्राप्र करना मो्नकीश्मादि ह श्रौर कमेचिच्छुद के अनन्तर पिर 
कमी उस श्रात्मा स कर्साका सम्वन्व नही हागा, यही मत्त की अनन्तता हं। 

किमी भी भारतीय दशन ने मान्गत श््रात्मा का पृनरागमन स्वीकार नहीं करिया । 
नस पुनरावतेते, नस पुनराचतते- । (छं ० उप० प्र० ८, ख० ४) शर्थान जीव मुक्ति मे फिर नर्द 
लोटता । ग्रनाघृ्तिणन्दात्‌- चर्थात्‌ सक्ति मे जीव लीटता नहीं (वेान्तसेत्र) । तदत्यस्तविपोत्तऽ- 
पवर्गः । तदुच्छि्तिरेव पूरुपाथः (तार वटशेन) । त रुक्तस्य बरन्धयोगोपि, उपुरपाथेखनन्यथा, 
वीतगगजन्पादरशंनात्‌ (न्यायतर्शन)। इन्यादि जनेतर दशनो के भी णतश प्रमाण उसकी पुष्टि मे 
उपलटध होते है । इसके श्रतिरिक उक्त सिद्ठान्त (मान्न से पुनरावतेन मानने का मिद्रान) यिन 
भ॑ प्रतीत नहीं दाता । कमेविच्छेद कहा, श्रताननिवुति कटा या च्रविद्ागाग कटा, इन सेव का तात्पय 
लगभग समान दही दै । ज्ञान से शअ्रतान की निवृत्तिया अविद्या ऊोनाणहाता ई । जिन कारणम 
कमेवन्य या अन्नान अथवा अविद्या काना हाता, वे मानल म वव्र विद्यमान र्ते ह। दृसर 
शब्दो मे-जन्ममर्णस्प समार्के कर्णो का उस समय सवेरा रभाव जाता, उन फा समूल 
घात हो जाता ३। तव माक्त मे वापिस लाने वाला घ्माकोनमा कार्ण वारी रह जानादे, जिम क 
प्राधार पर हम यह्‌ कट सके या मान सके फि मुक्त हुड ्राप्मा कुं समय के वाद फिर इम समार म 
्रावागमन करती है ? यहि वहा पर किसी प्रकार क कारण क श्रसद्भाव सभी त्रागमनन्प काय 
का माने तव ते--“' कारणाभावे कायमयमिति व्यतिरकन्यभिचारः- त्थान ऋस क तभातम 
कार्य का उन्पन्न होना व्यनिरेकन्यमिचाररूप दाप श्राता दै । उमलिय मान्तगत श््ात्मा री पुनरारनि फा 
मिद्रान्त जहा अ्रगाघ्रीय है वदा युनिविरुन मी ष्े। 

कुल लाग कहते दै कि मान्न कम का फलन दै त्र 
से अन्त वाला ३, इमीलिय मास मी अनित्य है, परन्यु वे लीय वास्तवमे चट तचार न नर्त 1 
जिने कैवल्य-मान्न या निर्वाण कटा जाता रई वह क्रमं फा फल नटीं किन्तु त्मा क पयान्यान्तर जनाना 
से निष्पन्न हने वाली च्रत्मा की स्वामानिङ्-स्वर्पम्थिति मात्रे. जिमी उमन्मनयत्प त्मा 


दै 
स 


कम का फलत मामित थच नियत हान 


(४) श्री विपाकसूत्र [पराक्षथन 


विनाशसेदहो उसे क्म॑का फल कना वा मानना उस ऊ (मोक्त के) स्वरूप से श्रनभिजञता परदरित 
करना है । 

यदि वास्तविकरूप से विचार किया जाये तो जो लोग मुक्तात्मा का पुनरावतंन मानते दै वे 
मोत को मानते ही नहीं । उन के मत मे सवर्गविशेप ही मोक्त है श्रौर वह कम का फलसूप होने से 
शनित्य भी ६ । जैन दरशन इसे कल्प-ेवलोक के नाम से श्चभिदित करता है, तथा न्य भारतीय दशेन 
भी इसी "भोति मानने है । परन्तु युक्तासमा का- कैवल्यपराप्त आत्मा का पुनरावतैन किमीने भी 
{स्वीकार नदीं किया । 

ङ्छं लोग इस विपय मे यह युक्ति ठेते है किं जदा > वियोग दै, वहां २ सम्बन्ध कौ साति 
है । श्र्थान्‌ सलार मे जितनी सयुक्त वस्तुपए है उन का पूर्वरूप कमी वियुक्त भी था । वस्र कं साथ 
मल का संयोग है त्नीर मल क सयोग से रद्ित श्चवस्था भी वतर की उपल्व्ध हाती दै । चरत सयोग 
शरोर वियोग ये दोनो ही सारि है। अनादि सयोग कदं पर भी उपलब्ध नदीं होता ? इस प्रन का 
समाधान निम्नोक्त दै-- 

सिद्धान्त कहता दै क शरात्मा शरोर पुदरल श्रनादि अनन्त पदार्थ दै । जव पुदरल श्रामा स 
सम्बन्धित होता ह तो उस की कर्म संज्ञा होती ई । श्रात्मा रौर कर्मो का सम्बन्ध प्रवाह कौ श्रप्ा 
अनादि शरोर किसी एकं कर्म की च्रपेप्ता सादि तथा श्रमन्य जीव की पेन्ता अनन्त श्रौर भव्य जीव 
की प्ता सान्त है । संयोग वियोगमूलक ही होता दै श्नौर अनादि संयोग कीं पर भी नदीं मिलता, 
यह कहना शरातिपूरं ई क्योकि लान से निस्सृत सुवणं मे ृत्तिका का सयोग श्रनादि ठेला जाता दै 
ञेसे यह सयोग श्रनापि दै इस का रग्नि आहि के श्रयोग से बियाग उपलब्ध हाता है, इसी भाति 
श्रातमा श्रौर कप का संयोग भी श्रनारि है । इस मे किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नटीं दो सकती श्रीर्‌ 
यह भी तप जयादि के सदुष्टानो से विनष्ट किया जा सकता दै । इस के श्रतिरिक्त जो यह प्रश्न उपस्थित 
लेता है कि आत्मा के साथ सम्बन्धित कर्मो या कर्मदलिको का जव वियोग होतादै तो क्या उनका 
फिर से सयोग नदीं हो सकता ?, लोक से द विभक्त पार्थो का सयुक्त होना चौर सयुक्त का पधक 
होना प्रत्यक्तसिद्ध दै । इसी मति यद कर्मसम्बद्ध आत्मा भी किसी निभित्तविशेप से कर्मासे प्रग्‌ 
होने क अनन्तर किसी निमित्तविशोष क मिलने पर फिर मी कर्मो से समद्र दो सकता ६ । 
मोत्त सादि श्ननन्तन रहं कर सादि सान्ती दो जाता है । इम शका का समाधान यह्‌ दै- किं जह ९ 
वियाग दै वहा २ मादिसयोग दै । यह व्यामि दूषित दै अर्थात्‌ वियुक्त पदार्थो का सथोग अवश्य दाता 
है यह को$ नियम नदीं 2 । ससार मे रेते पदार्थं भी दृष्टिगोचर होते दै कि जहो सयाग का नाशा 
होता है श्रथान्‌ सयुक्त पदार्थ विभक्त तो होते है परन्तु विभक्त का फिर सयोग नदीं होता । उदाहर 
ार्थ- धान्य शरीर श्राग्रफल शादि को उपस्थित किया जा सकता दै} जैसते--धान्य पर से उस का 
[षि (भगवद्रीत) 


*ते तं शुक्त्या स्वगलोकं विशाल, कीरे पुण्ये मत्यंलोकं विशत । 
† यद्गत्वा न निवतन्ते, तद्धाम प्रम" मम | (मगवदरीता) 


भकथन| हिन्दीभापारीकासदित (३) 
चिलका उतर जाने पर उस ऊा फिर +सथाग नहीं होता । इसी प्रकार आम्रद्ुक्त परमे टटा हुश्राश्राम्र 
फल फिर उस से नहीं जोडा जा सकता । ताप्यं यह दै करि चावल श्रौर छिलके के मोग ऋ नारा 
ता प्रलय मिद्ध दै परन्तु उन का फिर से सयुक्त होना ठेला नहीं जाता । प्रथक्‌ द्रा वलकरा शरीर 
चावल टोनो किर से पूवं की भोति मिल जावे, एेमा नहं हो सकता । इसीलिे श्राता से विभक्त- 
पथक्‌ हण कर्मो का आत्मा के माय फिर कभी सम्वन्य नहीं हा सकता । इस के श्रतिरिक्त श्रात्म- 
सम्बन्ध कर्मो का विनाश दा जाने के वाद उन का फिरसे उजीवित करने वाला फा$ निमित्तविरोष 
वहा पर नही होता । श्रत आत्म कम॑ सम्बन्ध-सयाग श्रनादि सान्त है श्रार हन का विचाग सादि- 
नन्त द । दृसरे शब्दो मे--उक्त मम्बन्य के नाश का फिर नाश नहीं हाता, यह कह सक्ते है 

आत्मा कमपुद्रलो को किम प्रकार प्रच्ण करतार? इम श्रण्न का उत्तर यहद कि रमे 
उष्ण तेल की पूरी श्रथवा शरीर मे तैल लगाकर को$ धूलि मे लटे तो धूलि उसके शरीर मे चिपक 
जाती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व, कपाय, योग त्रारि के प्रभाव से जीवात्मा के प्रदेशो मे जव परिस्पन्द 
दाता दै, हलचल होती दै, तव जिस आकाश मे आत्मा केप्रदेण हाने हे वहीं के अनन्त पुदरलपरमारणु जीव 
के ण्कर्‌ प्रदेश के साथ सम्बद्ध हा जाते दै इस प्रकार जीव श्रौर कर्मं का श्रापस मे दृध श्रौर पानी, 
श्राग श्रौर लोह के समान सम्बन्ध हाता है । तात्प यह है कि दूध श्रौर पानी तथा श्राग श्रौर 
लाद का लेसे एकीभाव हो जाता है उसी प्रकार जीव श्रौीर कर्मपुद्रल का सम्बन्ध सममना वाहये । 

सुखदु ख, सम्पत्तिविपत्ति, उचनीच त्रारि जो अवस्थाय दृष्टिगोचर होती है, उन के ने 
मे काल, स्वभाव पुरुपा्थं श्रादि च्रन्यान्य कारणो की भोति कमं भी ण्क कारण रै । ॥ कमेवादभ्रधान 
लेनदभैन ऋन्य दर्शनो की भोन्ति ईश्वर क उक्त श्रवस्थाश्रा का कारण नहीं मानता । जेनद्मैन तथा 
वैदिकदर्शन मे यही एक विशिष्ट भिन्नता ई । तथा जेनद्भन का वैरििकदशेन स प्रथक्‌ कएने मे यह 
भी एक मौलिक कारण दै । ध १५ 

प्रश्न--समभी प्राणी अच्छेयावरे कर्मं करत दै । कोड भी प्राणी वुरे कमं का फल नही 
चाहता श्रौर कर्म सवय जड होने मे किसी चेतन प्रेरणा के विना फल देने मे ्रसमथं टे, भत कर्म 
फल भुगताने मे इश्वर नामक किसी शक्तिविशेष ङी कल्पना श्रौचित्यपूर ही दै । न्यया कमफल 
श्रसम्भव हो जाएगा ? श्र्थात्त कर्मजड हाता ह्र फल देने मे केसे सफल हो सकता दै? ४ 

उत्तर--यह सत्य दै कि कमं जड हे च्रौर यह भी सत्य हं कि प्राणी भ्वज्न कम श प्रनिष्ट 
फल नहीं चाहते, परन्तु यह भी ध्यान ठेने योग्य वात ह कि चेतन कँ मसर से कर्मो मे णक एमी गक्ति 
उतपन्न हो जाती है फ जिस से वह अपने अच्छे श्रौर रे फल को नियत समय पर प्रकट कर देता 


'जहा दडढाणं बीयाणं न जा्य॑ति पृण अक्रा । 


पवीयेसु दडदे जायन्ति भवाङ्ग ॥ 
कर दडटेसु न त॒ मवांक क 

चर्थात जैसे दग्च हरा वीज श्रङ्कर नहीं देता. उसी प्रकार कमस्प वाज कदम्यहा जानं 
से मानव जन्म मरण स्प समार को प्राप्न नहीं कस्त । 








(दगानुनस्कव दमा ५) 


(४४) श्री विपाकसूत्र [प्राथ 


दै । कर्मवाद यह मानता है कि चेतन का सम्बन्ध होने पर ही जड कमं फल ठेते मेँ समर्थ॑होतारै। 
कर्मवाद यह भी कहता ३ फि फन्न ठेने के लिये उश्वररूप चेतन की प्रेस्णा को मानने की को 
| ्रावश्यकता नही, कयोक्रि सभी जीव चेतन है, बे जैसा कार्य करते हँ उम के श्रनुमार उन गी ुद्रि 
वसी ही वन जाती है, जिम से वुरे कम के फल की इच्छा न रहने पर भी वे एेमा छरत्य कर वैते कि 
जिस से उनको अपने क्मरनुमार फल मिल जाता दै] कमं करना णक वात है चौर फल को न वाहना 
दृसरी नात है । सात्र चाह न हाने स कम का फल मिलने से रुक नहीं सकता । कारणसामग्री ४ 
एकत्रित हा जाने पर कायं रवत ही होना श्रारम्म हा जाता द । उदाहरणार्थं -ण्क व्यक्ति सदिरापान 
करता ह ओर चाहता दै कि मुभे वेहाततीन हा तथा का$ व्यक्ति धूपमे खडा हा कर उष्ण पदार्था 
कां सेवन करता है नौर चाहता रै किमुभे त्यास न लगे। ठेखी अवस्था मे वह म्रिरासेवी तथा 
आतप चीर रष्णतासेवी व्यक्ति क्या मृच्छ ओौर घाम मे वच सकता है ? नहीं । माराश यह दै मि 
न चाहने से कर्मफल नहीं मिलेगा, यह को$ सिद्धान्त नही है } उम के अतिरिक्त श्र फो किसी भी 
प्रमाण से कमेपफलप्रदाता सिद्ध नहीं किया जा सकता । प्रत्यत्त से तो यह च्रसिद्र है ही, क्या उर 
को किसी मी व्यक्ति ने आजतक कमफल ठेते हण नहीं ठेखा । अत प्रत्यत्त प्रमाण से इर कमंफलाता 


सिद्ध नीं हाता । र 
अनुमान के लिये `प्र, सप्त योर विपत्त आदि का निश्चित होना च्रत्यावश्यफ है । 


कारण कि विना इसके अनुमान नीं वनता । यहा पर सप्त तो उस लिए नहीं दै किं आज तफ 
यह्‌ सिट नर्दीहो सका कि वर के अतिरिक्त कोट दूसरा इश्वर फल देता ह । तथा विपक्त इम लिये 
नहीं कि एेसा कोड भी स्थान नहीं है किं जहां ‡छर कमेफलप्रदाता नहा ओर जीव कमफल भागत 
हो । जिस पक्त के साथ सपन्त श्रोर विपन्न दहा वहं मूढा हाता दै । जसे-- जहा २ धूम दै वह 


० 








"एक श्यौर उाहस्ण लीजिय- जैसे को$ व्यक्ति रसनेन्दरिय के वशीभूत हाकर्‌ अस्वास्थ्य 
कर भे।जन करता दै ता उस के शरीर मे व्यापि उन्न हो जाती है । वह व्यक्ति उस व्याधि का तनिक 
भी इच्छुक नहीं है । उसकी इना तो यही है कि उसके शरीरमे कोई व्यायि उत्पन्न नो पर्न 
स्वाम्भ्यविरुट्र तथा हानिग्र भोजन करने का फल व्याधि के स्यमे उसके श्यपनी इन्ला के विरुद 
भोगना ही पडता है | हसी प्रकार मनुप्य को श्नपने कर्मो का फल श्रपनी उच्छा के न हेते हूण्मौ 
भोगना ही पडता दै 

[सन्दिग्धसाध्यवास्‌ पक्षः, यथा--धृमवन्वे सति हेतौ पर्वतः । निरिचितसाध्यवाय्‌ 


सपचः-यथा तत्रव सहानमम्‌ । निर्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ञः-यथा तत्रेव महाहदः) (तकम | 
श्र्थात् जिम मे साध्य का सन्टेह ठो उसे पन्न कहते दै । जैस धूमहेत्‌ हो ते पर्व॑त पत्त दै । रथात एस 


पवेतमे अग्निद कि नहीं? इस प्रकार स पर्वत सन्टेदस्थानापन्न दै, त्त वह पक्त दै । जिसमे साध्य का 
निश्चय पाया जा चह पन्न कहलाता है । जैँस-महानस-रसा$ । महानस मँ श्रग्निरप साध्य 
सुनिभ्चित दै अन महानस मप हे । जिसमे साव्य के अमाव का निश्वय पाया जाये उसे विपन्न कत 
है, जम-महाह्ृद-नरावर है । सणवर मे अणति का श्रमाव सनिश्चित दै अत यह विपन्न कहलाता ६ । 


प्राक्थन| रिन्दीभापादीकामदहित (४४) 
अग्निर श्रोर जह्य श्राग नरह वहां भूम भी नही । उम श्रन्वयव्यतिरेक रूप व्याप्निगमित (पवते 
वहिमान्‌ र्थीन्‌ यह पवेत वहि~खग्नि वाला ै) अनुमान मे, महानस सपनन रौर जल्द विपन्न 
तथा पवत पन्न का अस्तित्व ्वम्थित द । उसी प्रकार रश्रकतृतव अनुमान मे ` न्वयव्यनिरेक- 
रुप से देतुमाध्य का सम्वन्य दृष्टिगोचर नही सेवा ह ? क्याकि शन्ररनाद्पे को$ भी फसा स्थान नकं 
मानता जर्हो कर्मफल हो चरर उममे शर कारण न लो । 

श्ट प्रमाण भी साधक नहीं दे सक्ता, क्योकि अमी तक यह भी मिदर नर्हीहो माङि 
जिस को शब्द प्रमाण कटते दै, वह स्वय प्रमाण कटलाने की योग्यता मी रवता रै कि नहीं ? तार्यं 
यह्‌ हे कि ३ष्वरभापित हाने पर दी शच्ट मे प्रामाण्य की व्यवस्था दा मनी र परन्तु जवर ईए्वर ली 
अरसिद्धदै तो तदृपदष्ट शव्द की प्रामाणिकता सुतया टी निद्र ठहरती है। 

हए्वर जीवो का फल किस प्रकार दता ह ? यह मी विचारणीय द । वह स्वय-पमाननात्‌ ता 
न्दी सकता क्योकि वह निराकार है श्रार यदि वह्‌ साकारावस्था मे प्रत्यननसर्पेणकर्मो का षलदेता उस 
वात का स्वीकार करने मे कान इन्कार कर मफता है । परन्तु पमा त) देखा नहीं जाता । यदि वह राजा 
्राहिके दारा जीवो को ्रपने कर्मो करा दरुड दिलाता दै ता $ण्वर के लिये वडी श्रापत्तिया खडी हती 
हे । मात्र पसिया कुं णक नीचे ठी जाती दहै 

कदाचित इष्वर को किसी धनिक के धन को चुर या लटा कर उस धनिक के पूर्व्म 
का फल देना अभिमत दै, ता इष्वर उम कायं का सुद ता त्ाकर करेगा नदीं किन्तु फिसी चार या उसे 
ही वह एेसा करायेगा ता इस दशा मे जिम चार या डाकृ हारा इश्वर एसा फल उम को द्रिलवायगा, 
वह चोर ईश्वर की श्चाज्ञा का पालक टोने स निरदीप लागा, फिर उम दौफी ठ्य कर जो पुलिस परती 
र श्रौरदण्डदवेतीरहै वह {रके न्यायसे वाहिरिकी वात टागी | यदि स्समभीलव्श्वरके न्याय मे 
सम्मिलित कर चोर को चारी करने की मजा पलिस द्वारा दरिलाना च्रावण्यफ़ सममा जाणतो यह इन्र 
का श्रच्छा ्रन्धेर न्याय दह कि उधर ता स्वय धिकका ठर्ड देन केलिय चारक उस केघर भेेच््रीर 
फिर पुकलिस हारा उस चार का पकडवाटे । क्या यट--चार म चारी करने री कहे शरोर गाह म जागने 
की कहे--इस कहावत के श्रनुमार छर मे दोगलापन नीं आ जावेगा ९, उसी प्रकार ज। इन्रर न 
प्राणद ण्ड ठेने के लिये कमाई, चारुडाल तथा सिह ्माटि.जीव पदा कयि हः तदयुमार व॒ प्रतिदिन 
हजारो जीवो को मार कर उन ऊ कमा का फल उन्हे ठतहं,वे भी निर्दपि समभने चाहिय, स्याफि 
वेतो श्वर की प्रेरणा के श्रनुसार ही काय कर रद्‌ हे] यि इश्वर उन्ठे निप माने तव उस क लिये 
अन्य खभी जीव जञा कि दृूसयो को किसी न किस प्रकार की हानि पहुचाति हे, निदाय ही हान चाहिय । 
यदि उन्हे ठपी मान ता सदान्‌. श्चन्याय हागा, क्योकि सजा की आताठुसार श्चपसाथिवो का. त्रपया 


¢ 


का दण्ड ठन वाले जञलर, फोसौ लगान वाल चाण्डाल आदि जव न्याय स नीप मान जान दं नव 
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+साध्यसाधनयाः साहवयंमन्वयः, तद्भावयोः साहचय' व्यतिरेकः । पर्थान सा 
शरोर सावन के साहचर्यं का अनवय ऊत ह आर दाना ऊ अभाव साच्यं ऊ व्यतिरेक. नता र । 
लेमे--जहा २ धूम (सावन) है, वहा २ अग्नि (माध्य). ह, जस-महानम। ठ्स सा त कनन धरार 
जदा वहि का श्चभाव र. वहा धूम रामी त्रमाव दं, यथा-मरवर । इन त्प्रतिरिक्‌ त्रत हे | 


(४६) श्री विपाकसूत्र [प्राकथन 
उन के समान र की प्रेस्णादुसार श्रपरायियो को अपरयध का दण्ड ठेने वाले पी नही 
हाने चाहिये ? 
$श्वर सर्वराक्तितम्पन्न दै, सर्वन चौर सवैवर्शी है, अत उसके द्वारा दी हृड अशुम कर्मो 
की सजा अलघनीय, अनिवार्यं श्रौर अमिट दौनी चाहिए, किन्तु ससारमे एेसा दृष्टिगोचर नही 
होता । देखिये- श्वर ने किसी व्यक्ति का उस के किसी अशुभकपे का दण्ड देकर, उसके नेत्र कौ 
नजर कमजार कर द, वह अव न तो दूर की वस्तु साफ रेख सकता दै चोर न छ'टे२ अ्ञरो की पुस्तक 
ही पढ सकता है | श्वर का दरिया हव्या यद्‌ दण्ड अमिट होना चाहिये था, परन्तु उम व्यक्ति ने नत्र 
परीक्तक डाक्टर से च्रपने नेत्रस्वास्भ्य के सस्कतण ण्व परिवर्धन के लिये एक उपनेत्र (एनक) ले लिया, उस 
उपनेत्र को लगा कर उस ने $श्वर से दी हृ सजा को निप्पल कर दिया । वह एेनक से दूर की चीज 
साफ़ देख लेता ह, ओर वारीक से वारीक अच्तर मी पद्‌ लेता दै । 
$्रर जापान मे वार २ भूकम्प भेज कर उस को विनष्ट करना चाहता है परन्तु जापानी 
लोगो ने हलक मकान बना कर मूकम्पो का वहु कुं निष्फल वना व्या दै । इसी माति ्वरकी 
मेजी हे प्लेग, दैजा आदि वीमारियो को डाक्टर लाग, सेवासाभतिया अपने प्रवल उपाया से वहत 
कम कर ठेते दै । इस के अतिरिक्त कर्मो का फल भुगताने के किये भूकम्प भजते समय श्र को यह भी 
ख्याल नहीं रहता कि जा मेरी उपासना एव आराधना होती रै, एेसे मन्दिर, मरिजद च्ाहि स्थाना का 
नष कर अपने उपासको की सम्पत्ति को न्न दहोनेदृू'। 
२-सखसार जानता है कि चर राहि की सहायता लोकविरुद्र च्रौर धर्मविरुद्र भीदै। जो 
लोग चार श्राटि की सहायता कस्ते दै च शासनव्यवस्था के अनुसार दर्डित क्रिये जाते हे । एसी 
दशामेजो रको कर्मफलदाता मानते है चौर यह सममतेहैकििसीकानजेो दु ख मिलता दै 
वह्‌ उस के पने कर्मो काफल ह जोर फल भी श्र का द्रिया ह्या है। फिरवे यद्वि किसीश्नग्वे 
की, लूल्ञ लगड शमादि ठ खी व्यक्ति कीं सहायता करते है । यह ईश्वर के माथ विद्राह नीता चीरक्या 
६? क्यावे $श्र के चोर की सहायता नहीं करर दै? च्रौर क्या ञरपेने द्रोही ठ्यक्तिया पर प्रसन्न 
रह सकेगा ? तथा देसे दया, दान रादि सदनुष्ठानो का को$ महत्त्व रह सकेगा ¶ उत्तर स्पष्ट 
कदापि नहीं । 
¢ -यदि इन्धर जीवो के किय हए कर्मो के अनुसार उन के शरीरादि वनातारै तोकर्मा की 
परतन्यरता के कारण वह $न्धर न ले सकता, जैसेकरि--जलाहा । ताव्य्य यह दै किं जा स्वतत्र है, 
मम 2, उसी ॐ लिये ईच्र स्ना ठीक हो सकती है । परतन्त्र के लिये नर्टीटा सक्रती। 'जुलाह 
यद्यपि खप्रडे वनाता है परन्तु परतन्त्र द च्रोर रमम ह । इसलिये उसे इन्र नही कह सक्ते | 
#-किसी प्रान्त मे किसी सयाग्य न्यायरील शासक का शासन ह। तो उस ऊ प्रभाव से चण, 
डाङुश्राश्मादिका चोरी शमादि करनैमे साहस ही नदीं पडता श्रस् वे कुमागे छोड कर समाग पर 
चलना श्रारम्म कर ठेते ह] जिससे प्रान्तमे णातिहा जाती है शरोर वहा हा के लोग निभयना क माध 


-------------- 


कमपिननः शरीरादिर्देहिना वटयेवदि । न चेवमीखरो न स्यात्‌ पारत. त्रयात्‌ विदधत्‌ । 
(सृष्टिवादपरीना मे श्री चन्द्रसन वन) 





भाक्रथन | हिन्दीभापादीकामहित (‰<) 


श्रानन्दपूवक जीवन व्यतीत करने लग जाते हे । उम के विपरीत यदि ई शासक तामी हा. कामी 
ठो, कतेव्यपालन की भावना स श॒न्य हा उम के शामन मे अनेकविव उपद्रव टाते ह श्रार मवंना- 
सुखी अराजकता का प्रमार हाता ह, लाग दखके मारे बाहिर कर उठत ह। स्वर्मतल्य जीवन भी 
नारकीय वन जाता है, एमा समार मे देखा जाता र । परन्त॒ यह समभ मे नही श्राता जव कि ममार 
काशामक इश्वर दयालु मी हे, सवन्नमी द तथा सर्व॑वशमीरै, स्ति भी ससारमे वराई कम नदीं 
होने पाती । मासाहारिया, व्यभिचारस्य चार चारा रादि लागो का आधिक्य ही दृषटिगाचर हाता दे। 
धर्मियो की सख्या वहन कम मिलती इ । फेनी दणा मे प्रथम तो श्र मसार ऋ शाके दी नर्दीयः 

ही कहना लगा । यतरि तुप्यतु द्जेनन्याय-म मान भी ल ता वह का योम्य गासक नटींकटा जा 


सकता शरोर वह ई्रत्व से सर्वधा गन्य ण्व कन्पनामात्र है । 

-जो लोग श्वर को न्यायावीश के तुन्य वतलात है श्रौर ऊहते है किं जसे न्यायाधीण चअरपरा- 
वरियो का उन के अ्रपरावानुसार दण्डित करता ठै, उखी भोति चर भी समार की व्यवम्थाकाभग 
नहीं हाने देता खर यदि काई व्यवस्था भग करताटैता उसे तदनुसार दण्डदेता है । उस का समा- 
धान निम्नोक्त है- 

सव से प्रथम अपराथीको दडदेनेमेक्याहादेरहात्च्माद ? यदह जान लना म्आवभ्यक 
द । देखिये-जव काई मनुष्य चारी करता ह ता उस पर राञ्यकीश्मार स श्रभियाग चलाया जाता 
है । यह प्रमाशित होने पर कि उस व्यक्तिनचारीकीदठं,नता न्यायावीश उसका कारागार, जमाना 
मादि का उपयुक्तं ठड ठेता है । वह अपराधी व्यक्ति तथा अन्य लाग यह जान जाते है कि उम व्यक्ति 
नवचारीकीथौ, इसलिय उन काद्डमिलाटह । चारौ का श्रपराध तथा उस फलस्वरूप व्ड का 
ज्ञान हानि पर वह व्यक्ति ण्व साधारण जनताडर जाती है श्रोर्चारी चादि कुगृत्निया कासाटस नही 
करती । यही उद्य दस्ड देने मे रहा हु्रा दै । परन्तु यदि क्रिसीव् करा गामङ या न्यायाधीश 
मिसो व्यक्ति को पकडवा कर कारागारमे उलद च्राप्उमपेर न ता अभियाग चलाव, न यही 
कट करे फि उसने क्या पराव कियाद? एमी दशा म जनता उम व्यक्तिं कौ निद्रपि ण्व 
णासक वा न्यायाधीण को न्यायी, स्वेच्छाचारी समगी । श्रपराध ण्व उमर फनस्वर्पनेड का 
ञान न लेने से जनता कभी भी उस व्यवस्था से गिननिन नदीं हा सकेगी, श्र नाहि वह श्रपराध स्रने 
ते उरेगी । उसी प्रकार जव का व्यक्ति सनुप्ययेनि मे जन्म लता ह च्रार जन्म स टी चन्या, 
पशु राधि दृपित शरीर वार्ण करता दै, तो उम व्यक्ति, उम के सम्बन्धी ण्व उन क देणवानिचो फ 
वह ज्ञात नहीं हागा फि उस व्यक्ति फे जीवन प्रवंजनम म न्रमुक पापकम त्या या जस क फन्न- 
स्वस्प उम कौ इस यन्म मे यह दृपित णरीर मिलारं । इसी प्रकार जव किसी मनुप्वकगगीरमे 
कुठ आहि सेम, जाता रे ते। उस व्यक्तिया न्य मनुय ऊ यह तान नरी हानाक्तिञ्यन श्ररकर 
पापकर्म पर्वं च्ा इम जन्नमे कयि २, जिन ऊकास्णञ्न ङी चः दुस्वस्थाहा रना । उमसन य~ न्य 
हो जाता किटण्डतनेका नः स्ममिप्राय फरिमदुण्य का ञउ्म क पापकम जाग्र तरया तय 
फि जिम स वह स्वय तथा जनसनाज ष्मा भयभीत ला नावि कि उर्ङ्प्भविप्य म ठ्स पाभज्मना 
न कर-मनण्य दनि कायास नटा पाया जाना । 


(धप) श्री विपाकदत् [आकथन 

इस के ्रतिरिक्त जो दडटठेनेका सामथ्य रखता दै, उस मे अपराध रोकने की शक्ति भी 
होनी चादिये । यदि करंसी शासक मे यह वल है कि डकुत्रो के ठल को, उस के अपराध फे दडस्वरूप 
काराग्रह (जेल) मे बन्ड कर मफता ह अथवा प्राणद ड ठे सकता ह तो उस शासक मे यह भी शक्ति होती 
दै करं यदि उसको यह जात दो जावे कि उङ्च्ो का टल श्ञरुक घर मे असक समय पर डका डाल क 
धनापहरण एव गरहवासियो की हस्या करेगा तो डका डालने से पहले दी उन २ डाच के ठल्ल का 
पुलिस अथवा सेना के दारा डका डालने कै महान पराध से राफे । कमफलप्रदाता श्र तो 
सवेशवकतिसम्पन्न, व्याल, सरवन ओर अन्तर्मामी है । वह जानता दै कि कोन क्या अपराध करेगा ? तव 
उसे चाहिये कि पराव करने वाल की भावना वदल दे अथवा उसके मार्ग मे एेसी वावार्‌ उपस्थित 
करदे कि जिस से वह्‌ खपराथकरदही न स्के । यद्वि वह अपराय करने वाल्ते के इरादे को जानतारै 
रोर अपराध राक्रने का सामथ्यं भी रखता है परन्तु राकता नहीं, अपराध करने ठेता है, ओर फिर 
अपरव के फलस्वरूप उसे व्डठेतादहैतो उस कादयाले वा न्यायी नीं कहा जासकता, उसेता 
स्पेच्छाचारी त्र कतच्तन्य।वेयुख ददी कहना ह॑गा । 

-ससार म अनन्त जीव्‌ है । प्रत्येक जीव मन, वचन ओर काया से प्रतिक्षण क न ङक 
कायं कर्ता दी रहता है । कण र्‌ फो क्रियासो का इतिहास किलना ण्व उनका फल देना यदि असमव 
नदीं तो अत्यन्त दुष्कर अवस्य है । जव एक जीव केत्तणर्‌केकायंका व्य।रा रखना एव उसका 
फल देना उतना कठिन दै ता ससार के अनन्त जीवा की क्तण र्‌ क्रियाश्रोका व्यारा रखना एव उन 
का फल देना, उस विशेप चतन व्यक्ति क लियं कंस सम्भव हागा ? इस के श्रतिरिक्त ससार क 
मनन्त जीवो के क्षण २से कृतकर्मा के पलढेनेमे लगे रहने स उस पिशेप चतन व्यक्ति का वेत्त 
कितना चिन्तित यः व्ययित होगा च्रौर वह्‌ कैल शान्ति ओर अपने आनन्स्वरप मे मग्न रह सकेगा । 
इन प्रश्नो का कई सन्त।पजनक उत्तर समभ मे नहो आता । 

उपर के उहापाह से यट निश्चित दा जाता है फि जीवो के कर्मफल अुगताने मे ज्र का 
हस्नक्तेप नदीं है । प्रत्युत कर्म स्वत ही फलप्रदान कर डालता है । जेनेतर धमशास्र मी इस तभ्य 
का पृरार्‌ ममथेन करते है । भगवद्गीता मे लिखा दै- 

नकत्‌ त्वं न कर्माशि लोकस्य घजति प्रशुः। 
न कमंफलसयोगं स्वभावस्तु प्रबतेत ॥ 
पर्थान्‌ रन ता सृष्टि वनाताहै रन कर्णी रचताह चनौर नकर्मो के फलकोही ठेता 

है । भ्रकृति ही सव कुड कणी है । तायं यह है फिजोजैप्ता करतां वह्‌ वैला फल पाल्लताह। 

नादत्तं कस्यचित्‌ पाप न चव सुकृत विः 

गरज्ञानिनादृत' जान तेन बदयन्ति जन्तवः ॥ (पर ५१५) 
श्र्थानि $न्वर किसीकानतापाप्र लता तथान किसी का पुख्यहीलेताटै । श्यत्रानसं 


श्रावृन हने के कारण जीव म्वय माहमे फम जात है । 
साराण यह ह कि कमकफलप्रदाना ईन्वर नीट, उम तथ्य के पापकं श्ननका प्रवचन गास्व 


(अ० ५।१४) 


प्राक्षथन | हिन्दीभाषारीकामहित (४६) 


[11 = न न = 


मे उपलब्ध हाते ह, श्रोर पूर्वोक्त युक्तयो के श्चतिरिक्त च्न्य भी श्ननेको युकतिया पाई जाती ष 
जिन से यह भलीभोति मिद्रल सकता किड्न्वर क्म का फल नरी देता, परन्तु चिम्तारभय 
से श्रधिफ ङ्ज नहीं लिला जाता । श्चयिक के जिताय का सेनर्ममन्धो का श्रध्ययन श्रपेननित द । 

कर्मवादप्रधान जैनदणैन सुख दृ खमे मात्रक्मकाही कारण नटीं मानना सन्ति माव 
मे पुरुपार्थको भी वही स्थानव्रेतादैजाउमने मका द्विया । कमं शरीर पुरुषार्थ को समकला मे 
रखने वाले अनेक वाक्य उपलव लेते है । नैसेकि-- 

यथा यकेन चक्रं ण, न रथय गतिभेवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना, दन न सिध्यति ॥१॥ 

श्र्यात्‌-कर्म शौर पुरुषार्थ जीवनरथ के गा चक्र हे । स्थ की गति शौर स्थिति दा चक्रं के 
प्रोचित्य पर निर्भर्है।गेमेसेष्ककेद्रारा श्री मिष्धिया अर्मीष्ट कौीम्राप्नि नहींहो सक्ती । 

लेनदर्शन मात्र कर्मवादी या पुरुपार्भवाद्ी ही दै-यह कथन भी यथाथ नहीं दै । प्रलयुन 
जेनदर्शन कर्मवादी भी है शरोर पुरुपार्थवादी सी । श्रवन्‌ वह देनो का सापेन्न “स्वीकार करता चै । 

लेनवर्शन क कथनाुमार ये दानो ही श्चषने र ानमे प्रसावारण ह । यही कारण र 
कि जैनटदीन का अनेकान्तदशन भी कहा जाता दै । उम के मतमे वन्तु मत्र ही श्रनेकान्त (भिन्न 
पर्याय वाली) है अरसी ल्पमे उसका आमास हाता है। 

सामान्य रूप स कम ने मागा मे विभक्त द । शुमकम तथा श्रशुभकम । शुभकम प्राणि 
की च्नुशरूलता (मुख) मे कार्ण हाता ई शोर अश॒मकमं जीवो कौ प्रतिक्रूलता (दु ख) मे हतु ्ाता द| 
शास्त्रीय परिमापा मे ये दोनो पुर्यकर्म श्रौर पापकम ॐ नाम से विख्यात दं । पुख्य के फल का सुर- 
विपाक ओर पापके फल को दु खविपाक ऊहा जाता दं । सुन्विपाक रोर दु सविपाकके स्वरूप का 
भतिपाक गास विपाकृभ्र्‌ त कटलाता ह॑। 








१ ॥ प 


रसतमन्तमद्राचार्यकृत ठेवागमम्तोत्र मे कर्मपुरुपाथं पर युन्दर उहापोह किया गया दं । लैसकि-- 
ठेवाटवार्थमिद्धिश्चे , ठेव पौरूपतः कथम्‌ ए 
द्वेवतस्चेद ॒बिनिर्मो्तः, पौस्पं निष्फलं भवेव ॥८८॥ 
पौर्पार्थाव्व मिद्विश्चेत, परुष देवतः कथम्‌ ! 
पौसपाच्येदमोध स्यात , मवेप्राणिषु पौरुषम्‌ ॥८६॥ 
यावा्--यदि पवकम से ही प्रयोजन सस्यन्न लेना है तो पुर्पा्थं क विना दैव कौ 
निष्पत्ति हुई केस? श्रार यि केवलद्रेवमदही जीव सुक्नहा जाण्ना म यमर्शाल ठ्ङिति कत पुन्पा् 
निप्फल स जाचगा । दृमरी चात यह रै किचि पारूप + टी सच मिदि सिमर तावर्व.क्‌ विना 
पोर कसे हा ? आर मात्र पोरुप से टौ यटि सफलना रै ता पुन्या परायिचा जा घरवा निर्न 
क्या जानाटै ९. च्राचायश्री न इनपदयाम कम्‌ श्रार्‌ पु्ताव रोना गो ही सन्मिलित त्प ने वार्यम 
वतलाते हृण वड सुन्दरा स श्रनेकान्तवाद का समश्रन ।कचा रं । 


(५०) श्री विपाक्रसूत्र [प्राक्षयन 


ण, ७ [र [+ 
जैनागमो की संख्या वतमान मे पूर्वापरविरोध से रहित श्रयच स्वत प्रमाणभूत ्ैनागम 


३२ माने जते ह । उन मे ११ श्रग्‌, २ उपांग, ४ मूल, ४ चेद चनौर एक आवश्यक म्र दै । चे इत 
द होते हे । उन मे ११ अद्तघत्त निम्नलिखित ईै-- 

१-श्माचाराङ्ग, २-पत्रकृवाञ्ज, ३-स्थानाङ्ग, £-समवायाङ्घ? ५-मगवती, ह-ज्ञाताधममकथा, 
७-उपासकदशा, अन्तकृद्‌ शा, ६-खनुत्ततेपपातिकदशा, १०-पश्नन्याकरण " १ १-विपाकशरुत } 

ध १-च्रौपपातिक, म्-तजप्रभीय, ३-ज्पिवाभिगम, ४-प्रनञापनाः ५-जस्वृद्रीपप्रल्ति, धसे 
प्रनपि, ५-चद्रमज्पि) {८-निर्यावलिका, ६-कस्पावतसिका, १०-पुष्पिका, १ १-युप्यचृलिकाः२-दरप्णि 
दशा, यै वारह उपाङ्ग कहलाते दै । 

चार मूलघ््र-- १-जन्दी, र-चनुचोगद्वारः ३-दशवैकालिक, उ तरायन । 

वार छद्‌ द-- १--रदनकल्प, २-त्यवहयर) २-निशीथ ओर छ-द शाशरुतस्कन्व । 

दस प्रकार चङ्ध, उपाङ्ग, मृल र चठ सूरो फ सकलन से यद संख्या ३९ हीती दै, उसमे घाव 
श्यकसू्र के सयोग से छल आगम ३य्‌ दो जाने दै । ये २ स अरथरूप स तीर्धकस्णीत है तथा चृ 


रूपसे हन का निर्भीख गणधरो ने करिया दै ओर व्मान मे उपलब्ध आगम आये सुधमघ्वासौ की 
वाचना के टै, ेखी मैनमान्यता दै । अद्ञसूघरो मे श्रीविपाकश्रुत का मन्ति स्थान दै, यह वात उधर के 
वर्सन से भलीभोक्ि खष्ट हो जाती दै । अव रह ग़ यद वात कि विषाक्त मे व्या वर्ण है ¶ दस 
का उत्तर निम्नाक्त है-- 

विपक्रत्ुत य्ह अन्वर्थं सजा है । सर्थत्‌ विपाकश्चुतं यह नाम र्थ की श्रनुक्रलता स रखा गा 


न हो । कर्मफल का चेन भी श्र 


ह । इस का र्थ दै-- वह शास्त्र जिस म विपाक-कमणल का वर 
प्रकार से हाता दै । प्रथम-सिान्तरूप स, द्वितीय-कथाच्मो के रूप स । विपाकथरत मे कर्मविपाकं का 
वन कथाच्नो केरूम मे किया गया दै, चर्थान्‌ इस श्रागम मे ठेस कथा का सत्र दै, जिन का श्रतिम 
परिणाम यह हा कि सुक व्यकित ने श्रमुक कमं किया था, उसे अक फल मिला । फल भी दो प्रकार 
का होता है-खखरूप शौर ढं खरप ! फल के द्रैविध्यपर ही विपाकश्रुत के म विमाग दहै पकदुलः 
विपाक दूसरा सुग्बविपाक ! दु विपाक मे दु खर्प कल का रौर सुखविपाक मे सुखरूप फल का वणेन 
ह दु खविपाक के दश अध्ययन ह [ इन मे दम रेमे व्यक्ितियो का जीवनब्त्तान्य वरशित दै कि जिन्दा 
मे पू्ंजन्म मे श्यश्यम कर्मो का उपार्जन किया या । सुखचविपाक के भी दग द्यघ्ययन हे) उन मेदणण्स 
ल्यकित्या का जीवनवृचचान्न शङ्कित है करि जिर्न्ही ने पूवैजन्म मे शुभकर्म का उपार्जन कियाथा। 
लनां श्रेयो ॐ उ्यक्तियो को फल की श्रामि भी क्रमश दुख श्मौर सुर्वस्प हुई । देनो के समुदाय का 
नाम व्रिपाकशरुत दै} च्राधुनिक गताच्छी मे जो विपाकश्न रपलव्ध दै म मे तथा प्राचीन विपाक म 
श्रध्ययनगत तथा विपयगत कितनी विभिन्नता & १ इस का उत्तर श्रीसमवायाग सत्र तथा शीनन्दीतर 
नगर्यपि अद्वसत्र वारह है उमीकिण् ठस का नाम हादशाङ्धी टै, तथापि. वार्वा श्ल 
दगरिवाद्‌ इम समय श्नदुपलव्य दे, उमलिये यङ्ग क सचा ग्वार्ड उल्लेख ऋ गह द । 
स का दसस नाम कृन्पिका भीदं। 


प्रथन] हिन्दौभापादीकासटित (५९) 


मे स्पष्टरूप से दिया गया ई । श्रागमोदयममिति द्यासा सद्रित श्रीसमवायाग मूर ९२४ पर 
विपाकश्रुत मे प्रतिपादित चिपय काजो निर्देश किया गया है, वह निम्नोक्त ६ 


से कितं विवागसुय" ! विरागसुए णं युक्कडदुक्कडाणं कम्माणं फलव्विगे श्राघ- 
विज्जई । से समास्रो दुविदै पणणत्ते, तंजदा-दहचिवागे चेव सृहविवागे चेव । तत्थ शं दम 
दुहषिवागाणि दस म॒दधिवागाणि । से फि लं दहविव्रागाणि ? दुहविव गम्‌ णं दुहविवागाणां 
नगराई' उञ्जाणाई' चेश्याह' वणखण्डा रायां अम्मा पियिरो समोसरणह' धम्मायग्या 
धम्मकहाम्रो नगरगमणाऽ' संसारपवन्धे दुहपरम्परात्या य याधविञ्जन्ति । से तं दहविवागासि । 
सो कतं सुहविवागाणि ? सुहविवागेम सुहविवागाणं नगराई' उज्जाणाऽ' चेहयाई' वणखण्डा 
रायाणो ग्रम्मापिश्रसे समोस्रणाई' धम्मायग्यिा धम्मकदाश्मो इहलोऽयपरलोऽयइदिटविसेसा 
भोगपरिच्चाया परव्बज्जात्रो सुयपरिगहा तवोबहाणाई' परियागा पडिमाश्रो संलेदणाग्रो 
भत्तपचक्लाणा' पा्रोवगमणाई' देवललोगगमणाईः समुलपचचायाया पुणबोदिलाहा 
अन्तक्रिरियाय्रा य॒ श्राधव्रिज्जन्ति | दुहविवागेसु ण पाणहपमायग्रलियवयणचोरिक्क- 
करणपरदारमेहुनसंगयाए महतिव्वकसायःऽदियप्पमायपावप्यत्रोयत्रसुदज्मवसा णमवि- 
याणं कस्मारं पावगाणं पावश्शुभागफलविवागा शिरयगतितिरिक्खनाणिवहुविदव- 
संणसयपरपरापव द्राणं मखुयत्ते वि आगयाणं जहा पावकम्मसेसेण पावगा होन्ति फलविवागा 
वस्णविणासनासाकन्वुड् गृढकरचरणनहच्छेयणजिन्भलेयणश्रजकडमिदाहगयचलणमल- 
णफालणरल्लंवणमलललयालउडलविम जणतउसी सगतत्ततलकलकलत्रिसिच शङ्‌ भीपागकंप- 
शथिरवंधरवेहवर्ककत्तणपतिभयकरकरपटल्लीवणादिदस्णाणि दृक्खाणि अणोवमाणि वहु- 
विविहपरपराणुवद्रा ण ॒ुञ्चन्ति पावकम्मवल्लीए अवेऽत्ता हु णत्थि मोक्खो । तेण 
धिक्धणियवद्रकच्छेण सोहणं तस्स वा वि हज्जाः एतो य महविवागेम शं सीलमजमणियम- 
गरतवोवहाशेखु सासु सुविदिएसु श्रश्ुकंपासय्पत्रोगतिकालमहविसृद्रमत्तपाणाई' पयम- 
णसा हियमहनीसेमतिव्वपरिणामनिन्छियसई पयच््िरणं पयागयुद्धाहः जह य निवि 
उ बोहिललामं जह य पर्त्तीकति नरनग्यतिग्यिसुरगमणविपुलपग्यिद््ररतिभयविसायमोग- 
मिच्छतसेलसकड अन्नाणतमंधफारयिकिसल्नरुदत्तारं अरमरणजाणिमुभिय चक्र वालं 
सोलसकस्ायसावयययडचंड राव" अरणवदग्ं समारसागरमिण जह य शिवरधति ग्रारगं 
स॒रगरेस जह य अ्ररुभवन्ति सुरगणएविमारमोक्छाणि अणावमासि तता य कालत चराग 
इहेव नरलोगमागयासं ्राउवपुपुरणरुवजातिक्‌ नजम्म्रागेग्गयद्धिमेदाविममा पिच्तज.मय- 


(५२) श्री विपाकसुत्र [प्राक्षथन 


धणधन्नविभवसमिद्वसारसथदयविसेसा बहुविहफामभोगुन्भवाणसोक्ाण सहविधगो्मेस 
अरुवरयपरंपराखवद्वा अस॒भाणं समाशं चेव कम्माणं भासिया बहविहा विवागा विवाग- 
सुयम्मि भगवया जिखवरेण सम्बेगकरारणत्था अन्ने वि य एवमाहया वदुविहा वित्थरेणं 
अतथपरूबणया आघविज्जंति | विवागसुश्रस्स णं परित्ता वायणा, संसेज्जा अणुश्रोगदारा, 
जाब संखेज्नाश्रो संगहणीश्रो । मे णं अंगहयाए एक्कारसमे गे, वीसं गरज्फयणा, वीप 
उह सणकाला, वीं सुह घणकाला, संयेज्जाई' पयसयसहस्साई' पयग्गेणं प० ंखेज्जाशि 
अक्खराशि, अ्रणंता गमा, अणंता पञ्जवा जाव एवं चरणकरण परूबणया आप्पविज्जंति 


सेतं पिवागसए | 
इन प्रदो का भावाथं निम्नोक्त दै- 
प्रश्न-विपाकश्रुत क्या है ? अर्थात्‌ उस का सवर्प क्या दै? 


(~ ५ <, [र्‌ ९ 
उत्तर. विपाकश्त मे युक्त ओर दुष्कृत श्चथ॑त्‌ शुभाशुभ कर्मो के फल कद गये हे । वह कमं 


फल सक्तेपसे दो प्रकार काका गया है। जैसेकि- द खविपाक-द खरप कमफल शरीर युखविषाक- 
सुखरूप कर्मफल । द लविपाक के टस अभ्ययन दै । इसी मोति सुखचिपाक के भी ठस अध्ययन ह । 
ग्रश्न-द्‌ खचिपाक मे वीत दख अध्ययनो का स्वरूप क्या दै ? 


उत्तर-दु खविपाक के ठस ्रभ्ययनो मे दु खरूप विपाक-कर्म॑पल को भोगने वालो के नगर, 


उद्यान, व्यन्तरायतन-~ व्यन्तर्देवों के स्थानविशेप, वनखर्ड- भिन्न २ मोति के वृष्तो बाले स्वानः 

राजा, मातापिता, समवसस्ण- मगवान्‌ का पथारना अर वारह्‌ तरह की सभाश्रो का मिलना, धमां 

वचा्य- धर्मगुर्‌, धम॑कथा, नगरगमन- गौतम स्वामी का पारणे के लिये नगर मे जाना, ससासपरवन्धः 

जन्म मरण का विम्तार श्रोर दु स्वपरम्परा की ग$ है । यदी दु लविपाक का स्वरूप ६1 
प्रश्न-सुखविपाक क्यार? श्रौर उस कास्वरूपक्यादै? 


उत्तर-सुखविपाक मे सुखरूप कर्मफल का भोगने वाले जीर्वो क नगरः, उद्यान, चय 
व्यन्तरायतन, वनग्वरड, राजा, मातापिता, समवसरण, धर्माचार्य, ध्मकथा, इहलाक श्चोर परल।क स 
चन्थी' छऋषद्धिविशेप, भोगो का परित्याग, प्रत्रज्या-रीना, श्र॒तपसििह-धत का अभ्ययन, तपडपवान-उष्‌- 
धान तप या तप का च्रनुष्ठान, प्य-दीन्नापर्याय, प्रतिमा-च्मि तह विशेप,सलेखना-णरीरः, कपय श्रा 
का णोापण श्रथवा च्ननशननत्रन से णरीर के पलि्याग का अुष्टान.मक्तमत्याख्यान-्रन्नजलादि का ्याग 
पाद्रपापगमन- जैने बर्न का टहना गिर जाता दै श्रीर वल्ञ्योकात्यो पडारहनाद उसी भाति जिस 
दणा मे मथार किया गया 8, विना कार्ण श्रामरणान्त उसी दणा मे पडे रहना, टेवलोकगमन- टेव 
लोक मे जाना, सुकुल मे- उननमक्कुल मे उदन्त, पुनर्वोविलाम- पुन सम्यज्भू्व का प्राप्त करना, श्रन्त- 
ग््छय्रा- जन्ममस् से मुक्त हाना, य सव तत्व वाणत हण हं। 

द्‌ स्वविपाक मे प्राणानिघात- हिमा रलीक्वचन--यरसन्य वचन, चौयेकमे- चारौ, परार 


प्ाक्थन] दिन्दीभापारीकासशित (५२) 
मेथुनसंसगं अर्थौत्‌ दृमरे की स्री के साथ मेथुन का सेवन करना तथा जा महान्‌ तीत्र कपाय-कोव.मान 
माया रोर लोम, उद्धियो काप्रमाद-च्रसलवृत्ति, पापप्रयाग-हिमारि पापो मे प्रदृत्ति,च्शम श्रध्यवसाय- 
संकल्प होते है, उन सव से सचित श्रशुभ कर्मो के श्रम रस वाले कर्मफल के गये है । तथा नर्क- 
गति चीर तियचगति मे ब्रहुत से च्रौर नाना प्रकार के सेकडों कष्टा मे पडे हण जीवो फो सनप्यगनि 
को प्राप्त करके शेप पाप कर्मा क कारण जो च्रश्युभ एल होते ह, उन फा स्वर्प निम्नोक्त ‰- 
वध-यष्टद्रार ताडित करना.वपणविनाश-नपु सक वनाना,नामिका-नाक, कण-कान, ्राएट-लट, 
श्रंगुष्ठ-श्रगृूढा, कर-हाथ चरण-पाव, नरव-नागुन इन सव का ददन-काटना, जिहा का ददन, श्रजन- 
तपी हई सलाई से आसो मे अ्र्रन डालना त्थवा त्तारतैलादि स ठेह की मालिश ऊर्ना, कटाग्निदाह- 
मनुष्य को कट-चटाई मे लपेट कर श्राग लगाना, श्रथवा कट-पासविषशेषमे लपेट कर श्राग 
लगा देना, हाथी के पैर के नीच मसलना, कुल्हाडे आरि से फाडना, चन्नाद्वि पर उलटा लटका कर 
वाधना, शूल, लता- त, लकुट-~ लकडी, यष्टि- लाटी, इन मव से णरीर का भञ्जन करना, णरीर 
की रस्थि आरि का तोडना, तपे तथा कलकल शव्ड करते हए त्रपु-रागा, सीसफ- सिक्ता श्रौर तेल 
से शरीर का शअ्भिपेक करना, कुम्भीपाक-भाजनविश्ेप मे पकाना, कम्पन श्चर्थात्‌ शीतकाल मे शीतल 
जल ते छीटे दे कर शरीर का कम्पाना, स्थिरवन्यन~ बहुत कस कर॒ वावना, वेध- भाले श्रादि मे 
भेदन करना, वर्वकर्वन- चमडी का उखाडना, प्रतिमयकर- पल २ मे भय देना, करप दीपन- 
कपडो मे लपेट तैल लिक कर मनुप्य के हार्थो मे आग लगाना इत्यादि च्रुपम तथा टकर्फदुखोंका 
वणन किया गया ३ । 
इम के अ्रतिरिकि विपाकसूत्र से यह मी वताया गया दै कि, दु खला को देने वाली पापकर्म- 
रूपी वेल के कारण नाना प्रकार द गवो की परम्परा से वन्धे हुण जीव कमफल भोगे विना चुट नही 
सरफते, प्रत्यत अच्छी तरह कमरवाव कर तपश्रार धीरनके द्वारा ही उस क्रा शाधन टो सर्ता | 
इस के श्रतिस्कति मखविपाक के अध्ययनो मेँ वरत पदाथ निम्तोक्त ह-- 
हितकारी, खखकारी तथा कल्याणकारी तीत्र परिणाम वाल श्रौर सशय रष्ित मति वाले 
व्यदित शीज्ञ- व्रह्मचयं शरथवा समाधि, सथम- प्राणातिघात मे निवृत्ति, नियम- श्यभिग्रहविगेष 
गुण मृलगुण तथा उत्तसयुण अर तप~ तपस्या करने वलि, सक्रियाण करने वाले साधुद्मौ 
को श्चनुकम्पाप्रयान चित्त के व्यापार तथान कौ वत्रकालिक मनि पर्थान्‌ दान दृ गा वह विचार कर 
हरपानुभृति करना, दान ठेते हण प्रमोदानुभव करना तथा डेन ॐ अनन्तर टेर्पानुभव करना, णमी चरालिफ 
द्धिस चिगद्ध तथा प्रये'गशद्र- लेने चोर देने वाले व्यक्ति कं प्रयाग-ज्यापार ङी श्रपेन्नास शुद्र 
भाजन को आदरभाव स देफर जिस प्रकार सम्यक्रूत्व का लाभ करत हं श्र जिम प्र्नार नर मदुप्य 
नरक. तिय॑च श्रौर टेव इन चारो गतियो मे जीवो के गमन-~ परिभ्रमण क विपुल विन्तीगण, परिवनन- 
सकरम स युक्त, अरति- मयम मे उदगा) भय, विषाद. दीनना, याक, मिश्यान्व- मिश्वावरिग्वान 
इत्या शोल्ला- पर्वतो से व्याप्त, श्रनानर्प श्रन्धरार स युक्त विषयभ।ग्‌, वन श्रार स न्न्तरन्ा 
श्रादि मे आसकितिरूप कटंम~ कीचड स सुदुम्तर- जिम फा पार्‌ करना बहुन फ्टिनि हद जग-व्रदामा 
मरण- मृत्यु च्रीर यानि- जन्मरूप मनामत- चिलोञ्ति, चक्रवाल जलपरिमाउन्व (ल काचक 
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कार श्रमण) से युक्त, १६ कपायरूप श्वापद हिसक जीवो से अत्यन्त रटद्र- मीपण, श्रनारि यनन 
ससार सागर को परिमित करते है, ओरय्वो की श्रायु को वाधते है, टेवविमानो के श्रनुपम 
संखा का अनभव करते हे, वहं से च्यव करर उसी मयुप्यलोक मे स्नाय हण जीवो गी 
चय, शरीर, पुण्य, स्प, जाति, कुल, जन्म, आसेम्य, वृद्धि तथा मेधा की विशेपताण पडे जाती 
है । इस के अतिरिक्त मित्रजन, सजन-पिता, पिच्य ्माहि, धन, धान्यरूप लद्मी-समृदधि, नगर 
न्त पुर, कोप-खजाना, क,प्ठागार- धान्यगृह, चल- सेना, वाहन-दाथी, वाड आदि रूप सम्का, 
इन सव के सारसमग्रुदाय की विरोपताण तथा नाना प्रकार क कासभोगो से उसन्न होने वाल सुस ये 
सभी उपरोक्त विशेपताणए म्बग॑ल्लेक से पाए हए जीवो मेःउपलत्ध हाती है । 

जिनेन्द्र भगवान्‌ ने मवग~ वैराग्य के लिण विपाकश्रत मे शुभ च्रोर गभ कर्मा ऊ नर्तर 
होने वले वहत से विपाको-षलो का वणेन फिया दै । इसी प्रकार की श्न्य भी वहुत सी चअथप्रर्पणाग 
(पदार्थविस्तार) कथन की गई दै । श्रीविपाकसूत्र की वाचनाण (सूत्र चौर ब्धे का प्रन 
श्र्थात्‌ अध्यापन) परिमित है । अनुयोगद्ारव्याख्या करने फे प्रकार, सख्येय (जिन री गणना की 
जा सके) है ओर सम्रहशिया- पार्था का सग्रह करने वाली गाथारए, सम्येय हे । 

विपाकधृत्र अङ्गो की अपेक्ता ११ वा ज्ञ दै इसके २० अध्ययन है चौर इस के दीम 
{उदे शनकाल तथा वीस दी सयुदिशनकाल है । पठ का प्रमाण संख्यात लाख दै अर्थात्‌ उस सण 
करोड़ ठ लाख ३२ हजार पद दै । अक्तर- वणं सब्येय है । गम अर्थात णक ही सूत्र से नन्तथर्म- 
विशिष्ट वस्तु का प्रतिपाठन अथवा वाच्य-पदार्थं रौर वाचक-पद अथवा शार का तुल्यपाट जिस 
का तात्पर्यं सिन्न हो, अनन्त है । पर्याय-समान अर्था के वाचक शव्ट भी अनन्त दै । इसी प्रकार यावत 
विपाकशरुत मे 7 चरण-पाच महाव्रत आदि ५० बोल चौर करण- पिरुडविशद्धि श्रारि जैनशास््पभिद्र 
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मायु की विशेपता का अभिप्राय है कि चन्यजीवो कौ च्पेक्ता श्राय का शुम च्रौर टीघं हाना। 
इसी मोति शरीर की विशेपता दै-सदनन का म्थिर- दृढ ठोना । पुख्य की विशेपता है- उम का 
वरायर वने रहना। सप की विशेपता दै-त्रति सुन्दर हाना। जाति च्रौर कुल का उत्तम शेना हौ जाति 
परर कुल की विशेपता दै । जन्म की विशेषता का टाढं है-विरिष्ट नेतर अर काल मे जगन लना । तआ 
रोग्य-नीरोगता की विरोपता उस के निरन्तर वन रहने मे दै । श्रौलातिकी चादि चार प्रकरारकौ वुधा 
का चरममीमा को प्रात करना वृष्टि की विरोपता ३। चप्र्वं तरत को महसा करते की शकितं गी 
प्रकपेता ही मेधा की विशपता दह। ॥ 

[निष्य के- मारा मै कोन सा सून पड ? इस प्रश्न पर गुरुढेव का श्ाचारान्न खाहि सवर 
के पठने के लिये सामान्यरूप स कहना उदे रान कहलाता ३, परन्त गुरु के कित गण “श्रीच्ाचारागतव 
क प्रथम शचतस्कन्व के प्रथम अन्ययन क। पठ।-2 उस प्रकार के विश्प आदत का समुदशन कत हं। 
शुरु स ्रादष्ट सूत्र क यन्ययनार्थं नियतकाल का उटेशनकाल, उसी बत गुरु स ध्रा चमु 
प्यघ्ययन के पठनाय नियतकाल का समुटेरान काल कहा जाता दै । 

‡ पाच मात्रत, दम प्रकार का यतिधर्म, ९७ प्रद्र का सयम, १० प्रकार सा ववार 
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५० भ्वोलो की प्ररूपणा (विशोपरूप से वरन) की ग ३ । 

भ्रीसमवायगिधत्र की भोति श्रीनन्दीख्रूत्र मे मी श्रीविपाकमूत्रविपयकर जा वर्णन -उपलव्ध 
हाता है, उस का उन्ल्ञख निस्नाक्त ६-- 

सकत विधागमुगं १ विवागसुए णं यकडटवकडाणः कस्माणं फलविवागे ग्राघ- 
पिञ्ज्‌ । तत्थ ण दम द्हविवागा, दम सुहवरिवागा । से फ तं दहपिवागा ? ददविदापेम णं 
2द्षिवागाणं नगराई्‌ उन्जाखाः वशपंडाइ वचेदयाई समोसरणाईड गयाणा अररमापियने 
धस्मायरिया धस्पकदाख इदलोदयपरलोऽया उडदढविभेमा निग्यगयणाहं संमारमवपवंचा 

पपराप्रा द्क्कुतपन्चायहयरा दल्ज्हवादहियत्तं माघविञ्ज्‌, से तं दशविवागा | संकिर्तं 

युहविवागा १ मुहविनागेसु णं सुहषिवागाण' नगरां उञ्जाणा वणसडाई चेडयाइ समोमग्णाई 
रायाणे अरपापियरो धम्मायरिया धम्मकहाश्मो उहलोश्यपरलोऽया उटिढनिसेमा भोगपरिच्या- 
गा पन््रजजप्यो पर्मिगा सुयपरिग्गहा तव्रोबहा णाइ संलेहणाग्रो भत्तपच्चक्खारः पाग्रोव- 
गगणं दुब्रल्लगगयणाई्‌ सुहपर परव्रो सुकलपच्चायाच्यरो पणशवोारिलाभा ग्रस्तकिग्याग्ो 
प्राघगनिञ्जन्ति। निवागमयस्स एं दस्ति वायणा संखेज्ञा श्रणुश्रोगदरा, संखेख्जा वहा,म॑सेज्जा 
मिलोगा,तखेजजाओरो निञ्जुसी मो.सष्च जारो संगहणीचो.संखे्जाच्मो पटियतिश्रो,मे णं श्रगु 
याए इक््ाए्यरे श्रमे, दो सृयक्सधा, बीमं अञ्फयणा, वीसं उह मणएकाला, बीमं 
रुद्‌टपखकाला, संखिज्जाह्‌ पयमरस्माहं पयग्गेणं, संखल्जा अव्खरा, तणा, गमा, 
अरए(ता पञ्जवा, परिता तक्षा, अ्रएंता थावरा मामयक्रडनिव्र दरनिक्राश्या जिणपण्णत्ता भावा 
ग्राघचिञ्जन्ति पण्णविञ्जन्ति परूषिज्जन्िति दमिञ्जनिति निढभिल्जनिति उवद मिलज्जनिति 
से एव याया, एव नाया ष्य विएणाया एव चरणकरणपस्वणा ्माघव्रिजडमे तं विवागसुं | 


इन पो का भावार्थं निम्नाक्त रै-- ट 
परश्न-श्रीविपाकशुत क्या ह? श्यर्थान्‌ उम कास्वन्पक्या टं? 


च && [५ ¢ ह [9 राया < ५ 
उत्तर-श्रीविपाकम्‌त्रमे सृख्वश्मार दुख यिपारक्मफल का वणेन फ्रि गयार त्रारवट 
श दु ख-विपाक तथा दण स॒श्वविपार, उन ढा विभागो मे विभक्तं ह। रादु सविषा > दग 














र की ब्रद्मचय गण्नियि, १ नान, २ दगेन, 2 चारित्र, ¶२प्रद्रर्‌ तां तप, £ क्रोवनित्रर, = मान- 
सिहव्र २ मायानिवट, % तामनिप्रह, उन ५० याला क नाम चर्ण ६। ४ 
चार प्रकार रो पिख्डविगद्धि, ‰ प्रकर सी सामनिय, £> प्रर ३) जावनाण, ८> शकार 
की प्रतिमाण्- प्रतिज्नाण, # प्रकार का उच्ियनितरे, ० प्रफार ऊ प्रतिलगरना) 2 प्रत्र का गद्या, ^ 
प्रकार क व्य्रभितह, उन ५० बाला ङा ङ्र्ण करा जानान । 
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च्रध्ययनो मे क्या वणन है ? यट प्रष्न, उस का समाधान निम्नोक्त र- 
दु खविपाक के दश अध्ययर्नो मे ट.खविपाकी- द्‌.खर्पकर्मफल का भोगने वालि जीवो 
के नगर, उद्याना, वनखर्ड।, च्या, समवसरणो, राजार््ो, मातापितान्रो, धर्माचार्यो, धर्मकथाच्रा 
लोक ओर परलोक की विरोप ऋद्धियो, नरकगमन, संमार के भवोँ का विस्तार, द्‌ खपरम्परा, नीच कतो म 
उत्पत्ति, सम्यकू की दुलेभता इत्यादि विपयो का वणेन करिया गया ह । यही द खयिपाक का स्वरूपदै। 
ग्रश्न-श्रीविपाकश्चुतसम्वन्वी सुखविपाक के ठस अध्ययनो मे क्या वणेन रै ? 


उत्तर्‌-सुखविपाक के ठस च्"ययनो मे सुखविपाकी-ुखरप कमफल का श्चतुभव करने वाले 
जीवो के नगर, उद्यान, वनखर्ड, चेत्य, समवसरण, राजा शरोर मातापिता, धर्माचायं, धर्मकथाए, लोक 
च्रीर परलोक की विशिष्ट ऋद्धिये, भगो का त्याग, म्रत्रञ्याए, दीक्ताप्याय, दत-आगम का ग्रहण तपः 
उपधान-उपधानतप श्र्थान्‌ सूत्र याचने के निमित्त किया जाने वाला तप श्रथवा तप का श्नुषठान, 
संलेखना-सथारा, भक्तप्रत्याख्यान-आह्मसव्याग, पादपोपगमन-सथारे का एक भेद, देवले।कगमनः 
सुखपरम्पर, अच्छे कुल मे उत्पत्ति, फिए से सम्यकू की प्रास्ति, ससार का श्रत करना, यह सव 
वर्णित हृच्ा ई । 

विपाकश्चुत कौ परिमित वाचनाप्‌ दै । सख्येय-सख्या करने ये।ग्य, श्रनुयागह्वार दै । सरयेय 
वेट-छन्द विशेष दै । सख्येय शलाक दै । संख्येय निर्युक्तिया दै । नियुक्ति का अथं है--मूत्र के श्रथकी 
विशेषस्प से युक्ति लगा कर घटना करना अथवा सूत्र के अथं की य॒क्ति दशने वाला वाक्य रथव 
मरन्थ । सख्येय सम्रहणिया है । समरहणी सम्रहगाथा को कहते है । सख्येय प्रतिपन्तिय। है । प्रतिपत्ति का 
श्र्थं है-- श्रुतविशेष, गति, इन्द्रिय श्राटि हासे मेसे किसी एक वार के हारा समस्त ससार प जीवा 
को जानना अथवा प्रतिमा श्रादि शभिश्रहविशेप। 

विषाक्त श्रगो मे श्वा अद्ध है । इस केदो श्रुतस्कन्ध दै! इस के वीस श्रध्ययन है। 
वीस उदेशनकाल च्रीर वीस टी समुहे शनकाल दे । इस के पदो का प्रमाण सख्येय हनार ह श्रधात्‌ 
इस मे एक करोड ८४ लाख ३२ दार पट दै । इस मे सख्येय अक्तर दै । इस मे अनन्त गम दै । जनन्त 
पर्याय दै । उस मे परिमित सृतो रोर श्रनन्त स्थावरो का वणन हे । हस मे जिन भगवान्‌ ह्वार प्रतिपा 
द्वित शाभ्वत-अनादि चन्त च्रौर श्रशाश्वत चर्थात छन (प्रयोगजन्य, जस घटपटारि पदाथ) तथा विस्रसा 
(नो प्राकृतिक है, लेमे सध्याभ्रयाग-सायकाल के वादले का रग चारि) माव-पदाशे कह गए हे, जिनक्रा 
स्वस्य प्रस्त॒त सूत्र मे प्रतिपादित दै तथा निय क्रित, सग्रहणी आदि के हाय श्रनेक प्रकार से जा व्यवसा 
पित हे! जा सामान्य थवा विशेपरूप मे वसीत हुण दै, नामारि के भे मे जिन का निरपण-कथन किया 
गया टे, उपमा के द्वाया जिन का प्रदणेन किया गया टै । टतु च्रौर दृष्टान्त केदारा जिन का उपदशन 
किया गया है शरौरजा निगमण दवाय निल्वितरूपेण शिष्य की वुद्धि मे स्थापित करिये गग दै 

इम सृखयविपाकमूत्र के अनसार श्माचरण करने वाला ्ाव्मा तद्रप र्थन सुखह्प हो जाता 
ई. उसी भोति इस का श्रघ्ययन करन वाला व्यक्ति उस के प्रार्थ का न्नाता ण्व विन्नाता ही जाता 
रे । साराश यट कि सुस्वविपाकम उस प्रकारस चरण ्रारकस्ण की प्रत्पणाकी ग ६।य 1 
सुखविपाक का स्वरस्प दं। 


प्राकषधन] दिन्दरीभाषाटीकासटित (५३) 
मैथुनसंसगं अर्थात्‌ दूमरे की स्त्री के साथ मैथुन का मेवन करना तथा जो महान तीन्र कपाय-कोध.मा प 
माया चीर लोभ, उन्दियो का प्रमाद-च्रसल्मवरत्ति, पापप्रयोग-हिसाहि पापामे प्रवृत्ति,यगन श्रध्यवसाय- 
सकल्प होते है, उन सव से सचित श्रशुभ करम के श्रश॒भ रम वाले कर्मफल के गय ई } तथा नरक- 
गति च्रीर तियचगति मे बहुत से श्यौर नानां प्रकार के मेकड़ा कष्टा मे पड हण जीवो को मनुप्यगति 
को प्राप्त करके शेप पाप कर्मा क कारण जो अशुभ फल हाते है, उन का स्वरूप निम्नोक्त ३-- 
वध-यषिटठारा ताडित करना, वृपणविनाश-नपु सक वनाना,नासिका-नाक, कण-कान, च।्-रर, 

्रगुष्ठ-श्र॑गृढा, कर-हाथ चरण-पाव, नख-नाखुन इन सव का देदन-काटना, जिह्वा को येढन, श्रजन- 
तपौ हई सलाई से राखो मे अञ्जन डालना अथवा क्तारतैलादि स देह की मालिण ऊरना, ऊटागिनदाह- 
मनुष्य को कट-चटा$ मे लपेट कर च्राग लगाना, ्रथवा कट-वासविशेपमे लपेट कर प्राग 
लगा देना, हाथी के पैरा के नीचे मसलना, कलहा शमादि से फाडना, वृ्तादरि पर उलटा लटका कर 
वाधना, शूल, लता-- करैत, लक्कुट~ लकडी, यष्टि- लाटी, इन मव से णरीर का भञ्जन करना, शरीर 
की श्रस्थि आदि का तोडना, तपे तथा कलकल शव करते हण त्रपु-रागा, सीसरऊ- सिक्षा रौर तेल 
से शरीर का अभिपेक करना, कुम्भीपाक-भाजनविगेप मे पकाना, कम्पन श्रत शीतकाल मे णीतल 
जल से छट दे कर शरीर को कम्पाना, रिथिरवन्वन- वहत कस कर वाधना, वेध- भाले श्रादि से 
भेदन करना, वर्धकर्वन- चमडी का उखाडना, प्रतिभयकर- पल २ मे भय देना, करप दीपन 
कपडो मे लपेट तैल छिडक कर मनुप्य के हाथो मे त्राग लगाना इत्यादि श्रठुपम तथा दारण दुखो का 
वणन करिया गया दै । 

इस के अतिस्कि विपाकसूत्र मे यह्‌ भी वताया गया दै कि, दु खफले। का देने वाली पापकर्म 
रूपी बेल के कारण नाना प्रकार ठदखो की परम्परा से वन्धे हुए जीव कमफल भागे चिना चुट नही 
सफते, प्रत्यत अच्छी तरह कमर वाध कर तप शरीर धीरनके दाय ही उस क्रा शोधन दहो सक्तारं। 
हस के श्रतिसिक्ति सखविपाक के अध्ययनो में वरत पठाथं निम्नोक्त ठे-- 

हितकारी, सुखकारी तथा कल्याणकारी तीत्र परिणाम वाले श्रौर सभय रहित मति वाले 
व्यक्ति शील्ल- ब्रह्मचयं अथवा समावि, सयम-प्राणातिघात मे निनरत्ति, निचम- भमभिग्रहविेप, 
गुण मृलगुण तथा उत्तरणुण शौर तप~ तपस्या करने वाल, सच्कियाण करने वले साधुर 
को श्रलुकस्पाप्रयान चित्त के व्यापार तथा ठेने की त्रकालिक मनि रथान दान दृ गा चह विचार कर 
दरपाुभूति करना, दान ठेते हु" प्रमोदानुभव करना तथा देन > श्मनन्तर हपानुभव करना, ण्सी चररानिकर 
वद्धि विशद तथा प्रये,गरुद्र- लेने छ्रौर ठेने वाले ज्यक्रित के प्रयाग-च्यापार कौ च्रपन्नास गुदर 
माजन का श्रादरभाव से दरेकर जिस प्रकार मम्यसूत्व का लाभ करते ह श्र जिस प्रत्र नर~ मद्य 
नरक. तिर्य॑च शरोर ठेव उन चारो गतिया मे जीवो के गमन-~ परिभ्रमण ॐ विपुल- विन्तीण, परियतन- 
मकम से युक्त, अरति- सयम मे द्देग, भय, विषाद, दीनता, गाफऊ, मिन्यान्व- मिथ्यापिः्वास 
इत्यादि ओला- पर्वतो मे व्याप्त, श्रतानरूप अन्धकार मे युक्त. विपयमषग, धन श्वर श्रपन नन्दन्या 
श्रारि मे श्रासकितिसप कर्दम कीचड से सुदुस्नर- जिम का पार करना बहुन उटिनि ६, जग-ठटापा 
मरण म्ल त्रौर यानि जन्मरूप सनलुाभत- चिलि, चक्रवाल जलपरिमाटल्य (चल काचा 


(५८४) श्री विपाकसूत्र [प्राक्रथन 
कार रमण) से युक्त, १६ कपायर्ूप श्वापद दिसक जीवो से श्रत्यन्त रुद्र- भीपण, श्रनादि अनन्त 
ससार सागर का परिभित करत है, श्रौरव्ेवो की च्रायु को वांधते दै, देवविमानो के अनुपम 
चसो का अनुभव करते दै, वहां से च्यव कर इसी मनुप्यलोक मे चये हण जीवो की 
+्रायु, शरीर, पुण्य, रूथ, जाति, कुल, जन्म, आरोग्य, वुद्धि तथा मेधा कौ विरोपताए पाई जाती 
हे । इम के श्चतिरिक्त मिव्रजन, स्वजन~पिता, पि्रव्य चादि, धन, धान्यरूप लदमी-समदधि, नगर, 
न्त पुर, कोप-खलजाना, काण्ठागार- धान्यग्रह, वल- मना, वाहन-हाथी, घोड च्रादि रूप सम्प, 
इन सव के सारसमढटाय की विरोपनाण तथा नाना प्रकार के काभभागो स उन्न होने वाक्ते युख ये 
सभी उपरोक्त विशेषता स्वर्गलोक स त्राण हण जीवो मेःउपरलव्ध होती दै । 

जिनेन्द्र भगवान्‌ ने मवेग- वेराम्य के लिण विपाकश्रत मे छ्शुभ च्रौर शुभ कर्मो के निरन्तर 
होने वाले बहुत स विपाको-फलो का वणेन करिया द । उसी प्रकार की न्य भी वहत सी अथप्ररूपणण 
(पदाथविस्तार) कथन की गड है । श्रीविपाकचत्र की वाचनाण (सूत्र च्मौर अथे का प्रदान 
पर्थात्‌ अध्यापन) परिमित हे । अनुयोगद्ार-व्याख्या करने के प्रकार, सख्येय (जिनकी गणना कौ 
जा सकर) है चोर सम्रहणिया- पदार्थो का सग्रह करन वाली गाथाए, सरयेय है । 

विपाकशषत्र अन्ना की चपेत्ता ११ वा ््गद इसके २० अध्ययन है चौर इस के दीम 
† उदे शनकाल तथा वीस दही समुदेशनकाल दै । पदो का प्रमाण सख्यात लाख है अर्थात्‌ इस म एक 
कराड ८ ला ३२ हजार पढ है ! अक्तर- वणं सख्येय है । गम अर्थते ण्क ही सूत्र से अनन्तधम- 
विशिष्ट वस्तु का प्रतिपादन च्रथवा वाच्य-पदढाथे रौर वाचक-पढ अथवा शाख का तुल्यपाठ जिस 
का ताप्य भिन्न हो, अनन्त है । पर्याय-समान र्था के वाचक गच्ट भी अनन्त है। उसी प्रकार यावन 
चिपारशरुत मे चरण-पाच महाव्रत आदि ५० वोल शरीर करण- पिर्डविगशुद्धि आहि नेनशास्प्रसिदर 


त्राय की विरोपता का अमिग्राय षट कि चरन्य जीवो कौ ्पेच्ता श्राय का गुन चौर दीघं हाना। 
उसी भोति शरीर की विरोपता ई-सदनन का स्थिर- दृढ हाना । पुख्य की विशेपता रै- उस का 
वरायर वने रहना। रूप की विशेपता है-श्रति सुन्टर हाना। जाति ओर छल का उत्तम होना ही जाति 
मीर कुल की विशेषता दै । जन्म की चिरोपना का हां है-विगिषएट चेत्र श्मौर कालमे जःप्र लेना । श्रा 
सोम्य-नीसेगता की विशेपता उस के निरन्तर वने रहने मे रै । सलातिकी चादि चार प्रकारकरी वुद्धि 
का चरममीसा का प्राप्त करना वृद्धि की विरोयता र| तपरवं श्रत का प्रल्ण करने की शक्रिति की 
नकपेता ही मेवा की विशपता र) 
7णिप्य के- महाराजम कोन सा सूत्र पद्‌ ? इमप्रण्न पर गुरुदेव का श्राचारद्ग खादि सत्र 
के पटने क लियं सामान्यरूप स कहना उट गन कटलाता द, परन्तु गुर्‌ क किर गण श्रीच्राचारागसूत्र 
क प्रथम चुतस्कन्ध क प्रथम अव्ययन क। पठ।- उस प्रकार के विशप मादा का सयुदेगशन कत्त €। 
गुरुम च्यादष्ट सूत्र क अ्प्ययनाथं नियतकाल का उदेशनकाल, उसी मोत गुर्‌ स श्रारिष्ट श्रु 
दरघ्ययन करे पठनाथे नियनकाल का सयुदरेगन काल कटा जाना दह । 
८ पाच मात्रत, दम प्रकार का यतिवर्म, १७ प्रद्यर ऋ सयम, ४० प्रक्र क्रा वेयारष्य, 


प्राक्षथस्‌ | हिन्यीभापारीकामटित (५५) 


७० भ्वोलो की श्ररपणा (विरोपस्प से वरी) की ग$ है । 

श्रीसमवार्यागघ्ू्र की भोति श्रीनन्दीसूनत्र मे मी श्रीविपाकमूघ्रविपयक जा वन -प्रलव्ध 
हाता दै, उस का उल्लेख निस्नाक्त ई-- 

सकत व्रियागनुयं १ विवागमृए ण सुक्कडदुयकडाएः कम्माणं पलविवागे ्राथ- 
विजञ्जः । तस्थ ण' ५ ददटविवागा, दस सुहविवागा । मे फ तं ६टविवागा ? दहविवागेम णं 
द्द्विवागाणस नगराई उज्जणई वणप्ंडाई चेऽयाई समोसरणाई गयाणा अम्मापियने 
धम्पायरिया धव्यफ़हा इहल)हयपरलोश्या इदिढविसेप्रा निर्यगमणाई संसारभवपवंचा 
दुहपा पत्रा दक्करल्प्च्चायड्या दन्लहवोहियतं माघविञ्जः, से त दहविवागा | सक्रित 
सुदयिधागा ? सृहविवागेस णं सुहविवागाण नगरा उज्जाणाई वरणसंडाईं चेदयाइ समम णह 
रायाणो ्ररपापियगे धम्मायरिया धम्मकहागरो इदलोऽयपरलोऽया उदिटनिसेमा भोगपरिच्चा- 
गा परनञ्जव्यरो परियागा सुगयरि्गहा तवोवहा खाई संलेदणा्रो भत्तपच्चक्खाणाईं पाोव- 
गगणाईं देव्रलोगगपणाई सुहपर परार सुकृलपच्दायाऽ्ो पणवोहिलामा अन्तकिरियाग्ो 
ग्राघनिञ्जनिति। निवागसेयस्स णं एरित्ता षायणा मंखेजा श्रणुग्रोगदारा, संखेज्जा वेढा,संयचज्जा 
सिलोगा,सखेज्जाग्रो निञज्सी ग्रो,सतेऽजाश्र सगहशणीग्रोमसेऽजा्नो पडिवतिग्रो,मे णं प्रगट 
याए्‌ ईइक्कारसप श्रमे, दो सयक्खधा, वीसं श्रञ्फयणा, वीरं उद मणकाला, बीम 
गृद्टतणएकाला, घंखिज्जाइ पयमहस्माड पयगगेणं, म॑खेज्जा यर्खरा, अणंता, गपा, 
्रए[ता पञजवा, परिता तसा, अ्रणंता थावरा मासयकरडनिव द्रनिकाञ्या जिणपणणत्ता भावा 
्राधविञ्जन्ति पणणविज्जन्ति परूषिन्जन्ति दंमिज्जन्ति निदसिज्जन्ति उवदगिज्जनिति 
से एब आया, एवं नाया एव विएणाया एव चरणकरणपर्वणा रा घविज्ञ,स त विवागयुगं | 


न पो का भावाथ निम्नाक्त दै , 
ग्रश्ल-श्रीविपाफथुत क्या हे श्रथन उम फास्वन्पक्या द? 
[न न क ¢ © (40 [क 
उत्तर-श्रीविपाकस्‌त्रमे सुष्व्य्रार दु खर्पर विपाक-फ़मंफन का वरन स्यि गयार ध्रारवर 


दश द्‌ ख-विपाक तथा दण सश्वविपाक, उनदेा विभागो से विभक्तं दं। रादु खविपाफक वरल 
ॐ 














६ प्रकार की ब्रह्मचर्य गुन्तिये, १ ज्ञान, २ चयन, उ चारित्र, £> प्रकार का नप, ¢ क्रावनिग्रर, = मान- 
निहम ३ मायानिग्रह, £ लामनिग्रह, उन ५८ वाला का नाम चरण द्‌। 
+वार प्रकार की पिर्डविशुद्धि, प्रकार री समितिय, ४ प्ररार ऋ भावना, 


की प्रतिसाण- प्रतिज्ञाण, # प्रकार का उन्धिवनिवट, ० प्रर जी प्रनिननम्ना, य्श्मार र गु 
प्रकार ॐ श्रभितह उन ७० बोला काक्र ऊरा जातार। 


प्रक्र 
ख 


टि 


(५६) श्री विपाकसूत्र [प्रा्षथन 
9 ० € थे । । ह 
श्मध्ययनो मे क्या वणन ह ? यह प्रशन, उस का समाधान निम्नाक्त ई 
दु-लविपाक फे टश अन्ययरनो मे ट्‌-लविपाकी-दु.लरूपकर्मफल्त को भोगने वाले जीवो 
के नगरा, उद्याना, वनखण्ड।, च्या, समवसरणो, राजा, मातापिताग्रो, धर्माचार्यो, धर्मरुथान्रा 
लोक चरर परलोक की चिशोप ऋष्िर्यो, नरकगमन, संमार के भवो का विस्तार, द.खपरम्परा, नीच कुलो मे 
उदत्ति, सम्यकू कौ दुलेभता इत्यादि विपयो का वणंन किया गया दै । यदी दु खविपाक का स्वप दै। 
प्रश्न-श्रीविपाकश्ुतमम्बरन्वी सुखविपाक के दस अध्ययन मे क्या वणेन द ? 


उन्तर-यंखविपाक क दस श्र'ययनो मे सुखविपाकी-सुखरूप कमेफल का श्रतुमव करने वाले 
जीवो के नगर, उद्यान, वनखण्ड, चैत्य, समवसरण, राजा चीर मातापिता, धर्माचार्य, धर्मकथापए, लोक 
द्रोर परलाक की विशिष्ट ऋद्धिय, भोगो का त्याग, प्रतरज्याण, दीक्तापर्याय, धुत~्ागम का प्रह, तप- 
उपधान-उपधानतप श्र्थान्‌ सूत्र बाचने के निमित्त किया जाने वाला तप श्रथवा तप का श्रनुषठान, 
सलेखना-सथारा, अक्तप्रस्याख्यान-खाहारस्याग, पादपोपगमन-सथारे का एक मेद, देवले।कगमन, 
सुखपरम्परा, अच्छे कुल मे उत्पत्ति, फिए से सम्यकूत्व की प्राम्ति, ससार का श्त करना, यह सव 
वर्णित हृत्ा द। 

विपाकश्रुत कौ परिमित वाचनापं है । सख्येय-संख्या करने ये।ग्य, अनुयोगद्वार दै । सस्येय 
वेढ-छन्दविशेप है । सख्येय शलाक दै । संख्येय निच क्तिया हे । निथुक्ति का अथं है--सूत्रके श्रथेकी 
विश्रेपरूप से युक्ति लगा कर घटना करना अथवा सुन्नके अथे की युक्ति दर्शाने वाला वाक्य श्रथवा 
परथ । सख्येय समप्रहणिय। दे । सम्रहणी समप्रहगाथा को कहते है ! सख्येय प्रतिपत्तिय है । प्रतिपत्ति का 
श्रथं है-- श्ुतविशेप, गति, इन्दिय रादि हासे मसे किसी एक हार के हारा समस्त ससार के जीवा 
कौ जानना अथवा प्रतिमा श्रा ्रभित्रहविशेष । । 

चिपाकश्रुत श्चर्मो मे श्वा अद दै। इस केदो श्रनस्कन्य है। इस के वीस श्रध्ययन ह। 
वीस उदेशनकाल श्रीर बीस ही समुद शनकाल है | इस के पदो का प्रमाण सस्येय हजार हे र्था 
इम मे एक. कंतड ८४ लाख ३२ ठार पद दै । इस मे सख्येय च्रक्तर हे । इस मे श्रनन्त गम दै । श्नन्त 
पर्याय द । उस मे परित सूत्र श्रीर श्रनन्त स्थावरो का वणन है । इस मे जिन भगवान्‌ वाया प्रतिषा- 
दित णाण्वत-च्नादि नन्त रौर घशाश्वत अथीन कृत (प्रयोगजन्य, जैसे घटपटादि पदाथ) तथा विच्चमा 
(ले प्राकृतिक है, जैसे सध्याश्रग-सायकाल के वादलो का रग यारि) भाव-पदाथे कहे गए हे, जिनका 
स्वस्य प्रस्तुत सूत्र मे प्रतिपादित र तथा निय क्रित, सम्रहणी च्ादि के दवाय श्नेक प्रकार से जो व्यवभ्ा- 
पितर! जा सामान्य श्रथवा विगेपरूप ते वर्णित हुए है, नामापि के मेद मे जिन का निर्यण-कथन करिया 
गया टे, उपमा के द्वार जिन का प्रवणेन किया गयादे। देतु शरोर दान्त केद्वारा जिन का उपदरशन 
किया गयाहे प्रौरजा निगमण द्वासय निग्चितरूपेण गिष्यकी बुद्धिमे स्थापित किरं गण हं। 

इम रुख्विपाक्मृत्र के मनसार चर्ण करने वाला आत्मा तद्रप श्रर्थात रुखस्प हा जाता 
ई उसी भोति इसका श्रध्ययरन करने वाला व्यक्ति इसके पद्रर्थो कालता एवे विन्नाना हा जार्ता 
रै । माराश यद रै कि मुग्बविपाक मे उस प्रकार स्र चर्ण चीर करण की प्रर्पणाकी गड द॑। यरी 
सुग्वविपाक फा स्वम्परं। 


प्राक्रथन| हिन्दीभापारीकासदहित (५८) 


श्री समवायाग शरीर नन्दीसूत्र के परिशीलन से यह निर्विवाद सिद्र हौ जाता ह किश्राजरल 
जो विपाकश्रत उपलव्य दै, वह पुरातन विपाकश्रूत की अपेता अधिक संनिध तथा लघुकाय ‰। 
विपाकश्रूतकेदमहासका कारण क्या द? यह ्रञ्च सहज ही मे उपस्थित टो जाता है} इस का उत्तर 
पूवौचार्यो ने जो दिया है, वह्‌ निम्नोक्त दै- 
भगवान्‌ महावीर स्वामी के प्रवचन का स्वाध्याय प्रथम मोखिक ही होता था, च्राचार्य क्षिप्य कं 
स्मरण करा दिया करते थे शरोर शिष्य अपने शिप्यको कर्टस्थ करा दिया करते थे। उसी क्रम 
श्रथौत्‌ गुरुपरम्परा से यागमो का सखा-याय हाता चा । मगवान्‌ महावर के लगभग १४० वर्प ॐ पश्चान 
देश मे दर्भित्त पडा । दुर्भि के प्रभाव से जैनसाधु भी नहीं वच पाये । श्रन्नाभाव के कारण, श्रादा- 
रादिकेन मिलनेसे माध्ुश्यो के शरीर च्रीर स्मरणशाक्ति शिथिल पड ग । जिम का परिणाम यह 
हुव्मा कि करठस्थ विया मूलने लगी । जनेन्द्र प्रवचन के इम हास से भयभीत होकर जेनसुनियो ने 
अपना समेलन किया ओर उसके प्रयान स्थूलिभद्र जी वनाये गये । स्थृलिभद्र जी के श्रलुशासन मे 
जिन र मुनियोकाजो २ शआ्आगमपाठम्मरणमे थ, उन का सकलन हु्रा जोकि पूर्वं की भोति श्रग 
तथा उपाग आ्रादिकेनाम से निर्धारित था। भगवान महावीर स्वामी के लगभग ६०० वर्पोके 
श्रननर फिर दुर्भि पडा । उत दुर्भिक्मे भौ जैन सुनियो का काफी हास हृ्रा । सुनिया रे हाम 
से जैनेन्द्र प्रवचन का हास होना स्वाभाविक दी था | तव प्रवचन को सुरक्तित रष्वने के लिये मथुरा मे 
स्न्िलाचायं की अ यक्ता मे फिर मुनिसम्मेलन हा । म मे भी पव रो भोत्ति त्रगमपा्ो 
का सग्रह किया गया । तव से उम सव्रह का टी स्वाध्याय हाने लगा । काल की विचित्रता से दुभिन्न 
हारा राष्ट्र फिर आक्रान्त हुश्रा । इस दुर्भि मे तो जनहानि पहिले मे भी विशेष हई । भिक्ताजीवी 
सयमरील जैनमुनियो की कति ता ्रयिक ण।चनीय हा गई । समय कौ उस क्रूरता से निध्रन्वभ्रवचन 
को सुरक्षि१ रखने के लिप शरीढेवद्भि गणो क्तमाजमण (वीरनिवाण ० ६८०) ने वलभी नगरी मँ सुनि- 
सम्मेलन फिया । उस सम्मेलन मे इन्दो ने पूव की भोति श्रागमपाठा का सफलन किया श्रर उसे 
लिपेवद्ध कराने का बुद्धिश प्रयत्न क्रिया । तथा उन कौ चरनेकानेक प्रतिया लिखा कर योग्य स्वाना 
में भिजवादीं । तव से इन श्रागमो का स्वाभ्याय पुस्तक पर स हाने लगा । भाज जितने भौ श्रागम 
मन्थ उपलब्ध ह वे सव्र देवद गणौ त्तमाश्रमण हास सम्पादित पार्ट केश्रादणंहं।उइन मे वही 
पाठ पकलित हुए है जो उस समय नियो के स्मरणमे थ । जा पाठ उन की स्णरतिमे नहीं रटे उन 
का ज्लिपिवद्र न दोना ्रनायास ही सिद्ध दै । श्रत प्राचीन सो का तथा श्राधुनिक फाल मे उपलब्ध 
मूत्र का तध्ययनगत तरा विपयगत सेद को याश्च का स्थान नहीं रहता । यह भेद समय की 
प्रचलता को श्रामासी है । समय के आगे सभी का सतम ला पडता हं । ५ व 
विपाकमूत्र मे वणित जीवनान्ते मे चह मलिमोति ञान का जाता कि फमे मे दटने पर 
सभी जीव युक्त हो जाते दै, परमात्मा बन जाते ह । इम मे-परमात्मा इण्यर णक ही ई, चद निद्रान 
प्रामाणिक नहीं ठटसता दै । चास्तवमे देना जायत जीव च्रार उन्वर म ची प्परन्रह कि जीय ता सभी 
शक्तिया श्रावरणा मे चिरी हई टेतीं ह मर ईश्वर की समी रानिया विङ्नित ट, परन्तु निन समय नीत 


(४८) श्री विपकसत्र [्रक्वन 


अपने सभी आवरणो का हटा देता है, उस समय उम की समी शक्तिये प्रकट हो जाती है । फिर जीव 
च्रौर इग्धर मे विपमता की कोई वात नहीं रहती । जिस कर्म॑जन्य उपाधि से धिरा हृश्रा श्रात्मा जौव 
कहलाता है उस के नष्ट हो जाने पर वद शन्धर के नाम से अभिहित हाता है। इसलिये शश्वरणछ न 
हो कर अनेक है । समी ज्रात्मा तात्त्विक दृष्टि से श्र ही है। केवल कर्मजन्य उपाधि ही उस के $श्ररल 
का आच्छादित किग्हुएदहे, उसके दूर होते हीर ओर जीव मे कोई न्तर नदीं रहता] केवल 
चन्धन के कारण ही जीवमे रूपो की अनेकता ह । विपाकशरुत का यह वणन भी जीव को श्रपना 
$श्धरव्व प्रकट करने के लिए बल देता है चौर मार्गं दिखलाता है । 
समवायाद्घसूत्र के ५५ वे समवाय मे जा यह क्िखा हे कि-स॒पणे भगवं महावीरे अन्ति 
सदर्यंसि पशपन्न' अञ्भयसाई' कल्ला णफलविवागाई' पणयन' अञफयणाईं पावफ़लविवा- 
गारं वागस्ति धिदरे द्धे जाव गहीश- अयन्‌ पावानगरी मे महाराज हस्तिपालकौी समामे कार्तिक 
की अमावम्याकी रात्रि मे चरमनीथैङ्कर मगवान्‌ महावीर स्वामी ने ५५ एेसे अन्ययन-जिन म पुखय- 
कमे का फल प्रदर्शित किया है ओर ५५ एेसे अण्यथन जिन मे पापकमे का फल व्यक्त किया गया हऽयम- 
देशना के स्प मे फरमा कर निर्वाण उपलब्ध किया, श्रयच जन्म मर्ण के कारणों का समूलघात भया । 
इस से प्रतीत हाता है कि ५५ अध्ययन वाला कल्याणफलविपाक चोर ५५ च्रध्ययन वाला पापफलविपा 
प्रस्तुत विवाकश्चत से विभिन्न दे | कर्याकि इन विपाको का निर्माण भगवान ने जीवन की अन्तिम यात्र 
मे किया है शौर विपाकश्रुत उस के पूर्वं काद । एकादश अद्गो का अध्ययन भगवान्‌ की +उपस्थिति मे 
होता था । त्रत विषाक्त उनसेभिन्नदै श्रौर वे विपाक्चत स भिन्न दै। 
श्री स्थानागसूत्र मे विपाकश्त के प्रथम श्रतस्कन्व के दश अध्ययनो का वणेन मिलता ह, व 
का पाठ उस प्रकार है- 
कल्पसूत्र मे जा यह लिखा है कि उत्तराध्ययनसूत्र के ३६ न्ययन अगवान्‌ महावीरः स्वामी 
ने कार्तिक अमावस्या की निर्वाणरात्रि मे फरमाये ये । इस पर यह आ्मणकाहोती है कि अङ्गसुत्राम 
चतुथ श्रद्गसूत्र श्री समवायाङ्गसूत्र के ३5 वे समवाय मै उत्तणध्ययनमूत्र के ३६ चअध्ययना का सकलन 
कैसे हो गया ? नात्पर्य यह है क्रि जव अत्रसूत्र भगवान्‌ मदावीर स्वामी के उपस्थिति मे अवम्वित थ 
द्रोर उत्तरान्ययनमूत्र उना ने अपने निवरा मे फरस्माया, कालकृत इतना मेद ठाने पर ची उत्तरा- 


ध्ययनसूत्र के अध्ययन अद्गसुत्र मे केस सकलित कर लिये गये ? उस प्र्न का समावान निम्नोक्त दै 
भगवान महावीर स्वामी के समयमे ६ उाचनाण चलती थी, अन्िम वाचनाश्री सुमा 


म्यामी जी की कटलाती ह । अराज का उपलव्व अदमादित्य श्री सुवमभ्वामी जी की ही वाचना € । प्रव 
की त वाचनाच्रा का विच्छद हा गया । अन्तिम वाचना श्री युवर्मास्वामी तथा श्री जम्त्रस्वामी क प्रभत्तस 
करेस्पमे प्रात्र हाती है च्रौर महावीर स्वामी के निर्वाणानन्तर श्री सुवर्मम्वासी नं ठम मे शरी उत्तरा 
ध्ययन के ३६ श्ध्ययनो का मी सकलन कर लिया । श्रत सुवरमस्यामी की वाचनाक शद्गसत म 
उत्तराध्ययनसत्र के श्रव्ययनो का वित रोना काड द्रापावह नहीं ह । 








प्राक्षथन | रिन्दीनापारीकासष्टित (५६) 


दस दसाग्रो प° तं०-कम्मविवागदमाओ्रो संखेवितदमाय्रो | कममविवाग- 
दसाश्रो--उम पट की ठ्याष्या वृत्तिकार अभमयतेव सरिते ठम प्रकार की 8 
कमणः-ग्रशुभस्य विपाकः-फलं कपविपाकः, तत्प्रतिपादका दशाध्ययनात्मकन्वाद 
दशाः कमेविपकदशाः, विपाकश्च ताख्यस्यफादशाङ्गस्य प्रथमश्‌ तस्कन्धः, द्वितीयश्च तस्क- 
न्थोऽप्यस्य द्शाध्ययनात्सर्क एव नचामाविहाभिमतः उत्तरत्र विवरियसाश त्वाटिति- 
यौत शशभ कर्मफल प्रतिपादन करने वलि दण च्रध्ययनो का नाम कर्मविपाक्दणा £ 1 यह 
वपाकक्रुत का प्रथमशतम्फन्व दं | विषाक्त के हितीय श्रतसकन्वकेभी दश श्रध्ययन है, उनका श््रागे 
विवरण हने से यहा उल्लेख नदीं किया जाता । श्री स्थानागमच मे दश अन्ययनो के जा नाम लिखे 


ह, व निम्नाक्त है-- 
फम्सविवागदसाणं दम अज्खछयणा प० त०-१-मियापुसे --गोरासे, २-्रर्‌ 


--सगडे इ यावर । ५--माहणे ६--णंहिसेणं य, ७--सोरिए य ८ -उदव्रर | &--पहसुद्राह, 
य्रामलते, १ ०--कुमारं लेच्छई ति य । (स्थानाग मृ ५५५) 
विपाकञ्चत मे इन नामो कं स्थान मे निम्नाक्तनाम रियं गण है 
-मियापत्ते य, २-उञ्मियए्‌, ६-च्रभगग, ४-सगडे, ४-बदस्सई, ६-नन्दी | 
७--उम्वर, द--सोरियदनच्ते य, ६ --देवदचा य १०--यजञ्ज्‌ य ॥९॥ 
स्थानाङ्घसूत्र मे जिन नामो का निर्देण करिया गया हे उन नामोामे से उन मे प्राभि भिन्नता है । 
इस का कारण यह हे किं शरोस्थानाद्गमूत्र मे कथानायङा का नाम ही कटी पृवेजन्म की ्रपेन्ना मे रक्वा गया 
है चौर कही व्यवमायर की दृष्टि मे । जैमे- गोत्रास ओौर उञ्मितक | उञ्मिनिफ पृवंजन्म मे गात्रास 
केनामसे विख्यात था । इसी प्रकार अन्यनोामो की सिन्नता के सम्बन्ध मे भी जान लेना चाहिण। यह 


भेट चहत साधारण है अरतण्व उपेक्षणीय हं । 
मांगलिक विचार 


प्रश्न-प्रलयेक मन्थ के खासस्भ मे सङ्गलाचस्ण करना श्र वश्यक हाता रै, चर चात सभी प्रायं 
प्रबृत्तिये। तथा चिद्रानो मे सम्मत रै मद्गलाचरण् भले दी किमीडष्कालो, परन्तु उस का ्रायधन 
्मवश्य हाना चाहिय । समी प्राचीन लस्वफऊ़ अपने २ ग्रन्थ म सगलाचर्ण का सराश्रयण॒ कसते्राण्दं। 
मगल्लाचस्ण इतना उपयागी तथा प्रावश्यक हने पर भी विपाकरुत मे नही कया गया, यर 


1 ? ्मर्थन्‌ उसफा क्या कारण दं ? 
उत्तर--मगलाचर्ण की उपयागिता का किसी तरर मी जन्वीरुन नटी स्यि जा मक्ता, 


परन्तु यह वात न भूलनी चाहिण रि ममी गान्तरो के मूलप्रणेता श्री अरसििन्त भगवान ह । चं "गगम 
उनी रचना होने मे स्वय री "सगलस्प ह । मगलाचरण ष्टटेव की याराधना के ल्वि पिया जाना 

मगलम्‌ उषढवतानसस्फारादिस्पम्‌, शम्य च प्रणता स॒च्तम्तस्व चापरनमम्कान्यामा- 
वान्मगलकरणे प्रयोजनाभावाच त मगलविधानम्‌ | गखणाभरसामपि ताधक्रदक्तारपटिन्या- 


नमगताकरणम्‌ | चस्षदाद्यपलया तु सर्गमेन शास्त्र मेगलम्‌। (ूतरह्नागनूञ्र शीनादराचायो ) 





(6०) श्रीं विपाक सूत्र [प्राक्षथन 


दै, परन्तु जहा निर्माता स्वय इष्टटेव हो वहां अन्य मगल की क्या आवश्यकता है ¶ 
प्रशन-यह्‌ ठीक है किमृलप्रणेता श्री अ्रिहन्त भगवान को मगलाचरण की को$ आवश्यकता 


नहीं दै किन्तु गणधस को तो अपने इष्रटेव का समरणरूप मगल अवश्य करना ही चाहिए था! 
उत्तर्‌-यहणशफामो निमूल द । कारण किं गणधरेनेतो मात्र भरी अरिहन्त वेव दाय 


प्रीतपादित चर्थरूप च्रागम का सत्ररूप मे अनुवाद किया है । उन की दृष्टि मे ते वह स्वय ही मगल्तदै 
तव एक मगल के हाते अन्य मगल का प्रयोजन कं नदीं रहता, अत श्री विपाकश्चुत मे मगलाचरण 
नहीं किया गया । 
प्रस्तुत टीका के लिखने का प्रयोजन 

यद्यपि विपाकश्चुत के संस्कृत, हिन्दी, गुजराती चौर उगलिश च्राटि भापाच्मो मे वहुत से 
अनुवाठ मी मुद्रित हो चके दै, परन्तु हिन्दौभापामापी ससार के लिए हिन्दी भाषा मे एक एमे श्रदुवाद 
की आवश्यकता थी निष मे मूल, छाया, पदरथ चरर मृलाथं के साथ मे वि्दरत विवेचन भी हा । जिन 
दिनो मेरे परमपूज्य गुरुदेव प्रधानाचायं श्री १००८ श्री आत्मा राम जी महाराज श्रीस्थानाग सूत्र का 


हिन्दी श्ननुवाद कर रहे थे, उन विनि मै चायं श्री के चरणो मे श्री विपाकश्चुत का अध्ययन कररहा 
था । विपाकश्चुत की विपयभ्रणाली का विचार करते हुए मेरे हृदय मे यह भाव उसन्न हुत्रा किं क्या ही 
अच्छाहो कि यदि पृञ्यश्री के द्रया अन॒वादित श्री उत्तराव्ययन ओर दशाश्रुतस्कन्ध आहि सूरत्राकौ 
भोति विपाकश्रत का भी हिन्दी मे अनवाद किया जाए । याचाय श्री को उस के लिये प्राचेना कौ गः 
परन्तु स्थानागादि के श्ननृवाद मे सलग्न होने के कारण श्रापने अपनी विवशता प्रकट करते हए इस क 
अनुवाद के लिप्‌ ञुकेही आज्ञा ठे गली। सामथ्यं न होते हृण् मी मेने मस्तक नत किया ओर उन्दी 
के चरणो का आ्माश्रय लेकर स्वय ही इस के अनुवाद मे प्रवृत्त हयोने का निश््वय किया । तव्वुसार श्म 
शुभ कायं को आरम्भ कर दरिया । प्रस्तुत विवरण लिखने मे मुभे कितनी सफलता मिली ई † इसका 
निणेय ता विज्ञ पाठक स्वय ही कर सक्ते है । मै ता इस विषयमे केवल इतना ही कह सकता हू 1$ 
यह्‌ मेरा प्राथमिक प्रयास रै, तथा मेसा ज्ञान भी स्वल्प ३, अत" इस मे सिद्रान्तगत चुटियो का होना 
भी समव ह ओरोर भावगत विषमता भी असम्भव नीं दै। 
अन्त मे इस जानसाध्य विशाल काये ओर अपनी स्वल्प मधा का का विचार कः 
पने सद्रढय पाठको से आचार्य श्री हेमचन्द्र की जी सक्ति मे विनम्र निवेदन करन के ्रतिरिक्तं आर 
ङं भी कहने मे समथ नदीं हू - 


काह पशारिप पृश्ुः, वीतरागस्तवः क च। 
उत्तत्तीपुररण्यानि, पद्म्यां पंगुरिवास्म्यतः ।॥७॥ 
थापि धद्राय॒ग्धोऽदं, नोपालभ्यः स्खलन्नपि। 

विश्'खलापि बागृ्रत्तिः, श्रदथानस्य शोभेते ॥२८॥ 


तरप 


(वीतराग स्ता्र) 


प्राश्न | दिन्द्रीभापादीकासटहित (६?) 
अथात्‌ कडा मै पशुसदश श्रलानियो का भी छलनानी-मटामृद शरीर कटा वौनराग प्रभु 
की स्तुति ? तात्पयं य है कि दोनों की परम्पर को$ तुलना नहीं है । मैरीतो उम पगु जैमी दरणा 
दैजाकिश्चपने पाव मे जगलो को पार करना चाहता दै। शिर भी श्रदरामुग्व-श्न्यन् श्रद्रालु नि ॐ 
कारण मे स्खलित टोता हरा भी उपालम्भ का पात्र नही ह्र, क्योकि श्रद्धालु व्यक्तिकी टी फटी 
वचनावली भी शोभा दी पाती ₹ै। 
नामकरण 
विपाद्चुत की प्रस्तुतदीकरा का नाम “्रात्मज्ञानविनोदनी' रक्मा गया द । ग्रपनी 
टृषटिमे यह उस का अन्व नासकारण रै । जा जीवात्मा सामारिक विनामे श्रासक्तन रह ऊर 
आध्यास्मिक विनाद की श्रनुक्रलता मे प्रयत्नणील रहते है नथा श्राप्मरमण को ही श्रपना सर्वोत्तम 
माध्य वना लेते है । उन के विनोद मे यह कारण वने इम भावना मे यह नाम रवा गया है । उम के 
्रतिरिक्त दूसरी बात यह मी दै किं यह टीका मेरे परमपूज्य गुरेव आचार्चप्रतर श्री ग्रत्मागम जी 
महाराज के विनोद का मी कारण वने, उम विचार से यह नामफस्ण किया गयार। तार्य यदै 
कि पूज्य च्राचा्य श्री मागमो के चिन्तन, मनन श्रौर श्नुवाद मे ही लगे रहते है, आगमो का प्रचार 
ण्व प्रसार ही उन के जीवन का सवैतामुग्बी ध्येयहै। उन की भावना दकि समस्त श्नागर्मो ऊ 
हिन्दीभापानुवार हा जावे । उम भावना कौ पूर्ति मे विपाङतुग का यह श्रनुवाट भौ कथमपि कारण वन । 
वस इसी श्रभिध्राय मे प्रस्तुत टीका का उक्त नामकरण किया गया द 1 
रीका लिखने म सहायक ग्रन्थ 
ठस विपाकसत्र की दीका तथा प्रस्तावना लिखने मे ।जन र्‌ ग्रन्थो की सहायताल्ली गढ है, 
उनके नामो का निर्देश तत्तसस्यल पर टी कर एिया गया ह, परन्तु उतना ध्यान रहे करि उन प्रन्थो के 
अनक पेत भी स्थल हेजाव्यो के व्यो उद्‌ धृत कि ग्‌ हं । जम परिडत श्री सुषलाल जी ऊ तच्तरायम्‌त्र 
तथा क्॑ग्रन् प्रथम माग, पूज्य श्री जवाहरलाल जी म० की जवाहरकिर्णावली की व्यास्यानमाना की 
पाचवीं किरण सुवाहृुमार तथा श्रावक के वारह त्रत मे म अनेको स्थलम्यो कर्त्वो उदकन सिचि गणष 
जिन ग्रन्था की सहायता ली ग$ है उन का नामनि्टेश करने का प्राय परा रप्र किया गया दै, फिर 
भी यदिभूलसे कड$रह गयाहो ता उसके लिय नमाप्नार्थी हे | 
द्राभारप्रदशंन 
सर्वप्रथम से महामटिम स्वनामवन् शरी शरी श्री १००८ श्रीमर्जनाचाय भी श्रमरर्मिह जी महा- 
राज के सुशिप्य मगलमेतिं जैनाचाय श्री सोतीराम्‌ जी सहाराज ध र गशाजन्टेकपदविभपिन 
पुण्यश्लोक श्री स्वामी गणपतिराय जी महाराजके सशिष्य स्वविरपदविभूपित परिषनचर्ण श्री 
जयरामदास जी महाराज क खुशिप्य प्रवतेक्पदालसन पस्मपृरय श्री स्वामी शालिग्राम जी महाराज 
महाराज के सुनिप्य परमवन्टनीय गुरेव शी जेनधर्मदिवाकर.मारिन्यरत्न, सैनागमरल्नाङर परमपृ्य 


मानन भन्न १1 


श्री वर्ध॑मानश्रमणमच ॐ श्रायार्यप्रवर श्री ग्रास।ग।सजी महारज ॐ पावन चरणा ता यामार माना 


(६) श्री विपाकसूत्र [पराक्यन 


हू । आप की असीम कृपा से ही मै प्रस्तुत द्िदीटीका लिखने का साहस कर पाया हू । मैने श्राप 
श्री के चरणो मे विपाकश्च का न्ययन करके उस के अनवाद करन की जा कुहं भी क्तमता प्रप्र 
की दै, वह सव आपश्रीकी ही असाधारण षछरेपा का फल है, अत उस विषय मे परसपृज्य आचाय॑श्रीका 
जितना भी आभार माना जाय उतना कम ही दै । सुमे प्रस्तुत टीका के लिखते समय जहा कदीं भी पृष्ठे 
की आवश्यकता हई, आपश्री का दी उस के लिए कष्ट दिया गया ओर ्रापश्री ने अस्वस्थ रहते हए 
भी सहर्षं मरे सरायास्पद द्रय को पूरी तरह समाहित किया, जिसके लियि मै च्ापश्री का 
चव्यन्तानत अनुगरहीत ण्व कृतज्ञ रहृगा । 

इस के अनन्तर मे अपने जघ गुरुध्राता, सम्कृतप्राकृतविशारट, सम्माननीय परिडित श्रीदेम- 
चन्द्र जी महाराज का मी ्राभारी हृं । आप की चोर से इस अनुवाद मे मुके पूरी २ सदायता मिलती 
र्टी है । श्याप ने श्रपना बहुमूल्य समय मेरे इस अनुवाद के मशोवन मे लगाया ह चौर इस प्रन्थके 
सशोधक वन कर उसे अयिकाधिक स्पष्ट, उपयागी णव प्रामाणिक वनाने का महान अनुप्रह किया है, जिस 
केकतियिर्मे श्रापश्रीका हय मे श्रप्यम्ताव्यन्त च्राभारी हू। तथा मेरे लघुरारुभ्राता मेवाभावी श्रीरत्नुनि 
जीका शास््रभडारमे स शास्र ञ्मादि का दररट कर निकाल कर ठेने आदि का पद पद पर सहयोग 
भी लाया नदीं जा सकता । मे मुनिश्री कामी हृदय से कृतज्न हू । इस के अतिरिक्त जिन र्‌ मन्थी 
श्रोर टीकाच्मो का इस च्रटुवाद मे उपयोग किया गया दहै उनके कर्तत्रो का भी ह्ृदयसे ्राभार 
मानना ह । अन्त मे आगमो के परिडितो ओर पाठका से मेरी प्रार्थना टै कि-- 

गच्छतः स्वल्लन क्रापि भवत्येव प्रमादतः। 
हसन्ति द्‌ जनास्तत्र, समादधति सजनाः ॥ वः 

इस नीति का अनुसरण करत हण प्रुत टीकामेजो काह भी दोप रह गया ही उम 
सुवार लेने का अनुग्रह्‌ करे अर सुमे उस की सुचना देने की कपा करे । उस के अतिरिक्त निम्न प 
कोमीध्यान मे रखने का कट कर - 

नात्रातीव प्रकतेव्यं, दोषदृ्टिपर मनः । 
दोपे ्यविद्मानेऽपि, तचिचत्तानां प्रकाशते ॥ 

लुधियाना, जनसथानक, --ज्ानमुनि 
पाप शक्ता १२, स २०८१० ॥ 





-~------- 


भ्जिन २ प्रन्धो का श्रीविपाकमू्र की व्यास्या ण्व प्रस्नावना लिखने मे सहवाग लिया गथा 


‰ उन क नाम प्रस्तुत मूत्र के परिणिष्टन< श्मेग्रििजार्‌है। 


श्रीविपाकसूत्र हिन्दीभापाशकासदहित 


~~~ 


कोक 


8 > 8 
[क 
विषयानुक्रमणिका # 
प्रथम श्र तस्करधीय प्रथम प्रध्याय ध्र | विषय पष्ठ 
चम्पानगरी के पूर्णभद्र नामक उद्यान मे चराय १ | सु्ववस्तिकासम्बन्यी विचार । ४३ 


सुधर्मा स्वामी जी का पधारना, तथा त्राय 
जम्बू स्वामीजीका उनके चरणा म छु 
निवेदन करने के लिन उपस्थित हाना । 
काल श्रौर समय शच् का चरथभद । ५ 
ौदह पूर्वो के नाम ऋछौर उन को प्रतिपाद्य विपय।७ 
पाच ्ञानो के नाम श्मीर उन का सक्तिप्त श्रथ । £ 
जासडटं जायसंसए्‌ चारि पटा का विस्तृत १२ 
विवेचन । 


दु खविपाक के दश अध्ययनो का नामनिन्श । १८ । 


म्रगापुत्र श्चौर उञ्मितककमार श्राद का २१ 
सामान्य परिचय । 

खगापुत्र की रामाचरारी शारीरिक वणा का य्‌ 
वरन । 

सृगापुत्र नामक नगर फे राजमाग म॒ एक 
दयनीय न्ध व्यक्तिकालागास वहाहार् 
कोलाहल का कारण प्र्ना । 

च्न्धन्यक्ति को देख कर भगवान गौतम का 
तत्सदृश फिसी प्नन्य जन्मा व्यक्तिं के 
सम्बन्ध मे भगवान्‌ महावीर से प्रभ्न करना। 
मृगापुत्र का शारीरिक वणेन जार श्री गातम 
स्वामी जी का उस कोरेस्ने ऊ लिण्जाना। 
मृगेवी द्वारा भूमिगृह मे वस्थित खगापुत् 
काश्री गौतम स्वामी जी को दिखलाना। 


॥९। 


श 


स्रगापुत्र की भाजनकालीन द्‌ स्थिति को देख ४६ 

कर श्री गोनमस्वामोनजीकेद्धयम तक्छन 

दप्कर्मा के विषय म विचार उ्पन्न हाना । 

श्री गोतम स्वामीजी का मृगापुत्र के पृवेभव ५? 

के विपय मे भगवान्‌ महावीर से पृष्ठना । 

भगवान हारा पृवेभव वणेन करते हण णकादि ५२ 

रा्टकरूट (खगापृत्र का जीव) की शरनतिकता 

श्रर चऋअन्यायपृणे शासकता का प्रतिपादन 

करना । 

एकाद राष्टकृट > गरीर मं उत्पन्न १६ महा- ४७ _ 

रोगाका वणन। 

ण्कादि राषकृट हारा श्रषने र्गो की चिकना ६ 

| के लिण नगरे मे उदूघोपणा कराना श्रौर रगो 
ठी णाति के लिए किए गण्या क प्रयन्ना 

का निष्फल रहना । 

ण्कादि शाष्कृटकामृत्युका प्राप्न हा कर ॐ 

मृगाप्राम नगर म सगत्वी की डुनि म 

उन्पन्न हाना) 

ग्कादि राष्टरकृद्ट ॐेगभेम 


~~~ 


| 





ष 
५ 


शरान परम्गादरवी 


~~~ 


| कं शरीरसे उप्रयेदना का हानो रौर उस 
| का अपन पतिदेव क श्रप्रिय लगना) 
मृगातेवी का गभस निष्ट ससम क्र उम ५ 


गिरान क सिर धतपरपिध प्ररत ङग्ना। 


विपयानुक्रमणिका | 


विपय पष्ठ 


गर्भस्थ जीव के शरीर मे अग्निक-भस्मक व्याधि ८० 
का उतपन्न होना । 

मृगारेवी के एक जन्मान्ध श्रौर शआ्कृतिमात्र ८२ 
वालक का उन्न होना चौर उसका कूडे 
कचरे के ठेर पर फैकने के लिए दासी को 
प्रादेश देना। 

रानीकीश्मआजाके विपयमे दासी का राजा ८५ 
से पूना, अन्त मे वालक का भूमिगरह मे 
पालन पापन किया जाना । 

गौतम स्वामी का सृगापुत्र के अगले भवो के पठ 
सम्बन्ध मे भगवान्‌ महावीर से पृ्ठना । 

भगवान का मरगापुत्र के मोक्तपरयैन्त श्रगले ८८ 
समी भवो का प्रतिपादन करना। 


जातिङकुलकाटि शब्द की व्याख्या । ६६ 
प्रतिक्रमण शब्द पर विचार । म 
समाधि शब्द का पर्यालोचन । ६६ 
श्री ददभ्रतिज्ञ का सक्तिप्त परिचय । १०० 


मथ हितीय अध्याय 


द्वितीय अध्याय की उत्थानिका के साथ साथ १०८ 

वाणिजयाम नामक नगर मे श्रवस्थित काम- 

ध्वजा वेश्या का वणेन । 

७२ कलार का विवेचन । 

उचज्मिनकङकमार का पारिवारिकिं परिचय । 

भगवान महावीर स्वामी का वाशिजग्राम १२१ 

तगर से पधारना ज्रौर गोतमस्वामीजी का 

पारणे के लिण नगर मे जाना । 

भगवान गौतम का वाणिजय्राम नगर के राज- 

मार्ग मे वध के लिय लेजाए जाते हण उज्मितक- 

कुमार का देखना । 

-उन्मिनकक्कमार की दयनीय वस्था स 
चित हु श्रनगार गौतम का 


्रभा- १३१ 
भगवा 


श्री विपाकसूत्र 


(९४) 


विपय 


महावीर स्वामी से उस के पूर्व॑भव के सम्ब- 
न्धमे प्रश्न करना । 

हस्तिनापुर नगर के गोमरुडप का वणेन । १३७ 
भीम नामक कूटयाह की उल्ला नामक भायां १२६ 
को दोहद उत्पन्न हाना । 

दोहद का स्वरूप श्नौर उसकी पूर्तिं के लिए १४ 
उसे पति का आश्वासन देना । 

भीम कटग्राह्‌ के द्वारा च्रपनी भार्या के दाहद १४ 
की पूर्तिं करना। 

उत्पला के यो वालक का जन्म श्रोर उम का १४६ 
गोत्रास नाम रखना, तथा भीम कूटध्राह का 

मृल्यु के प्राप्त हाना । 

सनन्द रजा का गोत्रास को कट ग्राहि पठ प्र ५१ 
स्थापित करना च्रौर गोमा आरि 

के भक्तण दवाय गोत्रासका मर कर नरक 

मे उत्पन्न हाना । 

गोत्रास के जीव का विजयमित्र नामक १५६ 
सार्थवाह की सुभद्रा नामक भायौ के यहा 
चालकरूप से उन्न हाना मोर उसका 
“उज्ितक कुमार” एसा नाम रखा जाना । 
विजयमिन्र सार्थवाह का अपने जहाज समेत १६१ 
समुद्र मे इवना श्रौर पतिवियोग स ॒दुणखित 


प्रष्ठ 





१०८ सुभद्रा साथेवाही का मी शरल्यु का प्राप्त ठाना । 
११६। उन्मिनकङकमार का घर से निकाल दिया जाना {९ 8 


ओर उस का स्वननं हो कर श्रमण करने 9 
साथर कामध्वजा वेश्या के सहवास मे 
रहना । 


| 


१२३ | महाराज पिजयमित्र की महारानी श्री- १६६ 


देवी का योनिशू्ल का दोना तथा उज्मिनर्‌- 
¦ कुमार का कामध्वजा वभ्या के धर से 
। निकाल कर राजा का वेश्या के श्रपने मला 
, मे रखना । इस कै श्रतिसित उञ्मिनक्कुमार 


विषयानुक्रमणिका | 


चिपय 

का कामध्वजा के प्रति श्रासक्त होना। 
उन्मितककरुमार का अवसर पाकर कामध्वजा १५३ 
के साथ विपयापनाग करना । 

राजा हारा कामभाग का सेवन करते हुए ९५ 
उञ्मितक कुमार का देना शरोर त्यन्त 
क्रुट्रहा कर उसे मरवा देना | 


गौतम स्वामी का उल्मिनक कमार के श्चप्रिम १८७८ 


भवो के सम्बन्यमे प्रन तथा भगवान 
महावीर का उत्तर देना | 
अथ तृतीय अध्याय 
तृतीय अध्याय कौ उव्थानिका शरीर १६१ 
" शालाटवी नामक चारपल्ली तथा उस 
मे रहने वाले वचोस्सेनापति विजय का 
वणन । 
विजय चोरसेनापति की दुप्प्रदृत्तियो पा 
विवेचन तथा उस की स्न्धश्री नामक 
भार्या के श्रभग्नसेन नामक वालक का 
निरूपण । 
पुरिमताल नगर के मध्यमे श्री गातम 
स्वामी का एक वध्य पुरुप का देखना जिस 
के सामने उस के सम्बन्वियो पर श्यरत्यायिक 
मारपीटकीजां रही थी] 
उस पुरुप की दयनीय श्रवस्था का देख कर 
गौतम स्वामी को तक्करत कर्मो के सम्बन्ध म 
विचार उत्पन्न हाना तथा उम के पू्भव 
के सम्चन्य मे भगवान महावीर से पृष्धना । 
भगवान का पृबेभव वणन करतें हण्य 
फरमाना किं इस जीव ने पृव्रेभव म निरय 
नामक अण्डवाणिन के सपमे नाना प्रकार 
का श्ररडा के जघन्य व्यापार म पापपुज 
कौ एकत्रित किया धा, परिणामम्वर्प यट 
तीसरी नरक मे उत्पन्न हुस्राचा। 
नरक से निफल कर श्रण्डवाशिन के जीव २१८ 
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प्र् 


का विजयमन च।रनेनापति गी स्री स्कन- 
श्रीके गर्भमेश्राना तौर उमरी मानाको 
ण्क द्द का उन्न टाना । 
स्कन्दश्रीके दाह का उसन्न शना श्रौर 
ण्क वालक को जन्म देना । 
त्रालक का भग्नेन ण्सा नाम रवा जाना। 
श्रभगनमेन क्रा श्राट लडकिया के साथ २३२ 
परिवाह का हना । 
विजयसन चोर्लनापति कौ मृत्यु श्रौर उम २2 
कत स्थान पर त्रभग्नसेन की नियुक्ति। 
्रभग्नसेन द्वारा बहुन म भराम नगरादि का २२५ 
लृटा जाना तथा पुरिमताल नगरनिवासियोा 
का श्रभग्नसंनरूत उपद्रवो को शान्त करने 
के लिः महावल राजा से विनति करने के 
लिण उपस्थित होना । 
नागर्कि का राजा से वित्तप्रिकरना। 
विजप्ति सुन कर महाचल यजा का त्रभग्न- 
सेन के प्रति क्रुद्रहानाश्मरौर चन जीतेजी 
व लाने के लिए दरुडनायफु का श्मादेण 
दररडनायफ १ का चारपल्ली की श्रार प्रस्थान २४५ 


करना । 
४०० च्व रो सहित अभग्नसेन का सन्नद्ध २४६ 
हा कर ठडउनायरु की प्रतीत्ता करना । 

दरोनों श्रारस युद्ध का रोना, दडनायर का २५१ 
हारना शरीर महावल राजा कासाम टाम 
श्राहि उपाया का काम मे लाना। 

मह्ावल राजा दास णक महती उदटटाजार- >५५ 
गाला का वनवाना, दथशसातरि नाम उन्तप 
का सनाया जाना प्रर उसमे सम्मिलिन 
हाने के लिण चारसनापति व्यभेग्नमनन जं 
न्रामन्ित करना । 

त्परामचिन मगनसन ल रपे सन्यन्िया 

स््रौर सायियो समत पुरिमनान नगर मेँश्ाना 
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विपय 
राजा द्वारा उस का सम्मानित किया जाना, 
तथा उस का कृटाकारशाला मे ठहराया जाना। 
राजा हारा नगर के हार वन्ड करा देना २६६ 
मोर अभग्नसेन को जीते जी पकड लेना 
तथा राजा कौ प्रान्नाद्रारया उस का वध 
किया जाना। 
चोरसेनापति के आगामी भवो के सम्बन्धमे > 
रनगार गोतम का भगवान से पृष्ठना 
छर भगवान का उत्तर देना । 

„ अथ चतुथं अध्याय 
चतुथं अध्याय की उस्थानिका । 
सादञ्लनी नामक नगरी की सुदर्ध॑ना नामक 
वेश्या तथा सुभद्र सार्थवाह के पुत्र शकट- 
कुमार का सक्तिषत परिचय । 
जनसमृह के मध्य मे श्रवकोटक 'वन्धन से २८४ 
युक्त स्त्रीसहित णक वध्य पुरुप का देख कर 
उम के पूवं भव के विपय मे अनगार 
गोतम स्वामी का श्रीभगवान्‌ महावीर से 
प्रण्न करना । 
भगवान क्रा ग्रह फरमाना कि वध्य व्यक्ति २८७ 
पूवं भव मे छरिणिक नामक छागलिक 
(कमाई) था । वह मास वारो पनी श्ाजी- 
विका किया करता था तथा स्वयं मी मासाहारी 
श्रा । फलत उसका नरक म उत्पन्न होना । 
नरक मे निकल कर दछंस्णिक दछागलिक के २६३ 
जीव का माहच्लनी नगरी मे सुभद्र सार्थवाह 
क घर मे उन्न हाना । उसका शकटक्रुमार 
नाम रखा जाना । मातापिता का मृद्युका 
प्राप्त हाना। शक्टक्रुमार का घ्र स निकाल 
देना, उम क्रा सुदर्णना वेश्या के साथ 
स्मण॒ करना । मुपण॒ मच्री द्वारा गकटकमार 
कावटाने निकाल कर मुरैना रा च्रपन 
चर म रत्र लना। 
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[विषयानुक्रमणिका 
विपय पष्ठ 
रुपेण मत्री का शकटकुमार को सुटशंनो ३०२ 
वेश्या के साथ कामभोग करते हुए देख 
कर करुद्ध होना । अपने पुरुपो हारा ढोना का 
पकडवाना श्रौर राजा द्वारा इन के वध की 
प्रान्ना दिलवाना । 
अनगार गौतम स्वामी का शकटकुमार के ३०६ 
आगामी भवो के सम्वन्व मे प्रन करना। 
भगवान महावीर का शकटकुमार के ्रागामी ३०७ 
भवो का मोन्नपयन्त वणेन करना । 
मासाहार का निपेध । 


थ प्प यष्याय 


नगरी, राजा, वरृहम्पतिढत्त त्रा उस के परिवार २१५ 
का स्तिषत परिचय । 

गौतम स्वामी का राजमार्ग मे एक वध्य पुरुप ३९० 
को देखना श्रौर उस के पूव॑भव के विपय 

मे भगवान्‌ महावीर से पृह्छना। $ 

पर्वभव का वताते हण भगवान का सच॑त।भद्र २१ 
नगर मे जितशन्॒ राजा ॐ मदेश्वखत्त 
पुरोहित द्वारा किण जाने बाले क्र हिमक 

यन्न का वणेन करना । 

क्र रकर्म करे द्वारा, मदैश्वरटत्त पुरोहित का २९५ 
पचम नरक मे उन्न होना । । 

नरक से निकल कर कौशाम्ी नगरौ स °न्त 
सोमदत्त पुरोहित की वसुद त्ता नामक मायां 
की कनि मे मटेश्चरटत्त पुरोहित क जीव 
का उन्यन्न हाना । जन्म हानपरञ्सक 

| लृहस्पतिदत्त' यह नामकरण किया जाना । 

| 


३१३ 





बृहस्पतिदत्त का रानी पद्मावती क माथ 
कामक्रीडा करते ह्ण ठेव कर उदयन राजा 
काउमकेववके लिण श्मात्ता ठा नथा 
राजाना द्रासा उम का वध च्या जाना । 

, गौतम स्वामी ऋ वृ्म्पतिदत्त पुटित फ 
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विषयानुक्रमणिका हिन्दीभापारीकामहिन (६५) 
विपय पृष्ट | विपय पृष 
श्रागामी भर्वो कफे चिपयमें मगवान महावीर श्रागामी भना के सम्बन्ध मे भगवान म- 


मे पटना । भगवान्‌ द्वारा व्रहस्पतिदत्त ऊ ्रा- 
गामी भवो का साक्पर्यन्त निरूपण करना । 

दथ षष्ट ्रध्याय 
छठे प्ध्ययन की उत्थानिका । ददेत 
मथा नगरी के श्रीदाम नामक राजा श्र ३३६ 
उस की वन्धुश्री भाया, नन्दरीवर्थन नामर 
राजकुमार श्रीर राज्ञा फे चित्र नामक 
नापित का सनिष्त परिचय । 
श्री गौतम स्वामी जीका मुरा नगरी के ३४१ 
राजमागं के चत्वर मे एक पुन्प को देखना 
रीर उस के पूव्रभव के विपयमे भगवानसे 
पूना, जिस को अरग्नितुल्य लाहमय सिंहासन 
पर विठाकर तास्नपूरे, त्रपुपरे तथा कलन 
करते हुए गरम २ जल से परिपृखं लादकलशो 
के दाया राञ्याभिपेक कराया जा रहा था। 
पूव॑भव का विवेचन करते हुए भगवान का ३४५ 
दर्योयन नामक चारकपाल- जेलर का तथा 
उसके काराग्रह की सामयी का वणेन करना। 
दर्योयन चारकपाल् दारा अपरायियो का दिए ३५ 
जाने वाली क्ररतापृणे यन्रणास्रा का वणेन । 
दर्याधन चारकपाल का मर कर नरक म जाना ३५६ 
तथा चहा से निकल कर श्रीदाम राजा ऊ 
घर उत्पन्न हो कर नन्दिपेणकेनाम से 
विख्यात होना । नचन्िपेण राजकुमार का 
श्रीदाम साजा की घात करने के लिण ज्रव- 
सर की प्रतीत्तामे रहना । 
नचिपेण का नीदाम राजा की रत्या के २६२ 
लिण चित्र नामक नापित कं साथ मिलकर 
पडयन्त्र करना । नापित का इस उक्तं रस्य 
को राजाके प्रति प्रकट ऊरा। श्न म 
राजकुमार का राजाता द्यारा वथ किया जाना। 


2 


श्री गोतम स्वामौ का राजकुमार नन्दिपग्‌ ₹ 3 


। रोर गगादना का दाहे 


वीर से पृषछठना । 
भगवान महावीर स्वामी का नन्दिपण्‌ क २८६६ 
्रागामी सवा के सम्यन्ध म मान्पगन्त 


वणन करना । 
अथ सप्तम यध्याय 
सतम अन्याय की उत्थानिका । २५३ 
उम्वरटत्त का स्तिप्त परिचय । २५४ 


गोतम स्वामी का ण्के दीन दीन शरोर रुग्ण २५५ 
ज्यक्ति का देखना । 

गौनम स्वामी जी का दृमरी वार पुन -उमी उमर 
रोगी व्यक्ति का देखना | न्त मे भगवान 

स उस के पूर्वभव के विपय मे प्रधना । फलत 

भगवान का कहना । 

इस जीव का धन्वन्तरि वेद्य े भव मे स्वय ३८5 

मासाहार करना तथा दृमरो का मासाहार का 

उपदे देना! श्रन्त मे नरक मे उन्पनन हाना। 

सागरदत्त मेढ की गगादत्ता नामफऊ भार्या २६६ 
का फिमी जीवित रहने वाले वालक श्रवा 
वालिका का प्राप्त करने की कामना करना । 

सागरदत्त मेट की भार्यां गगादनत्ता का उम्ब- ४०५ 
रदत्त नामक यन्न की सन्तानप्राप्ति तै 
लिण मनाती मनाना। 

बन्वन्तरि वे केजीय का नरक मे निकल ४०५ 

कर गगादनाकेगभमे पुत्ररूप म श्राना 

का उन्पन्न राना । 

गद्गादत्ता ॐ पुत्र काउन्पन्न हाना श्रर उस 
ता उम्बरुत्त नाम रन्यना, तथा उम बानर 
के गरीरमे 25 रागो उ पन्नं हाना। 

गोतम स्वामी क भगवान म स््वरय्न के 
म्य्रागामी मवार सस्व्नयेम पटना) 

भगवान मतावीर त उन्वरदन ऊ व्यागामी “२४ 

भयो क मानपयन्न चगान ज्र्ना। 
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अथ अष्टसं अन्याय 
शोरिकिटत्त का सक्तिप्त परिवय। ४२६ 
श्री गोतम सामी जीका एफ दयनीय व्यक्ति ४२८ 
को देख कर भगवान्‌ से उस के पूकेभव के 
विपय मे पूना च्रीर भगवान का पूर्वभव- 
विपयक प्रदिपाढन करन । 
श्रीयक रसेइ० का मासाहारसम्बन्धी वणेन ४३२ 
करने के -अनन्तर उस का नरक मे उत्पन्न 
होने का निरूपण करना । 
मदिरापान के कुपरिण्मो को निरूपण । ४४० 
नरक से निकल कर श्रीयक का समुद्रदत्ता के ४४७ 
यदा उदपनन होना श्रौर उस का शौरिकिटत्त 
नाम रखा जाना । 
शौ रिकदत्त का मच्छीमारो को मुखिया ४५८० 
वन कर मच्छी मारने के धन्घे मे प्रगति- 
शील होना । 
शोरिकदत्त के गले मेँ एक मत्स्यण्टक का ४५८४ 
लग जाना, परिणामस्वरूप उस का श्रत्यन्ता- 
त्यन्त पीडित होना । 
शोरिकटत्त के आगामी भ्यो के सम्बन्ध मे ४६० 
गोतम स्वामी का भगवान्‌ से पूना च्रौर 
भगवान्‌ का उस के अधम भवो का मोक्ञ- 
पन्त वणन करना । 

श्रथ नवम अध्याय 
गौतमस्वामी जी का णक अत्यन्त दु खी स्त्री ४६४ 
का देख कर भगवान महावीर स्वामी से 
उस के पूवभव के सम्बन्ध मे पृञना । 
सिहसेन राजकमार का सननिप्त परिचय । ४६६ 
सिहस्रन राजा का भ्यामादेदी रानी मे श्रासक्त ४५६ | 
हो कर शेप रानियो को आरन करना । 
सिहसेन राजा का गोकप्रस्त श्यामादिवी का शरन 
श्राश्वासन देना, तथा श्रपने नगर मे एकर 
महती कटाकार्ाला का निर्माण कराना । 





श्री विपाकसुत्र 


[विषयानुक्रमणिका 


विपय पृ 

सिहसेन राजा का श्यामाेवी के अतिस्कि ४०६ 
शेप रानियो कौ माताश्रा को आमित 
करना ओर कृटाकारशाला मे अवस्थित 
उन माताच्मोकोशञ्ग्निकेद्राराजलादेना 

अन्त मे अपने दुप्कर्मो के परिणामस्वर्प 

उस का नरक मे उन्न होना । 

सिंहसेन राजा के जीव का राहितक नगर ४६४ 
मे दत्त साथवाह की कृष्णश्री भार्या के 
यहा पु्रीरूप से उन्न हाना । 

ठेवदत्ता का पुप्यनन्दी के लिए मार्याह्प से ट्ण 
मागा जाना। 


पुष्यनदी राजङ्धमार का ठेवदत्ताके साथ ५०४ 
विवाहित दीना । 
पुष्यनन्दी यजा का अपनी माता श्री देवौ ५०६ 
रत्यधिक सेवाश्श्रपा कप्ना । 
महारानी देवदत्ता हारय श्रपनी सास श्री- ५१३ 
देवी का क.रतापूे वध करिया जाना । 
पुष्यनदी राजा द्वारा महारानी टेवतता का ५१६ 
माव्रहत्या की प्रतिक्रिया के स्पमे वध 
करवाना । । 
देवदत्ता के श्रगामी भवौ के सस्वन्व मे ५४२२ 
गौतम स्वामी का भगवान्‌ से पूह्लना । 
भगवान महावीर हास मोक्षपभरन्त टेवदत्ता * 
के श्रागामी भवा का वणेन करना। 
अथ दणम अध्याय 
दशम च्रध्याय की उत्थानिका । 
श्री गौतम स्वामी जी का णक च्रति दु खित ५२ 
स््रीकाटेखकरउसके पूवं भव के सम्बन्व 
१ भगवान्‌ से पृ्धना । भगवान का 
पृवभव के विपय मे प्रतिपादन करना । 
इस जीव का प्रथिवीश्री गशिका के भवम ५३० 
व्यभिचारमृलक्‌ पाप कर्मा के फार मर कर 
नररु मे जाना वहा से निरुल कर ञ्जी 


५२५ 


विपयातुक्रमासिका | 


चिप प्र 


के सपमे उसनन हाना तथा उस का पटासन 
विजय के साथ विवाहित हाना] 

्रञजनुश्री महारानी की योनि मे गलका ५२५ 
उन्पन्न होना, परिणामस्वस्प श्रविकाविक 
वेदना करा उपभाग करना । 

अञ्जश्री फे ख्गामी भवा के सस्व्रन्य म ५२ 
श्री गौतम स्वामी जीका भगवान्‌ महावीर 
स्वामी से पृषछना । 

भगवान महावीर का अञ्नुश्री के स्रागामी ५३६ 
भवो का मा्पर्यन्त वणेन करना । 
हितीय भर त्कन्धीय सुतराहङुपार नामक 

प्रथम्‌ श्रध्ययन 


प्रथम अध्ययन की उव्थानिका । ४४६ 

द्वितीय श्रुतस्कन्य मे वणित दण महापुर्पा ५५० 
का नामनिर्दैश, तथा प्रथम न्ययन क 
प्रतिपाद्य विपय कौ प्रन्छा। 

श्री सुबाहुकमार जी का सक्ति पारेचय । 

श्रो सुवाहुङ्मार जी का भगवान. महावर ५५० 
स्वामी के पामश्रावकक वारह व्रता का 
धारण करना । 

श्रावक के वार्ह त्रतोका विवेचन । 

चम्पानरेण कृशि की प्रभुवीरद नाये कृत ५६६ 
यात्रा का वणन । 

श्री जमालिकुमार जी की वीरदणेनयात्रा 
का वणेन । 

श्री मौतम स्वामी जी का भगवान महावीर 5०५ 
स्वामी मे श्री सुवाहुकुमार जी कौ व्रिणाल 
मानची ऋद्धि के विपय मे पहना । 

सुमख गाथापति का मचिध्र परिचय तथा 
मत्त अनगार का खुमुस्वगा ग्राप्त क घर 
मे पारगे के निमित्त प्रवञं सस्ना। 


२/ १/७ 
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टिन्ीमापारीकार्मा 
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चिपय 
सुमस्व गावापति क़ द्वारा शरी सुदत्त छरनगार ६२४ 
काश्मादर मन्कार करना प्म्रौर्‌ चिणुद्ध 
मावनापृचक मनिश्रीका व्राार ठरना। 
परिगामम्वस्प उमकघरमे ४ धरार ॐ 
दिव्यो ज प्रकेटल्ना शार मनुष्याय ऋ 
वान्वना मत्य कर श्मनन्तर हस्तिनी नगर 
म॒ श्यद्रनणत्र राजा रकी धारिणी रान 
की कुनिमे पुत्रन्प मे उव्न्न टाना, तधा 
वालक ने जन्म लफर यूवावस्था काप्राप्रर्र 
सासार्कि सखा का श्मनभव करना । 

श्रो गोतम स्वामी जा का भगवान महावर 
स्वामी मे मुत्राहकुमार की स्रनगात्रषत् 
का वार्ण की सपर्थना कविपय मे पना 
श्री मबाहकुमार जी का श्रमणापासक राना 
तथा पांपद्रनाला म॒ फिमी समय तला- 
पोपव करना । 

श्री सवाल्कुपारकमनमे उम विचार का उन्पन्न ६५५ 
हाना फि जहा भगवान मटावीर विहस्ण 
कप्तेदव प्राम, नगर्रादि व्न्य जा 
भगवान महावीरकर पाम अनगारधरत्ति 
न्रधचा च्रावग्चति ऊजा वारणा क्ग्न ह 
च्रोर भगवान कौ वाणी नृनतेहव न 
वच्य ह] यदि यगवान यर कि यल 
पधारजाण्तामे नी भगवान ॐ चष्मगा 
मे द्रनगारवृत्ति क धारणक गा । 

मवाह्मार क कस्या के निमिने धमण £“ 
भगवान मरार न्वामौी वा नितिीष 


२५५ 
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शा सवाह माग गा निन 7ना। 
मपिक्यच सवमा ज जवन उरिचते। 
नम सव्राहत्मार तारा तार्कवम्‌ तला नत 


३ 
म्पा ग्न अना ्टननमन स्मात्र 


(५०) 


विपय 
काल कफे सुवाहूकुमार कौ प्रथम >ेवलाक 
मे उपप्रत्ति वतलाकर सूत्रकारका अन्तम 
^“ वद्‌ महाविरड नेत्र मे जन्म लेकर मुक्त 
हा जाएगा एसा निरूपण करना । 
अग+उपागच्मादि घ्रा का सामान्य परिचय । ६६६ 
कठप शब्द सम्बन्धी श्रथविचारणा । ६७४ 
दितीयभ्र्‌ तस्कन्धौय दितीय अध्याय 
ष्ितीय अध्याय की उत्थानिका । 
राजकुमार मद्रनन्दी का जीवनपरिचय तथा ६८० 
अतीत मव ण्व माक्षपर्यन्त नागत भवो 
का विवेचन । 
दितीयभ्र्‌ तस्कन्धीय तृतीय ऋध्याय 
ततीय च््याय की उद्थानिका] राजकुमार 8४ 
तजातकुमार के अतीत भव शरोर मोक्ञ- 
यन्त अनागत भवो का विवेचन । 
हितीयश्र्‌ तश्कन्धीय चतुथं अध्याय 
चतुथं अध्याय की उत्थानिका। 
राज मार सुवासवक्रुमार का जीवनपरिचय । £ 
द्वितीयभ्र्‌ तस्कन्धीय पश्वम्‌ ग्रध्याय 
प्रः अयाय की उत्थानिका। 


हेत० 


हम 


६६१ 


श्री विपाकसत्र 


[ विपयानुक्रमाणिग 


पृष्ठ [| विपय पृष 


राजकुमार जिनदास का जीवनपरिचय । ६६१ 
हितीयश्र तस्कन्धोय पृष्ठ अध्याय 
राजकुमार धनपति का जीवनपरिचय । 
हितीयभर्‌ तस्करधीय सप्तम अध्याय 
राजकुमार महावल का जीवनर्पारचय । 
्वितीयश्र तस्कन्धीय अष्टम अध्याय 
राजकुमार मद्रनन्दी का जीवनपरिचय । 
हितीयश्र्‌ तस्कन्धीय नवप ऋ्ध्याय 
राजकुमार महाचन्द्र का जीवनपरिचय । 
हितीयश्र चस्कन्धीय दशम अध्याय 
राजकुमारश्री र्टत्त का जीवनपरिचय । ५०४ 
विषाकम्रत्रीय उपसंहार ५९० 


६६४ 


९६६ 


६६६ 


५6? 


उपवान श्ट की अथविचारणा । ७१० 
आगमो के अन्ययन के लिए च्रायविल तप ५१ 

करी तालिका । 
विपाकश््न का परिशिष्ट माग ५ 
परिशिष्ट न° ? ५१५ 
परिशिष्ट न ५१७ 
२ ५२२ 


परिशिष्ट न 
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विपाक ~सूषस्‌ 


संस्कतच्छाया- पदाथान्वय- सृला्थोेतसर 


्ासत्नानपिनोदिनीहिन्दीभापादीक्यसदितं च 


रिया न हिंदी नष उःारहिदं 
[६ (चरू (६ € {२4 (५; र्ण (&€। 
फा 
टुःखविपा नामक श्र्थसं श्ुतस्कन्धं 


चिनस्र धिचिचेदन 


पाठक महानुभावो मे साडगोध निवेदन ? पिव शरी विपादत्यर य भ्वाध्याय नि 
से पूवं परिरिष्ट न० ३ को देख कर शुर स्थला मुद्र कर फ पटः । 


“नमोऽ-श्ु ए ममणस्स भगवश्मो महावररस्स? 
॥ [ (९ विपा 
श्रा वपाक सन 
© 

भूल--तेणं › कालेणं तेणं समएणं चंपा एमं णयरी होत्था । वण्णो 1 पुण्णमद्‌ 
वेदृए । वण्णो । तें काल्ेण तेणं सपएण समणस्स॒सगत्रम्रो मश्यवीरस् अ तेवासी 
ग्रञ्ज-सुहस्मे णामं त्रणगारे जाइसंपन्त, वर्णश्रो । चोदसपुव्वी चडणाणोवगए पचहि 
ञ्रणग।रसएटिं सद्वि संपग्डे पु्वागगुपुच्विं नरमाणे जाव जरेव पुएणःभदं चेरए अहापडि- 
स्य जाव विहर 1 परिसा निग्गया । धम्म सोचा निमम्म जम ठिसं पारव्भूया तामेव्‌ 
दिम पडिगया । तेणं कलेशं तेण समप्णं अज्जलुहम्पस्म ततवा अज्जजंवू णामं अणगारे 
सन्तस्पेहे जहा गोयममामी तहा जाव साणएकरोट्तव्रगए विहरति । तते णं अञ्जजंबू एमं 
ग्रणगारे जायमद्टे जाव जरेव श्रज्जयुदरम्पे ्रणगारे नेरोष उवागए, तिक्खुत्तौ श्राया 
पयारिणं करेति, करेतता वंदति नपमति वंदित्ता नमंसित्ता जाव ॒पञ्जुधामति, पञ्जुषासित्ता 

एव वेयामी । 
पदार्थं नें कालेणं-उम काल मे । तणं सपरप्णं -उस ममय में। चेषा शम-चम्पा 


नाम कौ । खयरी -नगसी । होत्या -यी । वरण प्रा - वणक - वग्‌ंन यन्थ प्र्थात्‌ नगरी का वंन ग्रोपपात्तिक 
मृच्र मे ज्रि गये वंन के समान जान लेना, उसनगरी के बाहिर $शान कोण मे । पुग एमदे चेऽप--पूणंभद्र 








(४) दछापा--तम्मिन्‌ ऊले तम्मिन्‌ ममये चम्पा नाम नगय्युभूत्‌ । वक । पृणंभद्र चत्यम्‌ । 
चग । तस्मिन्‌ काते तन्मिन्‌ नमये श्रमणस्य भगवतो मटावौरस्यातवामी श्रा्य॑सुवरम्मा नामानगारो जानि 
मम्पन्न । वरु , चतर्दणपू्वी चतुर्तानोपगत प्चभिरनगार्शतं नाद्रं सपरिवृन पूर्वानुपू्व्या चरम्‌ यावद्‌ 
यत्रच पृरणनद्र चत्र यथा-- प्रतिरूप यावद्‌ विर्पत परिपद्‌ निर्गता वरम श्रत्वा निणम्य यस्या एव दिशं 
्रादुमूता तामेव द्विण प्रनिगता । तरिमिन्‌ कले तस्मिन्‌ समये प्रायंमुधरममंोऽन्तेवामौ ग्रार्वजम्बूनमानगार 
सत्तासे्ो यथा गौतमस्वामो तथा यावद्‌ "यानकरष्ठोपगत विरति । तत प्रा्जम्बूरनामानगारो जानश्रदयौ 
यावद्‌ वतरवार्युवर्माऽनगारस्तत्रवोपगत ,त्रिपदन्निश्‌-प्दन्निण करोति, कृत्वा वन्दते नमस्यति बन्दित्वा 
नमस्यित्या यावत्‌ पयु पात, पु पास्ये वमवढत्‌ | 

(२) ‹ वगपराः" पट मे स्कार का त्रभिप्राय वरुन गरन्य ये है श्रवात्‌ जिन प्रकार श्री श्रोपपानिक 
श्रादि सामे नगर, चथ प्रादिफा विस्वृत विवचन क्रिया गगरा हे उषी प्रकार यदा परर मी नगरी 
ग्रादि का वशंन जान लेना चाहिय । 
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भ्ये विपाक मृ्न-- [ प्रधम श्ध्याष 


1 


४! 
[०१ 
= 


माण्ठ उयान चा । च्यु त्र--वगर्-यमान्‌ न्य पूर्ववत । नें कोलेणं -उन सान मे । तेर समयं 


उर न्म्य म] समगम्न भगवद्रा महयवीरम्स - पमस्‌ नगवान मवार स्वामी ॐ । श्र॑नवासो- 
णिः 1 जाटससंस्पगते - नातिन्म्ण्त्र । चारसयुत्वी- चतुटण पर्या ॐ जाता | चउणाणो वमप - चार 


| 
च्‌ 


| 


7 पग । कागद्रा-वंकर पर्ययन । ग्रजमयुटम्मे रामं उल॒गरे- श्राय रुर्मानाम 7 
द्रननाग-(्रगार गिति) नृ। पंचर्टि श्र .गास्सण्हि सद्धि- प्राच सं नाधुपो के नव उलन 
संपग्डे - उन नायर ने पिरे ए । पुञ्वारुपुच्विं चग्माले- मग विदरार क्रते टुण | गव~ 
य्न । पुगणभह चेः पृुमद्र चन्यं उय्रान 1 जशेव-जगापर था । श्रहापदडिस्वं -मायुगन 7 
्रनन्य द्रव्यर-स्यान वन क्के । जाव-चावन्‌ ' विहग्ड-विटग्ण कग्ररै रै, परिसा ~ 
यनना । निन्गवा - निर्न | धम्मं-पमग्था। सोच्चा-मन करम । निसस्म-- द्ध्य म भाग 
क्त । जामेव दिसं पाउव्भृया-जिन ग्रोर ने ओऽ थी । तामेव चिस पडि्िगिथा -उमी रार चना 
गट | तगं कालणं--उन काल मे । तशं समण्ण--उन नमय म] प्रजसुहम्मम्स- त्राय मुभम 
त्यम ग | प्रनैवासी-रिष्य । सत्तुम्सेदे-नातराव प्रमाण शरीर वाले । जरा-जिन प्रत्र । 
गायमसामी --गानम म्यामी, जिनका चार भगवती सरमे वितिदं । तदा -उनी प्रसार 7 प्राचार 
न्ने वारन्‌ क्ग्ने वले । जाच--यावत । भाणका्ावगण-भ्यान रूप कोष्ठ त्ने प्रा ह्‌। 
विरग्नि--परिाजमान ले ग ?। तनै णा--उन रे पान्‌ ' प्रजजम्ब्‌ णामं स्रगगारे-- यायं जमद्‌ 
नाम अनग्नि । जायसडदे-ध्रटा ने वुङ्न । जाव--यावन्‌ । जरेव जिम म्भान पर । 
ध्रजम्यरस्मे श्रणगारे-- आयं तुर्वरमा द्रनयार विराजमान ये तेशेव उवागण -उनोसम्शान पर्‌ राग 
ग~ । निकरुत्ता- तीन वार । श्रायादटिशणपयादिणं - दाहिनी ग्रोरने द्रारम्भ कफे पून दानी गग 
नत ण्न्ष्मि ने । कयनि- त्ते ?। करेत्ता- कगे । वन्डनि- वन्दना करते # | नमंसनि- 
नमन््राग त्र । वंदिता नमंसिनला- वन्दना तथा नमन्कार ग्फे। जाव -यावत्‌ पञ्जुवासनि - 
न्त ण्ये नने । पञ्जुवासित्ता- भत्ति क्के । णवं टस प्रकार । यासो --कःने लग । 
म्रलाथे--उस रान नथा उम समयमे चम्यानाम ङी ण नगयी थरा । चम्पा नी गा 
ग्न न्पौपपानिके सृत्रगन वर्मन कर मटन जण्न लेना च्धिय । उत नगरो क वरि 
-तान लागा मे पृगभद्रनाम कण्ठ चत्य -उयानवा। उमपकाल श्रौर उम समय म भमा 
भतगन मनवीर स्वामो के शिष्य चतुरश पूवं क ताना, चार स्लाना के धार, नाति 
स्वृन्पन्न जिन कौ माना सम्धण गर्गा मे ग्रुक्न प्रधा जिल का मान्‌ पन्न विग र | 
पयसी श्रनगाग मे सम्दग्विति शरण्य मृचमा नाम के श्रनगार-- मुनि मग वि र 
मग्ने हा पृगा-भद्र नागर त्य मे स्परनगरोचिन श्यरवप्रर-स्थान प्रलय कर विराजमान श 
र्ट 1 परम न्थ सुनने क लिय प्ररिपिट्‌ तनना नगर स नर्न उण श्रा, ग्म 
ग्धा सन ज्म लव्य म मनन ण्य वराग दा गजम प्रार्‌ सश्रादवाउमो च्रार चरन १ 
उस नन गपो उन स्मय म दान नुचमा स्यामो क लव्य, तिनिर) गर सरति श्वि ती 
दु. प्र का ग्नम स्वमा ठ स्मान मुनि तनि म पालन स्तवान तथा प्वानम्य दद्र त प्रत 
ग ग्द तै, ण्याय +जन्व नमर द्नतप विराजमान ण्ट द | नन्नकेग तनन्रदन्प्रम 





प्रथम श्रव्याय दिन्दी भापा टीका सदित । ३ 


सम्पन्न आयं श्री जम्ब स्वामी श्री लुवमी स्वामी के चरणो मे उपम्थित हए, दाहिवी 
त्र से वाड च्रोर तीन वार श्रननलिवद्र हाथ घुमाफए आअआवतनरूप प्रदचिणा करने के अनन्तर 
र्न श्नौर नमस्कार र्स्के उनी मवा करते हृए इस श्रकार वोले । 


ट का-- श्रागमो के स्या-वद्ध क्रम मेँ प्रद्रन च्याकरण दणवा श्रार विपाक धरून ग्यारवा अग 
ह्‌. श्रत प्रन व्याफषण के त्रनन्तः विपारूश्रुतकार्थान स्वाभाविक टी रै । वनमान कालल म उपलन्व प्रभ 


` ऋपमठत की वर्मप्नी क नाम धार्कि श्रा | दम्यती सुख पूर्वक नमय व्यतीत कररंहे मे । एक वार 

गर्मसान में मेढानां वाप्ि ने जम्ब ब्रन करो उवा | पू्रोत्पत्ति टोने पर बालक ऊा स्वमरानुमारी नाम 
जम्भ कुमार रखा गया । जम्ब कुमार के युवफ़ होने प्रप त्रा सुयोग्य कन्याच्रा के साथ दनकौ सगाई 
तदो ग] उमी समय श्री सुषमा स्वामी ऊ पायन उवडेगा ते टद वैराग्य गया, मामारिकता नें 
सनद्ाकर साघु जीवन अषनानेके लिथे च्रफे आप को तंयार फर लिया, तथापि माता पताके 
प्रेमभ प्रान मे टना विवाद नम्पन्न हश्रा । विवाह मे =न्ड कतेङ्धा कौ सम्पत्ति सिचौ वो । 


कुमार का हदय विव्राहमे प्व लो र्वगग्यतस्गा मे तश््धित चा, श्री मुमा स्मामी के 
चरणफमलो का भ्रमर वरन चुका धा, ठनो लिथ नवववूर््रो के श्रृ गार, टावभाव टन्द प्रभावित न कर 
फे रौर वै नमस्त मुन्दग्वि इन्दे श्रपने मोट-जाल् मे फपाने मे सक्ननरां सकी । 

प्रनव राजगृह का नामी चोर था | विवाह मेँ उपलघ्च प्रीतिदान--ददेन को चुरान के लिये 
५०० श्रूरवीर मायिया का नेनृत्व ङ्ग्ता प्रा वट कुमार के विशाल रमणीय भवनमें श्रा धमकर वा। 
ताला तोड येने चओरोर नोगा मो सुना व्रने र यपूव विदाना > प्रभाव से उमे किमी वावा का 
मामना नही कर्मा प्रदा । भवन के श्रागन मेंप्रड हृष्‌ मोदके टे को गटग्यि पावली गे, शरोर 
भवन म बाहिरि स्थित प्रभव ने माधियो को उन्हउटा ले चलने करा श्चादेश दिया । 

उ्मार प्रभव के टम बुकरल्य म अ्रपरिचित नीये, वन शरादिि कौ ममता करा ममृलोच्छैद कर 
लेने पर भी भ्चोरी हाते ल जस्त साधुटाग्दा हैः टम लोकापरवादमे व्रचने के किये उनन्यँ नेष 
द्रलोफ्रिक प्रयास त्रिया | भयन के मध्यन्थ ममी चोरा के पाव मूमीमे चिपफ़ गये । णक्ति लगाने पर 
भौव लिल न मकै । टस व्रिकट परिस्थिति मे मागियो रो फमासुन श्मोर देख प्रभव सन्न मा रह गया 
ग्री गहर वियार्मागस्में द्रम गया । प्रभव विचार्ने लगणा-मेणे विरा नेतो कमो पेना विश्वास-घात 
नहीज्याथा न जाने चट्‌ का चुन श्रौर देष्व राट, प्रतीत लेता ह यदा को$ जागता श्वद्य ह | ग्रहं । 
ग्रत ममा, विया देत समय गुरने कन धा--उम का प्रनाव मावर समारो जोवन पर होगा | धर्मी 
पर वरर का प्रमाव नदा ठाल मक्रेगी । सभव है यहा को$ वरमात्मा दी लौ, जिसने यट सव्र कुलु कर 
टाचाहं देषु तौ सही । प्रमव ऊपर जने लगा क्या देखता द--मादर्थं की मान्नात्‌ प्रतिमाये श्राठ 
दुत्रतिय मोग्ही दह | मामारिफता कौ उच्चेन सा्त्री पाम मे परिस पधी हं | परन्तु एक तेजम्वी 
युय ज्रिसी विचार वागामे सलग्न दिखाई देर ह । प्रभव युवक का तेन सह न सक्रा। रार उससे 
ग्र्यप्रिकर प्रभावित होता द्रा सीवा वटी पटचवा , आर विनय पूवक कटने लगा-- 


ग्रदस्णीय युवक 1 जीवन मेँ मन न जाने कितने ग्रद्वत~-ग्राथ्र्वजनक, शौर माटस-पृण कायं 


01 नको एक लम्नी कहानी वन सक्ती दे । साम्राव्य करी ब्रह्धी से वदी शक्ति मेरा वाल बारा 


1] श्री विपाक सूत्र ~ [ प्रथम स्मध्याय 


व्यासा नामका दणवा छग दश श्र य्यनों मे विभक्त हे {जनमे प्रथम के पाच श्रव्ययनो मे पाच 
आलयो त वगन रै श्राग श्रन्त के पाच अ्रव्यवनामे पराच मम्बरो का निस्प्रण करिया गया है तवा 


~ 








नम क्र सङ्गी मने कमी करिमीने लग नद्य मानी कितु ्राजमे श्राप्के श्रपृर्ं विन्या मे प्रयाजित 
नै सयाद रौर अपनी विया णक्ति फो श्राप के नन्मुगव ततप्रन पारदादह्र | मैच्राप का श्रपराधी 
नेने > नाति दण्ठनाय होने पर मी कुरु ठान चादताद्र वह है मात्र च्राप की च्पूवे विद्या का 
दान । मुम पर रनु कीज श्र अप्ना विदाथ वनदण एव वियादानि दीज्ञण ' 

कमार प्रनव को देखत ही सव स्थिति समभ गये श्रा उमे कटने लगे-भा$ । मेनो 
म्बये वियार्थीं वनने जागार ' पर्योदय हीते ही गुरुदेव श्री सुधर्म स्वामी के पास माधुता ्र्ण 
फग्ना चाः गडा द । सयमी वन कर जीवन व्यतीत कर्गा सारी जीवन मे मुभे धृणा ह॑ । 

प्रनव के पाव तले मे जमीन निल गई, वह हैरान था, श्प्मरार्य्रो करो मात कर देने वालौये 
मुटमाश्य न्याय दी जायगी ? टत । कितना कठिन काम रै ' ठन प्ठा्थाके लिय तो मनुष्य मर उुनता 
£, नोफ-नाज शआन्मनम्प्ान जमी दिव्य श्रात्म-विमृति को लुयकर मुह काला कर लेता दै ओर 
मानव लफग पूरो से भी श्वम जीवन यापन कग्नेके लिये तयारदहौ जाता है । पर यह युवक बडा 
नगना ₹ जौ स्वरग॑-तुच्य वव्रे को भीत्याग र्दा हं । बाह-बाद्‌ जीवन तौ यट है, यदि सत्यक तौ 
स्याग दमीकरा नामे, त्याग ही नरी यह तो त्याग की भी चरम सीमा ह। 


एकम भी रहै, मागा जीवन घोर पाप्र करत फते व्यतीत टो राह सर पर भीप्रण॒पापो का 
भार नद्रापरयर्न जान कटा कटा जन्म मरण के भयकर दुखा मे प्राललला प्रडेणा शरोर कल कहा भीप्रण॒ 
यातनां सन्न करनी हग । श्ट । कतिना पामर जीवन है मेरा | प्रभव की विचार-वाण बदलने 
गी | 





कुमार के प्रतुपम श्रादशं त्याग ने प्रभवे नेत्र खखो्ञ व्यि । उसकी श्रते्ज्योत्ति चमफ 
उदरी | दानवता का गरदा उने लगा । बुरहा प्तय ह्वयसे नाग निकला ¦ वह टानव मे 
मानव ोगया--नौदै स सोना तरत गया जिप प्रपूर्वं त्व पर कमी विचार भी नही किया था उसका खोत 
गर्‌ निकला । प्राग क प्ररमाशु नएटीने प्र जल जने णात हौ जाता है-शरपने स्वनावं को पालिता 


[क 
+ 


९} वस ही दूर्मावनावाक्धै ग्राग णात ददत टी प्रभव णात टोगया शरोर ऋरपने तराप करो पह्या-ने लगा। 


. प्रभव नवचनं लगा--टतना गौमल णरीरीौ युवक जवर साधक वन सकना टे प्रात्मसावना के 
च्छ भव स्क्नार ताक्यक्ड वड यो्राकामुट मोटन व्राला मेया जीवन सावना नहा कर सकेगा 
सरि उन पष्ट नता मल मत्गा? क्यानहाी । मनी तो मनप्य टू, इन्डी का सजातीय जां ये कर 
त ४३४ मता कर मक्ता | य सोच दर प्रसव वला--मम्माननाय युवक ! श्राप के ल्यागी जीवन 
५ समैः ज प्रपा क वढन दिया हं प्रर वहन कुं मोच ममम लेने ऊ अनन्तः रम मने यद निधय 
र प्या ^ ति प्रात ने याव मेन गुद गराः व य्रापका शिष्य, ओ मार्ग च्राप चुनोगे उमी क्रा 
वतन व्नृना म दाना प्रष्नेपन्ट मो सावि कौ ठमी मार्गं का पथि बनाञमा । 

, , चरि तन ध्म राणी भी तिनि समगं ने सुव्र गये, तो भना कुमार क्री उन प्राट 
पत त परिग्तत कयन दोना रने भी उदर्ली, काफी वाद-विवाद ऊ श्रनतर दन्य ने भौ। 
जन प्य पर चनन क स्कनिदेदी ओरौरव दौन्निन लेने > लिव वार ल्ल गई । 


प्रधम अध्याय ] हन्दी मापा रीका महित | 1 
पकरादशातर श्रम विपाक श्रतं मे रम्वर-जन्य गुम तथा ग्राश्रव-जन्य ्रनुभ कर्मा के वरिपाक-फल का वरन 
प्रतता । दस प्रकार इन ठनो म पारस्परिक सम्वधस्दाल्य्रादे । 


प्रस्त म्र-ध्विपाकश्चरत मे ्राचायं ग्रमयदेव सरित “देण काल्या नेयं समयाः का 
तमिन्‌ कालल तस्मिन सत्ये: जो नतम्यन्त ग्रनुवादज्रियाहं व दौपावायक्र नदा ट क्रार्य क्रि अद 
मागवी मापामे ममी क स्थान प्ररवतोया का प्रधोगभो दखा जाता हे । क्रिमी किमी ्राचावंका मत 
३ फ्रि यारा वाक्यालकाराथक है रर्‌ तेः प्रथमा का व्हूवचन ह जां कि यापर श्रकिकिस्णु श्रथ 
मेप्रयुम्न ह्र टै, पन्त दवाना विचातमेंमेश्राद्र विचारक्रा दां वहुत मे आव ममथन करत द 
ग्राचायं प्रवग् श्री हेमचन् जो करे शव्डानशामनमे सती सतती के एवान पर तताया क्रा प्रयाग पाया 
जाता ट. यथा -सप्तम्याद्वितीधा [ ८ ३ १३७ | सप्तम्या स्याने द्वितीया भवति ' व्रि्जुज्जोय 
भरट रत्नि । आरे तृतीयारि दरयत । तेग कालेण तेण समण्य्‌ -र्ताःसन्‌ काले तमिन्‌ समय ट्न्यथं । 


जन॒ मिद्धान्न कमुष्टो (र्मागयि व्याकस्ण) मे शत।ववानो प्रित रलचन्द्र जी मने 
सतमी के स्थान पर तृतीया का विवान क्रिया है वलित द 

ग्राध्रारेऽपरि। २।२। १९ : केचिदधिकप्णेऽपि वाच्ये तृतीया स्यात्‌ । नरं कालेए- 
तेण समां जेणामेव सेणिए्‌ राया तेणामेव उवागच्छट्‌-- यस्मिन्नेव श्रेणिको राजा तरिमन्नेव उपा- 
गच्छुतीत्यथ । 7त्यादि उदाटररणो तथा व्याकरण के नियमों मे यह र्पटतया मिद दहदौजाता दहै कि 
सप्तमी के श्रयं में तुत्तीया विभक्ति करा प्रयोग शाएत्र-सम्मत टी । 


^नें + कालं तेरा समगं“ टम पाट मेँ काल श्रौर समय शब्ठका प्रथक प्रथक्‌ प्रगोग 
क्रिया गयाहै ज्व क्रि काल क्रौर समय यह दोना ममानार्थक है, व्वव्रहारमे भी काल तथा समय 


न क 

त्र्यो सुक्रमाग्ि, प्रभव चोर उसके ५ सौ साथी एव आन्य श्रनेफं धमे-प्रिय नर-नारी, 
जम्तृक्रुमार के नेतृत्व में आर्य प्रवर श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज की शरण मे उपस्थितदटीत हं 
ग्रार उनमे मयम के मावना-क्रम करो जान करर तथा च्रपते समस्त हाने लाभ को विचारक्रर श्रत मं 
श्री सुवर्मा स्वामी मे दीन्ना- त्रत स्वीकार कर लेते रै शौर श्रते गो मोन्न पथ के प्रयिक वना लेते हे 

मृलम््र मेँ जिम जम्ब कावरन हे ये हमारे ग्रटी जम्बू. दै जो आठ पत्नियो को एक चर 
९५ करोड़ मोहग--स्वगमुद्राश्रा की मम्यत्ति करौ तिनके की भाति स्वाग करर मा व्रते मे श्रौर निनो 
ने उख्रमाधना के प्रनापमे वत्य क्र प्राप्त क्र का । घ्रान का निग्र थ--प्रवचन इन्दी कं 
प्रभा श्रार श्री चु्र्मां स्वामी के उत्तमं मे उपलब्व टो दं । महामहिम श्री जम्तरू स्वाम ही इम 
रवस्य काल के श्रन्तिम केवली एव सच॑द्णी मे । टनका गुखानुव्राद जितना भी करिया जाप 
उतना ही करमहै, तमीतोक्टाहं धयति न जम्बू सारिलाः। 

(१) “कालेए ˆ ~ कलयति मासोय मम्बन्सरो<य - इत्यादि नश्पेण निश्चन्वति तच्वना यम्निति 
कनन - सख्यान प्रा्निकोऽयं मासिको~यमित्याटिरूपेण निहपण काल मो <रिमिन्नस्तीति । कानाना समया- 
दीना ममृह्‌ हति व। कराल । वष्ठतात॒ वह्साल् एला कालो. इति भगवद्‌-पचनात्‌ कलयति नवजी- 
ाटि-रुपरतया प्रवर्तयति व्तु-पर्यायमिति कलएतस्मिन्‌ । तस्मिन्‌ टीयमानलक्षणे समये--सम-मम्यक्‌ श्रयते 
गच्छुतीति समयोऽचसररवमिन्‌ । 


६ - श्री विप्रक मूत्र-- | प्रथम श््याय 


र दोन) ग्ड पह च्र्थमे प्रयुक्त होत दहै, रर यदाप ब्रूलकारने इन दोनो शब्टा का 
पथ २ पयोग क्या क्रिया ट 1 
` दम त नमावान आचार्यं श्रभयदेव सरि के शब्दो मे ठन प्रकार है-- 

‹ त्रच काल-समयोः को विशेपः १ उच्यते, सामान्यो वतेमानावसपिणो चतु्थारक-जत्तणः 
काल.. विगरिष्ट- प्रनम्तटेक्दंशभृततः समयः ^ द्यर्थात्‌ सकार को काल शब्द से सामान्य वतमान 
ग्रचनधिणी कालल -भेद का चतुवं ज्रारफ ग्रभिप्रत दहं श्रोरममय शठ तर उनो अवसर्पिणी क्राज्ञीन चतथ 
ग्रारक काक देण श्रनमिमतं हे। श्र्यात्‌ यटा प्रर कालल शब्द श्रवमर्पिणो काल के च।पे घ्रारे करा 
बोधकर ट आर ममय शब्द ते चये आरे के उस नाग का ग्रहण करना ह जत्र यट 
ता कटी जा र्टी ह, 

श्ट्था - यहा पर मून्वकार ने हीत्था-प्रभूत्‌ चह श्रतौत कल का निद॑श क्रिया 
& } टनस्यान में णका लेती दं करि चम्पा नाम को नगरी तौच्राज भौ विमान ह, फिर यदा 
श्रातं कनक) प्रयोग क्या? टमा उत्तर रपष्ट टे -यट्‌ सप्य ह कि चम्पा नगरी" ्राज भीदहं 
ताति अलम काल के रवमाव मे पार्थो मे गुणा की हानि दते के करास्ण वरन प्न्य (रोप 
धानि सत्र) मे वरुन का चम्तरानारो त्रौ सवमा रवरामा जो के ममयमें जवे वी वमो नरहनेम 
यरा परर द्रनात का प्रयोग त्रिरा गया टै जो उपयुक्त ही साराश यह है क्रि चम्पा नगरी? 
यी, चह भृत कलीन प्रयोग ्रलगत नरी हं । 

“्वगण्ो-वर्गकः टममे मृव्रकार को जो चम्यानगरी का वंन ग्रन्थ श्रमिप्रत है वद 
ग्रापपातिर मत्र मे देख लेना चार्य । 

सृचर-कार ने मूल पाट में “वर्णग्रा पदक्रा ढौवार ग्रहण किया 1 उसमें प्रथम का चम्पानासो 
न नम्यन्विन ह शार दमण पूर्णभद्र चन्यं के वरुन मे मम्बन्य स्वता टे । पृणभद्रचस्य का वर्णन 
-आप्यातिक सचे विम्तार पूर्वक परिया गया ट जिनासु को पनी जिन्नासा वहा से पूणं करनी चाहिये । किमी 
तनी प्रति मे “वरशश्रो यट द्वितीय पद नही हं । घ्र्थात्‌ कटी कटी ˆ पुरणसमहे चेदपए वरणुप्रो टम 
पाट ऋ प्रन्तर्गत जो “वरुणद्रो पट टं वट नही पाया जाता, केवल “पुरणभे चेद उतना 
-उत्नेख दयन मश्रातातरं)। 











ग्रीन -तन्व के जाता मलीना वषं श्राटिस्पम जिमफा का कलनं (निश्चय) करते हं 
उ काल कनन श्रधवा प्र्वव्रादड कां मटने क्रा ह उम प्रकार कै कलन ( नण्या-गिनती ) कौ फाल 
पत्तर प्रवा कज्ञाप्रा -नमया क नप्‌ करो कन करनेहि परल्तु भगवान्‌ ने निग्र कानन का 
चलना न्य लन कना ह्‌ । प्रवान्‌ जोद्रव्य का पर्याया को नड द्थवा पुरानो कसना ह॑ वने 
नटय आन ३। 

(९) नगर णल्द की निक्त टन एकार ६- 

नगरी न गन्छन्ताति नगा -यत्तञा प्रवताऽच तदूवदचलत्वादुनननत्वाच्च प्रानादादयोपि ते सन्ति 
स्त्या ता तनि निक्त । नरी" उनि द्यायावनन त-न विरत कर गोमहिग्यादीनामणादणशविवो राज- 


॥ 


तो भानं (मदन) वत्र च्यव | 


न2। 


(>) वर्प टठानामप्यन्ति ना नगरी तपा-प्ववमर्थिणा-कलस्वनावेन हयमानव्वाद्‌ वन्तुरवमावाना 
तोत ~ यन्थाक्तनयन्या युत्रम--स्व्रामकाले नान्नीति कृन्वा-तीतकालेन निया कन वरत्तिफार्‌) 


प्रथम श्रध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । [ ७ 


न्नायं सधर्मा स्वामी करा वणन करते हए सत्रकार ने “जाईसंपरणे इत्यादि पदा का उर्लेख 
फरिा रै । “जाई संपन्ने-जातिखस्पन्नः" शब्द के टोश्रर्थं हो सकते ह । (१) जिन की माता मे मातृजनो 
चित समस्त गुण व्रिद्रमान हा, (२) जिम का मातुपक्त विशद्धनि्मल हो । इसमे श्रा्॑सुधरमां स्वामी 
की जाति (मातपक्न) की उत्तमता का निर्ग्ण करिया गाहे । इनके श्रतिरिर्त सचत “वण्ण प्रो-पणकः 
पद्‌ से शाताधर्मकथाग सुत्रगत ग्न्य पाठ का ममा्ेश करना सत्कार को श्रमित्रेत है । वहं सूत्र इस 
प्रकार है- 
८ कृल्लसपन्ते, वल-रूप-विणय-णार-द सर-चरित्त-लाघवसपन्न, शओयंसी, तेयंसी, 
वस्यसी. जसंसी, जियकोदहे, जियमाण, जियमाए, जियलोहे, जियददिए, गजयनिद, जियपरिसहे 
जीवियासमरण-भयविप्पमुक्के, तवप्पहाणे गणप्पह्मणे एवं करए-चरण-निगद-खिच्छय-अञ्जव-मदव- 
लाघव--वति-गत्ति-मत्ति-विञ्जामत-वम वय-नय्र-नियम-सच्च-मोय-णाण-द्‌ मण-चारनत्ते राले घोरे 
घोरव्वए घोरतवस्सी घोरवभचेरवामी उच्छरूढ-स्ीरे सखित्त-विललतेल्लेसे+ . + 

““चोहसपुञ्वी-च तुद्‌ शपू्वी इम पद मे सूचित टता है कि प्रायं सधर्मा स्वामी चतुदश 
पूरवो ॐ पूं जाता ये १ श्री नन्दी सूत्र में चतद॑श पूर्वो के नामोका निरंश इय प्रकार किया दे- 

“उप्याय्रपुव्येर (१) अगाणीयं (२) वा र्य (३) अरिथनस्थिप्यवाय (४) नावाय (५) 
सच्चपत्राय (६) श्रायपपताय (७) कम्पप्यव्रायं (८) पच्च स्लाणप्यत्रय (९) चिञज्ारुप्य्ाय (१०) 
रवञ्जञ (११) पाणाङ (१२) किस्थिा-विसोलं (१३) लोक विदुसारं3 (१४) 

(नन्दी सूत्र, पूवेगत दृष्टिवाद-विचार) 
भावार्थ 
(१) उत्पादपूवं - टस पूवं मे सभी द्रव्य चौर सभी पर्यायो के उत्पाद को लेकर प्ररूपणा की गई हे । 





(१) छाया - कुलसग्न्न वल-रूप-विनय-ज्ञान-ठ शंन-चरि्र-लाधवसम्पन्न अओजम्यी तेजस्वी वचस्वी 
(वस्वी) यशस्वी जितो जिनमान जितमाय जितलोमभ जितेन्द्रिय जितनिद्र जितपरिप्रह जीविताशा- 
मरणभय-विप्रमुक्त तप प्रधान गुणप्रधान एव करणचरणनिग्रट-निश्वया-जव -मा्दव-नाघव-चान्ति-गुति- 
मुकति-विनामच्र-ब्दय ्रत-नय-नियम-सत्य-शोच ज्ञान-दर्शंन चरि उदार घोर घोरव्रत घौरतपस्वी 
घोरव्रहमचयंवामी उज्मिनशरीर मननि्त-विपुलतजोले दय, 
(२) छछारा--उत्पादप्रवंम्‌ १ चअग्रायणीयम्‌ २ वीयं ३ श्रसितिनास्तिप्रवादम्‌ ४ ज्ञान-प्रवादम्‌ ५ 
सत्यप्रवाद ६ श्रात्म-प्रवाठम्‌ ७ करम-प्रवादम्‌ ८ प्रत्याख्यान-प्रवादम्‌ ९ विद्यानुप्रवादम्‌ १० अवन्भ्यम्‌ ११ 
प्राणाय १२ क्रियाविशालम्‌ १३ लोकव्रिदुसारम्‌ । 
(3) कलिकाल सर्ग आचार्यं प्रवर श्री हमेचद्र जी ने श्रभिधान-चिन्तामणि अन्थ-रत के 
देव नामन दितीय-कारड मे जो चतुर्दश पूर्वो का उल्लेख किया हं वह निम्न प्रकार मे ३ 
परवोणि चतुदेशगपि पूवेगते ॥ १६० ॥ 
उत्पादपूचेमाध्रायणीयमथ वीत, प्रवाद स्यात । 
स्तेज नात्‌ सत्यात्‌ तदात्मन. कमणश्च परम्‌ ।॥ १६१ ॥ 
प्रत्याख्यानं विद्या-प्रचाद-कल्याण-नामघेये च । 
प्राणवाय च क्रियाविशालमथ लोकविन्दुखारमिति ॥१६२॥ 





=] श्री विपाक मृच्च [ प्रथम अध्याय 


(२) उग्रायणीय-पूवं ~ उसमें सभी द्रव्य समी पर्याय च्रौर समी जीवा के परिमाण का वर्णन है । 
(३) वीय-प्रवाद-पूथ - इन मे कमंसटित च्रौर व्रिना ऊर्म॒ब्रलि जीवो तथा श्रजीवो के वीयं 
(गकि) का वर्णन ईह । 
(४) अम्ति-नाम्ति-प्रवाद-पचं ~ समार नें वर्मान्तकाय आदे जो त्रस्वुप्‌ विद्मानह तथा श्राकाण-- 
कुसुम श्राद जो अनिमान है उन सवका वर्गान इस प्र्ब मेहे) 
(४) जान-प्रवाउ-प्रवै -टसमें मति जान ्रादे जान के मेदो का विस्छत वर्णन दै । 
(8) खय-प्रवाढ-प्रवं -रममें मत्यरूप सयम या सत्य वचन का पिस्तृत विवचन किया गयादै। 
(७) तआत्-प्रवाद्‌-प्रवं-उसे श्ननेक नय तथा मतो को चपेन्ना से त्रात्मा का वणन हे। 
(म) कर्मप्रवाट-प्रवं- म्मे श्राट कर्मी करा निस्प्‌ प्रकृति स्थिति, चनुभाग शौर प्रदेश चआदि 
भदो द्वारा विस्तृतस्पमे करिया गया दै । 
(६) प्रत्याव्यान-प्रवाह-पूवं -इममे प्रत्याल्यानो का भेद प्रभेद पूरक वर्णन हे, 
(१८) विद्धाचु-प्रवाद-परवं -दत पूर्वं मे विविध प्रकार की विचारो तथा सिद्धिया क्रा वर्णन दं । 
(१९) चन्प्य-पूचं इसमे नान, तप, सयम आदि शुम फल वलि तथा प्रमाद च्रादि अश्रुभफल 
चाले वन य अर्थात्‌ निष्फल न जाने बाले कार्यो क्रा वंन हं । 
(१२) प्रालायुप्प्रवाट-पवं - शसम व्ण प्राण श्ररस्ायुश्रादे कामेट प्रभेद पूर्गक्र विह्नृत वर्णन हं । 
(१३) क्रिया-विशाल-प्रचं--समें कायिक, आविकरणिकी आदि तथा सयम मे उपकारक क्रिया 
का वरन द॑ । 
(४४) होक-चिन्दु खार-पृव- ससारमे श्रुतक्ञानमेजो शाख ब्रु कौ तरट्‌ स्वर से श्र 
र, वह लोर पिदुमार द । 
पुवं का प्रथं है-- तीथं फा प्रवर्तन कप्त समय तीवे-कर भगवान जिम र्थं का गणवरो को पटले 
परल उपदेण देते हं त्रधवा गणधर पटले पटल जिम रथं को सुत्रस्पमे गू थत दहं उम पूवं हत दहे। 





च्यान्या -सवागिम्य पूरवं-ती्वकरगभिरिनत्यात्‌ पूर्वाणि तानि यथा सर्वदरव्याणा चोत्पाद- 
प्रनप्ते टनुच्त्यादम्‌. । १। सवेद्रव्याणा पर्वागगा सवर-जीव-व्रिणेदाण्‌। च शग्र परिमा वर्यत यत्र॒ तद्‌ 
द्रावम्‌ । २, जीवानामजीवाना च नकरम-तसाणा च वीये प्र्रदतीति वीर्य-प्रवादम्‌ ।३। तऋम्तीति 
नान्तर्पलन्नम, तना यत्लोके उथाठन्ति यथावा नास्ति अथवा स्यादू-वादाभिप्रायेण तदेवाभ्ति नास्तीति 
यदत ग्रन्त-नात्त प्रवदन्‌ !४। मतनानादपस्चकर म-मढ प्रवदरताति नान-प्रवादम्‌ 


रोतन सन्यव्न वा कन्‌ समद -प्रातपत्ने च यत्‌ प्रवदति तत्‌ मत्य-प्रवादम्‌ 
प्र -दतिं आन्म प्रचारम्‌ । ५ 1 


५ । सत्य 
| ६ । नयदर्णनरात्मान 
जानावर्साएविवं कर्म प्र कृति -स्वलतन्‌ माग-प्रदेशादिमदग्न्यव्वौत्तर- 
भेदान्न प्रवद कर्मप्रपादम । ८1 सरवंप्रन्ास्यान-स्वन्प प्रदत्त प्रन्याश्यान प्रवाघम तदेकेदग 
प्रगर्जनम्‌ , मामव्रत 1 ९॥। विनरातिणयरान्‌ प्रवदति चिद्याप्र्ाठ । १८ । कत्याणफलन-रेनुत्ात ऊन्याणम्‌ 
पतन तमन चान्न! ११1 त्रान -प्रार्व्रिधान सवे ममेदम्‌ आन्य च प्रासा वरिता यत्र तत्‌ 
प्रारिचत्‌ 1 १२1 ताप््ज्यादय स्यमायाथ् क्रेया विशाला मभेदा यत्र नते क्रिया-विणालम । १३। 
नवार शतनोके ज ग्िरियान्नगनय नवनिम सर्वा्तरसन्निपात परेनि्ित्चन लोफऊमिन्टुमारम्‌ । १४। 


( प्रभिवाने चिन्तामागा ) 


प्रथम अध्याय | हिन्दी भाषा टोकरा नटहित। [£ 

‹ चउणाणोवगर्-चत तनापगनः-“ य्‌ विगेषण, परम-प्ज्य श्रावं सुधर्मां स्वामी कौ चतुर्विध 
नान के वाख सचत कररता धीत उनम मनि, शरन, आ्रयवि श्रौर मनपयंव ये चागो ज्ञान 
ध्मान यै | हम स सू्चकार कोउनमे नान-मम्पत्ति का वशिष्ट व्रोधित करना मिप्रन ह॑? जनागमां 
मतान पाच प्रकार का व्रतलाप्ा गयां जम कि- 

(४) मतिजान-उन्टरि श्रार मन करौ सायृना मे योग्वदेण म रदी वस्तु को जानने 
वाला नान मनिनान कल्लाता ट । इम का दृमरा नाम च्रा्िनिगोक्कि जान भी हं । 

(२) श्रननात-- वाच्य वाचफ़ भाव नम्मन्वद्रागा शष्ठ मे मम्मद्ध श्रथ करो ग्रहण क्रराने 
वाना; उच्य मन कस्य जान श्रवतान हे श्रथवा-मनितान करे अनन्तर दाने बाना श्रर शव्ड तथा 
श्रध करो पयाह्लौवना जिषे हो णमा जान श्रुत-जान करलाता द॑ | 

(2) ग्रवधिजान--टन्टिव रार मन की सहायता के विना मयादा करो लिव दुषु रूपी-2रव्य 
कावोव क्सने वाला जान श्रवरविनान कटलाता द | 

(र) ननभप्यवजान-- टन्दरिय श्रार मन कौ महाता के व्रिना मर्यादा को किय दए 
सजी जीवा के मनोगतभावा करा जिनमे जाना जाय वह मनप्र्यव जान ₹ै 

(४) केवलान--मति श्रादि ज्ञान करा प्रपन्ना त्रिना, च्रिफाल्ञ एव त्रिलोक्वर्तीं ममस्त पदार्था 
फा युगपत्‌ टएतामलफ़ के समान ब्रौवजिमसै हता द वह केवलनान ट॑। 

टन पूर्वाक्ति पचविषव च्ानामसे श्राय सुर्र्मा स्वामी नेप्रवम के चारोक्ञानो को प्राप्त 
ज्यादट्ग्रा रा । 

...+चरमाण जाव जेलेवः' टम पाट मेँ “जाव-यावत्‌.“ पठ से “गामाशुणामं दूडज्ञमाशे 
सुहंस॒टेण विटरमाशेः“ [मामानुग्राम द्रवन्‌ सुखयुखेन विटस्व ] श्र्थात्‌ श्प्रतिव्रद-विटारी टीने के 
कारण ग्राम चार श्रनग्राम [+विवकित ग्राम के श्रनन्तर का भ्राम |] मं चलत हए साधुवृति क श्रनुमार 
गुखपूवक्र विदर्गशील~- यट जानना | 

“भग्रहापडिरूं जाव विदण्ड'? टम पाठ म उद्तेख त्रिय गये ^जाव--या परत? शण्ड म--“उग्गह्‌ 
उग्गिर्टः त्रहापडिरूवं उग्गदं उग्गिरिदत्या संजमेशं तवसा श्रपाणं आवमा [वप्र उद्ग्रएटाति 
यथा प्रतिन्यरमवग्रदमुदण्दय सथ्मन तमा श्रान्मान भावयन्‌ | गर्भात्‌ साधु व्रत्ति केत्रनुफल ्वग्रट--्राश्रय 
उण्लव्व कर्‌ सयम आर तपकेद्रारा श्रात्मा कौ भावित करते हर्‌ भावनायुक्रत करते दए विचरण करने लगै-- 
य ग्रटण॒ करन । तव दम ममभ्र च्रगमपाटठ का सकलित श्रं ब्रह ह््रा ि--उस काल तथा उस ममय मे 
जातिमस्पन्न कुलसम्पन्न चौर वरल, र्प्राटिसम्पन्न, चवण पूर्वो के जाता चलर्विधनान कै धारक तथा पाचसौ 
माुस्रा ऊ साय क्रमराः विहार करते दुर्‌ प्र्णुमद्र नाम चस्य म साु-वृत्ति के ग्रतुकरूल अवर 





( १) क-- नाग प्रचविहे परएणत्त. तजा--प्रा्णिवारियणाण सुयणास, श्रोरिरएाण, मणपन्जवणाणा 
कवलणाएस । हराय --जन प्रचविधप्रनष्त, तथा--स्रासिनिवोधिकनान, श्रुतनानम, ्रवविनानम्‌ , मन - 
पय वरजानम्‌. केवलनानम्‌ , । [ श्रतुयोग-द्रार सत्र | 

ख--मति-घ्रुताववि-मन -पर्याय-केवनानि जानम्‌ ,, 
[तवायं सु० ६।९। 1] 


* प्रामञ्चानुग्रामडच ग्रामानुप्राम विवक्तित-ग्रामानन्तस्मराम त द्रवन्‌ गच्छन्‌ एकस्माद्‌ ग्रामा- 
ठनन्तर ग्राममनुल्लेघयन्नित्यय । 





१० 1 श्रो विपाक सृच्च-- 
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[ प्रथम रभ्याग 


= = = न [ क । = न 


स्राश्रय वर्ण कर्‌ विचगने लगे । आयं सुवर्मा स्वामी के परधारने पर नगर क्री श्रद्धालु जनता उनके 
दर्णनार्थं ण वर्मारेश सुनने केलिये त्राः ज्रोए धर्मोपदेश सुनकर उमे दय म धारण कर चली गै । 
“ग्रःजसुहस्मरस श्रन्तेवासी अञ्ज-जस्ब णासं अणगारे सन्तुस्से ¬ टम पाट से आयं सुधर्मा 
स्वामी के वणन के श्रनन्तर श्वर सूत्र-कार उनके प्रधान शिप्य श्री जम्बृस्वामी के सम्बन्धं मे कहते ह 
जम्तम्वामी काणारीरकि मान माताथ का था | स्कार ने इनके विपयम अधिफकुुन 
लिन्वने हू केवल गोतम स्वामी के जीवन के समान इनके जीवन को बतला कर इनफी आदं 
माधुचर्या मा सक्ते मे परिये विया है। श्री गौतम स्वामी के माघुजीवन की शारीर्कि मानसिक 
तरार श्राःम-मम्बन्धी विभृते का वंन श्री भवगती सूत्र [श १३०१, मे श्रिया १ गयाहै। 
“जायसइे जाव जेशेव इस पाठ म उदस्लिखित “जाय शब्द से निम्नलिखित इतना श्रोर जान 
लेने खी सूचना ६, जंखा क्रि जायसंसय्‌, जाथ रोऽउदल्ले, उप्पन्मसडदे, उष्पन्नसंसण, उप्यन्नकोउहरले, 
संजायसड्ढे, मंजायसंसय, संजायकोऽदट्ले, समुप्यन्नसङटे, सभुप्यन्नसंसण, समुप्पन्नकोउरे 
उद्वा, उद्व, उद्ण, उद्ेत्ता । [ छाया- जातसशय.; जातकुतूहलः, उदपन्नश्च द्व, उत्पन्नसशय., उत्पन्न- 
0 


# जन शास्त्ो म नापने के परिमाणो का श्रगु्लौ दारा बहत स्पष्ट वणन मिलता दै । च्च गुल तीन 
गकार ॐ दते रै -(१) प्रमाणागुल्ल (२) त्त्मागुल (३) श्रोर उ्सेथाशुल । जो वस्तु शाश्वत दे-- 
लिन का नाश नही टोता, वट प्रमाणागुल से नायी जाती, सी वस्लु का जदा परिमाण कदा गथा 
ते, व्टा प्रमाणागुल से टी समभना चाटिए्‌ ] आत्मागुलल मे तत्तत्क्रालीन नगर शमादि का परिमाण 
शतलाया जाता हं । उस पाचवे रारे को साडे दस टजार व॑ ब्रीतने पर उस समयके जो श्नगुल टागे 
न्द उल्नेवागुल कदते दं । जमबू स्वामी का गोर उत्वेवापुल से खात हाय कथा । इस प्रकार 
वयपि म्द स्वामी कै हाथ मेउनका शरीर साठ तीन दाय का टौ था परन्तु पाचवे रगे के साढे टम 
जाग वं वीत जाने पर ब्‌ सादे तीन हाथटी मात दाथ के बरावर होगे, दसी बात को द्षटि मे 
प्ल क्र टी जन्दरस्वामी का णरीर सात टाथ लम्बा बतलाया गया द | ४ 

(१) भगवती सत्र का वह स्थल दर्शनीय एव मननीय टौने से पाठटकां के अ्रवलोकना्थं 
पदा पर उदृषृत प्रिया जाता ६- 

“नें कालेणं तेणं समपण समणस्स भगवन्रो महावीरस्स जे ्र॑ते--वासी इदभूनी 
नामं श्रण॒गारे गोयमसगोत्त शं सत्तुर्सेदे समचउरंस-संठाण-संटिप वज्जरिसहनाययसंघयणे 
कणगपुलगणिग्सपम्दगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे श्रोरले ध्रोरे ,घोरगुखे धोरतवस्सी 
घागवंभचेरवासी उच्छृदुसरीरे सं्वि्तविडलतेउलेसे चोटसपुञ्ची चरणाणोवगप सठ्वक्खरसन्निवाई 
समणम्् भगवश्रा मदावीगम्स श्रदुरसामंने उडटढंजाखु. ग्रहासिरे जाणकाद्र वग संजमेरं तवसा 
श्र पाणं भावेमाो विहर". ॥ 

ाया--नन्मिन्‌ काले तन्मिन्‌. समये भ्रमणस्य भगवतो महावीरम्य व्येष्डो<न्तेवासी इन्द्रभृतति- 
नामा<नगार गोतमनगोचर मम्तोन्नेध, नमचतुरल्लमम्थानमन्थित वच्रपभनाराचमटनन कनस्पुलकनिफपपद्मगोर 
उयरलेया दीप्लनया तप्ततपा उदार ध्रौग घरोरगुर॒घोरनपम्बी घौगत्रहाचर्यवासी उच्छरुटणरीर सन्नि 
प पिपूननेजालिव्य चनुदंणपृवा चनुर्खानोपगत मर्वान्नरनन्नियानी श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ग्रदृग- 
मामन्नं ऊपनानु श्रवशिग -यानजाष्टोपगतत मयमेन तपसा आत्मान भावयन्‌. विरति ॥ 

ग्रान उन गान ग्रोर उन नमय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ॐ व्यष्ट-प्रधान ग्रन्तेवासी शिष्य 


प्रथम श्रध्याय 1 हिन्दी भाषा टीका सहित । [ १ १ 


करुनृरलः) सजतिश्रद्ः) सजतिक्तराय) सजातफुतूःल,; समुध्वन्नश्रदढः; समुखन्नसशय,, समुतखन्नकुनृदलः, 
उस्थायोत्तिष्ठति, उस्थया उत्थाय [ भगवती सू श० १उ० १२०८ | 

संनाचार्यं पृज्य श्री जवाहिर लाल जी म० ने भगवती सत्र के प्रथम शतक परर ब्रूत 
सुन्दर व्याख्यान दयि है । जो € भार्गामें प्रकाशित हौ चुके ह; पपर्वक्ति पदां का व्हा बड़ा 


सुन्दर विवेचन क्रिया गथा है । पार्घ््ी के लामा्थं दम वदा क्रा प्रसगानुसारी त्रश उदूधृत 
कते ई - 


टनद्रमूति नामफ़ श्रनगार भगवान्‌ के पाम सयम शरोर तपश्याके द्रात च्रासा करौ भावित करते हुए 
विह्प्ण कर र्दे ४, जो कि गौतम गोत्र बलिर, जिन क्रा शरीर मात टाथप्रमाणका है, जो पाली माग 
कर वरैठने पर शरीर की ऊ चाई श्रौर चौडाई बरावर हो एेसे सथान वाले है, जिन का व्रज्रपभनाराच 
सहनन, &ै, जो सोने की रेखा के समान चोर पद्मपराग \करमल के रज) के ममान वणं वाले ई, जो उग्रतपस्वी 
(सावार मतुग्य जिम कौ कल्यना नी नटी क्र मक्ता उपे उग्र कःते है उग्रतपके कर्ने वाले करो 
ग्र तपस्वी कते ई ), दीप्ततपस्वी ८ त्रग्नि के समान जाज्वल्यमान कौ दीप्तकहते ईैः 
कर्मं रूगी गन चन को भस्म क्पे मे समर्थं तपर के करने वाले को कीण्त तपस्वी कते ई); तप्ततपस्वी (जि 
तमे कर्मो करौ न्ताप दो-क नषटदो जागरे, उसत्तपके करने बलि कौ तण्ततपस्वी कहते ह); 
महातपस्वी ( स्वगं प्राण्ति श्रादि कौ श्राणा से ररित निष्काम भावना से क्रिये जाने 
वाले महान तथ कै करने वाले करौ महातपस्वी कते , जौ उदार ई, जौ आत्म शबुरयो 
को विनष्ट क्रनेम निर्भीक है, जौ दूसरा के द्वारा दुगप्राप्य गुणा को धारण करने बले ह, 
जौ घोर तप के श्रनुष्टान से तपस्वी प से श्नलकरत हं, जो ढारूण व्रह्नचयं वरत के धारण करने बले ई, जो 
शरीर प्रर मभत्व न्दी रखर्देै, जो श्रनेफ़ योजन प्रमाण चेव्राश्रित वक्तु के दहन म समथ एेसी विस्तीणुं 
तेजोलेऽया विशिष्ट--तपौजन्य लब्रिविगेप ) रो सन्निषत कयि हए ई, जो ४ पूर्वा के्चाता ह, 
जो चार ज्ञानो के धारण करने वाले ई, जिन करौ समस्त अ्रत्तर-सयोग का जान है, जिन्हो ने उक्ुटृक नाम का 
प्रामन लगा स्वाहे, जो अधोमु ह; जो वर्मं तथा शुक्ल "ग्रान रूप कोष्ठक म प्रवरा क्रिये हुए 
है, तात्पयं यहदहैक्रि जिप प्रकार करौष्टकर म धान्य सुरिचचित रदता द उसी प्रकार ध्यान रूप कोष्ठक 
म प्रविष्ट दूर्‌ श्रात्न-वत्ति््रौं कौ सुरक्तित क्रिये हए ई, श्र्थात्‌ जौ च्रशुभ वातावरण से रहित हं, आर 
जो विशुद्र चिद वले ई । 

यहा पर परमतधश्वी श्रौर प्ररमवचस्वी भगवान्‌ गौतमस्वामी के साधुजीवन के साथ 
यायं जम्धरूस्वामी के जीवन की तुलना करके उन क्रा उक्तं बतलाना दी सूत्रकार कों अभिप्रेत 
ह । दृमरे श्ब्छा मक्र तो जिस प्रकार गौतमस्वामी अपना साधु-नीवन व्यतीत करते ये उसी प्रकार 
की जीवनचर्या जम्नृष्वामौ ने को वीयर्‌ वतज्ञाना च दै | 


----------- ~ ~~ 








(१) जंनशस्ो म॒ सहनन के छु मेद उप्रलव्ध दोते है| उन म सर्वोत्तम वजर्न- 
नाराच सटनन है } पभ का चरथं पठा हे रौर वत्रा घ्रं करली है, नाराच का अर्थं ३ 
दोना श्रोर खीच कर वधा टीना, ये तीना वात जटा विन्रमान ह, उमे वञ्नपमनाराच सहनन 
करते ई । जसे लफडी म लकी जोडने के लिये पले लकडी की मजव्रूनी देखी जाती रहै 


फिर कौली देखी जाती रै प्रीर पिर प्रती देखी जाती है] अर्थात्‌ गौतम स्वामी का शर 
शादा की दष्ट से सुदृढ एव सवरल या | 


१८ ] श्रौ विपार सूत्र- [ प्रथम अध्याय 


जायमङ्ढे ( जात श्रद् ) । जातका मथ प्रवृत्त श्रौ उन्न दोनों सम्तेहं | यहा जात 

मना त्रयं प्रनेन ह | स्लाच्टा का ग्रथ विश्वान क्प्ना रद्रा कटलाता हे, लेफिनि यना श्रद्वा 
्च्च्छा दे | नान्वये यह द्ुश्रा करि जम्बरभस्वामी की प्रवृत्ति इच्छाम हू | किम प्रकार 

त व्च्छामे प्रतरनि ? ठम प्रथन क, ममावान च~ है फ्रि जिन तखा का वंन सिवा जायगा, 
उन जानते की टचा न जम्बृप्वामी कौ प्रन्रन्नि हू ] ठन प्रकार तच्य जानने गी टच्छा स जिम 
ऊ प्रव्रनि ले उने जातथद्र कलते ह । 

जानमंरप्य अर्वत्‌ मणय मे प्रवृत्ति दई । यला तच्छा कौ प्रवृत्ति करा कारण वब्रतनाया 
गण हे जम्बून्वामी कौ च्च्छराम प्रृन्नि नने का कारण उन का सशय दे, क्थाकि मशय लतम 
जानने त्वरा होती र | जा जान निथ्चयान्मक न हो, जिम म॒ पस्सषए विषेषी शनेफ पन्न 
मालूम प्रञने न वह मणय क्दलाना ह | जमे- धह रस्सीहंवा मप ?इन प्रकार फा सशय दीने 
पर उप निवास्फु काते के लिये याता जनने गी उच्छा उत्पनन हौतौ है जम्पृम्वामी कौ 
तत्पविपरयम उच्छा उदन द क्वाति उन्द्‌ सशचर हृग्रा बा | 

सणय सशय म भी अन्तर टौता है, एक मणय श्रा करा दूषण माना जाता है ग्रीर दूमरा 
शरदा का नृष्ण्‌ | टमी कारण मे णास्त्र। म सणय के मम्बन्ध म ढौ प्रकारकी वात कटी गट 
ह । एक जगट्‌ कटा द -' संगयात्मा धिनश्यति “ शका-गोज्न पुख्प नाशको प्राप्तो जाता हं। 
दूनगी जगह क्ल ६ -“न संशयननासुहय नसा सद्रालि प्यति ।“ 

सणय उन्यनन हृष्‌ विना--मणव किए चिना मनुष्य को क्याण-मागं दिखलाई नही 
पता | तान्प यट हं श्रि एक सशय श्रात्मा का घ्रात टोता ह श्रौर दूमरा सणय चात्मा का 
प्ल तता ट| जम्धृहवामी का यर्‌ सणव श्रपूवं जान-ग्रण का कारण टौने मे ्रात्मा का घातक 
नत ई प्न्युन मार दे | 

“जायो उदत्ले-जातकुत्रहल ” । जम्ब स्वामी रो गोत्रन्लहूखा उनके हदय म उत्सुक्रता 
उन्यनन ल | उन्नुकना य कि म॑ श्राय श्री सुवर्माम्वामी मे प्रन कर्गा तव वे मुके श्रपूव 
न्न्य नभभावमे उस नमय उन क मुग्वारविन्द मे निकले हूए श्सरतमय वचन वस॒ करने म 
ग्निना प्रानद नमा । पेमा विचार करके जम्वृम्वामी को ऊानुन्ल दग्रा | 

यला त ` जायसे, जायसतंसणः त्रोर ‹ जञायकोउदरके ^ टन तीना पटो फी व्याख्या कौ गई दे 
“न गाने जला गया > -- "उग्पन्पसङदे, उग्यन्नसंसप, उग्पन्नकोउदट न" ग्र्थात्‌ श्रद्वा उन्पननन दू 
ग्ना उन्न्नरया प्रर कौन उन्यन्न हस्रा । 





(९) गयनी नच्रमनो त्री गानम स्वामी क ग्रा बगवान्‌ महावीर का नापोन्लेव प्ता 
पयर वन्न प्रनुन प्रकरण मे त्रोजम्तर स्वामी का यरश्रौ वु्वर्मा रवामी ता प्रमग चलग्ा है, टसतिये 
7 प जम्तृ न्यामीा त प्रारन्री सवमा न्वामी जा नामाल्जैतव ऊर्ना लै उचिन प्रतीत टोता ह । 


(२) ग्गवान्‌ सगर्वेग जा न्द्रित ह कि--“ननपाशे चलिफः त्रशत्‌ जो चन रला हव 
7, [ --- वना ^ यर्‌ तयन वनमान मा योव ह ग्रार चन्त यन नीत कराल का । तान्प यर 
दन्ते ~" 2 उनमान जान जी व्रातं ह, वा चनाः यन प्रनत कानी | यद्य पर सगय 


। रात -नेमान गान नी ठ्न भूतक्ान सी क्न क्लदौ गई 2 गाम्वीयदृष्टम टम 
न्व प्ठ त जान म उननानमदौव आनाहं, तवापि वनमानमे ग्रनीत ऊन का 


रथम श्रभ्याय ] हिन्दी मापा टीका मदित । १३ 


= 3 ~ ~~ ~~ ~ ~~ = ~~~ न~ = [कि 


हा य्‌ प्रश्नौ मफ़ना टे करि 'नायक्तडढेः तरार “उप्वन्नसदहः मे क्या खन्तष्दैण्येढो 
विने अलग २ क्वाक्द गये है? उम करा उचर च हं करि श्रद्रा ज्र उल्यत्र हू तवर वह 
प्रवृत्त भौ हू, जा रद्रा उन्न नदी हू इमकौ प्रव्रत्तिभो नली टौ सकती | 

इम कथन म यन्‌ तकं क्रिया जा सकता ट क्रि श््ा म जव प्रवृत्ति होनी रहै तव 
स्वय प्रतीत हौ जातो क्रि श्रद्रा उवन्न हई टं | अर्ात्‌--श्द्धाप्रवृत्त ह ह तौ उन्वन्न हं 
गई हं फिर प्रवर्ति शरीर उर्वि क्रो श्रना २ कप को क्वा आव्रथ्यफता शी ? उदाहरण 
के लिये- एक वातफ़ चत रहा है | चनन ह्ण उम ब्रालकर करौ देख कर यट तौ श्राप दी 
यमभः म चमा जाता है फ्रि वालक उदनन दलो चारै] उल्ननद्र्ख्रादौ तो चलता दही कमे । 
ससी प्रकार जम्वृस्वामी की प्रवर्ति श्रा म द्दह, इमी म यर बात समभ म श्रा जाती ट 
त्रि उनमश्रद्राय्खन्नद् शी | फिर श्रद्धाकी प्रवृत्ति वतज्ञाते क प्रडचान्‌ उम की उर््यत्ति वरतलाने 
की म्या श्रावघ्यकता दै ? 





प्रौग मिया गवाहै, यह स्यो? यह्‌ शा भावान्‌ गोतम के सणय करा अभिप्राय, जो ठीकाकार ने भगवती 
सूत्र म ब्रेड सुन्दण्ता मे श्रभिव्यक्त क्रिया दै। परन्तु प्रसुन प्रफव्णमें जभ्र एवामी को ज सशय हस्रा 
उमे उनको क्या श्नमि शरा ? इमफे उत्तरमे टीकाफार मोन हे । कसमना-उयानमे प्रन करने से 
जो कटपना-पुण्प च॒न पाया ह, उन पाटफो केकर कमलो में पित कप्देतादू। कला तकर उनमे श्रोचित्य 
है पराटकर रवय विचार कर । 
श्री प्रच व्याफ़रण सत्र के श्रनन्तर श्रीचिपाक सूत्र कास्थानटे । प्रथ व्याकरण मँ ५ श्राव 
तया ५ मवरं का मविस्तर वणन हे । विपाक मूर में २० कथानकर द, जिन में कुछ श्राश्रवमेवी व्यक्तयो के 
विप्रादान्त जीवन क्रा वणेन र शरोर वटा पमे कथानकं भी मकलितदह, जिन में माता के उपासक 
सच्चरित्र मानवो के प्रसादान्त जीवनो का परिचय कराया गया दे। जव श्री जम्बू स्वामी ने प्रश्न 
व्याकरण क्रा च्रव्ययन कर तिया, उस पर मनन एव उप्त वारण कर लिया, तवर उनफरे हृदय मे यह्‌ 
विचार उ्यन ह््रा ङि मेने च्राल्लव अर सवर का स्वल्प तो श्रवगत कर लिथा हं परस्नु म यह नही 
समभपार्टाद्र क्रि कान श्राल्लव क्या फल देता ह ? श्राद्लव-जन्य कर्मो क्रा फल स्वयमेव उदग्र मे 
अतादट्‌ याज्रिमीदृसर केारा ? कर्मा करा फ दमी चवमें मिलता हे, या परमवमें? कम जिस सुप्र 
मक्रिथ ह उसीरूपमं उनका भोग करना टौगा, याक्रिपो ग्रन्य रूपमे! ग्र्थात्‌ यदि यहा क्रिस्री ने 
गिमीकौल्त्याकीदह तोका पप्मवमे उदी जोय कट्रात ऊ न्रपनो ह्या कता कर कम, का उपभोग 
श्ना दोगा, या उतत कम काफज्ञ ग्न्य करितो द॒नखकेस्ममे प्राप्त होगा ? टृन्याटि विचारो का प्रवाह 
उन क मानन म्‌ प्रवाहित हने लगा । जिन “जातसंराय“ पट ने मूत्कार्‌ ने च्रमिव्यक्त क्रिया है ' ^रहम्यं 
तु केवलिगस्यम्‌ 1" श्रदेय श्री घ्रासी लाल जी म० श्रपनी विपाकनूतरीयं ठीकामेमौी विपाकरमृलकर सणय 
का सरभिप्राय निखते ह | उन्टं ने सिखा ह~ 
जान -लनशथ :--जात, प्रवृत ॒ सणयो यस्य स तथा । दशमागे प्रनव्याकरणमन्र भगवत्‌, 
भ क्तमान्नवर-सवरयो स्वस्प वर्माचाग्र॑ममीपे श्रत तद्विपाक-विपथे सशयोदन्या जातमशय इति भव । 
गर्वात्‌ श्री जम्तर एवामी ने पटले भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित उगमाग प्रस्नव्याररण नामफ सच म श्राक्चव 


ॐ भाव श्री सुवर्मा स्वामी के पाससुने वे, प्न. उनके विपाक के विपय मे उन्हे सशय की 
उत्पत्त दूह 


श्री विपाक सूत्र- [प्रथम ध्याय 


९५] त क त का 0; 


टन तरे आ उत्तर यह र कि-प्रवृत्ति शौर उल्यत्ति मे कायं - कारणभाव प्रदशित करने 
क लिये दोनो पद पृथङ २ कटे गवे हे | कोई प्रजन करे कि श्रद्वामे प्रवृत्ति ज्रयो द्य! तो 
ट्ममा उत्तर लेगा करि, श्रद्धा उत्यनन हू धी । 

सव ~ ऋण भाव उतलाने मे कथन मे सगतता आती है, सुन्दरता आती ३ च्रौर 
{गस्य जी दुद म चिणदता च्रातीटं । काय॑कारणमाव प्रद्गित करने से वाक्य श्रलकारिकि 
ब्रन जाता १ । मादी ओर ग्रलकारयुक्त भाषा म अन्तर पड जाता है । अलकरारमय भाषा उत्तम मानी 
जानी £ } प्रतएव कायार भाव दिखलाना भाषा का दूषण नदी है, भूप्रण र । उस समाधान 
को सानी पूवक न्फ करने के लिये साहित्व--शस्त्र का प्रमाण देखिए -प्रबुच-दीपामथवृराभा- 
स्क प्रकाश्चन्द्रा वुबुध विसावरीम्‌” अर्यात्‌ जि मे दीपको की प्रवृत्ति हई, सयक 
परनि न्दा रपेसी चन्द्रमा के प्रकात वाली रात्रि समी | ` 

दरस कथन मभा कायकार्णभाव को धना हई है । “प्रवृत्त दीपाम्‌ः कटने मे 
ध्रव्रवत्त-भास्कया का व्रा दोही जाता दहै, क्योकि स्यं करो प्रवृत्ति होने पर रीपक नटी 
नाये जति ! ग्रत तव दीपक जलाएं गण दहै तौ सूर्यं प्रवृत्त नली है, यह जानना स्वाभाविक दै, 
पिर भी यदा मूर्यं की प्रवृत्ति का अमाव अलग कटा गया है । यट कार्यकारण भाव बवतलाने 
लिय ही ई । कायकारण भाव यहि सूघ नहीरैञ्रत दीपक जलाएु गये ह| 

जम या काव कारणभाव प्रदशित करने के लिये अलग ढो पदो का ग्रहण क्रिथा गया 

 उमी प्रकार प्रन्त॒त प्रकरण म भी कायकार्णभाव दिखलाने के लिये ही “जायसङढेः श्रौर “उप्पन्न- 
सङः ठ्न दौ ष्टो का अलगरेप्रयागक्या गया ह) श्रद्राम प्रवृत्ति दोने से यहं स्वत. सिद्धदै 
{वि शरा उन्यन्न हू लेकिन वाक्यालंकार के लिये जम उक्तवाक्य म सयं नही ह थह दुघारा कदा गया रै 
उसी प्रकार द 4श्रद्धा उत्पन्न दुर” यट कथन क्रिया रया ह| 

“जायसडदे” ग्रार “उप्पन्नसडदेः; कौ टी तरद ‹ जायसं सपः श्रौर “उष्यन्नस्तंसप?) तथा 
““जायफो उदटन" रीर “उप्पन्नकाउदहटलः? पदो के विपय म भी समभ लेना चारिये। 


टन ६ ण्टो ऊ पश्चात्‌ कटा रे-“सजायसडदे, खजायससप सजायकोउद्टल्ले"" श्रौर 
"सत्रुपन्नसडढ समुपन्नससय सपुग्पन्नकाउदहट्लेः । ठम प्रफार & प्रद शरीर कदे गये ३ । 

परव्चन सीर प्राचीन मासो म शली मम्बन्वी बहत अन्तर र, प्राचीन श्प पनसकिति 
ता टनना स्यान नना कर्त थ. क्जिनना समार के कन्याणुाकरते यै} उन्दने जिम रीतिसे 
मना क भला अरकं देगी, उमी रीति को छषनाया शौर उसी के अनुमार कयन शरिया, 
यल व्रातं तनशा क लियि री लाग्‌ नही हाती वरन्‌ सभी प्रचीनशास््ो ॐ लिय लाग ६ । 
लाम वलन गष चने मे क्लयि ण्म दी बान वरिमिन्न शब्दो द्वाय दोप गक ह| एक 
यमद उदात्य्स परर विचार कण्ने ने युन रान नमम श्रा जायगी क्रिमी कालट्का सम्पि 
स्म परेण जातान नौ उने दरम मी साववान रहने फी चेनावनी दी जाती &ै । घ्ररस 
रग ज च्नाया जना † कि सावधान रत्ना ग्रीर रन्तिमि तार विदा देते सभय भी चतावनी 
~" नि # [एक शी तात वार गर क््ना प्रन्म्तिदी ई लेप्रिन पिना लीने ॐ नाने मनुष्य 
म्न उर वार समस्मा । यनी पिना पुत्र मा मम्बन्ध सामने रण कर महापस्पा ने शित्ना 
सिप नता त गर्‌ ग्र नन्या । पन करने मको$ रानि नहा | वरन्‌ लाभ री टी्ता 
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ग्रन्तिम ६ पदोमे से पहले के तीन पद इम प्रकार ई--“संजायसडढे, संजायसं सप, संजाय- 
कीडषरलेण |धन तीनो पदु काश्यं वंस दीह, ज 1 क्रि “जायसे जायसंसप शरोर जायकोउदस्लेः" 
पदो का बतलाया जा चुका | अन्तर केवज्ञ धटी हे, क्रि इन पदौ म जायः कै साय सम्‌? उपसग लगा 
ह्रां | जायः करा श्रं हे प्रवुन ओ्रोर "मम्‌" उतगं चर यन्ता का बौधे है| जसे - मैने कदा, इस स्थान 
प्र व्यवहार म कते है-- मने खव कटाः म॑ व्रहूत चला? इत्यादि | दन प्रकार जमे श्रत्यन्तता का भाव 
प्रकट करने के लिये ब्रहूत या खुर शब्द का प्रयोग करिया जाता रै, उसी प्रकार शास्य यप्र म 
अयन्तता वब्र्तलाने के लिये सम्‌; शव्ड लगाया जाता ट, तएव तीनो ष्टो का यह अथं हा 
फरि-- वहूत श्रद्वा टू व्रहत सशयदश्रा श्रोर बहन करोनल हुश्रा शरोर इसी भ्रफार “समुप्पन्नक्लडदे 
समुप्पन्नसंसप” ओर “समुप्पन्नकोउदहस्ले? पटो काका भाव भी ममम लेना चरिये। 

इन पदा केटसम अथं म शअ्रचार्या म किंचिद्‌ मतभेद है | कोई श्राचायं इन बार्ह पटो 
का शर्वं म्रन्य प्रफार मे भी करते है वे रद्राः पद ऊ चरथं ध्न को उच्छः करते र 
श्रौर कहते ई कि श्रद्धा श्र्थात्‌ "पूछने की इच्छाः सशय से उलन्नटौती है श्रोर सशय कौतूहल से 
उयन्न दृश्या । यह सामने ऊची सी दिखाई देने वाली वस्तुमनु्य टै या टण्टदै इम प्रकार का 
निशूचयात्मक ज्ञान सशय कटलाता रह; शम प्रकार व्याख्या करके आचार्यं एक दृमरेपट के साव 
सम्बन्ध जोटते र । अर्थात्‌ श्रद्धा के साव सशय का, श्र सशय से कोवृट्ल का सम्बन्ध जोढते 
ह । कौतृत्ल का रथं उन्टो नेयद किया दै हम यह वान कने जानेगे १३स प्रकार की उत्सुकता को 
फौतूहल कते ई॑ | इस प्रकार व्याख्या करके वे श्राचा्यं कहते ह क्रि इन बारह प्रदो के चार चार हिस्से 
फर्ने चाद्धिये । इन चार हिस्सो म एक हिस्सा छवग्रटे कादै, एक ईदाक्रादहे, एकर श्चवाय का 
है शरोर एक धारणा का दहै | इस प्रकार त्न चार विभागो म॒ बारह पाका समावेश टौ 
जाता है| 

दुसरे श्राचायं का कथन है क्रि टनव्रारद पटँ का समन्वय दूसरी टी तरद्‌ मे करना 
चाल्यि । उनके मन्तव्य के अनुदार ्रारट परयो के भेद करके उन्टे श्रलग अलग करने की आवश्यकता नटी 
हं । जात, सजात, उद्यन्न, समुन्न इन सव पटो काएक ही अर्थं है) प्रे रोता क्रिएक ही अथं 
पले ठते ष्दा का प्रयोग क्यो करिया गथा १ दका वे उत्तर देते ह कि-- भाव के बहुत रुष्ट 
भरनं के छिये टन पटो काप्रयोग क्रिया गया है। 

एक टी व्रात कौ तरार बार कटने से पनसक्ति ढीप आता है | गर एक रही भाव 
र किये अनेक पदो का प्रयोग क्रिया गथा ततौ यहा प्रभौ धह दीप्र क्यानटोगा? टम प्रन करा 
उत्तर उन श्राचार्योने यट दिया टै क्रि--स्ठुति करने म पनरुक्रित दोप नडी माना जाता | शास्तव्रार 
न विभिन्न प्रदो द्रात एक हौ बात कट कर्‌श्री गौतमस्वामी कौ प्रशासा कौ दै अतएव वार बार 
के ट्सक्थन कौ पुनरक्ति दोप नटी कला जा सकता, दका प्रमाण यट रै -- 

वक्ता हषैभयादिभिरान्तिप्तमना- स्त॒यस्तथा निदन्‌ । 
यत्‌ पदमसकृद्‌ व्र ते त्त्पुनर्क्त न दोपाय॥ 

रपति न्प यामय ्रादि किमी परवल भाव मे विन्निप्त मन वाला वक्ता, क्रिसी की प्रशसा या निन्दा 
श्प्ता ह्र अगर एक ही पद करो बार-बार बोलता है तो उममे परनरकरिति दोप नही माना जाता। 

जिन आचाय के मतातुसार इन व्रारह पटो को श्रवग्रह, शहा, त्रवाय ग्रोर धारणा मे 
विभक्त किया गथा है । उनके कथन के आधार्‌ प्र यह्‌ प्रदनटी सकता रै फि श्रवग्रट आदि का 
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१६ ) श्र विपाक सूत्र- [ प्रथम न्याय 
क्या गरव ह १ उम प्रस्न कृ, उत्तर यहद 

इन्द्रिया ऊर मन केदारा रोने बले मति नान कये नार मेहं} अर्थात्‌ हम ज 
किमी वन्तु को क्रिस इन्द्रिय या मन दणि जानते दं तौ वर्‌ जान किष क्रमस उलन होता हं 
यद्र कम व्तलाने के लिये श॒न्वामे चार भद करट गय दह । सावाग्गतया प्रत्ये मनुष्य समता 
है कि मन शरोर इन्व से एकटम जल्दी दी जान दौ जाता | वह्‌ सनता ह मेने आघ खाक्गी 
श्रार प्राड देख जिया | श्र्थात्‌ उमफो समके ्तुपार इन्धरियया मन की क्रिया होते ही जानं 
लो जाता दहं जान टीने म तनिक भी देर नही लगता | किन्तु जिन्टने ग्रा यानम वित्तानका श्र ययन शिया ह 
उन्दे मालूम किरा नहीटाता | दरी नेद व्तुटेते म नो व्हूत मपय ज्ञा जना ह | 
मगर वट ममय अत्यन्त सल्महौने के कार्ण हमारी स्थूनङल्ग्ना शक्ति म नटी आता । टन्दरिव 
या मनमेनान दाने म कतिना काल लगता दै, ग्ट वात नीच ट्ख जाती ह । 

जव टम किसी वन्तु करो जानना या देखना चाहते ह तव सव-प्रथम दर्शनोप्रयाग दोना दं | 
निराकार जान कोज्जिम मवस्तुक्रा श्रसितत्य मात्र प्रतोन होता है, जनघशनमे द्शंनोपधोग कते ह । 
दर्णन हो जाने के अनन्तर अवग्रह जान दाता हे | वम्र दो प्रकारका द (१) व्जनावग्रर ओर २) ग्र्था- 
श्ट | मान लीजिए कोई वम्तु ण्डी है, परन्तु उये दीपक के विना नटी देख सकते | जय दीपक का प्रकाश 
उसे पडता रै, तव वट वस्तु कौ प्रकाशित कर देतारै टमी प्रकार टचिथोद्ासटोने बानेजञान मे जि 
वस्तु का जिस टन्द्रय मे जान दता ह उस वस्युके प्रप्माणु उन्धिधा मे लगते ह | उस्न काश्मीर टन्दि 
का सभ्यनव्‌ व्यजन कटलाता हं | व्यजन का वर ्रवग्रह-ग्रट्ण व्यरजावग्रट्‌ कट्लाता है। यर्‌ व्यजनावग्रट 
राख मे शरोर मनने नदी होता क्योक्रि आख च्रारमन काव्र्ु के परमाणुश्रो के मापसम्नन्वं नी टोता, ये 
दाना उन्टिया पदाथ का स्यशं किर त्रिना दी प्रदायैको जान लेती हे, र्यात्‌ अप्राप्यकरारी ह| गेषर चार 
दन्ति मेदी व्यजनावग्रह रोता ग्र्थत्‌ -आखगरौरमनको छोड कर शेष चर टन्द्रिय से पटले 
व्यजनावग्रह टी टोता ह। 

व्यजनावण् के पञ्चात्‌ अ्रथविग्रह लता हे ¡ व्यजनावग्रट हारा शन्यक्न-तप से जानी दै वस्तु को 
ध्व कु ह॑” टसन्प्रमे जानना श्रर्वाविग्र कहलाता ह अर्थानि श्र्वावत्रट्‌ व्थञ्चनावग्रह्‌ कौ एक चस्म पुट श्र 


५ > => ० = न 


“रपः ~प, 


यमके मद र । व्यजनावग्रट आणव को छोड कर चार इन्द्रिथामेटीदीता ह! वट्‌ मन णव राखि सन्घ 
रत, । तापं यह द गि-दन्छ्रया करोर मनमे जान दीने म पटले अवप्रट्‌ टीता दै । चवर एक प्रक 
का मामान्य जान दं | जित यह जान लोता है उन स्वय भी मालूम नदी दाता किसुमेक्या ञान दुरा | लेकिन 
विशि जानियानेटरम नी देखा हे, जिम प्रकार कपडा फाटते समय एक एक तार का दूना मालुम ना होना 
ट्‌ लेपन तार टय अमवय्य दह्‌ | तारनट्रूट ती क्रमडा फट नी सक्रना | इस प्रकार अवग्रह जान स्वय माल्‌ 

री परता मगर कह होता च्रवय्यद। अवग्रहन होतातौ आगे के डेन, तवाथ, वास्फा आटि काना 
सोना सभव नी वा| क्यार विना अवग्रह के दहा, विना ईटा के उवाय आर तरिना श्वाय, ऊ वारणा नः 
रती | जनाका च> क्रम निदिचनदहं। 

ग्रवग्रह्‌ के वाद $हा लेनी ह| चह कुटु हं टस प्रग्र का ग्र्थापरवट्‌ जान जिम व्यु कै विषय म हु) 

| उनी वन्तु के सम्बन्ध मे मेद के परिवार काना कटने है| वट्‌ वन्तु ग्रसक गुण कौ दे, ठमलियि ब्र 
टाना चाल्य } हस प्रकार क्राकुनुसुकरु्च्चाया पक्का जनानन्ल कटलाता हं) 


प्रथम श्रध्याय । 


हिन्दी भाषा टीका सहित। [ ४७ 


ईटा के पश्चात्‌ श्रवाय करा ञान होता है । जिस के सम्बन्थमे $ह्ाजान हुच्रा दै, उसके सम्बन्ध मं 
निरंय-निश्ष्वय पर पूव जान! अवाय ३ । “यह नुक वस्तुदी हैः इस जान को अवाय कते ह। 
“यह यडा इुग्रा पदाथं हर दाना चाहिय? इम प्रकार क्रा श्ञान हा श्रोर यह पदाथं यदि मनुष्य 
होतार तोत्रिना दिले इले एक ही स्थान पर खडा न रहता, इस पर पर्त निर्भयहो कर न बैठत, इसलिये 
यह मनुष्य नही दै, एर्ठ ही है, इस प्रकार का निश्गरात्मक जान च्वाय कटलाता है । अर्थात्‌-जो है उसे 
स्थिर करर्े बाला श्रौर जो नदी ई, उसे उठाने वाल्ला निय रूप ज्ञान श्वाय है । 
चौथा ज्ञान धारणा ई। जिम पदाथं के विप्रयम च्रवायदहूश्रारै, उप्ती के सम्बन्धम धारणा 
होती १ । धारणा स्मृति शरीर सस्ारवेणएछदी ज्ञानकी शाखाये है | जि वस्तु मे वाय श्रा रै 
उमे कालान्तर म स्मरण कर्मैके योग्य सुट वना लेना धारणा ज्ञान दै । कालान्तर म॒ उस पदाथ 
को याद करना स्मरणा दै श्रौर स्मरण का कार्ण सस्कार कहलाता है । 
तात्य यह टै क्रि श्रवाय ते होने बाला वस्तुतच्व का निश्चय कुं काल तक तौ टिथिर रहता 
है श्रर मन का विषयान्तर से सम्बन्य होने पर वह्‌ लुतौ जाता रै परन्तु लुप्त होने पर भी मन पररेसे 
सस्फार दौड जाता हैक्रि जिम से भविष्य म किमी योग्यनिमित्त के मिल जाने पर उस निश्चय करिए 
हए वरिपय का स्मस्ण हो श्राता है| टम निश्चय की मततधाण, धाराजन्य सस्कार तथा सस्कारजन्य 
स्मृति ये सव्र धारण के नाम से ्रमिदित करिए जाते है । यदि सदाम कर्द तो श्रवाय द्वारा प्राप्त ज्ञान 
काद्ट मस्कार धारणा है| 
पटले आचाय काकथन हैक्रि जम्बूस्वामी को प्रथमश्रद्रा, फिर सशय श्रौर कौतृटल मे प्रवत्ति 
ह । ये तीनो तरवग्रहान रूप ई । प्रन होता है क्रि यह केसे मालूम हृश्रा करि जम्बू स्वामी को पहले 
पहल श्रवग्रह हुश्रा १ इस क्रा उत्तर यह दै-ष्थ्वी म दाना बौया जाता है। दाना, पानी करा सयोग पाकर 
परथ्वी म गीला होना है-एूलता है श्रोर तव उस मसे ्कुर निकलता दै | अङ्कुर जवर तक प्रथ्वी मे 
बाहर मे नदीं निकलता, तव तक दीख नही पडता । मगर जव अक्रुर प्रथ्वी से ब्राहिर निकलता रै, 
तव्र उसे देख कर हम यद जान लेते ह क्रि यह प्रहे छो श्रकरुरथा जो दीख नहीं पड़ता था, मगर था 
वद्‌ च्रवष्य, यदि छटे सूप मन टता तो ञ्जव वडा होकर कपे दीख पठता इस प्रकारव्डेको देख कर 
छोटे क्रा अनुमान हीही जातादै | कायं करो दे कर कार्ण को माननादही न्याय सगत टै | चिना 
कर्ण के कार्यं का दोना असमव है। 
इसी प्रकार कार्यं कारण के सम्बन्धसे यहटभीजाना जास्तादहैकरिनजो ज्ञान श्दाकेस्प में 
श्राया है वह ्रवग्रहके सपमे अवक्यथ 1, क्योकि विना अवग्रह केषा का होना सम्भव नीं १] 
जम्बृस्वामी छद्मस्य ये । उन्दे जो मतिज्ञान टोता है वह इन्द्ियश्रौरमन सेहोता द| इन्द्रिय तथा मन 
सेहोने वलि ज्ञान मंँविना श्रवभ्रह के $हा नही होती 
साराश यह है क्रि पहले के “जाथसडढे, जाय संल य” रौर “जायकरोउदरले” ये तीन पद 
व कहै । “उप्यन्नस डे, उप्यन्नसंस प” त्रोर “उ्पन्नकोउहल्ने” ये तीन प्रद शहा के ई 
सजायसडइटे, संजायसं सप? श्रोर “सं नायको उहस्लेः, ये तीन पद अवाय के ई | शरोर “समुप्पन्नसडढे, 
सपुप्यन्नसंसपःः तथा “सप्रुन्नकोउद्टर्ले ये तीनों पद्‌ धारणा के है । 


॥ इसके आगे जम्बस्वामी के सम्बन्ध मका है करि “उद्भ उद्धः तर्थात्‌ जम्बस्वामी उठने के 
लिये तेयार हो कर उठते ह | प्रशन -दोता £ कि यां ““उद्भाएः उद्ये दो पद क्यो दिये गये ई ! इसका 


१८ | श्रो विपाक सृत्र- [ प्रथम ध्याय 

पट्‌ उत्तर कि-ढोना पद सार्थक ड | देष्विए-- पिले पद मे सचित किया दै फ जम्बृस्वामी उचने को दयार 
ध । दतर पव म॒ मूचित क्रिया हैकि वे उटखडे ए । दोनो पदन देकर यद्वि ण्कटी पदाता 
ता उदनं कं श्रारम्भ का नान तौ टोता परन्तु “उठ कर खदु हुए? - यट नान न हो पाता । समे - बोलने ॐ 
लिये तवार ह्‌ इस कथनमे यट मन्देट रट जातादैकिबरौज्तेया नरी ९ इमी प्रकार एक पद रखने मे 
यटा भी म्टेह .ग्ट जाता । 

“श्राय जम्ब स्वामी, श्रायं तुधमस्वामी कौ विविवत्‌ बन्दना नमस्कार कर उन क्री सवाम 
उपर्थत हए रौर उपस्थित टो कर उस प्रकार निवेदन करने लगे °- इस भावार्थं को सृचित करने वाले 
“नमिता जाव पञ्छवासति पञ्जुगासित्ता यवं वाक्त? इस पाठ मे त्रये हए “जाब-याचत्‌ › शब्द 
को निम्नाक्रित पाठ का उपलक्षण समना, जते कि- + ६.4 

„ , ““तरज्जखुदम्मस्स थेररस णच्चासणर्णे नानिदूरे खस्सृसमाणे णमंसमाशे अभिमुह' पंज- 
लिउड विणषणं › [ श्रायंुधरम॑ण॒ स्थविरस्य नात्यामन्ने नातिदृरे शु्ुपमाण नमस्यन्‌ अभिमुख 
प्राजलिपुट, विनयेन . 2 

श्री जम्बरूस्वामी ने चायं नुधर्मरिवामी के प्रति क्या निवेदन किया ञव सूत्रकार उसका वणुन 
कृरत हं - 

मूल--, जति णं मते ! समशेणं भगवया महवीरेणं जाव संपत्तेणं दसमस्स श्र॑गस्प 

[] ् 1 १ [| [३ | [1 
पणटावागरणणं अयमदर॒ पणएणत्ते, एककारसमस्य शं मेते ! च्रंगस्स॒विवागसुयस्य स॒मशेणं 
जाव संपत्तेण के श्ट पण्णत्ते ? तते शं त्रञ्जसु्रम्े रणणारे जनु रणगार एवं बयामो 
एवं खल जंबू ! समे जाव संपत्तण एक्कारसमस्य श्रंगस्स वित्रागसुयस्म दो सृयखधा 
पएणत्ता, तं नहा-दुह-त्रिवागा य सुह-विवागा य । जति णं मते! मम जाव संपत्तेशं 
एक्क़रममस्त रंगर वितागमुवरपर दो सुयखंधा परएणएत्ता, तेजहा--दुहव्रिवागा य सुहवितरा- 
गा य । पटमस्स णं संते ! सुयखंधर्म दुहविवायाणं सप्णेणं जाव संपत्तेणं कड अनज्छयगा 
पएणत्ता १ तते णं शअज्जसुहम्मे चणगारे जं अणगारं एवं वयामी-एवं खलल जम्ब ! 

(१) छाया - यदि भदन्त । श्रमणेन भगवता मटावीरेण्‌ यायन्‌ मम्प्राप्तेन दशमरयागस्य 
प्रजलव्याकस्णानामयमयं प्रतं । एकाठगक्य भदन्त । अस्य त्रिपाकधुतय श्रप्रणेन याम्त्‌ शात 
कों प्रजप्न ? तत श्रावंुवर्मीऽनगारो जम्बरूमनगारमेवम वदत्‌ - एव खलु जम्बू । श्रमणेन यावत्‌ मम्प्रा्तनै- 
कादशस्यागस्य विपाक्श्रतस्य ढौ धतरकन्धौ प्रज्तौ तच्था--दु खवविपाफाञच सुखविपाकराङ्च । यदि अदन्त । 
श्रमणेन यावत्‌ सम्प्रापतनकादशम्यागस्य विपाक्भरुतस्य दो ्रतस्कन्धो प्रन्ता, तयथा ~ दु सविपाका ; सुख 
विपाक्रारच । प्रथमस्य भदन्त । श्रुतस्कन्वरय दु खविपाकाना श्रमणेन यावत्‌ मम्प्राप्नन त्व्‌ -ययनानि प्र 


प्तानि ! नत श्रायेुधर्मा-नगासे जम्बृमनगरमवमवादीत्‌ - 
एव खलु जम्बू । श्रमणेन यावत्‌ नम्प्राग्तेन दु.खविपाकाना वणा-ययनानि प्रनप्तानि, तयथा - 


मरगापुत्र (६) उन्मितफ. (२) श्रभग्न (3) शकट (४) वृट्स्पति (४) नन्दी (£) उम्बर (५) गौरिक- 
दत्तदच (=) देवदत्ता च (६) श्रजूल्च ({.) ॥ यदि भटन्त । श्रम्णोन यावत्‌ मम्मराप्तेन टु खविपाराना 
दशान्ययनानि प्रजप्तानि, तव्यवा-गरगापुत्रो यावज्जृद्धव । प्रधमस्य न्त 1 अनययनन्य दु खविपाकाना 
श्रमणेन यावन्‌ प्राप्तेन कोवं प्रनष्न ? तन स वुवर्मा-नगासो जम्बूमगारमेवमवाद्रीत्‌- एव खल्व जम्बू 1 । 








प्रथम श्ध्याय ] हिन्दी भाषा टोका सहित [ १९ 


ममशेणं जावर स॑त्तणं दृहवि घागाण दस अज्फयणा पणणत्ताःतजहा--मियाउत्ते (१) उस्मियत 
(२) श्रभग्ण (३) सगडे (४) वहस्सती (५) नंदी (६) उवर (७) सोरियदत्ते य (८) देव- 
दत्ता य (€) प्रू य (१०) ॥ जति णं ते! समणेणं जात सपचतण दुहविव,गाणं दस 
ग्रञ्छपणा प्रत्ता, तजहा--पियाउतच्ते जावर च्रं य । पटृपस्य शं भ॑ते ! अज्फयणस्स 
ह उवागाणं सपेणं जार संपत्तेणं के ग्रं परणत्ते ? तते श से संहम्मे श्रणगारे जंबु 
प्रणगारं एव वयामी-एवं खलु जब ! 1 
पठाथं - जति -यदि। णं-यः प्रद वाञ्य-सौन्दयं के लिये है, एमा म्व॑त्र जानना । संते ।- 

हे भगवन्‌ । । समणेणं जाव सम्रतेणं - यावन्‌ मोन्नमप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ' परहाबागर्णाण.- 
प्रहन-व्याफरण । ठदलपस्प्र-दराम। ग्रणस्म--य्रगक्रा | च्रघमदर यह श्रथं , पठणन्तं - प्रतिपाठन 
करिया हं । भने 1 -दे भगवन्‌ । । विवाग द्ुथम्स -विपाकश्रत । प्प्ककारसमस्स -एकादशवे | श्रगस्स - 
रद्ध का। जाव -यावत्‌। सपत्ेण मोक्त -सप्रा्त। समरेणं- श्रमण भगवान्‌ महावीर नै । 
के क्या । ्े-्रथं । परत्ते-प्रतिपादन क्रिया है । तते णं- तदनन्तर | श्रज्जशहय्मे 
ग्रणगारे--्रायं सुवर्मा च्रनगार ने | जस्वु अरग।रं- जम्त्रू नायक श्रनगार को । पव--इम प्रकार | 
वालो -कदा । जस्र 1 -दे जम्बू । । खलु -निऽ्चय से | पवं -टसप्रकार । जाब --यावत्‌ । संपत्तेण - 
मोत्नमप्रा्त सप्रलेणं -श्रमण भगवान्‌ महावीर ने । विवागषुधस्य -विपाकभ्रुत । पकारसमम्स - 
एकादशव । प्रंगम्स--श्रद्न के । ठदा-ो । सखुयखध्ा--श्रुतस्छन्ध । परणन्ता ~ प्रतिपादन क्रिये हं । 
तजदा-जसे फि। दुहविवागा य ~ दु.ख-विपाकर तथा । सुहविवागा य--सुखविपाक । भते 1 - 

मगवन्‌ ! । जति णु -यदि । जाव -यावत्‌ । सपत्तण -मोक्ल्‌-सपराप्त । सम्णेशए श्रमण भगवान्‌ 

टाबी{ ने | विवागष्ठुयस्य ~ विपाक्श्चत नामक  प्ककासस^ स्स -एकादशवे । ऋगस्स -च्द्ध के | 
दा-ठ । सुपलधा -भ्रुतस्तन्व । एणत्ता -प्रतिपाढन क्ये है| तंनहा-- जसे किं 
दुदविवागा य॑ -दु.खविपाफ तथा | खुदविवागा य -युखविपाक | भते 1--दे भगवान्‌ । पटढमस्स - 
प्रथम | दुहविवागाश -दु खविपाक नामफ़ । छुधलधस्स--श्रुतस्कन्व के । जाव ~ यावत्‌ । सपत्तेण-- 
मोक को प्रात हए । सनणेश-- श्रमण भगवान्‌ महावीर ने। कड--क्रितने। शखज्फयता- अन्ययन । 
परणत्ता प्रतिपादन रिय ह । तन ए--तटनन्तर । ग्रज्जखुहस्मे ग्रणगारे-्ाय सुधर्मां अनगार ने 
जपतु व्रणणार -जम्बू अनगार कौ। पवं -इम प्रकार । वथाक्तो कदा । जम्नरू । दहे जम्बू ।। 
सलु - निद्चय मे | पव इस प्रकार । जाव- यावत्‌ | सयपत्तेण - मोन्नसम्प्राप्त ! समसेणं - श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने । दुहविघागास -दुख-विपाकके । दस-दश । शअरज्फयणा--च्रभ्ययन | 
पएणएत्ता-प्रतिपाठन क्रिये र| तंजहा -जंमे कि] परिपाउरो य -मृगापुतच्र। (१) उञ्फिपते--उन्मि- 
तक । (२) अ्रमग्ग -च्रनन | (३) सग - शकट । (४) वहस्तती -वृदस्पति। (४) नंदी- 
नन्दी । (£) उप्वए-उम्बर । (4) सारिथदत्तं य शोरिक दत्त | (=) देवदत्ता य- देवदत्ता | 
(६) श्रज्ञ्‌ य -तथा ऋन्नु | (१०) भते 1 -दे भगवन्‌ 1 । जनि शं- यदि । जाव- यावत्‌ । सपन्तेण- 
मोक्नसम्प्रात | सपमरणेणए - श्रमण भगवान्‌ महावीर ने । दुहविवागाशं-दुःखविपाक के | दस -दश 
अन्फयला -श्रध्ययन ! परणत्ता - कथन वरिये ई । तजद्या -जमे कि । मियारन्ते - सृगापत्र । जाव - 


यावत्‌ । श्र॑जू य -च्रोर त्रन्‌. । भते । -दे भगवन्‌ । । दुहविवागाण -दु ल-विपाक क । प्दमस्स 
प्रथम । श्रन्फयणस्स --त्रप्ययन का । जाव - यावत्‌ । सपन्तेण -मोक्तसम्प्रात । समणेणं - भमर 
भगवान्‌ महावीर ने । के ऋं क्रा रथे । पर्णत्त-- कथन किया रै | तते णं - तदनन्तर । सं सुहस्मे 
परणगारे - वद्‌ सुधर्मा त्रनगार । जब" श्ररुगार जम्बू अनगार को । पव - दूस प्रकार । वयासी - कटे 
लगे । जमस्व 1-दे जम्बू । । ख्लु-निश्चयाथंक है । पव - सप्रकार । 

मृलाथै - दे मगवन्‌ । प्रदनव्याकरण नामफ़ दशम श्रग के श्रन्तर मोक्तसम्पाप्त भ्रमण 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने विपाकभ्रुत नामक एकाशवे च्रग का क्या अथं फरमाया है ? तदनन्तर श्रां वुर्मा 
्नगारने जम्बू अनगार के प्रति इस प्रकार कटा टे जम्बू) मोक्सप्राप्त रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने 
चिपाकधृत नामक एकादशवे रग के दो श्रुतस्कन्ध प्रतिपादन त्रिये है, जेमे कि--दु खविपाक् श्रौर सुः्वविपाक | 
षे भगवन्‌ । यदि मोक्तसप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने एकादशं विपाकभरुत नामक त्रगके दो भरुतस्कन्य 
परमाये है, जेते करि दु खविपाक श्रौर सुखविपाक, तो दे भगवन्‌ । दु ख-विपाक नामक प्रथम श्रतस्कन्ध मे 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कितने श्रभ्ययन कथन क्यि ह ? तदनन्तर इसके उत्तर मे आयं सुधर्मा ज्रनगार 
जम्बू अनगार के प्रति इस प्रकार कने लगे -दे जम्ब । मोक्षसप्राप्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने दु खविपाक 
नामक प्रथम श्र॒तस्कन्ध के दश श्रभ्ययन प्रतिपादन क्रिये ह जेते कि -मृगापुत्र (९) उञ्ितक़ (र) अमन (३) 
शकट (४) बृहस्पति (४) नन्दी (६) उम्बर (ॐ) शौरिकदत्त (5) देवदत्ता (६) श्रौर ऋअल्नू (४०) । हे भगवन्‌ । 
मो्तसम्प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने दु.खविपाक के मृगापुत्र श्रादिक दश श्ध्ययर्नो मसे प्रथम श्रध्ययन 
का क्या श्रथं कथन करिया है! उत्तर में सुधर्मा अनगार कहने लगे-दे जम्बू 1 उमका स्थं इय प्रकार कथन 
क्रिया रै -। 
सीका--भ्री जम्बू स्वामी ने श्रपने सद्गुरु श्रीसुधर्मा स्वामी कौ पयु पामना-सेवा करते हए व्रडं विनम्र 
भावसेउनकेश्री चरणों मे निवेदन किया किं हे भगवन्‌ । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने प्रन 
व्याकरण नामके दशवेञ्गकाजो श्रथ प्रतिपादन कियाद वट तो मैने श्रापके श्रीमुखमे सुमल्िया हं, 
चनन च्राप यह्‌ बतलनि को कृपा कए कि उर्हाने विपाफशरुत नामकेग्यासवे रग का क्या श्रव कथन क्रिया द !। 
जम्बू स्वामी के इस प्रन मे विपाकशरुत नाम के ग्यारवे ऋग के विपये क्रो च्रवगतत करने कौ जिशामा 
सूचित की गदे दै, जिय के प्रनुरूष ही उत्तर दिया गया दै । “विपाश्‌ त का सामान्य श्रयं है--विपाक- 
वणुन-प्रधान शास्र । पण्य शौर पापरूप कमं के फल को विपाक कहते हं उस के प्रतिपादन करने वाला 
रुत - शास्त्र विपाकभ्रुत कदलाता है { साराश यद है कि जिम मे शुभाशुभ कर्मफल का विविध प्रकार मे वन 
क्रिया गया हो उस शास्त्रया श्रागम को विपाकभ्रेत कटा जाता दै। 
यहा पर “समरेणं भगवया महावीरेणं जाव संपच्चेरं” इस वाक्य मे उल्लेख किया गया 
““ज़ाच-थावत्‌? यद पद भगवान्‌ महावीर स्वामी के सम्बन्ध मे उल्लेख किये जाने बाले अन्य विशेपर्णा 
को सूचित करता है, वे विशेषण “श्रादूगरेणं तित्थगरेणं त्यादि है, जो कि श्री भगवतो, समवायाङ्ग 
आटि सूनां में उल्लेख कयि गये रै, पाठक वदहदामे देख लेव । 
प्राणि वग के शुभाशुभ कर्मो के फल का प्रतिपादक शास्त्र आगम परम्परा मेँ विपाक्श्रूतं के नाम 
से प्रमिद्‌ है १, श्रौर यह द्ादशाग ष्य प्रवचन-पुरुप का एकादशवा सरग टौने के कारण ग्यारवे ग्रगके नाम 
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(१) विपा ~ पुख्यपापरूपकमंभल तत््तिपादनपर श्रुत -श्रागमोः - विपाकशरृतम्‌ [पभयदेव रि | 


प्रथम श्रध्याय | हिन्दी भावा रीका सहित। [ २१ 


मे परिख्यात रै । दइमके दुप्वत्रिपाक ओर सुलविपाक नाम के दो श्रुतस्कन्ध ह । यहा प्रञ्न दोतारैक्रि श्रतस्क- 
न्धक्रिमे कते रह १ इस का उततर यह दै क्रि विनाग--विगेष श्रुतस्कन्ध है, अर्थात्‌ आगम के एक 
मुख्यविभाग चरथवा कतिपय श्रभ्यय्नों के समुदाय का नाम श्रृतस्कन्ध है । प्रग्तुत च्रागम केदो श्रुतस्कन्य 
ह | प्ले का नाम दु.खविप्राक शरोर दूमरे का मुखविपाफ रै | जिपतेँ ब्रनुभरर्मो के दुप्वर्य विगाक्र- 
पत्णिमविगेप का द्शन्त पूर्वक वणन टो उसे दु.खविपाफ, ओ्रौर जित में जुभकर्ा के सुखरूप फल-विन्ेप का 
ृष्ट्त पूर्वक प्रतिपादन दो उमे सुखविपाक कदतेरह | ` 

भगवन्‌ । दु खतिपाक नामक प्रथमश्रुतस्कन्ध के क्रितने अ्व्ययन है? जम्बू स्वामी के इसप्रदन 
केउत्तर मेँ श्री सुधमास्वामीने उक्त के दश त्रव्ययना को नामनिर्देशपूवकर कट मुनाया | उन के“ 
(१) मृगापत्र, (र) उन्मितक, (३) श्रभग्नसेन, (४) शकट (५) वृहस्पति (६) नन्दवधन (८) उम्बरदन्त 

(८) शौर्किदत्त।५\ देवदत्ता (१०) ओर अन्जू-श्येदश नाम ह । मरगापुत्रादि का सविस्तर वणन तो 

यथास्थान ्रागे किया जायेगा, परन्तु सन्नेप मेँ यदा इन का मात्र परिचि कत देना उचित प्रतोत होता है - 

(१) शगापुज्र - एकर राजकुमार था, यह दुष्कमं के प्रकोप से जन्मान्ध इन्धियव्रिकल्ल ॒ब्रीमत्स, एव 
भ्मक रादि ग्याधियो से परिपीडत था। एकादि के मव में यह एकर प्रान्त का शासक था परन्तु श्राततायौ, निदयी, 
एव लोलुपौ बन कर इसने श्रनेकरानेक दानवोयं कृ-यो से त्रपन) आ्रात्मा का परतन कर डाला था, जिमके कारण 
उसे श्रनेकानेक भीषण्‌ विपत्तिर्‌ सहनी पड़ी । श्राज का जेनससार इसे मृगालोढे के नाम न स्मरण करता ६ (२) 
उन्कितक-- मिजयमिन्र नाम के साथवाह का पुत्र या, गोत्रासकर के भव मेँ दसने गो, वेल, त्रादि प्शु््राके 
मासाहार एव मदिरापान जंमे गर्हित पाप कमं से श्रपने जीवन को पतित बना लिया था, उन्दी दुष्ट कर्मो के 
परिणाम मे इसे दु सद कष्ट को सहन करना पडा । (३) श्रभग्नसेन - विजय चौरमेनाप्रति का पन्न या, निणंय 
के भवे यद श्रण्डो का श्रननायं व्यापार किया करता धा, श्रर्डोके भक्तण में यद्‌ व्रह्रा रस लेताया 
निस के कारण द्रसे नरको में नयकर दु ख महन करने पड , (४) श॑कट--मा्थंवाह सुभद्र का पुत्र था । प्रस्णिक 
के भव मे यद केसाई था मामहारी था, देवदुलंम श्रनमोल मानवजीवन को दूपित प्रवृत्तियों मेँ नष्ट कर 
इसने अपनी जीवननोका को दु.खसागर र्मे इवो दिया या | (५) बृ्स्पति - राजपरोहित मोमदत्त कापर था, 
राजपरोदित महेश्वरदत्तके भव मे यद ब्राह्मण्‌ चत्रिय, वेदय ओरौर शद्रवणं के हजारो जीवित ब्रालका के हृदयमास- 
पिरड[को निकाल कर उन ते हवन क्रिया क्ता था, इम प्रकारके दानवा दर्यो से इतने ्रपने भविष्यको 
ग्रन्धकार-पृशं बना लिया था जिमके कारण दसे जन्म जन्मान्तर भटकना पडा 1 (६ नन्दौवर्धन - मथुरानरेश 
श्रीदाम का पुत्र था, दुर्योधन कोतवाल के भवम यह अपराधियो के माथ निदंयता एव पशुता पणं 
श्ण्वहार क्या करता या, उन कै त्रपराधो क्रा इसके पास कोप मापक (पंमाना) नही था, जो इसके मन में 
श्राया वह इसने उन पर च्रव्याचार किया , इसी क्र रता से दसमे भीप्रण पापो का सग्रह क्रिया, जिसने टसे नारकीय 
दुर्खो मे परिपीडित कर डाला 9) उस्बत्द्त्त -सागरत्त साथवाहका पत्र धा, वंद्य चन्वन्तरी के भवर्मे यह्‌ 
लोगो को मासाहाए का उद्देश दिया कप्ता या, माक्त-मकशा-प्रचार इसके जीवय का एफञ्रग बन चुका 
था| जिम ॐ प्रिशामस्वस्प्र नारकोयदुख भोगने के श्ननन्तर भी इसे प्रायलिषर्ड नगर की मडका पर भी. 
प्रस रोगो मे श्राक्रन्त एक कोटी के स्प में धक्फे खाने पड़ ये। (८) शौरिक - समुद्रदत्त नामक मद्युवे (मच्छी 
मारने वले) का पनया, श्रीटकेमव्रम वह राजा का रसोई्या था, मासादार इस के जीवन का लक्ष्य बन 
चुका या, श्रनेकानेक मूक पशुग्रों के जीवन का श्न्त करके इसने महान पापकम एकत्रित क्रिया था. यी 
कारस्‌ है किनरककेश्रमद्यदुखको भोगने के ग्रनन्तर भी इसे इस भवम तदप तप कर मरना प 


२२] श्रो विपाक सूत्र प्रथम अप्नय 


(९) >ेवटत्ता-रोदीतङ-नगेण पुग्यनन्दी की पट्राणी थी 1 मिहमेन के भवर मेञसने श्रपनी प्रिया इवामा 
के मोह म फम कर अपनी मातृतुस्य ४९९ देवियो को आग लगाकर भस्मकरय्याया। इत करर ऊनं 
सेत ने महान्‌ पापकम उपाजित क्रिया | इस भवम भी दमने श्रपनी साम के गुद्य रग मे च्रग्नि तुन्य देदीप्यमान 
लोददर्ड प्रविष्ट करके उस के जीवन का श्रन्त.कर दिया | इस प्रकार के दशस कृत्यो से इसे द ख सागरम उना 
पडा {१०} अ्रञ्ज्‌-महासज विजयमित्र को च्र्वागिणो नो । पथिगोश्री गरिक्ना के वम इस ने मदाचार. 
वृत्तका वदी क्र.ग्ता म समूलोच्छेठ क्रिया था, जिमके कारण इते नरक में दुःख सोगना पडा ग्रौर यहा 
मी दस्र योनिजूल जने भयकरसेगमे प्रीडित टो कर सरना पडा। 
प्रस्तुत श्रुतस्कन्ध मे सृगापुत्र ग्रादिके नामो प्रर हौ श्रन्ययनाका निर्देश करिया गया हे । 
कर्यो क्रि टश प्मव्ययना मक्रमश टरन्दीदशो के जीवनवृत्तान्त की प्रधानता ह ! जसे फ्रि प्रवानन्प मे 
राजकुमार मृगापुत्र के व्रृच्तान्तमे प्रतिदद्र दोनेके कारण प्रथम अ-ययन मणापुत्रीय आ्व्ययन के नाम स 
विख्यात हृश्रा टमी माति चरन्य अन्ययनाके विप्रयम भी समभ लेना चाहिये | 
भगवन्‌ । दु ग्वत्रिपाक नामके प्रथमन्रुतस्कन्ध के दश श्रन्ययनामे से प्रथम के अ्न्ययनका क्या 
ग्रहे श्र्थात्‌ उस्त मक्िस विप्रय का प्रतिपादन क्रिया गया है ? जम्बूस्वामी के उस प्रघ्न के उत्तर म 
आयं मुवर्मस्वामी प्रथम श्रन्ययनगत विपय का वणन श्रारम्म करते रई, जमे करि- 
मूल- तेणं कारणं तें समएणुं मियग्गामे णामं णगरे होत्या चर्ण ग्रो । तस्म मि- 
यगणामस्स यहिया उत्तरपुरत्थिमे दिमीमाए चदशपायवे णामं उञ्जाणे होत्था । वएणश्रो | 
मव्त्रोऽय० उणण्रो । तत्थ ण॒ सुहम्मप्म जक्खाययणे होत्था चिरातीए, जहा पुण्णभहं । तत्थ 
णं परियम्गामे गरे विजए णामं खत्तिए राया परिवसति । वर्णश्रो । तस्स शं विजयस 
खत्तियस्म मिया णामं देती होत्था, अही ० । वणणश्रो । तस्थ णं वरिजयस्स खत्तिपस् पत्त 
मियादेवीए अत्तए मिया पत्ते नामं दारण ह।त्था, जाति-ग्रन्धे, जात्ति-मूएः जाति-वहिरे, जाति- 
पंगन्ञ, दण्ड य वायवे । नत्थि णं तस्स दार्गस्म हत्या वा पाया वा कणणा वा अच्छी वा 
नामा वा वल से तेनि छंगोःगाणं त्रागिई शआगितिमितते। ततेणसामिया देवीत 
मियापुत्त' दारणं रहस्सियं सि भूमिधरंसि रदस्सितेणं भेत्तपाणएणं पडजाभरमाणं। विहरत । 


(१) छाया तस्मिन्‌ कराले तस्मिन्‌ समये मृगाग्रामो नाम नगर्ममूृत्‌ । वर्णक | "तस्य सृगाय्मामम्य्‌ नग- 
रस्य ब्रहिरुचरपोरस्ये द्विगभागे चन्दनपादप नामायानममनवत्‌ । सवतु क० वंक | तत्र सुवमणा गर्तस्य यन्ना 
यतनमभूत्‌, चिगदेक, यया पूणेद्रम्‌ । तत्र गरगाग्रामे नगरे व्रिजथो नाम ज्त्रियो राजा प्ररििसति । वर्ण । तन्य 

येजयन्य चत्रियस्य मृगा नाम देव्धमून्‌ , ग्रीन वर्णक । त्य व्रिजयस्य क्न्रियस्य पुत्रो मग्ना ब्रा 
जो म्रगायत्नो नाम दास्कौऽभवत्‌ । जाप्यन्वो, जातिमूको जाति्रविसो, जातिप्रगु लो, दृर्टद्च वाच ।न भर्त्‌- 
स्तम्य टारफ़श्य चस्तौवाप्रादौवा कणांवा प्रल्निणी वानाम वा | केवल तस्य तेप्रामगोपागानामाङृतिगारनि 
मात्रम्‌ । तत मामृगदेवी त मरगापरत्र दारक राहसिके भूमणट्‌ साहसिकरेन भक्तपानकेन प्रतिजागगयन्ती विहरति । 

(२) च्द्धावयवानामाङृतिगकार , तित्रिवरेःवाट -ग्राङृतिमात्रमा कार्मा नोचितस्वनूकत्यम । 


११ 
(१) स्न ऊरथान पर दैमशब्टानुशानन के ब्रप्विम्त्याटिना ॥८ दष [दन शत 1 ग्रव्यि 
यह प्रयोग निग्पन्न ल््राद्‌1 यहा प्रसि का ग्रन्थि नटी ममभना। 


प्रथम श्रध्याय | दन्दो भाषा टीका सरहित्त। [ २३ 
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पडार्थं _ तेणं कालेण- उम कालम । तेषं समएणं - उर ममयम | मियग्गामे-- मृगाग्राम । 
णामं नामक | णगरे--नगर । हौत्था-धा | वरएश्री ~ वर्खक-वर्णन प्रकरण पूववत्‌ । तस्स - उस । 
प्रिघरगामम्क्त -मृगाग्राम नामफऊ़ | णणरस्स-नाः के | वहिधा-बाद्वर | उत्तसपुरत्थिमे - उ तर्‌ 
पूवं । दिलिभार- दिग्धा अर्थात्‌ $शान कोण तर । चंदणपायवे--चन्दनपाठप | णाय नामक । 
उज्जाले-उनान । दत्या-गा । सत्बोउय०्-जो करि स्वं ऋतुश्रं म होने वाले फले पुग्पादि से 
युक्त था } वरुण श्रो -- वर्णक -वणंन प्रकरण पूरवंवत्‌ । न्थ ण-- उम उच्रान म । सुहम्मस्स जक्लसुस -- 
सधर्मा नाम यत्न का } जक्बाययरो--यन्नायतन । दोत्था-- था | चिरानीप-जो क्रि पुराना था 
गेपरव्णन --जहा पुरणएमङ- पूरखमद्रकी भाति समभ लेना । त्थ णं - उन । मिया ~ सृगाग्राम 
एगरे -नगर म । विन्न शाम -विजव नामक । खत्तिए--चुधिय । यया - राजा ! परिवसति- 


रत्वा धा। वशणुग्रो -वर्णनप्रकत्ण पूर्ववन्‌ । तस्स -उम । विजयम्स विजय नामक । 
वत्तियस्सा- ्तत्रिय की । मिया णाम- मगा नामक । देवी-देवी | होथा--यी अहीण८ -जिरकी 
पराचो न्ये सम्पूणं श्रथच निर्दोपर ¶ी। वर्णश्रो-- वर्णनप्रकरण पूववत्‌ | तस्सा-- उत्त । 


विजयम्म-- व्रिजय । व्वत्तियस्य -चनत्रिव का । पुते-पुत्र। बियादवीप-- सूगादेवी का । 
ग्र्तप -श्रात्मज । मियापुद्दा- खगापुत्र । णामं - नामक । दार्प-- वालक । दोव्या-भा, जो करि। 
जातिग्रन्धे- जन्म से अन्था । जानिप्रु् -जन्म काल मे मूक-गूगा । जाति-वहिरे-- जन्म मे वहग । 
जातिपगुल्ञे -जन्म से पगुल-लूला लगडा । दरडे य-दृड - जिस के शारोरिक च्रवयव पने २ प्रमाणम 
पूरे नटी ह, तवा--चाथत्रे-उयक्रा शरीर वागुष्वान था। नस्ल ढारगरस -उम वालक के ' हस्या कवा - 
टाथ । पाया वा-पव। करणा वा -कान । अच्छो वा-श्राखे। नामा वा--ग्रोर नाक । नत्थि 
र-नी ती केवन्न - केवल । से- उसके | तेभि त्रनोचगाण- उन ्रगोपागो कौ | ऋआगि$- 
ररि | श्रागितिभिते -श्राकारमात्र थी, श्र्थात्‌ उचितरवरूप बाली नही थी । तते शं - तदनन्तर । 
मा--वद्‌। मियद्टेवी--गरगादेवी । त~-उस । ।धिप्राणुतच्च - सगापुच्र । दारग- वालक क्म । 
ग्हस्मियसि -रु्त । भूमिधरमि-भूमिण्ट-भारे मे रहस्सित्तेणं -यु तल्प ते । मत्तपाणण्ण - 
आहार पानी के हारा । ण्डिञागरम्भणी - सेवा करती हई । विहरति विद्स्ण कर रटी थौ । 

मृलार्थ- उस काल तथां उस मस्य ममृगाग्राम नामक एक सप्रमद्धु नगर था । उस मृगाग्राम नामक्‌ 
नगर के वराहिर उत्तर पुवं दिशाकेमय श्रयति ईशान कोरामे सम्पू क्रतुश्यास दीने बाले परल पण्पादि 
म युक्त चन्द न-पादप नामक एक रमणीय उनान था! उस उद्यान म सधर्मा नामक यत्त का एक परातन 
यक्तायतन था | जिसका वणन पूर्णभद्र के समान जानना | उम मृगाय्राम नामक नगरमे विजय नामका एक 
ताय राजा निव्रासक्रप्तावा। उत्त विजय नामफ ज्नत्रिय राजा की मृगा नामको ररी थी जोकि म्वागस- 
न्दरी, स्यनलावस्य ने युक्त थी | उस विजय च्त्रिय का पु ग्रौर सृगादेगी का आत्मज मात नाम काण 
बलिक्र वा| जौ कि जन्मकाल दी ग्न्धा, यूगा, बरट्य, परु, हण्ड श्रोर वातरोगी (बात रोगस पीडित) था। 
= सक हस्त, पाद, कान, नेत्र श्रौर नासिका भी नरी भी । केवल इन अगोपागो का मात्र श्राकारदटी वा श्चौर 
त र स्वरूप वाला नदी शरा । तवर गादेवी गुःत भूमिद (मकान के नीचक्राघरर) मे 

दारा उम मूगापुत्र व्रालकर का पालन पोप्ररा करती हई जीवन वित्ता रही ची । 


रीका--श्री सुधर्मा एवामी अपने प्रधान शिष्य जग्बू स्वामीके प्रन का उत्तर देते हुए कटते 


२४ | श्री विपाक सुत्र- [प्रथम ध्याय 
किदे जम्बू ? जव इस्त ग्रवसगिणी का चोधा च्रारा व्यतीत हरदा था, उम समथ मृगा्राम नाम कराएक 
नगर था, उसके बाहिर ईशान कोण मे चन्दन पादप नामका वडा ही रमणीय उदान था, जोकि सवं 

ुर््रो के फल पुष्पादि मे सम्पन्न था उस उन्रानम सुवर्मा नाम के यत्तका एक प्ररातन स्थान भा | 
मृगाग्राम नगर मेँ विजय नामका एक राजाथा । उनको मगा देवी नामकी एस््ीनी? जोकरि प्रम 
सुन्दरी, भाग्यशालिनी चरर श्रादशं प्रति्रता थी, उसके मृगापुत्र नाम काएक कुमारथा, जोकि दु्दवशात्‌ 
जन्म काल ते ही स्वेन्द्रियविक्रल शरीर श्रगोपाग से टीन केवल इवान क्तेन वाला मासका एक णड विशेष 
था } मरगापुचत्र कीमत मृगादेवी च्रपने उस ब्रालक को एक भूमि गह मे स्नापितं कर उचित आदारादि 
के द्वारा उसका सरक्षण शरोर पाल पोधण॒ किया करती थी] 


प्रस्तुत त्रागम पाठम चार स्थान पर ““वरुणच्रो-वशंक' पट का प्रयोग उप्रलम्ध होता रै । 
प्रणम क्रा नगरके माध, दूना उच्ान के साध, तीमरा-विजय राजा श्रौर चौभा मृगादेवी के 
साथ | जैनागमों की वर्णन शेली का परिशीलन करते हए प्रता चलता है करि उनम उद्यान, चैत्य, नगरी, 
सम्राट , मम्राङी तभा सयमशील साधु शरोर साध्वी च्रादि का किसी एक श्रागम मे सागोपाग वर्णान कर 
देने प्रप दूसरे स्णान मे ब्रात दूतगे श्रामो पँ प्रतगवश वर्णन कौ श्रावङ्यकता को देग्वते हृष्‌ 
चिःतार भय मे पूरा वर्णन न कसते दए स्कार उम के लिये “वरण श्रां › यह साकेतिक शब्द रख देत ई । 
उदादरणाश -चम्पानगरी का मागोपाग वर्णन श्रौपपात्तिक्र मूत्र में किया गया हे | रौर उसी मे पूर्णमद्र नामक 
त्य का भी सवित वर्णनदहै। विवाकमनम मो चम्धा श्रोप्पूरणभद्रका उल्लेख है, यहा परमभी उनका 
नगरी श्रौर चैत्य का मागोपाग वणन श्रावङ्यक है, परन्तु फेपा करने से ग्रन्थ का कलेवर-श्राकार ब्रट जाने का 
भय ६, इमलिये यदा ' वरणंश्रो ° पद का उल्लेख कए के ओ्रोपपातिकर आदि सृत्रगत वणन कौ शरीर सकैत कर 
दिया गया है! इसीप्रकार सर्वत्र समभलेना चाहिये । प्रस्तुत पाट मेँ मृगाम्राम नाम नगर का वणन उमी 
प्रकार समभना जसा कि श्रौपपातिक सत्र मेँ चम्पा नगरी का वणन है, अन्तर केवल इतनादीटै क्रि जहा 
चम्पा के वर्णन मे स्तरीलिंगका प्रयोग क्रिया वहा मृगाग्राम नामक नगरमे पच्लिग का प्रयोग कर लेना। 
इसी प्रकार उद्मानादि कै विष्य मे जान लेना } विजय राजा के साथ ध्वरण्रोः काजो प्रयोगदैउममेश्रौ- 
पपातिक सत्रगत राजवर्णन समभ लेना । इसी भाती मृगादेवी के विप्रय मे “वरणा “ प्रद से श्रोपपातिक 
सच्रगततत राजी वणन की शरोर सकेत क्रिया गया रै । 
मदासणी मृगादेवी ने श्रपने तनुज, मृगापत्र की इस नितान्त घोरदशा ममी र्ता कग्नेर्मे किमी 
प्रकार की न्यूनत। नदीं रक्खी, उम इवामलेते हए माम के नोयडे को एक गुप्ठ प्रदेश मे घुरक्नित 
रक्वा ग्रौर समय पर उमे खान पान पहवाया तथा दुगन्धादिमे क्रिमो प्रकारकीभी घृणा न क्र्तं 
अपने दा से उसकी परिचर्या की । यट सव कुञ्छं चअक्रार्ण मातुस्नेः को ही तआरमारो षै, इमी दुष्टिमे नीति 
कागे ने 'पितुः शतगुणा माता गौस्वेणातिर्च्यतेः कटा दै शरीर मानुदैवो भवः" इत्यादि रशिन्ना वाक्य 
मी तभी चरितार्थ होते ई | श्रमण भगवान्‌ मदटावीर स्वामी ने गभविास म माता पिता के जीवित रटने तकर 
दीक्तानलेनेक्रा जौ सफलय का था, उमका मातुनेददटी नौर कास्य या । 
सनागर्मो म जीव के द्धं मस्यान (च्राकरार) मानेर्है। उनम छठा सस्थाने हृर्डक दै । हरक का 
प्रथं ३-जिम शरीरके समस्त च्रवयव वेदवर त्रयात्‌ जिसमें एक भी श्रवयव शस्त्रोक-प्रमाण ॐ 
श्रनुमारन दो} मृगापुत्र हृण्डक सस्थान वाला था, इस व्रात की वततलाने क लि्‌ सूत्रकार ने उते श्टुणडः 
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कहा | ताप्यं यह है क्रि -जिम प्रप्राणरमे अरङ्ग! च्मौर उपराग करी रचना होनी चाहिये थी, उस प्रकार 
की स्वना काउस (मृगापुत्र) के शतर म अनावथा, जिपमे उप्तकौ आरति बड़ी वीभत्स एव 


द्दशंनीय वन गड थी | 
सूत्रकार ने मणपृतर कौ 4वायत्रे-वायवः भी कषा ह | वायप शब्द से उनका ्भिप्राय ष्वातः 

व्यापि से पीडित व्यक्ति" से है । वात-वायुके विफारमे उयन्न हीने वाज्ञौ व्यावि-सेग क्रा नाम वातव्याधि 
है | चरकसहिता (चिक्रित्सा-शास्त्र) ्रन्याय २०, मलिखा हैकि वात के विकार से उदयन्न हीने वाले रोग 
ग्रनख्येय होते ई, परन्तु मुख्यर्य मे उन कौ (वातजन्य रोगौ की) सख्या ८० हे । नखमभेद, विपादिका, पादशल; 
पटश्रश, पाठमुन्ति, ग्रोर गुरगरद इत्यादि ८० रोगा ममे गरपापूत्र कोकोनतारोगथा एक था या 
ग्रधिक ये १ त्यादि प्रदो के उत्तर मेँ सूत्रकार श्रौर टीकाकार गोर्न ही मौन ईै। वातव्याधि से पीडित 
व्यक्ति के पीट काजकड जाना) गरदन काटेढडादहौना, अगो का सन्न रहना, मस्तकविकृति इत्यादि 
गरेको लक्नण चरक-सदिता म लिखे ई । विस्तार भय मे गरहा उन का उल्लेख नटी किया जा रहा है। 


त्रिज्ञामु वीमे देख सक्ते ई । इ 
द्रव सूत्रकार मृगापुत्र कावणंन करने के ग्रनन्तर एक जन्मान्ध पृख्प का वणन करते ह -- 


मूल- तत्थ णं मियग्गामे नगरे एने जाति्य॑धे पुरिसे परिवस्तति । सेए एगेणं म- 


चसुतेणं पुरिसेणं पुग्तो दडएणं पगणडिटढञ्जमाणे २ फुटहडाहडसीसे पच्छियाचडगरपह- 
करणं अणिणिज्जमाणमगगे मियग्गामे एगरे गिदे गिरे कालुणवडियाएे वित्ति कप्पेमाये विहर 
ति। तेणं कलेशं तेणं समरणं समे भगवं महावीरे जाव समोसरिते । जाव परिसा 
निमगया । तते णं से विजए खत्तिए इमीसे कहाए लद्धद्रं समाणे जहा णिए तहा निर्गते 
जाव पञजुवराह्ति, तते ण से जाति-अन्धे पुरिसे त पहया जणसद्‌' च जव सुणेत्ता तं पुरिस 
एवं वयास्ी-किख्णं देवाणुप्पिया { अज्ञ पियग्गामे इदमह इ वा जाव निग्गद्कति १ तते णं से 
पुरिसे तं जातिश्र॑ध-पुरिसं एवं वयाप - नो खलु देवा० ! इदपहै जाव निग्गए, एवं खलु 
देवाुषिया ! समे जार विरति, तते णं एए जवि निगच्छन्ति । तते णं से जातिश्च॑ध- 
पुरिस तं पुर्सिं एवं वावी -गच्छभीो णं देवाणुष्िया ! अम्हे वि समणं भगवं जाव पज्जुवा- 
सामो, तते णं से जाति-ंघपुर्सि पुरतो ठंडएणं पगडिदज्जमाणे २ जेरेव सपमे भगवं 
प्रवीरे तशव उवागते, उवागच्छित्ता तिक्घुत्तो ्रायाहिणं पयादिणं करेति, करेत्ता वंदति- 
नपंप्ति, वंदित्ता नमंसित्ता जाव पञ्जुवासति । तते णं समणे विजयस्स तीसे य धम्ममाईक्ह्‌ 
परिसा जाव पडिगया । विजए वि गए । तेणं कालेण तेणं सपएणं सपशस्स जेट अंतेवासी 
(र अग शब्द्‌ से--१- मस्तक, २ - वचु.स्यल, ३-पीट, ४--पेर, ५,६- दोनो नाण, न्रीरः 
७, ८--दोना पाव, इन काग्रह्ण होतारः तथा उपाग-शब्द सेञ्जग के श्रवयवभूत कान, नाक, ने 
एव अ गुली आदि का बोध दहदोता है। 


(२) छाया--तत्र सृगाग्रामे नगरे एको जात्यन्व. पुरुप" परिवखति । स एकेन सचक्तष्केण परुषेण पुरतो 
दण्लन प्रकृष्यमाणुः २ रऊटितात्यवशोयो मन्निकफाप्रधानममृहेनान्वीयमानमा्गो मणाप्रामे नगरे गदे का 
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६द भूतो णामं त्रणगारे जाव विहरति । तते ण से भगवं गोतमे त जातिश्रंधपुरिसं पासति 
पादित्ता जायसड्टे एवं वयासी--्रस्थि ए मते ! कद पुरिसे जातिश्र॑ये जायश्र घासे ९ हता 


अस्थि कटि भते! से पुरत जातिश्रधे जायश्धास्वे १1 
पडाथं-- तत्य शं-उम। पिया -मृगाग्रपम | शगरे -नगर में! पमे-एफ | 
जातिग्र॑भे - जन्मान्व । पुरिसे-- पुरुप ।परिवसति-रटता था । पगेणं - एक । सचक्छुतेणं - 
चज्वले । पुरिसेसं -पुर्पमे। ठंडण्शं -दर्ड के द्वारा । पुरता--ग्रागे को । पगडिदञ्जञमाते- 
लेजाया जाता दग्रा । कुष्रडाडडसीसे- जिस के शिर कै वाल अत्यन्त श्रस्तव्यस्तं व्रिखरे 
दए ये । मचिद्धुयाचच उगरपहकरेणं -सच्िका्रो के विस्तृत समृह से । अशिणिज्जम्मणमरगे--जिस का 
मागं च्रत॒गत दौ र्दा था अर्थात्‌ जिनके पील मनिका्श्रां के वडे > भुएड लगे रहते ये | स--वह-जन्मान्ध 
परय । भियमामि एगरे--मृणाग्राम नगरमे | गिह २ -घर घ्र म । कालुणवडियाप - क्रार्य 
ठन्यवृृत्ति मे वित्ति--्राजीविकरा | कप्पेप्राशे विहग्ति--चलातता हुश्रा विट्स्णकर राथा तेण 
दाल्ञेणं - उम काल म । तेशं समपएण -उस समय म । समरणे सगव महावीरे श्रमण भगवान्‌ महावीर । 
[अ्रामानुग्राम विहार करते दए } जाव समोमस्नि -यावद मृगाभ्राम नगर के चन्दनपादप उदान मे 
पयार गये । जाव --यावद्‌ । परिसा लिग्गया--नगर निवी जनता श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ॐ 
दर्शनां नगर से निकली । तत्रे ण-- तदनन्तर । से चिज खत्िए--वदह विजय नामक स्त्रिय राजा। इमो 
से कह्ाप लद्द समाणे -- भगवान्‌ मटावीर रवासी के आगमनवृत्तान्त को जान कर । जहा - जिस प्रकार | 
करूणिण ~ कूणिकि राज्ञा भगवान्‌ के दर्शनाय शया या । तदा निर्गते--उसी प्रकार भगवान्‌ के दशनाय 


सण्यवृ्या वृत्ति कटपथन्‌ विहरति । तरिमिन्‌ काले तरिमन्‌ समये श्रमण भगवान्‌ महा वीरौ यावत्‌ समवस्‌- 
त॒ । यावत्‌ परिपद्‌ निर्गता । तत म विजय कषत्रियोऽनया कथया लन्धार्थः सन्‌ यथा कृशिकरम्तथा निर्गतौ 
यावत्‌ पयु पास्ते । तत स जा्यन्य पुरुपस्त महाजनशब्द च यावत्‌ श्रुत्वा त पुरुप एवमवदत्‌ रि ननु 
देवानुप्रिय । श्व मृगाग्रामे इन्द्रमटो* वा यावन्नर्गच्छति ?तत. स पसपस्त जाव्यनय - पर्प एवमवादीत्‌-- 
नो खलु देवा । उन्दरमटी यावन्नि्गत एव खलु देवानुप्रिव । श्रमणो यावत्‌ विहरति, - तत एते यावन्नि- 
गच्छन्ति | ततस जान्यन्व, पस्य त पख्पमेवमवादीत्‌-गच्छायो देवानुप्रिय । आवामपि श्रमण भगवन्त 
यावत्‌ परु पास्वे \ तन. म॒ जात्यन्धपरूप , प्रतौ दण्डेन प्ररष्माणो २ यतरेव श्रमणो भगवान्‌ महावीर 
स्तव्रवोपागत उपागत्य विद्रन्व -श्रादसिणप्रदननिण कसोति कृस्या वन्दते नमस्यति वन्दिता नमसियत्वा यावत्‌ 
पयुपासते तत, श्रमरएो विजयाय तस्यं च वर्ममाख्याति, परिषद्‌ प्रतिगता । विजयोऽपि गत । तत 
तस्मिन काले तस्मिन्‌. ममये श्रमणस्य ॒व्येगठो-न्तेवासी इन्द्रमृतिर्नामागारो यावत्‌ विरति । ततं न 
भगवान्‌ गातमस्त जात्यन्धपरुप पश्यति, दप्रा जातश्रद्रो यावदेव मवादीत्‌-्रस्ति भढन्त । कर्दिचनपुरपा जा 
त्यन्धो जातान्वकर्प ! दन्न त्रस्त । कुचर अदन्त । म परख जात्यन्थो जातान्वकृकूप {। 
(१) स्फटिन-स्फृटितङेशमचुन्वेन विकीर्णफश दडाटड -च्रत्यथं, गीषे गिसो यस्येति भाव । 


(त कन्यम्‌ बार मल त क कतयन्नान्कस दे) व्ल इन जी 
नटी ढी गई | (वाः पट ममुच्चयायथेत हे । 

(२) ग्रादन्निशाद्‌ आ दन्निणुरस्ताद्‌ प्रार्य प्रदनिण प्ररिना श्राम्यतो दन्निण॒ एव्र श्राटि 
प्द्निगुन्त करोतीति भाव (नगवकी सत्रे व्रृचतिरार)। 





+ 
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नगर से चला । जाव पञ्ज्ञवामति--यावत्‌ समवसरण मे जाकर भगवान्‌ की प्रयु पामना करने लगा | 
तते तदनन्तर } खे -वद। जातिग्रधे पृरिसे--जनमान्ध पुरुप } त महया जणसह च-- मनुष्यो के उस 
महान्‌ शब्द को } जाव--यावत्‌ | खुशेत्ता - सुनकर । त पुरिस उस पुरुप क्रो प्व वयासी - इस प्रकरार 
कहने लगा , देवाण्यपिया ! -दे देवातुप्रिय । । किरण--क्या । खञ्ज -ग्राज | मियग्मामे - मृगा्राम 
मर । दंदमहेड वा -न्दमन्नेससवदहे जाए -यावत्‌ | निणष्डति -नागरफिजारदेर्ह१। ततेख॒ तद- 
नन्तर । से पुरिसे वह पुर । त जानि प्रचयुरिमं - उप जन्मान्ध पुखप कौ । पव वयासी - इस प्रकार 
कटने लगा देवा०। -हे देवातुप्रिय । । खलु -निर्चय दी | नो इद्महे याव निग्गदे-ये लोग इन्द्रमहो- 
त्व के कारण बाहर नदी जा रहे ईकिन्तु  ठेवानुप्पया ।- हे देवानुप्रिय । | पव खलु -इस प्रकार नि- 
इवय टी । साशे जाव विहसति - श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी परधार रहे ह । ततेखपपः जाव नि- 
ग्गच्छुति--उमी कारणसे ये लोग वदा जा रहं ई । तते णं -तदनन्तर । से - वह । जानि प्र्॑े पुरिति- 
जन्मान्ध पृस । त पुरिख -रत पर्य को । दव वपासी -इम प्रकार कहने लगा । देवाण्युप्पिया । -टेदे. 
वातुप्रिय । | श्रस्देवि टम दौनामी गच्छामो -चल्ते र श्रौर चल ऊः मवण -श्रमण । मगव- 
भगवान्‌ की । जाव यावत्‌ हम) | पन्जुवासामी पयु पासना-सवा कस्ग | ततेशं तत्‌ पर्वात्‌ । से - 
वह 1 जातिश्रन्पे पुप्सि -जन्मान्ध पुरूष । द्‌डदणं -दर्ड द्वारा । पुरतो -घखागे को । पगदहञ्जमासे - 
ले जाया जाता हृश्रा । जेणेव -जदा। सभणे भगव मशवोरे--श्रमण भगवान्‌ मटावीर स्वामी विराजमान 
ये । तेरेव - वहा पर । उवागते - आ गया ] उवागच्ड्त्ता - वदा आ कर वद | तिक्छु्ती- तीन 
वार । याहिणं पयाहिणं--दर्िण श्र से आरम्भ करके प्रदक्षिणा (ज्रावत्तन) । करेति - करता है । 
कवरत्ता - प्रदक्तिणा करके । वद्‌ति- बन्दना करता है । नममति--नमस्फार कर्ता हे । वदित्ता नमसि- 
त्ता- वन्दना तथा नमस्कार कर के | जाव यावत्‌ | पञ्जुवासतति परयुपासना-सेवा मे उपस्थित होता 
ट । तते णा - तत्‌ पश्चात्‌ । खमे श्रमण भगवान्‌ महावीर । विजयस्स - विजय चरर । तीयसे--उस- 
परिषद के प्रति । ध्म्ममाक्ल -- धर्मोपदेश करते ई । परिखा जाव पड़िगया - धर्मोपदेश सुन कर परि. 
प्रद चली गई | विजपः वि -विजय राना भी | गप - चला गया । तेणं कालेणं -उस काल म । तेर्ण- 
समप्णां - उस समय मे । समणस्स श्रमण भगवान्‌ महावीर के । जेट अतेवासी ~ प्रधान शिप्य | उंद्‌- 
भृती णामं प्रणगारे -दृनद्रभृति नामक आ्रनगार । जाव विरहति - यावत्‌ विर कर र्दे हं । तते रं - 
तदनन्तर । से वे । भगवं - भगवान्‌ | गोतमे - गोतम स्वामी । तं -उस। जातिश्र्रपुरिमि -जन्मान्ध 
पर्प को । पासति - देलते दै पासि ता--देखकर । जायसडढे-जातश्रदध-्रव्रत्त हई श्रद्धा वाले भगवा- 
न्‌ गोतम । जाव -यावत्‌ । एव॒ वयासी -इस प्रकार बोले । भने । दे भगवन्‌ ।| ्रत्थि णं 
कः पुरिस - क्या को$ एेसा परप्रभी हे, जो कि । जातिश्रधे- जन्माध दो १ | जायश्रन्धारूवे -जन्मान्धरूप 
हो १। इता ग्रत्थि- भगवान्‌ ने कदा, टा, एेसा परप है । भन्ते 1 - दे भदन्त । | कि एं - कदा दहै । से 
पुरिस --वट प्प, जो क्रि । जातिग्रधरे - जन्मान्ध तथा । जायश्रन्धारूते - जन्मान्धरूप है १ । 
मूलाथं - उस मगा्राम नामक नगर मेँ एक जन्मान्व पुरुप रहता वा, आ्आखो वाला एक मनुप्य 

उस की लफडी पकड़ रदा करता था, उस लकडो के सदारे वद चला कर्ता था, ऊस के शिर के वाल श््यन्ता- 
यन्त विखरे हूए ये, त्यन्त मलिन हीने के कारण उप के पे मव्लिग्रा के ुडो के रुरड लगे रहते ये, 
फसा वह जन्मान्ध पुरुप सृगाग्राम के प्रत्येक धर म भिन्तादृत्ति से अपनी आजीविका चला रदा था | उस काल 
तथा उस समय मे श्रप्रए भगवान्‌ महावीर स्वामी नगर के बाहर चन्दनपादप उच्रान मैं पारे [उन के पधारने 


१८ | श्रो विपाक सृत्र- [ प्रथम शभ्याय 
का समाचार मिनते ही] उनके ठर्शनायं जनता नगर मे चल पडी} तदनन्तर विजय नापकर चत्रिय राजा भी 
महाराज कृणिक की तरट भगवान्‌ क चरणो म ङगम्थित दो कर उन की पयु पसिना सेवा करने लगा । नगर ऊँ 
कोलादलमय वातावर्ण कौ जान कर वह जन्मान्ध पुरुप, उस पुख्प कै प्रति इ प्रकार बोला -दे देवानुप्िय ! (हे 
अद्र 1} क्या श्राज मृगाग्राम मे दन्द्रमलोत्तव है जिस के कारण जनतानेगरमे बराह जा रही टे उस पुष्य नैका - 

देवानुप्रिय । ऋज्ञ नगर मे इन्द्रसटोत्मव नही किन्तु [वारर चन्दन पादप नामा उ्रान म] श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी पवारे है, वहा यह जनता उनके दशनां जा रही है । तवर उस ग्नम पुरुप ने कहा -चलो हम 
भी चले, चलकर भगवान्‌ की परयुपासना-तेवा करेगै तदनन्तर दण्ड के दारा श्रागे कोले जाया जाता द्ग्रा 
वह पर्प जहा पर श्रम भगवान्‌ महावीर विराजमान घ्रे बहा प आ गथाः आकर उस जमान्ध्‌ पुष्प ने 
भगवान की तीन वार दाहिनी श्र मे त्राप्म्म कर्के प्रदङ्विणा को प्रदन्निणा ऊ८के वन्दना? ओ्ओीर नमाकार 
क्रिया, तत्‌पङ्चात्‌ वह भगवान्‌ की पयु पासना-सेवा म तघ्पर हमरा | तदनन्तर श्रमण भगनान्‌ महावीर ने 
विजय राजा श्रौर पररियद्-जनता को धर्मोपदेश दिया भगवान्‌ कौ कथा करो सुनकर राजा विजय तथा परिषद 
चली गई । उस काल श्रौर उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महा वीर स्वामी के प्रधान शिष्य -टनद्रमूति नाम 
अनगार (गौतम गणधर | शी वहा विसजमान मे | मगान्‌ गौतम स्वामी ने अन्ये पुरुपको देखा देखफर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ते निवेदन क्रिया -क्या मदन्त । को$ पा पुक्ष्पनी है क्रि जो जन्मान्ध तया 
जन्मान्धम्प हो १ भगवान्‌ ने फमाया -हा, गोतम । है गोप स्वामी ने पुन पूछा मदन्त । वह्‌ धुप कटा 
है जो जन्मान्ध (जिस के नेत्रो काञ्राकार तो है परन्तु उसमेव्लतेकौ शक्ति न हो) कौर जनमान्यरूप 
( जिस कै शरीर मे नेन का च्राकार भी नटी वन पाया, अत्यन्त कुरूप ) है १ । 

रीका प्रस्तुत सूच मे एक जन्मान्ध व्यत्रिते के जीवन का परिचेय कराया गया ह |सूतरकार रते ई , 
कि मूृगाग्ाम नगर मे बद निवास करिया करता था, उस के पाल एक सहायक था जो लाठी पकंड कर उसे चलने 
मे सहायता देता था, पथ-ग्रदर्शंक का काम किया करता था । उस जन्मान्ध की शारीरिक श्रवरथा वरडी धशिति थी 
सिर के बाल अत्यन्त व्रिखरे हुए थे, पागल के पी सने मेकढो उदृरड बालफ़ लग जाते ई ग्रोर उषे तग कर 
ते है, वेमे ही उस व्यक्ति को मक्लियाके मुण्डो के भुण्डवरेरे हप रहते थे जौ उक्त कौ न्तवँदना को धटे 
का कारण शरन रहे ये। वद्‌ मृगाग्राम के प्रलेक घरमे धू २ कर भिन्ना वर्ति द्वारा ने दुखी जीवन करी जमे 
तसे चला रदा था | । 

म चियाचडगरपहकरेणं अरिरज्जमाणमग्मे--म्तिकाधरधानसम्ेनास्वौयमानिमारः' ` 
यह उल्लेख तो उस अन्धपुरुप करी त्र्ययिक शारीरिक मलिनता क्य पूरा २ निव्शंफ ह| मानो चट 
अन्धपुपर दद्र नारायण कौ सजीव चलनी किरती हू मूतिद्यी यौ । 

उस काल तथा उम समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी चन्दनपादप नामां उवरान्‌ 
म॒ पधार, उन के श्रागमन करा समाचार मिलते टौ नगर की जनता दुर्णनार्थं नशर ने उद्रान 
की श्मरोर प्र्वित हूं | इवर विजय नरेश भी भगवान्‌ महाय्रीर स्वामी कै पधारने कौ मूना मिलने 
पर मटराजा दुःणिकि की भत्ति वडे मरमन्नचित्त से राजीचित मदान्‌ वभव के मसायनगरमे उथान कौ श्रोर 


~ ------- 





(१) वचन से स्तुति करना बन्दना हं, काया से प्रणाम करना नमस्कार कटलाना है । 

(२) “मच्ियाचडगरपदकगें ” --सन्निकाणा प्रसिद्धाना चच्कर प्रानो व्िस्तस्वान्‌ 
ररर समूह स तथा, अथवा-मक्िकाणा चटकराग्णा तद्‌ बृन्दाना य प्रकर, स तथा तेन “्रतिणज्जमाणः 
मग्ने अन्वीयमानमार्गाऽनुगम्यमानमागं मलाविल हि वस्तु प्रायो मननिकामिरनुगम्यत एवेति भाव [वृत्तिकार | 


प्रथम श्रध्याय | हिन्दी भाषां टीका सहित । [ २६ 


चल पड , उन के सभोप जा कर तीर्थाधिपत्ति भगवान्‌ वर्मन कै ्रतिगय चिगेप करो देखते दए. विजय 
नर्ण पने श्राभिपम्य हस्तिर्न-प्रवान दम्तौ मे उतः पड ग्रौर पाच" प्रार्‌ के श्रभिगम (मर्यादा विगेप, 
ग्रथवा सम्मान सूचक व्यरापापो ते श्रग्ण नायान्‌ मदवोप्करौ वेव्रामे उपस्ित दण | तठनन्तर भगवान्‌ कौ 
तीन वार दाहिनी ग्रोरसे श्रारम्म करके प्र्दाक्िणा की शरोर नतश्चात्‌ बन्दना नमस्कर करके कायिक्र वाचिक्र 
ग्री मानसिकरूप म उन करौ प्रथ पासना करने लगे | 

“महावीर जाव समोस्र रिते"? यहा पर उल्लेख क्रिये गये भजाव-यावन्‌? पदमे ्रोपपातिक संघ 
के समस्त दशम सूत्र का ग्रहण करना । तथा "जाव यरिसिा तिगणयाः? इस च्रागम पाठ म पटित ^जाव-यावनः 
पद सेश्नापपातिक मू्रीय २७ वा समग्र मूर ग्रह्ण करना चादिये। उस सत्र म श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के प्रधाने कै श्रनन्तर नगर मे उत्पनन होने वाले श्रानन्दपूरणं शुभ वातावरण का, तथा नाना प्रकार के भिन्न र्‌ 
वपर वरनाक्रर एष भिन्न भिन्न विचाराको लिये हए नागरिको का श्रमण भगवान्‌ वीर्‌ प्रभु क चरणाम 
उपस्थित होने का सुन्दर रूपेण श्रथ च परिपृरणरूपेण वणंन क्रिया गया टै जो करि श्रवद्य ऋवलोकनीय द| 

"निर्गते जाव पज्जुवासनि? यहा पर दिया गया “जाव-प्रावतः पद॒ श्रोपपातिफ सूत्र के 
२८येसृत्रसलेकर ३२ वे सच पर्यन्त समस्त आ्आगमपाठका सुचक दै) हम पाठ मे महाराजा कृशिकि 
ग्रजातशत्र का प्रारम्भ मे लेकर जिनेद्र भगवान्‌ महाबीर रवामी के चर्णार्विन्दा मे पूरे वरभव के साथ 
उप्वित टोने का सविस्तर वणन द्विथा गया है, जिम का विस्तार भय मे यदा उल्लेख नदी करिया गया । 

“तते णं से जानिश्र्॑े इत्यादि पाठ मे एक वृदे जन्माध याचक व्यक्ति का वीर प्रमु 
के चरणोम प्हुवने करा जौ निदेश क्रियादै वट भी व्रडा रहस्य प्रणंहै। मानव हृदय की आन्तरिक 
परिरिथति कितनी विलक्षण शरोर अधक्ार तथा प्रकाश पूणं हौ सकती है इसका यथाथ ग्रनुमव क्रिती 
ग्रतीन्द्रियद्शी कोटी हो सकताहे ष 

राज सृगाग्राम नामके प्रधान नगरमे चारो श्रौर व्रडी चहल प्रहल दिखा दे रही है| प्रत्येक 
नर नारी का हृदय प्रसन्नता के कारण उमड रहा ई। प्रत्येक स्त्री प्ररुप ब्राल वद्र श्रौर युवक्र आनद 


(१) पाच प्रकार के अभिगम .सम्मानविरेप का निर्देश शास्म उस प्रकार किया है-- 
१-- पुष्प, पुष्पमाला श्रादि सचित्त द्रव्यं का परित्याग क्रना। 
२ ~ वस्त्र श्राभूप्रण त्रादि अचित्त द्रव्यो का परित्याग न करना। 
३- पकशाचकिा - अस्यत वस्त्र का उग्तरासग करना, अर्थात्‌ उस मे मुख को दापना। 
४-- भगवान्‌ के दृष्टिगोचर टौते दी श्रजलीप्रग्रट करना श्रर्थात्‌ हाय जोड़ना | 
४ ~ मानसिक बृ्तियो को एकाग्र करना | 
(२) कायिक-पयु पासना--दस्त श्रौर पाद को सकोचते हुए विनय पूर्वक दोना हाथ जोढ़कर भगवान्‌ 
क सन्मुख सविवेक-वचिवक पूर्वक स्थित होना कायिक पयु पा सना कदलाती है । 
वाचिक पयुपासना-- जिनेन्द्र भगवान्‌ मटयी द्वारा प्रतिपादित हुए वचनो को सुनफ़र,) भगवन्‌ । 
तराप यह्‌ वाणी इमी प्रकार दहै, यट अरसदिग्ध है, यह टम्‌ इष दै, इम प्रकार विनगपूर्वक धारण करना वाचिक 
पयं पासना ह | 
मासिक पयु पासना- सामरिक बन्धनो मे मय्य सवेग को धारण करना, अर्थात्‌ धामिक तीव्र 
द्तुराग को उपलब्ध करना ही मानसिक पयु'पासना कटी जाती है । 
[ ओआओपप्ातिक-- सूत्र, प्रयुपामनाधिकार | 





३०1 श्रो विषाकमू्र- [प्रथम श्र्याय 
से विभोर्होते दृष चन्ठनपादय उयनकोत्रो' जारे है आन टमा प्रहोभग्य मे श्रमण भगवान्‌ महा- 
बीर रवामी काद्र नर म पधारना दत्र द्म उनके पश्य॒ दश॑नका बअ्रलभ्यलाम रोगा, उत का 
पनीत दशन चनुगंति स्य समार समुद्र मे निकाल कर, कर्मजन् दुखो से सुरन्नित कर, एव जन्म मरण के वरनथन 
सुदा र निष्कम बनाने वाला दै | उनके पुनीत कथामृत का पान कके मारे विकल हव्यो को पूं 
शात मिलेगी | इस प्रकार को विशुद्ध मावना म भावित प्रत्येक नर नारी एक दूसरे ते श्राे निले का प्रयत 
करर नगर्के हर एक विभागवमागंम भो यदी चर्चा टौ रही हैः ग्रथ्‌ पुरुपनिरः पूर्पोत्तम शरौ 
महावीर स्वामी प्रमानुपराम विहार कर्त दृष्‌ राज नगए के वाद्विर चन्दन पादप उनरान मे पयारे हं च हमार 
नगर का प्रसमं श्रहलोनाम्य ह 1 इसप्रकार जनता श्रापरस म कडरहो है । सारांश यह दकि वौरपरषु क पधान 
करा सारे नगर म त्रानन्टमय कोलाहल टौ रहा दै । 

दरशनार्थं जाने वाले सद्ण्दस्थों ममे करई एक कहते दै कि टम गररस्थाश्रम का परित्याग कर 
अनगार (माधु) चृतति को धास्ण करेगे । कु कहते ई हम तौ देशविग्ति (प्राव) चमं को श्रगीकार करेगे | 
क्याकरि साधु वृत्ति का आचरण रतयन्त किनि है | हम म उस के यथावत्‌ पालन करने की शक्रिति नही हे 
तथा कितने एक भगवान्‌ की भवित के कारण जा रटे ई । ऊ$ एक शिशचार करी दण्ट मे पूय रदे ई तातपयं 
गहे कि नशर के हप एक छोटे वड व्यक्ति के हदय म॒ भगवान्‌ के दर्शन की लालमा वरहो दई रै। 
तदनुमार नागरिक स्नानादि क्रिधाश्रो स निवृत्त हो, यथाशक्रित वरबाभस्णादिः पहन ओर सुगन्धित - पदार्था 
से सुरभित टौ कर परथक् एधक्‌ यानादि के दासा तया पैदल उद्यान कौ श्रोरप्रस्थान करर दै ।उन का 
मन वीर प्र के चरण कमलाका भग ब्रनने केलिये आतुरो रा है| 

पाठक, अभी उस जन्मा व्यक्ति को मूले नोगे कि जो सगाप्राम म॒ भिक्तावृत्ति के दवाय 
पना जीवन निर्वाह कर रहा है। वह भिक्ताथं नगगमे घस र्दा हे। उान कौ ओर जाने वाले नागरिक 
के उत्सादपूणं महान्‌ शब्द को सुन कर उस ते च्रपने साथी पुरुप को पृछा कि महानुभाव । क्वा च्राज गगा 
ग्राम मे को$ इन्द्रमहोत्मव है! त्रथवा सकन्द या सुद्रादि का महोसछवरै!१जो कि ये ग्रनेक उग्र, उग्रपुत्र ्रादिक 
नागरिक लोग वडी सजन से श्रानन्द्म्‌ विभौर होते हए चले जा रहे ई१ 

यहा पर 'ज्रणलदं च जाव तेता? इत पाठ म उरिलखित “जाच-याचत्‌' षद्‌ मे ग्रोपपातिफ 


सीय २० वे सूत्रम्‌ पठित पाका प्ारममर जर अरण कलना जिस मे नगर के उतसादपूरं वातावरण का 


^ सुचास व्णंन ई । 
"दमे इ वा जाव निग्णच्ुति" शरोर “ङंदमहे जाव निश इत्‌ पाठो के “जाव-पावत्‌" 


णद्‌ से श्री राजप्रदनीय उपाग के उत्ताधैगत १४८ वे सृत क प्रारम्मक पाठ का रह कन निठ॒भ 
दन्दरमदोरमव स्कन्द महीप्पवः उद्रमलोऽव, सुङुन्दमद्ोलव इत्यादि १८ उष्य कानि देश क्रिया गया ह 
तथा वदा उद्यान मं जाने बा्ञि नागस्किं कौ अवष्याका भौ वडा सुन्दर चिच खीचा ह| 

उस जन्मान्ध व्यक्ति के उक्त प्रन का उत्तर देते हृष उन के साय वलि पुष्य ने कटा ति मदीुमान । 
ये नागर्किलोषो केमुरडकरिमोटन्द्र्ा स्कन्दादवि महोषठवके काग्ण ननी जार्दे किन्तु अति ठम नगर 
के बाह चन्द्नपादप उव्रनि म श्रन्‌ भावाद्‌ मटावोर स्वरामी का पचाप्नादृत्रा ० र 
के दशनाथ उदान कोनो जारे ई 1 तो ट्ष भो वहा चक्ष, वहा चलञफ़८ दम भौ भवन्‌ 4 
यानना ते त्रये च्रास्माको पुनौत बनाने का श्रय लान प्रात करगे, टम परकर 4 जनमान 
ने वदी उप्मुकता ने नो दर्टिक लालना करो श्रभिव्यक करिया । तदनन्तर वह च्चये मायी पुख्य क तरा 


प्रथम श्रध्याय ] हिन्दी भाष! टीक्रा सहित (. 8 १ 


५ ~ 


चन्दनपादप उथान मे प्रह्वा श्रोप्श्रमण भग्वान्‌ मलावरोर्स्वाभोके चस्णाम -उपरिथते दो करर उन्ह सविधि 


चन्दना नमम्कार्‌ कर कै उचित स्थान पर वट गया । 
किसी ची मानवी व्यक्ठि के जीवन की कीमत उसके व्राहर केच्ाकार प्रमे नदी श्मक्रीजा सक्ती; 
जीवन ऊामत्य तो मानव के हृदयगतं विचाप परनि रट्ताटे। जिनका सानात्‌ सम्बन्र शआरत्मा 
सह| एक परस्म दरिद्र च्रीर करुर्प व्यक्ति क श्रान्नरिकि भाव कितने मलिन थवा विह ह; इस का 
छनुमानउमकी व्राहरी दशा मे क्ररना क्रितनी श्रान्ति ह ?, यट उम जन्मान्व व्यक्तिं के जीवन वनान्त 
भली भाति च॒निन्वित दो जाता ह जौ कि सात्विक भाव मे प्ररिन लैता द्रा वीरप्रबु की सवा म उपश्ित 
हो ग्ना, श्रा उन की मगल्लमय वाणी का लाम उटानेका प्रयत्न क्र स्टाट। 1 
तदनन्तर व्रिजय नरेश आर समस्त परिपद्‌ के उचित स्थान पर बढ जात्रे फ, धमं॑ प्रेमी 
प्रजा की मनीवृ्तिस्य कुमुदिनी के राक्रग-चन्द्रमा, धमप्राण॒, जनता के दृदय्र-कमल कै मूं, अपनी 
केयत्य पिभूति मे जगतत को आजलोक्तित कपे वनि शरप्रण भगवान्‌ महावर स्वरामौ ने तपनी दिव्य वासौ 
के द्वारा विश्वकट्याण की भावना त धर्म देशना टना आरम्भ क्रिया) समार के भव्यात्मात्रा कौ निष्कम 
ना देने वाली वीर प्रथु की धर्म दशना करो सुन कर तथाउमे हदय म धारण कर ्रत्याविक प्रसन्न चिन्त मे 
भगवानु को चिविपूर्वक्र बन्दना नमक्कार करै के नन्त उपस्थित श्रोकृवगं अपने > स्थानि का लाट गथा। 
तप श्रमणा भगवान्‌ मदावरीर स्वामी के प्रान पिप्य गौनपस्वामी ने उम जन्माधस्यक्ति कौ देखा रर उन्दं 
ने भगवान्‌ मे पृचछा कि भगवन्‌ । कोई पेमा व्यविति भी ट जो कि -जन्माव लोन के रतिरिति जन्माधल्प भी 
हो { इम आ उत्तर भगवान्‌. ने वा कि दा, गोतम । छेषा प्प हे जौ कि जनमाध श्रौर जन्मावरूप भी दै । 
“सरे जाव विहरति इम पाट के श्रन्तर्गत ““जाच-यावतः“ पठ से श्रोपपातिक पुत्र के दशवे 
खत्रकरीश्रोरसङेनक्रिया गया हं, उमम वीर्‌ भगवान्‌ के समुचित मदृगुर्णा का वद मार्क शब्ड य वंन 
जिया गया ह | 
“तते शं पष जाव निगरनुनि? पाट के ‹ जव-वावन्‌ पट स ग्रोपपातिक सुतर ७ र्वेसत्रका 
मरत्ण श्रमी है, तथा «अगवं जाव पञज्वाक्तानो म राये टु “जाव-यावतः' पद मे चौपपातिक के 
वशवसनकरा अद करना, तथा नमसित्ता जाव प्ण्ट्वासतिः पाठ > जाय-यावत्‌?' प्रद स आपपरा- 
तिषफ़मतमेररमे सुत्रकर ग्रतिप्र श्रशाका अरल्ण सचिन किया गवार] दसी प्रकारमे ° परसि जाव. 
पड़िगथाः पाठ मे उरिन{तित '“ज्ञाव-यावत?ः पद्‌ श्रोषि के ३५ वे मुत्र करा परिचायफ़ ट| तथा 
विजय नरेशे प्रस्वानमे जो कूशिक चरका उदादस्ण दिवाद्‌ उपस क्रा वशत च्रौपधातिक के देद व सूत्र 
महै, ठे श्र्तिितं ' ददृभरूतो सामं ्रणगारे जाव विर्टति? पाठे श्राय दण (जाव-यात्रन” पद 
प गतिम स्वामीके मादु जीवन क्रा वरुन करने बालि प्रकरण ऋ निर्देश रै, उस का उल्लेख जम्बृस्वामी के 
= मक्र दिया गया रै | 


"~-~-~-~-~-~ 


क म 
(१) भगवान की उस वर्मदेशनाह्य मुवा का परान करने कौ दृच्छा रखने वाल को भ्रपपा- 

निक सृतः के देगनाधिकाप्करा अ्रवरलोकत तव मनन कर्ने का यल कसना चादिये। 
(२) जन्मावका श्रथ है-जो जन्मकालमे त्रा हौ, नेत्र व्योतिदीन हो, श्रौरजिख के नेत्रोकौ 
उत्ति ही नहीं हौ पाई, उमे जन्माथ रूप क्ते है दोनो मे त्रन्तर इतना होता दै क्रि जन्माध के नेत्रो 
भा माच ्राकार्‌ होता, उन मे देखने की शक्ति नही होती, जव कि जन्माधरूप के नेत्रो का दाकर मौ नदी 


नन प्राता, रसक्लिये यह ॒शअस्ययिक कुरूप एव वीभत्स दोदा दे । 


३२ | श्रो विपाक सृत्र- [थम श्ध्याय 


जेना करि परदले वतल्ञाया जा चुका है कि वीर प्रु की धर्म देशना 3 
परिपद्‌ वापिन अपने २ स्थानम लोट गई, परन्तु वह जन्माध वृ व्यगित अनी तकर श्रते व 
उमा । रमा मालूम दौता दं कि भगवान्‌ क दवारा वर्णन क्रये गये क्रम जन्य लो एव खों के विपा पर 
विचार करते दए निज कौ दथनीय दशा करा ख्याल क्के च्रपने पूर्वकृत दुम के मार मे नारी दई 
उपनी आत्मा को विक्कारर्टा दा । उम समय चतुरश पूर्वा के जाता इन्दरमूति नामा अनगार ने उसे दैवा 
ग्रौर देखते टी व॒ वडे विस्मयको प्राप्त हृए्‌ । उनको उम वृद्ध व्युकिति पर वडी कश्रा तराई, जिम के फल 
स्वरूय उन्द ने भगवान्‌ मे प्रन किया । 

“जायस्लङदढे-जानश्चद्धः यद्‌ पद सुचित करता ह कि उम जन्माधयुरूप के विषय मे गोतमवामी 
ने जो भगवान्‌ से प्रजन कियादहे उम म उम व्यक्ति की वर्तमान दयाजनक्र अवस्थाकरी ही वलवती प्रेरणा 
& । वस्तुत, महापृख्पामें यरी विेव्रताटोती हैव दूना के जोत्रन मे उप्रश्ित हीते वलि दुखार 
देख कर उन के मूल कारण कोद्रूदढतह तथास्य च्रविफस्यमद्रवितटोतेर्है, श्र्थत्‌ उनका ह्य 
कणा मे एक ठम भर जाता ह । 

“जायसडढे जाव एवं इस पाठ मे दिये गये (“जाव-पावत्‌?? पद से भगवतीसूत्र १ । १।७। 
का आशिक पाठ श्रमिप्रत दै । जिस कर व््राख्या इमी अ्व्वायके प्िलेपृष्ठोप्ररकीजा चुकी ह । प्रस्तुत 
परकरराम जो सशयका अमिप्राय है वह गोतमश्वामीने स्वय स्पष्ट करदिया है। 

कर्मो की विचित्रता से विर्मित दए गोतमस्वामी ने श्रमणा भगवान्‌ महावीर स्वामी से जन्माध 
ननोर जन्मावल्य के जानने कौ इच्छा प्रकटकी शी, उम के विपय मेँ मगवान्‌ ने उसका जो श्रनुरूप उत्तर 
दिया, अव सूत्रकार उस का उद्लेख कर्ते हुए इस प्रकार कहते ई । 


मूल~ एव खलु गोतमा { इहैव मियग्गामे सगरे विजयस्स पुत्ते मियादेवीए अत्त 


पियारत्ते णामं दारए जातिश्धे जातश्॑धासूवे एत्थ रं तस्स दारणस्स जाव श्रगित्िपित्त, 
तते णं पियादेवी जाव पड़िजागरमाणी २ विहरति । तते णं से भगवं गोतमे समर भगव 
महावीरं वंदति नमंसति वंदित्ता नमसित्ता एवं वयामी -इच्छामि णं मते! अहं तुन्दि 
छ्न्भरगुणएणाते (समाणे) मियापत्तं दार्यं पासितए। श्रह सुहं देवाणुप्पिया ! तते शं से भगवं 
गोतमे समशेणं भगवया अन्मरुणणाते समार दट्तुद समणस्स भगवश्नो अं तिताती पडि- 
निकषम्‌ पडिनिकखमित्ता अतुरियं जाव सेहेमाे २ जेणेव मरयम्गामरे रगरे तेर उवाग- 
च्छति । उवारगाच्छत्ता, मियग्गामं नगरं मञ्फंमञ्छेएं अरुपविस्सह । ्ुप्पविस्पता जेणेव 
मियाए देवीए गहे तेणव उवागच्छति । तते णं सा मिथादेवी भगवं गोतमं एल्जम।ण पासति 








(१) दाया -एव खलु गौतम । ठरटैव सगाभ्रामे नगरे विजयस्य पुर॒ मृगादेव्या आत्मजो सगापुतरो 
नाम दारक जात्यधो जातान्धकरय , सतस्तस्य टारकम्य यावदाकृततिमात्र, तत॒ सा गादेवी यावत्‌ प्रतिजाग- 
रयीन्त २ विदरति। तत म भगवान्‌ गौत्तम श्रमण भगवन्त महावर वन्दते नमस्यति, बन्दित्वा नमस्यित्या 
एुवमवादीत्‌ इच्छामि नदन्त । रट यु'माभिरयनुज्ञातो मगापु्र दारक द्रष्टुम्‌ । ववादुल देनानुप्रव 1; तन 
ख नगवान्‌ गौतम श्रमणेन भगवतान्यनु्चात खन्‌ दृष्टवुष्ट, श्रमणस्य भगवतौ-न्तिकत्‌ प्रतिनिःप्ामतिः 


प्रथय अध्याय | हिन्दौ भाषां टीका सहित 1 [ ३३ 


~~न 


पासित्ता ह > जाव एवं वयाी-संदिषतु शं देवाणुणिया ! फिमागमणपयोयणं ? तते श 

भगवं भोतमे पियं देवि णवं वयासी--ग्रहणएणं देवारुप्पिए ! तव प्तं पासित्त' हव्वमागः 

तते रं सा मियादेवी पियापत्तस्स दरगस्स अणुपग्गजायए चत्तारि पत्ते सव्वालंकारविभरिए 
करेति, छरेत्ता भगवतो गोतमस् पाण्सु पाडति, पडेनत्ता प्व वयासी--एए णं मंते! पम 
ष्ते पापह, तते णं से मगवं गोतमे पियं देवि एवं वयास्षी-नो खलु देवाणुषपिए { अदं एए 
ठव पगे पासिर ह्मागणए्‌, तत्थ शं जे से तव जटं परे मियापरे दारए॒ जातिचय॑धे जाव 
ग्रन्धासूवे जएणं तुमं रहस्सियंमि मुमिषरंसि रहस्मिएरं भच्पणरं पडजामरमारी २ 
विहसितं ण अहं पासिडं हञ्वषागते। तते णं सा पियादेषो भगवं गोतमं एर्व 
वयासी- वे के णं गोतमा ! से तहास्मेणाणी वा तघस्सीवा जेणं तव एम मम ताव 


हस्सकते तुढ्मं हव्वपक्खाते जतो शं तुर्मे जाणह ? ॥ 

पदायं-पवं--उस प्रकार । खलु -निर्चय से । गोतमा 1- टे गोतम 1 । इडेव - इसी । मियग्गामे 
शगरे-सृगाग्राम नगर मे । विजयस्ख पुत्ते-विजय नरेश का पुत्र । मिधादेवीर अत्तप--सृगादेवी का 
ग्रान । मियाउते--स़गापच्र ! णामं- नामक । दारप्ः-वालक, जो कि । जाति ्रघे --जन्म से अन्धा तथा 
जातश्रधारूवे -जातान्धफरूप ६ । तस्स--उस । दारगस्स-रियु के [दस्त त्रादि श्रवयव]। नल्थि- नदीं 
ह | जाव--यावत्‌ हस्तादि चवय के } श्रागितिमित्ते -माच्र ग्राकरार-चिन्ह ₹। तते ण- तदनन्तर । सा 
म्रियादेवी-- वह ृगदेवी । जाव-- यावत्‌ उस की रक्ता मे । पड़जागरमारौ-- सावधान रहती हई । विहः 
रति--विहर्ण कर रही है । तते णं-- तदनन्तर । से-उस । भगवं गोतमे-- भगवान्‌ गौतम ने । समर-- 
ध्रमण॒ । भगवं-- भगवान्‌ | मदावीरः --मदायीर स्वामी को } व॑दति बन्दन किया । नमसति- नमस्कार 
क्रिया | वदि्ला नमसित्ता-चन्टन तया नमस्कार करके 1 पवं -इस प्रकार वे । वयासी-कने लगे । भ॑ने 
हे भगवन्‌ 1 ) श्रम | तुब्मेहि--त्राप श्री से । अव्मणुएणते समासे -्रभ्यनुक्ञात हो कर श्र्थात्‌ आप 
श्री से ग्रान्ा प्राप्त कर। मियायुर्च-मगापत्र। दास्यं-वालक को । पासित्त- देखना । णं- 
वाक्यालकारार्थक दै । उच्छामि-- चाहता! [नगवान्‌ ने कटा] } दैवाश्युप्पिया । -हे देवानुप्रिय । 


प्रतिनिष्कम्य श्रत्वरित यावच्छोधमानो २ यत्रैव मृगाग्राम नगरं ततव्रैवोपागच्छति, उपागत्य मृगाग्राम नगर 
मभ्यमव्येनानुप्रविशति, अनुप्रविश्य यत्रैव खृगादेव्या ण॒ तत्रेवोपागच्तति । तम॒ सा गगादेवी भगवन्त गौतम- 
मायान्त धञ्यतिः दष्टा दष्ट० यावदेवमवदत्‌ -सदिशतु देवातुग्रिय । क्रिमागमनप्रयोजनम्‌ { ततो भगवान्‌ गौतमो 
मृगा देवीमेवमवदत्‌ -श्चद् देवानुप्रिये । तव पुत्र द्रष्टु शीघ्रमागत | तत सा गादेवी गरगापु्य टारकस्यानु 
मागजाताञ्चतुर पुत्राच स्वालकार्विभूपितान्‌ करोति, कृत्वा भगवतौ गौतमस्य पादयो, पातयति पातयित्वंव- 
मवदत्‌ - एतान्‌ भदन्त । मम पुत्रान्‌ पञ्यत तत स भगवान्‌ गौतमो मृणा देवीमेवमवदत्‌-नो खलु देवानुप्रये । 
गरटमेतान तव पुत्रान्‌ द्रष्टु शी्मागत तत्य म तव च्येष्ट पुत्रौ मृणापुत्रो टास्को जात्यन्धो यावदन्धक्रूप,, 
य॒ त्व रादसिके भूमिग्दे राहमिकेन भक्तपानेन प्रतिजागस्यन्ती विहरसि, तमट द्रष्ट शीघ्रमागत । तत मा 
स्गादेवी भगवन्त गौतममेवमवदत्‌ - को गौतम ! स तथारूपो चानी वा तपसी वा येन तवंपोऽ्यो मम तावत्‌ 
१६ स्यकृतस्तुभ्य शीघ्रमाख्यातो यतो यृय जानीय १। 


५ ॥ भो विपाक सूत्र [ प्रथम श्भ्याय 
सात्‌ देष 11 अहातुह-जेते तम को यु हो। तने शं-तठनन्तर । से भगवं गातमे-- 
वह्‌ भगवान्‌ गौतम, जो कि । सप्रणेणं भगवया-- श्रमण भगवान्‌ के द्वारा | श्रन्मयुगणाते समि - 
भ्रम्पनु्ात-त्राजा प्रत्त कर चुके) ओ्रौर। इद्त -श्रति प्रसन्न है । समणस्स श्रमण । भगवम्रो- 
भगवान्‌ कै । श्रतितातो-पाससे। पडिनिक्रत्रमह--चल दिये। प्रडिनिकवमित्ना -चल कर, 
्रतुरिय जाव सोदरेमाे ~ च्रशीघ्रता से यावत्‌ ध्या-समिति पूर्वक गमन करते हए } जेशेव--जल । 
मियग्गामे शगरे--मृगाग्राम नगर था। तेतेव--उसो स्थान पर} उवागच्चुि --च्राते र 
उवागच्छित्ता-- त्रा कर । मज्छमज्मेरा -नगर के मध्यमां से} मियग्णाम गर मेगाग्राम नगरमे ) 
्रणुपविम्सः --प्रवेश करते दै शअरणुप्पचिस्सिचा--परवेश करके } जेणेव्र -जदा पर मियदेवीप- 
प्रगादेवी का । गिहे-षर था। नेशेव--उक्ती स्थान प्रर! उवागच्ृति- त्राते द) तते रं - 
तदनन्तर । स्मा मियाठेनी -उस मृगदेवी ने । पञ्जमाणं - अते हए । भगं गोतमं - भगवान्‌ 
गातम स्वामी को । पासति --देखा, ओर वह उन्ह | पासित्ता-देख कर । टट्ु2 --प्रसन्न हई । जाव - यावत्‌ 
पञ वयासी -- उस प्रकार कटने लगी | देवाणुप्पिया । - टे ठेवानश्रय 1 र्थात्‌ हे भगवन्‌ 1 । किथागमण- 
पयोपणं {-्राप के पधारने क्वा प्रयोजन ह १ । सदिसतु-- वट वतन्ञाव । तते शं -उस के अनन्तर । 
भगं गोतम -मगवान्‌ गौतम । भियं देषि--गरगृदिवौ को । पनं वयाखो -- इस प्रार कने रगे । 
दैवागुप्पिण ।--३ देवानुप्रथे ! ग्र्यात्‌ दे मद्र । , अहं -मै । तव -तेरे। पुत्त प्र को । पासिततु - 
देखने क लिये ! हञ्वमायते -शीघर श्र्थत्‌ न्य किसी स्थान पार न जाकर रधा ठन्ारे षर, ्रायादहू। 
तते श॒ ~ तदनन्तर ! खा म्रियद्रवी--बद मृगादेवी | भिपापुत्तस्ख द्‌ार्गसस ~- सृगापुत्र बालक के । ग्रु 
मर्गजायर्‌-पर्चात्‌ उत्पन्न्‌ दूए २। चत्तास पुत्तो -चारपन्रा को । सद्वाज्ञकारविभूसि ए -सव अ्रलकारा 
स विमृपित। करेनि- करती हे। करत्ता -कर के । भगवतो गोनृमस्स--भगवानू गौतम , स्वामी कै । 
पाएखु चरणो में । पाड ति ~-डालती है । पाडेत्ता-- नमस्कार करने के पञ्चात्‌ , वह । एड वयासी -टम 
प्रकार बोज्ञी ' भने !-हे भयवन्‌ 1, एर णु -द्रन । नम पुत्त -मेरे प्रोको | पासद-देखले। ततेण - 
तदनन्तर । भगं गतमे-- भगवान्‌ गौतम ने। त्रियं दैवि गरगदेकी को । एनं यासी -इयाप्रकार 
कटा ! दैवाणुप्िष्ट । -दे देवान॒प्रिवे । । श्रह -मे 1 एए तपु -तेरे हन पुत्रो को! पानित्तु देखने 
के लिये। नां ह्ञयत्ाग् - शीघ्र नदी न्रायाद्रं किन्तु । तस्थण-इनम। जं सं तव जह पच - ठम्टार 
वह्‌ व्येषठ पत्र जो करि । जातिश्रत्े- जन्म मे च्रन्वा। जाव अघारूवे--यावत्‌ श्रधफर्पहे, च्ररजो 
मियापुत्चे दएरप्ट - सगापत्र के नाम का वाल दे, तथा । जए तुमं -जिक्ष को तू । रहस्सियसि भूमि 
घरं सि - एकान्त के भूमिद (भागे) म । रहस्सिपण भत्तपालेशं--गुप्तरूप से खान पान श्राटिके दारा 
पडिज्ञागरमाणी विररसि - पालन पोप म साववान रह रदी है । तं स--उत को । श्रह-म । पामिनु - 
देखने के लिये । हव्वभागते-शीध्र राया हं । तते श॒ - तदनन्तर । खा भियादे वो -वद मूगादेवौ । 
मगन गोतमं--मगवान्‌ गोतम स्वामी के प्रति एव वासो --उस प्रकार कटने लगी । ° गातना | -- 








(९) "सटिसन ण॒ दे वाणुप्पिया ! - ›` तया « -पर-शं मते ! मम पुय > टव्यादिषाया म 
मृमादेवी ने भगवान्‌ गोतम को उेवानप्रिय या भदन्त के सम्मोधन मे सम्बोधिन करिथारै, परन्तु इम पाठ म 
उम ने ध्गोतमा 1) दस सम्मोघन से उन्हु पुकार हे, एसा क्या? गुस्प्रा करो उन्दी नामने पुकरागना का 
की शिष्टता 2 ? ठम प्रशन का उत्तर यह दकि यदा गादेवी को शिरता मे मन्व्ट वाती रोर वाव प्रतीत नद) 


प्रधम श्रध्याय |] दन्द माप टीका मटित। [ ३५ 
टे गौतम।| सक णं--वह कोन । तहारूवे -तयार्प-एेमे। णाणो-- तनो | नवम्सो वा--श्रयवा तप 
रवी ई । उश -लजिम ने। तव प्प च्रापको चद्‌ व्रात, जो क्रि | मम नाव रहम्मकने--मेने गुत्र रक्ली 
थी । तुढ्भ इच्वभक्वाने-तम्दे शीघ्र दी वतल्ादी । जतो णं-जिससेकि। तुव्भे जाश ठमने 
उपे जान लिया | 

मूलाथं रे गोतम । टसी ृगाघ्राम नामक नगर म विजय नामक जनत्रिय गाजा का पुत्र मृगादेवी 
का श्रामज सगापुत्र नामक्र बालक है जौ ।क जन्म कालमेग्रधा ग्रोर जन्माधकल्य दहे, उसके टाथ, पाव तेत्र 
द्रादि श्रगोपाग भो नदी ई, केवल उन श्रगोपागौ के श्राकार्चिन् हीह । महारसणी मृषादेवी उसका प्रालन 
पापु वदरा साववानी के ताथ कर रही | तदनन्तर भगवान्‌ गोतम ने श्रमण भगयान्‌ महावोर स्वामी के 
चरणो म वदना नमस्कार करके उनसे प्राना की, क्रि थगवन्‌ । च्रापकीच्राजामे वै मृगाप्र्न को देख 
ना चाहता हूं ९,.इत के उत्तर म भगवान्‌ नेक्रदाकि गोतम । जमेवुम्ह सुखी [वसा करो, इस म हमारी 
तफ़ंम कोई प्रतिवन्य नद हं | । व्र श्रमण भगवान्‌ दास श्राज्ञा प्राप्त कर प्रसन्न हु गौतम स्वामी 
भगवान्‌ के पाप से मृगापृत्र कौ ठेखने चले ^ | $र्यासतामिति (विवेक पूर्वक चलना) करा यथाविधि पालन 
कत हए भगवान्‌ गोतम स्वामी ने नगर के मध्यभाग से नगर मे प्रचश॒छिया । जिस स्थान 
पर मृगादेवी क्रा ध्रर्वा,वे वहा पर पेच गये । तदनन्तर म्रगादेवो ने गौतम स्वामी कोते 
हए देखा शरर्‌ं देख कप प्रसन्न-चित्त से नतमातफ होकर उने दस प्रकार निवेदन किया-- 
ह देयानुप्रिय । श्रथात्‌ दे भगवन्‌ । श्राप के श्रागमन का क्या प्रचोजन टै? प्रथोत्‌ श्राप क्रिस - प्रयोजन के 
लिये यदा पर पधार ह ? उत्तर मे भगवान्‌ गोतम स्वामी ने मृगावेवी से कटाहे देवानप्रय।, ्र्थात्‌ 
देश, म दम्दारे पृत्र फरो द्खने कै लियेदी श्राया | तव गरगादेवी ने गापुत्र के पश्चात्‌ उन्न 
तए २ पृत्राको वस्त्रामृप्रणादि मे च्रलकुंत कर भगवान्‌ गौतम के चरणो म डाल करर निवेदन किया क्रि 
भगवन्‌ । येमेर प्रत्र उन कौ श्राप देव लीजिए । यह सुन करर भगवान्‌ गोतम मृगाठेवी मे बोले. 
ह देवानुश्रमे । नन तुम्नरे इन पुरो को देखने के लिये यटा पर नदी च्रायाद्, जिन्त दुम्ारा च्येषट पुत्र 
मृगापुत्र जो जन्माध शरोर जन्माधकह्य है, तथा जिस फो तुम ते पकरात के भूमिग्ट म रक्खा ट्र दहै एवजिस 
का तुम गुम्तरूप मे सावधानता-प्रवक्र खान पानश्रादि के दवारा पालन पोप्रण कर रही हो, उक्षे देखने 
मेलियेग्रायारे ? य्‌ सुन कर गृगादेवी ते भगवान्‌ गोतम से (त्रास्चयं-- चकित दो कर) निवेदन क्रिया 
भगवन्‌ । चट्‌ पेना जानौ श्रथवा तपस्वी कोन रै ?जिस ने मेरो इम र्हरय पूणं गु्त वाताक्रोश्राप से 


1) 
रातौ एन्तु गप्र श्रत्यन्त गुप्त रहस्य के प्रकाश मे श्रा जाने मे सूगादेवी ट्री वक्की मी रह गई, जिसके कारण 


उम के मुख मे सटसा "गोतमा ।” एना निकल गया हि, जो सश्रान्त दशाके कारण शिषएता का घातक नरह 
द जा स्क्ता | दृदथगत चचललता मे यट सव क्रुं सभव होता है | 





९ क नि 
(१) प्रष्न॒चरम-तीथेकर भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ ये, मर्वदशी थे, उन की नान ज्योतिसे को 
पदाय म्रौमन नदी था। यदी कारण हैफरि उनकौ वाणी मपरिसी प्रकार की व्रिषमता नही होती शी, वह 
¢ ५ = 
पृणरपण॒ यथायं ही सटती यो 1 परन्तु श्रननगार गौतम मृगापुत्र को स्वयं श्रपनी त्रखोंमे देखने जा रदे 
जम करि भगवान्‌ से उस का समस्त वृत्तान्त सुन लिया ना चुका दै ! क्या वट्‌ भगवद्‌ - वी पर्‌ 
यविता नही १ । 


^ 


५ श्री विपाक सृत्र- 


वि र [प्रथम श्रध्याच 
कटा, जिच मे श्राप ने उस गुप्त रहस्य को जाना है । 

खो शा -भगवन्‌ 1 अन्वररूय [ जि्ठ ॐ नेनाकी उत्ति भो न्नी हो पाई ] मेजन्मा द्रा 

वट पुर्व कडा हे ? गोतम सामो नेव्ही नम्रतासे प्रथु वीर के परचित्र चरणा मे निवेदनक्रिया | मौतम । 

टमी मृगा्राम नग म मृगादेवी की कुन्ति ने उल्यनन वरिजयनरेश का पुत्र मृगापुत्र नाम का बराल है,जो मि 
य्न्धकरूप म्‌ ही जन्म को प्राप्त टुच्ा है, च्रतएव जन्माव है, तथा जिग्के गय, पैर, नाक, त्राख ओर कान 
भी नी हं, केवल उन के आका-चिन्टटी ई उर की मातास्रगदेवी उसे एक गुग्त भूमिद म॑ रख 
कर गुण्तस्य नटीग्वान प्रान पर्हवाफ़रउनकरा सरण ऊरर्दी है ¡ भगवान्‌ ने व्ही गम्मीरता से 
उत्तर दिया, जिसकी यथार्थताम किमी नी प्रकार के सन्देह को अवक्रा नहा दं। 

““दार्गस्स जाव ऋआगितिरिन्तः तथा “मियदेवी जाव पडिजागरमारीःः उन दोना 
स्थलो म पट गये +जाव-यावत“ पट से पूवं पठित श्रागम-पाट का ब्रल्ण कसना टी मकार को च्रभिप्रत दे। 

“जा ति-अन्धे ओर “जायच्मन्धारुवे” इन दोनो पदों के च्रर्थ-विमेद प्रर प्रकाश उालत 
हए आचार्यं श्री चअरमयदेव सूरि जी इस प्रकार लिखते ई- 

“जानि-्रन्धे त्ति-जतेरारभ्यान्धो जात्यन्ध स च चक्षुरुपघातवापि भवनीव्यत आह -- 
'जाय-ग्रेधारूतेः त्ति जातमुपन्नभन्यकं नयनयाराडित पएवातरिष्पत्ते कुत्सिताइ"रुपं-स्वर्प यस्यासौ 
जातान्धकरूपः-- तावपरं यह है करि “जातयन्यः" च्रौर “जातान्धकस्पः टन दोनो पो म प्रथम प्रदसेतो 
जन्मान्ध शर्थात्‌ जन्म से लेकर टोने वाला श्रन्धा यट अथं विवक्तित दै, त्रौर दूमरेमे यह अर्थ श्रमिप्रेत ६ 
फिजो किसी ब्राह्मनिमित्त से श्रन्धान त्रा टौ किन्तु प्रारम्म से टी जिसके नें की निप्पर्ति-उयत्ति नटीं हो पा 


उनल्र- एसी वात नही है, भगवान्‌ गौतम ने जव भी भगवान्‌ महावीर मे कोई च्छा की ह॑तो 

उस मे मात्र जनदहितकी भावना दी प्रवानर्टीदै उनके प्ररन सर्वजनादताय एव मुखाय दीदहोत य 
तरन्यथा उपयोग लगाने पर स्वय जान सकने की शवतत क धनी टौते ए भी वे भगवान्‌ से टी भ्यौ पृच्छते ह 1 
उत्तर रपष्ट है, भगवान्‌ से पूछनेमे उन क्रा यदी दार्ददै किूसरे लोग मी प्रवाणी कलाम ले ल-- 
अन्य नावुक व्यक्ति मी जीवन को समुच्ल्परल बनाने म श्रत्रमर टौ सके, सारण यट दह क्रि भगवान्‌ कौ 
वारौ से सर्वतोमुखी लाम लेने का उदेव्य ही श्ननगार गौतम कौ च्छा मे प्रवानतया कारण हग्रा गहा ह| 
प्रस्तुत प्रक्स्ण मे भी उसी सदभावना का परिचय मिल रला ह । यदि श्रनगार गौतम मूगापुत् 
को देखने न जातितो श्चविक्र समभव था किमृगापुत्र के श्रतीत चौर अनागत जीवन करा टतना 4 
दापो (सोच विचार) न टो प्राता श्रौर नादी सृगापुच्र का जीवन च्राज के पापी मानव के लिये पापनिबृत्ति 
म सटायक वनता । यट टसी प्रच्छाकाफ्लरै किञ्ज भी यह सृगापुतका जीवन मानवदेहचारी दानव 
चै नुम कर्मो के भीप्रण परिणाम दिखाकर उन से निवृत्त करा कर मानव चननेम निमित्त ग्नग्दा, ट 
एव टमी प्च्छा के वल पर प्रस्तुत जीवन कौ व्रिचित्र घटना मे प्रमावित होकर अनेकानेक नर नागवि 
ते श्रपते च्न्थकार- पूणं भविष्य कौ ममुख्ज्वल वना करर मोत्त प्रथ प्राप्त किया है शरोर भविष्यं मे 


करते र्हेये। । = ध त 
भगवान्‌ मौतम की प्रिसी नी पएन्छा में श्रचिस्वात को कौईस्थाननरी। वेतो प्रषु र 


परम श्रद्धालु, परम सुविनीत, आ्ताकारी शिघ्यरत्न य । उनम श्मविष्वाम का व्यान मी रना उन 
समभने म भूल करना ई । 


फे 
कों 


प्रथम श्र्याय ] हिन्दी भाषा दीका सहित । [ ३७ 


जन्मान्य तो जन्फरात से त्रितो निमित्त द्राय चनु के उपवरातदौ जाने पर भी कटाजा सक्ता ह शर्थात्‌ धेने 
व्यि को भी जन्माध कद सक्ते हई जिसके नेत्र जन्मफानमे नष्ट टो गये तो, परन्तु जातान्वकरूप उम कटने 
कि निके जन्भफरालते दीने्वौंका ग्रसःभाव दा -नेत्र नदा। यी इनष्डो मच्रं विभेद द जिसके 
कारण सृत्रकारने टन दोनो का प्रथक्‌ २ ग्रहण क्रिया दहं। 
तदनन्तर श्रजानान्धकरारन्प पातक ममृह को दूर करने म दिवाकर (लयं) के ममान श्रमस्‌ भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को विधि पूर्वक वन्डना नमस्कार कर भगवान्‌ गौतम स्वामी ने उनये सचिनय निघेदन क्रिया 
क्रि भगवन्‌ | यदि श्राप शुके आ्ञाठेतोरमँ उस मृगपुत्र नामक बालक कौ देखना चादता टे {। 
^तुब्भेहि श्रव्भशुएगणाते” इस पठ म गौतम स्वामी को विनीतता की प्रत्यन्त लक दह जो कि शिव्यो- 
वित सदृगुणो के भव्यप्रपाद क्रो मूल भित्ति है| दे देवानुप्रिय । जैने तुम को सुखौ, यह आ प्रघ महावीर कौ 
नर्ते दिया गथा उत्तर | इम उन्तर में भगवान्‌ ने गौतम स्वामी को जिगभिपा (जाने की इच्छा) को क्रिमी 
भी प्रकार का व्याध्रात्तन पर्वति हए मारा उत्तरदायित्व उन केही उप्र दाल दिवा दै) श्रौर च्रपनी 
स्वतन्ता कौ भी सर्वथा सुरन्नित रक्खा है । 
तदनन्तर जन्मान्ध श्रौर हृश्डरूप मृगापुत्र को देखने कौ इच्छा मे सानन्द रासा प्राप्तकर शान्त 
तया टित श्रन्तःकस्णु से श्री गोतम च्ननगार भगवान्‌ महावीर स्वामी के परास मे श्र्थात्‌ चन्दन पादपौच्रान 
से निकल कर पर्मासमिति का पालन करते हुए मृगाग्राम नामक नगर की शरोर चल पडे | 
यटा पर गोतम रवामी के गमन के सम्बन्ध में सूत्रकार ने ‹श्रतुग्यिं जाव सोहेमाणे -च्रत्वग्ति याचन्‌ 
शोधभानः' यद्‌ उल्लेख करिया है | इस का तात्पयं यद है करि मृगापुत्र को देखने की उक्तर्टा होने पर भी उन 
की मानसिक वृत्ति त्रथच चेष्टा च्रीरं धर्या्मिति श्रादि साधुजनोचितआचारमे किरी प्रकार का श्रन्तर,नदीं 
त्रान पाया । वे बड़ी सन्दगति मे चल र्दे ई द्रसमे कारण यह है करि उने का मन स्थिर दे-मानसिक वृत्तिम 
क्रसीप्रकारक्रान्तोभ नदीहै। वे श्रसश्रान्तम्यमजारदे र अर्थात्‌ उन कौ गमन क्रियाम क्रिसी प्रकार क्री 
व्यग्रता निखा नरीं देती, क्योकि उन म कायिक्र चप्लता का प्रभाव है | दमी लिये वें युगप्रमाण भृत भूभाग क 
मप * $र्यासमिति पूर्वक (सम्यक्रतया श्रवलोकन करते हूए) गमन करते ई । यह सवर श्रं “जाव१-यावत्‌? 
शब्द मे सगीत ह््रा हं “साहेमारे -शोधमानः? का ग्रथ है युग-- (माड तीन हाथ) प्रमाण भूमिको 
देख कर विवेकूवंक चलना । इस में सन्देह नटी कि महापुर्पो का गमन भी सामान्य पुरुषो के गमन स चिलन्नर्‌ 
द्रधच श्रादणं सुप्र टोतादे। वे दृतनी सावधानी मे चलतेर्हैक्रि मागं म प्रह हए किमी चद्रजीव कौ हानि 
पचने नही पाती, फिर शी व स्थान पर च्रफर उसकी श्रालोचना करते ई यट उनकी महानना हं; एव 
शिगयरमुदाय को अपने कर्व्यपालन की नोर रादथ प्रेरणा है। 
तदनन्तर भगवान्‌ गोतम स्वामी मूगाग्राम नगरके मव्यमसेहोते हृएग्रगादेवीके धर र्मे पट्च 
तथाउन को ग्रातिदेख मूगादेवी ने वरद प्रसन्नतामे उनका विधिपूर्वक स्वागत करिया चौर पथारने का 
प्रयोजन पूछा 
क 
भ ह य॒गतर--पलोयणाए ५ दिद्रीए पुर्न स्यि--द>1५ 
र । ते तथा ग्रसभ्रान्तो श्रम-रहित › युग यृपस्तन्प्रमाणो मृभागोऽप युग तस्या- 
न्तर मध्ये प्रलोकन यस्या. मा तथा तवा टष्ख्या-चन्तुपरा “रिः? इतिक्या गमन तदिपयो मार्गो<पीर्यातत्नाम्‌ । 








३८] | ` ओ विपाक सृत्र- | प्रथम श्रध्याय 


“"पाखिन्ता इद० जाव वयास? टस पाठ मे उन्लेख किय गये भ्जञाव-याघत्‌” पद मे भगवती - 
सृत्रीय १५ वे णत के निभ्नल्र्त पाट के ग्रहण करने की शरोर सकेत किया गया रै-- 

- * शृट्रवष्टचित्तमाणंदिया, पीडमणा, परमसोमणस्सिया, हरिसवसविसप्पमारदियया 
चिि्पामेव च्रासणाश्रो च्यु गोयमं अणगार सन्त इगयाह श्रणुगच्च २ तिक्तो आय, हिरं 
पयाहिण करेति करित्ता बदिन एमसिना. । 

साराश बह दे क्रि सहाराणौ मृगावती अपने धर कौ श्र च्राने दए भगवान्‌ गोतम स्वामी को देव 
कर अधिक पित हू, तथा प्रमन्न चित्त से शीघ्र ही आसन पर से उठ करसातत्राठ कठ्मश्ागे गई, आर 
उन को दाहिनी तफ मे तोन वार प्रदन्निणा दे कर बन्दना तथा नमस्कार स्तो ह, वन्दना नमस्कार 
करने के अनन्तर विनयपूर्वक उन से पूष्धती ई कि भगवन्‌ । फर्माद्ये राप ने किस निमित्त से यहा परर पथारने 
क़ीकृपाकीदहै१। 

महारा मृगादवी का गोतम स्वामी के प्रति च्रागमन-प्रयोजन-विपयक प्रभ नितरा समुध्वत 
एव चुद्धिगम्य दै, कार्ण कि आगमन विपयक अवगति-ज्ञान होने के श्रनन्तर टी वट उन की टच्दित वसु 
ट्नेमे समय हौ सकेगा तथा उपकस्ण त्राद्कि वस्ुका दान भी प्रथोजन के अन्तगत ही टोता दै, टस लिये 
मटाराणी सगादेवी कौ पृच्छा को किसी प्रकार से श्रमधरटिति नही माना जा सक्ता, प्रयुतं वह्‌ युरितयुक्त 
एव स्वाभाविक है 

प्रयोजन-विपयक प्रदन के उत्तर म गोतम स्वामी ने पने द्रागमन का प्रयोजन चतलाते हृए कहा 
वि~ देवि। मै केवल तुम्टारे पुत्र को देखने के लिये यटा आया हू । यट सुन मूगादेवी ने श्रपने चारो पु्रोको जी 
करि ृगापुत्र के पश्चात्‌ जन्मे दए ये-वस्त्र भूप्रणादि मे अलक्त कर के गौतम रवामी की सेवा मे उपस्थित करते 
ह्‌ कटा कि भगवन्‌ । ये मेरे पुत्र है, इन्दे राप देख लीने मृगादेवौ के सुन्दर ओ्रोर समलकूत उन चारा पुर 
रनौ अपने चरणो मे सके हूए देखकर गतम स्वामी बोले -महामागे । म तुम्ारे इन पुत्रो को देखने की टच्छा 
न यदा पर नही त्रया, किन्तु ठुम्टारे मृगापुत्र नाम क ज्येउ पुत्र-जौ फ्रि जन्मफाल ते दी ग्रन्धा तथा पगुला 
है शरोर जिन क्रो मने एक गुप्त भूमिष्द म रक्खा हुच्ा हे तथा जिसका गुप्तरूप मे ठम पाल्लन पोप्रण कर 
री ~क देखने के लिये मे यदा श्राया ह । गातम स्वामी को इस ऋशरृतपू् विस्मयजनफ़ वाणी सुनकर 
मृगादेवी एकदम वाक्‌ सी रह गई 1 उस ने तआराश्चर्यान्वित दौकर गौतम स्वामौ से कटा फ भगवन्‌ । इम 
गुप्तरहर्य काच्रापको करसे पता चला १ वह रेखा कान साश्रतिशय नानी या तपस्वी दे जिसने आपके मामने ट्स 
गुप्तसटस्य का उदरूघारन क्रिया? ठम वृत्तान्त को तो मर सिवा दस्य कोई नही जानता, परन्तु ग्रापनै उमे कत 
जाना १ मृगादेवी का गतम स्वामी के कथन ने विस्मित एव आञ्चर्यान्वित दोना कोऽ ्रस्वाभाविक नटी 
यदि करोड व्यत्रित अ्रपने क्रिसी शअन्तरग वृत्तान्त को सर्वा गुप्त रखना चाइता टौ, चोर वट ग्रविक नमय 
तक गुप्त भीर्टादटो, एव उ मर्वथा गुम्त रखने आ वट 'भरमक प्रयत्न भी क्ररर्टा टो; । एेमी श्रवस्या 
म अक्म्मात्‌ दी को$ च्रण्रिचिन व्यक्ति उम रटस्यमयी गुप्त घटना को यथावत्‌ स्पेश प्रकाश मले गवि तौ 
सनने वाले को श्रवघ्य टी त्राञ्चवं होगा १ वट महसा चकर उटेगा, वरन ही दशां उन समय मृगादेवी फी 
ह 1 वह एकदम सम्भ्रान्त च्रोरच्फितमी ह्यो ग? टमी के फलस्वरूप उम ने गोतम स्वामी के गिपिय म 
भन्ते 1; की जग “गानमा 1? एेना सम्बोधन कर दिया 1 

जानिरपे जाव अ्र॑धारूवे › में प्टित ५जाव-पावन्‌?? पद वे “जातिम्रू् 
दत्यादि पूर्वं प्रनियादित पदाका ब्रट्ण॒ करना जौ करि मगाप्् करे विजेपस॒ र्पर। तवा 


जातिवहिरे, जातिपगुलेः" 
टव्यमागपःः 


प्रथम श्भ्यराय | -हिन्दी भाषा दीका सहित। ३६ 
दस वाद्य म उस्लेख क्रिये गये 'ष्ट॒ञ्वः. पद का श्राचायं श्रभयदेवनूरि शीघ्र अर्थं करते है जमेमि- 
"ह्व सिं शीघ्रम्‌? । परन्त॒ उपासक -दशाग फो व्याख्यामे श्रद्धयश्री ्रामी लाल जी महाराज ने 
उस का “छ्रक्रस्मात्‌ः रथं कियाद शरोर लिखा ह क्रि मगध देश में राज भी " हव्व-हव्य शब्द 
ग्रफष्मात्‌ ( अचानक ) श्रथ म प्रमिद्‌ रै । इव्यम्‌-ग्रकर्भान, दञ्यनि-पयं ~ व्दाञ्यापि मागत 
श्रकस्माद्थ परसिङ । (पृष्ठ ११४) 1 

स्वीय गुग्त वृत्तान्त फो श्रो गातमल्वामो दास उदुषाटित टौ जाने से चक्रित द मृगादेवी 
का गौतम स्वामा म क्रिक्षी अतिशय ज्ञानी बा तपध्यो सम्बन्धो प्रह्न भो रहस्य पृूशरै । नितान्त 
गुप्त प्रवा श्रन्तक्स्ण मरही हई व्रात को यथाथे स्मे प्रकट करना, विशिष्ट नान पर ही निभ॑र 
करता ६, [वशिष्ट ज्ञान के धारक मुतिजना के प्रिना-जिन कौ श्रात्मव्थोति विशिष्ट प्रकार के श्रावस्णौ 
से त्रनाद्ुन्न टीकर पूशश्येणु विकाम फर प्राप्तकर चुकौ दो -दरूतस कड व्यक्ति श्न्तक्स्ण मेँ 
चयी दई मान क्रो प्रकट नदी कर मफत्ा रन एव सृगाद्वी ते भगवान्‌ गोनमसमेजो कु पूरा है उसमें यरी 
भावद्धिपाद्प्रारहै। 

सरगादेवो के उक्त प्रन का गातमस्वामी नें जो उत्तर दिया शव शकार उसक्रा वंन करते ईं - 


बूल --" तते रं भगवं गोतमे प्रियं देवि एव वयसी- णवं खलु देवाणुषिए ! 
पम धम्पायरिएि मपरे भगवं जाव, ततो णं ग्रह जाणामि । जवं च णं मियादेवी भगवया 
गोातमेणं सद्वि स्यम मलवति" ताव च ण मयापूत्तस्स दारगस्स मत्तवेलला जाया 


(९) दाया ततो भगवान्‌ गौतमो सगा देवीमेवमवदत्‌ -एव खलु देवानुप्रिये । मम धर्माचार्यं श्रमणो 
भगवान्‌ यावत्‌ ततोह जानामि । यावच्च मूगादेवौ भगवता गोतमेन साद्व मेतमथ सलग्रति तावच्च मृगा 
पत्रस्य दारकस्य भक्तवे्ला जाता चाप्यभवत्‌ | तत. सा मृगादेवी भगवन्त गौतममेवमवादीत्‌ - यूय मदन्त 1 
दद्व तिष्टत, यावद चुग्मभ्य मृगापुत्र दाखमुपदर्शयामि, टति कृत्वा यत्रैव भक्तपानणरट तत्रवोपागच्छति, 
उपागत्य वस््रपरिवतं करोति. कृत्वा काष्टणकथिफा यृद्ाति, गीत्वा विपुलेनाशनपानखादिमस्वादिम्ना 
भरति भूष्वाता काण्टशकटिकामनुकपन्ती २ यत्रव भगवान्‌ गोतमस्तव्रैवोपागच्छति, उपागत्य भगवन्त गौतम- 
मेवमवदत््‌ णत यूय भदन्त । मामनुगच्छत, यावद गुग्मभ्य मृगापुत्र दाखमुपदशंयामि । तत. स गौतमो 
मृगादेीं प्रषटत. समनुगच्छति । ततः सा गरृणदेवी ता काण्टशक्टिकामनुकर्पन्ती २ युतरेव भूमिग्रट 
तचवोपागच्छुत्ि उपागत्य चनुपुटन वस्त्रेण मुख व्रन्नाति भगवन्त गोतममेव्रमवादीत्‌ - यूयमपि च अदन्त ! 
मृर्वधोतिकया मुव वध्नीत । ततो भगवान्‌ गानमो मृगदेव्या एवमुक्त मन्‌ मुखपोतिफ्या मुख ब्न्नाति । 
तत सा मृगपरेवी पररामुखी भूभिष्दस्य द्वार विघ्राटयति । ततौ गन्धो निग॑न्छृति। स यथा 
नामा्हिमृतकस्य वा यावत ततोऽपि चानिषएटतरश्चंव यावद्‌ गन्वः प्रनतः । 

(>) प्रणन -घग श्रादि म श्रकेली स्त्री के साय खडाद्ोना रोर उसके साथ सलापकरना 
गावो में निपिव्द हं | प्रस्तुत कथासदमन म राजङुमार मरणापुत् को देखने के निःमत्त गये भगवान 
गौत्तम स्वामी का महारानी मृगादेयी से वार्तालाप करने करा वृत्तान्त स्पटहटी टै | क्या यदह शास्त्रीय 
मर्यादा की उपेक्ता नदी ! 





# समरेयु श्रगारेु, सन्धीमु च महापदे । एगो एगत्विए. सदधि, नेव विद्रु न सलवे ॥२६॥ 
( उत्तराव्ययन -सूत्र, अ० १ ) 


४०] श्रा विपाक सूत्र- [प्रथम श्रष्याय 


यावि होत्था । तते रं सा मियादेवी भगवं गोयम॑ं एवं वयासी-तुन्भे णं भते! इह चेव 
चिद जा णं अहं तुठमं मियापत्तं दारयं उवदंसेमित्ति कट, जेणेव भत्तपाश-घरणए तेेव 
उवागन्छति उवागच्छित्ता ीत्थपरियडू' करेति, करेत्ता कद-सगङड़यं गरहति २ 
विपुलस्स॒शअरसणपाण-खातिम-मातिमस्स भरेति २ तं कटूमगडियं अरणुदूदमाणी 
२ जेणेव भगवं गोतमे तेणेव उवागच्छति २ भगवं गोतमं एवं वयासी--एह शं तुव्मे भ॑ते।! 
ममं [ मए सद्वि ] ्रणगच्छह जा णं अहं तुव्भं पियापृत्त दार्यं उवद॑सेमि । ततेणं से भगं 
गोतमे मियं दि प्रश्रो सपुगच्छति। ततेणं सरा मियादेषी तं कट्टमगडियं 
्रणु $इटमाणी २ जेणेव भूमिषरे तेणेव उवागच्छति २ चउप्पुडेणं चत्येणं गुह वंधपाणी 
भगवं मोतमं एव वयाी-तुव्मे वि य णं भते ! "यहोत्तियाए महं बन्ध । तते शं भगवं 
गोतमे मियदेवीए श्वं दत्ते समाणे बुहपोत्तियाए मुहं बधति ।ततेणं सा 
मियादेवी पर युही भुमीधरस्स दुवार' विहाडेति । तते णं म॑धो निग्गच्छत्ति । से जहा 
नामए अहिम्डे हवा जाव ततोषिय ण श्रशिडतराए चेव जाव गंधे पणणत्त। 


पदाथ- तते णं- तदनन्तर । भगवं गोतमे- भगवान्‌ गौतम स्वामी ने । मिय देविं- 
मृगादेव्ी को । पव॑ वयासी -इस प्रकार कहा । देवाणुप्पि्ट ।- दे देवातुप्रिये । शर्थात्‌ दे भट्रे। | 





उत्तर - श्प में व्यवहार पाच प्रकार के कटे गये) (£) श्रागम, (ॐ) श्रूत, (३ श्रना 
(र) धारणा श्रौर (४) जीत । मोन्नामिलापी आत्मा कौ प्रवृत्ति का नाम व्यवहार है । केवल-क्ानी, मन - 
पर्याय-जानी, च्रवधिनानी, चलुद॑शपूर्वी दशपूर्वी जरर नवपूर्वीं की प्रवर्ति क्रो आगम व्यवहार कटा गया 
है श्रागम-व्यवहारी द्रव्य, नेत्र, काल श्रौर भाव के ्रनुसारी हते ह | उन पर किमी भी प्रकार का 
प्रतेवन्व नी होता है) श्रागम व्यवहार के अभाव मे शस्त्रके श्रनुमार प्रवृत्ति करने बाले श्रेत 
व्यवहारी टोते ई । इनके लिये मात्र शास्ीय मर्यादा टी मागं-दरशिका टीती दै । जहा शस्त्र मौन र, 
वहा द्रव्य, सेतर, काल श्रोर भावाद्गसारौ गुर त्रदे द्वारा दिग्रा गया ग्रादेश तआआना-व्यवहार ई।,श्रना- 
व्यवहारी कौ गुख चरणों द्वारा मम्राप्त त्राज्ञाका दी श्रनुमस्ण ऊर्ना दौता ई । आज्ञा व्यवहार कौ 
्रनुपरिधति में गुख परम्परा मे चलेत व्यवहार का नाम वारणा व्यवहार है । धारणा व्यवहारी गौ पूर्वन 
की वारणा के श्ननृतार दी प्रवृत्ति करनी पडती हौ | द्रव्य चेत्र, काल, भाव ओौर सटनन च्रादि का 
विचार कर गीतार्थं मुनियों द्वारा निर्वारित व्यवदार जीत व्यवहार होता है, जीत व्यवहारी कै ल्य 
प्रतीत ममाचारी मान्य दौने पर भी वर्तमान सघममाचारी का पाज्लन करना आवश्य दौता रै । 
भगवान गौतम आगम व्यवहारी थे । श्रागमव्यवहारियों पर श्रत व्यवहार लागू नहीं होता । 
ग्रत भगवान गोतम करा महासनी मृगाठेवरी मे किया गया सल्लापं श्राटिक व्यवटार शास्व विष्टर नदी ६ै। 


(९) सृखपोतिका -ुवप्रोज्छनिका, रज -प्रस्वेदाटि --प्रोज्छुनाथे यद्‌ वस्वखएठ दस्ते प्रियते खा 
मुखप्रोच्निक्युच्यते । 
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मम धस्मायरिष-मेरे धर्माचायं (गुरुदेव) । सप्रे गवं जाव--श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ई । 
तता ण-उनने | ज्रं जाणामि- मे जानता हू अर्थन्‌ प्रक महावीर म्बामी ने मुके यर रदस्य 
वरताया हं । जावं च णं- जिस समय । त्रियदिकी-- मृगादेवी | भगवया गानमेशं- चगवान्‌ गोतम 
के | सद्वि- माथ ] दपमद्भु-- इम विषयमे । संलवति-सलाप-सभाप्रण कर रटी थी । तावं 
च णं- उमी समय } रिटापुत्तरस- रगापुच्र । दारगरस -- बालक का | भत्त- चेला - भोजन समव | 
जाया यावि हत्या-भीदौगवाथा। तनेणं-तव। सा भ्ियादेवी-उम मृगादेवी ने | अगव 
गामं ~ मगवन्‌ गोतम स्वामी के प्रति। पवं वयास्री- इम प्रकार कटा | दन्ते! भदन्त 1 अयत्‌ 
हे भगवन्‌! । तुल्ये णं~ आप । इह चेव ~ यहा पर । चिद्रह - वटर । जा रं-जव तक | छर्टु-मे, 
ठव्मं--च्राप को । भियापुत्तं - खरगापुर । दार्यं - वालक को । उवरंसेमि न्ति- दिखलाती हु, रेते] 
कट्‌. कद कर । जेणेव--जटा पर । सत्तणणध्ररप्ट ~ भोजनालय -भोजन बनाने का सथान, धा । 
तेशेव - वह्‌ प्रर । उवागच्डुति--श्राती द । उवागच्िद्धत्ता~-च्रा कर । वध्थयरिय- वस्त्र 
परिवर्तन । करोनि करती रै । करा - वम्त्रपरिवतन कर के | कटरसगड्यि- काट की गाडी करो। 
गेरटनति- प्रण कर्तो है, प्रट्ण॒ कर के । वियुल्लरस - आ्धक मात्राम | श्रसण-पाणवातिमसाति- 
मस्स- अशन, पान, खाटिम श्रौररवादिम मे) भरेनि २- उमे भरती है, भर कर । तं कटूसगडियं-- 
उत्त का्ठट-शकी को | चअ्रणुकड्ढमाएो-खचती ह । जेणेव -जदा पर । भगवं गातमे - 
भगवान्‌ गौतम ये । तेशेव~- वटीं पर । उवागच्छति र~-च्राती है, आर कर । भगवं - भगवान्‌ । 
गातम- गौतम स्वामी के प्रति ! प्ल वयासी- इस प्रकार बोली । भते 1- हे भटन्त । | पह 
ं तुत्मे- आप पवारे, अर्थात्‌ । ममं च्रखगच्छह- मेरे पी २ चले । जा णं - यावत्‌ । अहं तुव्भं-- 
मे राप को। मियापुत्तं दास्गं - मृगापुत्र बाज़ को । उवदंसे{मि- टिखलाती द । तते शं ~ तत्पञ्चात्‌ । 
से भगं गातमे- वे भगवान्‌ गौतम | मियं ठेविं पिद्न्रा- गरगदेवी के पीद्ये ! ्षमरुगच्छति - चलने लगे 
तनं ण- तदनन्तर । सा पिपष्धेवी-- व्र मृगाढेवी | तं कटटसगडियं-उस काग्ट-शकटी को ¦ त्रणुकडढ- 
मणो -चेचती हई । जणेव भूमिघ्रे- जटा प्रर भूमि-ग्र था । तेणेव ~ वटी पर । उवागच्छति २- 
आती है, आकर । चउध्पुडेण वध्थेणं ~ चार पुट बाले वन्त मे । मुं वंधमाणी-सुख को वावती दुः-- 
ग्र्यान्‌ नक्र व्राचती हई । भगर्न-- भगवान्‌ | गातमं- गोतम स्वामी को। पठं वयासी- 
परफरर कटने लगी । भ॑ने -- टे भगवन । । तृव्मेवियणं-च्राप भी । मुटपात्तिय्ार-मुख के वस्व 
से) मुहं मुख को श्रर्थात्‌ नाक कौ | वंश्रह-वाधनले । तते शं-तव्र | प्रिपदेकीर- मृगादेवी 
के ] पलं दस प्रकार । वुत्त समाशे - कटे जाने पर । अग्नं गातमे- भगवान्‌. गौतम । मुहपात्तियाप 
मुहं वन्धति - मुखके वस्व के द्वारा सख कौ-नाक को बान्यलेतेरहै । लने शं-तदनन्तर। 
सा प्रियढिवी ~ वट गणदवौ । परंमुहौ-प्रपटमुल ह$ २ | भरूमिध्ररस्ल दुवारं-पृपीण्ट 
के दर्वा क्रो | विदाडनि--खोलती दै। तना णं गवा पिग्गर्डति--उम मे गन्ध निकलती हं । °स-- 

वट्-गन्य । जहा रजे । नामणय--वाक्यालङ्कासर्थक ई । व्रहिनडेड चा जाव-यावत्‌ मरे हए मपं 
की दुन दती है । ततोति य शं--उमनेभी। अलिदनसर चेव -च्रकक्र अनिट (वाञ्छ्नीव) । 
जाव -यावत्‌ ! गंधे परण -गन्व यी । 


~~~ 


(१) “सं जदा नाम त्ति तनथा नामेति वाक्लक्रारे , (वृत्तिकार } 


८२ | ध्रा निपाक सत्र- प्रथम अध्यय 
म्‌ नाध--तव भगवान्‌ गौतम स्वामी ने मादेव को कहा -रे देवानुग्रिये ? र्यात्‌ टे भद्रं ! ठम बालके 
का व्रत्तान्त मेरे धर्मच श्रमण भगान्‌ महावीर स्वामीनेमेगेकोकहा धा, इसलिये मे जानता द । जिय 
समय मृगादेवी भगवान्‌ गौतम करे माथ सलाप-सभापरण कर गही थी उमी ममय मृगापुत्र बालक के भोजन का 
समयो गवा था | तवर मणदेवी ने भगवान्‌ गौतम स्वामी ते निवेदन करियाकि दे भगवन्‌ । श्राप यदी रट्रे, 
माप को मृगापुत्र वालक को दिखलाती ह उतना कटकर वह जिम स्थान प्र भोजनालय शा वहा च्राती हे 
श्राफरर प्रथम वम्त्र परस्वि्तने कर्ती है-वम्त्र व्रदनतो है, वस्त्र बदल कर काष्ठशकरटी-काट की गाडीको 
ग्रटण॒ करती रै, तथा उनमें श्रशन, पान, खादिम च्रौर स्वादिम फो अधिक माच्रार्मे भरती है तठनन्तर 
उम काष्टणकरी को खचती है जहा भगवान्‌ गौतम स्वामी थे वहा आती है शआ्राफरर उसने भगवान्‌ 
गोतम स्वामी मे कटा भगवन्‌ ! शआ्मापमेरे पेट मे आपश्री को मृगापुतच् वालक फो दिखलाती 
ह । तप्र भगवान्‌ गोतम मरगादेवी के पौष २ चनने लगे । तदनन्तर वट मृगाठेवौ काष्छ-शकटी को 
खचती द जटा पर भूमिग्रट थावरा पर आई, श्राफर चतुण्पुट--चार पुट वाले व्र त्रपने सुख को - 
चर्यात्‌ नाफ़ को वान्वती हृ भगवान्‌ गौतम स्वामी से बोली -भगवन्‌ । श्राप भी मुख के वस्त्र से पने मुख 
को वाधले शर्थात्‌ नाक वान्य ज्ञे | तदनन्तर भगवान्‌ गौतम स्वामोनै मृगादेवी के इस प्रकार कटे जाने पर मुष 
के व्र से श्रपने मुख-नाक को वान्ध लिया। तत्पश्चात्‌ गरगादवी ने परामुख हौ कर (पी को मुख करके) 
जव उस भूमिश्ट के हार--ढरवाजे को खोला तत्र उसमेंसेदुर्गन्धत्राने लगी, वट दुगन्ध मृत 

सपं श्राटि प्राशि्योकरी दुर्गन्ध के समान ही नही प्रन्युत उसमे भी अधिक अनिष्ट 4ी। 
रीका-शेगाटेवी के प्रश्न का उत्तर ठते हए भगवान्‌ गौतम स्वामी नै रह्रयोदूषाट्न के 

सम्बन्व मेँ जो छुं कटा उसका चिवस्ण इम प्रकार है - 


गोतम स्वामी बोले महाभागे ! इसी नगर के ग्रन्तग॑त चन्दन पादप नामा उदान मे मेरे 

धर्माचावं श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वाम वितजमान रह, वे सर्व॑ज ग्र य नवदर्णौ ई, भृत भवेगयत्‌ रीर व्रतमान 

तीना काल के वृत्तान्त कौ जानने वले ई। वहाउनक्रौ व्याष्यान-परिपरद्‌ मे रावि हूए एक अन्धे व्यस्ि 

को देखकर मेने प्रभ मे पृद्छ- भवन्त! क्या को$टेमा प्रखपमी है जो क्रि जन्मानव हीने के ग्रतिरि- 

क्त जन्मान्धकरूप ( जिम के नेचोकी उत्प्तिभी नदी हूृह्‌) ची ? तव भगवान्‌ ने कटा टा, गातम । 
रै} कटा है भगवन्‌ 1 वट पुपर ? मेने फिर उर प्रा | मेरे इम कथन के उच्तर मे सगवान्‌ ने ठम्टागे पून 
क्रा नाम बतलाया ग्रौर कटा कि टमो मृगोश्नाम नगप्के घिजयनरण करा पुत्रता मृगादवी करो ग्रात्मज मृगा- 
पुत्र नामफ़ बालक ह जो कि जन्मान्ध ओर जन्मान्वङस्प भी हे इत्यादि । श्रत तुम्हारे पु्-विपयक मनेन कुट 

कटा ह वह मुे मेरे वर्माचारं श्रम्‌ भगवान्‌ महावर रवामी मे प्राप्त म्रा ह| भगवान्‌. का वट कथन 
सर्वंध्रा सश्रात प्व पृं सत्य है उम के चिषः्मे सुरे प्रणुमाच्र भो प्रविश्मासन दोन पररभी वल 
उत्सुकतावश म तुम्टारे उस पुत्रको देखने के लिये यदा प्रश्ना गया | श्राणा है मेरे टम कयन मे 

तुम्हारे मन का भलीभाति समाघानदटौ गयाटोगा। वह था मरागरी मृगारेपरी के रस्योटूघटन मम्पन्वी 
प्रन क्रा गोतम म्गमी की रसे द्या गया र प्रम उत्तर जिम री क्रिउमे श्रविक आकान्ना श्रथच जिनाया 4ी| 

भगवान्‌ गातम स्वामी श्रौर महाराणी का त्रापप्त मवार्तानापटोटीरट्ाश्रा क्रिदतने म मूगापुत्र 

फे भोजन कामसमयमनीदटो नया । नय मृगदेत्री ने भगवान्‌ गोतम स्वाम मे ऊहा परि भगवन्‌ । त्रापि यद्रा 
विराज) मश्मभी्यापकौ उमे (गृगापृत्र को) दिखानी हं, उतना कटफर वट भाजन-शाला कौ ग्रौर गर 
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वदा] जाकर उम ने पटले स्रपने वस्त्र व्रदले, फिर काष्ट्शक्टी-लफडी की एक छोटी सी गाड़ी ली 
छरीर उस म विपुल --रधिक प्रमाण मप्र (सेटी दल श्रादि); पान (पानी), खादिमि 
(मिग तथा दाख, पिस्ता श्राटि) शरोर स्वाद्रिम (पानुपरारी च्रादि) स्य चतुविव श्राटार करो ला कर 
भरा, तदनन्तर उस आहार मे परिपूणं शकटी कौ स्वरथ खचती हू वह गौतम स्वामी के पास श्रई श्ररर 
उनमे नम्रता पूर्वक हम प्रकार बोली -भगवन्‌ । पवारिये, मेरे साथ श्रादए, म॑ च्राप करो उसे (मृगापुत्र को) 
दिखल्ाती ह । महाराणी मारी ऊौ विनीतता परणं वचनावजलो क्रो सुनकर मगवान्‌ गौतम स्वामी भी 
मासी गादेवी के पी २ चलने लगे | कराम्टशको क्रा शनुकपण्‌ करती दई मूगादेवी भूमिद के 
पाम ग वदा फर उपने स्वास्न्यप्ताथं चवुग्पुट-चार पुट बाले (चार तदा वले) वस्त्र स मुख कौ 
वावा र्यात्‌ नकर कौ मान्या ग्रौर भगवान्‌ गोतमस्वापीमे नी स्वाश्ध्यकी दृष्टिसे मुख के वस्त्र हास मुख- 
नाफ़ वान्य लेनेकी प्राथेनाकी, तदनुसार श्री गोतम स्वामी नै ची मुख ॐ व्र से श्रपने नाक को 
ग्राच्छादित कर लिया | 

परशर--जव भगवान्‌ गोतम स्वामी ने मुलव्रस्तिका से तपना मुल व्रान्ध दीर्खाया, फिर 
उन्द मुख ब्रान्वने के लिये मदाराणी मृगादेव्री के कदने का क्या ञ्मिग्रायदहे ? 

उत्तर जंसे दम जानते ₹ क्रि भगवान्‌ गोतम ने मुव-वस्तिका मे मुख वान्ध र्खाथा यसे 
मटारणी मरगादेवी भी जानती नी, टत म॒ सन्दे वालो क व्रात नदी है, तथापि मृगादेवीने जौ पुनं 
मुख बान्धने कौ भगवान मे च्रन्य्थनाको दहं, उम अभ्यर्थना के शव्द को न पकड करउपके हांक 
जानने का यतन कीजिद्‌ । 

सवे प्रथम न्यायदशंन की लक्षणा जान लेनी आ्रावद्यक दै | लन्तणा का प्रथं ह--तास्परयं (वक्ता 
के प्रिप्राय) की उपपत्ति-सिद्धि न दीने स शक्याथं (णक्ति-सकरेत हारा बोधित ग्रं ) का लक्यां 
(लन्नण्‌ हारा बोधित श्रर्थ) के साथ जो सम्बन्व ह| स्एटन। के लिये उदाटस्ण लीजिए -- 

“गङ्धाया श्राप इम वाक्यमवक्ताका श्रभिप्रायद क्रिगगा के तीर पर घरौप्र (श्राभीरो गी- 
पल्ली ) है, परन्तु यह्‌ श्भिप्राय गगा के शक्य स्य श्रयं हारा उपपन्न नदी टोता, क्योकि गगाका 
शक्याथं ६- जल प्रवाटविगिप । उस म धघोप का दीना अ्रसभव है. दम लिये यटा गगाषसे उस का 
जल-प्रवाट स्प शक्यार्थ न लेकर उस के सामीप्य मम्बन्ध दास लन्याथ - तीर को ग्रहण किया जाता है| 

दमी प्रकार प्ररतुत प्रकस्ण मजो “ध्रुदपात्तियापः मुह वंध यह पाठ आता ह| इममे 
युख-शव्य लक्षा द्रया नातिका का प्राह दै- तोष दै स्याति प्रस्तुत प्रसगम मटहाराणी मृगादेवी का 
य्रमिप्राय गोतम स्वापी को दुरगन्वत्ते व्रचानेकाद । श्रौप्य्रद्‌ च्रामिप्राय सुख के शक्यरूप अर्थं का प्रर 
ऊएन से उपपन्न नही टोता दै । क्योक्रि गन्थ का ग्राहक घाण॒ (नाक) है नकि मुख, इसलिये या तात्प 
कौ उपपत्ति न टोने म मुख शब्द द्वारा इस के श्यां फोन लेकर सामीग्यन्प सम्वन्य से लक्या्थ-नाक 
टी क प्रण॒ करना चात्यि ¦ जी क्रि महाराणी मूगादेवी को प्रभिमत द । 

मारा लाफिफ़ व्यवदार भी ऊपर के विवचन का समर्थक है । देखिए्-कोई मित्रमर्डलन गौष्ठी 
म्‌ सलण्न ह, सामने स शीपण्‌ दुगन्व से प्रभिव्य्ा्तएक कुष्टी आ्रारदाह | मरख्डल का नायर उसे खत 
री बोन उटता द, भित्र । मुष दकलौ | नायक के दृतना कटने मात्र से माकी श्रषना २ नाक ठक लेते 
ई} यटटीक टैनफका मुख के साथ ्रतिनिकट का मम्बन्व होने सत मुख का टका जाना श्रस्वाभाधिकृ 


४ 


(१) लक्षणा शक्ययस्बन्वस्तात्प्यानुपपत्तित (न्यायमिदान्तमक्ताबली, कारिका-८२) 


*४ [| श्रः विपाक सृच्र- [ प्रथम अध्याय 


नदी है, पलु कटने वाक्ने का अ्मिप्राय नाक के लेषे ेहोना रै, क्योरि ना ही गन्व करा 
अ्रट्स॒ करने वाला रै । 

रथन -यप्े मुख-पद के लक्ष्याय का अदे न करके इमके शस्यार्थं का अह्ण क्रिया 
जाए तो क्या बाधा है? 

उक्तए--प्रष्ठुन प्रकप्ण म दुगेन्ध से वचाव को वरान चच रदौ है ) मन्व का ग्रा 
प्राण है । प्राणक्रो दफेया वान्ये व्रिना दुर्गन्ध से वरचा नही जा सकता | परन्नु महारणौ मृणादेवी 
नाक को वान्धने को वात न कड कर मुव वान्थने के जिये कड र्रीहें। सुल गन्व का ग्रा 
नहोने मे महाराणी का यड्‌ कथन व्यवहारसे विष्टर पडता है, त्रत यहा तात्प की उपति न 
टीनेके कार्ण लता द्वारा मुखपद ते नाफ़ क्रा ग्रहण कलाटीदह्येणा | दृम्सो वरात्तं ह है रि 
यदि यहा मुख का शक्याथं ही चपेनित दोता तो ^१गरुहपोत्तियाप मुह्‌ वन्ये” उष पाठ फी 
्राक्छ्यकता दी नदीं रती, क्यो करि मुख को त्रावृत करने के लिये क्रिसी बाह्म आवरण की श्रावध्यफता नदी 
ह॑ वातौ ओओंठ ही आवरण काकाम ठे जाते है । रेसी एक नदी अनेको-बाधाया के कारण 
यहा मुखप्द से नाक का ग्रहण करना दही शास्त्रसम्मतं रै। 

श्न -“मुहपोत्तियाप मुह" बन्परेह” इस पाठ मे जो “वन्धेद्‌” यट पद है, इससे यट सिद्र 
होता है क्रि अगवान गौतम के मुख पर मुख-वस्तिक्रा नदरी थी पर्यु उन्होने महदाराणी मृगाद्वी 
के कटने प व्राधी थी | पहले यह कदा जा चुका है करि भगवान्‌ गौतम के मुखवस्थिका ब्रन्धी 
ह थी, यह परस्पर मे विरोध कौ बात क्यों? 

उत्त-- मवसे परटिले जन शास्त्र मे सुख-वस्त्रका की मान्यता किस आधार पर है इस पर 
विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत टौता है| भगवती सूत्र म लिष्वाहै- 

पतितपावन भगयान्‌ महावीर स्वामी अपनी शिष्यमण्डली सहित राजग्ट नगर म विराजमान 
ये । भगवान्‌ के प्रवान शिष्य अनगार गौतम भगवान्‌ से एक बार भगवान्‌ के चरणो म नमह्कार क्सने 
के अनन्तर हाथ जोड़कर सविनय निवदन करने लगे - 

भगवन्‌ । शक्र देवेन्द्र ठेवराज सावद्य (पाप युक्त) भाया बोलते ह चा निरवश्र (पाप रहित। १ 

भगवान्‌ ब्रौत्ते -- गोतम 1 दवेन्द्र देवराज सावन आर निर्वय दौनो प्रकार कौ भापा व्रोलते ई। 

गोतम -भावन्‌ । देवेन देवज सावय्र ओर निस दोना प्रकाप् को मापा काप्रधौग कस्ते 
है, यह कटने का क्या श्रमिग्राय है? 

भगवान. - गौतम । देवेन्द्र देवराज जप सत्॑मङ्राव - वम्र श्रथवा ट्स्नादिसे मुख गरो विना 


टक कर बोनते दतो बह उन की सावयव भावा दोनी हं, परन्तु जप व वरत्रादियेमुखको दर कर भाया 





(१) यटा पर मुखपोतिका-मुखवस्त्रिका शब्द एक वत्रखगड का बोधक हे, जिम से धूलि पीना 
प्रादि पोदयुने का काम ज्लिया जाता ह। राट तौ वाली मुख वस्विका ऊ यापर ब्रह नही, कयो 
उतलक्ा टतना वडा आरार नदी टोताकिदुग॑न्ध के टुग्पस्णिम ने पूल्येण वचने फ लिये उमे ग्रीवा के 
पी ले जाकर गटे देकर बाघ दिया जाए । मृ्रकार ` प्ुहपात्तियाप मुह वधेहः? टस उठ म 
"वस्त्रे? पठ का प्रयोग करत ह ¡ "वरे? का अवं टोता ह--पान्धल। 


(२) भगवनी- सूत्र शतक १६ उर शफ़ २ मव ५६८। 


प्रथम भरध्याय | हिन्दी भाषा रीका सदत [४५ 


का प्रयोग ते दै तव वट निखय भाषा कदलानी ३ । भाषा का द्त्रिव्य मुख को आहरत करने ग्रौर 
खुले स्वने से दोता दै । 
खले मुख से बोली जाते वाली मापा वाघ्रुकाया के जीवो कौ नाशिक्रा नेमे सावद्य अर 
वृ्वरादि से मुख करौ दक कर बोलते जाने वाली नापरा जीवो की सरक्निका हने से निरवन्र भाप्रा कटलाती हे । 
टसप्रकार के वर्णन मे स्प दै ्रि मुल की यतना क्रिये विना--मुख को वस््नादि से प्राव्रृत त्रिये विना 
भापाका प्रयोग क्ररना सावद्य कमं टीता हे} माव्य प्रद्रत्तियो मे श्रलग रहना दी साघ्रुजीवयन का मरन्‌ 
्व्शस्टाह्परा दै, यटी कारण हे करि साव प्रवृत्तिसे रचने के लिये सयु सख पर मुखवस्विका का 
प्रयोग करते श्रार्देई। 
श्रव जण मले. प्रसग परर विचार कीजिए -ज्व मटाराणी गादेवी श्पने स्येष्ठ पुत्र मृगापुत्र 
को व्खिनिकेन्नियेभौरे मे जाती है, तव्रव्टा की भीपण एव त्रस्य दुग्ध से स्वाम्ध्य दूपित न दौने 
पावे, टस विचार मे श्रना नाक वान्धती हू, भौरे के दुरग॑न्धमय वायुमण्डलं से अपरिचिते भगवान्‌ गौतम 
सेभी नफ व्रान्ध लेने की अभ्यर्थना कर्ती रहे | तव भगवान्‌ गौतम ने भारे का स्वस्थ्यनाशक 
दुगन्ध-पृणं वायुमरुडल जान कर श्रौर राणी की प्ररण प्रा कर प्रसीना आदि पोषे के उपवस्त्र से च्रपते नाक कौ 
वन्ध लिया यदि यद्य बौलने का प्रसंग टौता ओर सबन प्रवृत्ति से चाने के लिये भगवान गौतम को 
मुख पर मुलवस्तिफा लगाते कौ प्रेप्णाकीजानी तो यट शकरा श्रवश्य मान्य एव विचारणीय थी 
पर्तु यहा तो केवल दुगन्ध से चचाव करम री वात हे । बौलने का यहा को$ प्रसग नरी] 
“धवन्प्रेडः? पठ से जी ५--मयोग वियोग मूलक हौता है इसी प्रकार मुख का बन्धन भी अपने पूर्वरूप 
सुले रटने का प्रतीऊ हे--वट गका देती है उस का कार्ण व्तनादीरेक्रि जक्राशील व्यक्ति मुख का 
शपन्प शवथ ग्रटण विये दए टै जव कि यहा मूख शब्ट च्रपरने लद्यापं का ब्रोधक दहै । मुख क्रा 
लक्साथ रै नफ, नाफ का वान्धना शास्मरमम्भत एव प्रफरणनुमारी है | जिस के व्रिपय म पटले काफी 
विचार क्रियां जा चुका है 
घल -वस्विकरा मुख पर लगाई जानी थी दस करी पुष्टि जंनटेन के 
मी मिलती दहै। शिवपुराण मे लिखा रै - 
टस्ते पात्र द्धानाञ्च तुएडे वस्त्रस्य धारका. 1 मल्िनान्येव वस्त्राणि, धारयन्नोऽव्पभाप्रि ॥ 
[अध्याय २१ शलोक ५५ | , 
अम्तु श्रव विस्तार अयसे इम प्रर अविक विवेचन न करते एः प्रकृत विषयं प्र आते दं- 
तदनन्तर जब्र महाराणी ग्रुगादेवी ने मुख कोपी की श्ररफेर कर नृमिण्रके द्वार्‌ का उद्‌- 
भाटन रिया, तपर वर्‌ से दुस्य निकनौी, वह दु्णैन्व मरे दृष्‌ सर्गादि जोवोकीहुग॑न्ध म सी नीप्रण्‌ 
रोने के कारण च्निक त्रनिषट--कारक शरी । यहा प्र प्रस्तुत के--“अरहिवड इ वा जाव ततो विः 
पाट म उट्लिचित दए “जाव--यावतःः पद मे निम्नीक्त पदो का ग्रस्णु करना अभीष्ट ६- 
गोमड इ "जान मयकुदिय-दिणट-किथिण-वावएण-दुर मिश्रे किमिजालाउज्ञे सस से असुड- 


द्तिरिक्त वेदिक दशंन मं 


(१) यत गायके यावत्‌ ( तर्थात्‌ - कुना, गिरगट, मार्जार, मनुष्य, मिप, मूक, घोडा 
रस्त, सिट व्याध, वृक भेदिया), ओर) चीना के कुथित -मड़े हए, अतएव चिनष्ट शोय श्रादि 
चकार से युक्त, कद प्रकार के कृमियो से युक्तः गीव्ड्‌ आदि द्वारा खाप जाने क कारण विरूपता, को,प्रप्त, 
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विगय-विभत्थ-ठरिसिणिन्ञे, भवेधारर सिया? शो इणे समह एत्तो अरिद्तराय चेष । 
„ ( च्ाताधमंक्याग - सत त्र० १२, सून ९१ ) 
“व्रणिद्नयापः चेच जाव गन्धे" पठान्तर्गत (जाव पद मे “श्रकततयाए चेव श्रप्पियत्तरापए 
चेव श्रमणुननतराए चेव अमणामतराय चेव इन पदो का भी सग्रह कर लेना चाहिये | 
अव सू्चकार अग्निम प्रसग का वंन करते हुए कहते ईं - 
मूल-- तते णं से मियाूत्ते दारण तस्स विपुर स्म असश पाशा. -खाहमखाईपस्य 
गंधेए श्रमिमूते समाे तसि विपुलंसि असण-पाण-लाइमसाई्मसि सृच्छिए ४ तं विपुलं 
दसेणं ७ आ्रारएणं श्राहारेति २ खिप्पामेव्‌ विद्ध सेति । ततो पच्छा पूयत्ताए य सोणियत्ताए 
तीव्रतर दुर्गन्ध से युक्त, जिममेकोडोका सूः ग्ज्ञ मिलारटाहै श्रौ इसी लिये रशं के अयोग्य हते 
मे अशुचि चित्त मेँ उद्रगो-पत्ति का कार्ण होने ये विह्न ग्रो देखते के प्रयोग्य हने मे वीभत्स शरीरा 
से जिम प्रकार ग्रसह्य दुग॑न्य निकरलती दै उममे भी अनिष्ट दुर्गन्व वहा मे निकल रही 4 । 

(१) च्छाया - तत स म्रगापुत्रो दारफऊस्तघ्य विपुलस्याशनपानखादिमस्वादिम्नो गन्धेनाभिभूत मने 
तरिम्‌ विपुले ्रशनपानखादिमस्वादिमन मृत ५ त विपुलमशन # दास्येनाटरति, श्राह निप्रमेव विष्व. 
सयति । तत॒पञ्चात्‌ पूयतया च शोणिनिया च परिणमयति । तदपि च प्रय च शोणित चाटरति । तनो 
भगवतो तमस्य त सृगापुत्र दारक दष्राऽयमेनदरूपर “रा न्यात्मिक ६ पशुदपश्रत, अही त्रय दारक पुश 
उपुराणाना दुऽ्चीरणना दुप्प्रतिक्रान्ताना श्रजुभाना पापानां कृताना कर्मणा फज्च उत्ति-विशेपप्र्यनुभवन्‌ विहरति । 
न मया ट्टा नरका वा नरविक्रा वल प्रत्यन्न खल्वयं पुरखपरौ नरफ-प्रतिरूपिका वेदना वेदयति 
इति कत्वा मृगा देवीमाप्रच्छते, ्राएच्छय मृगाया देव्या गदात्‌ प्रतिनिष्रामति प्रतनिष्कम्य मृगाप्रामान्न- 

गरान्‌ मध्यमव्येन निगदति, निग॑म्य ययैव श्रमणो भगवान्‌ महावीरस्त्वोपागच्छु त उपागत्य श्रमण 
भगवन्त मटावीर विपद क्ष प्रदक्तिण करोति कृत्वा वन्दते नमस्यति, बन्दित्वा नेमस्यिला एवमवादीत्‌ - 
एव खल्यह युमाभि^न्यनुनात मन्‌ मृगाग्राम नगर म-यमव्येनानुप्राविशम्‌ । श्रनुप्रविश्य ग्रैव मृगाया देव्या 
ग्ट तच्रवोपागत । तत सा मृगदेवी मामायान्त पश्यति टरा ० तठेव सवं यावत्‌ पूर च शोगिन 
च ट्त । ततौ ममायमाव्यात्मिक़ ६ ममुदपद्यत श्रय दारक पुरा यावद्‌ बिरति। 





(९) पुच्छः इतत शदे निद्रे श्रञ्कोववन्नेः उति पदत्यमन्यठ इयम्‌, दनम 
चत्वार्यपीन वृरिक्रारः | 

(र) त्रा यान्मिक प्रद मे निनोक्म पठा काम्रहण्‌ कग्ना सूत्रकार को प्रामनत हं तआ्आन्याधिक 
ग्रत्मगत , चिन्तित -पर्वालोचिन (पुन पुन स्यूत , फदिपित -कल्यना्ुक्त , प्राधित -- निन्नामित ह 
मनोगत --मनोवर्ती, सक्रट्प -विचार । 

(३) पुरा पुराणाना जरटाना ऊक्व दीभूतानामित्यथ , पुरा पूर्वकाले टस्चीणाना -प्रणातिषा- 
ताच्िदुस्वरितटेवकानाम दपर तेक्रान्तानाम्‌ - दुगच्छो<नावावं , तेन प्रायरिचत्त-परातप्यादिना-प्रतिक्रान्ता 
नामनिवर्तिनविपाकानामित्वयं , अशुनानामर -श्रसुवदतृना, पापानाम दुषटस्वमावानाम्‌ कमफाम-नानावर- 
गादीनाम, पापकम अनुम्‌ , फलन्र्तिविरेध--प्रलस्य परिण।मर्प यी वृच्तिवगेप --स्रवम्वावरिगेपर-- 


स्तमिति भाव । 


प्रथम श्रध्याय {हिन्दी भापा टीका सहित । [ ४७ 


य प्स्णिमिईतंपियश पू च सोणिय च आहरेति । तते शं भगवतो गोतपस्त तं मिया 
दार्यं पापित्ता अयमेयास्वे ग्रञ्मत्थिते ६ थुप्पज्जित्था - यहो शं इमे दार पुरा पोराणाणं 
इचिण्णाशं दु्पडिवरकतां गसुमाण पावाण कडाण कम्माशं पावगं फएलपरि्त-विसेमं पच्च, 
भवमारे विहरति, एमे दिद्धा रग्गा वा शेरहया वा पर्चक्ं खलु अयं पुरिसे नरय- पडिरूविय 
वेयणं वेएति त्तिक मिय देवि प्रापुच्छति २ पियाप्‌ देवीए गिह्यश्रो पडिनिकषमत्ि २ 

मियगगामं एगरं मञ्ममज्रें निर्गच्छति २ जेशेव समे भगवं महावीरे तेणेव उवा गच्छति, 
उवागच्छित्ता समणं भगं महा्रीरं तिकघुत्तो ्रायाहिए- प्रथाहिशं करेति, करेत्ता वेदति 
न्मसति, वपता नमंसितता एवं वथासी--एवं बलु श्रहं तुनमेहि >> मशुएणाए समे 
मिय्गामं रगरं मज्पमज््ेएं अरुपविमामि २ जणेव मियाए देवीए गिह तेणेव उवागते 

तते शं सा पिये पमं एज्जमाशं पासति २ हद्र° तं चेष सव्वं जाव पूयं च सोणियं च 


आहरेति । तते णं मम दमे त्रञ्फथिते ६ सपुप्पञ्जित्या, -ग्हो शं इमे दारण पुरा 
जाप विहरति | 


पदाथ -- तते णु ~ तदनन्तर । से मियापुततो दार --उस ृगापुत्र बालक ने । तस्त विपुलम्स - 
८ महान । रसण-पाण-वाइमसाइमम्स ~ अशन, पान, खादिम शरोर स्वादिम ऊ } गंधं _ गन्ध से । 
त्रमिभृते समरे -भिभूत-त्ाकृए तथा । तसि विपुलंसि - उस महान्‌ । असखण-पाण-वाटमसाऽ- 
मसि~-त्रशन, पान, खादिम च्रौर स्वाटिम से। मुच्डिप - मृदित हए ने । तं विपुलं -उस मदान्‌ । 
श्रसणं ४ अशनः) पान; खा।दम ओर स्वाठ्िमि का | श्रासप्सं- मुग्ब से । श्माहारेति- आदार 
ति शरोर । लिप्पामेव--शीघ्र दौ । विद्धंसति-वहनए द्यो गया, खर्थात्‌ जठराग्नि हारा पचा दिया गया 
ता पच्छा--तनन्तर वह्‌ । पूयनाद य~ पूय-पीव श्रोर । सोणियत्ताए-शोरित-रधिर स्प मे । 
परिणमेत -प्रिणभन कौ प्रात टौ गया शरोर उमी समय उम का उसने वमन कर न्थि। तं 
थ शु-श्नौर उस वान्त | र्थं च --पीव्र शौर । शोणियं च पि--शोशित-रकत का भगे वह मूृगापुत्र । 
श्राहारेति -श्राहार करन लगा; भ्र्थात्‌ उन पीवश्रौर खून कौ वह चारन लगा | तते णं-उस के 
पर्यात्‌ | भगवतो गातमस्स- भगवान्‌ गोतम के | तं चियापुच्च दास्य - उस मृगापुत्र वालक कौ । 
पासित्ता - देल कर 1 अ्रयतेयासूच - इस प्रकार के । द्रज्छष्यिते ६-- विचार । समृप्पन्जित्था -- उत्पन्न 
ए । ही शु - ग्रटो-श्रहह । | इमे दारण - यह्‌ बालकं ] एय - पहले । पायणाण - प्राचीन । दुच्चिरणा- 
५ दञ्चीशं दुष्टता से उयार्जन क्रिये गये । दुप्पड़कताणं - दप्प्रतिक्रान्त- जो गाभिक क्रियानुष्टान से नष्ट 
१६! कथि गये हो । श्रसुाण -त्रशुम । पावाणं --पापमय । कड़ा कस्मा - कयि हुए कमो के। 
पवश पापलप। फजनविननिविसेल-कलवृत्ति विरे - विपाक का । पच्चरयुभवमाणे- चअलुभव करता 
ह्या । विदरति-समय व्यतीत ऊर रदा है| मे ते । एए्गा चा - नरक श्रथवा । रेखया वा - 
त च ए देखे च पुलि ^ उसखपशगापुत्र । नरयपद्िरूचियं - नरक के प्रतिस्प- 
५ ~ प्ष्वन्त--रूपण । वेयशं- वेदना क्रा । चेपप्ति अनुभव कररटा दै। सि कटटु-- 
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ठेना व्रिचार कप्मातरान्‌ गोलन । मियं देवि अपुच्छति-मृगा्री से जाने कै लिये पृषत, ह | 
मियाण दवीप गादेवी के । गिदाश्रो -ण््‌ न । पड़निकवमति-निक्लते है, निल कः | प्ियग्णा 
म~ मृगाग्राम | एगर -नगर के । मञ्ममन्भेणं - मव्य मे से हो कर उम से । निग्गच्छुति२ - निगल पडत 
दृ, निकल कर । जेलेव जटा पर । सम रे भगव मदावौर ~ श्रमण भग वान्‌ महावीर विराजमान भे । 
तरेव वदी परर | उवागच्टति- त्रा जाते ह । उउागच्दत्ता- श्रा कर । समणं भगवं- 
श्रम्‌ भगवान्‌ 1 महावीरं - महावीर स्वामी कौ । श्रायादहिरपयाद्िसं - ठन्ति की रोर मे ज्रावर्तन क 
प्रट्तिणा । करेति ~ कस्ते हं । करेत्ता- प्रर्िणा करने क परचात्‌ । बदति नमखति- वन्दना तथा 
नमस्कार करते ई । वठित्ता नमसित्ता -वन्दना एव नमस्कार कके । पवं वयाक्तो - उ प्रकार यले 
पचं खलु -टम प्रकार निश्चय टी । चह-भने । तुस्मेहिं- आप के दारा । ऋअन्मणुरणाप समाकते - 
च्रम्यनुज्रात टौने पर । प्रियग्गामं णगर -मृगाग्राम नगर के | मभयन्मेणं- मयय मागमे त्ते 
कर, उस म । श्रएुपविसामिर- प्रवेश क्रिया, प्रवेश करके । जेणेव - जदा पर । मियाप देवीए मृगा 
देवी का | गिहे- धर था । तेरेव उवागते-उसी स्थान पर चला श्राया । तते णं - तदनन्तर | सा- 
वह । मियाठवुी - सगादेवी । मम॒ पञ्जमाणं - मुम कौ श्रते हए । पाक्तति २-देखती दे, ठेख कर । 
ह&०-- अत्यन्त प्रसन्न $ श्रोर । तं चेव सव्वं-उरु ने अपने समी पुत्र ॒दिखलाये । जाव - यावत्‌ 
(पूवं वशित गोप वंन ममभना) । पूयं च सोणिय च~ पू्-पीव ज्रौर रुधिर का। दाहारेति- 
_ उस बालक ने श्राटार क्रिया । तते णए--तदनन्तर । मम- मुभे | इमे अन्फस्थिते६-ये विचार । 
समुपज्जि.वा- उन हर । अहा ण -्रहो-प्राङ्चपं अथवा खेद है । उमे दूारएट-यद बाह । 
पुरा -प्ृरव॑कृत्त प्राचीन कमो का फल्ल मोगता हृग्रा | जाव--यावत्‌ । विहस्ति-समय व्यतीत क्र र्दा 
है । । 
मूलाथं -तटनन्तर उस महान्‌ रशन, पान, खादिम, स्वाद्रिम के गन्ध से ञ्मिभूत-रङ््ट तथा 
उमम म्धित हुए उस मृगापुत्र ने उम महान्‌ च्रशन पान खाटिम च्रौर स्वादिम का मुण्व मे ग्रारार 
क्रिया चौर जठराग्नि मे पचाया ह्र वह आहार शीघ्री धकच्रोर ख्विर कस्य मे परिशत-परिः 
वत्तित हो गया चौर साथ ही मगापुत्र बालफने पाकादि म परिवर्तित उस आहार का वमन (उलटी) कर 
दिया, श्रौर तराल टी उस वान्त प्रदा्थं को वट्‌ चायने लगा श्चर्थात्‌ वह्‌ वालक अपने द्रात वमन किष दृष्‌ 
प्राक्रश्रादिको सीखा गया | व्रानक की टेम अवह्वाको देग्व कर भगवान्‌ गतम ॐ चित्त म रने 
प्रकार की क्त्पनाए उत्पन्न हाने लगी 1 न्दा ने साचा फ्रि यद वाल्लफ पूवं जन्मा ॐ 


(१) भगवान्‌ मोतम ने जो महाराणी गगदिवी मेपू हउ का अमिप्राय कवल मःा- 
उच्य मे उन्दी मै राणी 


५८ => 


रारी को ^ग्रवमे जारा" ठेस सूचित करनाहै। आनना प्राप्त रने > 
ने यट पच्छा नहीकी | ॥ 
(२) (क) -सोर्टा, ाज्ञ, व्यजन, ण्टूल चावल आदिक सामग्री शन शब्द ने विवन्नित ह । 
(ख) पेय-पदार्था का ग्रहण पान शब्दने स्यि गचादहं। . 
(ग) दाख, परस्ता, वरादाम चादिं मेवा, तथा मिठाई रादि खाने योग्य परदाय स्पराचिमि ‰ 
यन्नगत ह 1 त 
(य) पान हारी, टलार्ची शरोर लवगादि मुखावान प्रदा न्वादिम शव्द न ण्टीत ह । 


प्रथम च्रभ्याय | हिन्दी भाषा टीका सित] [ ४९ 


दुश्चीणं [ दना से क्रिये गये ] हुष्िक्रान्त [जिन के विनाश का को$ उपाय नदीं किवागया ] श्रौ 
शुन पाप-कर्माके पाप सूणक्ञ कोपा रदा | नरक तथा नारकी म॑ने नही देखे | बह पुरुप 

मृगापुत्र नर के ममान वेदना का प्रस्य श्रनुभव करता हृख्रा प्रतीत दहोरदादहै। दन विचारो से प्रभावित 
टोते हए भगवान्‌ गौतम ने सृगदेवी से पूं कर प्र्थत्‌ श्रव मेना रहार, फेला उसे सूचित कर ,उय के 
पसे प्रत्वान क्रिथा व्हा सेवे चनद्िय | नगर के मन्यमागं से चल करर जटा श्रमण भगवान्‌ महावरीर 
स्वामी विराजमान भे वद्या परपर्हच गये, पटच कर श्रमण भगवान्‌. महावीर स्वामी की दाहिनी तफं से प्रदन्निणा 
केर फे उन्टे वन्दना तथा नमस्कार क्रिया, बन्दना नमस्कार करने के श्रनन्तर वे भगवान्‌ से दस प्रकार बोले- 

भगवन्‌ । आप्र श्री की च्माज्ञा प्राप्त कर मने मृगाग्राम नगर मेँप्रवेश क्रिया, तठनन्नर जहा मृगादेवी 
माप्रा था व्हा पर्हुव गथा । सुक देलकर मदि को वड़ी प्रनन्तता हुः यावत्‌ प्रय-प्ोव शोणित-र्त का 
ग्राहर फर्ते दृष्‌ मूगापुत्र की दशा कौ देख कर मेरे चित्त मेँ यद्‌ विचार उत्पन्न श्रा फि~च्रटद ! बद 
वालक भापापरूप कर्म के फल को भोगता हरा कितना निक्रषएट जीवन वरिता रहा टै । 

टोका-भोजन का ममयदौचुकाहै, मूृणापुत्र भृ मे व्याकृन ले स्टाटोगा) जद्ी कर) उस 
क लिये भोजन पूवां साथ मे भगवान्‌ गौतम भी उमे देख लेग, इस तरह से टोनो ही कायं मव जायेगे 
व्न विचार्गामे प्रेरित हू मटाराणी मृगादेवी ने लय पर्याप्त मात्रा मे अ्रशन (रोटी, दाल आरि), 
पान ( पानी आ्रादि पेय पदार्थ) श्रादि चार्यो प्रकार क्रा आराहार एफ क्राठ की गाड़ीमे भरकर मृगापुत्र 
के निवास स्वान (भार) पर परवा विया, तव भोजन की मघुर गन्व से श्राकृए ( खिचा दुरा) खगापुत् 
उमर्मे भूच्छित (स्रसक्त) टता द्ृश्रा मुख हारा उस कौ अर्ण करने लगा, खाने लगा, भूख से व्याकुल 
मानस करौ णान्त करने लगा | 

कर्मा का प्रकोप देखिए -जो भोजन शरीर के पोषण का कारण वनता है, स्वास्थ्यववेक टीता 
हे, वही भोजन कर्मन मृगापुत्र के शरीरम वडा व्रिकराल एव मानक को क्रभित करन वाल्ला 
कटु पर्णिम उन्न कर दवेता हं | शगापुत्र. ने भोजन क्रियाटीथाक्रि जव्राग्निके द्राण उन के पच 
जाने पर वह तकाल टी पक्र श्र रक्त के रूपम प्रेषन हौ गधा दुर्भ के प्रकोप करौ प्रानो इनते 
मचन्नोप नहा ट्ख्रा, प्रदयुत वह उते--मरणापुत्र फरो ग्रोर अविक वरिडम्नित कपना चार्ट ह उमी लिये 
मृगापुत्र ने मानो पीव श्चौर स्वून का वमन क्रिया श्रौर उम वान्त पीवर एवन्वनको मी व्ह चायने लगाया 
दूमर णो मकट्‌ तो मृगापुतच्र ने जिम श्राह्ार कासेवन किया धरा वह्‌ त्कालं टी पीर घ्रार ख्धिर के 
रपम बदल गयां श्रौर माथ हीडउम पाकर श्रर बून का उमने वमन क्रिथा | जेते कुत्ता वमन करो खा 
जातां वमे ही व्र मृगापुत्र उस वमन (उन्ी)क्रोखाने लग पडा। 





(१) ' यटा प्रच्न टीतादै क्रि मल म कटी ˆ वमह“ पसा प्राठ नरी हे, फिर “णापृत्र ने पाक 
ग्रोर रुधिर का वमन किया देखा श्र्थ किम श्राधार प्ररक्रियागया दै? टस का उत्तरलेने मे प्रय 
पट्‌ विचार लेना चात्यि कि (ववम? के द्र्थानाव मसृत्राथ सगतरटता द॑ यानी । दखिए--्सुगापुत्र 
न ग्राह्मर प्रहण॒ कर लिया, शीघ्र ही उस का ध्वंस हटा गया, उस के पश्चात्‌ वट पीव आर रुधिर 
के स्पमं परिणन हा गया, पवं उस्र पीव तथा रुविस्का वह्‌ खाते लग पड़ा--; यदद 
प्रलमत्र का नावावं | यदाशफादोती हक्रि जिम नोजन कोएक व्रारखायाजा चुका टं, ग्रौर जिति 
नटराग्नि ने पचाडला दै एव विभिन्नस्नामनजो प्ररिगृत भी होचृक्रादहं । उसको दोवारा कमे श्वाय 


५०] श्री वपाक स॒त्र- [ प्रथम श्चभ्याय 


मृगापु् फी यह दशा कितनी वीमत्म एव कश्गा जनक है यह कहते नदी वनता ¡ नेच्ादि 
उच्धियो का अभाव तेया ह्तपादादि श्रगोपाग से रदित केवल मास पिंडकेसूप म अवस्थित होते पर भी 
उसकी छरादयार स्प्वन्धी चा को देखते हुए तो जीवोपाजित शअशुभकर्मो ॐ विपाकोदय कौ भयकरता 
थता कमति की गहनता के लिये अवाक्‌ रह जाने के सिवा ओर को$ गति नही द॑ चअन्वु। 

परम-दयनीय दशा मेप्डे हए उम ृगापुत्र को देखकर करुणालय भगवान्‌ गौतम रवामी 
कै उदार हव्यम कते विचार उन्न हूए, उस का वन सकार मे “तने णं मगवतो गोनमस्स तं 
मियपु्तं... पोगणशं जाव विहरति इन पटो हारा भ्या दै 1 

सृगापुत्र की नितान्त शोचनीय श्रवस्या को देख कर्‌ भगवान्‌ गौतम अनगार श्र्यन्त व्यधत दृष 
तरो मोचने लगे कि इन वालक ने पृं जन्मों म [कन्दी व्रडेही भय॒करर कर्मो का बन्धक्रिया दे, जिन का 
विच्छेद था निजया क्रिसी धार्मिक क्रियानुष्ठान ते भी इमके द्वारा नदी की जा सको । उन्दी हुम पप 
कर्मा का फल प्राप्त करता हु्रा यह वल्लक रसा जघन्यतम नारणे जोवन व्यतीत कर रहा द । 

भगवान्‌ गौतम के ये विचार उन की मनोगतं कश्णावृत्ति के समूच् ह । उन मे यल भनी 
भाति सूचित टो जाता रे किं उनके करुणापूरित हृदय मँ उस ब्रालक कै प्रति क्रितना मठभावपृणुं स्थान हं 
उनका हय सूगापुत्र कौ दशा को देखकर विह्वल टो उठा, करुणा के प्रवाह से प्रवाहिनं दो उदा 1 टमी 
लिये चे कहते ई कि येने नस्क चौर नारकी जीवों का तौ अवलोकन नही क्रिया कन्तु यह वालक साकतात्‌ 
नरक प्रतिरूप वेदना का च्नुभव करता हुश्रा देवा जा रहा दै । तायं वह ट करि ठमङो वर्तमान णो- 
चनीय दशा नरक की विपत्तियो ते किसौ प्रकार कम प्रतीत नही होती । । 

दम प्रकार विचार कस्ते दए भगवान्‌ गौतम मटासणौ म पूं कर अर्यात्‌ त्रच्छा, देवि । रवम्‌ जा 
रदा, ठेसा उस चित कर उसके धर्‌ से चल प्ड़ेञ्रोर नगर के मव्यमार्गसे टौते हुए भगवान्‌ 

महावीर स्वामी के चरणो म उपस्थित दूए । वहा उन्दने दाहिनी तफ मे तीन वार परददिणा कर 

विधिपूवंक बन्दना तथा समस्कार करिया, उच के ्नन्तर उन सेचे इस प्रकरार निवेदन करते लगे- 
ˆ---------------------~-------- 


---------------- ~ न 
जा सकेगा १ व्यवहार भी इस वात की पुष्टि में कोई माक्ती नही देता | अथीत्‌ ए बार मन्नित एव याघव 
र्य मे प्र्सित शरीरस्थ पदाथ का पुन भत्तर व्यवहार विद्र पडता दै 1 परन्तु मूरकार के “तविय 
पूयं च शोशियं च आ्रादारेति” ये शष्ट स्पष्टतया यट कद रेक मृगापु्र ते उम क्थिर्‌ तथापौन्‌ का 
श्ादार क्रिया । तवर स्रा्थं के सगतन रमे पर ^ लिद्रस्य गतिशिन्तनोया" के निद्रान्त म ` वम!" टन 
पद का भ्य्रन्यादार कप्नाह्यी पगा ठम प्रद ॐ श्रव्याहारमे मूत्रा को सगति निनसं सुन्दर ्नी हं + 
वह व्यवहार विष भी नही पडतो । श्रापने देखा होमा कि-त्ता वमन (उल्टी) कप्तादं फिर 2 नवा 
लेता, खा जाता दे! पेली ही स्विति मृगापुरक्ी घ्री उमनेमी पाकराटिका वरत करिया प्रर ९ बर 
उमे चायने लग पडा | टव श्र्व-विचारणाम को वरिप्रतिपत्ति नदी पतोत दोती । ग्रा चर्‌ नी टौ सकता 
टं पनि - मूत्र सङनन करने समय प्रन्तृत प्रकरण मे व्वमड? यः पार चुट गया ट । स्हस्थन्तु फेवलिगस्यम्‌ । 








क निन व्र्क्े निर्वस्त्र ङा जी मह्वपूरं स्यान स्दतादट्‌, तलि ग्यस्पेशा- 
युवत्या वा, पर्यायिणाथवा पृन 1 त्रस्याहारापवारग्यिा, कियते सर्थनिरंथः । यभा ग्रपपं 
(ने का सम्बन्ध) श्रनुवृत्ति (वी सा नमय) पर्याय (कमण नेना ग्रथवा विक ताना) यगन 
(गमगति दृर करने लिये मगत को च्रषनी ओर ने जोदना), प्रधवाद ( उरक गा प्राभ्ति म यलवनप्रान 


क्प नियम) चनस्य द्वारा सदेग्य प्रथन निशंय हाता । 


प्रथम श्रन्याय | हिन्दी भापा टीका सहित ! [५१ 


भगवन्‌. 1 ्रापकी आरआक्ानुखार म महारणी सूगादेवी के घ्र गया, वहां परीव प्रोर स्चिर्‌ का 
द्ाहार कस्ते हए मेने सरगापुत्र को देखा श्रोर देख कर मुके यदे विचार उत्पन्न द्रा क्रि यह वालक 
ूरवकृत अत्यन्त कटुविपाक बलि पाप कर्मो कै कारण नरक के समान वेढना का श्रनुभव करता ट्श्रा 
जीवन व्यतीतं कर रहा दै.इत्यादि । 

भगवान्‌ गौतम च्ननगार करा श्रथ मे इति पर्यन्त समस्त वृत्तान्त क्रा भगवान्‌ महावीर स्वामी मे 
निवेदन करना उन कौ साधुवृत्ति म॒ भाररड प्ली मे भी विशय सावधानता तथा धर्मक मूलख्चोत विनय 
की पराकाष्ठा दोना मृचित करता है) महापुख्यों का प्रव्येक ग्राचस्ण ससार कै सन्मुख एफ उन्च 
ग्राहं का स्थान स्वतादह्‌। अनत. पाठको को महपुरुपाकी जीवनीने उसी प्रकार करो ही जीवनौपग्रोणो 
शित्ता््रो को ग्रहणं करना चादिये । तभी जीवन काकद्याण सभव हो सकता हे | 

““रट्रु° तं चेव सन्व जाव पूय च? यदा पठति शरोर धपु जाव विण्टनि यदा पाटन 
“जाव.यावन्‌? पद पूव के पाठो का वौघ दहे जिन कौ व्याष्या पीकीजा चुकी हे। 

तदनन्तर गौतम स्वामी ने मगापुत्रकेविपय म नौ ऊख प्रा ग्रौर भगवान्‌ नै उसके उत्त 
प्रजो कुदं कटा, छव मकार उसका वणंन क्रे ई - 

मूल~'से णं ते! पुरिसे प्वमवे फे यसि ! फिनपर्‌ वा क्विगोत्तद वा कयरसि 

गापसि वानगरसि बाकिवादन्वाकरि वा भोच्चाक्ि वा समायरित्ता केति वा पुरा पोर 
णाणं जाव विहरति १ 

पदाथ -भंते !- भगवन्‌! । स ण पुरिसे- वह पुर्प-मगापुत्र । पुञ्वमवे--पूव्ंभव म। 
क श्मसि कोनथा१ किनामपए बा-क्रिम नाम वाल्ला तथा| किगोतच्तप--क्रिस गोत्र बालाथा २। 
कथरंसि गामसि वा-करिस ग्राम च्रक्वा | नगरंसि वा-नगरमर्टताशा{१। फरिवा दस्चा-म्यादे 
केर। किंवा सोच्चा-- क्या भोगकर। कि वा समायरित्ता- क्वा च्राचरणकर 1 केसिवा पुरा-- 
क्रिन पूर्वं । पोसयणाणं- प्राचीन कर्मो का फल भोगता दुखा । जाव--यावत्‌ । विहर्ति--इस प्रकार निकृष्ट 
जीवन व्यतीत कर रहा र १ 

मूलाथं - भदन्त । बह पुरुप [खपायुत्र] पूर्वम म क्या धरा! किसिनाप काथ { कित गौध 
कथा! परिस प्राम अथा क्रिम नगरमे रहनाथरा 1 तथाक्यादे कर) क्था भोगकर, पिनि कर्मा क 
घ्माचरण इर श्रौर किन २ पुरातन कर्मा के फतको भोगनाहुख्रा जीवन वितार्दादै! 

रीरा प्रमो । यह वालक पूर्वं भव मे कोन था ? क्रिस नाम तथा गोत्र मे प्रसिद्र 
थारएवरक्रिसमप्रासयां नगरमे निवास करताथाएक्यादान देकर किन भोगा करा उपभोग कर, क्या समा- 
चरण कर, तथा कौन से पुरातन पापकमा के प्रनावमे वह टम प्रकार करा नरकतुत्यं यातनाश्रो का श्रनुभवं 
कररटाटैयट वा मृगापुत्र के सम्बस्य मे गांतमरवामो का निव्रदन, जिमे ऊपर के मन्रगत शब्द मेँ 
मुचा सपमे व्यव्रत क्रिया गयादहै। 

टीकाकार महानुनाव ने नाम शरोर गोत्र णब्छ म श्रवेगत भिन्नता को “नाम 
यटच्कुकपसिनानं, गोच्रतु यथावेक्ुतप्‌-- 2 इन पा मे प्रभिव्यक्त फराह | प्रर्थात्‌ नाम 
यादच्छिकि दाता दै, इच्छानुमाती रीता द| उम म रवै की प्रवानता नदी मी द्रौती, जने प्रिमीकानाम 


~~~ 


(१) छाया --म नदन्त । पुरुप, पूर्वसव क रासीत्‌? फरिनामको वा ्रिगोच्रकोवा कतरस्मिन्‌ श्रमे 
वा नगरे वाक्रिवा दच्याकरिवा सुक्टाकि वा ममाचयं करेपा वा पुरा पुरागाना यावत्‌ विरत? 


५२ | श्रा विप,क सूत्र [ग्रथम सरध्याय 


रै - शान्ति गान्ति नाम बाला व्यक्ति श्रवश्य ही शान्ति (सदिष्एुता) का धनी टौगा, यह आवश्यक नदो हे 
परन्तु गोत्र म ेसी ब्रात नही हत्ती, गोत्र पद सार्थक टोत। है, क्रिनी अवेविशेपक्रा योतक हीता रै जंमे- 


"गोतमः एक गोत्र -कुल (वश) का नाम दहै । गोतम शब्द करिसौ पूर्वंन) प्रधान--पुरुषविणेप का 
समृचक ह, अतएव वह सायक ह| 


“पासणाखां जाव विहर तिः यहा परित 'जाव-यावतः पद--्दुचिचिन्नाणं दुप्पड्किकन्ताणं 
च्रखहाशं पावाणं कम्माण पावग फलविसे्ं पञ्चणुल्मवनाशे- `न पदो का बोधकर है । इन को व्याला 
पीट कर दी ग़ है| चव भगवान्‌ के दवारा दिये गये उक्त प्रश्नो के उत्तर को सूत्रकार के शब्द म सुनिये- 


मूल-- ` गोयमा! ह समे भगवं महावीरे भगवं गोतमं एव वयासो एवं खलु गोतमा ! तेश 
फालचेणं तेणं समएणं इहेव जंवुदीवे दीवे भारहै वापे सयदुवारे णाम नगरे शत्या, `रिद्रहिषमि- 
य० -वण्णश्रो । तत्थ श सयदुवारे सगरे धणवती शमं राया होत्या । तस्स ए मयद्वा- 
रस्म णगरस्य अदुरसामंते दाद्िणपुरल्थिमे दिसीमाए्‌ विजयवद्भमारो शामं॒सखेडे होत्या 
रिद्धि तस्स णं बिजयवद्धमाणस्स खेडस्स प॑च गामसयाईं ्राभोर्‌ यतरि होत्था । तत्थण 
विजयवद्रमाणे खेड एक्का नाम श्करूदे होत्था, अहस्मिए जाव दुष्पडियाणंदे । से णं ए- 





(९) छ्राया - गातम । १दति श्रमणो भगवान्‌ महावीरो भगवन्त गोतममेवमवदत्‌-- णव च्ल गौतम । 
तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये इलव जम्बृदरीपे द्वीपे भारते वपं शतद्वार नान नगरमनवने , ऋ 18 स्तिमरिते० वक 
तत्र शतदा नगरे धनपतिर्नाम राजा<मवत्‌ । तस्य शतद्रारस्य नगरस्यादूरसामन्ते दक्तिएगोर्ये दिग्भागे विजय- 
वदध॑मानो नाम चेटोऽवमत्‌ , ऋद्ठ० । तस्य॒ व्रिजयवद्रमानस्य व्वेशस्व पच ग्रामगतान्याभो ।₹चाग्यभवत्‌ । तत्र 
विजयव्माने खेटे एकादि्नामि राष्रकयोऽभवद्‌, च्रवापिक यावत्‌ दुष्पत्यानन्द । म॒एकाठौ रागरकृटो विजय -- 

वदमानस्य सेरस्य पन्चाना आ्रामशतानामाधिपत्य यावत्‌ पालयमानो विहरति । तत स एकादि विजयवद्रमानल 
चेदस्य प्रथ प्रामशतानि वहभि करङ्च भर्‌ इच वृदधिभिरच लख्ाौनहच पतमवश्च दग्र श्च भेयं इच इन्तकदच 
पोपर्चादीपयश्च पान्थकय> श्चाउपीलयन्‌ २ विधर्मवन्‌ २ तर्जयन्‌ २ ताडयन्‌ २ नैनान्‌ कव्‌ २ चिरहति 

(२) मूलस ॐ -रिद्धत्थिमिय० पद ने सत्रकार को ^रिद्धत्थिमियसलमिद्धः' य्‌ पाठ ग्रभिप्रत दहं 
ममे (१) रिद (र) स्तिमित (३) सण ये तीन पद द| रिद शब्द का श्प नम्बत्‌-सन्धन्न रोता 
६, म्तिमित शब्द स्वचकर चीर पर चक्र के मयने विमुक्तका बोधक, प्रोर समृद्ध णद स उत्तरोत्तर 
वटते हए धन एव धान्यादि मे प्रप का प्रट्ण होता है । ये सपर नगर के विशेषण ₹। 

(३) वरणश्रा -- वर्णक प्रदसमे मचरकार करौ श्रौणपातिफ़ सत्र क नगर -मम्बन्यी वणम-प्रक्रण का 
ग्रटणा करना ्रमिमत ६। 


(१) वरत्तिद्ार ने व्मोयमा 1 इ इन पटा की वाख्या५ -गौतम । इत्येवमाभन्त्य इति गम्यते 
दनशृब्टा मेकाह्‌) ्र्यातरे मोनन 1 टव प्रद्र सम्पात कतके, यर्‌ दर्थं व्रतङाको वर्ण ई। पशु 
जय प्रागे "गोमा, रेसला सम्नोवन पडा नेह कि पटले सम्पोकन ऊ क्या प्रवह्यकृता था {द्‌ 
मम्यन्यम तव्रनिकारतें कृ नड लिखा । मेरे विचार सनो मात्र त्यो का प्राचीन शनी ही टम म्‌ कस्त 
प्रनीन नानार | अन्यवा “सासा । इ टन पाटरागक्रा दभाव प्रन्नुन प्रफग्ण म करि ववि नभा) 


अध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सित | [ ५३. 


क्का रद्ङकडे विजयवद्रमाणस्स विडस्स प॑चर्हंगामसयाणं आहेवस्चं जाव पज्तिमाे 
विहरति । तते णं से एक्कराई विजयवद्रमाणस्स खेडस्स प॑चगामसयाहं बहूहि * करेहि य 
मरेहि य विद्धोहि य उक्करोडाहि य पराभवेहि य दिज्जेहि य भिन्जेहि य कुन्तेहि य लं 
पोसेहि य आल्लीवशेहि य पथक्‌ हि य ओमोवीक्ञेपारे २ विहम्मेमाणे २ तज्जेमारे २ ताले 
मारे २ निद्धरे करेमाण २ विहरति । 


पद्‌ाथं -गांयमा । इ-रे गौतम । इम प्रकार च्रामव्रण कर | समशे- श्रमण | गवं - भगवान्‌ । महा 
वीरे- महावीर भगवं-मगवान्‌ । गोतमं -गोनम के प्रति । पव बयासी--इस प्रकार बोले । पव खलु- 
दम प्रकार निश्चय ही । गोतमा 1 -हे गोतम ! ' तेण काले - उस काल मे । तेणं समप्ण--उस"समय मे । 
वदेव --उमी । जबुहीषे दीव ज्बरष्ठीप नामक द्वीप के न्तर्गत । भारहे वासरे - भारतवर्षं म । सयदुवारे- 
शनद्रार । णामं-- नामक | नगरे- नगर । दोत्था -था। रि द्स्थिमिते०-जोक्रि गगन चुम्बी उन्नत भवनो 
मे विमुपरित, धनवान्यादि से पणं तथा सणृदिशानो शरोर भध से रहित वा । बएणश्रो --वणंनम्रन्थ पूववत्‌ । 
तत्थ णं--उम | सवदुवारे-- शतद्रार नामक । गरे -नगर मे ध्रवती-- धनपति नाम का। राया- 
राजा | होत्था-था ।¡ तस्स ण-उस । सयदुवारस्स- शतद्वार । णगरस्स-नगर के । अदूर 
सामते- थोड़ी दूर । दाहिणपुरत्थिमे -- दक्लिण पूर्वं । दिसीभाप--टिम्विभाग-च्रग्नि कोण मे । 
विजयवद्रमासे --विजवद्रमान । णामं-- नामक ! खेहे - खेट- नदी शरीर पर्वतो से वेष्टित नगर । दोत्था-- 
था, जो कि । रिद्ध०- समृद्धशाली था । तस्स ए--उस । विजयवद्धमाणस्स खेडस्स-- विजय वदमान 
भेट का । पंच ग.मसयाड - पाच सौ ग्रामो का । आमाप--च्रामोग-विस्तार । यावि दोत्था--या। तत्थ 
उस । विजयवद्धमासे खेड- विजयवद्रेमान खेट म । प्क्काई नाम--एकादि नाम का। ख्क्ुड - 
पषटकृट-राजा को ओ्रोर से निद्ुक्त प्रतिनिधि । दोत्था --था, जो करि । त्रहम्मि र--त्रधा्मिक--धमं रदित, अथवा 
धम-विरोधी । या प--यात्न्‌ ! दुष्पडिपा दे --दुप्पयानन्द -ग्रसतोप्री जो किं किसी तरह से प्रसन्न न किया 
जा मके | टाल्णा-था ' से रं पककाई रद्कृडं - वह एकादि नामक राजप्रतिनिधि । विजयवद्मा- 
णस्स खे डस्म--विजयवद्रमान खेट के । पंचरह गाभमसयाश- पाच सौ प्रामो का । आहेवच्चं--्रा- 
धिपत्य ऊर रष्टा था शर्थात्‌ विनय वहंमान खेट करे पाच सो प्राम उसके युपुरद कयि हुए थे । जाव --यावत्‌ । 
पाल्ेमाणे--पालन-स्क्तए करता हुत्रा | विद्रनि -विषस्ण कर रदा शा । तते शं तदनन्तर } से- 
पक्का - वट एकादि । विज्ञयवद्माणस्स चेडस्स -- विजय वर्ढ॑मान नामक खेट के । पंच गामसयाई -- 
(१) करं चेचाय्नित्य राजदेवव्रव्यं, भर तेपा प्रादु, वृद्धिभि -कुटम्निना वितीणंस्य धा- 
न्यस्य द्विगुण दशर लश्वामि घ्रूल उनि मापा , परान तिरकाकष्णे , देधे अनाभवदातरव्यं , मे - 
यानि पुरुपमारणायपराधमाभ्निप्य प्रामादिपु दरुडद्रव्ाणि निपतन्ति, कौटुम्विकान्‌ प्रति च भेदेनोद्ग्राह्न्ते तानि 
भानि ्रतस्त., कुन्तकं "एताव द्रव्य स्वया देम इन्येव नियन्बणया नियोगिस्य देशदर्यत्‌ सम्॑ण तै 
लब्छोप -लन्छास्वौरविशेषा समाव्यन्ते, तेवा पपा पोषणाशि तै, श्रादोपनके -व्याङ्ुललो काना मोप- 
णाथं ग्रामाटिग्रदीपनकत , पान्यकुदटं -- पान्थाना शस््ापदारेए धनापहस्णौ आअवपीलयन्‌ वाधयन्‌ , विधरम॑यन्‌ 
गवाचर वरान्‌ कुर्वन्‌ , तजयन्‌ -कृतावषटम्नास्तजंयन्‌ श्लास्यथ रे 1 मम इटमिद च न दत्थ, दयेव भेपयन्‌ , 
ताटयन - कशुचेपदाद्विभिरिति भाव । 





५४ || श्री विपाक सू्र- अध्याय | 


पाच सग्रामा को | वहहि- ब्रह्न से | करोहि- करो से । भरेहि य--उनकी प्रचुरता से । विद्धीहि य-- 
दगुण त्रादि वरट्ण करने से 1 उक्काडाहि य-रिखतो से । परामवेहि य--ठमन करने से । दिर्जिहि य- 
अध्कि व्याज से। भिञ्जेहि य--हननाटि का त्रपराय लगा देने से | कुन्ेहि यधन बरद ऊ निमित्त 
करिनी को स्वान आदि के प्रमन्धक वनादेनेते । लं्ुपोसेदि य~ चौर आदि व्यक्तयो के पोप ते। 
्रालीवणेहि य--यामाडि को जलाने मे। पंक य--पयिको के हनन (मारपीट) से । श्रोबीलेमाणे 
२--व्ययित- पीडित करता हुत । विहस्मेमाणे २--चरपने धमं से विमुख करता हूत्रा । तञ्जेमासे २- 
तिरस्कृत करता हृश्रा । तालेमारे २--कशादि ते ताडित करता हुश्रा । निद्धते करेभाशे २-प्रना र 
निधन -वतन रदित करता हृ्रा 1 विरहति -- विहरण कर रदा था- त्र्थत्‌ प्रजा पर श्रविकारजमारहा शा। 
मलाथं -हे गोतम । इम प्रकार आमत्रण करते हए श्रमण मावान्‌ महावीर खामी ने गोतम 
के प्रतिमा गौतम) उसकाज्ञच्रौर उस समयमे उसी जम्बद्रोप्‌ नामक द्रोप के अन्तत मारत. 
वणं मे शतद्रारनमका एक समृद्धिशाली नगर था। वहा के लो वड निर्मयता से जीवन विता रहे थे। 
्मानन्द का वहां सवती प्रसार था । उस नगरमे धनपति नाम का एफ राजा राज्य करताथा। उत 
नग्र के "्दूरमामन्त-कृष दूरी पर दक्तिए ओर पूवै दिशा के मभ्य अर्थात्‌ अग्निरोण मे विजय 
वद्धमान नाम ऊ एण खेट--नदी रौर पवेतों से चिरा हु्रा, अथवा धूलि के प्राकार से वेष्टित नग 
था, जो जि ऋद्धि समृद्धि आदि से परिपूणौ था । उम चिजग्रवद्वभान खेट का पाच रौ प्रासो 
विस्तारथा उममे ए्काद्धि नाम का एक राष्ट -राजनियुकत प्रतिनिवि प्रान्ताधिमतति था जो कि 
ठा अवर्मो नौर दुष्परत्यानन्दी-प्रम सन्तोषी, साधुजनविद्रपी अथवा दुष्करम करनमे ही सद्‌ा 
अनन्द मानने वाना था) वह्‌ एकाटि विजय बद्रमानखट के पांच सोप्रमो का आधिपस्य-णासन 
रौर पालन करता श्ना जीवन व्यतीत कर्‌ रहा था । 

॥ तदनन्तर बह ण्फादि नाम का राजप्रतिनियि विजयवद्धःमान खेट के पाच सो प्रामों को, करो 
ममूलो से, करममृहां से, किसान च्रादि को दिये गये धान्य आदिक द्विगुण आदि के रहण कने स, 
दमत करने स, अरविकञ्य्राजसे, हस्या ्रादिके अपराधलगा देनेसे, धन के निमित्त किमी मो 
स्थानादि काप्रत्रन्धफ़्‌ वन ठेनेसे, चोर आदिके पोपण से, ग्राम आदि के दाह कराने-जलाने से 
ओर पथिको का धातकरने सेल्लोगो को स्याचारसेभ्रषरकरता श्ना तथा जनता को टु ग्वित, तिस्र 
(षएगापरिमे) ताडित त्रौर निवेन-धन-रहित करता हस्रा जीन व्रती कररदाथा। 

टोका -मृगापुच्र के पूर्वन मम्बन्वी क्रिये गये गौतम स्वामी के प्रथ्ना का सागोपाग उत्तर देने ऊे 
निमि श्रमगा भगवान्‌ महावीर रवामी ने फरमया करि गौतम । टस जग्बदवीप नाम द्रीप कै प्रन्तगैत भारत वपं 
म णतद्रार नामक्रण्फे नगर चा जोगि नगरोचित गुरो ते युक्त शरोर प्रण॒स्पेण ममू था 1 उस नगरम 
महागज वनपत्ति गस्य प्रिया करते वे} उस नगर के निरट विजय वद्धंमान नामकाण्क स्येट शजो क्रि 
वभवपृण ग्रो स्म्ननिन चा उसका वरिम्नार पाचमाम्रामाका था, तालं यहं क्रि जिम तरर श्राज भी 
मटन त्लिके ग्रन्त्मत श्न णर क्से गरार ग्राम देते ह । उमौ भाति विनय वहमाननेटमेमी पराचसौ 
यामे गर्वात्‌ वल पालना वामो का ण्फे प्रान्त आ | गेट के प्रवान सरविकारी का नाम-जिषव वके 


~~---~-~-~ =-= -- ~ 


(९) जा न नो रवि दर शरोर न विक समीप हो उने उृस्मामन्त उरा जाता ै। 
(२) तिनके चाग ग्रोर वूनि-मिद्धी का कोट वनाद्रम्ाने णत नगर रौन नाममे पुरर 


साना <| ह 


च्ध्याय ] हिन्दी भापा टीका सरित । [ ५५ 


शासन यं राज्य की श्नोर से नियुक्त क्रिया हुत्रा था, एक्रादी था। वह पूर धमं विसेधी धार्मिक क्रिया- 
नुष्टानो ऊ प्रतिदन््री ओर साधुपुखपों काद्ेपी अधवा पूं अमन्तोधी-करिमी से सन्तुष्ट न किया जाने 
वाल्लाया | 

यहा पर ्रहम्मिषट जाव दुष्य डियाशंदेः पाटगत “जाच-यावत्‌* पट से--‹ अ्रधम्माखुष, श्र 
धमि, श्रधम्मकलाई, अधस्मपलाई, अधस्भपलज्जणे, श्धस्मसन्रुदाचारे, अध्रम्मेण चेव विरि 
कप्ेमाशे दु्छीते ञ्य [छाया ग्रधरमानुग › धर्मष्ट , वअधर्माख्यायौ, ्रधमंप्रलोकी, अवमंप्ररजन , 
्रधर्मनसुदाचारः अर्मे चव वरति कल्ययन दु शील दुत ] श्न पदो का भी ग्रहण करलेना । ये सव॒ पढ 
जमा -ण्काटि कौ च्रवामिकता बोवनाथं दी प्रयुक्त कयि गये दे | दूसरे ण्ब्दोम करैतोये मत्र पद 
उसी अघाविकता के व्याख्यास्प दी, जने जि- 

(,) अधर्मचुग-च्रवमं कर ग्रनुसरण करने वाला, प्रभात जित म श्रुत ग्रौर चारित्रूप धमं 
का समाव न टो रेसे आचार विचार का ग्रनुयायी व्यक्रित | 

(२) श्रध्िष्ट-जिमको श्रवर्मही दृष्ट टो-प्रिय दो, अश्रा जो विशेष सूप से रधम का 
ग्रनुमर्ण॒ करने वाला ह वद्‌ अवमिष्ट कदलाता ई 1 

(३) त्रघर्मा्यायी धरम का कथन, वर्णन, प्रचार करने बाला । 

(४) च्रध्मधल्लकी --सरवतर रघम का प्रलोकन-ग्रवलोकन करने बाला | 

(५) ्रधर्मप्ररजन--ग्रवमं म चलकर श्रनुसग रखने वाला । । 

(६) श्रधर्मसमुदाचार--श्रधमं टी जिका च्राचार दो, टसीलिये वद्‌ अधम मे बृन्ति-्राजी- 
रिका ऊ चलाने वाला, दुटस्वमावी चौर त्रताष मे शल्य-रदित दता है । 

एकादि नामक राष्रकट विजयवर्टमान खेट के शअन्तगंत पाचसी ग्रामो करा शासन अथच सरकणं 
कला टरा जीबन धिता रदा था । मर्टल प्रान्त विशेष) ने आजीविका करने वाले राच्यभिकार को राषकूट 
कटा जाता ै-^यष्कूटो सगडलापजीवी सजजनिथोगिक :- वृत्तिकार । 

^ग्राटेवच्चं जाव पाज्ेमारेः इस पाट के “जाव-यावत्‌? पद मे- ८“पोरेवच्चं, सामि, 
भलत महन्तर-गतं, अणाईसरसेणावच्चं, कारेमाशे” [१पुरोवर्तिष्वम्‌ › स्वामितवम › भवम › मदत्तर- 
कम्‌ , ग्राह वरसंनापत्य कारयन्‌ } टन पदा का मी मग्रट करना चाये । 

सूत्रकार ने प्रथम राषटकूट को श्रधमौ-वमं त्रिरोषी कहा हे, च्व सन्तकार उक स वर्ममललक गर्हित कष्यो का 

उल्लेव करते हए कते ह क्रि णकरादि राषटकृट प्राचसो प्रामो म॒ निवास ररते बाल्ली प्रजा को निम्नलिखित 
कारणो द्रास ऋआरचार भ्रष्ट, तिरस्कृत, ताडित ण्व पीडन करर्टा था मे क्रित आदि मँ उत्पन्न दीने 
वलि पदाथ ऊ कृ भाग को कर महम्ल के रूप म ब्रट्ण कणा (र्‌) करो -खेक्सोंम त्रन्वाधुन्व वृद्धि करके 
सम्पत्ति को लूट लेना, (३) क्रि्ान प्रादि श्रषजीवौ वपे का दिये सये अअन्नादि के वरदे दशना तिगुना कर 
रण॒ करना (४) श्रपयधी के अपरावक्रो दवा देते के निमि उत्कोच-रिश्वत लेना (५) अनाथ प्रजा क्री 
उचित पुकार श्रते स्वार्थं के लिये दवा देना, चर्थात्‌ यदि प्रना पने दित के लिये को$ न्यायोचित आवाज 
उयाये तो उम प्रर रा्प-विद्रीह के वहने दमन क्रा च चचना (६) ऋणी व्यक्ति मे विक मामे 
व्याज लेना (७) निदोप व्यक्तिग्ो पर हस्यादि का श्राव लगाकर उर दरिटत करना (८) पने 


(१) पुरोचर्तिलय-ग्रगरेसग्त्व (मुख्यत्व), शवामित्व नागकत्व भरतव पोपणकवृ त्व, मटतरकः्व- 
उत्तम, तआनश्र सेनापस्य-्राजा क प्रधानता बराल स्वासी की वेना का नेतृ्व करता टश्चा | 





५६ | श्री विपाक सूत्र [अध्याय 
स्वायं को सिद्ध करने के लिये क्रिमी अयोग्य व्यक्ति को किसी स्थान का प्रबन्धक वना ठेना, तायं यह हे गि 
किमी श्योग्य पुरुप को धन लेकर किमी प्रान्त का प्रनन्धकर नियुक्त कर देना (९) चोरो का पोप फरना, 
चर्यात्‌ उन मे चौरी करा कर उस म स हिस्सा लेना, च्रथवा बदमाशों के दारा शान्ति स्वय भंग कराकर फिर 
सख्ती से नियन्बण करना (१०) व्याल जनता को रखने के लिये ग्राम आदि कौ जलदेना (१९) मागं 
म चलने वालो को लूटना, अर्थात्‌ पथिको-मुसाफिरो को मरवा कर उन के धन का श्रपटरण करना | 

दुराचारी मण्य अपने अचिरस्थायी सुख वा स्वाथं के लिये गर्हित से गर्हित कायं करने मे मी सकोच 
नदी करता, यही कारण दै करि वह दु ख-मिित सुख के लिये त्रनेक जन्मो में भोगे जाने बाले द्खो का 
सग्रह करर लेता है! एकादि नाक राष्ट उन्दी पतित व्यक्तियार्मे से एक वा, वह श्रपने स्वार्थं त 
वतमान कालीन सुखसामयरी को सन्मुख रखता हप्र अनाय प्रनाको पोडितक्रर रदा वा | शरोर अपने 
प्रघुत्व कै मद मञ्जन्धाटोता ह्प्रा हजारो जन्मोमें भोगे जने वाजैदुखाका सामान पेढा क्ररदाना। 
रत बुदिमान्‌ मनुष्य काकतव्यहे क्रि वह केवल अपनी वतमान परिस्थिति काटी यानन करता रभ्रा 
ग्रपनी भूत ओर भाव) वक्वा का भी व्यान रक्ख | जिनमे फ जीवन सत्र मे च्राभ्यात्मिकर विक्रा ङौ 
मी कदु श्रवकराश मिज्ञ सके | 

व सूत्रकार एकादि राष्ट की प्रतित मानमिक वृत्तियो द्वारा उपार्यित कर्मा के फ़ल स्वरूप 

भवकर रोगो का वणन करते हए इस प्रकार प्रतिपादन करते ह-- 


मूल---' तते णं से एक्काई र्करूडे विजयवद्धमाणस्स लेडस्स बरहुशं राहसर० जाव 
सत्थवाहाणं श्रण्णेसि च वहूणं गामेन्लगपुरिसाणं दहरसु कञ्जेषं कारणस य म॑तेस॒ गन्म 
निच्छएसं य ववहारेख सुशमाे भणति न सणेमि, असुणमाणे भणति सणेमि, एवं पर्समारे 
भासमाणे भेण्हमारे जाशमारे । तते णं से एक्काई रदुकूडे एयकम्मे एयप्पहारे एयविन्जे, 
एयसमायारे सवं पाये कम्मं कलिकलुसं समन्जिणमाणे विहरति । तते णं तस्स एगाश्यस्स 


~~ ---~---- 








(१) छाया--तत स एकाटी राषटकरटी विजयवद् मानस्य खेटस्य बहना राजेष्वर० याचत्‌ सावं - 
वाहानामन्येपा च व्रना प्रामयक्पु्प्ाणा बहूप "कायं कारणेषु च मत्र गुह्य पु निञ्चयपुं व्यवहारेषु च 
श्रवन्‌ भगति न शृणोमि, शश्रेएवन भणति शरणोमि, ण्व पथ्यन्‌ भाप्रमाणो गरन जानन्‌ । तत॒ स 
ण्क्रादी र्रकृट -ण्तत्वर्मा एत्रनान णतटविन एततूममाचर सुद्र पाप कम ऊलिकटुप समजयन चि- 
हरति । तत॒ तस्यकादे राष्कटम्य न्यदा कदाचित्‌ शरीरे युगपदव पोडण रोगातका प्रादुयुता तव्रधा-- 

दवान १ पम २ज्वर ३दार ८ ऊुक्तिशुलम्‌ ५ भगन्दर ६ ग्रण. ७ स्रजीशम ८ दिपिधे- 
णने ९--१८ श्ररोचकर १९ ग्रल्िवदना १२ उणंवदना १३ कट्‌ १४ दक्रोदर १५ कृष्ट" १६। 





(१) ^कञ्जेक्तु › त्ति कार्यंप्‌ प्रयोजनेष्‌ च्रनिष्पन्नेष. कारणेमु्ति मिपायविप्रितप्रयोजनापाचेपु 
विपयमृतप॒ च मन्रादयो व्यवारान्तास्तु तत्र मन्त्रा पर्याललोचनानि; गुश्वानि रलम्यानि; निञ्चवा वम्नु- 
निगय व्यचवयारा विपरादाम्तेषुं विपयण्विति वृत्तिर । 

(२) (्वयकम्पे ` त्ति ण्नदू-व्यावार एतद्य वा काम्य कमनीय यम्य सतना (पयष्दहासे ' 
नि णतप पान एतन्निषठ टन्य्यं | 'वव्यविज्जेः जति एपेव विया विजान वन्य स तथा | “व्यसमायागे'“ 
त्त णनर्रीनतं-प उन्यरभे । (वर्तिर) 








श्र्याय | दिन्दी भाषा टीका सद्ति। [ ५७ 


कटस्य अण्णया कयाह सरीरग॑सि जमगस्तमगमेव मोलम गयातंका पाडन्भृया तंजहा- 
मासे १ चिर जरे दाहे ४ कृच्छि्ूले ५ मंदरे ६ शग्सि ७ अरजीग्तेत दिद्री £ 
दर्रे १० श्रफरए्‌ ११ ग्रच्छिविधा १२ कएएवेयणा १३ कट १४ दग्रोदरे १५ 
कोटं १६ । 

पदां -- नने णं - तवनन्तर । से णक्काई रद्ुकृड -- वर एकादि रए्रकट । {> जयचडमाण॒- 
स्न बेडस्त - विज्रयवदमान चय के वहं - ग्नैक । रा्सर० जाव सत्थवादाण--राना मे लेकर 
नारथवाद परवन्त । अन्ति च -तथा श्रन्य । चह सं -्रतेक | ग मेल्तगपुर्साण - यामी पुख्पो क । 
वहसु- बहत मे । कज्जञसु- कार्या में| वमग्णेषठु य-- कार्णं -कावंसाधक देतु मे । मतेश्रु- 
मन्न कटव्य का निल्चव करते के लिये श्चिये गयं गुप्त विचारं म । गुज्भेषु निच्डुषपसु शुत निञ्च- 
यो नियामे तथा । वबदारेसु--व्यवलारा म-विवादा मेँ ग्रधवा व्यवहारिक बातोर्म। सुण प्राणे - सनता 
ट्ख । अरति --क्टता दै । न खुलेनि- मने नहा मुना । ग्रष्ठणनाक्‌ अकति-न सुनता दटृश्रा कहता ह 
सुरोमि-सनता ह । प्व-टमी प्रकार । पम्समाशे- देता श्रा, भासलमाणे-बोलता हृय्रा | ग- 
गहमाक्ते- अह॒ करता दग्रा । जाणे --जानता द्मा [भी वरिपरौत्त दी कता दै] । तते शं- तद- 
नन्तर । से णक्काई रकं वद णादि राट । पयकस्म-- श्य प्रकार क फम करने वाला । प्प्य- 
"पहाशि-- टम प्रकार के कर्मा मे तत्पर। पथ्रविज्जे-दट्सी प्रकार की विरा-वि्रान बाला । प्प्यस्लमा- 
यार प्रकार के श्राचार वाला । सुबहु -अन्यधिक ! कलिक्लुसं--रलट (द.ख) का कारण भूत दौने 
मे मलिन । पाव कम्मं--पाप क्म । समन्जिणमाशे --उपाजन करता ट्ृश्रा । विरति -जीवन व्यत्रीत 
कर श्ट था) लने णं तदनन्तर । तम्स--उस । पगाढयम्स --एकाटि । रद उस्स-राष्रकरूट >। 
ग्ररय। कथाऽ ~ किमी श्न्य समव } सरीस्गंसि-शरीर में । जमगसत्ममेव--युगपद्‌ -एक सावी | 
साल्स --मोलद । रायातंका--रोगातक --कषएट साध्य प्रयवा अमाय गैग । पाउव्भूथा-- उत्पन्न हौ गय | 
तजहा-समे करि । सासे-उ्वान । कासे --ऊान | जरे-व्वर । दाद्‌ - दाह । कुचदधसूञ -- उठर ~ 
शूल । भगंदरे--नगदर । असिते त्रं -ववायीर । ग्रजीरते- ग्रजीणं । दिङ्को-रश्टिशल-नेत्रपीडा 
मुद्रसृन-मस्तक्णल -- शिसेवेना । अक्ास्प--्रचि--मोनन करौ उच्छा कान दोना । श्रच्ड्वियण-- 
ग्राम मेँ दद लना । कशर्णेयशा--कणंपीडा | कड्‌-खुजनी । द्श्राढरे--दकोटर, जलोदर--उदर- 
रोग ऊामेठ विगेप | काटे-कुरोग । 

मूलाथे - तदनन्तर वद र्ुकुट [ प्रान्त विणेषर का अधिपति] एकादि विजयवद्धंमान खेट 
के श्रनेक राज्ा-माडतलिक. ईश्वर-- युवराज; तलवर--राजा के छरपापात्र, अथवा जिन्हौन सजा क 
ओर से उच्च श्रामत ( पदवी विशेष) प्रालज्रियाद्यौ रेस नागरिक लोग, तथा माडविक्र--मडम्ब१ 
के अधिपति, कौटुभ्विक्र-कृटुम्बों के स्वामी श्रेष्ठी च्मौर सा्थेवाह-माथेनायक तथा अन्य अने 
परामीण पुरपो के कार्यो मे, कारणो मे, गुणनमनरो --मव्रणान्रो, निषवयोँ चौर विवादसम्धन्धो निशेयं 
अथवा उ्थवहारकि बातें मे सुनता ह्या कता दै फ मैने नदीं सुना, नही सुनता हृ्रा कुता दै 
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(१) जिमके निकट ढो टो योजन तक कोटे भ्राम न दौ उम प्रदेश को मडम्व कटत द । -- 
^प्रइम्व च याजनह्याभ्यन्नरेऽविदयमानप्रामादि निवन्ाः सनितवेर्यावशपा. शरसिद्धाः [त्तिकार | 


५८ | श्री विपाक सूत्र - [ अध्याय 


करि मेने सुना है, इसी प्रकार देखता हा, वोलता हु, रहण करता हुता रौर जानता हूर 
मी यह कहता हे कि भने देखा नदी, बोला नदी, ग्रहण किया नही च्रौर जाना नदीं । तथा इससे 
नरिपरीत नदी देखे, नक्ष वोल्े, नदो महण करिये, ओर नदी जाने हए के सम्बन्ध मँ कता दै 
कि येते देखा ड, बोला हे. यदण किया हैः तथा जाना हे । इम भक्रार के वंचनामय यवहार कौ 
उसने च्रपना कर्ठव्य सममः लिया था । मायाचार करना ही उसके जीवन का प्रधान कायं 
था चौर प्रजाकरो व्याकुल करनादही उस का विज्ञाने था, एव उस क मत मे मनमानी ऊना 
ही एक सर्वोत्तम श्राचरण था 1 वह एकाद राक्र कलद- दुख के हेतु भूत अत्यन्त मलिन 
पापकम) का उपाजेन करता हृ जीवन व्यतीत कर रदा था। तदनन्तर क्रिसौ समय उसके 
शरीरम एक साथदही सोलह प्रकार के योगात - जीवन कै लिये अस्यन्त कष्टोतपादक, कष्रसाभ्य 


[कप 


अथवा जरसाण्य रोग उष्वन्न हो गद । जैसे - श्वास, कास, उर, दाह, छक्तिमूल, मगद्र, चर, अजरं 
दृ्टिशरूल,मस्तकशूल, अरुचि, श्रक्तिवेदना, कणेवेदना, कड्‌ - खुजली, जलोदर रौर ङष्टरोग । 

। टीका परस्वत स्न म एकाद र्ट के नैतिक जीवन का चित्रण किया गया ह | वह विजय - 
वर्धमान खेट मे रहने वाले माडलिकः, युवराज आद्रि तथा अन्य अ्रामीण पुरपो के चनेफविध कार्या, 
कारणो, गुग्त-निख्चयो अर विवाठनिर्णयो त्रथवा व्यवहारिक वातौ की यथारुचि ्रवदेलना कणन म प्रवृत्त 
था, तदनुसार सुने हए को वह कहं देता था कि मैने नदी सुना ओर नदी सुनने पर कटता कि मेने सुना दै, 
दसी प्रकार देखने, बोलने, ग्रहण करने श्रौर जानने पर॒ भी-मने नी देखा, नदी बोला, नदी भ्रट 
किया श्रौर नही जाना तथान ठेखने, न बोलने, न प्रट्ण करने शरोर न जानने प्र कहना कि मे देता 
हू, बोलता ह, ग्रहण करता श्रौर जानता हं । माराश यह क्रि उस की प्रत्येक क्रिया मनमानी श्रर प्रजा 
के लिये सवंथा च्रटिनकर थी । 

८--यईसर० जाव सत्थवाह णं -” के “ जाव ~ यावत 
कोड विथसत्थवाहाणं --? पाटे क ग्रट्ण॒ करलेना | इन पठा का त्रश पटावम क्रिया 


हे । 


प्रद मे -- 'तज्ञवर -माडंविय 
{जा चुक्रा 


मे निपुण वह॒ एकादि 
जीवन विता रहा था। 
फल भोगना अव्य 
मर भगवान महावीर 


तव॒ ण्वविव कर्मो मे समुद्रत एव पातकमयकर्मो के आआचस्ण 
दु.खो के उत्पादक अत्यन्त नीच श्रौर भयानक पापकमा का सचय करता ह्री 
परन्तु स्मरण रदे कि शास्त्रीय कथन के च्रनुसार क्रिि हए पाप कर्मो का 
पडता हे | कर्मो के विना भोगे उनते ह्ुटकारा कमी नही हो सक्ता । उत्तसन्वयन च 

स्वामी इम ब्रात का निश्नोक्त शब्दो द्वारा ममर्थन कसते दै, जसे करि 

ते" जदा सन्धिभुदे गहोण, सकम्सुणा किच्च पावकारी । 
एवं पया पेच्च इदं च लोप, कडाण कस्माण न मुक्खु अस्थि ॥ 

(उत्तरा ययन वच अ० ४-३) 


ग्र्बात्‌- सेव लगाता टृत्रा पकडा जाने बाला चोर जिस प्रकार अपने करिए हए पापकर्मा से 
मागा जाता है, उसी प्रकार गेप्र जीव भी टस लोक त्था परलोक मे चपल क्रिय हए कर्मा कौ 
व 


(१) द्टाया-- स्तेनो यथा सन्वि -- मुखे ग्टीत , स्वकर्मणा कृत्यते पापराग । 
= ४२ [#= 
एव प्रजा प्रवेह च लोके, कृताना कमणा न मोक्ोऽस्ति ॥ 


श्रत्ाय |] दिन्दो भापा टीरा सहिन [ ५९ 


नगे पिना ह्ुटकारा नदीं पा सक्ते । नात्पयं कह है क्रिकर्माकरा फल मोगन।[ च्वश्वभावी दै, विना भोगे 
कर्मो नेदु्कारा नदी हो पाता । तथा ध्रयुप्रपुरयपापानामिहैव फल्तमधूनुते = घर्थात्‌ यट जीव 
तरलन्त उम्र पुख्य श्ररोरप्रापका फल यहीं पर भोग लेता है-इम श्रभियुक्तोक्ति के श्रनुसार एकादि 
रा्रकृट के शरीर मे एक माथ ही सौलद रोगातक्र उत्यन्न हुए । जो रोग अत्यन्त कषटजनक लँ तया जिन 
का प्रतिफार कृष्य्साव्य श्रथवा प्रसान्य हो उन्ह रोग।तक कहते ई । व निम्नलिखित ई-- 

(१) श्वास (र्‌) कास (३) ज्वर (४ ढा (५) कुरिशल (६) भगन्दर (७) अर्श -ववामीर 
(८) श्रजीणं (९) दि श्ल (१०) मस्तकशून (११) अरोचक (१२) भ्र्तिवेदना (१३) करणवेदना 
(१४) कण्ट -खुजली (१५) दकोठर--जलोदर (१६) कु -कोढ । ये श्६्रोग एकादिके शरीरम 
एक दम उत्पन्न ह्यो गए । श्वास, कास च्रादि रोगो का सागोपाग व्याख्यान तो वक प्रन्थोमे सेजानाजा 
सकेगा परन्तु सददोप म यहा इन का माच प्रस्चिय कसा देना श्राव यकर प्रतीत होता 2ै- 

(१) श्वास -श्रभिवान राजन्द्र कोश में श्वास शव्द का--ब्रतिश्वयत ऊर्वश्वासरुपरोग- 
मेढ - यट श्रथ लिखा दै, हतका नाव हे-तेजी म सामक्रा ऊपर उठ्ना श्र्थत्‌-ढम का पएरलना, 
द्मे की बीमारी । धाम एक प्रसिद्र॒ रोग र, टमके-- "महटाश्वास, ऊव्वश्वास, च्िननधवाम, तमक 
शराय, ग्रौर जतद्र्वास ये पच मेद कर ह च्जव्र ब्रु कफे सायर मिनकर प्राण्‌ जज्ञ श्रार न्रनन के 
बरे वलते खोता को रोक देता ह तव श्रपने श्राप कफ़मे स्का दह्ृख्रा वाञ्रु चारो ग्रौर रिथत 
होकर स्वास को उसन्न करता ह | 

(२) कास--कासरोग मी वात, पित्त, कफ, धत चरो चय मेद से प्राच प्रकारकादै | इस का 
निदान ओर लक्षण इस प्रकार वणन किया ई-- 

धूमोपधघाताद्रजसखम्तथेव, व्यायामरुत्तान्ननिपेवशार्च । 
विमागंगत्वाच हि भाजनस्य, वेगावरोधात्‌ कवथोस्तथैव ।१॥ 
प्राणा द्य्‌दानायुगत. प्रदुष्टः, ससिन्नकांस्स्वनतुल्यघोप | ,, 
निरोत वक्रात सदसा खलोपा मनीपिभि,. कासउ इति प्रदिष्ट. ॥२॥ 
(माधवनिदाने कासाधिकार ) 
द्रीत्‌- नाक्र तथा मुखर्मे सन ग्रोर धूमकेजनेमे, श्रविक व्यायाम कसते मे, न्य प्रति र्लान्न 
के मेवन मे) कुपध्यनोनन म, मलमूत्र के च्रवरोध तथा श्माती ह छक को, रोकने से, प्राणवायु श्रत्यन्त 
हृष्ट टोकर श्र दुष्ट उदान वायु स मिलकर कफ पित्त युक्त हो सदसा सुख से वाटर निकले, उस का 
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(१) मरो्न्वच्छननतमकन्ञ्रभेदेस्त पचघा | 

भिद्यते स महाव्याधि इवाम एफो विगेपत्त ॥१५॥ 
(२) यदा सखोतासि सर्य मास्त कफपूरवंक । 

विष्वग्‌ व्रजति ससद्वस्तदा दवासान्‌ करोति म. } १७) 

[ माधवनिदाने - इवासाधिकार | 
(३) (क) कसति शिरः कंढादूभ्वं गच्छति वायुरिति कासः । श्र्भात्‌ जो वायु कटमे 
ऊपर सिर की शरोर जाय उस को काम कहते रै | 
(ख) अभिधान राजेन्द्र कोप म॒ कास शब्द का “करेन जज्ेन कफात्मकेन अश्यते उयाप्यते 

इति कास --“ पेमा श्रव लिखादै। इस का माव है-- करप का वदना, अर्थात्‌ खासी का रोग। 


| श्री चिपक सूत्र-- [ प्रथम शरभाय 


शब्ड परूटे काम्य प्रात्र के समान हो, मनीपरी-वे्रलोग उसे कास-चर्थात्‌ खाती का रोग कहते हं । 
(३) ज्वर - म्गोदावराध सत्ताण , सट {गिर हण तथा । 
` युगपद यत्र रोगे तु, स ज्व व्यण्दिश्यते ॥ १४३॥ 
[वगसेने ज्वराधिकार. ] 
अर्थात्‌-पसीना न श्राना, शशैर मे सन्ताप का होना, ओर सम्पूणं तरगों मे णीडाका होना, ये 
सव लन जिस रोगम्‌ एकसाथटीं उसको ज्वर कत्ते है ! ज्वर कै वातञ्वर, पिन्तज्वर, कफच्वर 
द्विदोपज्वर इत्यादि अनेको भेद लिखे ई । जिन्हे वै्रक गन्थो मे जाना जा कता है| 
(४) दाह- एक प्रकारका येग है, जिम से शरीर मे जलन प्रतीत टोती है | माधवनिदान तआरआदि वयक 
ग्रन्राम दाइ --रो सात प्रकाप्करा प्रतज्ञाया गषाहे,। जेते कि-प्रयम प्रकार मेमद्देय केमेवन कपे 
मे पित्त श्रौर रक्त दोनो प्रकुपित हो कर समस्त शरीर मे दाह पैदा कर देते टै, यद दाह केवल त्वचामे 
श्रलुमव क्रिया जाता है । द्वितीय प्रकार मे रक्त का ठत्राव ब्रह जानते देह मे श्रग्निदग्ध के समान तीव्र जलन 
होती है, आख लाल हो जाती, त्वचा ताम्बे कौ तर्द तप जाती है, तृष्णा वट जाती है शौर मुख मे लोदे 
जेसी गन्ध आती है । तृतीय प्रकार मे--गला, ्रोठ मुद, नाक, परक जाते ह, पसीना श्रधिक श्राताहं, 
निद्रामाव, वमन, तीतर अतिसार दस्त). मूर्छा, तन्द्रा, श्रौर कमी २ प्रलाप भी होने लगता है। चतुथं प्रकार 
मे--प्यास के रोकने से शरीरगत श्रन्धातु (जल) प्रकुपित हौ कर शरीर म दाह उत्यन्न करता है । गल, आठ ओओर 
ताल्यु ृखने लगता है एव शरीर कापने लग जाता है । पाचवा ाह हयियार कौ चोट मे निसृत रक्त से जिसके 
कोष्ठ भरगवये है, उसको हूश्रा करता है, यह अन्यन्न दुस्तर होता ह । छठे प्रकार मे मर्जी, वृष्णा होती 
हे, स्वर मन्द पड जाता है, शरीरमे दाह के साथसाथ रोगी क्रियाटीनता का च्रनुभव करता हं सातवा 
टि --मर्माभिघात होने क कारण होता हँ, यह अशाव्य होता रै 
आधुनिक वेक्ञानिका कै शब्दा मे यदि कहा जाए तो-कैलगियम, पेन्यथेनेट (अ]व), 7227- 
†0111672.॥6} नामक द्रव्य की कमीकेश्राजनेमे हाथ तथा पाव में जलन हो जाती हं--यह कह सकते ईह । 
(५) कुत्तिशूल -पा््व॑शल का ही दूसरा नाम कुकषिशूल हे । शूलशेग म प्राय वात को ही प्राधान्य 
प्रान है । वमन कै शलाधिकार म लखा दै कि --वृद्धिक्तो प्राप्त हु्रा वायु इवय, पाञ्च एथ, त्रिक शौर 
त्रसति स्थान म शूल को उत्पन्न करता हे । वाथु पञ्चदढो जनयेद्धिश्यलं हल्पापवप्रषनिकवस्तिदेशे । 
शूल (वायु के प्रकोप मे टौने वाला एक प्रकार का तेज दर्द) यह एक भयर व्याधि दे ग्रौर इसकी 
गणना सद्य प्राणहर व्या्वि्यों म है। 
(६) मगन्दर-- गुद्म्य ढचगुले तेत्र, पाश्वंतः पिरिकातिछ्रत्‌ । 
भिन्ना भगन्दसो ज्ञेयः, स च पंचविधा मतः ॥१॥ 
( माधवनिदाने भगन्दरायिकार ) 
अर्थात्‌ --गुढा के समीप एकर बाजु. पर दी अगुल ऊची एक पिरिका-कन्मी होती है, जिस म पीडा अभिक 
टश्रा करती दे, उस पिटिका-फुन्ी के पएरूुट जाने के अनन्तर कौ प्रवस्था को भगन्दर कते ह शौर वह पाच 
प्रकार करा हे) अभियान चिन्तामणी काण्ड ३ शोक १२९की व्याख्या म ग्राचाय हेमचन्द्र जी ने भगन्दर गच् 
क निसकित या स्युल्यत्ति इस प्रकार कौ है “सगं ठास्यतीति सगन्द् ८"? भग रथात्‌ रुद्य ग्रौर सुक युटा 
तथा ज्ररुडकोप के मध्यवर्तौ स्थान को जो विदीरं करे उस का नाम भगन्दर है१। किसी किसी आचायंका यट 


(१) शब्दस्तोम महानिनि कोप मे भग शब्द मे गुह्य श्रार युग्क ऊ मध्यवती ्थान का अदस 


श्रध्याय 1 हिन्दी चापा टीका मष्टत [६१ 
मतै रि मगाकार विदीणं होनेमे हस का नाम भगन्दर, टै, श्रत्‌ भगक्रार व्रिदीणं होना है इस करार 
इम को भगन्दर कहते है । वास्तव मे ऊपर उत्सेख प्रिये गये भगन्दर के लकश्रण के साथ भगन्र शष्ट 
का निरफत कुदं रधक मल खाती हं 

(७, श्रं - उसका आराम प्रचलित नाम ववामीर हं 1 यदह & प्रकार की टीती है --^१) वातज 
(२) प्रिनज (३) कफजं (४) व्रिटोपज (५) रक्तज (६) सटज । उका निदान प्रौर लक्तण्‌ 
टस प्रर कटा दै- 

दोपाम्त्वड्‌ मांसमेदां सि, सन्दूष्य विविधाकृतीन्‌ । 


मांसांकुरानपानादौ, कुवन्त्यशासि ताञ्जगुः ॥ २॥ 
(माववनिदाने श्र्शधिकार 


ग्र्थात्‌-दुष्ट हए वातादि दोप्र, च्वचा, मास शरोर मेद कौ दूपित करके गुढा म शनक 
प्रकार फै आक्रार वाले मामके श्रद्धा (म्मा) कर उ्यनन करते ह उन कों अर्श--श्रधात्‌ ववामीरे 
कहते ह । उक्त प्रटविध शर्य रोग मे त्रिदोपज कषटसाव्य शरीर सहज च्रसाभ्य है। 

८) श्रजीरं - जीण अर्थात्‌ किये दए मोजनादि प्रदार्था क्रा सम्यक पाकेन दोना श्रनीणं हे । 
यदे राग जठराग्नि की मन्दता कै कारण होता ह । वेद्फ़्न्ो म~ मन्द तीक्ष्ण विपम श्रार सम 
घ्न मदो से जठराग्नि चार प्रकारकी भ्वततलाई दै। घन म कफ की चअरधिकता से मन्ड, पित्त कै 
्रायिज्च मे तीक, वायु की विशेषता से विषम श्रौर तीना की समानता से सम श्रग्नि होती दै 
स्न म सम श्मग्निवाले मनष्यको तौ क्रिया ट्श्रा यमेष भोजन समय पर रच्छ प्रकार से प्रच 
भता हं । श्रौर मन्दाग्नि वाले पुरुप को स्वत्प मात्रा म क्रिया ट्र माजन भी नहा पचता 
तथा जौ व्िपमाग्नि वाला दरौता दै उसको कमी पच नी जातादहे श्रौर कमी नही भी परचता | तथा जो 
तीचेण अग्नि वाला टोत्ता ट्‌ उमको तो भजन पर भोजन, ्रथवा अत्यन्त भोजन भी किया श्रा पच जाता 
ह | ठ्न मेजा मन्दाग्नि था विपम श्रग्नि वाला पपुषुप्र हौता दै उसी पर च्रजीणं रोग का 
रमण हाता है | च्रजीणं रोगके प्रवानतया चार भढ व्रतलाये ई जपत कि -(१) आम त्रजीणं 
(२) विदग्ध श्रजीरं (३) विव्य ्रजीणं श्रार (४) रसशेप गर्जं । उन की व्याख्या निभ्नौक्त ह -- 

(१) आम -च्रजीणं मै क्फ की प्रधानता होती है, इस मखायाटच्रा भोजन परचता नही हे] 
(२) विदग्ध -च्रजीरणं म पित्त का प्राधान्य होता दहे, इम मे खाया हूना भोजन जल जाता हे। 
(३) विष्टव्ध-- श्रजीणं मे वायु कौंच्रपिकत्ताहोती है, इसमे खाया हरा न्नवध सा जाता ईह। 
(४) रमशेप -श्रजीणं मे खाया हुच्रा रन्न भली नाति नटी पचता | 
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मा है भगन्दरम्‌ - मग गृ द्यमरुष्कमध्यग्थानं दारयतीति म्वतामाख्माते सेगयदे-- तब 


भगशरञ्द से श्राचायं हेमचन्द्र जी को भी सम्भवत यही श्रभिमत होगा एेसा हमारा विचार है । 
(१) मन्दस्तीक्णोऽथ विपम , ममक्चेति चलुर्विध । 


कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याजाटरो-नल् ॥ ! ॥ 
[(वगसेने श्रजीरणीधिकार ] 


(२) आम विदग्ध विष्ट्ध, कफपित्तानिलस्िमि । , 
अजीणं केचिदिच्छन्ति, चतुथं रस--रोप्रत ॥ २७ ॥ (वगसेने) 


६२ | श्रो विपाक सूत्र -- [ प्रथम श्रध्याय 


वेक ग्रन्थो म श्रजीणं रोग की उव्यत्ति के कारणों श्रौर लकणं का इस प्रकार नदश करिया इ 
्रत्यम्तुपानादहिपमारानाच्च, सखंधारणात्स्वप्नविपर्यय)स्च । 
काकेऽपि मत्स्यं लघु चापि अुक्तमस्नं न पाकं भजते नरस्य ॥ 
$्पांभयक्रोध्रपर्प्लुतेन लुव्धेन रुग्देन्यनिपीडितेन । 
पढे पयुवततेन च सेज्यमानमन्न न सम्यक्परिपाकमेति ॥ 
[माधबनिदान मेँ अजीर्णायिकार | 
त्रथीत्‌ -च्यिक जल पने से, भोजन समय के उलधन मे, मल मूत्रादि केवेग को रोकने से, टिन 
म सोने श्रौररत्रि म जपाने से, समध पर क्रिया गया हित भित शरीर लघ-हलका भोजन भी मनुष्य 
को नही पचता । तार्यं वट है कि इन कारणो मे च्रजीणं रोग उत्यन होता है। इस के श्रतिरिक्त रा, 
मय, क्रोध च्रौर नोभ से युक्त तथा शोक ओर दीनता एव दपर पीडित मनुष्य का भी खाया टूना अन्न 
पाक को प्राप्त नही दोता अर्थात्‌ नही पचता। ये श्रजीणं रोग के श्रन्तरग कारण है| श्रौर इस करा 
लच्नण॒ निम्नोक्त ह - 
ग्लानिगौरवमाशोपो, श्रमो मारुत-मूदृता । निवन्धोऽतिम्दचतिर्वा, सामान्याजीरं-ललणम्‌ ॥ 
| (वगसेने) 
घर्थात्‌- ग्लानि भारीपन, पेट मेच्फारा रौर गुडगुडाहट, शरभ तथा पान वायुका अ्रवरोध, 
दस्तकान आना अथवा अधिक्र श्राना यह सामन्य अरजी के लक्तण है| 
(९) दष्टिशूल-इस रोग का निदान भ्रन्थोमेँ इस नामसेतो निदेश क्रिया हृश्रा मिलता नदी, 
किन्तु आम युक्त नेत्ररोग के लक्षण वणन मं इसका उल्लेख देखने मे आता ई, जेसे कि - 
उदीणवेदनं नेच, यगोद्र कसमन्वितम्‌ । घप॑निस्तादशृलाश्र युक्तमामान्वितं विदु. ॥ 
ञर्थात्‌- जिस रोग में ने्रो म उक्तट वेदना-पीडा टो, लाली अधक हो, करकराहट दो-रेत गिरने 
से टोने वाली वेदनाके समान वेदना टी, सु चुभाने सरीखी पीडादही, तथाश्ललहो शरोर पानी वहे, ये 
सव लक्षण च्रामयुक्त नेत्ररोग के जानने | 
(१०) मूध-शूल - मस्तक शूल की गणना शिरोरोग में द । यह-शिरोरोग ग्यारह प्रकार का होता 
हे, जसे कि- । 
शिरायेगाम्तु जायन्ते वातपिनत्तकपस्जिमि । सन्निपातेन स्कनेन क्षयेण कमिभिस्तथा ॥१॥ 


सर्यावर्नानिन्न-वान-्लकोऽरढावमेदके । पएकादश्विधम्पास्प लनलणं = ॥२॥ 
( वगसेने ) 


र्यात्‌ (१) वात (र) पित्त (३) कफ़ (४) मन्तिपात (५) रक्त (६) च च्रौर (७) छमि उन 
कारणो मे उत्यन्न होने वाले सात तथा (८) स्यातं (९) अनन्त-वात (१०) श्रर्द्ावमिदक प्रर ११) 
णखक, इन चार के साथ शितेरोग ग्यारह प्रकारका है, इन सव के पृथक्‌ प्रकर लक्तण निदान अ्न्यासे 
जान लेने चाहिये । वह विस्तार भय से उनक्रा उद्जेख नदीं किया गया । 

(१र)न्रपचक भोजनादि में त्रचि-खयिविगेष कान होना श्ररोचफ का प्रपान लक्षण दह । 
वगमेन तथा माधव निदान प्रति व्क न्यो मे ्िखादै करि -वरातादि दौष, भय क्रौव श्रौर अति- 
लोभ क कारण तथा मन को दूषित ऊप्ने वाज्ञे आहार, सूप चोर गन्य के सेवन कने से पाच प्रकार 
का श्ररोचक रोग उत्पन्न टोता रै, जने कि-- _ 

वातादिमि भोकमयातिलोभक्रोधे्मनोश्चाशन-लपगंधे. अररोचका म्यु [[१।] [वगनेने] 

(१२) श्रस्तिवेना--यट को$ स्वतन् रोग नदीं ई । किन्तु वात-प्रवान नेत्र रोग में श्र्थात्‌ - 


प्रथम्‌ श्ध्याय | टिन्दी भाषा टीक्रा सरित) [ ६3 


ब्ातानिष्यन्द मे यह्‌ ममाविषट किया जा मक्ता, चप करि 
निस्तादनस्नंभन-- रामह --संघर्पपार्प्यं - रिगोभिनापाः | 
विश्युप्कमाव शिशिरश्च ना च वाताभिषन्ने नयने भवन्ति ॥१॥ 
[माधवनिदने नेत्ररोगाधिक्रार ] 
ग्र्थात्‌--व्रताभिष्यन्द --वानप्रधान नेत्ररोगर्मं सृ चुभाने मरी पीडा या तोडने नोचे सरीग्वी 
पीढ़ाहौती है, टस के अतिसिकिति नेतरा मे स्तभन , जढ़ता, रोमाच, कर्करा रेता पड़ते मरीखी रड़क, 
त्रोर स्ता टोती है तथा मस्तकपीड़ा प्रौर नेत्रो ते शीतल अमु गिरते । 
(१३) कणं चेदना--इसक्रा च्रपर नाम करणं श्ल दै। दस करा निदान श्रौर ल्त इम तष 
विति करिया गया &- 
समीरण श्रात्रगतोऽन्यधाचरन्‌ , समन्तत शरूलम्नीव कर्णयो. । 
करोनि दोषश्च यथा स्वमात्रुन , स कर्णशूलण कथितो दुरासद्‌. | १ ॥ 
` (माधवनिदाने कण्तेगाचिकार ) 
धर्वाति-ङ्पित्त हृच्रा वायु करान मे दोषों के साथ आरव्रेत होकर काना मे विपसंत गति 
स विचरण र ठव उस मे काना मे जो ब्रयन्त शल --व्ना (व्र) होती टै उमे कुशूल 
कहते ६ । यट रोगक्एट साय ब्रतलाया गया है। 
(१४) कण ~ यह उपरोग दै शरोर "पामाका श्वान्तर भेद हे । इसी कारण यैचक अन्धो में 
रक्रा एवतन् सूप मे नाम निर्दे न करके मी चिज्रित्छा प्रकरण मे सकरा रराव्रर स्मस्ण क्रिया ३ै। 
(१५) ठकोठर-- ठस का दूसरा नाम जलोदर है चनौर उसका लक्षण ब्रह हं -- 
सिनग्धं महद्सरित्रद्धनासि - समावत पृणंमिवाम्बुना च | | 
थथा दति. क्षुभ्यति कंपते च, शब्दायते चापि द्कोद्र तत्‌ ॥ २४ ।| 
(माधवनिटाने उदररोगाःधकार ) 
तर्भत्‌- जिस मे पेट चिकना, वडा; तथा नामि के चँ श्रोर उचा हौ शरोर तनासा 
मलस होता तौ, पानी की पौर भरी सरौखा दिखा दे, जि प्रकार पानी मे नरौ हू मगक 
हिलिती टै उसी प्रकार दिले व्रथात्‌ जिस तरह मग ममर हुग्रा जल हिनता रे उसी प्रकार 
ष्ट म दिले, तथा गुद गुड शब्द कर श्रौर क्रम्य उतत को द्कोफर श्रथ्वा जल्लोढर्‌ कहते £ | 
यः रोग प्राय अनान् हये हता हं। 
(१६) कुष्ठ-कोट कनाम दै} यह एकप्रकार का रकन श्नौर सचा मम्नन्धीसेग है, 
क स्क्रामक श्रोर धिनोना होता हे । व्यक ग्रन्थो मे कुष्ठ रोग के १८ प्रकार--मेद व्तलार ई। 
४ म्‌ गति मदङष्ठ ओर ग्प्रारह कद्र कुष्टं हर | उन मे वात दतत ग्रोर कफ ये तीनो दोप 
(१) पामा यदे ल्ट म परिगिस॒त् दै, इसका लक्ण यह ह~ 
सृ्मा बह्च' पिटिकाः ग्राववस्यः पमिरयुक्ता करहमत्य सदाहा -- 
„  . प्र्थत्‌- जिसमे त्वचा प्र छोटी २ लाय चुत खुजली सहित दाटं वाली अ्ननेक पिरिक्रा -- 
शन्त टा उमे पामा कहते ई । 
(२) महाकुष्ठ --(१) कपाल (२) श्रदुख्रर (३) मणडल (४) ऋृतजिन्न (ष्‌) पु उरी 
(६) क्षि"म योर (७) काकण, ये सात महा कुष्ट के नाम से प्रसि है। जोर १ १९ क्रु ह, जने पि-- 


५% 


| श्रो विपाक मूत्र-- [ प्रथम अन्याय 
कुपित होकर त्वच रुधिर मास चओरीर शरीरस्थ जलकौ दूःघतकर के कष्ठ रोग को उत्पन्न करते 
हे । तात्य यह ह फ्रि वात प्रित; कफ, र्म सविर माम तथा लमीका इन साता के दूपरित होने चर्यात्‌ 
व्रिगडने मे कुष्ट रोग उदयनन दाता | इने मँ पर्त के तीन -वात पित्त श्रौर कफतो डोर के 
नाम से प्ररु हर बरा क चारा स्स खधिर; मास शओरर लमोका-की दूष्य सन्ञा हं। इत 
प्रकार स्तेय से ऊपर वणन क्ये गये ६६ रोगा नते एकाद नाम के राष्टूकरट पर एकवार ही 
द्माक्रमण कर दया रथात्‌ ये १६ रोग एफ नाथ दही उस्फे शरीर मेप्राुभूत हौ गये । वास्तव 
म देखा जाय तो अव्यग्रप्रापो का ेमा ही परिणाम टो नक्ता ह॑। अस्तु । 

स्रव पास्क एकाद राष्रकृट की च्रभ्रिम जीवनी करावण्नमुन जौ कि सव्करार के णन्दोम इस तरह 


वरत है- 
मूल--' तते णं से एक्का रङूढे सोलसहि रोगातेकेहि अभिभूते समे कोड्‌"विय- 


पुरिसे सदावेति २ एं वयामो--गच्छह णं तुठ्मे देवाुष्पिया ! विजयवद्धमाे खेदे सिषाड- 
गतिय-चडउक्फ-चचचर-महापह-पहेसु महया २ सद्‌ २ उग्वोसेमाणा २ एव वयह-एवे खलु 
द्वाणुप्पिया | एक्काईइ ° सरीरगंमि सोलस रोगातंका पारञ्भृता तंजहा-ससे १ कासे २ जरे 


(१) चम (द) क्रिटिम (3) वपाठिक (४) अ्रलसक (५) दद्र -मडल (६) चर्मदल 
(७) पामा (८) कच्छ (९) विस्कोटक (१०) शतार (११) विचचिफ, ये ग्यारह भद्रु के 
नाम से विख्यात हं । इनके प्रथक २ लक्षण श्रौर चिक्रिन्मा सस्वन्थी सम्पूणं वर्णन चरक, युपरत 
ओर वागमद्ट से लेकर वगसन तक कै समस्त श्रायुतरेदीय प्रन्थो म पर्यात है श्रत व्ही से 


दखा जा सकता दै 
(१) छाया--तत स एकादौ रके पोडशभी रोगातकरभिमूत सन्‌ कौदुभ्िक-- 


पुसुपरान्‌ शब्दाययति, शब्दाययित्वा एवमवदत्‌ - गच्छत यूय॒देवानुप्रिया । विजयवर्टर॑माने खेटे पृ गारक- 
तरिक-चतुष्क चत्वर -- महापथपथेपु महता शब्देन उद घोपयन्त २ एव वदत एव खलु देवानुप्रिया । 
एकादि० शरीरे पोडश रोगातका प्रादुमूता, तन्रथा-श्वास्त १ कास द ज्वर ३ यावत्‌ कृष्ठ । 
तद य्‌ इच्छति ठवानुप्रा । वो वा वव्रपुत्रोवाज्ञायफो वा नायकपुत्रो वा चिक्रित्सकर. चिकित्सकपुत्रो 
वा, एकादे रकस तेपा परोडशाना रोगातकानामेकमपि रोगातङमुपशमयितुम्‌ ठस्य एकाद ग्रकूटौ 
विपुल्लमथं मग्प्रदान करोति द्विरपि त्रिरपि उद्घौपयत, उद्घोष्य एतामाजग्ति प्रतवर्पयत । ततस्ते कौटरम्िर- 
पुरपा यावत्‌ प्रत्यपंय॒न्ति,ततो विजथवदमाने खेटे उमामेतदृर्गमुद्वोपणा श्रूत्वा निशम्य वहवो वंदाम्च 
णम्त्रफोपटस्तगता स्वेभ्य स्वेभ्यो गर्न प्रतिनिष्कामन्ति, प्रतिनिषकम्य विजववरटमानस्य ्वेरस्य मयव्य॒रव्यन 
यत्रैव एकादिराष्रकृयम्य ग्ट ठतरे्ोपागच निति, उगाग-य एकादिशरीर परयमरणन्ति, पसमृञ्य तेपा रोगाणा निदान 
प्रन्छन्ति पृष्ठा एकाटिराष्रकुटस्य वहमिरवगण्द्रतनामिञ्च म्नेनपानञ्च कमनञच विरेचनाभिर्च मेचनाभिञ्च 
्रवदाहनामिश्च चअवन्नानस्च अ्रनुवाननाभिरच वर्तिकमभिञ्च निव्टञउ्च शिरावेवञ्च तक्तणय्च प्रतक्नण्व 
शिसेवस्तिभिर्च तपणडच पुखपाकञ्च दछुतिलिमिञ्च, मलैठच कन्देऽच पतरेऽच पुष्पञ्च फलञ्च, बरीजेरच शिलि 
कामि्च, गुचिकामिच्च ग्रोपवेऽ्च भपस्यंडच इच्छन्ति तेया प।डशाना सोगातकानामेकमपि रोगातम्सुपशम- 
यितु नो चेव सशक्नुवन्ति उपशमयितु । ततन्त व्यो वा वेयपुव्राञ्च ६ यदा नो सशक्नुवन्नि तेपा 
पोडशाना रोगातकानामेठमपि रौगातकमुपशर्मायतु , तदा श्रान्तास्तान्ता परिनान्ता यस्या एव दिश 
प्रादुभ तास्त्ामेवदिश प्रतिगता । 


श्रध्याय हिन्दी भाषा दीका सर्हित । [६५ 


३ जाव कोद १६। तं जो णं इच्छति देव्ाणुप्यिया ! वेल्जो दा वेज्जपुत्तो वा जाणच्रो बा 
जायपुत्तो वा तेशच्छित्रो वा तेदच्छिय-पत्तो बा एगातिस्स रडृकूडस्प तेसि सोलसणटं रोगातं- 
काणं एगमवि रोगायंकं उतरसामित्तते, तस्स णं एक्काई रदे विपुल अत्थसंपयाणं दलयति, 
दोच्चं पि तच्चं पि उग्योसेह २ त्ता एयमाशत्तियं पच्चपिपशेह्‌ । तते णं ते कोड धियपुरिंसा 
लाघ पचप्पिशंति । तते ण से बविजयवद्भपाणे खेडे इम॑एयासूवं उग्धोष्णं सोचा णिस्म्म 
बह वेञ्जा य ६ सत्थकोपहत्थगय। सएहि सहि गेदेहिता पडिनिक्लममति २ त्ता विजय- 
वद्रपाणस्स खेडस्स मल्मुमञ्फेण जेणेद एगाई--डृदडस्प गेहे तेरेव उदागच्छंति २ 
ता एगाः--परीश्यं परामुसंति २ त्ता तेसि रोगाण निदाणं पृच्छति २ त्ता एक्कार- 
दकस्य बहृहि अरव्म॑गेहि य उन्टरवणाहि य सिशेहपाणेहि य वषशेहि य विरेयणाहि य 
सेयणाहि य अवदाहणाहि य ग्वष्हाणेहि य अणुवाश्रणाहि य वत्थिकम्मेहि 
निरूदेहिं य सिरवेधहि य तच्छणेहि य पच्छणेहि व सिरोबत्थीहि य तप्पेहि य पुड्पागेहि 
छल्तीहि य मृल्तेहि य कंदेहि य पत्त टि य पुष्पेहि य फलेदि य वीहि य सिक्लियाहि 
य गुलियाहि य ओोसहेहि य मेसन्जेहि य इच्छंति तेसि सोलसण्दं रोयातक्ाणं एगमवि 
रोयायंकं उवसामित्तएः णो चेव' णं संचा्एति उवस्ामित्तते । तते णं बहवे वेन्जा य 
चेउ्जपुत्ता य & जाह नो संचाएंति तेि सोललसणं रोयातंकाशं एगमवि रोयायंकं उवसामित्तए, 
तहि संता तंता परितंता जामेव दिसं पाउन्भूता तामेव दिसं पडिगता । 

पदाथं -तते णं-तदनन्तर । सालसहि--उक्त सोलह प्रकार के । रोगातंकेहि- 
भयानक रोगा से | श्रभिनृते समणे-खेद को प्राप्त । से एकरा वह एकादि नामक । 
गट्कड-राष्ट्कट । काडुवियपुरिसि-करौटभ्विक पुरपो --मेवकों को । सहावेति २ न्ता-वलाता 
रै, वृनाकर । प्वं वयासरी--उम प्रकार कट है । देवाणुनिधा। -दे देवानुप्रियो । अर्थात्‌ हे मटातु- 
नावो 1 । तुन्पे ए-ठम लोग । गच्छुह-जाग्रौ तथा । विज्ञय्रढमासे खेड- विजय वदद्र॑मान 
खेट के | दसिघाइग-जत्रिरोणताग । तिय -च्रिक माग--जदा तीन ररते मिलते लं। चउकक- 
चतु -जा धर चार रास्ते कद्रु लेते टा । चच्चर--च्वर-जटा चारमे भी श्रविक्र रास्ते मिलते ह 
महापद-- महापथ --राजमागं --जदा ब्रूत मे मनुर्यौ का गमना--गमन होता लो रर , पेु- सामान्य 
मर्गा म 1 महया २ क्द्यं- वड ऊचे स्वर मे । उश्ोसेमाणा २--उद्धोपखा कस्त हए । 
पव--द्ख प्रकार | ववद-कटो | देवाशुष्पिया 1 -दे महानुभावो 1 । पव ष्वनु -इस प्रकार निश्चय टी 
प्वरक्राः०-एकाटि रष्टक्रूट क । सतेर्णंस्ि- शरीर म । साज्ल-सोलट । रागाततका-भयकर 
रोग 1 पाउब्भूना-उ्यन्न दा गये ईह! तंजहा-जंने रि । सास-उ्वास १ । कासे-कास २ 
जरे -- ज्वर ३ । जाव -- यावन्‌ । काद १६-- कुष्ठ । व--उस ज्ये । दैवागुप्पिया 1 - 


इ महानुभावो! ।जे-- जौ । ञ्जा वा-- वे -शास््र तथा चित्रि म कुशलः च्रथवा। वेज्जपुत्तो वा- 
वद्र पुत्र श्रधवा । जणच्रा वा--जचायक-करेवल शास्त्र म कुशल, च्रववा । जाणयपुत्तो वा- 


६६ ] श्रो विपाक सूत्र- [ प्रथम श्ध्याय 
जायक्र - पुत्र च्रथवा। तेदच्ुश्रो वा--चिक्रित्सक - केवल चिक्रित्सा--इनाज करने मे निपुण, श्रथवा | 
तेऽच्छियपुत्तो चा --चिक्रित्सक-पुत्र । एगानिस्स श्ट उस्स -एक्रादि नामक राष्रकूट के \ तेसि--उन । 
सोज्सरदं--सोलद । रागातकाणं-रोगातफ म से । प्गमवि रोगातंकं--एक रोगातक को भी । उवसरा 
मित्तते- उपशान्त करना 1 इच्छुति-- चाहता है । तस्स शं --उसको। पक्काई--एकादि । रदृकरूड 
र्रकूट । विपुल--वरहुत सा | श्रःयसपयाण दलयति - धन प्रदान करेगा, इस प्रकार । दोच्च पि- टो बार 
तच्च पि-तीन वार । उग््रासेह २ त्ता-उद्धोपणा करो, उद्घोप्रणा कर क । प्यमाणत्तिय पच्च- 
प्पिणह - दस शआ्ाजप्ति -श्रा्ा का प्रत्पय॑ण करो, वापिस आकर निवेदन करो, तात्पयं यद है कि मेरी इस 
छना करा यथाविधं पालन क्रिया गया है, इसकी मूचना दो । तते शं--तढनन्तर । ते-वे। 
काड वियपुरिसा - कोटुगविक्र-सेवक्र पुरुष । जाव-- यावत्‌ एकादि की आजानुसार उद्धोपणा कर के 
पच्चप्पिणंति--वापि् श्राक्रर निवेदन करते हैश्र्थात्‌ हम नेधोपणाकर्दी दै एेसी सूचनादेदेते ईै। 
तते शं -- तदनन्तर । सरे-उम । विज्यवद्धमाणे - विजयवरद्रमान 1 खेडे- खेट मे| इम प्यारवं - 
इस प्रकार की | उग्धोसणं--उद्धोपणा को । सोच्चा-- सुनकर तथा । णिसखस्म-- अवधारण कर 
वहवे--त्रनेक । वेञ्जञाय द६- वय; वंच पुत्र, ज्ायक, न्ञायक-पु्र, चिक्ित्सक,-चिकित्सक-पुत्र । 
सत्थकासहत्थगया -शस्त्रकोष्र-श्रौजार रखने की पेटी (वक्त) हाथ म॑ लेकर । सदि सपहि- पने 
ग्रपने । गेहेहितो-- घरों से । पड्निकलमंति - निकल पड़ते ६ । २ त्ता- निकल कर | विजयवद्धमारस्स - 
विजय ॒वद्धुमान नामफऊ़ । खेडस्स -खेट के ) मन्मौमज्फेणं -मध्य भाग से जाते हए । जेशेव-- 
जहा । एगाद्ररटदरटरस्स-एकादि रष्टकूट का । गेहे- पर था । तेशेव --वहा पर । उवागच्छंति- 
प्राते । २ त्ता-त्राकर । पगाडसररीरं-- एकादि रषटकूट के शरीर का । परामुसंति २ त्ता- 
स्प्ज करते ई, स्यशं करने के च्रनन्र 1 तेति सोगाणं -- उन रोगोंका । निदाणं -- निदान 
(प्रलकारण) । पृच्छन्ति २ त्ता- पृते ई, पूठ॒॑कर । पक्काऽरद्ृक्रउस्स -- एकादि राष्टूकरूट के । 
तेसि-उन । साज्ञसरएह - सोलह ¦ रांधातंकाणं -रोगातकौँ मे मे । पगमति -किस्षी एक । रोयातक-- 
रोगातक को । उवसामित्तए-उपशात करने के लिये । वहहि-श्रनेक । अव्भगेहि य- श्रम्यग-- 
मालिश करने से । उवध्णाहि य--उद्वर्तन- वरणा वगरह मलने मे ! सिणेदपाणेहि य -स्नेहपान कराने- 
स्निग्धपदार्था का पान कराने से । वमशेहि य--वमन करने से! विरेयणाद्ि य--विस्वन देने-मल को 
ब्राहर निकालने से । सेरणाहि य- सेचन--जलादि सिचन करने अथवा स्वेदन करने से । अ्रवदादणाहि य- 
दागने से | अवरदाणेहि य--श्रवस्नान-- विशेष प्रकार के द्रन्यो द्वारा सस्कारित--जल द्वारा स्नान करने से । 
त्रणुवासणाहि य--च्नुवासन कराने--श्रपान--गुदाद्वार से पेट म तलादि के प्रवेण कराने मे । वत्थिकम्मेहि 
य- वस्ति क्म करने श्रथवा गुदा मेँ वतिं श्रादि के प्रततेप करने से। निरुहेहि य-निरुद-च्रीपपियेँ डाल कर 
पकाए गए तल के प्रयोग मे (विरेचन विेष से) तया । सिरावेधेहि य-शिरावेव- नाद्र वेधक्रने से । 
तच्छुर्णेड य -तक्तण करने - स्ख - छं उस्तरा रादि द्वास त्वचा को काटने मे । पच्डुसेहि स--पच्छ 
लगाने से तथा महम विदीखं करने से । सिणेवत्थीहि य-- ,शिरोवस्तिफमं से । तप्पणेहि य--तलादि स्निग्ध 
पदार्थो क द्वाय शीर का उपद्र हण करने चर्यात्‌ तृष्त करने से, एव । पुडपागेहि य--पाक विवि से निषयत्न 


त्रौपियो से । चुल्लीहि य--छालों मे अयवा रोदिणी श्रशति वन-लताच्रौ से । मूलेहि य--वृराट के मूलो-- 


तेल को भरमे कानाम शिसे-- त्रस्तो ह॑। 


श्रष्याय `| न्दो भापा टीका सहिन। [६० 


जद मे । कटेहि य-कन्दो से, पत्तेहि य- पर्वते । पष्फेहि य-- पुष्पो से। फलेहि यफल 
से । वीणहिय- वीज मे। स्िलियाहि य--चिसयता मे । गुक्ञियाहि य-गुखिकाग्नो -गोलियो 
से । श्रोसहेहि य --च्रौपधियो--जो एक द्रव्य से निर्मित हों, ग्रौर | भेतन्जेहि य --्पच्यो -- अनेक 
व्यो मे निर्माण की गदे ग्रोपधियो, के उग्चा्ये से । इरति प्रयल कस्ते ई, अर्यात्‌ इन 
परवाक्त नाना विध उपचा ते एकरादि राष्टुकृट के शरीर मे उत्पन्न दए सोलह रोर्गोमे मे किसी ए रोग 
को शमन करने का यत्न करते है परन्त । उवक्रामिचते-उपशमन क्र्नेमेंवे। णो चेव- नीं, 
संचापंति समयं टृए श्र्थात्‌ उनमेमेणएक रोगकोभीवे शमन नदो कर स््रे) तते णं-- तदनन्तर । 
तं-वे । बहवे -बरहत से । चञ्जा य गेञ्जपुद्या य ६ श्रौर वेपुत्र ्रादि ' जादे- जव । तेसि - 
उन । सालसरह - सोलह । ंधानकाणं -रोगातका म से । पगमषि सोयायंकं - किसी एक रीगातक को 
मी । उवस्तामित्त ए - उपशान्त करने मेँ । एं -वाक्वालकारा दै) णो चेव संचाप्ति- समर्थं नदीहौ 
स्फ । तादे तवर । संता-श्रान्त । (देह कै खेद से चिन्न) तथा । तंना--तान्त-(मनके दु ख से दु.खित) शरीर 
परिनंता -परितान्त-(शरीर श्रौर मन दोनो के खेद मे खिन्न) दए २) जपेत दिसं -जिस दिशासे्र्थत्‌ 
जिधर से । पाडन्भूता- श्रये ये । तामेव टदिस-उसी दिशा को अर्थात्‌ उधर 7 ही। पड़गिता - चले गये 
मूलाथं -- तदनन्तर बह ण्कादि रा्रुट सोलह रोग'तको से स्यन्त दु गवी हुच्रा २ कौटुभ्विक् 
पुमो सेवं को बुनाता द बुला करए उन से इस प्रकार कहना है कि -दे१ देचानुश्रियो | तुम जाच्नो, 
शरीर विजयवद्ध मान खेट के र गाटक [चरिकोणमाग] त्रिक त्रिपथ [जहां तीन रास्ते मिलतते हो ‡ 
चतुष्क चतुश्र [जठां पर चार मणे एकत्रित होते हयँ] चलरर [जदं पर चर से श्रधि 
माकर सम हो] महापथ--राज माग चौर अन्य साधारण मार्गो पर जा कर बड़े उचे 
खर से इमतरह घोषणा गयो करि-द माजुभावो । ण्कादि रटुकृटके शरीर मे श्वास, कास, 
स्वर यावन्‌ इष्ट ये १६ भयंकर रोग उसन्न हो गय हे। यदि कोई वेय या वैचपुत्र, 
नायफ़ या ज्यङ्ग-वुत्र एव चिक्रिसफक या चिक्रित्सश्पुत्र उन सोलद रोगार्तकों मे से 


(१) जेनागमो में किती को सम्बोयित करने के लिये प्राय देवानुप्रि शब्द का प्रयोग 
श्रथिक्र उपलन्य होता है! ट्ख का क्या कार्ण है2 इष प्रदन के समाधान के लिये देवानु्रिय 
शब्द के श्रथं पर विचार कर लेना आवच्यक है 1 प्राङृत-शन्द-महार्णव नाम के कोपन देवा- 
गप्रिय शब्द कै भद्र, महाशय, मटानुभाव, सरलप्रकृति -दइतने श्रथ लिखे ई । शर्य मागधी कोपर 
कार देव के ममान प्रिय, देववत्‌ प्याय सा श्रथ करते हइ । अभिवानराजेन्द्रे कोप मेँ सरल 
स्वनावी यह श्यं लिला है यही श्रयं टीकाकार आचाय चरभय देव सरिते भी च्रपनी टकरायो 
मे अ्रपनाया है । कल्पस्व के व्याख्याकार समय-सुदर जी गणौ ्रपनी व्याख्या म लिखते ई- 
५--हे देवाचुभिय । सुभग । त्रववा देवानपि च्नुरूपं प्रीणातीति देवाचुभरियः; तस्य सस्योध्तं हे 
देवायुप्रिय 1 - गणी श्री जी के कदने का श्रभिप्राय यह है कि-देवानुप्रिय शब्द्‌ के ठो अर्थ होते ह -प्रथम 
सुभग । सुभग शब्द्‌ के चरथं ई-यशस्वी, तेजस्वी इत्यादि । दुसरा रथं है-जो देवता्त्रो को भी 
शरवु्य - यथेच्छं प्रखन्न करने बाज्ञा टौ उमे देवानुभ्रेय कते ह । अर्वात्‌ वता देवानुप्रिय शब्द 
के सम्परोषन मे सम्नोधित्त व्यक का उम में देनो प्रघन्न कलते की बिए योग्यता वता कए सम्मान 
प्रकट करता दै । साराश यट दे करि देवानुप्रिय एक सम्मान सूचक सम्बोधन दै, दशी लिये ही 
सूघकार ने यन्न तत्र इसका प्रयोग किया हई | 
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कमी स्क रोगातक ओो भी उपशान्त करेतो एकाष्ि रष्टकरूट उसको वटूत सा धन देगा। 
इस प्रकार द्यी वार, तीन वार उद्योपणा करके मेरी इम अन्ना के ययावतत पालन की मुके 
मूचना दो । तदनन्तर वे कौटुभ्विक पुरुष एकादि रघु की श्ाज्नालुमार विजयवद्धेमान सेर 
म॒ जाकर दद्वाप्णा करते ह्‌ ओर वासि आङ़्र उम की एकादि ररुकूट को सुचना 
दे देते है । ततपश्वात्‌ धिजयषद्धेमान येद मे इस प्रकार को उद्घोषणा क श्रवण कर अनक 
वैय, वैखपुत्र, जायक, लायपुत्र चिक्रत्मक चौर चिकित्सकयुत्र हाथ मे शन्तरपेटिका [ शस्भाद 
रखने का वक्स या यला] लक्र अपने २ धरो से निकल पडते है निकल कर विजय- 
वमान खेट के मव्य मे से टोते हए जहां एकाद राूकरट का घर धावा पर चख जति 
ह; आकर णकादि राध्क्रूट के शरोर का स्पशं करत ह, शीर- सम्बन्धी परामश करने के 
वाद रोगो का निदान पचते हे अर्थात्‌ रोगविनिश्चयाथं विविव प्रकार के प्रन पृष्ठत हे, प्रष्न 
पृ्ने कै आनन्तर उन १६ रोगातक्रो मे से अन्यतम-क्रिी एफ दही रोगार्तक को 
उपशान्त करने के लिये अनेक अध्यग, उद्वदेन, स्नेहपान, वमन, विरेचन, सेचन; अथवा स्वेदन) 
अवाहन, चवस्नान, अनुवासन, वम्तिकरम, निरुह, शिरवेध, तक्ञण, प्रतक्तण॒ शिरोधस्ति, तपेण 
[उन क्रियाश्रो से] तथा पुटपाक, खचा, मूल, कन्द, पत्र, पुप्प फल शऋ्रौर्‌ वीज एव शिलिका (चिरायता) 
के उपयोग से तथा गुटिका, च्नौपध, पप्य चादि के प्रयोग से प्रयत्न करते है अरात्‌ इन 
पूर्वोक्त साधनों कः रोगोपशाति के लिये उपयोग करते दँ । परन्तु इन पूर्वोक्तं नानाविध उपच।रो 
सवे उन श्९्रोगोंमेसेक्रिसीएकसेगको भी उपशान्त क्रनेमे समथनहो सक्रे! जव उन वेच 
रोर वैदयपुत्रादि से उन श्द्रोगात्कोमे स एफ रोगातक का भी उयशमन नां सकात्व्रवेवैदय 
रौर वैद्यप्रत्रादि शान्त, तान्त ओौर परितान्त होकर जिवग् से अय थे उवर्‌ को ही चल दिय । 
टीका--एकादि रा्रकूट ने रोगाक्रान्त होने पर अपने अनुचरो कौ कटा करि ठम विजयवद्र॑मान 
ते के प्रमिद्धर्‌ स्वलो प्र जाकर यह घोप्रणा ऊर ढो किएकादि र्रकूटके शरीरम एक सायदही 
उ्वाम कामादि ४६ भीपण रोग उल्यन्न हौ गये ई, उन क उपशमन के लिये वदो, चायफ़ा श्रौर चिकित्सका 
को बुला रटे ई। वदि को$ वै, लायक या चिकित्सक उन के किसी एकरौगको भी उपशान्त कर देगा 
तो उसको भी वह ब्रूत सा वन दर सन्तुष्ट करेगा | च्नुचरा ने ्रपने स्वामी कौ उच्छानुसार नगर म 
घोपणा कर दी । उस ध्रोयणा को सुन कर खेट मे रहने वलि व्रहून मे वेय, जाय चरर चिक्रिन्क वहा 
उपम्थित हए । उ्यो ने शास्यविवि के च्रनुसार विविध प्रकार के उपचासैंदारा एकादि कै शरीर्यत रगा 
को शान्त करने का भरसक प्रयत्न क्रिया, परन्तु उस में व सफल नटी टी पाये। समस्त रागो का गमन 
तो श्रलगरहा, जिमी एक रोगकौनी व शान्तन कर सके। तव सव के सवम्लानमुल मे श्रात्मग्लानि 
का श्रनुभव करते हए वापिस आ गये । प्रसृत का यह मक्ति्त भावाथं हं जो रि उस से फलिते 
रोता ई । । 
यहा परर एकाटि राष्कृट ऋ श्रनुचसें द्वार घोषणा कराना सरचित करता ह करि उस के ण्टवतो. 
धण्लू चिक्रित्मको के उपचार मे उत्ते को$ लाभनदटी हरा | एकराटि रटकृट एक विशाल प्रान्त का अ धपति 
या चोर बनसम्धन्न दयेन क त्रतिरिक्त एक गामक करूप मे वदं वहा विवमान वा । तवर उसके वहा निजी 
वैय नदो ग्रोरउनतेउम ने चिकरित्मान कराई हयो, यट ममव ही नदी दो सफता। परन्तु ट वद्या के उपचार 
से लाम न होने पर अन्य र्चो को लाना उस के लिये च्ननिवा्ं ट नाता दं । एतदथ दी एकादि रक 
को धपा करानी पद्ध टो, वह श्रथिक मम्भव दै] तशा '्वहर्ना वदुन्वयाः दख ॒प्रमिदक्तो कत 
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के ग्रनुसार संसार मे अनेक एेसे रणी पुख्प होते है जो कि पर्याप्त गुणसम्पत्ति के स्वामी हेते दए, 
भी ऋ्रमिद्र रदत, चौर विना बुलाये कटी जाते नदी। एमे गुणी पुखुपासरे लास उठानेकामी यही 
उपाय ह निषक्रा उपयोग एकादि ग्रकेट ने करिया च्र्घान्‌ घोपसा करादी । 
सासा परिस्थितिमे श्रय क्रा प्रलोभन विक व्यापक शरोर प्रभन्व शाली है | १^अरथस्यं 
पुम्पादास दासस्स्वर्था न कस्यचित्‌? इस नीति-वचन को मन्मुन्र रखते हए नीतिद्कुशल एकाद ने गुणि जना 
के आकरस्थं अर्थक प्रलोमनव्नेमे भी कोड चुटि नदी रखी, अपने च्रनुचरो हाय यद्य तक कटलवादिया 
कि श्रगर कोय या चिकित्मक प्रमृति गुणी पुर्प, उसके १६ रोगामस्ेणक रोग करो मी शान्त कर देगा 
तो उमे भी व्ह पर्याप्त धन देगा, मसते यहतो श्रनायागःदी सिद्धदहौजता है करि ममर्त रोगो करो 
उपशान्त करने वाला कितना लान प्राप्त कर सकता हे । अर्धात्‌ उमकेलामकीतौ को$ मीमा नदी रहती | 
दीया तीनवारव्डेऊचेस्वर् सेचोप्रणा करने क्रा ्रादेश देने का प्रयोजन माच उतना 
ही प्रतीत होता ह क्रि उस विजम्ति मे कोई श्रनात न रह जाय । एतदथ ही उद््रोपणा स्थानके निर्देश में 
मृद्धाए्क, चिप, चुग्पथ आर महाप्रथ एवं साधार्णषथ आदि का उव्लेख क्रिया गया हं | 
शृ्ञाटक-त्रिकोणु मागं को कहते ६ । चिक्र--जहा पर तीन रास्ते मिलते हो । चतुष्क - चुष्पथ, 
चार मार्गा के एक्चटोने के स्थान का नाम ह जिसे श्राम माप्रा मे ध्चौक्र कते ई चत्वर--चारमार्गां 
पे श्रि मागं जहा प्रर समिलित होते ह उसी चत्वर सना है! महापथ-राजमागकानामदै) जदा कि 
मनुय ममुदाय का च्रधिफ संख्याम गमनागमन हौ | पथ सामान्य माग को कहते ई । 
प्रस्तृत सूर म वे, जाय श्रौर चिकरित्मक, ये तीन शब्ठ प्रयुक्त हृष्‌ ह | इन के श्रथ-चिभेद कौ 
करपना करते हए व्रत्तिकरार के कथनानुम।र जौ वद्कशास््र रार चिक्ित्छा दोना मनिपुण टो बह वच, श्रौर 
} फबल शास्त्रा म कुशल लो वह नायक तथा जो मात्र चिकित्मा मे प्रवी हौ वह चिकरित्मक कटा" जाता ट । 
यटा पर पक वरात विचारणीय प्रतीत होती हं वह यह क्रि “-बेज्ञीवा ञाज्ञपुत्ता चवा-" इत्यादि 
पाठमवदके साव, वव पुत्र का, नायक के साथ नाय॒क-पुत्रका एव चिक्रित्मक्र के साथ चिक्रितंमकर-पुत्र का 
उल्लेख करने का सूत्रकार करा क्या अभिप्राय दे! तार्थ यट के व श्रोर वेयपुत्र सक्या श्रन्तर हं, जिसके 
लिय उसका पृथक्‌ रप्र योग करिया गया र १ वृत्तिकार श्री श्रभयदेवस्रिनं भी इस पर करोड प्रकाश नटी डाला! 
“वेदयपुत्र कासीवान्रोर खट चर्यं हे-वैय का पुत्रवच का लडका । इसीप्रकार जायकपुत्र शरौर चिकित्सक 
पुत्रकामी, जाय का प्र चिकिस्सिक क। पुत्रतरेटा यदी परसिद्ध श्रै । एवं यद्दवैद्यफावद्य पुच्रदै 
लायफ़का पुत्र जायक्र श्रोर चिक्रित्मक का पुत्र भी चिकित्सके तव्रतोवह वैय ज्ञायुक एव चिकित्सक 
कै नाम मे टी खुण्दीत ३, फिर उत का प्रथक्‌ निश क्यो { श्रगर उस म-वेचपुत्र म 








(१) यट सम्पूणं वचन इस प्रकार ह॑-- 
ग्रथस्य पुरूपो दारौ, दासस्त्वर्थो न कस्पचित । उति सख्यं मह।यज । बद्धोऽस्म्यर्थेन कौर्मे ॥१॥ 
कटते दै कि दुर्योधनादि कारवो का साथ देते हए एक समय महारथी सीम 1 पतामह से युधिष्ठर 
भरति किसी सभावित व्यक्ति नेपृह्ठारि चाप च्न्थायी का्वोकासाथस्यादेरदेटौ! उसके उन्तर में 
उन्डा ने कटाक्रि सारम पुरतो अर्थ का दास-धन करा गुलाम है परन्तु श्र्थ-वन करिसीकानी दास-शलाम 
दा, यट वात श्रविकराश सत्य हे, इमलिये महाराज । कौरवो के श्रयं ने-वन प्रलोभन ने मुके वान्व रक्ला है । 
(२) ““वेन्जा च” त्ति वंशा चिकित्साया च कुशल । “वेन्जपुत्चौ बः त्ति तत्पुरः '“जायुत्नो व» - 
त चायकः कवल-शास्वकृशलः । ^तेभगिच्छि्रो व; न्ति चिग्रित्सामात्रकुशल । [अमयुदेवपूरि ] + 
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वैच्योचित गुणो का असदूभाव है तत्र तो उस्र का आकारित करना तथा उसका वहा जाना ये सब 
कुं उपहास्यासद टी हो जाता है। हा! च्रणर “ष्वेद्यपु्र आदि श््योको यौगिक न मान कर 
रूढ अर्थात्‌ सज्ञ-वाचकर मान लिया जाय तायं यट दै कि वैपु का ध्वे का पुत्रः" र्थन कर कै 
“वेद्य पुज इस नाम का कोड व्यक्रिति विशेष माना जाय तप तो इसके प्रथक्‌ निदेश की कथमपि 
उपपत्ति हो सकती है । परन्तु इसमे भमी यह आशका वाकी रह जाती रै करि जिस प्रकार वंद शब्द 
से- आयुवेद काज्ञाता चीर चिकित्सक कमंमे निपुण यद अथ सुग्रदीत होता है उसी प्रकार न्लेय-पुत्र 
शब्द का भी को$ स्वतत एव सुशश्वित अथं ह? जिसक्रा कही पर उपयोग हृश्रा यादोता हो! 
टीकाकार महानुभावो ने भी इस्त विपय म कोई मागं प्रदर्शित नहीकिया तव प्रस्त ्रागम पाठम 
वद्य पुत्र रादि शब्दो की प्रथक्‌ नियुक्रि किस अभिश्रायसे की ग्दैहे! विद्धानौ को यह अव्य विचारणीय है] 
पाठको को इतना स्मरण अवश्य रहे कि हमारे इस विचार-सन्दोह म हमने श्नपने सन्देह को दही 
अभिन्यक्त किया दै, उस म क्रिसी प्रकार के आत्तेप प्रवान विचार को को$ स्थान नदी) हम अगमवाटी शर्थत्‌ 
द्ागम-प्रमाण का स्वरव अनुमरण करने शरोर उमे स्वत प्रमाण मानने वाले व्यक्रियों में सेहै। इस 
लिये हमारे आगम-विपयक श्रद्धा-पूरित हदय मेँ उस पर~च्रागम पर अक्ति करते के लिये कोई स्थान 
नटी । शरोर प्रस्ठुत चर्चा भीश्रद्रा-पूरित ह्य मे उन्न हई हादिरु सन्देट भावना मूलक दही हं। 
किसी आगम मेँ प्रयुक्त ए किसी शब्द के विपय मँ उसके श्भिप्रायसे श्रजात होना हमारी छंडस्थता 
कोदी आ्रमारी है| तथापि हमे गुर चरणो से इस विषय मे जो समाधान प्राप्त टृ है वहं इस प्रकार है - 
वद्य शब्ट प्राचीन अनुभवी ब्ध वेय का बोधक ई श्रोर वैयपुत्र उनकी देखरेख मे उनके हाथ 
नीचे काम करने वालेलघ्ु व्य का परिचायक है। 

किसी विशिष्ट रोगी के चिकत्साक्रम मे इनदोनो कीही श्रावश्यकता रहती है। बद वेच 
के श्रादेशानुसार लधु वैद्य के द्वारा रोगी का श्रोप्रधोपचार जितना सुम्यवस्थित रूप से हो सकतादै 
उतना श्रकेले गय से नदी हो सकता । आजकल के आतुरालयों टस्तपतालों मे भी एफ सिवल 
सर्जन श्रौर उसके नीचे च्नन्य छोटे डोभ्टिर दते । इसी भाती उस समयमे मीव्द्र वेके साय 
विपो श्नुभव प्रत्त करने की उच्छा मे शिष्य ल्त में रहने वाज्ञे अरन्य लघुकेच्होतेये जो क्रि उस 
समय वैदपुत्र के नाम से अभिहित क्रि जाते थे | इसी अभिप्राय से चूघ्रकार ने वद के साय 
वंपुत्र का उल्लेख क्रिया है । 

यहा पर मवक्रार ने एकरादि राष्रकरूट के उपलक्ष्य में उसके रुग्ण शरीर सम्बन्धी च्रौपधोपचार 
के विधान म सम्पूणं चिकिन्सा प्रति क्रा निर्देश कर दिया है । रोगी को रोगमुक्त करने एव 
स्वास्थ्ययुक्त वनाने म इसी चिकित्साक्रम का वक्र मन्यो में उल्लेख श्रिया गयाहि। पाठक्गण 
प्रस्तुत मूचगत पाठ मे वशित चिरजिन्सा मम्बन्वी विगेष विवेचन तो वक प्रन्थो के द्वारा जानं स्करते ई 
परन्तु यहा तो उस का मान्न दिग्दशन कराया जारटा ह॑- 

(१) अभ्यंग - तलादि स्निरध पदार्था को शरीर पर मलना अभ्यग कहलाता ह, उसक्रा दूमरा 
नाम रंल-म्दन दे। सग्ल शब्डा मेंकर्है तो शेर पर सावरणं श्रवा ओ्रोपवि-सिद्ध तल री मालिश 
को अभ्यग कहते ई | । 

(र) उडर्दन-त्रम्यग के अनन्तर उदवतंन का स्थान दै । उवटन लगाने को उद्रवतन 
करते ई, अर्यात्‌ -तलादि के ्रन्यग मे जनित शसीरगत जो बाह्म रिनग्वता है उस क्रो एव शर 
गत न्य मल्ल को दूर करनेके लिये जौ श्रनेफविष पदार्था से निष्पन्न उवरन हं उख का छ्रगोपार्गौ 


~ = न~ 
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पर जो मलना है धद दी उदतन कहलाता है। 

(३) स्नेदपान-- पृताद स्निग्ध--चिकने पदार्थो के पान को स्नेद पान कहते ई । । 

(*) वमन--उलटी या के काही सस्कृतं नाम वमन है । चरक सहिताके कत्प स्थान म॑ 
त की परिमापा इस प्रकार कर गई है -तत्र दोपदर्णनूष्येभागं वभनसंन्मम्‌› त्रथात्‌ उव भागं 
दरार दोषो का निक्रालना- सुख द्वारा दोपों का निष्कासनं वमन फदल्लाता है। 

यद्यपि वैश्रक--ग्रम्थो मे वमन विरेचनादि से पूर्वं स्वेदविधि का विधान, देखने मे 
गराता है, श्रौर यहा पर उस का उल्लेख वमन तथा विरेचन के अनन्तर क्रिया गया है, इसका 
कारण यद प्रतीत टदोता है कि सूत्रकार को दन का क्रम पूरव॑क निदेश करना अभिमत नदी, अपि 
रोग-शान्ति के उपायो का नियोजन ही अभिप्रेत है, फिर वह क्रमपूर्वक हो या क्रमचिक्रल । 
अन्यथा श्नवदाहन तथा अ्रवस्नान के श्रनन्तर श्रनुवासनादि व्रितिक्मं का सूव्रकार उस्तेख न करते । 

(५) विसेवन -तअरधोदढार मे मल करा निकलना दी विरेचन हं । चरक सहिता कल्यल्थान मे विरेचन 
शव्द की परिभाषा इस प्रकार की ग्ड है । भच्रधोभागं विरेचनसंनकमुभयरं वा शरीर्मल-- 
विरेवनादू विरेचन शब्द लभते अर्थात्‌ -चरधो भाग से दोपो का निकरालना विरेचन कदलाता 
द, श्रथवा शरीर ॐ मल का सेवन करने से उर््वविरेचन तथा अधोविरेवन इस प्रकार दोना को विरेचन 
शव्द से पुक्रारा जा घफ़ता £ । इन म उ्व॑विरेवन की वमन सन्ना £ श्रौर अधोविरेचन को विरेचन 
कहा है | सक्तेप से कर्द तौ सुख द्वारा मलादि का अपसरण वमन ई, च्रौर गुदा के द्वारा मल निस्सार्स 
की विरेचन सज्ञा है | 

(६) स्स्वेदन - स्वेदन का सामान्य श्रयं पसीना देना दे । 

(७) ग्रवटाहन--गर्म लोहे की कोश श्रादि से चर्म (फोडे फुन्सी रादि) पर दागने को श्रवदाहन 
कहते द । ब्रूत सी एमी व्याधिये ह जिनकी दागना दी चिग्रित्सा है| चरक्र दि मन्थ म दस का कोई 
विगेषर उट्लेख देखने में नदीं आता । 

(८) अवस्नान--शरीर की चिक्रनाहट करो दूर करने वाले शनेकरविध द्रव्यो से मिश्रित तथा 
सस्फारित जल से स्नान कराने को श्वस्नान कहते ह । 

(९; १०; ११) श्रलुव।सना -वस्तिकमं - निरु -- शाङ्ग वर सदिता [अ ५]मे व्रस्तिका 
वणन इस प्रकार करिया गया £-- 

(१) येपा नस्य विधातव्य; वस्तिञचैवाप्रि देहिनाम्‌ । 

शोधनीयाद्च ये केचित्‌, पूवे स्वेास्तु ते मता ॥१॥ 

त्र्थात्‌- जिस को नस्य (वह दवा या चश्णीदि जिने नक कै रास्ते दिमाग मे चढाते 
है) देना हयो, वरस्तिकमं करना हो, अथवा वमन या विसरे्वन कै द्वारा शुद्ध करना हौ उसे प्रथम 
स्वेदितं करना चाहिये, उसके शरीर में प्रथम स्वद देना चाहिए । [ वगसेन में स्वेदाधिकरार |] 

(२) मूल मे उस्तेख क्रिये गये “सेय के सेचन शरोर स्वेदन ये धो प्रतिरूप होते ई । यहा 
पर सेचन की पेता स्वेदन का ग्रहण करना ही युक्छि सगत प्रतीत दोता रै । कारण कि चिकरित्सावभि 
मे स्वेदन का ही श्रधिकार है । सेचन नाम की कोई चिकित्सा नही । शरीर यदि “'सेचनःः प्रतिरूप कै 
लिये दी घ्राग्रद दौ तौ सेचन का रथं जलसिचन ही हो सक्ता है । उसका उपयोग तो प्रायः मूर्छा-सेग 
भजि जाता रै । 





७२ श्रो विपाक सृत्र- [पथम अध्याय 


~ -- ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ --~ - ~ ~~ ~~ स <> ^ 4 ् 


वस्ति्टिधानुवासाण्यो-निरूढय्च ततः परम्‌ । 
वस्तिमिदीयते यस्मात्तस्पराह्‌ वस्तिरिति स्परतः॥९१॥ 
दर्थान्‌ व्रम्तिदौ प्रकार कौ टोती ह- १-- तअरतुवा्ना वसिति, २- निरूढ व्रित । इस विधान 
मे यृचा निम निवोरित श्रोपयियो का वर्ति चम -निमित कोवली)द्ारा प्रयोग जरिया जाना दह इष 
लिय इम वस्ति कहते दं । तथा चुध्रुत-सटहिता मेँ श्रनुवासना तथा निर्ट इन ढोनों की निरुक्ति 
, इम प्रकारकीदह 
८--श्रनुवसन्नपि न दुष्परति, अ्रचुदिवसं चा दीयते इत्यजुवासनावस्तिः--*[ जो अनुवाम- 
,व्रारी होकर मीदृव्रितन दही; ववा जी प्रतिदिन दी जाव उमे नुवामना-- वसिति कहत हं ] -भ्दोप- 
, निर्स्णाच्रीस्येदणाढा निरुद्‌ ` - [ ढदोपो क्रा निहस्छ-नाश कराने के कारस्‌ अ्रथवा शरीर का 
नि मेप्रतया सम्पूरणं स्प मे रोद्ण कराने के कारण इमे निरूट-निरूदवस्ति कहा हे | 
स्राचा्यं ज्रमयदेध सूरिने बरत कमं का अर्थं चमव्टन द्वारा शिर च्रादि श्रगा करो स्निग्व - 
स्नेह पूरित करना, श्रथवा गुदा मेँ वत्ति आदि काप्य करना यट क्रिया है । ओर अनुवासः, 
निरूढ तथा शिरोवरस्ति को वस्ति क्रमं का दी वान्तर मेद माना दै | इम के श्र्तिस्त 
, अनुवासन शरोर निरूट वस्ति के स्वरूप मे द्न्तर न मानत हए उन के प्रयोगा म केवल द्रष्य 
कृत विभेपरता कां ही स्वीकार क्रियाहं ताप्प्यं यह हं कि च्रनुवासनामेँं जिन चरौप्रयि--्रव्याका उपग 
किया जाता ६, निरूह वर्ति मेँ उनमे भिन्न द्रव्य उपथुक्त+ होते हं।' 
वगमेन के वस्ति कर्माधिकार प्रकस्ण में वररिति सम्बन्धी निरूपण इस प्रकार किया है- 
“ कपायत्तरितो वसतिर्मिरूद सन्निगद्यते । य स्ेहैर्दीयते स स्यादतुवासन--सज्ञक ।*॥ 
वस्तिभिर्टीयते यस्मात्तस्माद्‌ वसतिरितत स्मृत 1 निरुदस्यापर नाम प्रोक्तमास्थग्पनं वुधैः ॥५॥ 
निरूहो दापहरणा-द्रोहणदथवा तनो , आस्थापयेद्‌ वयो देहं यस्मादास्थापन स्पत. ॥६॥ 
निश जुघासात्‌ स्नेशोऽन्वासनश्चाुघासनः ॥७। 
बिरकतसम्पृणदिताशनस्य, आस्वाप्यशय्यामनुद।यते यत्‌ । 
तदुच्यते ब्राप्युवासन च, तेनालुवासशएच वभूव नाम ॥<॥ 
उक्कृष्टा्रयवे दानःद्‌ वस्तिरुत्तरसज्ञित' ॥९॥ इत्यादि 
र्थात्‌- क्राथ च्रौर्‌ दृवके द्वारा जो वस्ति ढी जाती दै उस कौ निरूढं वसिति कटते ह | तथाग्री 
अधवा दला के द्रा जो व्रस्ति ढौ जाव उवे श्रतुबासन कडा द। 
मृगान केमूत्राराय्‌ की काची रूप नावन के हाप पिचकारी दी जाती है इन कासम्‌ ठम परिचारी 
की त्रसित कहते हं । विद्वान ने निह वर्तिका अर नाम 'श्रास्वापनाःः वसिति भी कटा है । निरूट वास्ति 
टोपरा को अरयहर्ण कर्ती टै, श्रथवा देह ग्रारोपण करतौ हे, इम कारण मरी निरूट्‌ सना ह| प्रर ग्रा 
तथा देह रो स्थापन करती हं ठसकास्ण उसे श्रास्थापनपरसिति कषत दं ॥६॥ 


~~~ ~~ ~-~-~-~ ~~~ 


॥ (९ उत्रहुबासणाहि य लि-द्पानेन जरे तेनप्रन्ेषणौ । ° वस्यिकम्मेहि य? त्ति 
#॥ छ ~ [९ [र = (न [६.९ (५ भ (५ [>> ~> 
त्व्मवन प्रयोग गिर प्रद्रतोना स्तेदपूरण, गुदे वा वर्पादिप्रतेग्रणं । निरुदेदि य" त्ति निग्र 
"-प्रन्राम एव केवल द्र्यङ्ृनो विशेष । प्रागक्रत - वस्निकर्माखि सामान्यानि श्नुवायना -निनूट -शिरोवस्त 
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प्रथम श्रध्याय ] टिन्दी भाष) दीका मद्वित। [७२ 

त्रनुव्रासनावस्त मेँ रात्रि के समय स्तैट के अनुवासित हीने के कारण इसको श्रनुबासनापरस्ति कर्तेद 
तरथा च्य प्रकार से विरचन हीने पर उत्तम प्रफारसे पथ्य करने पर शय्या मे स्थापित करके प्रर्चात्‌ यह 
श्रतुवामना दी जानी है इम लिये इसरो च्नुवासनापरन्ति कते ६ "।७--८॥ तथा उक्कृष्ट वयव म दी जाने 
वानी बातत की उत्तर नना है। 

ट्स चरणन मेँ वरम्तिक्र्मं केमद रौर उन भटो की नि्व॑चन-पूर्वक व्याख्या तथा निरूह ग्रोर 
त्रनुधसना स द्रव्यकरन विप्रता श्राढि सम्पू विपर्थोक्रा भनी भाति परस्व कया दिया गया ह| तथा 
टम वृत्तिकार के व्रति -सम्बन्धी निर्वचना का मी श्च्छी तख मे समथनदो जावादै। 

(१२) शिरायध्र--िरानाम नाडो काह उसका वध -वेधन करना शिरावध कदलाता हं 
षमी करा दसस नाम नाड़ी वेध ह॑ | शिसवेव कीं प्रक्रिया का निरूपण चक्रदत्त म वहन अ्रच्छी तरह से 
किरा गयाहै) पाठक वीमे दख सकत रई) 

(१३, १) तन्नण--प्रतल्नए -साधास्ण कर्तन कमं करो तन्नण, शरोर विशेष सूयेण कर्तन कौ प्रतन्नण॒ 
फहते ई । वरृत्तिफार श्री अरभयदेव सरि के कथनानुमार - क्षर, लविच्र- चाक्र आदि शस्वाके दासय व्वचाका 
(चपडी का) सामान्य कर्न॑न कायना, तन्नण कहलाता दे श्रौर स्वचा का महम विदारण अर्थात्‌ वासक 
णस््रा से त्वचा की पल्ली छाल करा चिढारण्‌ करना प्रनन्षण दै | 

(१५) शियावस्ति - सिर मे चम॑ंकोश देकर वान्वक्रर उस मेँ श्रोपधि -- द्रव्य --सस्कृत तेलादि को 
पृणं कश्ना-भरन्‌; इस प्रकार के उपचार -विगेप्र का नाम शिरोबरसिति है [ शिरीवरस्तिभि * शिरसि वद्रस्य 
चमफोशस्य द्रव्य-ससकरत तला्या पूर्ण लक्तणाभिरिति वृत्तिक्रार 1] चदत्त म शिरोवस्ति का विधान 
पाया जाता ह, व्रिस्तास्भय म यदा नही दिया जाता | पाठ्क वदी से देख मक्ते ह| 

(१६) तपं स्निग्ध पदार्था मे शरीर के ब्रहण श्र्थात्‌ तृम्त करने को तर्पण कहते | 
चक्रदत्त के चिकरित्मा-- प्रकरण म॒ तपंस॒ सम्बन्धी उल्लेख पाया जाता दै । पाठकवदीते देख 
सत ई । 

(१७) पुट्पाफ--श्रमुफरसक्रापुटदे कर श्रग्नि मपक्राह ददै ओ्ओौपधि को पुट-पाक्र कहते ह| 
पुटा करा सागोपाग वंन चक्रदत्तके रसायनायिकरारमे क्रिया गया दह॑ । प्राकृत-शन्द-महटाणव कोश में 
पुट्पाफ्र के दौ अयं क्रिय ह--(१) पु नामक प्रौं से श्चौपमि का पाक-विशेप (२) पाक से निष्यन्न 
ग्रापरवि-विङरेप । 

(१८) छुनी -सचा-छाल करो छरी दते ई । (१९) २०) मूल, कन्द्‌ - मूली -गाजर ओर 
जिमीफन्द तथा आलू. च्रादि का नाम हं । (२१) शिल्लिका से चरायता रादि त्रोपधि का ग्रहणा 
समभना (२२) गुरि -ग्रनेक द्रव्यो को महीन पीस कर शसु श्रप्रधि केरस कीभावना श्रादि मे 
निर्मास की गह गोलिये गुटिका कहलाती हे । (२३ २४) ग्रोपश्र, भपस्य-एक द्रव्यनिरमित शओरोपध के 
नामस तथा शनतक-्रव्य सयोजितत भपव्यं के नाम से स्यात हे । 

"सता, नता, परितिता, रन तीनाषदा म॒ श्र्वगत विभिन्नता वृत्तिकार के शब्दो 
निम्नलिखित ई - 

संन न्ति श्रान्ता दद खेदेन ‹ तत त्ति - तान्ता मन खेदेन, '"्परितंतःः त्ति उभय. 
खदनेति? श्रथात्‌ शारीरिक खेद से मानसिक्र खेद से, तथ टौना के श्रम से खेदित हुए । तात्प यहहै 


(१ (तन कृरशेहि य"? त्ति क्रुरादिना त्वचस्तनूकरण । ““पच्डुणेहि य" स्ति स्ति दृ्वत्वच्ौ विद्यं 6 
(२) तपण स्ेदादिभि शरीरस्य बरद [वृत्तिक्रार ] 


ज 


७४] श्री विपाक सूत्र- [ प्रथम ध्याय 


कि उन का शारीरिक रौर मानसिक टीनों प्रकार का श्वम व्यथं जने-निफ़ल होने से वे अत्यन्त 
खिन्नचित्त हुए श्रोर वापिस लोट गए । 

इस प्रकार एकादि राष्रकूट के शरीर-गत रोगो की चिकरत्सा के निभ्नत्त च्राये हुए व, 
ज्ञायक ग्रौर चिक्रित्को के श्रसफल टोकर वापि जाने के त्रनन्तर एकादि रषटकृट की क्या दशा 
ट अव सूत्रकार उस का वर्णन करते ई- 


मूल--- ` तते णं एक्मइ० विञ्जेहि य पडियाइक्खिए परियारगपरिचत्ते निच्विएणोसह- 
भेस्ञ्जे सोक्तसरोगातंकेहि अभिभूते समाणे रञ्जे य रर य जाव श्मतेउरे य अच्छिते रज्जं 
च पआरस्ाएपाे पत्थेमाे पीहेमारे श्रदिलसमाणे अटुदुट्वषदं अइटाईञ्जाहं वाससयाईं 
परमाडं पालयिता कालमासे कालं फिच्चा इमीसे रयणप्पभाए पटवीए उक्कोससागरोवम- 
दितीषएसु नेरघ्एसु शेर्यत्ताए उववन्ने । से णं ततो अणतरं उञ्बह्टिता इदेव मियग्गामे एगरे 
पिजयस्स खत्तियस्स मिय।ए देवीए कुच्ंसि पुत्तत्ताए उववन्ने । 
पदां - तते णं- तदनन्तर । विज्जेहि य-वचरो के द्वारा । पड़याटकिलप- प्रत्याख्यात- 
निषिद् किया गया । परियारगपसिचितते--पस्वारको-नौकरो दारा परि्यक्त-त्यागा गया । निञ्विरुणोस- 
हभेसज्जे - श्रोपध शरोर भैषव्य से निर्विर्ण-विरक्त, उपराम | सोललसरोगातंकेदि-- १६ रोगातंक से। ्मभिभूते 
समारे-- खेद को पराप्त हरा । पक्काइ० --एकादि रष्रकूट । रज्ञे य - राव्य मे । रषं य रोर रम । जाव 
यावत्‌ । अन्तेउरे य--च्न्त पुर --रणवास मँ । मुच्छिते-मूित-आसक्त तथा । रज्ञं च --राच्य रोर 
रा का । ासापमारे- ्रास्वादन करता हुखरा । पत्थेमारे प्राना करता हरा । पीदेमाणे -- खदा 
इच्छा करता ह्ा । श्रहिलसमारे--अभिलापा करता द्रा । श्ट--त्रातं -माननिक वृ्तियो ने दु छित 
दुदड- दु खातं - देद से दु खी चर्थात्‌ शारीरिक व्यथा से ग्रक्ुलित । वसं - वशातं - इन्द्रियो के वशीमूत 
हने मे पीडित । अड्हाइन्जा वाससयादं -च्रदा$ ते वरं ।परमाडं - परमायु, समपृणं आथ | पालपित्ता - 
पालन कर । कालमास - कालमास मे । कालं किच्चा - काल मृत्यु को प्राप्त कर । इमीसे-- इस स्यण 
प्पहाप्-- रत्नप्रभा नामक । पुदृवोषट -्रथिवी-नरक म । उक्कोस-सागरोवमद्भिनीपसु -- उच्छ सगरोप- 
म स्थिति बले । नेषु - नारो म । शेरयत्ताएट - नारकरूप ते । उववन्त --उ यनन हता । तते ण-- 
तदनन्तर । से- वह एकादि । श्रणंतंर- न्तर रहित विना श्रन्तर के । उव्वटत्ता--नरक से निकल कर | 
उदेव उसी | मियग्मामे - मूृगागराम नामक । णगरे नगर मे । विज्ञयस्ल ~- विजय नामक । ष्वक्तियस्ल -- 
चत्रिय की। मियाण उवी खगदेवी की । कुच्छिसि-कुकि म--उदर मे । पुत्ततताग्‌ पुरम = 
उववन्ने - उत्पन्न हुद्या | 
मूलाथे- तदनन्तर वैदो के द्वारा प्रत्याख्यातं [ अर्थौत्‌ इन रोगां का ्रतिरार हमसे 


।॥ 


वा 1 
(१) दछाया--तत एकादिरवें श्र प्र्याख्यात पर्चिरकपरित्वक्त निविस्णोपवभपज्य धोदृरशरोगा- 
तकं च्रभिभून. सन्‌ राज्ये च रारे च यावद्‌ श्रन्त पुरे च मूखित ४ राज्य च द्रास्वदमान पराथयमान्‌ 
स्पृहमाण अमिलयमाण आटु लार्ववशार्त, अरद॑तृतीयानि वरथ॑शतानि परमाय पाल्ल्वा कालमामि काल 
कृत्वा, श्रस्या रलप्रमाया प्रयिन्या उत्‌क्ृष्टतागरोपमस्थितिकेपु नेरयिकेषु नेरयिकतयोपपन्न , स 
ततोऽनन्तरदुवृत्य, इव मृगाग्रामे नगरे विजयस्य चन्निवस्य मूगाया ठेन्या कुन पुत्रतवौपगन्न । 


प्रथम श्रध्याय ] हिन्दी भाषा दीक सहित। [५५ 
नक्ष हो सकत, इम प्रकार कदे जने परर ] तथा सेवको से परिप्यक्त, ओरौपध श्यौर भैपञ्य से निर्विख्ण- 
दग, सोर रगावक्रां से श्रभिभूत, याज्य च्रौर्‌ रष्र-दश्च यावत्‌ अन्तःपुर्रणवास मे मू्ित- 
श्रामक्त, ण्व राज्य श्नौररघ्र करा श्रास्वादन, भाथेना, स्प्रदा-इच्छा श्रौर अभिलापा करता हृश्मा 
वृह प्रादि आते-मनोन्यथा से व्यथित, दु वार्व-शारीरिक पीडा से पीडित शओ्रौर वशाते- 
इन्दियावीन दोने से प्ररतत्र-स्वाधौनना रहित होकर जीव्रन व्यतीत करके २५० वपे की पृणोयु 
करो भोगकर य गसमय काल करके उस रत्नप्रमा प्रथिवी-नरक मे उच्छृष् मागसेपम की स्थिति चाल्ल 
नासो मे नारकी-रूप से उत्पन्न ह्या । त्पद्ात्त्‌ वह एद्यादि का जीव मवस्थित्ति पूरी होने 
पर न से नित दी इमी सूणाय्रास नगर मे विजय क्षधिय की सुणावती नामक देवी की 
कुकि-उरम पुत्र र्प से उदन्त ह्त्रा। 

सीका- पापकर्मा का विपाक-फल क्रितना भयक्रर होता दै यह एकादि रएकृट की इस प्रकार की 
शोचनीय दशा से नली भाति प्रमशिति हौजाता है, तथा ञ्रागामी जन्म मे उन मन्द कर्माका फल 
गते समय्‌ किस प्रकार की श्रसह्य वेदनाश्नं का श्रनुभव करना पड़ता दै, यह भी इस सून्रलेखमे 
सुनिश्चित दो जाता है} एकादि राष्रकरूट अनुभवी वेद्यां के यथाविधि उपचार सेभी रोगमुक्त नटी हौ 
सकरा, उस के शरीरगत रोगो का प्रतिक्रार करने मेवड्ेर्‌ ज्रनुभवी चिकरिःमक भी ्रसफल हए) श्रन्त म 
उन्दने उसे जवावदे दिवा| इमी प्रकार उसके परस्वा नेमी उपे दछोड दिया । शरोर उखनेभी 
गरोप्वोपचार से तग श्राकर सअर्थात्‌ उससे कुचं लाम टौते न देखकर श्रौपधि-सेवन कोल्याग दिया । 
य सव कुं स्वोपार्जिंत अशुभ कर्मा की विचित्र लीला काही सजीव चि्रद | 

दर्ग हृदय नामक वंक भ्रन्थ म लिखा है कि ५-यथाशास््र तु निर्णीता, यथाव्याधि-चिक्रिरि्ता । 

गंगां ये न शाम्यन्ति, ते जेयः कमजा बुधैः ॥१॥ अर्थात्‌ जो रोग शास्मानुसार सुनिश्चित शरोर चिकित्सत 
होने पर भी उपशान्त नदी होत उन्ह कमज रोग समना चाद्ये | इसके श्रतिरिक्त यट भी विचारणीय 
ह फ्रि १६ प्रकार के भयकर रोगों मे श्रमिभृत च्रथच तिरस्कृत टोने पर तथा शअनेकविध शारीरक 
ग्रौर मानसिक वेदनाश्रो का प्रत्य अनुभव करते पर भी एकादि रा्करुट के प्रलोभन में को$ अन्तर 
नदी पडा। वह निरन्तर राज्य के उपभोग शरीर राष्के शासन का इच्छुक वना रहता दै । त्रभी तक 
भी उसकी क्ाम-वासनायो चर्थात्त विपय वामनाश्रों म कमी नही आई | इसमे ञ्रविकर पामरता श्चौर क्या 
हो सकती हे । तश्र टस प्रकार के पामर जीवाका मृत्यु के वराद नरक - गति में जाना अवद्यभावी होने से 
एकादि राष्कट मी मर कर रन-प्रभा नास के प्रथम नरफ़ म गवा । उसने एकाटि के भव मेँ २५८० वर्पकी चायु 
तो भोगी मगर उसका वहन सा भाग उने श्रातं दु खातं श्रौर वशातंव्शामे ही व्यनीत करना पड़ा! ताल्ययं 
यटदक्रिउमक्री यु काव्रहूतसा शेप भाग शासीक्कि तथा मानसिक दु खानुभृतिमे दी समाप्त हुग्रा 

“ रञ्ज यरटथ जाव तरर यदा पर उ्लेख क्रिये गये “जाव-यावत्‌?' पद से “कोस य 
कट्ाणारे य वज्ञे य बाहे य पुरे यः इन पर्टोका अदश सममना । तथा “पुचद्धए, गहिए, गिद्ध, 
श्रज्मोववन्नः. (मूत › मयित , गध, श्रघ्युपपन्न ) उन चारो पं का अवं समान है | इसी प्रकार 
^त्रासाएमाणे, पत्थमाणे, पहमारे, अटिलसमाणे ये पद भी समानार्थ र| 

“छह -दहट् ब सह -त्रातदु खार्तवशा्तं की व्याख्या मे च्राचायं ्रभयदेव घुरि लिखते 
६ फ - “अर्ति मनम दुभ्वित , दुखार्ते देदेन, वशा त॑स्तु इ्द्रियवशेन पीडति , श्र्थात्‌ तं शब्द्‌ मनौजन्य 
टु ख, दुखातं शब्द देहजन्य दु ख ओरौर वशात शव्द इन्द्रियजन्य दुख का सूचक रै । इन तीना शब्दों म क्म॑- 
धारय समाम हं । तात्य य हे किये तीनो श्छ विभिन्ना्थंक होने से या प्रयुक्त किये गये ई] 


७६| श्रो विपाक सच्र-- [प्रम अध्याय 


रत्नप्रभा नाम कै प्रयत्न नरकस्थान मे उत्पन्न होने वाले जोवां की उत्कृष्ट स्थित एक 
सागरोपम की मानी ग है रीर जधन्य स्थिति दस हजार वयं की है । दशक्रोड़ा - करोड़ पस्योपम प्रमाण 
काल (जिसके द्वारा नारकी शरोर देवताकी्ाञ्ु का मापक्रियाजाताहै) की सागरोपम सक्ता दै। 

“ततो श्मणंवरं उव्वष्टित्ता ” इस वाक्य मे प्रयुक्त हुख्ा “्रंतर” यह पद्‌ सचित करता है 
किएकादिका जीव पटली नरक से निकल कर सीधा मृगादेवी कौ हयी कुक्षि मे श्राया, चर्थात्‌ नरकमे नि- 
कल कर मागं में उसने कदी अन्वच्र जन्म धारण नदी किया | 

नारक जीवन की स्थिति पूरी करने के अनन्तर ही एकादि का जीव मगादेवी के गमं मे प्रप से 
त्रवतरित हा अर्थात्‌ मृगादेवी के गभ॑ में प्राया, उसके गमं म अति हीक्या हु्रा अव मूलकार उसका व्ण॑न 
करते हुए प्रतिपादन करते दै- 


मूल-- तते णं तीसे मियाए देवीए सरीरे वैयणा पाउन्भूता, उन्जला जाव जलंता। 


जप्यमिति च णं मियापुतते दारण मियाए देवीए कूच्छिंसि गव्मत्ताए उवबन्ने, तप्पभिति च शं 
मियादेवी विजयस्स खत्तियस्य अशिद्रा अकंता शअरपिया च्रमणुख्णा .अमणामा जाया 
यावि होत्था । 

पदार्थ तते शं- तदनन्तर । तीस -उस । मियाण दैवीप्--मगादेवी के । सरीरे-शरीर 
म | उज्जला--उक्तट । जाव--यावत्‌ । जलता -- जाज्वल्यमान --च्रति तीतर} बेयणा --वेदना । पाड- 
व्भूना-- प्राुमूत-उस्पन्न हह । एं -- वाक्यालकाराओ मे जानना ! जप्यमिति च णं -जव से| मियापुत्ते-- 
मृगापुत्र नामक । द्‌ार्ण -वालक । मियाए देकीण-खगादेवी कौ । कचिरदंस-ि-उदर म  गव्भत्ताए ~ 
गर्यस्प से । उववन्नै-- उत्पन्न हृ्रा । तप्पसित्ति--तव से केकर । च णं -च समुच्चयायं मे च्रीर ए~- 
वाक्यालकासर्थं मे रे । मियदेवी -- खगादेवी । विजयस्स खत्तियस्स--विजय नामक क्षत्रिय फो । 
दमनिद्धा- ज्रनि्ट । अकता -- सैनदर्यं॑रदित । श्रप्पिया--्रप्रिय । अमखुरणा -- अमनो अचुन्र । 
श्रमणामा--मन से उतरी हृ । जाया यावि टोत्था -दौ गड च्रर्थात्‌ उते अप्रिय लगने लगौ । 

मूला - तदनन्तर उस सूृगादेवी के शरीर मे उञ्यल यावत्‌ अवलन्त- उक एव 
ज ज्वल्यमान वेदना उत्पन्न हई -- तीव्रतर वेना का प्रादुमौव हु । जव से भृगापुत्र नामक बलि 
गरगादेवी के उदर मे गभ रुप से उत्पन्न हृ्रा तव से लेकर वह गादेवी विजय नामक दत्रिय 
को अनिष्ट, मनोहर, अप्रिय, छयुन्दर, मनको न भान वाली-मने स उतरी हे सी लगने लगी । 

रीका- पुख्यरीन पापी जीव जहा कही भी जात है वहा अनिष्ट के स्वा ग्रोर कु नदी 
होता । तदलु्ार एकाटि का जीव नरफ़ से निकललकर जव मृगादेवी के उद्र म आयां तौ उमके सुकोमल 
गरीर म तीतर वदना उलन्न हा गई । इमके च्रतिस्कि उफ गमेम आरति ही सर्व॑गुख-सम्पन्न, मर्वाग- 
मभ्पूरं परममुन्दरी [ जो फ्रि विजय नरेश कौ प्रियतमा था | मुगादत्रां विजय नेरा रो सवथा श्रप्रिय 
शरोर सौन्दर्यं -रदित प्रतीत होने लगो । पुण शाली शरोर पावे च्र्मात्रा को पुस र प्रा्मवर विभूति 
करा उन्ही लक्त्णो मे च्रनुमान क्रिया जाता ह॑ । 























(१) छाया -ततस्तस्वा खगाय देव्या शरोरे वेढना प्रादुभूता, उज्वला यावच्जवलनी । यत्‌त्रष्ति 
च मृगापुत्रो दास्को मृगाया देव्या कृत्लौ गमंतवा उ पथन्ने तसमि च मरगी विजयस्य ज्नत्रिवस्य॒त्निशः 


य्रकान्ता श्रप्िया, च्रमनोक्वा, अमनोमा जाता चाप्यभवत्‌ । 





प्रथम श्रध्याय)] हिन्दी भाषाटीका सहित। [ ७७ 
““उञ्जला जाव जलकत्ताः इतन॒ वाक्य मेव्ि गवे * जाव-यावत्‌ “ पटवे ‰ विखला, 
कन्कसा प्रगाढा, चडा, दुहा, तिव्ा, दग्डियासा - इन पटो क्रा ग्रहण फरना | ्रवद््टयादइन ष्टोम 
को चिरोप भिन्नता नदी द । इस प्रक्रार द्मणिष्वा, शकता सअरप्िया, श्ञ्रार्णा, स्रमणाम। ये पद 
मी समानार्थक ही समने चाहिये । 
तत्यञचात्‌ क्या ह्र ? श्रव सुत्रकार उस करा वणन करते ई- 


मूल--'तते ण तीसे मिवाए देवरीष्‌ रस्या कयाई २ पुव्चरत्ता-वरत्त़ालसमयति 


ऊुदु'वजागरियाए जागरमाणीपए्‌ इमे एयास्वे त्ज्छत्थिते ममरुपन्ने-एव खलु अं 
विजयस्स खनियस्स पुव्वि इद्धा £ धरेञ्जा वेसामिया अशुमया ग्रासि, जप्यमिति च णं पम 
हमे गन्मै ब्रुच्छिसि गव्भचाए उववन्ने, तप्पमिति च णं विजयम्म खत्तियस्म अहं त्रिदा 
जाव ऽयरपशामा जाया यावि होत्था । नेच्छति णं विज्‌ सत्तिए मम नाम वा गोततवा 
गिरहत्तते, किमंग पण दंमणं वा परिभीग वा । तं सेयं खलु मम ण्यं गनं बहूहि गत्म- 
साडणाहि य पाडणारि य गालण।हि य पारणाहि य साडेततएत्रा ४ एवं सपे हेति २ बटूणि खगणि 
यकटूयासिय त्व्रगणि यगन्ममाडयासि य खायमाणी य पीयपासी य उच्छति तं ग्भ 
साडिनत्तपवा नोचेवणंसेगन्मे चड्डवा ४। तते णंसामियादेवी जाहेनो संचाएति 
तं ग्भ स्ाडित्तण्वा तारे संता तता परिरता अक्रामिया पयव तं गन्म दु-दुदेणं 
पग्विहति | 

पदाथ ~ ते एं-- तदनन्तर । पुन्चरनत्तावसत्तकालममयंसि --मध्य- राधि मे । कुटुस्व- 
जागरि्यापि -कुटुम् की चिन्ता ऊ कारण } जागग्माणीष्ट-- जागती हई । तीस --उस । मियाप देवीए - 
स्गादेवरी कौ | इमे प्यास्वे-यद्‌ टस प्रकार का । अज्फरत्थिते--विचार । समुप्पन्ने - उत्पन्न ट्स्रा। 
पज खलु-2स प्रकार निञ्चय्‌ दी । रह्‌ -म | पुठ्विं- पले । विजयस्म ग्त्नियम्स --विजय नच्रिय को 
दद्या -टण्ट.्रितिकारक । धेञ्जा--चिन्तनीय । वेसासिया--विस्वासपात्र तथा| ्रणुमया - अनुमत- 


(१) छाया ~ तत, त्या म्रगारेव्या अन्यदा कढाचिन्‌ पूव॑रात्रापररा्र '([लसमवे कटु म्नज.गर्यया जाग्रत्या 
चवमेतदृरप ओ्रात्वास्मिक. ५ समुन्पनन -- एव खन्वट विजयस्य ्नत्रियस्य पू्वमिष्ठा ५ “येया विश्वानिता 
ग्रनुमनाऽऽसम । यत्‌ प्रभृति च ममाव गथ करुनौ गर्मतया उपपन्न, तन्प्रथृत्ि च विजयस्य सुत्रियस्याट 
स्रनिष्टा यावदमनौमा जाना चाप्यमवम , नेच्छति विजय. नदिय ममनामवा गोच्रवा ग्रहीतुम्‌, क्रि- 
मग पुनदशन वा परिभोग वा, तत्‌ शेव खलु ममन गस बहसिगन॑शाटनामिल्व पातनामिहच गालनाभिश्च 
मारणाभिद्च शाटयतु वा ४ एव सप्रेन्नते सप्रर्य व्रहुनि क्षाराणि च कटुकानि च, तृचराणि च गमशाट- 
नानि ४ खादन्ती च पिव्न्नी च दृच्छुति त गभे शाय्यिनु वाण्नो चैवस गर्जं शत्ति वाध ।तत सा 
स्मादेवी यदा नो मशम्नोतित गम शायविनु बा ४ तदा श्रान्ता, तान्ता परितान्ता, सकामा श्रवयवशा 
ते गमद खट खेन प्ररिवति । 

(र) पू्वसत्रापररात्रकालसमये, रात्रे पूव॑ाग, पूर्वेराचः, रत्रेयसी भ।ग अपररात्र, तावेव तदुमय- 
मिलितो य" कालल समय स मनव्यरात्र तस्मिन्नित्यथं. । 
(३) न मनमा म्ये गम्यते पुन. पून स्मस्णतोया सा श्रमनोमा चर्यात्‌ मन को ्रत्यन्त अनिष्ट । 


७८ 1 श्रो विपाक सृतच्र-- [प्रथम अध्याय 


सम्मत । श्रासि-- थी, परन्तु । जप्पभिति च णं -जग्र मे । मम-मेरे | कुच्द्धिसि -उदर में । इमे- यह 
गव्मे-गभं । गठभन्ताए - गर्मरूप से । उववन्ने- उन्न हृत्रा है । तप्पभित्ति च शं-तव से| 
विजयस्स खत्तियस्स - विजय न्नत्रिय को । ग्रहं - मँ । अ्रशिद्ध - रप्रिय | जाव--यावत्‌ । श्रमणामा- 
मन से श्रग्राह्य । जाया याचि हात्था- दो गर द्र । विजए खत्तिए--विजय चत्रिय तो । मम-मेरे। नाम 
वा-नाम तथा। गात वा-- गोत्र काभी। गिरिदत्तते - ग्रहण करना-स्मरण करना मी । नेच्छुति- 
नहो चाहते । कि्म॑ग पण-- तो फिर 1 ठसण वा--दशंन तथा } परिमोग वा-परिभोग भोगविलास की तो 
चातदही क्वा?) त--ञ्त । खलु- निश्चय टी। पप--परेर लिये यष्टी । सेण--भ्रयस्फर है- कल्यारक्रारी 
रै किमे । प्य गव्भ--उस गभं को । वहुहि--श्रनेकविव । गन्भसाइणाहि य- गं शातनाश्नों अर्थात्‌ 
गर्म को खण्ड खण्ड कर के गिराने स्प क्रियो द्वारा । पाड़्णाहि य पातनाघ्रो-त्रखणडरूप से गिराने रूपी 
क्रियाञ्रो से । गाललाहि य ~ गालनाश्रो-वीयूत करके गिरने रूप क्रियाश्च से तवा । मारणाहि य-मारणा- 
श्रो--मारण रूप क्रियाग्रा दारा ¦ साङ्त्तए वा ४--शातना, पातना गालना, ओर मार्णा के लिये । सपद 
विचार करती रहै, विचार करके । गव्मस्मडणाणि य~ गमं क गिराने वाली । वहणि-श्रनेक प्रकार की । 
खराणि-खर-खारी । कडयाणि य- कटु, कड़वी । तूबरासि य -कपाय रस युक्त; कसंली श्रौषधियो 
को। खायमाणी य--खाती हुदै पीयमाणी य--पीती हुई । तं गव्भं --उस गमं को । साडित्तए वा४- 
शातन, पातन गालन श्रौर मारण करने की । उच्छृति--उच्छा करती हे, परन्तु । से गन्भे-उस गं 
का। नाचेवण- नही । सडह ४-शातन, पातन, गालन ओर मारण श्रा । तते णं-तऽतन्तर। सा 
मियादेवी -- वह स्रगादेवी । जाहे- जव । तं गठ्भं - उस गमं का । साडित्चए वा ४--शातनादि करने म 
नो संचापति- समथ नही हूर । ताहे- तव । संता--श्रान्त-थकी हू । तंता-मन सेदु खित हई । 
परितन्ता- शारीरिक ओर मानसिक खेद मे खिन्न हु । अकामिया--्रमिलाप्रा रहित हई । ग्रसय- 
वसा -- विवश-परतन्् हई । त गव्यं -उम गभ को । दुह्‌-दुदेण- श्रत्यन्त दुख से! परिवहति- धारण 
करती है शर्थात्‌ वारण करने की इच्छा न टोते हए भी विवश होती हई धारण कर रही है । 

मूलाथ - तेनन्तर किमी काल मे मध्य रात्निके समय छुट्म्ब-चिन्ता से जागती हई 
उस मृगादेवी के ठ्य मे यद्‌ सकल्प-- विचार उत्पन्न हृश्या कि मे पहले तो विजय नरेश 
का इष्ट - प्रिय, "्यय-~ चिन्तनीय, विश्वास - पात्र ओर मम्माननीय थी परन्तु जवसेमेरे उदरमे 
यह गभेस्थ जीव गभ॑रूप से उत्पन्न हृश्रा है तव से विजय नरेश को मे अनिष्ट यावत्‌ 
ध्रिय लग्ने लग गड हू 1 इस समय विज्य नरश तो मेरे नाम तथा गोच्रकाभी स्मरण 
करना नही चाहते, तो फिर दशन ओर परिभोग-भोगविलास कीतो श्राणा हयौ क्या 
है १अत मेरे लिये यही उपयुक्त एव कल्याणकारी है किँ इम गभ को गर्भपात के 
देतुभूत अने प्रकरी शातना( गभे को व्वण्ड र क्रके गिरा देने व्ल प्रयोग ) पतिना 
। ्रखडर्प मे गभे का गिरा देने बलि प्रयोग) गालना (गभे को द्रवो-मूघ करकं गिराने बाला 
प्रयोग ) श्रौर मारण" (मारने वाला प्रयोग) द्वारा गिरा दू-नष्ट कर दू । वह इस प्रकार विचार 
करतो है श्रार विचार कर गभे--पातमे हेतु भृत क्तारयुक्त--खारी कडवो, ओर केली श्रौपधिय 
का भ्ण तथा पान करटी हडं उस गभे को गिरा देना चाहती हे | श्रथौत्‌ शातना श्रादि उक्त 
न्पायों से गभे को नष्ट कर देना चाहती ह । परन्तु बह गभे चक्त उपायों से भी नाश को 
प्रप्त नी हूच्रां 1 जव वह सरगादेवी इन पूर्वोक्त उपायो से उस गमे को नष्ट करन मे समयं 


श्रभ्याय 1 टिन्दी मापा टीको सहित । [७९ 
नही हो सकी तत्र शतैर स श्रान्त, मनसे दुजित तथा शरार श्रौर.मन स पन्न होती ह इच्छो 
न रहते हए विवशता के कारण श्मस्यन्त टुष्व के माथ उम गमका धारण करने लगी । 

रीका-पतिपरायणा साध्वी स्त्रीके लिये समार में श्रप्रने पति मे वह कर कोई भी वस्तु 
३९ श्रथवा प्रिय नही होती । पतिदेव की प्रसन्नता के सन्मुख बद हर प्रकार के सासारिक प्रलोभन कौ ठुच्छं 
समभ करदुकर देती दहै । उसकी दृष्टि मं पतिप्रम का सम्प्राठन करना ही उसके तज्रीवन क्रा एफ मात्र न्येय 
दता; रते पत्िप्रम से शत्य जीवन कौ वह एक प्रकारका प्रनावश्यफ ब्र समभतीरं , जिसको उटाये 
रष्बना उम के लिये ्रसह्य टो जाना है । यही दशा पतिव्रता मृगादेवी की हहं जव कि उसने उपने श्रापकौ 
परतिप्रम मे वचित पाया । कुं समय पहले उस परतिदेव का उस पर श्रनन्य श्रनुराग वा | वे उमे ण्दलन्नमी 
समकर उसका हार्दिक स्वागत क्रिया करते श्रौर उसकी ग्रादश सुन्दरता पर मदा मुग्ध रहते । इतके अति- 
रिफ्त हर एक सासारि शौर धार्मिक काम क्राज में उसका सम्मति लेते तथा उसकी सम्मतिके श्रनुसार 
ही प्रस्तावित ऊाम काज को सुनिश्चित सूय प्रान्त होता । परन्तु श्राजव उमस से सवथा परामुख टौ रे ई। 
उमकरा नामतकमीलेने को तयार नदी । श्राज वह प्रेमालाप मवुरसभाप्रण एव रामारिथ शौर 
धार्मिक विपया की विनोदमयी चर्चा उसके लिये स्वप्नसी हो गई | एेमे त्या क्या सचमुच म॒भमेरेसीही 
कोई भारौ ्नवज्ञा दै, जिस क फलस्वरूप मरे एवामी विजय नरेश ने एक प्रकार से ममेव्यागहीदियादै। 
वट तो मुभे दिखाई नहा देती । फिर इतका कारण क्या १ उस विचार परग्धरा म उलभी हृद मगादेवी 
कौ ध्यान राया करि जव से मेरेगमंमे यह कोई जीव श्राया हत सही महाराजमृभसेरहुएरद 
श्रत उनके रोपरश्रथ च परामुखतता कायही एक कारण हो सकता है | तव यदि इम ग्भ काद 
समृलेघात कर दिया जाय तौ मम्भव दै [नही नदी सुनिञ्चित दहं | कि महाराज काफिर मेरे ऊपर पूववत्‌ 
टी स्ने्ानुराग हो जयगा शौर उनके चरणो की उपासना का मुके सुद्रवसर प्राप्त दोगा, यह आ म-यरात्री 
ॐ समय कोटुगिक चिन्ता मे निमग्न हु सूगादेवी का चिन्ता मूलकः ऋर.यवसाय या मकत्प, जिस से 
ररति हुईं उस ने गर्भपात क टेभूत उपायो को व्यवहार मे ज्ञाने का निश्चय किया शरोर तदनुमार गभ॑ को गिराने 
वाली शौपरधिगे) का यथाविधि प्रयोग भी किया, परन्तु इस मे बह सफल नही हो पई । 

उसके इस प्रकार विफल होने मे बिपाकरोन्म॒म्व आअणुभकर्म करे निवा श्मोर को$ शी मौलिक कारण 
दिखाई नही देता । श्वदयमावी भाव का प्रतिकार करिन ही नदी किन्तु त्रशक्य श्रथ च श्रपरिा्यं हेता रै। 
यही कारण दे करि सवथा अनिच्छा होने पर्‌ नी उमे मृगादेवी को गमंधारण करने मे विनश होना प्रडा । 

“किमंग पुणु" यदह ऋन्यय~- समुदाय ब्रदमागधी--काप के मतानुसार «-- क्या कहना ? 
उममेतो कना ही क्या ? च्थचा सामान्य वाततो यह दै चनौर विरोप बात तो क्या करना- 
मरा म प्रयुक्त हौतादहै। 

शातना गभं को खर्ट खणड करके शिरदेने वाली क्रिया विशेष का नाम [शातना गभ॑स्य खरड्णे 
भवनन पतनहेतव ] अथवा शाततना गभ कौ खण्ड खणड करके गिरद्रेने वाली श्रौपरधादि का नाम है । 
पातना-जिन क्रियाय या उपायो से खणएडरूप में ही गसं का पात क्रिया जा सके, वे प्रातन के नाम सं प्रसिद्ध द। 
(पालना ओैरुपायोरग्बणड एव गर्भं, पतति] गालना-जिन प्रयोगो से गर्भ द्रवीभूत दौकर नष्ट हो जाय उन्दे 
गालना कहते ई-(यैगं्भा द्रवीभूय क्षरति) तथा गभं की मृत्यु के कारण भूतं उपाय विरेष की मारण सक्ता 
ह । 

व सूत्रकार स्ृणापुच्र की गर्भगत शरवस्या का वर्णन करते ई-- । 


८०] श्री विपाक सृत्र- [ प्रथम अध्याय 


मृत ~ ' तस्स शं दारगस्स गन्भगयस्स चेव अद्र शालीयो अम्भंतरप्पवहा्नो 
अड णाक्लीभ्ो ाहिरप्पवहाश्रो अट पूयप्पवहाश्रो अट सोशियप्पवहाय्नो, दुवे दुवे 
कणएणतरेख दुवे २ श्च्छितरेषु दुषे २ नक्कंतरेखु दुवे २ धमशि-अ॑तरेसु अभिक्खणं २ 
पूय च सोणिय च परिस्सवमाणीश्रो २ चव चह्कुति । तस्प णं दारगस्स गन्भगयस्म 
चेष अरग्गिए नामं वाही पाउन्भूते । जें से दारण आरहारेति से णं खिप्पामेव विद्मा 
गच्छति, पूयत्ताए य सोखियत्ताए य पर्णिमति | तंपियसे पूयं च सोणियं च ग्हारेति। 
पठाथं-गन्मगयंस्स चेव-- गभं गत दी | तरम णं--उस । दारगस्स--वालक की । शट- 
त्राट । खालीम्रा -नाडिये जोकि । शअल्मतंरप्पवद्य्रा--अन्दर वह रही दह तथा| अह राह्लीश्रा-आआठ 
नाडये | बाहिश्प्पवदहाचा- बाहिर की ओर बहती हें उने प्रथम की । अट खालीग्रो-- आठ नाडियो ते । 
पूयप्पवह्य द्रा - पूय -पीव वह रही हं । ऋ्--श्राठ न डियो मे । साशियप्यवडाश्रा --शोरित- रधिर वट 
रहा ह } दुगे २--दो दौ ! कएणंतरेखु- कणं चि्रो म , दुं २--ढो दो । श्रच्तरेमु- नेच छिदरोंम। 
दुच र-दौदौ। नक्कतरेखु-- नासिका के च्रोर । दुवे २-दौ दो, धमणीश्र॑तरेसु -वमनी नामक 
नाड्यो के मव्यम 1 अ्रभिक्लण २-- वार वार । पयां च-पूय श्रोर , साणिय च-शोणित-रक्त का 
परिस्सवमाणीग्रो २-परि्ाव करती दृढे । चेव --समुच्चयाथ॑क है। चिष्टति - स्थित ई अर्थात्‌ पूय श्रोर 
शोणित को बहा रदी हं तया । गन्मगयम्स चेव -गभगत ही । तस्स ण दारगस्म --उस बालफ़ के शरीर 
ते । श्रग्मिपः णामं--च्रन्निक --भस्मक नाम की 1 वाटी-व्याधि-रोग विशेष का । पाउव्भुते-प्राुरमाव टो 
गया । जेणं--जिसके कारण जो कुछ । सरे -वह । दारप--वालक | ्राहरेति-श्राहार करता हं । 
से णं-- वह । विप्पामेव- शीघ्र दी । विद्ध 'समागच्छृति- नाश को प्राप्ते हौ जाता दै च्र्थात्‌ जठराग्नि 
द्वारा पचादिया जाता है तथा बह । पूयत्ताए य -पूयरूप में च्रौर । साणियत्ताए य -शोखितिरूप मे । परिण 
मति--परिणमन दौ जाना वव्ल जाता है तदनन्तर स--वह वालक तंपिय-उस) पूयं च-पूय - 
का तथा । साखिय च --शोणित-लहू का । आ्टारेति--्राहार-मक्ण करता है 1 
मृलाथं गभेगत उन वालक के शरीर मे न्दर तथा बाहर बहने वाली अठ नियो 
मे से पूय श्रीर रुधिर वहता था । इस प्रर शरीर के भीतर रौर वाहर की १६ नाडियो 
नने स पीव श्रौर रुधिर वहा करता था। ऽन १६ नाब्यिमेसे गेढो नाड्य कण विवरो-- 
क्फ छिद्रौ मे इसी प्रकार दो दो नेत्र विरोमे, ेदो नासिा- विवरो च्ौरदो २ 
शरस्नियोर से वारर पृथ तथा रक्तक खाव किया करती थी च्रथा्त इनसे पूय ओर रक्त 
हम्टाथा | ओर गभैमे हौ उन बोलक के गतीर म अग्नि मस्मक नाम ऊी व्यायि 


९) 


उत्पन्न हो गई थी जिम के कारण वह वालक्र जो कुदं ग्बात्ता वह गीध्दीनष्ट हो जाना चा 
॥र) 9 





(१) राया -तस्य दारकस्य गर्भगतस्येवाष्ट नाड्योऽभयन्तर - प्रवहा , ऋष्ट नाञ्च वरहिप्रवहा, 
ष्ट पूयप्रवहा, अष्ट शोशितप्रवहा; द्रे दं कर्णान्तर्यो; ठं २ ्चयन्तरयो, द्वे २ नासान्तरयो; 
द्रे वमन्यन्तस्यो } ग्रभील्स॒ २ पूय च ररित च परिचवन्य परि्वन्तयञ्चैव तिष्ठन्ति । तस्य 
दारकम्य गर्थगतम्वंवायिक्रो नाम व्यायि प्रादुभूत । यत्‌ स दारक श्राहरति तत्‌ निप्रमेव - 
विप्यममागच्छत पृयतया शोखितितया च परिणमति । तदपि च स पृथ च शोशिन चाहरति | 

(२) ददयक्रोष्ट के भीतर कौ नादि का नाम धमनी है। 


प्रथम अध्याय] हिन्द भाषाटीफा सहित । [ ८१ 


शर्धत पच लाता था तश्रा तल दही बह प्रथ-पोचश्रौर्‌ शोणित-रक्तके रूप मे परिरत दहो जाता 
धा । तदनन्तर वह वालक, उम पूय चर शाणित करौ भी खा" जाता था। 


(£) गर्भगत जीव भाता कैखार हुए ्राहार मे पुष्टे को प्राप्त टोतादहै, यद्‌ कथन सवं - सम्मत 
र परन्तु मृगापु् के जीव क्री दुग्कर्मवशात्‌ इम मे कुलं विलन्ण दी स्थिति हे । मृगापुत्रकाजीव माता द्वास 
तिये गए आहार करो जहा रस के रूप मे ग्रहण करता है वहा वह जठराग्नि के दास गस के पचाए जाने श्रौर उस 
के पूथश्रौरख्धिःकेषूपम परिणत दौ जाने पर उस पूय श्रर्‌ सुधिरको भी दोवाराश्रादार केरूपमे ग्रहण 
करता ह । जो कि स्वूल-ट्स्वा प्रकृति-विष्दर्‌ ठदहरता दे । 
गमं के ब्राहिर श्राने पर मृगापुच्र केद्वारा गृहीत श्राहारकाप्रूय शरोर च्धिर केरूपर्मे परिणत हो 
लाना, उस परिएत पदाथ का वमन हो जाना, तदनन्तर उस वान्त पदा करा गापुत्र के हारा यण कर लेना 
तो ग्रमात नदी ठद्सता | क्याक्रे ये मत व्यवदार-सिद्धहं द्व । परन्तु ग्मस्थ जीवका दोवारा आहार ग्रहण 
करना कंसे सगत ठहप्ता है १ यह श्वय विचारणीय ह । 
बरि्टाना के साय उषटापोह कर्ने मेम जो समाधान कर पायः, वह पाठको के सामने रख देता 
टरं | उममें कदा तक्र श्रौचित्य है? यह वे स्वय विचार कर | 
मव -प्रथम तो यह सममः लेना चाननियै क्रि कर्मा की विलन्नण स्थिति को सम्म रखते हुए 
मृगापुत्र के जीव ऊाजौ चित्रण शास्वकरारानेश्रिया है वर कोई आअआाङर्चयजनक नदी है, क्योकि कमेराज के 
न्यायालय म दुष्कर मुक्रर है शौर सुकर द॒ष्कर । तभी तो कडा है- कमणां गहना गति. । 
ट्स के श्रतिरिक्त गभंगत जीव के श्राहार-ग्रहण म च्रौर हमारे श्राहार भक्त मे विशि अन्तर है । हम 
निम प्रकार श्राटार ग्रहण करने म मुख, जिहा शादि की क्रियाच्रो म प्रवृत्त होते रै उस प्रकार की भक्तण-क्रिया 
गर्मगत जीव मे नही होती । 
मृगार के जीवन परिचय मे ५-- गस्य गाप के शरीर कौ आठ अन्द्र की नाद्ये 
रोर श्राठ व्राहिर की नादिं पूर श्रौर सविर का परिद्ताव कर रदी वी--*; यद ऊपरकहटी दियागया हे। 
यदा प्रर्न होता फर मरृगापृत्रके शरीर करी नाडिये जौ पृ शरोर रउधिरका परिखाव कर रही वी, वद्‌ कदा जाता 
था? मृगापत्रीय शरीर के ऊपर तो जराय का बन्धन प्डाह्ुश्रादेजोकि प्राकृतिक हे, पृ शरोर स्धिर को 
बाहिर जाने का अन्य कोई माग नटी, तवर वह क्या जरावु म एकत्रित होतारटताथाया उस के निगमनक्रा 
कोः ग्रौर साधन था ! 
इसी प्रश्न क्रा समाधान सूत्रकार ने-दंपि यसे प्र्यं च सोशियं च ्राहारेति--ईन 
शब्दो द्वारा फिया दे । श्रर्थात्‌ वह सृग।पुत्र क्रा जीव उस पूय श्रौर सुथिर को आ्राहार के सूपमेग्रण्‌ 
कर तेता वा| 
सू्तकरार का यट पूर्वोप्त कथन व्रडा गभीर एव युक्ति-पूरं हे । क्योकि-मृगापुत्र जो आहार 
ग्रस करता है) वद तो पूय शरीर दाषर के रूपम परिणत टौ जाता हे, शरोर उसके शरीर कीश्राठ 
न्दर करौ श्रौर श्राठ व्राहिर की नाडिये उस पूयश्रौर रुविर काखवण कर रदी दह । ेसी स्थिति म उस 
कं शरीर का निमाण॒ क्रिस तच्च सेदो सकेगा १? यह प्रश्न उपस्थित होता है, जिस करा उत्तर सूत्रकार ने यह 
व्यादि नादियो सर परिखवित पूर च्रौर रुधिर को वह (खृगापुत्र का जीव) ग्रहण कर लेता था 
जो उस के शरीर-निर्माण का कार्ण बनता था। रहस्यं तु केवलि-गस्यम्‌। 
मृगापुत्र के जीव का यह कितना निकृष्ट एव धृणास्पद वृत्तान्त हे, यह कटते नटी वनता । 


८२ | श्रो विपाक सृत्र- [प्रथम अध्याय 

रीका र्य पापकर्मा के आचर का क्या परिणाम होता ४ १ यह जानने के इच्छुक के लिये मूमापुत् 
का अह एक सात्र उदाद्र्ण ही काफो द । गर्मावासम ही अन्दर तथा बाहिर की चोर पूय तथा रक कासताव 
करने वाली अभ्वन्तर त्रौर बाहिर की शिराग्रो-नादियो से पूय गौर रुधिर का बहना, शरीर मे भयकर च्रग्नङ- 
*भस्मक्र गेग का उत्यन्न होना, खये हए च्न्नादि का उच्छ द्वारा शीधरात्तिशीधर न ह्ये जाना अर्थात्‌ उस गा 
पचजाना एव उस का परय जीर सुषिर के रूपमे परिएमन टो जाना रौर उम काभी जन्तस॒क्र लेना 
ये सव्र इतन बीमत्ष शरोर मयावना दृश्य है कि उक्त का उदेव करते हप लेखनी भी सफोच करती है । 
तव रभ॑स्थ मृगापुत्र की अथवा नरक से निकल कर मृगादेवी के गभं मे अवे हुए एकादि के जीव की उपयु 
क्त टणा कौ ञ्मौर ध्यान देते हए भावृष्रि कै स्वर म स्वर मिलाकर ‹ तस्मै नभ कमरे” [अर्थात्‌ कर्मदेव को 
नमस्कार हो | कहना नितरा उपयुक्त प्रतीत्त रोता है । 

गस्य मृगापुत्र के शरीर मे भीतर श्मौर व्राहिर की श्रोर प्रवाहित होने याली नाद्यो मेसे जार 
पूय को प्रवाहित करती थीं रौर श्चाठ से रक्त प्रवाहित ह्येता था | इस प्रकार पूय श्रौर रक्त को प्रवाहित करने 
वाली १६ नाडि थी । इनका अवान्तर विनाग इस प्रकार ३- 

दौदो कानोकेचिट्रमेःदोढोनेत्रोके विव्रसमे,दोदो नामिकाके रधो मेश्रौरदोदो दोनो 
भमनिर्या मे, अन्दर ओर वाहर से पूय तथा रक्त को प्रवाहित कर रही वी । यह--“ग्रह णालीग्रोण 
से लेकर `परिर्वमाशीःरो २ चेव चिति तक के मूल पाठ क्रा तात्पयं है | वृ्तिफारने भी यहो भाव 
त्रभिन्यक्त क्रिया है 

शरीरस्याभ्यन्तर पव रुधिदि खवन्ति = यास्तास्तथोच्यन्ते, शरीराढदिः पूयादि 
तन्ति यास्तास्तथोक्षा- । पता पव पोड़श विभज्यन्ते कथममित्याह -- दे पूयपरवारे ढे च शोणि- 
तप्रवाहे । ते च क्वेत्याह -श्रांजरन्धयोः, प्वमेताश्चतल्च , एवमस्या अपि व्याख्यया. नवर धमन्यः 
काठहड्ान्तयासि । 

त्वे सूत्रकार मृगापुत्र के जन्म सम्बन्धी इृतच्ान्त का वर्णन करते हूए इस प्रकार प्रतिपादन करते है-- 

मृल-- तते ए सा मियादेवी अरखणएया कथाती शव्द मासास बहुपडगपए्णाण दारमं 
पयाया जातिथ्रध जाव आआगितिमित्तं। तते णं मा पियादेवी तं दार्यं दु डं अन्धारूवं॑पास- 
तिरत्ताभीया ४ अम्पधाति सदावेति रत्ता एव वयामी-गच्छह णं देवा ! तुम एय दारण 
कर्मा का प्रकोप एसा ही भीपण एव हृदय कम्पा द्मे बालाटौता दै । श्रत मुखाभिलाप्री पास्कीं कौ 
पाप कर्म से सदं दूर ही रहना चाहिये । 

(१) भस्मक रोग वात, पित्त कै प्रकोप से उत्यन्न होने बाली एक मयकर व्याधि ६ । इस मे खाया 
हु अन्नादि पदाथं शीघातिशीधर भस्म हो जाता हे-नष्ट हो जाना दहै। शाद्धधर सहिता 
[ अध्याय ७| मेस का लक्षण इस प्रकार दिया गया ६ -- 

अतिप्रवर द्रः पवनान्वितोऽभ्नि" त्तणाद्रस शोपयति प्रमह्य । 
युक्त त्तरणाद्‌ भस्म॒ करोति यम्मात्तग्मादय भम्मक--सजक्रस्तु ॥ 

ग्र्थात्‌ जिस रोग में वटी हई वायु युक्त श्रग्नि रसो को चण॒भर मेँ उखा देतीदै, 
तया खाए हए भोजन करो शीधरातिशीघ्र भस्म कर देती र उये भस्म कदते ई। 

(र) छाया --तन सा स्ादिवी अन्यदा कदाचित्‌ नवसु मपु ब्रहपरिपूरषु दारके प्रजाता, जात्यन्ध 


प्रथम श्रध्याय | दिन्दौ भाषा दीक्रा सहित। [८३ 


पन्ते उक्करुरडियाद उञ्छाहि । तते णं सा अ्रम्मधानी मिचाए देवीए तदत्ति पतयद" पडि- 
पुरेति र्ता जेणेव विजए खत्तिण तेणेध उवागच्छ् २ त्ता करयलपर्गहियं^जवि एवं 
वयारी--एवं खलु मामी ! पियादेवी नवण्टं जाव श्रागितिपिरत, तेते णंसा मियादेवीतं हं 
न्ध पासति रत्ता मीया पम महावेति २ त्ताएव वणसी-गच्छंह शं तुमं देवा० ! एय दारग 
ए॑ते उक्छुराडयाए उज्छाहि, तं सन्दिसद णं सामी [ तं दारगं अहं एग॑ते उञ्छपि 
उदराहुमा 1 

पदाथ - तते णं- तठनन्तर । ग्ररएया कयाती--श्नन्य किसी समय । सा मियादेवी - उस- 
मृगादेवी ने । नवरुह मासाणं -नव मास । पडपुरणाण --परपूणं टोने पर 1 दारणं -ब्रालक को । पयाया ~ 
जन्म दिया जोकि-- | जातिश्चधं- जन्म स अन्धा | जाव - यावत्‌ | ग्रागिति-मित्त -च्राकृनि मात्र था। 
तते शं - तदनन्तर । सा मियाटेवी- वह्‌ सृगादवी । तं- उम । दृडं- श्रव्यवस्थित श्रगों वाले । जाति- 
श्र॑ध-जन्मसे श्रघे | दार्यं बालकको पासति-वेखती है। रत्ता- देखकर । सीया ४-नय को 
प्राप्त हई, त्रास को प्राप्त ह, उद्वि्यता एव व्याङ्कुलता को प्राप्त हू, ओर अयात स उस का शसर काभ्पने 
लग पटा । अम्माधार्ति- धाव माता कौ । सद्ावेति- बुलाती है । रत्ता- बुलाकर । वं नयासी --इस 
प्रकार कहने लगी , ठचा०। --ह देवानुप्रिये ! । तुमभ- वम गच्दृह ख-जाश्रो। प्प्य द्‌ारग -इस बालक 
को | पगतं - एकान्त म । उक्कुरुडियाए - कूटा ~ कचरा डालने की जगह पर , उज्छाहि-फक दो | 
तते श- तदनन्तर । सा--वट । श्चम्माधराती- धाय माता । मिया देवीप--मृगादवी के | 
पलमह्र- इन त्र्थ-प्रयोजन को । तहत्ति- तवास्तु -व्रहुत च्रच्छा, इसप्रकार कट कर । पडिषुणेति - 
स्वीकार करती है । रन्ता -- स्वीकार करके । जेणेव -जदा पर । विजद खल्ति्-विजय भत्रिय था ।-- 
तेरेव - वहा पर । उवागच्छुति ग्ता--त्राती दे, श्राकर । कर्थलण्रि्गडियं -- टोर्नौँ टय जोड कर । 
पव वयासी--हम प्रकार बोलो । प्व खलु --इमस प्रक्रार निच्चय्‌ ही 1 सामी 1-- हे स्वामिन्‌ । 
मियदिवी - स्गाठेवी ने । नवर - नौ मास पूरे होने पर जन्मान्ध । जाव--यावत्‌ । प्रागितिमिच-- 
श्राकृति साच बालक को जन्म दिया टै तते ण तदनन्तर । सा मियादेवी--वह गृणदेवी । त- 





यावत्‌ ज्राकृतिमाच्म्‌ । तत. स श्रणादेवी त दारक हरुडमन्यकस्य प्रस्यति दृष! सीता ¢ अम्बाधात्री शब्दय^ते 
शन्छयत्िा एवमवादीत्‌-गच्छु त्व देवानुप्रिये । एत दारक एकान्ते अ्रशुचिराशौ उन्म । ततः सा श्रम्माधात्री 
मगाण, देव्या न्तय्रेत, एतमथ प्रतिशृणोति प्रतिश्रत्य यतेव विजय क्षृ्रिय तव्रेवोपागनच्छुति उपागत्य करतल- 
| पर्ग्रहीत यावदेवमवदत्‌--एव खलु स्वामिन्‌ । मृगादेवी नवसु यावदाकृतिमात्रम्‌ , तत सा मृगादेवी त हुरड- 
मन्ध परयति दृषा भीता ४ मा शब्दयति शब्डयित्वा एवमवदत्‌ गच्छु॑सत्व॒देवानुप्रिये । एत दारक एकान्ते 
अगुचराशौ उर्मः १ तत्‌ सन्दिशत स्वामिन्‌ । त दारक श्रटमकान्ते उज्छामि उताहो मा! 


(१) ५--करयल--2 इत्यत्र “करयल्पगिग्यदिय दस एह श्रं जज्ि मत्थए कट्‌ ” इत्यादि 
टथ्यमिति वृत्तिकारः । 





(१) भीता भययुक्ता भयजनक-चिकृताकारदशंनात्‌ , इत्यत्र स्ता, उद्विग्ना, सजातभया इत्येतानि 
पदान्यपि द्रष्टव्यानि । चस्ता - च्रासमुपगता, ग्रयमस्माक कीटशमश्चुम विवास्वतीति चिन्तनात्‌ । उद्षिमा - 
च्याङ्ला, कम्पमानहदयेति यावत्‌ । सजातभया -- मयजनितकम्पेन प्रचलतगावेति भाव. । 


८२] श्री विपाक सूत्र- प्रथम अध्याय 


उम । इडं ~ विकृताग - भटी आकृति वाले । श्रंध--अन्पे वालक को । पासनि २ त्ता-देखनी दै, देखफर | 
सीया--मयमीत हई । ममं- मेरे को । खदाविति रत्ता-युलाती है बुलाकर । पवं वथासी - वह इस प्रकार 
कहने लगी । ठेवा” 1 -दे देवानुप्रिये 1 । तुम -ठम । गच्छुह णं -जाच्रो । प्प्य दारग--इस वालक को । 
एगते - एकान्त में ले जाकर , उकङकरुरुडिय।ए --कूढे कचरे के देर पर । उज्फाहि-फैक दो । तं -उरिये 
सामी !- दे स्वामिन्‌! | संटिसह शं-श्राप आल्ञाठे किक्या ब्रहम) तं दार्गं--उस वालक 
को | पगत--एकान्त मेँ । उज्छामि- छोड द -फेक दू । उढाद्‌-अयवा | मा - नदी । 

ञ मूलार्थ-तसश्चात्‌ लगमण नौ मास पूरो होने पर शगदिव्री ने एर जन्मान्ध यावत 
चग्रवो की आचरत मात्र रखने बाले वाल को जन्म द्विया। तदनन्तर हुड -विद्नाग तथा 
ञरन्व रूप उस वालक क्रो देव कर मय-भीत, त्रस्त, उ द्वगन-उ्याकु्त तथा भय से कम्पनी हु 
मृगादेधी ने धायमाता को बुलकर इस प्रकार कहा रिद देपलुप्रिये । तुप जाश्रो, इम 
बालक वो ले जाषरर एकत मे किसी क्रूडे कचरे के ठेर पर फक च्राश्नो। तदनन्तर वह्‌ 
वायनाना मषादेवो के इस कथन को ववास्तु-- हूत अच्छा, कंद कर स्वीकृत करती हहे जा 
पर॒ विजय नरेश ये, वहा पर अ श्रौ हथ जोड कर्‌ इस प्रकार कदने लगी मिहे सामिन्‌, 
लगभग नौ मास के पूर योजने पर मृगददेवो ने एक जन्मान्ध याधत्‌ अवयवो की ग्रति 
स्त्र रखने वाले वालक को जन्म दिया है, उम ह ढरप--मदी आराकरृति वाल जन्मान्ध वालक 
को देष कर वद भयभीत हृ श्रौर उसने जुभे बुलाकर कदा फ दे देषानुभरिये । ठु जागरो 
्रीरहम वालक को ले जोकर शकात मे कती करूडे कचरे के देर पर फर आश्मो | अतः हे 
स्वामिन्‌! अप वतलाये क्रिमे उसे एडान्त मे निजा कर फे आद्या नही? 

लीका--क्मरान क प्रकोप से जिस वच्चे के टाथ पाव तथा आख कान प्रमति कोईनौ 
श्रग प्रत्यग सम्पूणं नदो, किन्तु इनकी केवल आकृति च्र्थत्‌ आकार मा्रही दो एसे हुडरूप - नितान्त 
भदे स्वरूप वाले, मात्र खाम लेते हट मास~परड को देख कर, रोर जिने गभस्थ दते ही मुके 
पतपिम मे मी वञ्चित कर दियाथा श्वर न जनि दम पापात्मा के कारण कोन २ सा मेय निश 
दोगा इत्यादि विचारो से प्रेरित होती ह सगदेवी का भयभीत --भय सत्रस्त, व्याल तथा भव ष 
कम्पित दोना कुछ अरस्वामाविक नदी दै । तथा इस प्रकार के अद्ू्व, निन्यास्पद --जिमे ठेखकर 
छोटे वे मभी कोष्णा हो च्रौर जिनके कार्ण जन्म वेने वाली का अपवाद हो - पुत्र कोघर्मं 
स्वने की तपेश्ना व्राहिर कैक वेना ही हितकर है, ठम धास्णा वे वायमाता को बुलाकर उमे 
तत्काल के जन्मे हए अगप्रतयंग-टीन वकेवल इवास लेने वाले मासपरड-मास के लोथडे कौ विर 
नेजाकर रेक देने को कटना नी मृगादेवी कौ कोड निदास्पद प्रतीत नही ह्राः, इसी लिये उसने 
घायमाता को रसा ( पूर्वोक्त ) आदेश व्या । 

वायमाता का मृगदेवी की च्राचा को शिगेवाध्रं कर्ते हए विजय नरेश के पास जाक 
नारौ वस्तुस्थिति का उनके सामने र्ना श्रौर उमकरौ आनुमति मागना भी उसकी बुद्धिमत्ता ग्रीर 
दीर्बद्िता का ह्य स्वक ६! इसी लिये उसने व्रडी ममीरता मे सोचना ्रार्म किथा कि मृगादेवी 
ने तत्काल ऊ जन्मे हुए जिव वच्चे को वादिर कैकने का अदिश टिया है, उत्कर स्वरूप करोदेखकर 
तो उमका वाहि केक देना शी उचित है, परन्तु ज्र तक महाराज कौ दनम श्रनुमति नदहीत्प 
तक इम में प्रवृत्त टोना मेरे लिये योम नदी ै। कयाकि एक राजछ्कमारकरो [ फिर भले ही वट्‌ किना 


श्रध्याय | न्दौ मापा टीक्रा सहित । [८५ 


प्रकारका भी क्रयो न हो] केवल उसको माता के कहदेने मात्र मेव्राहिर फक देना पूरा २ 
खतरा मोन लेना रै । उस लिये जव तकर दमक प्रिता विजय नरेश का इम घटना मे श्रकगत न 
करिया जाय शरोर उनी आज्ञाप्राप्त नकौ जाय तव्रतक दम व्रच्च क फेफना तो श्र्लगण रदा किन्तु 
फकने का सकय क्रा भी नितान्त मूर्खता दै श्रौर चिपननि करो शआ्रमच्रित कप्ना दै । इरन 
विचारो मे प्ररित हां करर उस धायमाता ने विजय नरगं करो वातकरं के जन्म--सम्पन्वी सार वृचचान्त 
को न्ण््रशब्ठा मे कट सुनाया तथा श्नन्त म महातणी मृगदेवी की उक्त श्रान्ना का पालन क्रिया 
जाय च्रथवा उस से इनक्रार क्र दिया जाय इसक्रा यथोचित श्रादेश मागा । 

इम सारे सन्दधः का तात्पयं यह दै क्रि राजा महागजाश्रो के यहा जो धायमातायें 
टीती शी वे कितनी व्यवहार कुशल शरोर नीति निपुण ल््राकरती थी तरा श्रपने उत्तरदायित्व को-- 
श्रपनी जिम्मेदारी को क्रिस्र हद तक समभा करती शी यह महाराणी मृगावेवी की धायमाता के 
व्यवहार म ग्रच्छी तरट्‌ व्यक्त हो जाता ई) 

'जातिग्रध जाव श्रागितिमित्तं? यदा पयित “जाव-यावन” पठ मे ' जादे -- सेश््रागे के 
“-जाइमरप --2 इत्यादि सभी पटो कै ्रह्ण॒ की शरीर सकेत क्रिया गया है ] तथा प्ट › शब्ट का व्रृत्तिकरार 
पम्मत श्र्थं दै-जिस् के ग प्रत्यग सुव्यवस्थित नहो श्र्थात्‌ जिष्त के शरीर गत श्रगोपाग नितान्त विकृत - भद 
दा उमे द्ुठ कटते द । ‹ दृड' त्ति श्नन्यवीम्थनागांस्यवम्‌ | तथा मूलगत ¶भीयाः' पद्‌ केच्रागैजोय्का 
दरक च्या हं उसका ताद्व -“ मीया, तत्या, उव्विग्णा, संजायमया -भीता, त्रस्तां उदहिग्ना, सजात- 
भया *' इन चायो षदो की सकलनामे है | वृत्तिकार चआअमयदेव म्ररिके मत मये चारों दीपद 
भयकीप्रकपता के बोधकर थच समानार्थक ई | ‹भीया, तस्था, उच्विर्गा, सजायमया' 
भयप्रकपांभिधानायेकाथां, शब्दाः | तथा “उकरकुरूडिया” यह देशीय प्राकृत का पद टैव्स का 
अयं होता दे श्रशुचिराशि, श्र्थात्‌ कृ कचरे काडेर या कूडा करकट फैकने का स्थान। 

धायमाता प्त हए. पुत्र जन्म-- सम्बन्धी सम्पूणं वृत्तान्त को सुनफर विजय नरेश ने क्या 
जिया अव स्र-कार उसका वंन करते & - 


मूल-- तते णं से वजए तसे अ्रम्म० अतिते मोच्चा तरद समते उद्धते उड ति उद्रुत्ता 
जरेव पियादेवी तेरेव उवागच्छति २ मियं देवि एव वपासी-देवाणु° { त्फ पदप-गन्मे, तं 
जह्‌ शं तुमं एयं एगंते उकङुरुडियाए उजञ्छसि तो ण तुज्म प्या नो थिग भविस्ति, तेण 
तमं एयं दारगं रहस्सियंसि भू्ीषरोसि रस्तितेण भत्तपाणेणं प उजागरमाणी २ विहराहि, तो 
णं तुञ्भ पया थिरा भविस्संति । तते णं सा पियादेवी विजयस्स् खत्तियस्स तहत्ति एयपदुः 
विशएण पडिसुरेत्ति र्ता तं दारं रह ० भूपिघर० भत्त० पडि जागरमाणी विहरत । एव 





(१) क्रीया --तत स विजयस्तस्य श्नम्ना२ श्नेतक्रात्‌ श्रुष्वा नश्रैव मम्ध्रान्त उत्थायोत्तिष्ठत्ि उत्थाय यत्रैव 
मृगाठेवी तव्रेवोपागच्छति, उपागत्य सगां देवी एवमवदत्‌ देवानु › । तव प्रथमगमं , तद्‌ यदि त्वमतमेकरान्ते- 
<ुचिराशाञभसि ततस्तव प्रजा नो स्थिरा भविष्यन्ति । तेन त्व एत दारक राहस्थिके मूर्मष्दे राहमिकेन 
भक्तपानेन प्रतिजाग्रती २ विहर ततस्तव प्रजा स्थिरा भविष्यन्ति । तत॒ सा मृगादेवी विजयस्य भ्ियस्य 
'(तथेतिशपतमय विनयेन प्रतिशृोनि, प्रतिशरत्य तं दागफ राहस्यिके भूमिष्े राहसिकेन नक्तवानेन 
प्रतिजाय्रती विहरति । एव खलु गौतम । मृगापुत्ौ दार पुरा पुराणाना यावत्‌ प्रत्थनुभवन्‌ विरति । 


८६] श्री षिपाक सूत्र- [ प्रथम ध्याय 


खलु गोयमा ! मियापूकत्त द्ष्रए " पुरा पोराखाशं जाव पन्चुभवमाशे विहरति । 

पदाथ - तते णं -- तदनन्तर । से विजप --वह विजय नरेश । तीसरे उस । श्रभ्मर 
धाय माताके । ब्रतिते-पास से यह । सोच्चा--सुनकर । तदेव--तयैव अर्थात्‌ जिम स्परे 
वला वा उसी स्प मे । संभंने--समधरान्त-व्याङुल हृश्रा । उद्ते--उव्कर । उटेति-खडा होत 
दै । उटरृत्ता-खडा टौ कर । जेणेव--जहा भियादेवी-मृगादेवी थी । तेरेव. वही प्र 
उवागच्छृति- राता दै । २ त्ता--्आक्र । भियं देवि-मृगदेवी को । पवं वधास्ली- इस प्रकार 
कहता टे । दैवाखु° । - हे देवानुप्रिये 1 । तुज्फं --दम्दारया यट । पहमगनव्मे- प्रथम गर्म है । त 
जई णं तुम--इसलिये यदि ठम । प्य -इस को | पगे - एकान्त । उक्कुरूडिा य -- कुंडे ऊचरे 
कै ठेर पर! उज्छसि- केक ठोगी। ताण -तो। तुज् पया तेरी प्रना--सन्तति। नो धिया भवि- 
स्संति- स्थिर नही रहगी । तेणं - त्रत । तुम--त्म । पय दारग - दर वालफ को । रहस्सियसि-- 
गुष्त । भूमी-घरसि- भूमि णद म । रहम्सितेण-- गुप्त । भत्तपारेण-- मक्त ॒पान-आहारादि 
से । पड़िजागरमाणएी - सेवा-परलनपोपण करतौ हृद । विहराहि-बिहर्स करो, समय व्यतीत 
करयो तो णं - तव । तुज्छ पया--तुमारी प्रजा-सन्तान । यिस स्विर-चिर स्थायी । भविस्संति- 
र्देगी । तते शं-- तदनन्तर । सा भियादेवी-- वह सगाठेवी । विजयस्स - विजयं । खत्तियस्स - 
त्रिय के । पयर -इस कथन को । तहत्ति- स्वीकृति मृचफ़ “तथेति? (वहूत अच्छा) यह कहती 
ह । विपण -- विनय पूर्वक । पडसुशेति- स्वीकार करती है । २ ° त्ता स्वीकार करके । 
त दारग-उस वालक को। रह०--गुप्त । भूमिघर०-मूमि गृह मे । भच्च०--आहारादि ॐ दवाय । 
पड़जागरम णी --पालन पोषण करती दृई । विहरति-- समय व्यतीत करने लगी । गोयमा ।- 
हे गौतम ।। प्वं खज्ु-उर प्रकार निशञ्चव ही । मियापुत्ते-खगापुत्र नामक । दारप-- बालफ 
पुरा प्राचीन । पुराणाणं- पूव काल मेँ कयि हए करमां का। ज्ञाव--यावत्‌ । पच्चणुभवमाशे-- 
प्रत्यक्त ल्प से फलानुभव करता ट्ृश्रा । विहरति--समय विता रहा है। 

मूलाथे - तदनन्तर उस धायसाता स यह सारा वृत्तान्त सुनकर स्रात-ञ्ाङुल से हो विजय 
नरेशसैसे दी वेठे थ वैसे उठ कर ख्डे हो ग्ये रौर जहा परस्रृगादेधी थी वहा पर्ये 
आक्र उससे इम प्रकार वोत्े किहे भद्र । चह तुम्हारा प्रथम गमं दै यदि तुम इसको किसी 
एकान्त स्थान मे अश्यौत्‌ कृडे कचरे के देर पर फिकव। टोगी तो तुम्हारी प्रजा-मन्त'न स्थिर नदीं 
रहेगी, अत फकने की अपेक्ता तुम इम वालक को गात्त भूमिगर (भौरा) मे रखकर गुप्त स्पसे 
भफनपनादि के द्वारा इस क पालन पोपण कयो । एेना करने से तुम्हारी सावी प्रजा-- मागामी 
सन्तति स्थिर - च्िरम्धायी रहेमी । तत्यश्चात्‌ गादेवी ने विजय नरेश के इस क्थन को 
विनय प्क स्वीकार क्रथ, श्रौ वह उस वालक को रुक्त भूमिगृहं मे स्थापित कर 
गुप्र स्प से आहारा पान अर्द करे द्वारा उस का सरण उरते लगी । भगवान्‌ कते 
हिद गौतम । उस प्रार्‌ मृगापुत्र स्वदत परव के पाप कर्मो का त्यक्त फल भोगता ह्या समय 
पितवा रहा दह । 
(९) “गा पौरा शाः तति पुरा पूर्वकले “छृनानाम्‌९ इति गम्बम अत एव श्पुराणाना^'चि- 
रन्तनानाम्‌ ! उह च यावत्तरणात्‌ -दुच्चिन्नाणं दुप्पडिक्किताणं त्रसुभारा पावार्णं कडारा कम्माख 
पावग पफएलवित्तिविसेर-दति द्रव्यमिति भाव । 








[८७ 


श्र्याय 1 हिन्दी भाषा टीका सहित । 
रीका धाय माता के द्रा सर्वगविकल जन्मान्ध पुत्र का जन्म तथा उमे बाहिर परिकवा देने सम्बन्धी 

मूगारेवी का श्रनुतेध च्रादि सम्पृणं खेदजनकर वृचान्त को सुन वरिजय नरेश क्रिरतंव्य विमूठमे ही गये, 
हैरान से रह गये, उन का मन ञ्याकृल्ल हौ उछ  उन्दो ने वायमाता को कुं भी उत्तर न देते हृष उसी समय 
मीधा मूगादिवी की चरर प्रस्थान क्रिया} सगादेवी के पास श्राफ उमे आञवासन देते हूए बले कि प्रिये 1 
तदार यह प्रथम गं है। मेरे विचार मेँ इसे बाहिर फैफना व्ह लिये हितकर न हीगा | यदि तुभ इसे बादर 
फिफवाने आ साहम कसोगी ठो ठम्दारी भावी प्रजा-स्रायामी सन्तति करौ हानि प्हुचेगी, वह चिरस्थायी नरी 
लेगी । श्रत तुम इस वच्चे फो किसी गुग्त भूमी मे रखकर गुग्तर्य ने मके पालन पौपण का य्न के 
तारि उत परधर्म मे ठम्दागी भावी प्रजा को चिरस्थायी होने का श्रवमर्‌ प्राप्तो, मेरी द्म यह उपाय 
ही हितकर ६ । मदयरज की इत रम्मनि करो श्राजाद्य सममकर महाराणी भरगादेवी ने वडे नम्रभाव से स्वीकार 
किया ग्रोर उनके कथनानुसार शगापुत्र का यथाविधि पालन पोप्रण करने मे प्रवृत्त दो गई । 

श्रमण अवान्‌ महावीर स्वामी ने गोतम श्रनगारसेकदाकिदहे गौतम 1 तुम्ारे पूर्वोक्त प्रन 
५८-- भगवन्‌ । यह सृगापुतर पूर्वजन्म मे कौन था १-“ इत्यादि का यदह उनर दै। इममे यद भली भाति रथष् 
ही जाता है क्रि पुराकृतं पापकर्मा के कारण ही कटुफल करा प्रत्यत रूप से श्रनुमव करता हुश्रा यह 
मृगापुत्र श्पने जीवन को वितारहादै)। 

दस फथा सन्द मे विजय नरेश की धार्मिकता ज्रौर दयालुता की जितनी मराटना कौ जावे उतनी 
दी कम है। (जीवन द्मि से ही जीवन मिलता है” रस ्रमिय्ुकतोक्ति के श्ननुमार गापुत्र को जीवन दान 
देनेकराफल यट हूश्रा रि उसके बाद मूगादेवी ने अन्य चार पुरो को जन्म चा च्रौर वे सर्वागसप्पूं 
रूपसोन्दर्गुक्त रार विनीत एव वीर्घा् हए । 

जिस जीव ने पूं भव मँ जतना श्राययुप्य बान्धा द उतने क्रा उपमोग करने मँउमे कर्मवाद कै 
निथपरानुमार पूरी स्वतन्त्रता ह | उमम क्रिसी को दस्ताक्चेत करने का कोई अधिकार नही है | त्रयत्रा यू कदि 
ये फर कमवाद्‌ के न्यायालय म ब्रायुकरमं की च्रग से दस प्रणी को | फिर वह मसुष्य्‌ अथवा परयुया प्तीत्रादि 
कोऽभीक्यानदहयो] जितना जीवन मिलाटै उसके व्याघात क्रा उ्रीग करना मानो न्यायोचित श्राजा का 
विरोध करना दै, जिसके लिय कर्म॑वादकी श्रीर्‌ से यथोचित दण्ड का विधान £ । इसी न्यायोचित तिद्धान्त की 
भित्ति पर श्रहिसावाद के मथ्य प्रासादका निर्माण किप्रा गया दहे । जिसके श्नुसारक्रिसी क जीवन का 
क्रपस्स॒ करना मानँ श्रात्म चपटर्ण करना ही है । क्यों कि जीवन का इच्छुक पर-जीवन का घातक कभी नरी 
हो सकता । जेन परिभाषा के ्रनुमार भावमूलक द्रव्यहिमा दी कर्म बन्धन काडेतु दो सकती है, इस लिथे हिसा 


[न्स श 


ेभावमे टसा करने वाला मानव प्राणी पर की रिसा करने से पूव पने च्रात्मा क्रा अवहनन करता 


हरसे ही प्राणी शास्त्रीय दि ते त्रात्मघाती माने जाते ई । 
विजय नरेश के श्रन्दर धमं की अभिरचि थी । महापुरपो के महवास मेँ उमके विवेक चलतु छख 


उष ह्ण भे | ग्रहिमा--त को उस ने खव सममा हुश्रा शरा | इमी के फलस्वरूप उसने महाराणी सृगादेवी 
कौ तत्काल के जन्मे हुए उक्त बालक को वाहिर कैँफने के स्थान म उसके खरन्नण ऋ सम्मति दी । जिस से 
उस के पापभीर ्रत्मा को सन्तोष प्राप्त होने के अतिरिकित मूगादेवी की ग्रात्मा को भी भारी सान्त्वना मिज्ञी । 

पाठक श्रमी यह मूते नदी दोग कि नगवान्‌ महावीर स्वामी क समवमग्गु म उपस्थित टोने बाजे एकं 
नन्मान्व व्यक्ति को देख कर गौतम स्वामी ने भगव्रान्‌ मे ८८ प्रमो । क्या कोई रेता पुरष भी है जो जन्मान्ध 
नेच ऋ आकार दोने पर भी नेत्रज्योति से दीन) होने के साय शाय जन्मान्वकरूप (ने्ाकार से रित) भी 


८८ । श्री विपाक सतचर- [ प्रथम अध्याय 
हो १-- ` यट प्रच्छ की थी । जिस के उत्तर म भगवान्‌ ने विजय नरेश के व्येष्टपृच मृगापुत्र का नाम वाया 
था । उसे देखने के पड्चात्‌ गोतम स्वामी ने भगवान्‌ से मृगापुच के पूवं जन्म का वृत्तान्त पृच्छा वा | जिमफो 
भगवान्‌ ने सुनाना आराम क्रिया था | एकादि रषकृट के रूप में मृगापुत्र कै पूवेजन्म का वृत्तान्त सुना देने प्र 
भगवान्‌ ने कटा रि-टे गोतम । ब्रह तुम्हार प्रन का उत्तर दहै। उससे तभ्ह अवगत हो गया होगा रि 
ग) पुत्र छ्रपने टी पूवङ्त प्राचीन कमा का यह श्रश्ुम फल पा रहा हे । इसी भाव को सप्रकार ने  --पएव स्वल 
गायमा 1 मरियापुत्च ‡ उत्यादि शब्दो दवारा अर्भव्यक्त किया हे । 
वीर प्रनुसे म्रगापुत्र के पूवंभव सम्बन्वी वृत्तान्त को सुनकर परम सन्तोप की प्राप्त हए गौतम 
स्वामी ने उसके -मापुत्र के ्रगामी भव के सम्बन्धम भी जानकारी प्राप्त करनेकी उच्छामे जो ऊद 
भगवान्‌ से निवेदन क्रिया अव सूत्रकार उसका वणन करते दं - 
मूल-- पियापुक्ते णं भति ! दारए इ्यो कालमासे कालं किचा षह गपिहिति! 
कहि उवव ज्जिहिति ? 
पाथं संते ।-- ट भगवन्‌ । । मियापुत्त-- खरगापुर नामक । दारए-- वालक । गं-- 
वाक्यालकारा्थक दे । इश्री-यला मे । कालमासे- कालमास - मरणावसर मे । कालं किच्चा- 
काल करके । कहि- कहा । गमिरिति-जायगा १ ओर । कहि--कहा पर । उववन्जिहिति-- 
उत्पन्न रोगा १ 
मलाथे - हे भावन्‌ ! मूगापुत्र नामक वालक मृत्यु का सूमय अनि परया से काल कटके 
कदं जायगा च्रौर कहा पर उतपन्न होगा ! 
रीका- पटली नरक से निकल कर इस नारकीय अवस्था म पड़े हए सृगापुच्र के आगामी 
जन्म के सम्भन्य म गोतम स्वामी की ओर मे वीर प्रमु कै चरणो म जो प्रव्न किया गया है वह वडा 
ही महत्व पूणं प्रतीत होना है | इसप्रकार की दुरवरथा का श्नुमव करने वाले जीवो की श्रागामी 
जन्मा मेक्या दश), होती है ! इम विप्य क्रा जान प्राप्त करना सुभुज पुख्प क लिये उतना ही 
वर्य है, जितना क्रि वतमान मे श्रतीत अवस्था का । तात्पयं यह ह॑ क्रि जीर्वां की वतमानं 
ऊच नीच दरा से उनके पूर्वोपाजित शुमारुन कर्मा का सामान्य स्प से ज्ञान होने पर भी विगेप् 
रूप से जान प्रात करने की श्रमिज्लापा रहती है, क्रिसी प्रकार उनकी पूर्तिं हयो जाने पर भविष्य 
दी जिजासा तो शरोर भी उट दौ जाती हे } अर्थात य॒दि क्रिनी एक व्यक्िति कै पूवं जन्म का 
यथावन्‌ वृत्तान्त क्रिसी अ्रतिशय जानो स प्राप्त टौ जाय तो उम व्यक्ति के भविष्य के विषय म प्रपने 
श्राप जिनानां उठती हे । जिम की पूर्तिं के ।लय शन्त कर्ण लालायित बना रहता हं । सदुमग्य 
उर की पूति टो जाने प्रर विरास--गामी आत्मा का पने गन्तव्य मागं कौ परिष्कृत करने-ुधारने का 
साधु अवसर मिन जाता दै । इसी उदश को लेकर वीर भगवान्‌ म॒ गातम स्वामी ने मरगापुत्र क 
स्रागामी न्वं के सम्बन्वमे प्दछुने करा स्तुत्य प्रयत्नत का दहै 
गोतम स्वामी के प्रन को सुन कर उसे उत्तरम वीर प्रुने जो कुं फरमया छतर सूत्र।र 
उसका वणन कस्ते ई - 


मूल-- ` गोतमा ! मिवापत्ते दारए्‌ द्रन्वीसं वायाति परमाउय पाल्ञत्ता कालमासे 





(१) दाया म्रगापु्रो भदन्त ! दारक टत कालमामे काल कृ-वा कुत्र गमिष्यति ? ऊुचोपपत्स्यते ! 
(२) चछप्रा -गौनम 1 म्णापुत्रो दारकः पड्व्रिणतिं वर्षाणि प्रमाय पालयित्वा कालमासे काल 





चर्याय | टिन्दां भाषा टीका सदित। [८९ 


== ~ ~ 


कालं क्विच्चा इहैव जंबुदीवे दीवे भारहे बासे वेयद्ढगिरिषायमृल्ते सीदकृलंसि सीहत्ताए 
पच्चायाहिति । से णं तत्य सहै भविस्पति अहम्पि जाव सराहसिते, सुबहु पावं कम्म 
सपरञ्जिणएति २ कालमासे कालं फिच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुट्रवीए उक्कोयप्तागगेत्रम- 
दिह › जाव उववज्जिहिति । से ण ततो अ्रणतरं उन्वह्टितता सरीसवेसु उववस्जिदहिति । 
तत्य णं काल शिचा दोच्चाए पुदरवीए्‌ उक्कोसियाए तिन्निसागगोवमद्िदईं उववज्जिहिति । 
से रं ततो श्रणंतरं उव्वद्िचा पक्खीसु उववल्जि्हिति ' तत्य वि कालं किच्चा तच्चाए 
पूढव्ाए सत्तसरागरो० । ततो मीहखु । तयाणतरं चरत्थीए । उरगो । पचमी । हत्थी । छीए । 
मगुश्रो । श्रहेसत्तमाए । ततो अणतरं उब्वद्ित्ता से जाह इमां जल्लयरपंचिदियति- 
किदजोणियाण मच्छ-फच्छम-गाह-पगर-सुसुमारदीणं अरद्भतेरसनातिङुलकोडीजोणिप- 
ुहसतसदस्साईं तस्थ णं एगमेगसि जोणीविहाणएसि अरणेगसयसदस्सक्ुत्तो उदाइत्ता २ 
तत्व भुञनो २ पच्चायाईस्पति । से स तता उन्बह्टित्ता चटष्पएसु एव उरथरिसष्पेसु, 
भपपलतिष्पेषु खहयरेषु, चररिदिएसु तेददिरएषु, वेऽंदिणएस, वरणप्फदकडयसुश्चेसु, 
कडयदुद्विएमु, बाउ०, तैड०;, आउ०, पुटवि० श्रणेगसतसदस्सक्ुत्तो° । से ण ततो 
द्णंतरं उव्वह्धित्ता सुपतिष्पुरे नगरे गोणत्ताए परच्चायादहिति । से णं तत्थ उम्ुक्क- 
बालभावे अणणया कयाती पटमपाउसंसि गंगाए महाणएदीए खलीशमद्धियं खणमाशे 
तीए पेल्लिते समाणे काललगते तत्थव पुयदट्रणुरे नगरे सिद्धिलंसि पुत्तत्ताए प्रचाया- 
दस्सति । से ए तत्थ उम्बुकफ० जाव जोव्वणमणुप्पत्त तहा-स्त्राणं येराणं चंतिए 
धम्मं सोच्चा निसम्म गुड भवित्ता अगाराश्रो श्रणगासियं पव्वहृस्सति । से णं तत्थ 
श्रणगारे भविस्मति हग्यासमिते जाव व॑भयारी । सै ण तत्थ बहूं वासाई सापण्ण- 
प्रियागं पारणित्ता श्रालोहयपडिक्कते समादिपतचे कालमासे कालं किच्चा सोहम्मे कप्पे 
देवत्ताए उववग्जिहिति। से णं ततो अरणतरं चयं चहचा परहाविदेहे वासे जाह डुला 
मवंति च्द्ढाई० जदा ददपतिर्णे, भा चेव वत्तच्वया कलाउ जाव मिज्मिहिति । एवं 


कृत्वा इटव जम्बृद्धीपे द्वीपे भारते वरे वैताढ्यनिरिपादमूले मिहङुले रिंहतया प्रव्यायास्यति । स तत्र 
सहो भवष्यति अधार्मिको यावत्‌ सादसिक , सु्रह पाप कर्म॑ यावत्‌ समर्जयिष्यति । स तत्र कालमामे 
काल कृत्वा, अस्या रनप्रमाया प्रिथिव्या उक्कृषटसागरोपमस्थितिकेषु यावदुपपत्स्यते । स॒ ततोऽनन्तर- 
मुदुदृत्य सरीखपेपूपरपर्यते । तत्र॒ काल कत्वा द्वितीयाया प्रथिभ्या उक्कृष्टतया त्रिखागरोपमस्थिति- 
स्पपत्स्यते । स॒ ततोऽनन्तरमुद्‌दत्य पर्चिपूपपत्स्यते | तत्रापि काल कृत्वा तृतीयाया प्रथव्या रप्तसागरो० । 
ततः सिरेषु । तदनन्तर चठथ्यौम्‌ } उरग । पञ्चम्याम्‌ । स्वी | षष्ठ्याम्‌ | मनुज । शध सप्तम्याम्‌ । 
ततोऽनन्तरमुदूद्रस्य स यानीमानि जलचरपचेन्दरियतियग्योनिकाना मत्स्य-कच्छुप-ग्राह-मकरप सुमारादीना 
(१) “सागसं जाव त्ति सागरोवमद्िदएमु नेरदएय नेरद्ययन्ताए इति द्रष्टव्यमिति वृत्तिकार । 


९०] श्रो विधाक् सूज [प्रथम ध्याय 


खलु जच ! समणणं भगवया परहावरेषं जाव संपत्तेस दृहविवागाश पटपस्स श्रज्भयशस्स 
अयमहं पर्एत्ते, त्ति वेपि । । 1 । 
1 पदम अञ्भयरए समन्त ॥ 


पदाथ-गानमा 1 -हे गोतम 1 । मियापुत्त-स्रगापुत्र । दारए-बालफ । कुन्वीसं --२६। 
वासाति-- वपं की । परम'उयं -उक्कृट आयु ! पाकेऽत्ता-पाल कर-मोग कर । काक्मासे-मू्यु जा 
नभय त्राने पर । कालं किंच्चा --काल करके । इदेव-इसी , जंघुगीवे दीष -जय्द्रीप नामक दीप के 
ग्रन्तगत । रहे वासे -- भारत वपं स । वेयङ्ढगिरि-पायमुज्ञे वंतान्य पर्व॑त कौ तली मे । सीहकु 


्र्त्रयौदण -जाति "कुलकोीयोनि-्रलशतसदसाणि तत्र॒ एकं करिमन्‌ योनिविधानेऽनेकशतसह्ृतवो 
सन्या २ त््र॑व भूयो भूय प्रव्यायास्यति, म॒ तत उदवृत्य चलुण्पदेपु एव उर परिसभु शरुजपरिम्पेपु 
खचेयु; चतुरिन्दियेधु, चीन्धियेपु, द्ीन्द्रयेपु, वनस्पतिकटुकबरकेषु, कटुकदुगधेषु, वायुपु, तजस्सु 
ऋअष्सु, प्रथवीपरु, अनकशतसटलकरृत्व ° । स तनोऽनन्तरमुद्‌वृत्य, पुप्रतिष्टपुरे नगरे गोतयाः 
प्रतवायास्यति, म॒ तोन्मुक्त -वालभावोऽन्यदा कटाचित्‌ प्रथमप्राव्रवि गमाया महानद्या, खलीन - मृतिका 
खतेन्‌ तस्या (पतितायाम्‌) पीडित सन्‌ कालगत, तैव सुप्रतिष्ठपुरे नगरे धरे्िक्ुले पुत्रतथा 
्रत्यायास्वति । स तत्र उन्मुक्त० यावद यौवनमनुप्रा्त, तवारूपासा स्थविसणामतिके धमे श्रूत्ा 
निशम्भ सुरुडो भूता अअगाराढनगारता प्रतरजि्यति । स तत्र अनगारो भविष्यति, $र्या्तमितौो यावद्‌ 
ब्रह्मचारी । स तत्र वहूनि वर्षाणि श्रामख्यपर्याय पालयित्वा आलोचित ~- प्रतिक्रान्त॒समाधिप्राप्त. कालमासे 
काल कृत्वा सौधर्म कटे देवतयोपपत्स्यते । म॒ ततोऽनन्तर शरीर त्यक्त्वा महाविदेहे वर्णे थानि 
कुलानि भवन्ति आ्रान्यानि यथा दृटग्रतिन्च, सैव वक्तव्यता, कला यावत्‌ सेत्स्यति । एव खलु जम्बू । 
श्रमणेन भगवता महावीरेण यावत्‌ सम्प्राप्तेन दु ख--विपाकाना प्रथमम्या.ययनस्यायमथं , प्रनस्त । इति 
व्रवीमि । प्रथमाध्ययन समाप्तम्‌ ॥ क 
(९) लोक ~ प्रकाश नामक ग्रन्थ में कुलकोटि कौ परमिप निम्न प्रकार से की दै-- 
कुलानि यानि-प्रमवान्याहस्तानि बहन्यपि । भवन्ति योनविकस्यां नानाजातीयदेहिनाम्‌ ॥ ६६॥ 
कूमिवध्िककीयादि -नानाल्द्ंगिनां यथा । एक -गोमयपिण्डान्त कुलानि स्युरनेकशः ॥ ९७ ॥ 
योनि की परिभाप्रा इस प्रकार की दै-- 
तैजखका्मलवन्तो यज्यन्े यत्र जन्तव स्कन्धं । ओओदारिकादियोग्येः स्थानं तहयोनिस्त्याह ॥४३॥ 


व्यक्तिनोऽसंल्येयपद्‌ास्ना संख्या. सैव यद्यपि। तथापि समवणादिजातिथिगेणना गता ॥४५॥ 
( लोकप्रकाग सगु 8» दरव्यलोक ॥ 


गर्थत-जो योनिमे जीवसभूह पैठाहोते हवे कृ कहलति ई, एक योनि में भी नानाजातीय 


प्रारिर्यो के वे कुल नेक सख्यक होते ई ।१ 
२- जिस प्रकार एक गोमय पिण्ड ते कृमि, वृधि, कौट तआरादि नानाप्रकार के र प्रारिर्यो 


के अनेक कल होते ₹ई उसी प्रकार ञअजन्यत्र भी मम लेना च'हिए | 
३-दैजम श्रौर कार्मख शरीर वलि प्राणी जहा च्रीदार्कि आदि शरीर क योग्य 


पुट्गलस्करन्वो मे युक्त हा, वट स्थान योनि कटलाता हं । 
। -ये योनिया व्यक्ि-मेद से ग्रसल्यात्त मेद वाली मानी जाती ह च्रत इन कौ स्य 


य॒यपि नियत ' नदी ई, तथापि समान वरण, गन्व, रम प्रादि फी ग्रपेन्ना एक जातीयताकी दि न 
दून कौ गणना की ग दै । 


प्रथम श्रध्याय | दिन्दी भाषा टीका सहित । [९१ 


॥॥ 


लसि- सिट कुल मे । सीहक्ताप-मिटसूपमे। पच्चायाहिति--उसनन दोगा । तत्थ --व्टा पर । से णं 
वह । सीदे - निद । श्रहम्मिप--्रधर्मी | जाव --यावत्‌ । साहसिते-सादसी । भविस्सति--दौगा' । 
वहु - ग्रनेकविध । पाच --पापरूप । कम्म कर्म| समल्जिणनि २--एफत्रित करेगा, करके । से ~ 
वह विह । कालमास मूल्य समयद्माजाने परर । कालं किच्चा--कल कर के | इमीसे - इस 
स्यराष्प थाप ~ रतन प्रभा नामक्र । पु्वीद प्रथिवी सँ-नरक मे । उक्कोससागगोवमद्िरएसु- उत्कट 
तागरोपम स्थिति वाले नारको में श्रर्थात्‌ जिन की उक्ष रिथति सागरोपम की ६, उन नारियों में। 
उववन्निटिति -उलन्न द्येगा । ततो णं - तदनन्तर । से-वह सिट का जीव । शअरणंतरं- 
श्रन्तर रित, धिना व्यवधान के । उव्यद्धिना--निकल कर श्र्थात्‌ पदली नरक से निक्लकर सीधा 
ही | *ससीसवेखु-शृजाग्रो श्धवा छाती के वरल से चलने बाले तिर्यञ्च प्राणिनां की योनियोमें। 
उववष्जिहिति-- उन्न दोगा । तत्थ णं-- वहा पर । करालं किच्चा--काल करके । दोच्चा पुढवीण्-- 
दूसरी नरक म । उववन्जिहिति -उत्यन्न होगा, वहा उसकौ । उक्कासियाण--उक्कृएट । तिन्निसागग- 
वम्ि- तीन सागरोपम की स्थिति दौगी तनौ णं -न्टा मे । उव्वद्टित्ता- निकल कर । श्रणतरं --व्य- 
वधान रहित-सीवा दी । पक्लीखु - परक्तियो म । उयवन्जिदिति-उयन्न दोगा । तव्य वि- वहा पर भी | 
कालं किच्चा-- काल करके । स चसागरो० - सप्त सागरोपमस्थिति बाली । तच्चाप-- तीसरी । पुद्वीप -- 
नक मे उत्यन्न लेगा 1 तता-वहामे। सीदखु-सिह-योनि में उत्पन्न दीगा । तयाशंतरं - उसके 
त्रनन्तर | चउत्थीप - चतुर्थं नरक म उप्पन्न टौगा, वहा से निकल कर । उस्गा--सपं हागा, वहासि मर 
करके । पंचमोप--पाचवी नरक मे उत्पन्न होगा, वहा मे निकल कर । इत्थी -स््ी-र्प मेँ जन्म लेगा, 
वा से काल कर्के | च्रीप--छटे नस्क मे उत्पन्न गा, वहा से निकल कर । मणु्रा-- पु्प बनेगा, वहा पर 
काल करके । ग्रह सत्तमाप्ड--सव मे नीची सातवी नरक मे उप्पन्न होगा । तती-- वदा म । उन्वच्त्ति- 
निकल ऊर । श्रणं नर त्न्तर-व्यववान रदित । सं - वह । जां इम जो यह । जलयर -- जलचर-जल 
म रहन वाले } पंचिदिय - पञ्चे न्छ्रय-पाच उन्छो वाले जीव जिन के श्राख;, कान, नाक, जिव्दा-रसना शौर 
त्यं ये पाच इन्दे ई, एमे । तिस्किवजञाखियाणं - तिग्‌ योनिवलि । मच्छ -- मस्य । पच्छुम ~ कच्छप 
गुमा) गाद्‌ प्राह-नाका । मगर--मगर मच्छ । म्बुखुमागादौखं- य खमार आदि की । अद्धतेरसजा- 
तिकुल्ल कड जोणिपमरुरखयसहस्साई - जाति -जलचरपचेन्दरिय कौ योनिया (उस्पत्तिस्थान) ही प्रमुख 
--उत्पत्तिस्वान ई जिन पमी जो कुल-कोयिया (कुल --जीवसमूह, कोटि प्रकार) ई उन की सख्या साढे बार 
लाप ६ | तत्य शं-उनमत्त। पगमेगसि-एक एक । जाणीविहाणंसि -योनिविधान मे-योनि भेद 


(१) प्रनापनामल् के प्रथम पद मे लिखा दै कि ~ स्थलचर पचेन्टिय तिय॑च जीवोकेटोमेद दै, जसे 
करि-चत्पद शरोर परिसपं । परिसपं स्वलचर चेन्द्रिय तियंश्च जीवो के -सुजपरिसपं शरोर उर परिसपं एसे 
दो भेव होति ह 1 मुजपरिसपं शब्द्‌ से धुजाच्रो मे चलने वाले नकुल मूपकरादि जीवा का ग्रहण टोता दै, प्रर 
उर्‌ परिसपं शष्ठ छाती मे चलने चाले माप, ्रजगर च्रादि जन्तुयो का परिचायक दै । परिसपं का दी 
१पर्यायवाची ससमृप शब्द है जिस का प्रस्तुत प्रकरण म वणन चल रहा है । यहा लिखा दै किसिहके सुप्र 
प्रायाद््रा मगापु्र का जीव च्रायु पूं करके सरीखपाकरी योनिमें उत्पन्न दृश्रा, परन्तु प्रजापनासून्र के 
मतानुसार सरीसृप शब्द से सर्पाठि श्रौर नकृलादि दोनोंका बोवहोता दै, ग्रहा प्रकृत्तमें ढोनोमे किस 

का ग्रहण किया जाए १ यह विचास्णीय इ । 


~~~ ~~~ ~= (अजक + - ~ 


(१) ' मिवान रजेन्द्र कोपर म ५--सरीखप गोधादिषु मुजोसभ्या सपं एगीक्तेु तिर्यल्ु - ? 
(पृष्ट ५६०) रेखा लिखा है, जो सरीसप श्रोर प्ररिसपं को पर्यायवाची टोने की श्र सक्रेत कर्ता है । ,, 





९२। श्रो विपाक्र सूत्र- [प्रथम श्रध्याय 
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म । श्रशेगसयसदहस्सक्खुत्तो लाखों वार । उदाइ्तार --उत्पनन हो कर । तत्थेव -- वहीं पर । मुञ्जो २- 
पुन पुन --वार वार । पच्चाय।इस्स ति-- उन्न होगा अर्थात्‌ जन्म मरण करता रहेगा । ततो णं- वहा से। 
स -- वह । उव्व्त्ता-- निकल कर । चउष्पष्टसु - चतुष्पदो -- चोपार्यो म , पवं --इसी प्रकार । उरपरि- 
सप्पेसु - छाती के बल चलने वालो म । भुयपरिसप्पेसु - भुजा के बल चलने वालो मे तथा । व्वहयरेलु - 
अकाश में उड़ने वालो म । चउरिदिपसु- चार इन्िय वालोंमे। तेडंदिप्सु- तीन इन्द्रिय वालो । 
येऽन्दिपसु-दो इच्धिय वालों मेँ । बणण्फड - वन.^पति सम्बन्धी । कडयरुक्खेसु - कट्‌ -कड़वे वृर म । 
केडयदुद्धिपस--कटु दुग्ध वाले श्र्कादि वनस्पतिर्यो मे । वाड०-वायु काय मे। तेड० - तेजस्कराय र्मे | 
ाड०--च्रप्‌ काय मे। पुद्ुबी०~- प्र थवी काय में । श्रणेगसयसहक्खु्तो ° - लाखो वार जन्म मरण करेगा । 
नतो शं वहा से । उञ्वट्ता--निकरल कर । अणंतरं - व्यवधान रदित । से- वद । सुपतिष्पुरे-यप्र 
तिष्टपुर नामक । शगरे- नगर म । गोणन्ताए--वृपभ के सूपे । पडचायाहिति - उच्पनन होगा । तत्य 
ण - बहा पर । उम्मुककवालभावे --त्याग दिया है बालभाव वास्य अवरथा को जिषने अर्थात्‌ युवावस्था 
को प्राप्त दोने पर। से- वह । रणया कयाती-- किसी अन्य समय । पटमपाउससि-प्रथम वपां 
षत मे श्र्थात्‌ वघंतु के आरम्भ काल गें। गंगाए गगा नामक । मह्यणदीपएट- गहानदी के । खलीण- 
मद्धियं --1कन,> पर स्थित मृत्तिका मद्धी का । खणमांसे--वनन करता दुत्रा,-उखाढ़ता श्रा । तडीष-- 
किनारे के गिर जाने पर । पेल्लित्ते समाणे- पीडित होता हुश्रा । कालगते- मृत्यु को प्राप्त दो गया 
तयु प्राप्त करने के ्ननन्तर । तत्थेव --उखी । सुपदट्पुरे- खपरतष्ठ पुर नामक । गरे - नगर मे । 
सिद्धिकलं सि-भेग्ठि के कुल मे । पुततत्ताए --पुत्ररप से । पञ्चायादरस ति -उत्पन्न हौगा । तत्थ शं -- 
वहा पर । उस्मुक्क०--वाल भाव का परित्याग कर । जाव - यावत्‌ । जोऽवणमसष्पन्त --यवावस्या को 
प्राप्त ह्त्रा । से- वह्‌ ! तहारूवाणं ~ तथारूप-साथु जनोचित गुणो को धारण करने बले । थेसणं - 
स्थविर बद्ध जंन साधुश्रो क । अ्रतिप्ट- पास । धम्मं घमं को । सोन्चा सुन कर। निसम्म-मन- 
न कर । मु ड मवित्ता-मुडित हो कर । श्चगाराश्मो- च्रग।र से । अणगारिथं - च्रननगार धमं को । पन्व- 
इस्सति ग्रहण करेगा । तत्थ -- वहा पर । से एा- वह । श्रशगारे- च्रनगार साघु । उरियासमिते- 
्र्यासमिति से युक्त । जाव-- वावत्‌ । बंभयारी ~ ब्रह्मचारी । भविस्सनि- होगा । से ~ वह । तत्थ -- 
उस च्ननगार धमं म , वहं वासां --बहूत वर्पो तक । सखा^रुण-पस्याग -- यथाविधि साधुवृत्ति का । 
पाठ रिनत्ता-- पालन करके ्रलोऽयपडिक्कते- आलोचना तथा प्रतिक्रमण कर । समाहिपन्त - समाधि को 
प्राप्त होता हुश्रा । काललमासे --काल मास मे । काल किच्चा -काल करके । सोदम्मे कप्ये-सौषमं नामक 
प्रथम देवलोक म । दैवचापट--देवरूपर से । उववन्जिहिति--उत्यनन हागा , ततो ए।-- तत्‌ पञ्चात्‌ । 
से- वद | त्रणंतर- च्रन्तर रहित । च्यं--शरीर को । चडचा-छोड कर-देवलोक से च्यवफर | 
मष्ट,विटेहे वासे - महाविदेह त्र म । जाड जो । शअड्ढाटं - आव्य-सम्पनन । कुलां -कुल । भवति -- 
लते दै, उन मे उत्यन्न होगा । जदा - जसे । ददुपतिर्णे ~ दृदग्रतज्र या । सा चेव -- वदी । वत्त- 
ठ्वया - वक्तव्यता--कयन । कल्ाड कलये सीदेगा । जाव --यावत्‌ । सिज्मिंहति - सिद्ध पद को 
प्राप्त करेगा श्र्थात्‌ मुक्त हो जायगा । प्पवं वल्ु जंबू । - € जम्बू । इस प्रकार निश्चय ही { जाव - यावत्‌ | 
सम्पतेण - मोत्न सम्प्राप्त । समरेण श्रमण । भगवथ्रा - भगवान्‌ मदहावोरेणं - महावीर ने । ददविरा- 
गारां हु ख विपाक के । पदृमम्स --प्रयम । अज्छयणस्स--त्र ययन का । अयमु - यह पूवोक्त सर्थ। 
परणत्ते प्रतिपादन क्रिया दै । चि --इष प्रकार । वेमि म कहता ह| पढमं - प्रथम | ऋअन्कपरं - 
ग्रच्ययन । समन्त -खमाप्त हूना । 
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प्रथम श्रध्याय] दिन्दौ भाषा टीका सहित । [ ९३ 
मूलाथं --गौतम खामी के प्रश्न का उत्तर देते हु भगवान्‌ ने का करि-दे गौनम ! 
यह मृगापु्र २६ वधं की पशे श्रायु भोग कर्‌ कल--मासरमे काल करके इसी जम्बुद्वीप 
नामकं द्वीप के श्रन्तर्मेत मारत वपे के वेताढ्य पर्वत की वलल्टी मे म्हि सूप से भिदङ्कल मे 
जन्म लेगा, श्रध यह्‌ वहां सिह वनेग।, जोकि महा श्रधमीं च्रौर साहसी वन कर श्रधिफ़ से 
श्रधिफ पापकर्मा का उपाजेन करेगा । फिर बद्‌ सिह समय श्माने प्रर कलि करके इस रत्नप्रभा 
नाम की प्रथिवी-- पहली नरक मे-जिसकी उत्कृष्ट स्थिति दक सागसेपम की है, उस मे उन्न 
दोगा; फिर वह्‌ षां से निकल कर सीधा भुजाश्नां के वल से चलने बाले अरथध। पेट के वल चलने बलि 
जीवों की योनि मे उत्पन्न होगा । वहा से काल कर के दूरी प्र थवी -दूसरी नरक-जिसकी उल्टृ्ट स्थिति 
तीन सागरोपम की है-मे उत्पन्न होगा । वहां से निकल कर सीधा पर्ियोनि मे उदयन्न होगा, बह पर 
काल करके तीसरी नर भूमी- जिसकी उच्ृष्टस्थिति सात मागतेपरम की दै, मे उतपन्न होगा । 
हा से निकक्ञ कर सिद की योनिम रसश्च रोगा | वहा पर काल करके चौथी नरफ-भूमि में 
यन्न होगा । वर्श से निकल कर म्प वनेणा | वदां से पांचनत्री नण मे उत्तर होगा, वदां से 
निकल कर स्त्री बनेगा | वहा से काल करके छदी नरक मे उत्पन्न हदोगा। वहां से निकल कर्‌ 
पुरुप बनेगो । वहां पर काल करके सव से नीची सातवा नर-मूमी में उसन्न होगा । बां से 
निकल कर जो ये जलचर प॑चेन्दरिय तिय॑चों मे मलस्य, कच्छप, प्राह, मकर श्रौर सुःस॒मार आदि 
जलचर पञ्चेन्द्रिय जाति मे योनियां--उत्पन्तिस्थान ‰&, उन योनिर्यो से उत्पन्न हीने बाली 
कुल कोटियो (कुल -जीवसमृह, कोटि- भेद) की सख्या सादे वारह लाख ३, उन के एक ए योनि- 
भेद मे लाखों वार जन्म श्रौर मर्ण करता ट्प इन्दी मे वार २ उन्न दोगा श्र्थात्‌ श्यावा 
गमन करेगा । तत्‌ पश्चात्‌ वहा से निकल कर चौपायों मे, छाती करे वल चलने बले, भुजा 
के वल चलने वाले तथा श्माकाण मे विचरने वज्ञे जोषो मे एव चार्‌ इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय श्रौर 
दो इन्द्रिय वाक्ते प्रशियों तथा वन्पतिगत ऊद्‌ वृ्ो, श्रौर कटु दुग्ध वाले वर्तो मे, वायु, तेज, 
जल श्रौर प्रथिवी गयमे लाँ वार छन्पन्न दोगा । 
तदनन्तर वहां से निक कर बद सुप्रतिष्ठ पुर्‌ नाम के नगरमे वृषभ - (बल) रूप से उत्पन्न 
होगा । जव वह वाल भाव को त्याग कर युवावस्था मे श्नावेगा तव गण नाम की मानी के किनारे 
की मृत्तिका को खोदता ट्र नदी के विनारे के गिर्‌ जाने पर्‌ पीडित होता हृत्रा मल्युको प्राप्त हो जायगा, 
मयु ओ प्राप्त होने के वाद ब वरं सुभ्रतिष्ट प्रर नामफ़ नगरमे किसी श्रष्टी के घर पुत्र सूमसे 
उन्न होगा वहां पर वालभाव कौ व्याग कर युवात्रस्थ को प्राप्त करने के अनन्तर वह॒ स।घु-जनोचित 
सद्गुणो से युक्त कन्दं नानव्रद्ध तैन माधुश्रोंके पास धर्म को सुनेगा, सुनकर मनन करेगा 
तदनन्तर मु डित होकर शणरवृत्ति करो स्याग फर्‌ छ्रनगार धम क्रो प्रप्त करेगा चथौत्‌ गृहम्थावास 
सं निकनङर साधुधर्मं को श्रगोरार करेगा । उस श्ननगार--धम मे उयासमित्तियुक्त यावत्‌ 
त्रह्यचारी होगा । वहा बहुत वर्पो तक धामसख्यपयौय-दीक्ता्नतका पालन कर आलोचना श्रौर प्रतिक्रमण॒ 
स्रात्मणुद्धि करता हृत्या समाधि को प्राप्त कर समय श्राति प्रर काल करके सौघमें नामक प्रथम 
देवलोक मे देवरूप से उतपन्न होगा । तदनन्तर देवभव की स्थिति पूरी हो जाने पर वहां से 
च्यव कर महाविदेह क्तेत्र मे, जो धनाल्य कुल द उन मे उदन्न तेगा, वहा उसका कलाभ्यास, 
भनरऽशरा्रहण यावत्त मोन्नणमन इत्यादि सव्र वृत्तात दद्-प्रतिन्न की भांती जान लेना । 
स॒धमौ स्वामी कहते ह ि-दे जम्बु । इस प्रकार निश्न्य दी श्रमण भगवान्‌ महावीर ते 


९ श्रो विपाक सूत्र [थम अध्याय 


¦ जोकि मोत्त को प्राप्तकर चुके हे, दु ख-विषाक के प्रथम अध्ययन का यह, (पूरघोक्त) अथं प्रतिपादन 
क्रिया है। जिस प्रकार मैने प्रयु से सुना है उसी प्रर मै तुम से कता हू । 
॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 
रीका -- कम के वशीभूत टता हत्रा यद जीव समार-चक्र मे घरीयन्त्र कौ तर निरन्तर श्रमस्‌ 
कस्ताद्ग्रा फिनि क्रिन विष्ट परिम्बतिया ममे गुजसता है श्रौर अन्तम क्रिस्षी विशिष्ट पुरय के उदयमे 
, मनुष्य भव मच्राक्रर धम क्री प्राणति टोने म उसका उद्रार होता ह, उन सव विचारणीय वातो का परिक्तान 
मृगापुत्र के अगामी भवाके उम वणनमे सली भाति प्राप्त टौ जाता ह| टम वणेन ममुमृल्तु जीवाके त्रि 
आआत्मसुवार की पर्याप्त सामग्री है श्रत विचारणील पुश्पोको ठम वरन मे पर्याप्त नाम उठाने का यन करना 
चाये, अरस्तु मूत्रकरारके नाव को मूलावमें प्राय स्पष्टक्रप्व्यागया हं ' परन्तु कुषे पारिभागप्रिफ शवः 
। हई जिन की व्याख्या च्रनी अवशिष्टे श्रत उन शब्डो की व्याख्या निम्न प्रकारम की जाती है-- 
दता ज्वपर्व॑त -भरत क्ते के मव्य मागमे वेताव्यनामक्रा एकपर्वतहै | जो फ २५ योजन 
ऊचा रोर ५० योजन चौडा द । उस के ऊपर नव कृट ह जिनपर टन्निग च्रौर उत्तरम विाधरो ग 
, श्रेशिखा ई, उनम त्रिद्याव्याके नगर ह, रोर दो आमियोगिफ देवा की श्रिया ,ह.'“न मे देवा कै निवास 
, स्वानदहे। उम्करे मूलम दो गुजाय ह एक तिमिल दूमरी खण्डप्रपात गुदहै। व दोना बन्द रहती र) 
~ जव कोई चक्रवनीं दिगवजय कपे के-निय ति+लता है तवर दरुडप्त्न मे उने का -द्वार खीललकर ऊ.फिणोरन 
,' स माडला लिखकर च्थोत्‌ प्रकाश कर ्रपनी मना सहित उमगुफाम मे उत्तर भारतम जताह॑। इन 
गुफाश्रामदो नदिया रती हं एक उम्मगजला, दूसरी निम्मग -जला } वे दोना तीन तीन योजनं चौडीहं। 
चुल्ल हिमवन्त नासफ़ पव॑त के ऊपर से निकली हृ गगा चरर सषु नामक नद्वा मी इन गुफाश्रोम से दक्निण 
¡ भरते प्रवेश करती हं । 
। नग्क-भूमिपएु शास््रामे सात नरक-भूमिए (नरक भूमि वह स्थान, हे जहा मरनेके वाद जीना 
,, को जीवित अवस्था में क्रिय गये प्रपाक फल भोगना पडता) फटी ह | उनके, नाम क्रमश इस प्रकार 
ई-- (१) 'ल्नप्रमा (र्‌) शकराप्रभा (३) वालुकाप्रमा (४) प्रकप्रमा (५), वूमप्रभा (६) तमप्रमा 
मोर (७) महातम प्रमा १ । इन नस्क या नत्क--भूमिगरो पृ उपनन होने वाले जीवा की उतकृ स्थिति 
, क्रमश एक, तीन, सत दस, मच्रट, वाईस श्रर तेतीस सागरोपम कीटे! इन मेँ रत्न प्रभा नामकी प्ली 
नरफ़ मृमी के तीन कारुड-दिम्मे ह, श्रौर उमम उतपन्न होने बले जीवो ऊ उन्कष्ट स्थिति एक॒ सागरोपम 
“की व्रतन्नाई ग हं योर आन्त की खातवी नरक की उत्कृष्ट स्विति काप्रमाण॒ तेतीम सागरोपष है) 
। गसोपम--यह जनसाटिप्यि करा काल्लपरिमाणु सूचक परारिभापिकफ शब्ददहे। जन तथा ग्र 
, वाद मय के प्रतिग्क्ति अन्यत्र कटी प्रयोधत तथा साणरोपम आदि शर्ट का उल्ल देग्वने मेनर्ट आता । 








(१) स्ल-तकंसय वालुका-पंकधूभ-तमा-म दातम प्रभा भूमयो । 
घनाम्बुवाताकारमतिष्ठा" सप्ताधोऽध प्रथुतय ॥१॥ 

र्यात्‌ रलग्रना, णकराप्रमा बालु प्रस, पक्प्रभा, वूमध्रना तम प्रभा, त्रोर महातम प्रभाय सत 
” भूमिय ‰ जो घनान, वात्तश्रोग आआकाग पर स्विति एक दृक्तरी केनीवरहैग्रोर नीच कीओर ग्र 
„~ अधिक्‌ विम्तीणं है ! ` 
। (२) त्न सानो नस्को की स्थिति का वरन निम्नोक्त र-- 

"तष्त्रेकत्रि्तप्नड ्ाविशति-जयोर्धिशन्‌-सागसपमाः सतपरानां पश स्थिति " व्रति उन 
ननो मे-रल्ने वाने प्राणियों कौ उन्छृष्ट स्थिति करम मे एक -तीन,) सातदशः,, सत्रे, वाप्रेस शरोर तर्नीन 

स।गसेपम प्रमाण ह| 
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सागमेपरम यह पद णक -स्याचिगेषपका नाम है, श्मकाद्वाय दमे प्रकट नदी क्रिया जां सक्ता, शन उमे 
समाने करा उपाय उपमा है उपमाद्रागरी उस की कलना की जा सक्रती टै इमी कारण उमे 
उपास्यो कहते ह ओर उमीलिये मागर शब्द ॐ बदति सागरोपम ण्ड की! व्यवहार किया जाता, है) 
सगरंपम का स्वन्य दस प्रकारे है- । 

चार कोस लम्बाच्रौर चार कोस चोडा तथाचार कौम गस एक कृपरा हो. कृषे कै 
युगलिया के ७ दिन के जन्मे ्रालक्र के व्राल लिये जाए । युगलिया के बाल श्रपने वाला मे ५०९६ गुना 
सृभ्म दते दहै उन व्रालो के व्रारीक्र से व्रारीक दुकडे काजल, की तरट कये जावे, चमच्छ्छु स दिखाई देने 
वाले दुफडो मे ग्रसख्य गुने शौरे द्कडे ह्य ग्रभवा सयं क्री 'क्रिरणो मेजीर्ज दिखाई देती ह 
उममे श्रमख्य गुने छोटो, एने ट्क्डे करके उस मेँ ठमाटस भरदियजाव। सोसो वप व्यतीत 
होने पर णक एकर टुकड़ा निकाला जाय, इम प्रकारं निकालते “ जव चट दूय खाली टौ जावे तवर एक 
परयपम होता है! एमे ठस कोडाक्रोट्री कृप जव खल्ली दौ जाप तत्र एक सागरोपम होता टै । एक क्रोड 
कोप्क करोडकी सख्यामे गुना करने परजा गुनन फले रातां बट कोड़ाकोडी कटलाता है । 

उक्ष सागसोपम-स्विति वाकज्तेका श्रथरै-ख्रधिक्र म ्यिक एक सागरोपम काल तक मरक 
मे रहते वाला । इसका गृह श्रथ नदी कि प्रथम नरक भूमी के प्रत्येक नास्की कौ सागरोपम कदी स्थिति, 
होती दै क्योकि यहापर जो नरक भृमयो की एक से करमशः ३३ सागरीपम तक कौ स्थिति वतलाई 
हं, वह उक्कृष्ट \त्रधिक न रध) वतलाई है, जन्य तो इसमे बहत कम होती हे । जं प्हते नरक की 
उक्ृष्टर्विति एक सागरोपम की शरोर जघन्य ठस हजार" वधं की ६, तात्य यदह हे करि प्रथम नरक--मूमी मेः. 
गया द्रा ' जीव बहा च्रविकमे श्रधिक एक सगरोपम तकररह स्ता हे च्रौरक्रम'म कमं १० दाजारः 
चप तफ रह्‌ सकता रई | । । 

यहा प्रर मृगापुत्र के पहनी से सातवी नस्क भूमी मे जने तथा उनमे निकल कर सुक २ यीनि 
मँ उषन्न नेका जोक्रम बरद उत्ते टं उसका सृद्धानितिक निष्क इस प्रकार समना चादिये-- ` , 

प्रमनी प्राणौ मर कर पहली भृमी नरफ़ म उलन्न दो सक्त हं श्रागे नदी । वजपरिसप, पटली. दौ 
भूमी तक, परी तीन भूमी तकर, मिह्‌ चार भूमी तक़ उपग पाचवरी भूमी तकर, स्त्रो चठ भूमी ' तक आर मत्स्य 

शा भनुप्य मरकर मात्तवी नगक भूमीतकजा सक्र | 

तियच आर मनुण्य॒ , हा, नरम उलन दौ सफ़तादे, देव शरोर नारफ़ नही | इमक्रां कार्णं 

गृदरहिफरि उनम वैसे च्र-यवसाय का सठभाव नही होता| तथा नारकी मरकर फिर तुरन्त = तौ नस गति 


ध ॥ होताहेश्रोरन देवगतियोम, क्रतु व मर करनिर्फी तियेच प्रौर मनुष्य गतिमेदयी उत्पन्न हो 


श 


(१) रसवपं-सल्लाणि प्रथमाया । तत्रार्थ, ४--४५| 
(२) ग्रसरुणौ खलु पदम दोच्च पि मिरीमवा, तदय पक्वी । सीहा जति चउस्थि, उरगा पुण पचमि पुटविं ॥१॥ 


यदि च इत्थियाग्रो मच्छ मसुरा य सन्तमि पुरत्वं । ण्सो परमो वाग्रो, बोधव्वौ {नरगपुट्रीण्‌ ॥२ 
[प्रनाप्रना सूत्र, छटा पर| 


(२) नेएदए श॒ भत! नेरटएद्िनौ त्रणतर उन्वद्धिना नेरदएमु उचवन्जेज्जा † गोयमा । णो णुट्‌ समद्र । एव 
निरतर जाव चडरिदिएमु पुच्डा; गोमया 1 नौ इण समद्र । नेष्डएण मते! नेरदहितो अ्रखतर, उव्वट 
तता प्चिःठय-तिरिक्ल-जोखिएमु उववल्जेज्ा { श्न्थेातिए उववज्जेव्जा, श्रवयेगदप नौ उवचन्जेज्जा । 
“। । नेखए ॒भते'। नेरितो अरण॒ततर उच्वद्टित्ता मशुभ्सेषु,।उचवन्जेडजा १ गोयमा 1 श्रत्मेगतिर्‌ 
उवर्वन्जञ्ज, अत्यगतिए।शो उववच्जेव्जाः \ ५ ॥ [प्र्ञापना सूचन २० |२५०] =, 


॥ १ ¢ ॥ 1 ‡ | 


~ ~ ---------- 
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५५ +अद्धततेरस जाति-कु नको डी-नोरि-पमुह-सन-सदस्सादं -अद्ं योद श-जाति-कुल-कोरी 
योनि-घ्रमुल-रतसदस्ाणि - इन पदो का भावार्थ हि कि-- मत्स्य परादि जलचर पचेन्द्रिय जातिमे जो 
योनिया - उद्यन्तिस्यान है, उन योनियं मेँ उन्न होने वाली कुलकरो येयो की सख्या मादे बरार लाख है । 

जमति कुनफीटि आट शब्दों की चअथ-विचारणा ते पूर्वोक्त पद सष्टतया समभे जा सकेगी, श्रत 
दन के श्रथः प्र विचार क्रिया जाता ह -- ६ 

जति शव्द के अनेमो ग्रथ, पर्न प्रकृन मे यह शब्द एकेन्द्रिय, द्वीन्दरिय त्रीन्दिय, चुरिन्ि 

रौर पचेन्दरिय जीवों का प्त्वायफ़ हे जलचर पचेोन्द्रय आ प्रस्तुत प्रकरण मे प्रग चल रहाहै । श्रत 
प्रकृत म जाति शब्द से जलचरपचेन्टिय का ग्रहण करना दै । 

कुलकोटी - जौवसमूद को कुल कत्ते ह, श्रीर उन कुल्लो क विभिन्न मेदो-प्रकारो क्रो कोटी फहते 
हूः । जिन जीवो का वरण, गन्वरञ्रादि समर्ह, वे सव जीव एक कुल के माने जाति हैञोर जिन ावण 
गन्ध आ्रादि विभिन्न ३, वे जोवसमूह विभिन्न कुर्लो के रूप म मानेगए ई ' 

उल्यत्तिस्थान एक होने पर मी श्र्थात्‌ एक योनि से उदन्त जीवसमूह भी चरिभिन्न वण गन्धादि 
के हयेन मे पिभिन्न कुचके हयौ सक्ते । सफ स्थूनर्य ने सममे के लिये गोमय-गौवरर का उदाटस्स 
उपयुकेत रदेगा - 

वर्त के समय उत मे-गोत्रर मे विच्छ आदि नानाप्ऱार के विभिन्न च्राफार रखने वाले जीव 
उत्पन्न ह्यन के कार्ण वह गोवर) उन जीर्यां कौ एक योनि दहे, उम मे कमे, वृञचिक आदि नाना 
जातीय जीवश्मूह श्रनेक कुन के रूप म उत्पन्न होते ईं ' रस्तु । 

यहा ८--क्या गोवर के समान मत्स्यादि की योनयो मेँ मी विभिन्न जीव उत्पन्न हो सक्ते ई ॥ 
> य्‌ प्रन उत्पन्न होता है । जिस का उत्तर यद हं रि - विफ़ल्रय (विक्लेन्द्रिय-दीन्दरिय, चीन्दरिय ग्रीर 
्तुरिन्दिय जीव जैसी स्थिति जलचर शौर पञ्चेन्द्रिय प्राणियों मे नदी दै । वहा के उलो मे विभिन्न 
वर्णादि तथा विभिन्न श्राङृतियं। के जज्ञचरत्व च्रादि रूप ही लिपरे जायेय, हा, उन कुलो म सम्मू्धिम (स्त्री 
दर पुरुप के समागम के विना उत्पन्न होने वलि प्राणो) एव गभज (गर्भाशय से उत्पन्न हीने वलि प्राणौ) 
की मेद विवक्षा नही है । 

समाचार पत्र हिन्दुस्तान नफ मे एक ममाचर छंपाथाि एक गाय को सिदाफार बडा 
वैदाद्ख्रा दं। आकृति कौटि मे तौ वह्‌ बराह्मत धिह जातीय ई परन्तु शास्र की दि से वह गोजातीयही 
दे यही एक योनि से उत्यन्न जीवसमूहो री कुलकोटि कौ विभिन्नता का रहस्य ह । 

योनि-का अथं हं-उद्यत्तिःथान , तजस कार्मण शरीर को तो आत्मा साथ लेकर जाता हं; 
कलत जिम स्थान षर श्रादा्कि तरौर वैश्रियशरीर के योग्य पुदूगलो को रहण कर तत्तत्‌ शतैर का 
निर्म करता है, वह स्थन योनि कहलाता दं । 

योनियो की मर्था नीयत नही है, वे च्रनख्यषह । फिरभी जिन योनिर्यो का परसपर वरणा, गन्ध 
रस. स्पशं आदि ण्फजनादै उन रने योनियौ फो मी जानि कौदष्टि मे एक गिना जाता है, च्रौर इस 
वरकार विभिन्न वरणादि की शयेन्ता सयौ नर्थो के ८८ लाल भेद माने जाति ह| जेना ति प्रज्ञापनानूतर की 
वृत्ति में लिखा है - 

(१) इन प्दाकी व्याख्या टीकाकारः आचाय भयदेव सूरो -----व्नम्य म व्यया सेककार आचाय अमयदेव सूतके शण्दाम निम्नोक्त हं -- 

« _ जातौ पचेन्धियजाठौ या कुत कोयय ताह्तथा तार्च ता योनिप्रमुखाईच चतलक्लमल्यपरन्चेन्द्ि 
यो्यत्तिस्थानद्रारकास्ना जातिङुल कोरि-योनिग्रसुला , इट च विगेएण पसद प्राकृनस्यात्‌ । इदमक्त भवति 
पल्येन्द्िवजातौ या योनय तत्छमा या ऊुनरकोस्व्तासा लक्षाणि सार्दद्रादर प्रहप्नानि, तत्र॒ योनियया- 
गोमय + तत्र चङ्स्यामापि कुलानि विचित्राकार कृम्यादव. । 


मध्याय 1 हिन्दी भापा दीका सहित । [९७ 


०८--केवलमेव विरिष्टव्णादियुकता. संब्धातोना. स्वस्थाने व्यफितमेदेन यानयः जाति-- 
मधि्घत्य एकव योनिगंए्यते--? | 

रथात्‌ -- जिन उत्पत्तिरथानो का वशं, गन्ध रादि सम हैव प्व सामान्यत एक योनिह, करीर 
जिन फा वशं, गन्व शमादि चिम हं) विभिन्न दै; व सप्र उ्य.त्स्थान प्रथक्‌ २ योनिकेलूपम स्वीकार 
क्रिण जात दं अरस्तु । 

तप्र इम ग्रव॑विचारशणा ने प्रकृगोपरयोगी नासय यह फलत टरा क्रि मूणापुत्र का जीव सातवीं 
नरम निकल कर तयग ग्रौनि के जलचर प्रद्चद्विय मन्स्य कच्छ ग्राटि जीवा\ जिन की कलकार्थ्यो कौ 
तल्या माद बारह लाख दह्‌) के व्रत्य योनिभेद् मे लाखा बरार जन्म श्रौर मरण करगा। 

" वतीण-् द्य मणा दन पटो क्रा प्रथ टै-नदी के किनारे की मद्री को सखौदता 
टश्रा" तात्य यः हं कि सृगापुत्र का जीव जय व्रूषम न्प्र उदयन्न होकर युवावस्था को प्रात दुध्रा 
तवर वह गगा नदी क गिनारे की मद्रको खोद गहा था प्रान्नु कस्मात्‌ गगा नदौ के क्रिनार कै गिर 
जते प्रर वह जलल मेँ गिर पडा प्रर जल प्रवाद मे प्रवाहित हीने के कार्ण वह श्रत्ययिक परीडित एव 
सी होस शा श्रन्तम व्रह्म उम की मल्यु टौ गई 

“उस्मुकक० जाव जोत्वण॒ -- › पाठ गत “जाय - यावन्‌” पद मे निम्नलिखित समग्र पाट का 
ग्ररगा समना - 

“ उस्पुक््कवाज्ल - भावे, विरुणायपस्णियसित्ते, जोऽ्वणएमणुप्पन्ते - उन्मुक्त - बालभाव 
विजफप्रिण॒तमात्रो योवनमनुप्रात --”2 शर्धत जिसने ब्राल श्रवस्था को छोड दिया ह॑, तथा बुद्धिके 
विराम मे जो विज-देयोपादेय करा जाता एव युवावस्था को प्राप्त हौ चुका ₹ै। 

--तडारूबाशं थेयरां -” यदा पटित तथारूपं श्रौर स्थविर शब्द के ग्रथं निम्नोक्त हं-- 
तथोक्त शास्त्रानुमोदित गुणो को धारण करने वाले की तथास्य सन्ना रहे, ्र्थात्‌ जिसके 
जीवन में ्रागम-विहेत गुण प्राये जगं उम तथराखूप कहते ह। 

र्ग्विर वृद्व को स्थव्रिर कटत द | स्थविर नीन प्रकार के (१) वय्‌-स्भविर (२) प्र्रन्या- 
स्थविर शरोर (३) श्ुतस्थविर । साठ वर्प कीश्माुबाले फो वय~म्थविर फटतै रहे । करीम व्रघं ऊौ दीक्षा 
पर्याय वाला प्र्रज्या-उथविर हं श्रार स्थानाग, समयाग, श्रादि श्रागम केन)ता की च्रत-स्थविर सन दहे। 

इमी प्रकार मुडितभी द्रव्यमु डित श्रौर भावमुडित, इनमेढोमेढी प्रकारके होते हं (१) सिर 
का लोच फकतने ब्राज्लाय, मु उवानं ब्रार्ञा द्रञवपुटडति (२) प्रग्रह म्रद कोस्याण करर दीश्रा ग्रहण करने 
वाल्ला भाव -मुएठिन कटलाता ह । तथा त्रणार का मतत्तपर घ श्रव गृदस्वाश्रम मे हे । उस्र से निकल 
कर व्यागवृत्ति -- सावुव्मे को श्रणौका।र करना प्रनगार वर्म हे । 
जसा फ्रि ऊपर भी मला मेँ कटागया ह फ्रि भग्वान्‌ ने फरमाया करि गौतम । सुप्रतिष्ट- 











(१) खल्तीणमघ्िं --”2 त्ति सखनोनामाकाशस्था छिननतशपरिबतिनी मृत्तिकामिन्त वृत्तिकार 

द्र्थात्‌ू-गगा नदी के किनारे की भूमी कानिम्न भाग नजललल प्रह मे प्रवाहित हस्य था 
ऊपर क प्रवरिष्ट भाग ज्याका स्या प्राकाश-स्थितिथा, जच्र ब्रृपभ श्रपने स्वभावानुपतार उस पर 
खदा टौ कग मृत्तिका खौठने लगा तत्र उमरे भर मे वह आशस्य क्रिनारा गिर पडा जिक्र से 
वह्‌ व्ृप्रम जल प्रवाद्‌ से प्रवाहित हौ कर मन्यु का ग्राम वरन गया 

(२) ववगगायपी पतिता" -- तत्र विन एव चिनफ, स चासो परिणएतमाव्रर्य बुद्रयादिपरि- 
मापन्न एव्र च विजकपरिणएतमात्र | त्रभयदेवसूरि |] 


९८ | श्रो चिपक मृच्रे-- - [ प्रथम अध्याय 


पुर नगर के श्रेष्ठ करुन में पुत्रर्प मे उत्पन्न टोने वाला यः मृगापुत्र का जीव दीभषित हौ कर दर्याममिति 
का पालक तथा व्रह्मचारी लगा, चौर वहा प्रर नेक वर्पो तक सयम--त्रतं को पाल कर आलोचना 
छमौर प्रलिक्रमम्‌ द्राग ममायिग्ध होता द्श्रा समय आने पर काल करके सौधम नामक प्रथम देवनौोक 
म॒ उन्यन्न होगा ' उम कथन मे विकामगामी अर्थात्‌ विक्रास मागं की ओर प्रस्थान करने वाला 
ग्रात्माएफन एक ठिन अपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त करने मस्फल टो ही जाता है । यह 
भली नाति मचित दौ जाता है। 

“इसियासमिते जाव वंमयारीःः उस म उल्लिखित ‹ जाव-यावन्‌? पद मे --“रियासमिया, 
भाक्लास्षमिया, एसणासमिया, आयाणमंडमत्त-- निक्वेवखासमिया, उच्चारएासवश-वेलसिघाश- 
जस्लपारिद्ावणियास।मया, मणस मिया, वयसमिपा। कायसमिया, मणगत्ता, वयगुचता, काय- 
युत्ता, गत्ता, गुत्तिद्या; गुच्चवथयारीःः [ईर्या्िमिता , भापासमिता , एप्रणासमिता , आटानमाणडमाय- 
निभपगासमिता , उचार- प्रश्रवण - खेलसिधाणजल्न -परि्ठापनिकासमिता , मन समिता , वच समिता 
कायसमिता , मनोधुमा., वचोगुप्ता.+ कायगुतताः, गुप्ता , गुप्तेन्वरिया , गुततरचारिण ] इस अवशिष्ट पाट का 
अहर्‌ करना । 

““ग्राज्लोयपड्क्किते -्रालाचितप्रतिक्रन्त-- अर्थात्‌ श्रात्मा में लगेदहएढदोपो को गुर 
जनो के स्मीप निष्कपट भावसे प्रकाशित करफे उन की ज्ञानुसार दीपा ने दूर टयते वलि अभात्‌ 
प्रायरिचत करन वाले को श्रालोचित-~प्रतिकान्त कटत हं । 

आलाचना - गुरख्जना के आदशानुमार पाप निव्रत्तिके लिये प्रायद्चित करना । 

परतिक्रमण प्रमाद वश शुमयोगमे गिर कर आ्रशरुभयोग को प्रात करने के वराद शुभ योग को प्रा 
करना श्रर्थन्‌ अशुभ व्यापार मे निवृत्त दो कर शुभ योगो मेप्रवृन्नि करना प्रतिक्रमण है दृसरे शब्दो मेँ-सावय 
प्रवर्तिर्मे जितने च्रागे ब्रह ये उतने दही पी टट जाना तथा निरवद्य प्रवृत्ति मे साववान हौ जाना श्रथवा सधु 
तथा रथ] दवारा प्रात साय करणीय एक ॒त्रत्यावस्यक चनुष्ठान को परिक्रमण कहते दं । त्रालोचना शरीर 
प्रतिक्रपण कौ फलश्रति का उन्लेख उत्तराग्ययने सत [च्रन्याय्‌ २९] म उम प्रकार ह~ 

प्रन -दे भदन्त । श्रालोचनामे जीव किमनगग््‌ को प्रान्त करता हं! 

उन्र--त्रलाचना ने यह जीव मोन्नमार्गं के विधातक, च्रनन्तसकार को बटाने वले, माया निदान 
प्रर मिथ्वादशंनर्प श्यो को दूर करटेता ह तथा ऋजुभाव-ररलता का प्राप्त करता दह} ऋचुभाव प्राप्त 
करके मायामे रहित दाता हृश्रा वह जीव स्व्रीवद रोर नपु सकवेद नदी तन्वता तरार पूवं मेँ वन्ये हृष फ 


निजरा“ कर देतादह्‌। 


~ 








(१) प्रतौप क्रमर्‌ रा परिक्रमण एतदुक्त भवति -गुभवोगेयौ ~शु भयोगानुपकान्तस्य शुभेवव गमन- 
मिति | उक च --“ स्वस्थाशह्‌ यत्‌ परस्थाने, प्रमाद्‌स्य वश्च गतः । 
तत्रेव क्रमणं भूय ध्रतिक्रमणसुच्यते ॥ १ ॥ 
छ्षयापम्मिकाद्‌ सावादौद यिकम्य वशं गत. । 
तत्रापि च स पवां परतिक्रुलगमान्‌ स्ष्रत ॥२॥ 
२) पआललोयगारण नत । जीवे फि जणवट १ अआलावग्छाएण मायानिवाणमिच्छटस्णसल्लास 
मोक्मवमगगविग्याण ्रसत--समार -वधणाण उद्धरण कग । उच्नुभाव च जग्त्रर्‌ । उच्जुभावपटिवन्ने य॒ 
ए जीवे श्रमाः इन्थीपिय-- नयु मग--वेय च न वव । पुव्वतरह च गश निञ्जग्ड ॥॥ 


प्रथम सध्या] दन्दो माप्ाटःका सहत । [ ९९ 

प्रण्न-ट भगवन्‌ । प्रतिक्रमण मे उम जीव करां फरिस गुर्‌ की प्राण्निदटोती है ° 

उन्तर ~ प्रतिकमण ने जीवव्रतोके छरा क। दाप्रतारै, ग्र्ात्‌ ग्रहस्‌ किये हुए व्रतीको ढौपोस 
ब्रचाता ह | किर गृद्ध बनयापी लेफर्ग्रलवा करौ रोफतादृख्रा त्राठ प्रवरच माताग्राम [ पाचममिति शरोर 
तीन गुण्ति ॐ पालन म। साववान हौजाता रह, तथा विशु -चास्िकराप्रा्त रके उतत त्रलग नोता 
टरा समाधि परख सयम-माग म विचरता दहं) 

--समादिप्ते--समाधिप्राप्तः--?' पद का श्नथद्‌ समाविको प्राप्त ट्रा | मून्तकृताग के रीक्रा- 

का श्री शीलाकाचाय के मतानुसार समाधदो प्रकार कीदातीद्‌ १) द्रव्यसमायि च्रोर (=) भाव ममावि। 

मनोहर णच्द आदि प्राच विर्र्योकी प्राणि हने परजो श्राच्रादि इन्धि की पुष्टि टोीती है, उरे 
द्रव्यममाधि कत दै, त्रथवा परस्पर विरोव नही स्खने बलि दो द्रव्य ्रथवा बहूप द्रध्यो ऊ सिलनमेजो रम 
व्िगडतां नद्य किन्त उगकी पुष्टटोती टे उमे प्रव्यसमाधि कहते हमे दृष श्रौर शक्कर, तथा दही ओौर 
गुड मिलाने ने अववा शाकादि मे नमक मिचंश्रादि मिलानेसे गमक्रौ पुटि होती दै} श्रत एव इस मिश्र्‌ 
को द्रव्यममाधि कहते ह 1 थवा जिमद्रव्यके खाने श्रार पीने मे शान्ति प्रा्त होती ष्ेउमे द्रव्य मायि 
दते ह । श्रथवा तराज कै ऊपर जिम वस्तु क्रो चदनेरे दोना वानु समान ही उन द्रव्यममाधि हते ह। 

भावय समायि, दन नान, चारत्र शौर तपभेदमचारप्रफारकीदहे। जो पुद्प दशनसमाधि म 
स्थित ई वट जिन भगवान के वचनामे रगा दग्रा ग्न्त ऊर्ण वालादहोने के कारप वायु रहितस्थान में रख 
हए दीपक के समान कूनयुद्धिस्पी वायु मे विचलित नटी क्रिया जा सक्रता ह॑ | जान समाधि वाला पुष्प ज्यो च्यो 
शस्त्रो का च्व्ययन क्ररतारहत्योत्यो बट भावसमा्यि म प्रवृत्त टो जाता । चाग्चि समायिमे स्थित मुनि 
टर दने पर भी व्रिपय-मुख मे निस्परद टोने के कार्ण परमशान्ति का श्रनुभव करता हे | कहा भी है कि-> 
जिमकेराग, मद्र मोट नदो ग्येद वट मृनितृण की शय्या पर स्पितहो कर भी जो आनन्द 
ग्रनुभव करता दै, उमे चक्रवती राजा भीक्दापा सकता तपर समाधि वाला पुख्प भारी तपं करने पर 
मी ग्लानि क्रा श्रनुनव नही करता तथालुव्राश्रौरनृत्राश्रादिमे वह पीडित नरी रीता । श्रस्तु | प्रस्तुत 
प्रकरण मे जो समाधि का वणन हं वह भाव-समाध का वर्णन टी समना चातियि। 

तदनन्तर मृगापुच्र का जीव प्रथम देवलोक से च्यवकर मटाविदेट सेर मे दृटप्रतिन्न करी भान्ति 
धनी कुलो मे उन्न होगा, तथा मनुष्य की सम्पू फला्रा मेँ निपुणता प्रा्त कर दत -- प्रतिन की तरह दी 
प्र्रज्या धारण कर्‌ अननगार वृत्ति क यथावत्‌ पालनस श्ष्टवेध कर्मा का विच्छद करता हमा सिद्धगति-मोक्च 
को प्राप्त करेगा | टस कथने समार के श्रावागमन चक्रमे घरीयन्च करौ तरह निरन्तर भ्रमण करने वाने 
जीव ऊी जीवन यात्रा श्र्थाति जन्म मरण परम्परया क। पयं वसान कहा प्रर टोता ह द्रोर्‌ वट सद] के लिये 
सर्वप्रफारके दुखाकरा चन्त करके भाविक पर्मिणोने रहित लेता श्रा स्वस्वरूप मेकपर रमण करता 








लृया- शआरालोचनया नदन्त । जाव क्रि तन्यति ? आ्रलोचनया मायनिदानमिन्याठर्बनश 
ल्याना मोक्नमागं विघ्नाना, अनन्तसतारवद्रनानामुद्रप्ण करोति । ऋ नुभाव च जनयति , क्रजुभाव प्रतिपन्नञच 
जीव च्रमागी स्त्रीवेदनपु सक्रवेद चन वप्नाति, पूरव॑चद च निजस्वति ॥\॥ 

(१) पडिक्कमणण भन्त ! जीव करि जणएय्‌र १ पडिक्फमणेण वयचिदाणि प्रिर । पिहियवयदि् 
पुण जीवर निण्ट्राखवे जरमग्रल -रचस्ति श्ुसु पवयणनायासु उवउत्ते च्रपुटत्ते सु्पररिए विरह ॥११॥ 

छामा --प्रतिक्रमशेन भदन्त । जीव क्रि जनयति १ प्रतिक्रमरेन ब्रतशिष्टासि पिदवाति पिहित- 
तच्छिद्र पुनजीवो निखद्राद्चवोऽशव्रलचस्तरञ्चायसु प्रवचनमात्पृपयुक्तो<प्रथक्त्व सुप्रशिदितो विहरति । 

(र) वृणएमम्तारनिविष्टोऽपि मुनिवपे श्रष्टसगमद्‌मोह, यत्‌ प्रा्नोति मुकितिसुख कुतस्तन्‌ क्रव््ंप 


१०० श्रो विपक्र सृत - [प्रथम अध्याय 


है ? इम की स्पष्ट सचना मिलती ३। 

१५ अरातर चयं चत्ता” उसके दो प्रथ है-(१) चय-शरीर को, चत्ता - द्योड कर 
रथात्‌ तदनन्तर रीर को छोड कर, च्रौर दमया । (२) चं - च्यवन चद्र्ता-- करके अर्थात्‌ च्यवफर 
अरणतर-सीवा--व्यववानररित | उत्पन्न हाता ह॑ | एसा ञ्य दहे । ् 

महा विदेह -- प्रवंमटाविदेह, पञ्चिममदाचिदेह, देवक्रुर च्रौर उत्तर- करु ट्न चार ्े्ो ॐ 
महाव्रिदेह सजा है । इन मपूत्रं केदो कमभूमी शरोर उत्तर केटो न्ते त्रकमभूनी ह } पूव तथा पश्चिम 
मदाविदेह म चये अररे जेमा समथरताटै श्रौ ठेव तथा उचर कृष म प्रहने श्र चा समय रहता हता ह 
तरर कपि व्रारिज्यि तथा तथ, सथम च्रादि वामिफ़ त्रियाग्रो का आचस्ण जदा प्रर होता हौ उने कम॑ भृमि 
कटत द -कृपिवाशिजञ्य -नय -सययानुठाग दकं -प्रथाता भूमयः कमममयः । छोर जहा कृपि 
प्रादि व्यवहार न दा उमे अक्रमभृमी कहत दह । 

““ अद,इ ? उस पद॒ से --दित्ताड, वित्ता, विन्दछिण्णविडलमवणसयणामणजाण- 
ब्राहण्‌।ड वहवज।यर् वरय्रयाड, आअच्रागपच्रा.।स4उत्ता३ , गनच्छृड्ियपञर्मत्तपाणाइ, वहु -द'मो- 
दासगोरूहिसगवलग्पभूयाइ, वहूजणस् च्रपरिभूयाइ - > इस पाट का ग्रहण करना ही सूत्रकार 
को शअ्रभिमत दै। 

मूचकार महानुभाव ने “ जहा दढपतिस्णे-- यथा ददृप्रतिज्ञ >” शरीर “सा चेव वत्तन्बया - 
सेव वक्तव्यता ” इत्यादि उल्लेख मे दृट्रतिज नाम की किसी व्यक्त--विशेष का स्मरण किया हि 
त्रीर श्राव्यकुल म उत्पन्न हृष मृगापुत्र के जीवं की चरथ से इति पयन्तं सारी जीवन चर्या को 
उसी के समान व्रतलाया दै । इस ये टृढप्रतिन्न कौन था क्टा था जन्म के राद उसने क्या 
क्रिया {तथा चन्त मेँ उस का क्यावना १ इत्यादि बातों की ज्जात का अपने श्राप ही पाको 
के मन मेँ उत्पन्न होना स्वाभाविक है । टस लिये दृदप्रातन के जीवन पर भी विहगम दीट-पात 
कर लेना उचित प्रतीत होता ह 

टट प्रतिन का जीव पूवंमव मे ञम्वड परेत्राजक सन्यासी के नाम मे विद्यात था! उम कौ जीवन 
चर्या का उल्लेख चओपपरातिक स्म क्रियागयादै च्म्पड परिताजफे श्रमण भगवान्‌ मटाव्रीर स्वामीका 
श्रनन्व उपासक था । वह शास््ो का पारगामी श्रौ विशिष्ट श्रात्मविमृत्तियो मे युक्त श्रौर देशविरति चारि 
सम्पन्न धा | इस के श्रतिरकित वह एक सम्प्रदाय का च्राचायं अथच पते सिद्वान्त कै प्रतिपादन मे शरीर 
शास्वाथं कप्तेमव्रडा सिद्धुटस्तथा । उम की विशिष्ट लव्वि का उसमे पता चल्ततादहैकिंवट सौ धरा म निवास 
किया करताथाग ! उसी म्पड धरिव्राजफ का जीव श्रागामी मवम दृढप्रतिन के नाम न प्रनिद्ध हृच्रा } 
माता केगर्ममे श्रि टी माता पिताक्ी वम म अधिक दृटताउ टोनेमे उन्टो ने बालका ल्दुधनिज“ 
एसा गण निष्पन्न नाम रक्खा | हट - प्रति का जन्म एक मम्पृद्धिणाली प्रतिष्ठित कुल मंँदूम्रा राट व्पका 
होते पर वियान्ययनार्थं उमे एक ग्रौग्य कलाचार्यं अ यापक को सौपद्रियागया प्रतिभाशाली दृटप्रतिज के 





(१) °--ग्रणतरं चय चञत्ता--ः तसि--चखनन्तर गरी त्यक्त्वा, च्यवन वा रत्वा, [सकाकार | 

(२) “ -तेशद्रेख गोयगा । एव उच्चः -ग्रम्पडे परि्याव्ररु ऊग््निदुरे नपरे धरस्मु ज्ञात वमटि 
उवे९--“ । 

(३) ५- ट्म एयाल्व गौण गणशिष्करस्ण नामगरेञ्ज कार्हिति -जम्टाण श्रम्दर टमसि दारगसि 
गन्मत्यमि चेव समाणुमि वम्मे दडएस्णा तदहोडण॒ श्रम्ट दारष्‌ ददट्प्डर्णे नामेण तषु णा तस्म दारगरम 
स्रम्मापियरो णामघेज्ज करदिति टटपदर्णेति- 


ग्रभ्याय 1 रन्दो भाषा दीका सर्हित। [ १०१ 


गिन्प-गुरुने प्रर परिश्रम क साथ उने ह्वर एक प्रकारक वामे निपुश कर दिया | वरह ण्ट्ना लिखना 
गित ऋ गक्रुन प्रादि +> अलाग्राम पूयी तर श्रवीगालो गवा टम कृ उग्नच्यमें दरपन ठे माता 
यताने बी उनके गिन्नागुर को यथोत प्तौ प्रक दक्र उन प्रमन क्रस्ने कायल क्या । शिन्नामन्ग्न 
रार युवावन्था क्रा प्राप्त हण द्ृटग्रतिन ऊ देखकर उनके मतानि रीतो वहीच्च्छा्ी कि ग्रत उसक्रा 
तरिसी योग्य कन्याकं सात त्रिया मस्करार करके उत रासारिक विपयसाया के उपमीग क्रते आ चत्रेच्ु 
ग्मयम दिया नय | परन्तु जन्मान्तरीय सस्काग मन उद टण्ह्दट्प्रतिज क्रो य सामःरिक्र वरिपवनोग 
ग्रापातरमणौीय (जिन क मात्र छारम मुगोयाद्रक्र पएरतीत हो) वरैर च्रात्म व्रन्न्त केक्ारणु प्रतएव नुन प्रतत 
राति थ| उनके-- विधय मोरा के प्मचिरन्थायी स्मन्ल्य क्राउसं के हदय प्रय क्रोड प्रभावन्हीथा | उमके 
पुनीन ट्दयमवेराग्य ~व उशध्वे उटण्डा # सश्र क्ये तुन्द विपरयमाग मगरजीरवां क्रो द्रण्ने जाल 
मफ़माकर उमकोर्पष्ठुमेजा ददशा कत्ते रेड को वह जनम्मन्तरीय मन्क्रागोतज लैरिकि छनुभवो 
न मल्ली नत्ति जानता शा इ जये उमने व्रिण्य भोगा दमी सर्वया उपेन्ना करते हण तथारूप न्थवर्ग के 
न्याम म रहर द्रात क्त्या क्रते का हा ग्वधरष्ट माना , प्रनस्वरुपर वरट्‌ नक पास दीनतो गय, 
शरोर सयममय जीवन व्यतात क्रते हण, समिति श्रौर गु्तिरष त्राठा प्रवचनमाताय्रा करौ ववाविवि उगा- 
मनाम तत्पर टो गथ । उन्टीके ग्राशीर्वाढ मे, ग्र्टविध कर्मरता वर व्रिजय प्राप्त करे कवव्यविभृति 
को उपलन्ध करता हरा टदप्रतिन का त्रात्मा श्रपने ययम सुफल हृ्रा | चर्यात्‌ उस ने जन्म चछरीर मरण 
न रहित टौ कर मम्पूरदुखा क्रा श्रन्त करके रवस्वर्प का प्राप्त कर लिया । तदनन्तर शरीर त्यागने क 
चाद वह सिद्धगति-मोक्तपद्‌ कोप्रा्त हू्रा | च दट्प्रतिज के निवरृत्तिप्रघान सफल जीवन. का सप्त 
चरणन हं । 

टृट्प्रतिन क्रा ज्ावन व्रत्तान्त नातदं श्रत्रत मू म उन्लेख क्रिया गगर, हे, इसलिये उमके 
उदाम्‌ म गपु क्रे भागी जीवन क्रो सन्नपरम सम्भमादेना टा म्रचक्र कर श्रमिण्त प्रतीत लेता र | 
ण्तदथं ही मत्र मे “जर्‌ ददपातगृणे ” यद्‌ उन्लेण्ब क्रिया गयादहं | 

यहा पर ““सिस्मभिहिति- सत्स्यति” यद प्रद निम्नलि.खत ग्न्य चार पटंकरा नी मरज्रक ह| 
उस तर्टये "पाच पद होतेह, जन कि-- 

{१} सत्म्यति -मिद्धि प्राप्त करेगा, तष्य टौ जावगा 

(र) भोत्स्यते केवल चान के द्वारा ममस्त जोय परदार्था को जानेगा। 

{३) मोध््यति-सम्पृणं कर्मा स र्ति हौ जावग्प्‌ । | 

(४) परिनिर्वाम्यति -सक्रल कमजन्य मन्तापसेर्ट्त हां जातरगा। 

(५) खवंदु श्वानामन्तं 2 रिषन यर्यति सवं प्रकारके दुखाका छन्त कर्देगा। 

इस प्रफ़ार मरगापृत्र के नीत च्रनागत ग्रौर वतमान वृत्तान्त के त्रपय मे गातमस्वामी कै 
भणनं का उतर देत हए श्रमण भगवान्‌. महावीर नै जौ कुं फगमाया उम का वर्ण॑न करने के वाढ 
राय सुधर्म स्वामी जम्बृन्दामी मे गलते है किदे जम्ब 1 मौत्प्रा्त श्रम भगवान महावीर ने द्र खविपाफर 
कदस ्रन्ययनो मेमे प्रथम ययन करा यर पूर्वोक्त श्रव प्रतिणदन क्रया । 


प्रस्तुत ययन म जो कुट्रवर्णनर उयक्रा मृल नम्बर स्वामीकाप्रछ्नरै। श्री जम्ब स्वामी 
।॥ 1 अ 


(१) सत्स्यति? टत्य दि प्रदप्रचफमिति, तच्र मत्य त ठतररम्यौ भविष्यि, नोत्यत केवलनानैन 
मकलङोय॒जास्यति, मोदयति - मकल फमेवियुक्तो भविष्यति, पररिनिर्वाभ्यति सकलकर्म कृतमन्ताप.रहितौ 
भव्रिप्यति, किसुक्त अर्वति ~- सवहुखानामन्त करिष्यतीति वृत्तिकार । 








१०२। श्रो विषा मूत्र- [प्रथम अध्याय 


न सपने गख आयं नुघमान्वपमोन जो कहप्राथा क्रि--विपराक्रत्रत, के प्रथम वतस्कन्धके दशन्रन। 
मर प्रथम चछव्ययनकाक्या श्रय ह ! मृभापुत्र काच्चव म उति पवन्त वणेन दी श्राय सुवर्मा खामी 
कीग्रौर ने जम्बू स्वामी के प्रन का उत्तर है । कार कि मृगापुत्र का मन्त जीवन वृत्तान्त सुनाने ॐ 
वादवेम्ल्तहं करिह जम्ब । यदी प्रथम श्र ययन कावद ज्ञि को मेने चम भगवान्‌ महावीरमे चुना 
हं ऋआ्ररतमक्रोनुगयाहं। 

“न्ति वमिति व्रवीमि इम प्रकार मे क्ता द्र । बहा धर इति शब्द ममान्ति 
दर्थं का वोधक रै | तथा ध्रवीमिः का सावार्थहै किमने तीयकर देव च्रौर गोततमादि गगवरो नेम 
अन्युयन का जने स्ब्स्प सुनाहे वेनाहीतुममेक्ट रहाट स म मेरी निजी कतपना छठ नरीह | 

इस्त कयन म चार्य सुवर्मा सामी को जो विनीतता बोःवत रोती हं उम के उपलद्धय म उन्ह 
जितना सी सावु-वाद दिया जाव उतनादीकमद्ं। वास्तव म वंस कपष का मूल टी विभ्यहं 
८--वियमूल टि धम्मा--  । 

सारंग चहं त्रन्ययन मूगापुत्रीय श्रव्ययन के नासम प्रसि है । टस में मृगापुत्र के जीवन की 
दीन अवरस्याग्रो का वर्णन पाया जाता ह--ञ्तीन वतंसान च्रौर नागत । इन तीनो ही श्रवम्धामोम 
उपलब्ध होने बाला सगापुत्र का जीवन हृदय तेजी को स्तब्ध कर देने वाला ह॑ उनकी वतमान दणा [जो मि 
मतीत दशा का विपकर्प्रहै {क्य देखते हए कलना पड्तादे ङि मानव के जीवन में मरकर से भवकर 
छोर कटपनानीत परिस्थिति का उपस्थित होना मी अ्रस्वाभाविक नदी है | ग्रगापुत्र की यह जीवन कृथा जितनी 
करणा जनक रं उतनी बीवदायक्र भी ट । उसन पूवं भवम केवल रवाथं तत्परता के वशीभूत होक जोजो 
छत्याचार क्रिये उसी का परिणाम स्प यह ठरड उपे कमवाद के न्यायाज्लवने मिला है] उस परमे विचाग- 
शील पुरुप; कौ जीवन-नुवार का जो मागं प्रात होता हे उम प्र साववानी मे चलने वाला व्यकरिति इस प्रकार 
की उग्रयातना्ंके नाम मवत आश म त्रच जातादहै अन विचारवान पुल्पो करौ चात्रियिक्रि वेपने 
दास्नाके दितकेल्िये पर क्रा हितक्ररतेपे श्रविफि यत्न करे | रोर उस प्रकार काकोई श्राच्स्णन क्र 
कि जिममे परभवम उन्ते विक पाच्रामे दु खमयी वातनाग्रा काशिफार्‌ वनेना पडे । किन्तु पाण्नीर टीकर 
धर्माचिरण उ श्रार वट 1 यही ठम स्थाव्रृत्तकामार दहं | मगापुत्रीय अ्व्य्रयनं विनेपत श्रनरफारी लोगाके 
सन्मु नद सृन्दर मागं-दर्शाक केरूप मे उपस्थित हौ उन्द कर्तव्य बमुखता का दुग्परिणाम द्विखा कर कर्तव्य 
पालन क्र रोर सजीव प्रसा देता है, त्रत ग्रचिक्रारी लोगो गों अपने गरी जीवन कौ दुग्फ़मा मे वचनं 
का यत्न उरना गद्िए तभी जीवन को सुखी एव निराण्द वनाय जा सकेगा । 

॥ प्रधम त्रन्यवन समाप्त ॥ 


थ्‌ नी १ य॒ मुः 
अथ दरितीय शतआन्यय 

जीवन का मृत्य कर्तव्यपालने मे टे । कत्तव्यशूत्य जीवन ऊ) समार मे को$ म्व नही । कर्तव्य की 
प्ररिमापा दै सर्चन भगवान्‌ ।रा प्रतिपादित निवमा को जोवन म लाना छोर उनके ्राचर्ण मेप्रतिहागी करी 
भाति सावधान रना -- किसी प्रकारक्रा नी प्रमाद नहीं कसना । करनभ्यपालफ व्यक्ति टा वास्तव मे अहिमा 
भगवती का श्राराकच्क वन मक्ता ह| 

हिसा सुम्बो की जननी हं ग्रथच स्वगो का देते वाज्ली हे | असा करौ त्रराधना जावात्मा को 

कमनन्य समार चक्र स निक्राल क्र मोम प्रह्वा ठेने वाली रै) परन्तु अनिमा क्रा प्रालन श्राचरण-शुद्धि 
पर निर ह । त्रचरणहीन- आचर्णणल्य जीवन का ससार म गो$ मान नदी ्रारनाही उम वमशस्त् 
पवित्र कर सक्ते हं । 

्राचस्ण- शुद्धि, श्राचरण की महानता एव विशिष्टता के बौध टीने के श्ननन्तर हा श्रपन 
क्ती है, अथवा यृ कटे करि आ्आचरणणुद्धि ्राचरुणटीन मनुष्य के कमेजन्य दुगपरिणास का भान टोनै 
ॐ श्ननन्तर सुचाखल्पसे कीजामक्ती है, मरौर उस मेदटीद्टता की च्रधिक सभावना सटती हं। 

दसी लिये सच्चका९ ने पम्तुृत स के उञ्भितक नामक द्ितीय श्रन्ययन मं अआचरण-दनर्ता का 
दुपस्णिम द्खिक्रर श्राचरणशुद्धि ॐ लिये बलवती प्रेरणा की हं । उम द्वितीय अध्ययन का शआराटिम सूत्र 
निम्नप्रकार ह~ 


मूृल-- उ जति श भ॑ते ! मपणेश जाव संप्तेणं ठदहवितागास पठमस्म श्रञ्फयणस्त् 
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(९) का स्वर्गदा ? प्राणभतामदिसा--"्र्थात्‌ स्वग देन बाली कोन दहं उत्तर --प्राणिमात्र 
कौ ्रदिसा--दया। 

२) श्रात्चार्ीनं न पुनन्ति चटा -श्र्थात्‌ श्राचाण्दीन मनुष्य को ब्रम॑णास्व भी पवि नदी 
कर सकन तात्य वह हं क्रि-्राचारभ्रषट व्य्रिति क्रा शास्त्रान्ययन भी निफल दहं । 

} छा - यदव भदन्त । श्रमणेन यावत्‌ मम्ध्ाप्नन टु खविपााना प्रथरमस्या ययनस्यायमथं प्रल्त । 
द्वितीयस्य भदन्त 1 र ययनस्य ह खविपाकाना श्रमत्तन याचत्‌ मम्प्राप्नन कोऽथ प्रनप्त ? ततः स सधर्मा 
नगाग्‌ जम्बू श्मनग।रमवरमवदत्‌ ण्व खलु जम्पृ 1 तस्मिन कराले तस्मिन मसमय चाणिजमग्राम नाम नगर्मभृत्‌ , 
क द्र० तस्य्‌ वाणिजय्रामस्म उत्तरपास्त्ये दिग्भागे दृतिण्लाश नामोयानममृत त दतिप्रलाने मवर्मणो यन्नस्य 
य्ता्रतनममृत्‌ । तत्र वाशनग्रामे मि नाम राजाऽभवत्‌ | वर्क तस्य्‌ सच्रमयगान श्री नाम देवी 
श्रभृत्‌ । वणक । तच वाणिजयामे कामध्वजा नाम गसिक्रा ग्रभृत्‌ । ग्रहीन० यावत्‌ सुरूपा, हामप्नत्तिकला- 
प१२िडता चतु प्र्टिगिसिकागुखोपेता,* एकोनत्रिणदूविगेष या रममाणा, एकविशति गति गुणप्रधान, द्रात्रिशत्‌-- 
पुद्पाप्चास्कृशला प्रतिवोवितमुष्तनवागा, ऋ्रष्टाढशदेशीनापा विशारदा, ग्रे गारागार्चास्तरेपा गीतःतिगान्ध्‌- 
पनास्यक्रुगला; सगनगत० समुन्दरम्तन० उच्छित वजा, मटखलाभा, विम्तीरं छत्रचामरगलव्यजनिका, कर्णी 
रथप्रनाता चाप्यभवत्‌ 1 ब्रहूना गणिकापहशाामाविधत्य यावत विहरति । 


1 
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+ एकोनव्रिशद्‌ विणेपाणा समाहार इति णकोनचिशद्‌-विशेपी तस्यामित्ति भाव । 


9८४ 
५ श्री विपाक सूत्र - [श्रम ध्याय 


ग्रयणद्र प्रए्णसते, दोरचरः `ते! ग्रञ ~, = 
र समं बाश॒पग्यामे एमं नगरे स्था ऋद्धि० । तस्स शं वाणियग्गामस्त 
उत्तरपत्थिमे दिमि भाए दृतिपल। पे णाम उञ्जारो होत्था । तत्थ शं दृदपलासे सुम्पस 
जक्छस्य जवखायतणे हात्था । तत्थ णं वाशियग्गामे पित्ते शाम राया होत्या । वण्णो । 
तस्म शं मित्तस्म रशा धिम शाम देवी हस्या । दर्शनो । तत्थ ण बाणियग्गामे कम- 
ज्या शापं गणिया त्था अहीण० जव युरूता }) वावत्तीफनःपडिया) चउपष्टि- 
गखियाशुणोववेया, एगूणतीमाविसेसे रममाणी, एक्कवीसरतिगुणषप्पहाणा) वत्तीसपु्सोवया- 
रृसला, रषंगसुत्तपडिबोहिया, अटारसदेसी-भासाविसागया, सिमारागारचाल्वेसा, गीयरति 
गथन्यनटकसला) ^ संगतगत० स॒ दरत्थण० उपियञ्फया सहस्सलं भा, विदिएणदत्तचाम- 
रवाल्विघाणिया, कणरहप्पयाया वावि होत्था । वह गणियामहम्मासं रिव्यं 
जनाव विहरति। 
, पदांते । - डे भगवन्‌ । । जति ण -यद ' खमणेणं - श्रमण । जाव --यावत्‌ । संपत्तेणं-- 
सप्रा्त, भगवान्‌ महावीर ने , दुढविवागाण - दुख विपाक के । पटमस्स प्रथम्‌ । अज्छयणरम-- 
अव्यसन का । श्रयं - वह पू्वत्रित ्रथं। परशएत्ते प्रतिपादन क्रिया दै तो। भते 1 --दे भगवन्‌ । | 
समसेण - श्रमण , जाय॒ यावत्‌। सपन्तेणं - मोन प्रात भगवान्‌ महावीर ने । दुःस्विगाणं -दुख 
विपाक गत॒ ठाच्चस्ल -दृरे । ज्यणस्स -दअन्ययन का के शरु क्या त्थं । परणत्ते- कथन 
प्रिया ह । नते णं -- तदनन्तर । से- वद खुहस्मे श्रएगारे सुमा अनगासप्री वुधू्मा स्वामी जवर 
व्रसगार --जम्द्र्‌ श्रनगार के प्रति । एवं यानो -- दम प्रकार बरोल । पवं खलु डन प्रकार निञु्चय ही । 
जंतर 1 -ह जम्बु । । तेण कालश -उस काल मेतथा) तेण सण - उस समय रमे। वालियम्गामे-वा 
सिज माय । णाय - नामक नगरे--नगर हात्था-या। ररिदध०-- जो कि समृद्धि परर था! नम्ख णं - 


उम | बाणियस्मामम्् वारिज ग्राम क । उन्तरपुरयथिमे--उत्तर पूवं । दिनिसाए-द्शा के मध्य 


नाग, श्र्थात्‌ ईशान कोण म 1 दूनिपलासे--दूत पलाश । एल - नमि ऊ उज्जञाि उदान । 
हम्भम्स युवन नाम के । 


होध्वा--था । तत्य णं -उम \ दुडपलासे-दूनिषलार उदान मे । 
वाहतावल्लास -- सर्ल्लितसलाप्नपुखयुक्रताप वारक सला, त वाजान सनजितमलागनुखुक्वप च्छला, वगत समाचित 


(६) सगत -गत ट'रत-भ.ते 
गतटमित -भणित-विदहित विलाससल लित सलपिपु निपुणा, ' तत्र गत्‌ ग्न राजटना'दवत्‌ , हसित स्मत) 


नशित-वचन कोफिलवीणादस्वरण युक्त विहित चेष्टत, विल्लासो नेत्रच^टा, मललितघलापा कक्रोकयात्राल 
क[रसरेत परखयर मापण तपु निपुणा चण, तथा युक्तयु समुचितेपूप वरेषु कुशलेति भाव. 

(२) « --रिद्स्यिमियक्लपिद्धे-ऋद्धिस्तितितसणढम्‌ ” ट च सभि ~ प्हूनं -प्रानाद - 
म्{मित -न्यचकवगवदहनयततःसवरद--वनवान्पादि - महद्धिनप्यन्न्म्‌ श्र ण्दत्र 
अनेक कटे २ऊवेप्रासाद वर. त्रो वहं तार त्रनेफनिप 
चकत करे भय मेरहनिथो आ वह नमर 





युम व्रहलनमक्रुन च 
यम्य क्मवाग्य | रथात्‌ नगर म गगतचृम्भी 
जता म व्याप्त वआ | वहा प्रर प्रजा सदा स्परव प्रार प्रः - 


वन, नान्य च्रादि महा ऋषा ये सम्पन्न रा । 


श्रध्याय ] डिन्दौ भाषा दीका सहित। [१०५ 


जकवम्स - यन्न का । जक्वायतसे--यत्तायतन । होच्था-- यथा । तत्य णं वाशियग्गमि--उस वाणिजग्राम 
नामक नगर मे । पित्त - मित्र । णाम नाम का। राया होत्था-राजाथा । वरण्रा- वखुक- वणन 
प्रकरण पूर्ववत्‌ जानना । तस्स णं--उस । भित्तस्त रण्णा- मित्र रजा की । सिरी णाम--श्री नाम की । 
टवी - देवी-पथराणी । दात्या - वी । चरणाम्रो - वणक पूववत्‌ जानना । तत्थ णं वाखणियग्गामे- उस 
वाणिज आम नगर म । अ्रहीर० ~ सम्पूणं पचेन्रयो ते युक्त शरीर वाली | "जाव यावत्‌ । सुरूग- 
परम सुन्दरी  वावत्तरीकलापंडिया -७२ कलाश्च म प्रवीण । च उसद्धिग शिया-गुणोवयया--६४ गशिका- 
गुणो मे युक्त । पमुणतीसविसेसे रश्विगेपो म 1 रममाणी - रमण करने वाली । पक्कवीसरतिगु- 
रष्हाणा -२१ प्रकार के रति गणो मेँ प्रधान | वत्तीस्परिसोवयारक्सला काम - रास्व प्रसिद्ध पुरप 


के ३२ उपचार म कुगल } णवंगसत्तपडिवोहिया -सुग्त नव श्रगो से जाणत श्र्थात्‌ जिमकेनौ चगो 
कान, दो नेर, दो नासिक्रा, एकर रसना-जिब्दा, एक त्वर्‌ त्वचा श्रौर मन, ये नव जागे हुए ई। श्रहूारसदे- 


सीभासाविसास्या-- अठारह देशा की अर्थात्‌ अठारह प्रकरार करीनापा में प्रवीण । सिगारागा- 
चारुषेसा -भृद्धार प्रधान वेय यक्त, जिसका सुन्दर वेपमानो श्ह्वारकाषरदी टो, े्ती। गीयरतिगं- 
धव्वनट्कसला ~ गीत (संगीतपिद्या), रत्ति (कामक्रीड़ा) गान्यवं (बत्ययुक्त गीत); चखार नास्य (वत्य) म कुश- 
ल । संगतगत० -- मनोहर गत गमन आदि से युक्त । स'द्रत्यणश०--छ्ुचादि गत सैौन्दयं से युक्त । सह- 
स्सलंभा- गीत, गत्य ्रादि कलाश्रा से सहस्र (हजार) का लाम लेने वाली श्र्थात्‌ त्यादि के उपलद्य म 
हजार मुद्रा लिया करती थी । ऊक्ियस्फया - जिसके विलास भवन पर ध्वजा फहराती र्टती थी | विदि 
रणधुचचानरवाल्वियासिया- जिमि राजाकी कृपा से छचतथा चमर एव वालन्धजनिक्रा सप्राप्त थी । 
वावि-तथा। -कराएीरहप्पया्रा - कर्णस्य नामक स्वविशप ये गमन करने वाली । कामज्फया रामं -- 


(१) “जाव यावत्‌-- पद से“ -अहीश-पडिपुरए-पंचिदिय-स्सीरा, लक खण-वंजख.गणोः 
ववया, माणुम्माणष्पमाण-प्रडिपुरणयुजाय-सन्वगसु दर्गी, ससिसामाकारा, कंता, पियद्सरा 
सुरुवा--इन पदों का ग्रहण करना । इन का श्रय निम्रोक्त ह॑- 

लक्तण की अपेता अदीन (समस्त लक्षणो से युक्त); स्वरूप की श्रपे्ता परिपूणं (न श्रयिक हस्व श्रौर न 
चरमिफ दीष, न श्रयिक्र पीन श्नौर न च्रधिफ़ कृश ) शर्थात्‌ श्रपने २ प्रमाण मे विश्ेष्ट पर्चो इन्द्रियेति उसका 
शरीर सुशोभित था । हस्त की रेखा श्रादि चिन्ह छप जो स्वरितक आदि टोते द उन्हे लक्षण कटते ह । मसा 
तिल ग्रादि जौशरीरमे हरा करते ६ वे व्यञ्जन कहलाते ई इन दोनो प्रकार के चिन्ह छे यह गणिका 
सम्पन्न थी | जल मे भरे करुरड म मनुष्य के प्रविष्ट होने पर जग्र उममे द्रौण (१६ या ३२ सेर) परिमित 
भल बराहिर निकलता दै तवर वह पुरुप मान वाल) कदलाता दहै, यह मान शरीर की शअवगहना- 
व्शिपरकेसूप मेँ टी प्रस्तुत प्रकरण मे सीत ग्रा है । तराजू पर चढा कर तोलने परजो अर्ध 
भार (परिमाण विशिप) प्रमाश होता है बह उन्मान रहै, अपनी अरगुलि्यो द्वारा एक सौ श्र 
त्र गुलि परिमित जो ऊचाई टोती है वह प्रमाण है; अर्थात्‌ उक्त गणिका के मस्तके से लेकर पैर 
तफ के समरत त्रवयव मान उन्मान, एव प्रमाण से युक्त ये, तथा जिन अवयवो की जसी सुन्दर 
स्वना होनी चाये, वेसी ही उत्तम स्वना सेवे सम्पनन थे । किती भीश्ग की र्चना न्यूनाधिक 
नही शी । इसलिये उस का शथर सर्वागसुन्दर धा | उस क्राञ्माफार चन्द्र के समान सौम्य था। 

वह मन कौ हरण करने वाली दोने से कमनीय थी | उस का दशन भी अन्तकरण को हप॑जनक 
था दसी लिये उस का स्प विशिष्ट शोभासे युक्त था । 

(२) कर्णीर्थप्रयाताऽपि, कर्णीरथ॒प्रवहणविशेप तेन प्रयात गमन यस्याः सा। क्रथो हि 
केपाञ्चिदेव छद्धिमता भवति सोऽपि तस्या श्रस्तीत्यतिशयप्रतिषाढनार्थोऽपि शब्द । 


९। । श्री विपाक सूत्र- 


[दूसरा अध्याय 


कामध्वजा नाम कौ एक । गणिया-- गणिका । होत्था ~ यी, तथा । वहणं गणियासहरसण- हजारे गणि 
रानां का! आरेवच्चं- आाधिपत्य-स्वामिसव करती दई । जाव - यावत्‌ । विहरति - समय स्यतीत कर 
रही थी | 

मूलाय -- दे मगवन्‌ । यदि मोन्त-संपराप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर सामी ने दुख. 
विपाक के प्रथम अध्ययन का यद्‌ | पूर्वक्त) अथे प्रतिपान किया ह तो भगवन्‌ । विषा 
भरत के द्वितीय च्रध्ययन का मोक्तमम््रात श्रमण भग्वान्‌ महावीर स्वामी ने क्या अधं कथन 
क्रिया ह { तदनन्तर अथौत्‌ इम प्रश्न के उत्तर मे सुधमा अनगार ने जण्बू छनार्‌ ॐ 
मरति इस प्रकार क्दाक्रि-दे जम्बू । उस काल तथः उम समय मे वाणिजग्राम नाम मा एक 
सरद्धशाली नगर था । उस नगर के ईशान काण मे दृतिपलाश नाम का ए उद्यान 
था उस उद्यन मे सुधमीं नामक यक्त का एक यन्ायतन वा । 

उस नगर मे मित्र नाम का राजा च्रौर उसकी श्री नाम की राणी थी । तथाउस 
नगर मे अन्यून पंचेन्धिय शरीर युक्तं यावत सुरूपा - रूपवती, ७२ कलानां मे प्रवीण, गणका 
के ६४ गुणों से युक्त, २९ प्रकार के_ विशेषं -िपय के गुणो मे रमण करने वाली, २१ 
प्रकार के रति गणो मे प्रधान, ३२ पुरुप के उपचारो मे निपुण, जिसके प्रसुप्त नव ॒च्रग 
जागे हृए हे, १८ देशो की भाषा मे विशारद, जिसकी सुन्दर वेष भूपा श्गार-रस का घर वनी हु 
है एवं गीत, रति च्मौर गन्धव, नाघ्य तथा नृत्य कला मे प्रवीण, सुन्दर गति- गषन करने बाली 
छचादिगत सोौन्द्ये से सुशोभित, गीत, नदथ आदि कलार मे सहस शुद्र कमाने वाली, जिस 
के विलास भवन पर उची ध्वजा लहर रदी थी, जिसको रजा कीश्मोर से पारितोपिक रूप 
मे, छव तथा चामर-र्चेवर, वालव्यजनिवा--्चेवरी याद्ोटा पला, मिली है थो, श्रौर जो 
कर्णीर्थ मे गमनागमन किया करती थी, एेसी काम-- ध्वजा नाम की एक गणिका वेश्या जोकि 
हजाये गणिकाश्मो पर आधिपत्य - स्वामित्यकर रदी थी, वहा निवास ¡कया करती थी 

रीका- प्रथम अन्यन की समाम्ति के अनन्तर श्री जम्ब स्वमीनेश्रायं पुधर्मा स्वामी से 
बड़ी नम्रता से निवेदन किया कि भगवन्‌ 1 जिनेन्द्र भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी ने दुखं विपाक 
(जिसमे मात्रपाप जन्य क्लेशो का वणंन पाया जाय) के प्रथम [ मूगापुच् नामक | ग्रव्ययन 
का जो चरथं प्रतिपादन किया रै, उस का तो मेने आप श्री के गृख से वडी साववानी के साय 
श्रवण कर किया द परन्तु मगवान्‌ ने इसके दूप्तरे न्ययन का क्था अथ प्रतिपादन क्या हे 
रथात्‌ दूरे च्रध्यवन में किसकी जीवनी का कैसा वरन क्या {इस । से म॑ स ह 
परत आप उसका भी श्रवण कराकर मुम श्रतुख्टीत करने कौ पा करं । यह मेरी आप क श्री 
चरणो मे अभ+यथना है । $ 

यट प्रन जहा जम्बरूरवामी की श्र वण-- विषयक तीत्रखचि का ससूचक ` है, वहा # त्राय 
युधर्मा स्वामी ॐ कयन की साथ॑कता का भौ योतक दै । प्रतिपादक की यही विशेषता दै कि 
श्रोता की श्रवणेच्छा मे प्रगति हो, श्रोता की इच्छा मे प्राति का हीना ही, त क & 
की कसौरी ३ । जिस प्रकार वा समयन एव सिद्धात के प्रतिपादन म पूणतया समथ हीना 
चादिये, उसी प्रकार श्रोता भी प्रतिभाशाली तया विनीत टीना आवद्यक दै । इर प्रकार श्रोता 
ग्रौर वक्ता का सयोग कभी सदूभाग्य से ही होता है। 

इस सूत्र से भी यदी चित होता दै कि जो च्ञान विनय--पू्क उपार्जित क्वा गया दो 


दूसरा च्रध्व्राय| हिन्दी भाष। टीका सहित । [ १०७ 


वही धफल हीता है वदी उत्तरोत्तरविक्राख को प्राप्त करता हे, अन्यथा नही । इष लियै जो 
भिष्य गुखचस्णा मे र्ट्‌ कर उन से विनय--पूवक ्ञानौपजन करने का अभिलापी दता दै, उस 
धर गुख्जनो की भी श्रमावारण कृषा होती है । उसी के फल स्वस्पवे उत्ते जानविभृति ते परिधूणं कर देते 
ह| वरस विधि म जितस व्यक्ति ने श्रपने श्रत्मा को जान-विभृति मे श्रलकरृत क्रिया दहै, वही 
दते को श्रपनी जान - विमति कँ वितरण मे उन की श्रज्ञान--दग्द्रिनाको दुर करने में शक्ति- 
णाली ह्यो मक्ता है। उस लिये प्रत्येक विवार्थी को गुष्जनो मे विध्राम्यान करते समय इर प्रक 
से विनयणीलन रहमै का यत्न करना चाहिय, अन्यथा उसक्रा त्रध्ययन सफल नदी हो सकता | 

जम्वृ म्थामी के उक्त प्रष्न के उत्तरम श्री सुधमा स्वामी ने “ ण्वंस्लुजंवू। » 
व्यादि मूत्र मजो करु फरमाया ह, उसका विवरण इस प्रकार हे- 

ट जम्बू | वाणिजग्राम नाम का पक सुत्रसिद्ध श्रर समृद्धिसाली नगर न 
उस नगर के शान कोण म दृत्िपलाश नाम का एक रमणीय उद्यान वा, उस 
टवानि मेँ एफ यक्षायतन भी चरा जी क्रि ुर््मां वन्न के नाम से प्रसिद्ध था | वदहा-नगर म 
मित्र नाम के एक राजा राव्य करते पे । जो क्रि पर वैभवशाली ये । उन क्री पटयणी का 
नाम श्रीदेवी आ, वह भी सर्वाग-सन्दरी श्रौर पतित्रता थी। दस कै ्रतिरिक्त उस नगर में 
कामव्वजा इम नाम करी एक॒ सुप्रनिद्ध राजमान्य गणिकरा-वेश्या रहती थी जिस कै रूपलावर्य 
रोर गुणा का श्नेक विशेपो दवारा मूव्रकरारने वंन त्रिया है । 

वाणिज ग्राम--उस शब्ट का श्रथ, प्रष्टी तत्पुष्पं समास से वाशिज-वैश्यो का प्राम रेसा 
होता ह, तरन्त प्रसृत सूर म “वाणिज भरामः. यह नगर का विशेषण हे, हसलिये ^व्यधिकरण॒ वहबीहि 
समास मे उसका श्रथ यट क्रिया जा सकता है-जिस म वाणिजो-व्यापारिया का म्राम-समृह रटे उसे 'वाणिज- 
ग्रामरः ऊहते ई | तथा नगर श्ट की व्याख्या निम्नलिखित शब्दो में इसप्रकार वरत है- 
पुरयपापक्रियाविजैः द्यादानध्रवन्तं ह; कलाकलापकुशले- सवं-बणंः समाकुलम्‌, भापाभिचि 
विधामिषएच युक्त नगस्मुच्यते । 
श्रवात्‌ - पुर शौर पापकी करियाग्रो के जाता, व्या श्रौर दानम प्रवृत्ति करने वाले, विविध 
कलाग्रा म फुशल पुख्प, तथा जिन म चासते वणं निवात करते द्यो शरोर जिस्म विविध भापराये बोली 
जाती लँ उमे नगर कते ई । इसकी निरुक्ति निम्नलिखित है- 
“नगरं न गच्छन्तीति नगा वृद्वा पवंताश्च तढद्रलवादुन्नतत्वाच्च भ्रासाद्‌ादयोऽपि, 
ते सन्ति यस्मिन्निति नगम्‌ । 
हमार विचार मे प्रथम वाशिज नामक एक साधरण साभ्राम धा] कुटु तमय के बाढ उसमें 
प्यपारी लोग बाहिर मे आक निवास करन लगे | व्यापार के कारण वहा की जन-सख्या मे वृद्धि होने लगी 
एक समय वहश्राया करि जव यहं प्राम व्यापारका केन््र--गद् माना जाने लगा, श्रौर उस मे जन-- सख्या 
काफौ हो गई । तपर यहा गजधानी भी वन गई, उसके कारण इस का वाशिज-ग्राम नाम न रह कर वाशि- 
भग्राम -नगर प्रमिद्रदहो गया | श्राज भी हमम्ामोको नगर ओर नगे को भ्राम दोते हए प्रत्थत्त देखते 
है| जिम करी जन-तख्या प्रथम जाते की थी ्राजउमी की जन-खख्या लाखो तक पर्व गई हे ¡ समय 
1 विचित्र हे । उसक्री चिचि्रता सर्वानुमव - मिद्ध दै | तथा उसी विचिच्रताके ग्राधार पर टी इमने यद 


~ 
--------- ~ 
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कल्पना की दहै | 
सगर का वंक (वंन-प्रकरण) प्रथम अध्ययन मेँ कहा जा चुका है, एव महाराज भित्र श्रौर 
टाराणी श्री देवी करा वर्णक नी प्रथम श्रभ्ययन कथित वणक के तुद्य ही जान लेना | केवल नाम भेद 
हे, वर्णक पाठ मे भिन्नता नदी । तात्पयं यह हे कि वंक पट से नगर, राजा, राणी आदिके विपयमे 
किसी नामसेभी सन्न में एक वार जो वणंन कर विया गया हे, उस वणन का सूचक यह “वरणुच्रो-वक ? 
पद्‌ है । 

कामभ्वजा गरिका--कास वजा एक प्रतिष्ठित वेष्या थी 1 सूत्रगत वणन मे प्रतीत होता है, कि 
वह रूप लावस्य मे अरदितीय, सगीत श्रीर्‌ दृत्यकला म पारगत तथा राजमान्य थी । इस से यह निस्नित होता 
है करि वह्‌ को$ साधारण वाजा स्वरी नहो थी त्रिन्तु एक कलाप्रदशक सुयोग्य व्यक्ति की तरह प्रतिष्ट- 
पूर्वक कलाकार स्त्री कैरूपमे अपना जीवन व्यतीत करने वाली स्त्री थी | उसके श्र॑ंगोपाग आहि 
मे किसी प्रकार कौ न्यूनता या विकृति नदी थी, उसका शरीर लक्तण, व्यजनादि से युक्त, मानादि से पृं 
शरीर मनोहर था । 

५ वावत्तरीकलापंडिया--ढासप्ततिकल्लापंडिता ‡ अर्थात्‌ वह कामवजा ७२ कलाग्रों 
मे प्रवीण थी | कला का त्रयं है किसी कायं को भली भाति करने का कौशल । पुरुषों मे कलाएं ७२ होती है । 
इन कलां म से अव तक करई कलाग्रोंका विकास हूु्रा ह्रो कई एकका विनाश] इनम कुं एसी 
भी है, जिन मे कट प्रकार के णरिवत्तन च्रौर सशोधन हए ह । उन कलान्नो के नाम ये है- 

(९) लेखन-कला- लिखने की कला का नाम है| इस्कला के द्वारा नुष्य अपने विचारो 
को त्रिना बौज्ञे दृमरोँ पर भली भाति प्रकट कर सक्ता है | 

(२) गखणित-कला- इस कला से वस्तुश्राकी सख्या च्रौर उनके परिमाण यानाप तौलका 
उचितक्ञानदोजातादै) 

(३) -रूपपरावत्तंन-कला --इम कला के द्वारा लेप्य, शिला, सुवणं, मरि, वस्त्र रौर चित्र आदि 
मे यथेच्छं रूप का निर्माण क्रिया जा सक्ता है। 

(४) चरत्य-कलला-- उस कला म सुर, ताल श्रादि की गति के अनुखार अनेकविध दत्य के 
प्रकार सिखाए जाते हें | 

(५) गीत-कला - इस कला मे ५-- किस समय कौनसा म्बर आलापना चाहिये ? रुक 
म्बरः के अमुक सम्य आलापने से क्या परमाव पडता है! --” इन समस्त विकरपो का बौध 
हो जाता है। 

(६) ताल-कला - इस कला के द्वारा सगीत के सान स्वरो ( १--पड्ज, २- ऋषभ ३-- गान्धार 
४ मव्यम, ५- पचम, ६ धैवत, ७- निषाद ) के श्रनुसार श्रपने टाथया पैरो की मति को, टोल, खृदग 
या तवरला पर या केवल ताली अथवा चुख्करी बजा कर एव जमीन पर पैर की डाट लगाकर साधा जाता है। 

(७) वाजित्र कला-- इस कला से सगीत क स्वरभेढ श्रौर ताल, लाग, डाट श्रादि कौ गतिकौ 
निहार कर वाजा बजाना सीखा जात्ता दै । 

(८) वासुरी वजाने की कला-§स कला से बासुरी च्रौर मेरी आदि को अनेकोंपरकार सं 
्रजाना सिखाया जाता है । 

(९) नरलत्तण-कला-- इस कला से ५ - कौन मनुष्य किंस प्रकृति वाला है! कौन मनुष्य 
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विस पद श्रौर किस कामके लिये उपयुक्त प्व श्रुकृल है ? -' इत्यादि वाने केवल मनुष्य 
के शरीर रौर उसक्रे रहन महन एव उमे, बोली चाली, सान पान श्रादि को देख कर जानी जा मती ईै। 

(१०) नारीलक्तए-कला -इम कला मे नाग्यि क्रौं जातिया पहचानी नार्तं दै ज्रोर क्रिस 
जाति वाल्लीस्तरीका किम गुण बले पुष के माध मम्बन्व हना चाहिय ज्ित न उनकी ग्रटस्थ करी गा़गी 
युलपूर्वकर जीवन की सडक पर चल सके । टन समत व्रातो का जान होता ३) 

(११) गजलन्षण-कला- ठस कलाम हायियो करी जाति का बौधहीता ह चौर श्रमुक रग, 
स्र, प्राकार, प्रकार ऊादहाथी क्रिन्‌ के घर मेया जनेनेवहटरस्ट्रीसे वनी या धनी मेदण््री वन लायगा, 
यह ओ इसी कला सन जाना जाता ६ । 

(१२) ऋण्व-लकल्षर-कला--म कला मे घडो की परीक्षा करनी निखार जाती टे, श्रौर इयाम 
वरया चारे परर स्फी जिस्केलेेमेश्रोढो काश्ुम याश्रमुम होना ठ्स फलामे जाना जा सकता ३। 

(१३) दर्डलस्षए-कला-- इस कला मे-- क्रिस परिमाण की लम्बी तथा मोटी लकड़ी रखनी 
चाये १? राजान्न, मन्वियो के हाथ म कितना लम्बरा ओ्रौर किस मुखाई का दण्ड होना चा्िये 
दण्ड का उपयोग कहा करना चाहिये? इत्यादि व्रातो का जान टौ जाता दै । ठ्स कैश्रतिरिकित 
सव प्रकर के कायदे कानून की शिक्ताका नान भी उस क्रला मे प्राप्त क्रियां जाता ह। 

(१४) ग्ल--परीप्ताकला-- इस कना से-र्त्नो की जाति का) उनके मृत्यका एव सन श्मुकर 
पुरुप को श्रमुक समय धारण करना चाये रत्यादि बातों कानजान हौ जाता रै । 

(१५) ध्ातुवाद्‌--कला-- उस कला से--वाठर्यो के खरा खोटा' होने की पल्चान करना 
मिखाया जाता है । उन क्रा धनत्व श्रौर श्रायतन निकालने की क्रिया ऊ नान क्गया जाता 
द । श्रमुक जमीन शरोर श्रमुक्र जलवायु म ग्रमु २ धातुः व्रहनायत मे व्रनती रहती हैश्रौर मिलती 
ह, उत्यादि शरनेकों वातो का जान उस कलाते प्राप्त फरिया जाता है । 

(१६) मंजवाद्‌-कला- इस कला मे आठ मिद्धिये श्रौर नव निधि आदि केत प्राप्त द्वी 
१ क्रिस मन्त्र से क्रिल देवता ऊ आद्वान क्रिया जावा रै कौन मन्र क्या फल देता है ! 
टस्याटि व्रातो का ज्ञान प्राप्त हौतादे |` 

(१७) फवित्व-शक्तिकलां - इम कलासे कविना वनानी श्राती हे तथा उस के स्वरूप का 
बोध होता ६ । चि लोग जो "गागर म सागर~को चन्द क्र देते ईद, यह इमी कला के 
जान का प्रभाव रहै । 

(१८) तकं -शास््-कला--टस कला मे -- मनुप्य जगत के प्रत्येक कारण से उम के कार्ण का 
शरीर किमी भी कार्ण से उस के ,का्यं क्रो क्रमपूर्वक निकाल मने का कौशल प्राप्तं कर लेता 
र इस कला से मनुष्य का मरितप्फे वहत विमित ले जाना दे । 

(१९) नीति-शास् कला- दम कला मे-मनुग्य सद्‌ ग्रसः या खरे-खौरेके बिवेक का 
एव नीतियों का पस्चिय प्राप्त कर नेता है । नीति शब्द से राजनीत्ति, धमनीति, कृटनीति, माधार्सनीति श्रौर 
स्यवहारनीति श्रादि सम्पूणं नीतियो का ्रटण॒ दौ जाता ६ । 

(२०) तन्तवविचार --धमेरस्त्र --कला- इस कला से- ध्म श्रौर अधम क्या 2 १ पुय 
पापमें क्या अन्तर है च्मास्मा कासे श्रातीदे१ शरीर श्रन्त मे उसे जाना कहा है १ मोच्साधन 
के लिये मतुप्य को क्या क्या करना चाद्ये १ इत्यादि क्रतो का चान द्यौ जाता &। 
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(२९) 4 -कंला- द्म कला से-अरह क्या है! उपग्रह किसे कहते ह! ये कितने 
द १ {चरीर्‌ कं स्थित है परण काक्या मतलवदै? दिनि रात छोटे बडे क्यो होते १! 
ऋषये क्यो बदलती हं ¶ सयं प्थ्वी सेकरितनी दूर है! गणिति-ज्योतिप शरोर फलित-न्योतिपर म अया 
छन्त ह 1 इत्यादि आकाश सम्बन्धी श्रनको वातो का न्ञान होता हे । 

(२२) वै्यकरास्व- कला- शस कलास हमारे शरीर की भीतरी बनावट कैसी ३! मोजन 
का रस केसे श्रौर शरीर के कौन से मागमे तेयार होना दे १? हदिडये कितनी है ¡उनके 
टये के कौन २ कार्ण हं ¢ ओर कंसे उन्दे ठीक किया जाता है !? ञ्वरादि कौ उत्पमि एव 
उस का उपशमन कमे टीता ह ? इत्यादि वातो काज्ञान हौ जाता हे । 

(२३) पड्मापा कला इस कला से सर्त शोरतेनी, मागधी प्राकृत, पंशाची रोर च्रपभरश इन 
छ नापाया का जान उपलब्ध करियाजाता हे । 

(२४) यागाभ्यास-कल्ला - इम कला से सासारक विप्रयो से मन हटाकर परमात्म -भावकी शओरौर 
लगाए रखने ऊ जान कणया जाता हे । टस के द्वारा ८४ आसनो की सावना की जाती है। शस कलाक दारा 
योगके आठे श्रगो श्रादि की शिक्तादी जाती है । 

(२५) स्सायन - कला इस कला से कई बहुमूल्य धातुर, जडी वूं ॐ सयोग से सवार कौ 
दाती रै । 

(२६) अरंजन-कला -- दस समे-नेरज्योति मे वृद्धि करने वलते तरह तरट्‌ कँ ग्रजनों को तैयार 
करते की विपि सिखाई जाती है | 

(२७) स्बप्नणास्ज-कला--दस कला से स्वत कम द्रति द! क्योश्माते ह! इन काक्या 
स्वल्प दै 1 क्रितने प्रकारके हीते हं{ मन्यरात्रि के पहले रौर पीछे आने वले स्वप्नां मे से किस का गप्रमाव 
्किकिहौताहै { स्वप्नबुरा दहे) या अच्छा है? यह कंसे जाना जा सकता है ! इत्यादि श्रनेको प्रकार की 
चातो कावोवहोता हे । 

(२८) इन्द्रजाकल-ग्ला- उस क्लासे-दह्ाय की सफाई के अनेकों काम सीखना तथा दिखाना 
किसी चीज के टुकड़े इकड़ करके पी उसे उस के पहलेके रूपमला दिखाना, लौकिक दृष्टि मे किसी 
पुखूप को निजी वना करके, सवर के देखते देखते किर से उमे सजीव वना देना, किसी की दि को रेसा 
बान्धदेनाक्रि उनेजौ कहा जाए वही दिखे, क्रिमी चीज को इकडे २ कफ सुखद्वाराखा जानां च्रौर 
फिर उसे उसके पूवरूप्में ही नाक या वगलया कानकी ओर से निकाल कर दिखाना, इत्याटि वातं 
की पूरी २ शिकला दीजतीदह। 

(२९) छृपि-कमे-कला-?स कलामे भूमी की प्रकृति केसी टोती रै! इस भूमीमे कौन सी 
वस्तु श्रयिफता ने उल्यनन हौ सकती है ? मुम वस्तु या ञ्रनाज या वृक्ष, लता अमुक समय म लगाए जाने 
चाटिये १ उन्हे अमुक २ खाद देने स व घृ फलते श्रौर पएूलते हं खेती के लिये भिन्न भिन्न प्रकार केकिन र 
स्रीजारों कौ आ्आवहयकता है ? इत्यादि व्रातो करा सागौपाग ज्ञान कृपक्र लोगो को कराया जाता ३ै। 

(२०) वस््रविधि-कला- इम कला के द्वारा वस्र करिन,किन पदार्था से बनाए जाते ११उन कौ 
उपज कदा, कव श्रौर केत, उत्तम मे उत्तमखूपमकीनजा सकती है! जितत कांस के तन्तु जितने ही श्धिक 
लप्वे विक्र निकलत हें, वह कंसा टोता हं? उत्तमया ्रधमकोटि के कपा, ऊन, टसर, रश्म, या 
परम को क्या पटचान है ? इत्यादि वातो का पूया. पूर ज्ञान लोगों को कराया जीता हे । 
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(३९) दतकला-का शाच्िक श्रथ ट जृप्रा । जुरा भी प्राचीन काल मेँ क्लाग्रं म 
प्रमिणिति होना था। इम का उदघ्य क्रेवल मनोव्रिनोद रहता था | हम म हीने बाली 
तार जीत शाब्दिक एव मनोविनोदढ का णक प्रकार समी जाती थी | मनावनोद के साथर्‌ यद 
त्रिता वनने के किये पौद्धिक प्रगनि का क्रारण भी व्रनना चा । प्रसन्न ज्या २ मम्‌ कीतता 
गया त्यो २ हस कला क्रा दुरुपयोग होने लगा | यह मात्र मनोविनोद करी प्रक्रिया न ग्ह कर जीवन 
केलिये ग्रभिशाप का रूपधाग्णु कर गई । उपी का यट दु.खान्तं परिणाम प्रा क्रि धर्मराज युविष्ठिर 
यमे मेवावी व्यकिति मी मनी --गिसेमस्ी द्रोपदी जसी श्रादर्शा मटिलिाग्रं को दावपर लगा च्छे श्रौर 
ग्रनतम उन्छवनो म जीवन की घह्टिया व्यतीत क्रनी पडी | नलने नी उमीक्ला के दुरपयोगसे 
श्रपने माप्राज्यस दाथ धौवा चा | टेम पछ नदह यनेका उदाहरण ई । साराश यट £| कि पहले 
समव मेटय कला कौ मनोविनौद काएक साधन ममा जाता चा | 

(३२) व्यापार्कला -उम कला द्वारा, विगेपरर्पेख॒ लेन वेन या खगीढने वेचने कराकाम करना 
सिखाया जा है । व्यापार म मचाई शरोर $मानटारी की कितनी श्रव मावय्थकता है? सम्पत्ति 
के वरटाने के प्रवान साधन कौनरसे रर कल कारखाने कटा डाले जातेदं? कान सा व्याणर कटा 
पर मुवेधा-पृचक हौ सफ़ता ई ? इप्याटि व्राता का भी टस कला द्वारा भान करावा जाता है । 

(३३) राजसेवा -- कला --उस कला दारा लगा रो राजसेवा का बौध कराधा जाता हे 
राजाओो राव्य कौ रक्षा श्रार दर प्रकार की उन्नति के लिये केवल व्रन्ये हृषु क्सदेकरही 
ग्रलग शे जाना राजपेवा नही ह, परन्तु सञ्य परया राजा पर कोड मामला आ पडनै पर तन । 
मे, मनमे शरीर धरन मे सहायता प्रहुचाना ग्रौर उस ऊीरन्ना के लिभे च्रपना सर्वस्व भी लगने मे 
सटुचिन न लन क्रा नान रज-मवा 2 | दूप्यादि त्राते भी दस कल्ला कं द्वारा ्िखाई जाती ई। 

(३४) शकुनविचार-कला- वम कला के द्वारा तरद २ कै शङ्न श्रार पशुन को 
जानने गओ शक्ति मनुष्य म भली भात्ति आआजाती है) प्रत्यक काम को श्रारम्भ करते समय लोग शकुन 
कौ मोचने लगत र। पयु प्रनियो फी ब्रोलली मे उन कै चलत समयद!टने यावा चरा पड़ने, 
फिमी सधवा या विव्वा के सन्पृख ग्रा जनि सत, इत्यादि कई व्रातासे जुभ या आअयुभम शकुन की 
जानकारी उसक्लाकेद्राग दहो जाती हं । 

(३५) यथ॒म्नम्मन कला--वायु को परिस तरट रोकाजा सकता है !? उसका ख्ख मन- 

दिणा म कि प्रकार घुमा जामकता १? दी हई वायु केवल शआरर तौल क्रा ग्न्दाजा 
कम लगाया जाता ह १ उसका कितना नव्रदस्त व्ल टीता ह { उसमे कौन ५ से कामल्ियेजा 
सक्ते १ इत्यादि श्रावइयक श्रौर उपयोगी नेका त्राति इम कला कं द्वारा सिखा जाती ई । 

२६) अग्निम्तस्भन कल्ला-ववकती हई शरग्नि विना ज्रिमी वस्तुको हानि प्रहचाएु वही क्री 
चहा कमे ठर जा सकती? चयते श्रोस्से धकर क्प्ती हुश्रग्नि मेँ प्रवेश कर ग्रोर मन चाहे उतने 
मम तफ उस म ठहर ऊर बराल २ मुभ्त्िति उम मेकमे निकला जा सकतासकरता हे! श्रोर च्राग के 
व्टरते दए श्रगार्तेकोदायया मुह मे कैसेरखा जा सकता है? इत्यादि अनेको हितकारी बातो का जान 
प्म कला हारा प्राप्त क्रिया जाना हं । 

(३७) मेघवृष्टि-कनल्ला- मेघ कितने प्रकार के होते ह? उनके वनने का समथ कौन सादहे-!? 
मुसलाधार वर्ण करने वलते मेय कंपे रगश्य के हीते ई? इन्द्र धनुपक्याह्‌?? वर्पाके समय दी भ्यो 
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व्खिा$ देत हं { अलग श्रलग प्रकार काक्ये, होता है! म-याह म वद्‌ क्यो नदी दीखता ? प्रिजली क्या हे ? 
कय, प्रकट टोती ह! इत्यादि वातोक्रा जान इस कला द्वारा क्रिया जाता है। 

(३८) विलेपन-कज्ला- विलेपन क्या दै वह देश, कराल शरोर पात्र की ग्ङरति को पहचान कर 
शरीर को ताजा नीरोग सुगन्धित च्रौर यथोचित गमं या ठरडा रखने ॐ लिये कंपे बनाया जाता ह ? किन २ 
पदाथा मे वनता द इम क्रा उप्रयौग करव २ करना चा(-ए? इत्यादि व्राता का जान उस कला द्वारा होता हे। 

(३९) मदेन या घपश-- कता -धर्माथंका ममोक्ताणा, शरीर मूललावनम्‌--, के नियमानुसार यदि 
शरीरी ठीक नीतो सारा सान्व जीवन ही क्रिफकिरा है । शगीरका धप करनेसे त्वचा के सव्र 
कसे खोले जा सक्त ह { मदन करने की शास्त्रीय विधिये कौन २सी ह॑! तेल आदि काम्दन मासमे 
धिक मे च्रविक्र क्रितनी बार करना चाहिये! हाथ क्री रग्ड सेशरीरमव्रिद्त करा प्रवाह कमे हयेने लगता 
दै! तेलाद्दे कामदन आअप्नेहायमक्सते म त्रोगंकरौ अपेक्ञा क्या विरेपतादहै? इत्याद बातो काजान 
हस कल। द्वारा दे जाता ह । 

(४०) उरभ्वंगमन-कला - वाप्य (भाफ) कंसे पैदा किया जाता है! उस कौ शक्ति का श्रसर 
क्या फ्रिमी खास तफ ही पड सक्ता है? या दाहिने बि ऊपर नीचे जिवरभमी चाटेउस सेकामले सकते ह्‌? 
उडनखयोले शरोर श्रतेको प्रकार के अन्य वायुयानो का रचना कसे होती दै ¢ इत्यादि वातो काजान इन कला 
क दाय दोता दै । 

(४१) सुवणं सिद्धि-कला - इसा कला क वाराखान से सोना निफाल्नेॐ अतिरिकिश्रन्य 
छमुफ़ च्रमुक पदार्था के साथ २ अमुक २ जडी वधिय कं रस, श्रसुक २ मत्रामे मिलाकर अमुक 
परिमाण कौ गरमी के दवाय उस घोल को फएूकनेसेसोनावननेकी विधिकाज्ञानप्रप्ठहोता रै | 

(४२) रुपसिद्धि-कला-त्रपने रूप को कते निखारना चादिए ? इस के लिये शरीर ऊ 
भीतर किन र पदार्थो कौ पर्हवाना दोतारै ? ओर वादहिर किन २ विलेपना का व्यवहार करना चाद्ये! 
ताक्रि चमं मे श्रासरणं शरुररिया न पडे, शशीर के डील डल को सुसुगटित बनाकर उसे सदा के 
लिये यैमा ही गटीला श्रौर चुस्त वनाए रखने के लिये प्रति दिन किस प्रक्रारके व्यायाम करने चाहिये? 
इत्यादि व्रातो का छान इस कला के द्वारा दहो जाता दहै। 

(४३) घाटवन्धन-कला- घाट, पुल नदी, नालो के वाध आदि कसे बनाए जातिरह? 
कटा वचान्धना इनका आवद्यक श्रौर र्क्राऊ तथा कम खर्चीला टौता है सडक, नाल्लिया, मोरिया 
करटा च्रौर कंसे बनाई जानी चाहिये! तरट २ के मकानों का निर्माण कसे किया जाता? इत्यादि 
व्रातो का जान इस कला के हासं कया जाता है| 

(४४) पनक्लेदन-कला- किसी भी वृक्न के क्रितने ही ऊचे या नीचे या मन्य माग व्रले 
किसी भी निधीरित पचर को उत के निशित स्थान प्रर क्रिसी भी निशाने हारा किसी निर्ारित 
समय केकेवलएकहीबारम वेधने का काम इस कला के द्वारा सिखाया जाता हं। 

(४५) भर्मभेदन क्लास कला के दारा शरीर के किसी खास चरर निद्धित भाग को 
किसी आयुच द्वारा छेदन करने का काम सिखाया जाता दहं। 

(४६) लोकाचार-- कला--लोकाचार-व्यवहार से आपना तया ससार करा उपकार कमे टीता 
ह लोकाचारे श्रष्ट होने पर मनुय का साराक्ञान व्यथं कते हो जातादहै ! लोक-ग्राचार को मं 
की स्डक्टते रसो कमग्राचार से दीर्घायु की प्राति कष टोती द १ सुखी, दुखी, पुण्यात्मा अ 
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पापात्मा इत्यादि प्रकार फे जो प्राणी सपार मे पये जाते, हनम से प्रत्येक के माथ क्रि प्रकारका 
यथोचित श्माचार-व्यवदहार क्रिया जाए? ये सववाते इस कला हारा जानी जाती ई। 

(४७) लोकरजजन- कला - रस कला के द्वारा पु्पों को भानि २ से लोकरञ्जन करने की 
व्यदार गिक्ञा दी जाती हे। उदाहरण कै लिए -को$ आदमी लोकरञ्जनायं इस प्रकार क तरद 
से हृसताया सोत्र कि दशफों करोतौ व्ह दसत यारोना हुश्रानज्र श्रता ह, पर सचमुच म बह 
न तां्राप हस्तादौ हैख्रोर नसपेतादटीदहै। 

(४८) फल्लाकपंस-कला-फलो का स्रक्रपंण ऊपर दष्ेने या बा न होते द्रु परथिवी 
की ओरी क्यो टोता द? प्रनयर पदार्थं प्रष्वी मे ऊपर की ग्रोर चाहे फका जाए, या को$ अपनी 
मर्जी स ग्रितना ही ऊपर कयो न उड जाए, तव भरी ग्रन्तम उसेप्र्ी परह गिरना, पडता है, 
या उसी की श्रौर श्रना प्रता रै, यह क्यो हाता दै रप्यादि वातो काज्ञान इसक्लाकेद्रारा 
होता ह॑ । 

(४९) श्रफल्-ग्रफलन-कला- वे चीने जो वास्तव मेँ फलवान्‌ होने की योग्यता रखते दए 
भी फलती नीं ह, मुख्यत दी भागो मविभाजित क्री जाती है-एफरतो स्थावर) जपे वृश्न, लतायं 
नरादि शरीर द्री जगम वस्तु, जो चनती किरती हई जमे मनुष्य या पशु च्रादि । कोई वृत्त 
या लता फलती नदी रै तो क्या क्रास्ण ई? कोन साखाद्‌ उपे प्हुचाया जाए, तौ बहिर से 
फनवान्‌ हो जाए या उस मेँ को$ कीड़ा श्रादि न लग पाएदमी प्रकार पुरो के सन्तान नहीं 
होती है तो इस का मूलकरारणक्या है{क्या पुषप्रकी जननेन्द्िय करिनी दोप से दूषित दे¶ या 
पुद्प ऊ वीयं सन्तानो पादन क्ररने मे श्रशक्त है! च्रथवा स्त्रो काही रज फरिंसी विशेष ढीप से 
सन्तानोत्पादन करने म असमर्थं है ? इत्यादि वातो काजान इस कलाक द्वारा क्रिया जाता टे । 

(५०) श्वार-बन्धन-गला -छुरे, भाले, तलवार आदि शस््ो की पैनी मे पैनी धार्‌ को 
मन्त्र, तन्त्र या आ्आास्वल शआ्रादि फिसी अन्म साधन द्वारा निप्पल वना कर उस पर ठोडते २ चने 
जाना या इन शस्त्रो के द्र ज्रिक्ली पर प्रहार तो क्रए्ना पर उने तनिक भी चोट न पहुचने 
देना श्रथवा वदते दए पानी फी धारकोवद्ीकौ वद्वारोफ देना च्धवा वारा कोदो भागौ म विभक्त करके 
म-यममे मागं निकाल लेना, द्यादि वार्ता की शिक्त इम कला दास दी जाती है, 

(५१) चिच्न-कला - लेखक, कवि जिन वातौ कौ लिख कर वडे २ विशाल ग्रन्थ तयार कर देते 
ह श्रार पटे लिवे लोरगोका मनोरञ्जन करते है एव जीवन का पाट पठते ई, परन्तु उन सभी लम्बी चौढी 
बातों को एफ चित्रकार चित्र कै द्वारा समार क मन्मुख उपस्थित करदेतारै, जित को देख कर अनपढ ल्लौग 
मनोरञ्रन ऊर लेत द एव जिसमे वे श्रपरने को शक्तित भी करपाते हं इस कलाम चिन्र-निर्माण के सभो 
विफर्पा को सिखाया जाता रै । 

(५२) श्राजवसावन-कला ग्राम कपे शरीर कटा व्रमाए जाति ई १ पहाडो के ऊपर मस्मूमी मे च्रौर 
दतन्दनाके पात प्राम क्यो नदी व्रमाये जाते! ह्लटी छोरी पहाडप्र ओर धारो को तज्ञाडथा शौर संदानां 
कौ भूमिया दी यस्तिमरो कैलियेक्पो चुमीजाती है एकोन सी व्घ्ती बड़ी रोर कौनद्धोटी ब्रन जाती 
दै १ इत्यादि बातो ऊ बौध दस कला के द्वार कराया जाता टै । 

(५३) करक-उतारण-कनत्ता -दछावनिया कदा डाली जानी चाष्टिये १ उनकी रचना कमे करनी 
चाद्ये १ उन के रसद्‌ का प्रबन्ध कहा, कमे रौर कितना करके रखना चहिये १ शत्र से कंसे सरक्षित रदा 
जा सकता है १ दत्यादि वातो का ज्ञान इस कला दवाय कराया जाता है । 


११ ४| श्री विपाक सत्र [दृमर [ अध्याय 

(५४) श॒कटयुद्धकल्ा- स्थी फा युद्ध रथी के साथकंसे, कटा चौर कव तक होना चाहिये! 
र्थी को कटा तक युद्रकला मे परिचित द्येना चाहिये † रथ को फिन किन शस्त्र, शस्यो से ुसन्जित 
रलना चािये ! इत्यादि वातो की गित्ता उत कला केद्वारादी जाती है। 

(५५) गरुड-युद्ध-कन्ता-सेना की सचना आगे से छोटी, प्रतली श्रौर पीिसे क्रमश मोरी 
क्यो रण्वनी चाहिये ? सेना कौ एेसा स्वना करने से श्रर शुया पर दह्धापा मारने मे क्या तात्कालिक 
प्रभाव रहता है! इत्यादि वर्तो का जान उस कलाद्ारा कराया जाता हे। 

(५६) दृष्टि -युद्ध-कला -श्राखो मे श्रा मिला कर परपक्त के लोगो को कसे वलटीन एत्र 
निकम्मे वनाया जा सकता है! इत्यादि वातो करा जान इम कलाके द्वारा कराया जाता है। 

(५७) बाग्‌-युद-कला - युक्तिवाढ, तकवाद ओर बद्धिवाद की सहायता से पर प्च के यिप्रय 
का खरडन करना चौर स्वप्न का मण्डन करना शर माति भाति के सामान्य श्रौर गूढ विपथ प्र 
शास््रा्थं करना, इत्यादि वाता का ज्ञान इम कला हारा कराया जाता है। 

(५८) सुष्टि-युद्ध-कल्ा-दार्था को तरान्धफर सुटि वरना कर श्रौर उन के दवारा नाना प्रकार 
ते विषिपूर्वक धरामारी खेल कर पररपक्त कौ पराजित करना, इत्यादि वरति इस कला के द्वारो सिखा 
जाती है । 

(५९) वाहु-युद्ध-कल्ला- इस म सुट के स्थान पर शुजाश्रो से युद करने की रिक्ता दी जाती है 1 

(६०) दरड-युद्ध-कला- उस कलाम दर्डों के द्वारा युद्ध करना सिखाया जाता हे। कंसे 
ञ्ीर कितने लम्बे दरड हीने चाहिये रौर क्रिस टग से चलाय जने चाहिये ? ताकि शतु से अपने को 
सुरक्षित रखा जा स्के { इत्यादि वाते भी दस कला से सिखाई जातौ ह । ू 

(६१) शास्ब-युद्धकलला-इस कला के द्वार पटत्‌ शस्तीय जान को खरुडन मण्डन केषख्परमें 
वल कः या लिख कर प्रकट करने की युक्तिया सिखा जाती ई । ॥ 

(६२) स्प॑-मर्दनकला - सपे के काटे दों कौ सजोवनी च्रोपःवया कोन कौन सी हं { वे कौन- 
सी जडी बचिया हे जिनके षतेयाखुधघादेने मा सं भयृकर से भयकर जहरीले सर्पो का विपदूरकरिया 
जा सकता है ? सपा को कोल कर कौस रखा जा सकता द १ इत्यादे वाति ठस कला केद्वारा सिखाई जाती है । 

(६३) भूतादि-मदन-कला- मूतादि क्या ईं ¢ चे मुख्यतया प्तिने प्रकार के टोतदहं्ट्नम 
निर्वल जर सबल जातियो के कोनसे भूत होते है १इन को वश मेकरने कौ क्या रीति हती हं! कौन 


नि ४ 


से मन्त्र तथा तन्त्रो के श्रा इन की शक्तिया काम नदो कर पाती ! उन्हे कृते, कटा, क्व अर कितने समय 
तक चिद्ध्‌ करना पड़ता ई १ इत्यादि वातौ का जान इन कला द्वारा सिखाया जाता हं । ॥ि 

(६४) मन्नविधि-कला मन्त्रो के जप जाप की कोनसी धिवि है? कौन मन्त्र; कवः कडा कम 
ग्रीर कितने जण-नाप ऊ पडचात सिद्ध दोता है {जाप मेजव्र वे समिद्धो जाति ६ तवर सुभ्पूर रिक 
इच्छाप्रो की पत्तिं कसे होती है१उनमे दैहिक, दैविक, चीर भौतिक वाधाये निमृल केने की जाती 
ह १ इत्यादि बातो का ज्ञान इम कला द्वारा कराया जाता दै] 


श 


(६५) यन््रत्रिधिकला--सुख से मन्धो का उच्चास्ण करते हए किसी वाठ के पर्वा वा मौजपन 
या साधास्स कागज या दीवाल आदि पर नियमित खाने नाना ञ्रोर उन में परिमित छर्कौ का भरना 
यन्त्र का लिखना कदलाता ३ । यह यन्त्र कव लिखे. जाते, ह! मनोर्थो के मेद से ये मुख्यतया कितने 
प्रकार के होते है १ इत्यादि बातोका नान दस कलाके द्वारा करिया जाता है] ॥ 
। (६६) तस्जविधिकला -तपद २ के टोने करना, उतारे करना ग्रोर विधान कै साथ उन्हे बस्ति, 
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क चारास्तो पर र्वना भटी पतर्लो कौ भोजन क पञ्चात्‌ कीलको खोनना, धानक्री सुद्र रादि उतार करर 
रिम 7 मिरदाने रखना श्रादि २ कामोक्री विविया दस कला केद्रारालोगा कौ वता जाती ई | कला- 
कास काकहना रैक टस कला केद्वारा करई प्रकार की दद्कि, दविफ श्र भौतिक वाधाय अ्रासानी 
केताव निमूल ओजा सकती है| 

(६७) रूप-पाक-विधिकला-- पने स्य को निखारने लिये ऋत, काल, देश की प्रकृति मौर 
ग्रपरनी प्रकृति का मेल मिला कर कौन २ प्राोका मेवन करत 'रहना चाद्िए एयेप्राक कमे च्रौर कौन २ 
प्राथ क फ्रितमे २ परिमाण मे वनत ई" दव्याद ब्ाता करा जान टसक्रलामेलोगोको कराया जाता हे। 

(६८) खुवण-पाक-विधिकला-उस कला के दारा पुस्प शनक विधियो म नानाविध सुवणं के 


पाका निर्मार्‌ सीखा कस्ते थ। दसम्‌ प्रथम वधिूर्वक सोने को शोधना किर उस के नियमित परिमाण, 


^~ “+ 1) + > ] + 
के साय च्रन्यान्य श्रावय्यक पदाथा तथा जडी वधिय कौ मिलाकर पाकर तैयार करना, तदनन्तर उस का 
व्रिधिके ग्रनुसार मेवन करना, इत्यादि बात मी इस्त कला पे वताः जाती ह। 


1 


(६९) वन्धनक्रलला- किसी पर मन्र शरीर दरणि श्राद्द के वरल से एसा प्रभाव डालना कि जिस, 


सवद ग्रौरकी निगाह म॒व्रद्रप्रतीत नटी सके परन्तु वह स्वय को ब्रह समता रटे । यही दस कला 


काउद्‌स्य्‌ हं। 
(७०) मास्एकला -केवल मन्वा की सिद्ि रौर दिल से विना क्रिस 'भी प्रकार का किसी 


पप्पवििध्मे युद फ्रिए,ग्रहातफ़ किव्रिना उसे देखे भाते केवल उप्त क्रा नाम शौर स्थान मालूम कर 
प्व पनिना किमी मी प्रकारके शस्योकरां उक्ष प्र प्रयोग क्रिएटउसके सिरको वड से श्रलग करदेनाया 


ग्न्य किसी भी प्रकार्से उमे मार गिराना इस कलाक कामदे 
(७१) सनस्भन-कला--िम व्यक्ति विशेप से श्रपने पराप क्रिसी वैर का वट्लालेनेके लिये 


उमे फरिसी नियत काल तक के लिये रतम्मित कर रखना इस कला से लोग जान पाते ६। 

(७२) सं जीवन-कला--किसी मृतप्राय या ग्रृतक दिखने वाले व्यक्ति कोजो ग्रकालम टी क्रिसी 
कार्णु-विगेषमे मत्य कौ प्राप्त होता दिषाई दे रहा दौ, मन्त्र, तन्च, यन्त रादि विधियोंके बलया 
क्रिसी नी प्रकार की सजीवनी जड़ी को उसके मृतप्राय शरीरम स्पश कया कर उसे पूनजीवित कर देना इस 


कला हारा लोग जान पात'ई१ | ध 
शास्त्रा म ७२ कलायं पुरषं कौ मानी जाती ह, किन्तु प्रकृत सूत्रम उन कलाश्रोक्ाएक नारी 


मेँ सूचित करनेका प्रवेद किम नारी के महान्‌ पाडित्यको श्रमिव्यक्त करना, शरोर टीकाकार का 
कटनादहैक्रिप्राय पुद्य द्वी टन कलार्श्रो का श्नन्याम क्रतद, स्त्रिया तोप्राय इन कानान माच रख 
मक्ती ललाद्या 7 राकुनरुतपयत्ता गणित --प्रधाना कल्ला प्रायः पुरषाणमेवाभ्यासयोग्याः, 


प सववा निक वक्वा कन्यय न 


(१) यट कला वणन स्वर्गीय, जेनदिवाकर, प्रसिदढवक्ता, परिडत श्री चौयमल जी मदाराज 
हारा विरचित ““अगवान्‌ महावीर का श्मादश-जीवन” ,नामफ़ अन्वसे उद्धृत क्रिया गया है । शाघ्दिक 
र्चनाम कुषं आवक््यक श्रन्तर रखा गयादै श्रोरं त्रावञ्यकर एव प्रकरणानु्तारी भाव दही सकृलित किये 
गए ह | कटी वरंन' म स्वतन्त्रता से भी कामं लियागया ह| 

२) इस वर्णन म प्रतीत शोतादैकि दीफाकार श्री श्रमयदेवसूरि के मत प ७२ कलाश्नो भसे 
प्रम की नेखन-कला है शरोर ्रन्तिम कलाका नाम शकुनख्तकला हे, परन्तु टमने जिन कलाश्रो का जर॑न 
उपररफरियादह,उन मे पदली तो दृत्निकरार की मान्यतानुार हे परन्तु श्रन्तिमि कला म भिन्नता रै] 
घसका कार्ण यदै करिकलाग्रो का वणुन प्रत्येक ग्रन्थ मेप्रायः भिन्न भिन्नसख्प से पाया जाता है \एेसा 
क्यार! यह विद्वानों के लिये विचास्णीय ३ । 


११६1 श्री पिपाक्र सूत्र - [दूसरा श्रध्याय 


स्त्रोणां तु विद्लेया एव प्राय उति । 

‹ चउसष्टि-गणिया -गुणोववेया - चतुष्यष्टिणिका - गुणोपेता - त्रवत्‌ वह कामध्वना 
गणिका, कामम वर्ति गणिका के ६ गुण च्रपने म रखती वी | वात्स्यायन कामभत्र म॒ अषएटविध आलिगन्‌ 
वर्त हुए है, उन श्राठो मे प्रत्येक के आठओआठमेद टोनेसे ६४ मेढ गणिका के गुण 7ल्लाते ई । 
वा-स्यायनोकनान्यालिंगनादीन्यष्डौ वस्तूनि, तानि च प्रत्ये कमष्टभेदेत्वारचतुःपषिरिभेयन्ति 
चतु पष्स्या गणिकागुशैरूपेना या सा तथेति चत्तिकार । 

“पमृएतीसविसेसे स्ममाणी -पएकोनत्रिरादिशेष्यां रममाणा -” यहा पठित जो विशेष 
पद हेउसका श्रयं ह--विपय श्रथवा विपयके गुण ) विप्रयके गुण २९ होते, इन में कामव्वजा गणिका 
रमण कर रही थी प्रर्थात्‌ गणिका विघयके २९ गुणो से सम्पन्न थी | वास्स्यायन कामसूत्र आदि भरन्थो 
मे विषयगुणो का विस्तृत विवेचन किया गया है । 

५--पककवीतरतिगुणप्पहाणा--ष्कर्विरतिरतिगुण॒प्रवाना --> श्रर्थात्‌ कामव्वजा गणिका 
२९१ रतिगुणो मे प्रधान-निपुण थी । मोदनीयक्मं की उस प्रकरति कानामरतिदहे जिसके उदय से भोग 
मे श्रनुरक््ति उत्यन्न होती ह, च्रथवा मेधुनक्रीड़ाका नामभीरनि है। रति कै गुण (मेद) “१ होते ह, 
उन म यह गणिका निपुण वी । रतिगणो का सागोपाग वंन वात्स्वायन काममूर आ्रादि प्रन्थो म करिया गया हे | 

“- वत्तीस -पुरिसोवयर-कुसज्ला-ढाविरात्‌ - पुरूपोपचास्कु शला-- अर्थात्‌ पुख्पो के 
३२ उपचारो मेँ वट कामव्वजा गणिक्रा कुशल थी । उपचार का श्रयं होता है-त्रादर, [सत्कार अथवा 
सभ्योचित व्यवहार । इन उपचारो म॒ वह गिक िद्रहस्त थी । उपचारो का सविस्तृत व्याख्यान वास्यायन 
कामयत रादि ्रन्थोंमे करिया गया है। 

५ नवंगसुत्तपडिवो दहिया -- प्रतिवो धितसुप्ननवांगा -”र्थात्‌ जगा लिये ई सोये हए नवाग 
जिने, ताययं यह है फर वास्यकराल मे सोये हुए नव शग जिस के इस सम्य जागे हए ह श्रथवा जिसके 
नेच प्रभति नव श्रग पणरूप से ज।ग्रत ह । इसका भावाथ यदै क्रि मानवी व्यक्ति की वास्य श्रवस्था मे 
उपकेढो करान, ठो नेत्र, दो नासिका, एफ जिद्वा, एक त्वत्र चौरण्क मनयेनौञ्गजागे हए नही होत 
त्र्थात्‌ इन म किसी प्रकार का विकार (कामचेष्टा) उत्पन्न हप्र नही होता ये उस समय निर्विकार-विकि।र से 
रहति टोत ह । यहा तिर्विफार की सुप्त रार विकृत की प्रबुद्र--जाण्त सन्ना है । जिस समय युवात्रस्थाक्रा 
ग्रागमन टोता दै उतत समवयये नोहीश्नग जाग१उठतेरहै, अर्थात्‌ इन म विकार उत्मन्नदो जाता दहै। 
इस से सूत्रकार ने उक्त विभेषण दारा कामव्वजा को नवयुवती प्रमाणित जिया दं! 

“-- अद्वार -देसीभासा -विसास्या - अष्टाद्शदेशीमापा- विगारदा -” अर्थात्‌ 
९--चिज्लात (करिरात-ेश), २--व्र्वेर (रनाय देशविरेव), ३--व्ुश (अननाय देशविशेष ) ४--युवन 
( ग्रनायं देशविशेष), ५--पदहनव ( च्रनायं देरावेरेप ) ६ --इतिन ( श्रनायं देशविशेष) ७--च'खकिनक, 
८-- लासक ८ श्रनायं देगविगेप), ९--लक्रुश ( अनायंदेशविेप }, १० - द्रविड ( भारतीय देश), 
१९१- सिहल द्वीप । लका द्वीप), १२-पुलिद ( अनायर देशविगेय), १३--श्ररख ( च्ररदेश) 
१४- पक्करण॒( अनार्यं देशविगेप); १५--व्रहलो ( भारत वपं का एक उत्तरीय देशः, १६--पुसुएड 
( अनार्यं देशविगेप ), १७ --शवर ८ च्रनायं देशविशेष), १८--पार्स(फारम $यान ) इन 


(१ द्व श्रो, दे चल॒पी द्र राखे, एका जिब्हा, एक स्वक एक च मन इत्येतानि नवागानि 
सुग्तानीव सुप्तानि यौवनेन प्रतित्रोधितानि -रवार्थग्रट्णण्टूता प्राप्तानि यस्या सा तथा (वृत्तिकार) 


शर्या | टिन्दौ भापा टीका महिन । | ११७ 


१८ शदे गी नापरा-बौली मे काम वजा गशिकरा सुपरिचित श्री, इस वणन म यह्‌ पष्ट हो जाता हं क्रि 
गरिकरा जहा कामशास्त्र वणित त्रिप रतिगग त्रादि मेनिधृणएना ल्ल द्रए्‌ शी वदरा वह भाप्राशास्तर 
के वैदूष्यमे मी प्रमषूरणं थी, शरोर श्रमावस्ण एव सवतोमुलौ मरितष्क की स्वामिनी थी । 

-सिगारागास्चार्पेखा-छ्छहायगास्चास्वेपा -्र्थात्‌ उन का सुन्दर वेश शृद्वार -रम का 
श्ररबनाहम्राथा | नाद्यं य रैक्रि उष कौ वेप-भूतयरा ठतनौ मनौट्रथी फरिञ्खमे वह शृडार र 
की एफ़ जीतीजागती मृति प्रतीत होती शी । 

५ -गौय-रति गन्धरन्य-नट कुसला -गीन -रनिगान्धवेनास्यकु गला --च्रर्थात्‌ वद गीत 
रति गान्व्वं ग्रोर नाय्य प्रादि कलाश्रामे प्रवीण थी । तायं यटदह॑क्रिवह एक ऊचे वरजं की कलाफार 
शी | गीत खगीत का ही दमा नाम है । रति-कीडाविगेप को कटत ई | गान्वव-~न्र्यनुक्त सगीत का नामहे 
ग्रीर ॐेवल गरत्य की नाश्य सजा द [गन्धव ब्र्युक्तगीतम्‌ , नास्य तु चरत्यमेवैति च्ृदसिकार |] 

सगत गत“ इम निर्देश म ग्रदण॒ परिया जाने वाल्ला समस्त पाट वर्सिक्रार श्रभयदेव भूरि 
उव्लेखानुसार निम्नलिखित ह॑ - 

“संगय-गय-भशिय-विदहिन-विल्लास सज्ञतिय-संलाव-निउण जत्तोवयार - कुलला? दब 

गरम सगतान्युचितानि गीतादीनि यस्याः सा ठथा सलललिता प्रसन्नतोपेतता ये मलापास्तेपु निपुणा यासा तथा 
युक्ता सगता ये उपचारा व्यव्रहारस्तवु कुशला या सा तथा, तत. पटत्रयुस्य कमधागरय +” श्रर्थात्‌ उस्र के गमन, 
वचन ग्रौर विहित-चेष्टाये, समुचित 9, वह मन को लुभाने वाते सभाप्रण म नपु शी, शरोर व्यवदारज्न एव 
न्यवहार ऊुशल्ञ थी । 

¢“ सुन्द्रस्थण ०? श्रादि समग्रपाठ का वृत्ति मँ विवर्ण पूर्वक इसप्रकार निर्देश किया ह-- 

८ सुन्द्र तस्थण-जदण-वयणए-कर-चरण-नयण-लावएण-विलास-कलिया ” उति व्यक्तम्‌, नवर 
जघन पवं कटिनाग ल्ावस्यमाकारस्य स्प्णौयता, विलासः स्वीण। चेष्टाचिगेप ”„» । अर्थात्‌ उत्त के 
सतन, जवने (कमर्‌ का च्रग्रमाग), वरदन ।सुख); कर (हाथ); चरण रौर नयन प्रथत अगप्रत्यग ब्रहूत सुन्दर 


~------- ~~~ 
~~ - ~~~ ~ --~ - ~~ 


(१) स्वरनन्च्रख्यमे १८ देणा का नाम क्रहीदेष्वनेम नही श्राया प्रान्तु राजप्र्थीय श्राटिसत्राम 
१८ देशा की दानियो का वर्णन सितता, उषीके प्राधा मेये १८ नाम सफलिन क्रिये गए हं। 

(२) कामी पुष्प स्त्रीक म्तन, मुखादि रगा ऊो क्रिनर मेउप्रभिति क्रत ह, त्र्धात्‌ इनकी 
क्रिस २ कौ उपमा चेते तथा जानी पुर्पोकी दपि म उन क्रा वास्ततिक स्वन्य क्या टे? उस 
केलिये भनृष्टरिजी का निम्नोक्त रलोक श्रवञ्य ग्रवलोकनीय हे 

स्तनो मांस-अन्धी, कनककलग्ावि्युपमिनौ । । 
सुश्व एलेष्पागार, तदपि च शाकेन तुलितम्‌ ॥ 

स्रवन्मृ्न-किज्ञन्न, करिवर्करस्पद्धि जघनम्‌ । 
ग्रहो । निन्य्रं रूप, कविजविरेपेः गुरुकतम्‌ ॥ १ ॥ [ वराग्यशनक 

शर्थात्‌-यट्‌ कितना श्राज्चयं है गरि स्वी 3 नितान्त गर्हित स्वस्य को करविजनों ने अत्यन्त 
सुन्दर पदार्थो से उपमित करके क्रितना गोर्वान्वित करदिया हजंसे फरि-उष्ठके बन्नम्ल पर लश्कते 
वाली मास कौ ग्रन्थिर्या रत्नो को दो स्वगु घ्या के समान बतलाया, सलेप्मा व्रलगम के च्रागार स्प 
मुख को चन्द्रमा मे उप्रमित शिया श्रीर सदा मृत्रकै परिखाव मे भीरौ रहने वाज्ञे जव्रनो उरभ्र 
कोश्रेठ हस्ती की सड मे स्पद्रौ करने बाले कदा दै। ताधयं यद हे क्रि कवि-जनो का यट श्रविचा- 
प्ति प्रपाते जो क्रि वास्तमकरतामे दुर हे। 


११८] श्री विपाक सूत्र | [ दूमरा चध्याथ 

य च्रीर सूय वं लावण्य “ आकृति कौ सुन्दप्ता ) हान तथा विनान (स्विया की वित्ेप च्या ) उत 
मनोहर वा| + 

“--उसियधया-उचिद्रुतस्यजा -” च्र्बात्‌ कराम-वजा गशिफा के विशाल भवन पर व्वजा 
(दोय व्वज) फदसाया कर्ती वी । व्वज किसी भी राष्री पुख्यभयी नस्ति का एव रार के तथागत पुरुषो 
के रमर इतिदाम काप।वन प्रतीक हूग्रा करतादै। व्वज कौ करिमी भी स्थान पर लगाने काश्य दहे श्रपनी 
सस्कृति एव श्रपने शनौ रा्रिय पूजो ॐ प्रति खपना सम्मान प्रकट रना तवा तपते राष्ट के गोरवानुमव का 
रदशन करना । ववज कां मम्मानि रष के प्रपयेक निवामी कासम्मानदहोता ह शरोर उस का अपमान रष 
के प्रत्येक निवासी के अपमानं का सम्चफ़ वनता है इमी ष्टिको सन्मुख रखते हए राष्टि बावनाके धनी 
लोग ध्वज कौ अपने माना पर लहरा कर तपने रष्क अतीत गरव करा प्रदर्शन करते हं साराश यह टे 
कि काम-वजा गणिका का मानस राष्िवि-भावना मे समलङृेत गा; वह गणिका 'होत्ते हए नी शपते रा्की 
सस्कृति एव उसके इतिटाम के प्रति महान्‌ सम्मान लियर थी, रर साथ म वट उस का प्रदशंन भी 
कर रही वी। 

५--सडहरपलंमा--सह्खलामा-- श्रत्‌ वह कामव्वजा गर्क्रा अपनी त्य, गीतं आदे 
किती भी कना के प्रदशंन मेँ ट्जार खुद्रा ग्रहण गरिमा करती थी, चरथवा सटवास के उच्छु को एक सद्ख 
मुद्रा भटक्रस्नी टोती थी श्रथात्‌ उम के शसीप्श्रादि का आति उसदी प्राप्त होताथा'जो हजार भुद्रा ! 
अर्प॑ण करे। 

५--विदिरण-छुंत्त-चामस्वालवियाणिया -वितीणखचरचामरवालव्यजनिका -- 7” श्र्थात्‌ ~ 
राजाकी श्रोरसे दिया गया दहै छत्र, चामर-्चेवर च्रोर बालन्यजनिक्रा-र्चेवरी या छोय पलाजिसको ेसी, 
छर्थात्‌ कामव्वजा गरिकरा कौ कल्ञाग्रासे प्रसन्न टौक्रर राजा ने उमे पारितोफ्ठफिकेस्प्रमेये सन्मान 
खचक छव, चामरादि दिये हए ये । इन विशेपणा से कामव्वजा के विपय मेँ इतना टी कह देना पर्याप्त हे कि 
वह को$ सावारण बाजार मेँ वथ्ने वाली वेश्या नही थी अप्तु एक प्रस कलाकार ' तथा राजमान्य्‌ 
छसावास्य गरक थी । 

° * -करणौरहप्ययाया - कणीस्थध्रयाता-- शर्थात्‌ वट गणिका कर्णीरथ के द्वार घ्राती 
जाती थी, अर्थात्‌ उस के गमनागमन के लिये 'कणीरथ प्रवानस्वं नियुक्त था । कर्णरथं यह 
उस समय एक प्रकार का प्रवान्‌ रवमाना जाता शरा," जो किं प्रायः ममृष्ि--शाली व्धरक्तियो के 
पास होता था 

“ध्राहुवच्चं जाय विहरति इस पाठ म उस्लिखित “जाव यावत” पद से मूचकार को 
म्या विव्निति दै! उम का सविवरणं निर्देश वृत्तिकार के णब्ठोम इस प्रकार है - 

०५. आ्राहेवच्च -2 त्ति आविपत्यम्‌ श्रधिप्रतिकम, इह यीवप्तकर्णाटिद हरम्‌ '“ - पोरोवच्चं -? 
पुरोवतित्वमग्रेसस्वमित्य्थ, । « -मटधिच - मतृ पोपकत्वम्‌ "° - सामित्त -7* स्वस्वामे ~+ सम्बन्वमाच्म्‌, 
: - वद्‌ त्तरगन्तं -मटनरगत्व ओेतेऽश्रा -जनपिन्ञा महत्तमताम्‌ “-आणाऽसरसेणावच्च - च्रजेधर 
आज्ञा प्रधानो य॒ सेनापति , 'सन्यनायकस्तस्व भाव कमं वा चआ्ानेश्वप्तेनापत्यम्‌. “-कारेमाणा - 
कारचन्ती परं “«--पाल्ेमाणा-” पालयन्ती स्वयमिति । चर्यात्‌ वह गणिका टजारया गणिकाश्चो करा 
श्राविग्य ओर पुरोवर्ति कप्वी थो । ताद्य वरदंकरिं उन सरमे कह-प्रवान तथा प्रग्रसर ची 
उन की पोपरिक्रा पालन पोषण करने वाली शी । उनके साय उम का मेविका श्रौर स्वामिनी जस 
सम्नन्य वा, सराश यदद रि सदश्वा वेश्याय उसकी आजा मे रहती ¶ी र" वह उनकी पूरी र 


~ 
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देख र्व रसती शी । स्ने मेँ कह तौ करामथ्वना वागिजग्राम नगर की सवरप्रवान राजमान्य श्रौर 
सुपरसिद्ध क्लाफार व्वा शी | 

इस प्रकार मे प्रस्तृन सत्र म काम बजा गणिका के नसारिक वेमवक्रा वणन प्रस्तावित क्रिया गया 
| टस में मन्दः नटी करि स्त्री-जाति की प्रवृत्ति प्राय, मसारािमृखी टोती ह वद सानारिकि विपय-- वासना 
ङी धृति के लिये विविध प्रकार के साधनो कौ एकत्रित करने मे व्यस्त ग्त्तीह । परन्तु इत मे मी शक्रा न्ह 
कजा सक्ती करि जव उम की यट प्रवृत्ति कभी खदाचाराभिगामिनी वन जाती हं रौर उस की हृदय ~ स्थली 
प्र धारि भावनाग्रां का सोत व्हने ल्ग जातादहेतो वी स्त्री जाति समार ऊ सामने एक देगा पुनीत आदशं 
उपम्थित करती है, करि जिम समार कोएक नये दी स्वप मेँ ्रपनेञ्राप कौ श्रवलोकन करने का पनीत 
ग्रवसर प्रान दताद्‌। स्वीजतिउनरत्नाकी खानदफरिजिन का 'मृद्य समार प्र श्चकरा ही नही जा 
सकता | जिन महापुरुष क्री ्ररगणा-रज मे टमा ग्रह भारत वम्र धरा पुण्य भृमि कदटलाने का गौरव प्राप्त करती 
हं उन महापर्पीं को जन्मदेने वाली यः स्त्री नातिदही तोद । हमार चिचारानुमार तो सार के उत्थान 
ग्रौर पततन दोनो मेही स्त्री-जाति को प्रावान्य प्राप्त द । रस्तु । 

व सूत्रकार निम्नल्लिग्वित सू में प्रम्त॒त श्रन्ययनके नायक का वंन करते ६- 

मूल --) तत्थ णं चाणियग्मामे विजयमित्ते नामं सत्थवाहे परिसरति अइटे° '। 

तस्म णं विजयपित्तस्स समदा नामं मारिया रोस्था । श्रहीण० । तस्म णं विजय- 
पित्तस्त पृत्ते सभदाए भारियाए ्रत्तए उल्मितिए नामं दारण होस्था, अदीण॒० जाव 
सुवे । 

पदार्थ- नव्य णं - उम । वाणियग्गामे- वाणिज ~ प्राम नामक नगर म | विजयभित्ते 
विजय मित्र । णामं-नाम का । स्व्यवाहे-साथंवाह-व्यापारी यात्रियो के समूह का मुखिया । 
पग्विस्ति- रहता था जो फ । श्रडदे०-घनो-घनवान्‌ बा 1 तस्स श--उम । विजयमित्तरस -- 
विजयमित्र क | ग्रहीण० -- अ्रत्यन पञ्चन्द्रिय शरीर सम्पन्न । खछभद्ा-सुनद्रा । नाम नाम की | 
भास्या-भावा । होत्या--यी। तम्ल ण--उस । विज्ञयमित्तस्स--विजयमित्र का । पुत्तो - पत्र । 
सुमहा भाग्या सुभद्रा भार्या का। श्रत्तष्ट--ग्रात्मज । उञ्फिनप--उच्मितक। नाम नाम का। 
दार्प--व्रालफ । होत्था-ाजोफि | श्रहीण०- ग्रन्युन परचेन्टरिय शरीर मम्पनन } जाच--यावत्‌ 1 
गुरुषे- सुन्दर रूप त्राला आ । 

मृलाथं--उमन वाणिजप्नाम नगर मे विजयसिन्र नाम करा एक धनी साथेंवाह्-व्यापारौ वे 
क सुष्वया निवास करिप्रा करता था । उप विज्ञय मित्र की सवान --सम्पन्त सुभद्रा नामी भाय थी 
उस व्रिजयपिच्र का पुत्र श्मौर सुभद्रा रा आत्मज उव्मिततफ नाम क्रा एक सर्वाण - सम्पन्न श्रौर 
रूपवान्‌ वालक था । 


टीका -कामभ्वजा गणिका के वर्णन के च्रनन्तर मतचराग उल्क के माता पिता का 
चरणन कररहे है! वारिजि- ग्राम नगर में विजयमित्रनाम का एक साथवाह (व्यापारी वगं कै मुख्य. 


(१) छाया -- त्र वाणिजाग्रामे, विजय -मित्रौ नाम माथेवाह परिवसति श्राव्य । तस्य विजय 
मित्रस्य सुमद्म नाम भायऽभूत्‌ । ्रदोन० । तस्य॒ विजयमित्रस्य पत्र चमद्राया भार्याया ग्रात्मज उन्मितको 
नम दारकोऽभूत्‌ | श्रहीन० यावत्‌ सुरूप , # "4 
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नापफ को श्थवा यात्री ममू के प्रवान कौ साथवाह कटे ह) निवास शरिया ऊरता भ्रा) नोक 
वडा वनवान्‌ रा उमङ़ी पल्ला का नाम सुभद्रा भा । तथा उनके उञ्मितफे नाम काः एक बाल 
था जोकि सुन्दर शरीर रथच मनोहर त्राकृति वाला था। 

मू्रकार क “-- ग्रहे ° -' इस साकेतिक पाठ पे“~-दिन्ते, विव्थिरण-वि य्ल-सवण-सयणा 
सण-जाण-वाहणादइरएणे, बहुधण-उटुजायसरूवस्य र, आ ्रोगपत्रोगसपउन्ते, विच्छुष्कियविउलमक्तपाणे 
वहृद्‌ा तीदासगामदिसगवेलयप्पनूष, वहुजणस्स अपरिभूय--” [छाया - दीप्तो, विस्तीर्णं विपुल मवने 
शयनासन यान --वाहनाकौरणा, वहुधनःबहुजातरूपरजत, ऋयोगप्रयोगसप्रुक्तो, विच्छु्दित ~ विपुल-भकतपानो, 
वह्दासीदासगोमदिगवेल फप्रमूतो, बहुजनस्य श्रपरिभूत | यह ग्रहण करना। इस का अथ निम्नोक्त है 

वह विज्ामत्र साथवाह दीत॒ तेजस्वी, विस्तृत चौर त्पुल भवन (मकान), शय (शस्या), ब्रोर 
सानन (्वोको आटि); वान गाडी श्राद्‌। श्रौर वादन (घोडे प्रादि) तथा वन, सुव ओ्रौर रजत (चान्द) 
की व्रहलता से युक्त था अधमर्ण ऋ लेने बले) कौ वह शअनेफ प्रकार से व्याज पर्‌ रुपया दिया 
करता था | उसके वहा भोजन करने कै अनन्तर भी वहूत सा अन्न वाफी व्च जाता ¶ा, उ्तके 
धर मे दास, दासी च्रादि पुख्प चौर गाय, भस ओर ककरी आ्रादि पशु ये, तथा वह बहतोसेभी 
पराभव को प्राप्त नदीं हो पाता था थवा जनता म वट सशक्त एव खुम्माननीय था | 

“५ --श्रहीण ०--” इस सकेत से वह समस्त पाठ जो फर प्रथम अ्न्ययन मे वरसित सृगादेवी के 
सम्बन्ध में वरत किया गया है, उसका ग्रहण समना । 

«--अरहीण० जाव सुरुवे--” इस पाठ के “ जाव-यावत्‌ > पद से--* --ग्रहीण पडिपुरुण- 
पंचिदियसरीरे, लक्लणवजणगुखो ववेये, मायुस्माणप्पमाण पडिपुरणसुजायसन्वंगखु'दरगे, ससिस).- 
माकारे, कंते, पियदंसणे -“” [छाया -अदीन परिपूणं -पञ्चेन्द्रियशरीर , लक्षणव्यजनगुणौपेत , मानोन्मान- 
प्रमाणपरिपूरंख॒जातसर्वागसुन्दराग  शशिसोम्याकार , कान्त, प्रियदशंन |] यह समस्त प्राट 

ल्ल करना ' अर्थात्‌ वह उञ्भिनफ़ कुमार कता था? उस का वंन इस पाठमे शिया गण है| 
तात्पयं यह्‌ हं करि उसकी पारचोँ इन्द्रिये सम्पूणं एव निदो शरी ? च्रौर उसका शरीर › लेण, व्यजन शरीर 

(१) लक्तण विना, धन श्रौर प्रञ्ुव च्रादि के पस्वायक हस्तगत (हाय कीरेवच्रम में 
वने हूए) स्वस्तिक आदि ही यहा पर लक्षण शब्ड मे अभिप्रेत ई। 

व्यंजन -- शरीरगत मस्सा तिलक च्रादि चिन्होकी व्यजन सजा दहै। 

गुण--विनय, सुरीलता शरोर ेवा-माव त्रादि गुण कदे जात ह । 

मान-जिसके द्राय पदाथ मापा जाय उपे मान कहते ह| श्रथवा कोई पुखप जज्ञ मे भरे 
ए कुड में प्रवेश करे ग्रर प्रवेश क्रनेपर यदि कुड म सेए द्रोण - [ चार आढक प्रमाण 
१६ सर | प्रमाण जल बाहिर निकल जवे तो वह पुरुप मानयुक्त कटलाता है । 

उन्मान - मान से अयिक्र ्रथवा श्रद्वभार को उन्मान कहते है। 

प्रनाण--अपनी अगुलि से १०८ श्र गुलि पयरन्त ऊचाईूकी प्रमाण सङ्ञाहै, जिस पुरूपं फी 
दतनी ऊचाई टो वह प्रमाणयुक्त कदलाता हे । 

इस प्रकार मान, उन्मान ओर प्रमाण युक्त, यथा योग्य अवयवो मे सध्रटित शरीर बाले पुश्प को 
खुजातसर्वांगसुन्द्र कहा जाता है । 

प्रियद्ेन-लजिम के देखने से मन म आकण पेढा हो, अथवा जिम का दशन मनको 
ल्॒भावे उसे प्रियदर्शन कहते ई । 


~~ ~ 
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गुणो मे युक्त था, तथा मान, उन्मान चौर प्रमाण मे परिपू, एव श्र्गोपाग--गत सोन्व्ं से भरपूर 
या, वह चन्द्रमा के खमान सौम्य (शान्त), कान्त -मनोहर चौर प्रियदशन था, श्र्थात्‌ कुमार उञ्भितक मं 
शरीर के मभी शुभ लक्त्र विमान ये। ॥ 

छव सुत्रकार निम्नलिखित सृन्र म श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के वारिजग्राम नगर म पधारने 
के विपरयम कहते है - 


मूल-- 'तेणं कालेणं तें समएणं समणे भगवं महावीरे समोसे । परिसा निग्गता 


¶ 


गाया निमग्नो जहा कूशिश्रो निग्प्रो । धम्मो कटिश्रो । परिसा राया य पडिगञ्मो । 
तेणं कल्ञेणं तेणं समदं समणस्स भगवग्रो मदावीरस्स जेट ग्रतेवासी ईंदभूती जाव 
लेसे चच सं जहा पर्णत्तीए पटूमाए नाव जेणेव वाणियग्गामे तेशेव उवा० । 
वाणियग्गामे उच्चणीय० शअ्रडपारे जेणेव रायमगगे तेरेव श्रोगादे । 

पदाथ--तेणं कालेणं - उस काल म । तेणं समरं --उख समय मे। समणे- श्रमण । 
भसवं- भगवान्‌ । महावीरे--मटावीर । समोह -पधारे । पर्ता निग्गता-परिपद्‌ -नगर की 
जनता भगवान्‌ के दर्शनां नगर से निकली । जहा -जिम प्रकार । कूरणएिश्रा निग्गश्रो - महाराज कूशि- 
के नगरमे निफललाथा उमी प्रकार । रयाया--वारिजिग्राम का राजा भिन्न नी । निग्गश्चा - नगर से भगवान्‌ 
के दर्शनां निकला । धम्मो--भगवान्‌ ने धर्मोपदेश । कटिश्रो-फरमाया । परिसा य- 
ग्रोर परिपद्‌ -जनता तथा । राया--राजा । पड़िगश्रो - वापिस चलते गये 1 तेणं काल्ेणं उख काल 
म । तेणं समणणं--उस समय मे । समणस्स श्रमण । भगवश्रा - भगवान्‌ । महावोरस्स- 
महाव्रीर के । जेट ज्येष्ठ । श्र॑तेवासौी-शिष्य । इदभूती -इन्दरमूति । जाव~- यावत्‌ । लेख 
तेजोलेश्या को सक्तिप्त कयि हए । चेशं - वेले २ की तपस्या करते हए । जहा--जिख प्रकार 
परएणएक्तीए--श्री भगवती स्च म प्रतिपादन क्रिया गया है, उसी प्रकार । पद्मार--प्रथम प्रर मेँ स्वाव्याय 
कर । जाव--यावत्‌ । जेशेव-जहा ! वाणिधग्गामे - वारिजग्राम नगर है। तेणेव॒ वदी पर| उव।० 
श्रां जति दई वाशिपग्गापे--वाशिजग्राम नगर मं । उच्चणोय०--ऊच, नीच सभी धरो मेँ भिन्तार्थं 
ग्रडमाते-परिसे हुए । जेणेव -जहा । सयमग्गे --राजमागं -प्रवान मागं है । तेशेव -वहां पर 
श्रोगादे -पध्‌।रे । । 


मूत्राथे-उप कलि तथा उन मतय मे श्रत्‌ भगवन्‌ मदवीर स्वमी वाशिजग्रासं नामक 
नगरमे मरण के वार $शान कोण मे अ्ररि्त दूतीपलाश नामकःउययान मे पधार । प्र॑जा उनके 
दशनाथ नगर से निक्रलली च्रौर बदां च्म राज भी कूरिक नरेश की तरद भगवान्‌ के दशौन 
करने को च्ल, भगवान्‌ ने वम का उपेया द्विया, उष्देश को सुनकर प्रजा ओर राजा दोनो 
वापिस श्राये। उम काल तथा उस समय मे श्रमण भगवान्‌ सदातरीर स्वामी के प्रधान शिष्य 
इनद्रमूत्ति नामक अनगार जो कि.तेजो-जञेश्या को सक्तिप्न करके अपने अन्दर धरण कयि हरर 











(१) चछयाया --तस्मिन्‌ काते तस्मिन्‌. समये श्रणो मगवान्‌ महावीर समवखत । परिषद्‌ निगता । 
राजा निगंतो यथा कूणिको नि्म॑त । धम्मं कथितः} परिपद्‌ राजो च प्रतिगत. । तस्मिन्‌ कले तस्मिन्‌ 
समरे श्रमणस्य भगवतो मदवीरस्य च्येष्ठोऽन्त्रवासी इन्द्रभूति यावत्‌ लेश्य. पष्ठषष्ठेन यथा प्रच्चप्तो प्रथमाया 
, यावत्‌ यत्रैव वाणिजग्रामस्त्वोपा० वारिजिग्रामे उच्चनीच० अटन्‌ यत्रैव राजमाग तत्रेवावगादृ, । 


८ 


१२२ | श्रो विषक सूत्र - [ दूसरा च्यभ्याय 
तथ वेले २ पारणा करत वाते हे, ण्व भगवतो मूत्र मे; ्वाणत जीवनचर्या चतनवले ह्न मित्ता 
के लिय वपिनज्त्रषम नगर मगर वहा उच नीच अशात्‌ साधारण, छोर चअरमावार्‌५ समी षरा.म 
भिन्त के निमित्त श्रमण करत हण राजमगे पर पधार्‌। - 

रीका -उम कराल तथा सपय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर म्वामी वारिजभ्रामकं वारिर 
णान कोण म स्थित दूतीग्लाश नामक उनान म पवारे। भगवान्‌ के आगमन की सूचना भिलेते 
ही नागरिक लोग भगवान्‌ के दशंनार्थं नगर मे निकल पडे | उवर मनराज मित्र नेमी कृणिक नरेण 
फी भाति व्रड़ी सधन मे प्रथुदशंलाथं नगर ते प्रस्थान करिया तालस्य यह ह करि जिम प्रकार भगवान्‌ महावीर 
के चम्प्र सगे म प्रवारने प्रर मटाराज करूशिकर व्डे समारोह के साय उनफे दर्शन करने गये ये उमी 
प्रकार मित्र नरेगु भी गये | तदनन्तर चारा श््रकार क्रो परिपद्‌ के उपरशिित लो जाते पर भ्गवाच्‌ ने 
उमे चमं का उपदेश दिया | धर्मापिदेश मुरं कर राजा तथा नागर्िलोग वापरिम च्रपने २ स्थान को 
चले गये, श्र्थात्‌ भगवान्‌ के मु्वारविन्द से श्रवण क्रियं हण वर्मोपदेश का स्मरण करत हूए सानन्द 
ग्रपनेर घमो करो बागिस च्रागये। 

प्रस्तुतं वृत्र मे  श्वसम्मी सटिप्रो ” इत सकेत पे श्रौपपातिक्र सूत्र में वसित धर्मकथा करी 
भूचना' देनी सूकर को च्रभीष्ट हे । यद्यपि भगवान्‌ का धर्मोपदेशं तो अन्यान्य आगमो मे" भी वसिति 
हरा है, परन्तु टसम विभेपस्पर से वणित होने के कास् सो मे उरिनखित उक्त पदो से ओरौपपातिफ सगत 
वणन की श्रोर ही सकेत क्रिया ग्या हे । इसी शंली को प्रायः सर्वत्र अपनाया गया है । 

-टंट भृती जाव लेसे -; पाठान्तर गत “--जाव--यावत्‌--” पद से^--इन्दभूती शरणगा- 
र गोयमसरगो तं --2 से ले कर “ - रस लित्तविरलतेयल्ञे सेः? -पयंन्त समग्र पाट का यरट्णं समभना । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के ' ज्येष्ठ ऽ्रन्तेवासी - प्रवान शिष्य गौतम - गोत्रीय इन्द्रभृति 
नामक ननगार पष्ठभश्त [वेते २ पारनाक्प्ना |] करी तपश्चर्या र्पतप के श्नुष्ठान मे ्रात्मञुद्धिमे प्रवृत्त 
हार्‌ भगवान्‌ ओ प्रयु पामना म लगे हुए ये । समस्त वणन व्याख्या ~ प्रशप्ति मे लिखा गया है। व्याख्या-- 
परचप्वि-भगवती सतर "का वह पाठ इस प्रकार है- 

छष्व््रेण अणिक्रिलन्त ख तवाकम्मेणं श्रप्पाणं साकेमासे विहर, तए श से मगवं गोयमे 
छद्ध-कलमणपारःणगसि -"” इत्यादि । 

“--पटमाःरूजावः यहा के “--जाव-यावत्‌--” पद मे “--पटढमाएः पौर्लीप. सज्मायं 
करेति, वीयाप पोर्खीण भाण भियाती, तदवाप पोरसीप श्रतुरियमचवलमसं भते मुहपोत्तियं 
पडिकलेदेति, भायणवत्थाणि पडिलेदेति, भायणाणि पमन्जति, भायणा ण॒ उग्गाहेति, जेशेव 
खभ सगव महाकीरे तेेव उवागनच्छुति २ सम्णं३ व॑दति २ प्व वयाक्ती-उच्छरामि णमंने। 


(१) शओओोपपातिक सूत्र के ३ेण्व॑ खर म '“--उस्िपरिसाप) मुणिपरिसाए, जपरिसाप; 
दैवपग्सिाष्ट -?2 एेमा उ्लेण्व पाया जाता दै, उसी के आ्आवार'पर चार प्रकार की परिपद्‌ का निदेश 
क्वाहं । वम तो परिपद्‌ के (१) चा (२) श्रत्ता {३} दुविग्वाये तीन भेद टौत दहं । गुण दोप के विवचन 
मे ल्सनी के समान श्रौर गभीर विचारणा केद्वारा पार्थं के यथां स्वरूप को! श्रवगत करने बाली को 
शाः परिप्रदु कहत ह| श्रच्यजान वालौ परन्तु महज मेँ टी उद्देश को प्रह करने म समं परिषद्‌ कां 


नाम ‹ श्रा ह ॥ टन दौनामे भिन्न को -दुविदगधा कटते है,। ,,, - र 


† (२) उस समग्र पाठ के लिये देषो भगवती सून, श० १, ॐ० १ ,सु० ७ । 
(२) शन्ते समीपे वसतीत्येव शीलोऽन्तेवासी -शिग्य , अन्तेवासी सम्यग त्रात्ताविवायी, उतिभाव्र. | 


टरा अध्याय रिन्दौ चापा टोका सित । [ १२३ 


र ~ ~ 


नन्मेहि ग्रन्थरुरणाने समरणे दहकवमणपःरणगंसि वा णियग्गामे णगरे चणोयमम्मिमकुःलाःं 
घररसपुटाणम्स मिकवायरियाप्य अडित्तय । श्रहासुदं दे वार्पिथा । मा पड़िवध करे । तथः शं 
गवं गयमे सम्णेणं ३ ग्रव्ययुग्साते समासे ममणम्स २ श्रंतियाता पडिनिकवधनि, यतु 
स्यिमचवलममं ते चुर्गनपलायणात दद्ध पुरश्रा रियं सोदेमाणे “इस पाट का स्मरण 
करना ही स्कार फो च्रभित्रत द । इसममग्रपाठ का भावार्थं उत्त प्रकार ईै- 

तपोमय जीवन व्यतीत करने वालि भगवान्‌ गतम स्वामी निरन्तर पष्ठतप-वेल्ले > पारना 
हारा आस -नुदमे प्रव्रत्त लोने दृष्‌ पारणे के द्विन प्रथम पहरम ा-ग्राय करते, दस्र म॒ ध्यानारूढ 
हत, तीम परर मकराविफ च्रार माननिफ चाफ््य च ररित होकर मुखवस्तरिका की तथा भाजनं एव वस्त्र 
फी प्रतिले्वना करत ह| तढनन्तर प्ाच्रोक्रो भोली मेंरग्व करच्रौर कोली को ग्रहण कर श्रमण नरवान्‌ 
मावर स्थ्ामीकरी मवरामे उपस्थित लोफर वन्छना नमस्कार कप्ने क प्रञचात्‌ निवेदन क्रर्ते है क्रि भगवन 1 
त्राप गी ्रन्नादोतोमेव्रेलेके पारणा के निमित्त भिन्नार्थं वाणिजथाम मे जाना चाहता टह? प्रु कै 

-जसा कमो छख दो कशो परन्तु विलम्ब मत करो --"“ पेता कटने पर वे- गोतम स्वामी भगवान्‌ के 

पाम ते चलं कर ईर्यासमिति क्रा पालन करते दए वागगिजग्राम में प्रह्व लाते ई , वदा पायु वृत्ति के अनुसार 
धनी निधन श्रादि समी धरो में भ्रमण॒ करत दए राजमाग में पधार जाते ई । 

वहा पटूचने पर गोतम स्वामी ने जो कु देखा चवर मृव्करार उस का वंन करते ई- 


मूल-- 'तत्थ णं बहवे हत्थी पासति, सन्नदरवद्रवम्मियगुदते, उप्पीलियक्च्छे, _उदा- 


परिथपंटे, शाणापसिग्यणवि विहगेविज्जरत्तरकचुदज्जे, परडिकप्पिते, फपपडागवरपचायेकल्ल- 
रुद्ृहृत्थारोदहे गहियारद पहरण । अरणे य तस्थ चदहवे यायै पासति, सननद्धवद्धवम्पियः 
गुडिते, आविद्धगुडे, श्रा्ारयपकखारे, उनरकचुदय-त्राचूलयुहचडाधः-चामरथासक्रप्रि 
पंडियफदीए, आ प्रस्सारहि, गहियाउहपहस्णे । अणे य तत्थ बहवे परसि पासति, 
सन्नद्रवद्रवम्मिपश्वए, उप्पोलियसगसशथट्‌।ए, पिणद्धगेवेञने, विपलवग्बद्धचिधपद्र 
यारदपहणे । तेपि च शं परिमाण मनज्छगय एगं पृश्सिं पासति यवश्मोडगवंधरख 
उविकत्तकणएणना, नेहत्तुपियगत्त, वञ्फ एरकडिजुयनिषत्थं, कटे गुणगत्तमन्लदाप, चुण्ण- 


(१) छाया-- तत्र रूच्‌ हस्तिन पश्यति; सन्नट्रवद्यवर्मिकगुडितान्‌ , उत्पीडितकन्तान्‌, उदामित- 
घटान्‌; नानामसरत्नविविवग्रवय फो त्तरकनुक्रितान्‌ + प्रतिकस्पितान्‌; प्वनपताकरावरपचापीडाऽऽरूढदसत्ारोदान्‌ । 
ग्रीतायुवग्रहस्ान्‌ । अन्याश्च तत्र वनश्वान्‌ पश्वति) सनदवरद्रवर्मिकयुडितान्‌ , आ्रविद्रगुडान्‌, च्रवमा- 
गिनिपक्वन्‌ उत्तत्कबुफिनाञवनृनफमुचडावर-चामरस्यामकपरिमडितकटिकरान्‌ , ग्रारूढा वारोदान्‌ 

[तायुव्रहर्फान्‌ । अन्या च तत्र व्रन्‌ पुख्परान्‌ प्यति सन्नदढवद्वमितकवचान्‌ उत्पीडितशरामनपद्धि - 
कान्‌, पिनद्रयपरेवकान्‌ , विमल वर व्रद्र चिन्ट-पट्टान्‌ ग्रटीतायुवप्रहस्णान्‌ , तेष च पुदपाणा मव्यगतमेक गुरु 
प्रय॒ति, आअवकोटफवन्धनम्‌ , उक्कत्तकगणणनास, म्नेटस्नेहितगाच्रम्‌ वधव्यफरकरिघयुगनिवसित , क < गुण॒रक्तमाव्य- 
ठामान, चू ख गुरिडतगाच्रम्‌ ; सतरस्त, वव्यप्राणप्रियम्‌ का्यप्रणभ्रेयम्‌ ) तिलतिल चव च्छद्मानम्‌ , का- 
करणमामानि खाद्यमानम्‌, पराप, ककश तेहन्यमानम , श्रनेकनरनारी ~ सपरित ˆ च्रे चत्वर खण्डपर्टेनो- 
दूघाष्यमाख॒म्‌, इद चंतद स्पमुदूधोपण भ्रणोत्ति नो खल “देवानुप्रिवा { उ कतकस्य दा रकस्यं कश्चिद्‌ राजा 
वा राजपुबो वा~ऽपरण.यति, श्रात्मनस्तस्य स्वकानि कर्माए्यपराव्यन्ति । ˆ ›' , । म. 


॥। 


१२४] श्री विपाक सूत्र - [दूसरा श्राय 


-गु डियगत्त", बुएणयं, बज्फपाणयीयं, तिलंतिलं चेव धिज्जमारं, काकशिमंसाई खावियंतं 
पारव, कक्फारहि हम्मपाणं, अशेगनरनाग्सिंपरुडं, चच्चरे चच्चरे खंडपडहएणं उग्धो- 
सिज्जपाणं इमं च ण॒ एयास्वं उग्ोसणं रुरेति- नो खलु 2ेवारप्पिया ! उल्मियगस्व 
दारगस्स कईं राया वा राय-पुत्ते वा अरवरञ्भति, अप्पणो से सयां कम्पाहं अवर्ति । 
पदाथ-तत्थ णं - वहा पा! वहवे- अनेक । हत्थी -दाधियो को । पासत्ति-देखते ई 
नो कि । सन्नद्धवद्ध-वभ्मियगुडिते - युद्ध के लिये उ्यत ई, जिरंदे कवच पटनाये हुए दह तथा जिन्हें ने 
,शरीर सक्कं उपक्स्ण [रला] अदि धारण क्रिये हूए ह । उप्पोलिथ-रच्छे -दट उरोवन्यन-उद्रवन्धन मे 
युक्त ह । उद्टामियघंड जिन के दोनो ओर घर्टे लटक रे हं । णाणएामणिस्यर,विवहगे विज्ञ. 
उत्तरकचुदज्जे--नाना प्रकार क मणि, रल, विवि भाति के परैवेयक - ग्रीवा ऊँ भूप्रण तथा बखतर विनेपसे 
युक्त । पड़कप्पिते - परिकस्पित विमूधित अर्त्‌ कवचाय पूर्ण सामग्री मे युक्त । भयडागवरपंचामेल- 
आरढ हत्यारोहे - “वज ओर पताकान्न से घुशोभित, पच शिरोभूपणो से यकत, तथा हस्त्ारोद -दाथीवानो- 
हाथी को हाकने वालो से युक्त, अर्थात्‌ उन पर॒ महावत वेढे द्रृए ई । गरियाउहपदस्से -च्रायृध ओ्रोर 
्ररण॒ ग्रहण कये हुए ईं श्र्थात्‌- उन हायियों पर श्रावुध (वह शस्त्र जो फैका नदी जाता, तलवार शआ्रादि) 
तया प्रहरण. (बह शस्त्र जो फक जा सकता है नीर श्रादि) लदे हए ह '्रथवा उन हाधिवो प्र वैठे हण 
महावतो ने त्रायुरधो ग्रीर प्रहरणो को धारण क्रिया दच्राहि। रणे य-- श्रर भी | तत्थ व्हा पर । 
ववे - बहुत से । आसे -अश्वो-घोडो को । पासनि -देखते र जो कि । सन्नदधवद्धवम्मियगुडिते- 
युद्ध के लिए उच्यत ह, जिन कवच पदनाये गये ह, तथा जिन्हे शारीरिक रका ऊ उपकरण पहनाये 
गये , हं । श्राविद्धगुड़ - सोने चादी की वनी हू भूल से युक्त । श्रीसास्थिपङरलरे - लकये हृ 
` तनुतरा से युक्त । उत्तरकंचुडय श्रो चूलमुहचं डाश्वर-चामर-थासक परिमंडिश्कडीय -वखतर व्रिशेष से 
युक्त, लगाम से अनन्वितं मुख ,बले क्रोध पूणं श्रवो मे युक्त तथा चामर, स्थामक (त्रामर्ण विशेष) से 
परिमडित-र्रिभूषित है कटि -भाग जिनका एेवे। ब्रारुदश्रस्लापोहे-जिन पर -्रश्वारोदी घुडसवार आरूढ 
दो रदे ई । गहिया उहपहर्णे- त्रायुध चौर प्रहस्ण ग्रट्ण क्रि हूए ईैश्र्थात्‌ उन घोडो धर श्राय 
दोर प्रहरण लाद हुए द अथवा उन पर वैटने वाले धुडसवारोनेश्रायुधो श्रौर प्रहरणो कौ धारण 
करिया हृ्राहै । अरणो य - ज्र भी । तत्थ शं --वहा पर । पुरिसि - पुरपो को । पासति --देखते 
ई, जोकि । सन्नद्धवद्धवमियकवप्ट -कक्च को धारण क्य दूए है जो कृवच इढ बन्धनो सै वन्धे इ 
लौहमय कमूलकादि मे "युक्त है । उ्पौलियसयलणपध्ेण -जिन्दौ ने शरा्नपहका-नुथ खेचने 
के समय हाय की स्ञाके तिये वाधा जाने वाला चमष्डचमडे कौ पट्टी) कस कर वाधौ हदे 
पिणद्धगेविज्जे- जिन्दय ने ग्रैवेय कर्ठाभस्ण धारण कयि हए है । विमलवरवडचिश्चपट -- 
जिन्दोनि उचचम तथा निर्मल चिन्दपटट-निशानी रूप वस्त्र खड धारण किए हुए ई । गहियाउदपदर्से ध 
जिन्दो ने त्राव शरोर प्रदस्ण ग्रहण पयि ए रणेन पुरषो क्रोदेखते है 1 तेसि च णं-उन। 
ˆ ‹ पुरिसिणं युपो ॐ । मज्छमय मध्यगत | पर्णं-एक । पुरिस - पुरुप को । पालति-- 
देखते हैः श्रवश्रोडगवंध्रणं-ग्ले चरर दौनो हार्थो को मोड कर ध्ष्ठमाग मेँ जिस क 
गोनो हाय ररी से वीन्धे हुए ह॑ । उककित्तकएणनासं - जिस के कान बरौर नाक कटे हुए ई । बेदतुप्पि- 
= शगत्त -जिस का शरीर धृत से स्नग्ध किया हुच्रा दै। वल्भाकरकडि्यनियत्थं --जष त कर शरीर 
कच्मदेश में वव्यपुखपोचित वस््-युग्म धारण किय हुशरा दै । अथवा वन्ये हुए हाय निश्च के कडिदुग (पः 


१॥ 


श्रध्याय `] हिन्दो भापा टीका महित। [१२५ 


कहियो ) परस्खेह्ुप्‌ ईग्र्थात्‌ ज्जितके ठौना हाथी मे टश्क्रडिया पडी टू है। कड गुणरत्तमरलटामं-- 
जिस फे करठ मे कर्टमूच्र-धागे के ममान लाल पृषो गी मलाह। उंरणगु दियगद-जिम का शरीर्‌ 
गेरकेचणं मे पोता टरा | चुग्गयं -जोक्रि भयस चामकरोप्राप्न टो गहा है] वञ्फणरपौोय- 
जिति प्राण प्रिवलोरेहंश्रर्धात्‌ जां जीवन क्रा टच्छुक रह । तिलं विल चह द्विज्लमाणं जिम्को तिल 
निल कप्कैकाटाजार्ा ह । काकणीमंसाडं ग्वादियंचं-- जिमेणरीरके छट छोटे माम के दुकंडे ग्विलाये 
जारे ग्रथवाजिमकरे मायके द्लोठे २ दकदे काफ श्रादि पलियाके श्वाने योग्य दयो रहे ह । पाच- 
पाप्री पापात्मा । कच््करसपदहि -मंकर्डो प्रत्थगों मे श्रथवा सकडा चघयुको ने) हम्ममाशं -माया जा 
रटाहं। व्रशेगनप्नागेसंपरिवुडं-जो ग्रनेक स्वी पुष्पा मेध्रिरा द्रां । चन्र च्रे परत्यक 
चल्‌ [जदा पर चार मे श्रधिक रास्ते मिनेते है उमे चवर कहत दं] मे) खंडपड्दरण्णं - भ्रटे हुए टोल 
से। उग्ध्रोसिरजमाणं - उदूप्रोपित कियाजारदादे' वदपर । दम च णं पयास्वं - उस प्रकार की 
उररासण -उदघोप्रा को । गञ्रन-मुनतरदईदे [ णतं ग्व देवाणयुण्िना । --टम प्रकार निरचय ही 
महानुभावो 1 उञ्मियगर्स टाग्गस्स -उिनक नामक बालक का। के$ किसी ।गयावा सजा 
श्रवा । गायपुन्त वा- राजपुत्रने। नो प्रवर्प्छति--च्रपरयाध नदी श्रिया किन्तु से-उम के । सयाई- 
कन्म शपे ही कर्मा का | च्रवरज्छति-च्रपराध- द्रोप हं। ध 
मूलाथे--बलटा-राजममे मे रन्ध न--मगवान गौतम स्वामी ने शनेक हाथां मै 
देवा, जोकि युद्धे जिय ज्यत भरे, जिन्दर कवच प्रहनाण हृण्मरे ओर जो शरीररन्फ उपकरण- 
भृते श्रादसं यक्त थे तथा जिनके र पेट दढ वन्वन बान्पे हण थे । जिनके भृलेके 
दानां ओर वड २ घर्टे लटक रहे ध्र एव जो मशियो च्मौर रत्नो से जडे हुए भरेवयफ 
(कर्ठाभूपण) पर्ने हष ध्र तथा जा उत्तक्नयुफं नामक तनुत्राणा वधिशोप ण्वं अन्य कवचा 
मामग्रा धारण चयि हृण् थे । जो ध्वजाः पताका तथा ^ प्चविध शियेभूपणो से विभूषित थे । 
एव जिनपर च्यव च्मौर्‌ रस्णादि लिय ह्ण द्यावान-मदावन सवर हा स्ह ये श्थवा जिन 
पर त्रयुध श्रौ" शहस्ण लद दण थे। 
मी भान वहा पर चननेफ श्रा मौ द्वा, डा युद्ध के क्तिये उद्यत तथा जिन्द्‌ 
क्वच पत्नन्य हण् ध्र, श्रर जिन्ह्‌ शसैग्कि उपकरण धास्ण कथय हृष्‌ थ । जिनं के शर्‌ पर्‌ 
श्रत व्रद्यो हउ. थां, जनके मुच म लगाम पयि गय भरे च्मौर्‌ जौ क्रौवं सं श्रवस्-हय को 
चवा ब्दे भ्र । एव चामर तथा स्थामरु-स्राभस्ण, विशेष से जिन आ केटिमाग निभूपित 
रबा था च्रौर्‌ जिन प वटे हण धुडसवार आयुध चौर प्रहस्णादि से यत थे अथवा 1जन 
पर आदत आर प्रहरण लदेशृ्हर भ्रं ! 


स्स प्रकार वहा प्रर वहत से पूपा को देण्व, जिन्हो ने द्द्‌ बन्धनो से बन्धे ह 
श्रर लोःमय करसूनकाटि सं युक्त कवच शरीर पर धरण श्वि हण ये । उनकी भजा म शरासन पष्टिका- 
धुप चवचतं समय हाथ करौ रक्ता करे निमित्त वावी जाने बालां चम्ड की प्ट वेधी हु 
थी । ति मे आ्आमूप्रण वारण कि हठ श्रे ॥ श्रौ उनके शरोर पर उत्तम चिन्टपद्टिकवस््र- 
खडनिर्भितः चिन्द्-निशानीविरेप लगी हृ श्री तथा आयुध श्रौर्‌ प्रहरणादि को धाग्ण कयि हुए भे। 


९) ाथी के शिर के पाच च्रामपरण वतलाए्‌ गष र जैसे कि -- तीन च्वजाए शरीर उन के बीच मं 
द्रौ पताकाण | | 


१२६। श्र विपाक सृत्र- [दसरा अध्याय 


उन पुरुषा के सम्य मे भगवान्‌ गौतम नेक श्रौर पुरुप को देष्वा जिम के ग 
श्मौर हाथो को मोड कर प्रृषन-भाग > सायदोनो हाथो ङो रस्सीसे वान्वा हुत्राथा। उमके 
कान च्रौर्‌ नाकण्टे हुण थे! शरोर को घृत से स्निग्ध किया हा चा, तथा बह वध्य-पुरुपोचित 
वस्र -युग्प मे युक्त थ" अथौत उसे वर्च करन क याग्य पुरूष के लये जादो वस्त्रे नियत होते 
ह वे पनाय हुए भे अथघाजिम के दोनो हाथा म टथफ़डिया पडी हु थी, उमके गलते मे 
कर्टसूत्र के ममान रक्त पुष्मे की माला थो श्रौर उसका शगार गेर्‌ के चूर से पोतागयाथा। 
जो भय से सत्रप्त तथाप्रण धास्ण क्रि रदने का इच्छुक था, उसके शरीर को तिल तिल 
करके काटा जा रटा धा श्रौग शरोर के छि ह्योट मान-खड उसे ग्बिलाये जास्हे ये 
ध्रथवा जिम के माम के टे २ टफडे काकं ऋदि प्लियो के नि योग्यहोरहथे, एेमा क 
पापी पुरुप सेक्डो पत्थयो था चाघ्युको से श्रवहनन क्रिय जा रहाथा ओौर अनेने नर नारियों 
से धिया हरा प्रत्यक चुर श्रादि प्रर उद्घोपित क्रिया जा रदा था चर्थात्‌ जहां पर चार 
या इससे भी अधिक रास्ते मिलि हृए दहो एसे स्थानोपर पटे हए रोल से उस के सम्वम्ब मे 
घोपणशा-मुनादो की जारो धी । जो कि इस प्रकार थी- 

हे मउनुमावो। उञ्मकिनफ़ वालक का क्रिमो गजा अथवा रःजपत्रने कोह अपराध नरी शिया 
न्तु यह इमके अपने ही कर्मा का अपराध द्वै-ढेप द । जो यह इस दुरवस्था को प्राप्त दोरा ह । 

रीक। --भिक्ता के लिये वाणिजग्रास नगर मेँ भ्रमण करते हए गौतम स्वामी राजमागं पर 
त्रा जाति दै, वहा पर उन्दने बहुत मे हाथी, घोडे तथा सेनिको ऊँ दल को ठेखा । जिस तरह किसी उत्सव 
विज्ञे कै अवतः प्रर च्रथतरा युद्ध के समय हसितियो, चोड च्रोर सनिको को शर गारित, सुसज्जनित एव शस्त्र, 
त्रस्त्रादि मे वभूपित किया जाता ह उसी प्रफार वे हस्ती, घोडे च्रौर सैनिक हर प्रकार की उपयुक्त वेप 
भूपा मे मुमन्जितपरे। उनके मवमे एक चऋ्रराधी पुरुप उपस्थित शरा, जिमे वन्य भृमीकरी चरर ले जाया 
जारहा थ, शरोर नगर के प्रसिद्ध २ स्थाना पर उनके आप्रा की सूचना दी ना रही थी । प्रस्तुत मूत्र 
मरे हस्तियो घोडो शरोर सैनिका के स्वरूप का वंन करने के अनतिरिक्त उन्मितक कुमार नाम के वध्य- 
व्यि की ता. करालिकर दशा का भी वडा कारुणिक चित्र खेचा गया हं | 

«८-- सन्नदवद्धवम्मियगुडिते -सखन्नद्धवद वममिकशुडितान्‌ > -- इम पद को ठीकाकार निम्न- 
लिखित व्याख्या करते है-- ` 

“सन्नद्धाः खन्नरत्यो रन सन्नाहा › तथा वद्धं वमे -त्वकूज्राण--विशेषां येपां ते वद्ध- 
वर्माणस्ते पव वद्वर्बिका। तथा गुडा महास्नयु आणविगरेप. सा संजाता येषां ते गुडितास्ततः 
कर्म बाया ऽनस्तान्‌ ” -अर्थात्‌ सन्नद्ध -युद्ध के लिये उपस्थित टोने जंसी सजावट क्रिये हुए ई अथवा 
युद्र केलियिजो पूणं रूपेण तयार दे | वद्धवर्मिक--जिन पर वर्म -कवच वराया गया है उन्दे वद्धवरमा 


जते है स्वार्थमे क-परन्यय होने मे उन्दी को ब्रदरवमिक कटा जाता है। गृडाक्रां अथ हे -शरीरको 
सुरभित स्खने वाला महान भूच । गुडा- भूल मे युक्त को गुडित कते है । सन्नद्र, ब्रद्धवरिक, श्रौर 
(९) ¢ -सन्नाह -2 पद के सरकृत ~ शदाथ करतुम म तीन अथं किर (१) कवच श्रौर 
छस््र-शस्व ये सु्च्जत ने की क्रिया को, अयवा २) युद्ध करने जाते जी सजावट को भी सन्नाद कहते 

ह (३) कवच का नाम भी सन्नाट ह (पष्ठ ८९० }) | 
` "५ - सन्न” शब्द कमी श्रनेकौं त्र्थ॑ःलिखे ई यद्ध॒ करते को लेस, तैयार, किसी 


ॐ 


भी वस्तु मे पूरंतया सम्पन्न होना आदि श्रादि | ५" ५ 


[ १२७ 


भन न = ~~ 


दसरा श्मध्याय] हिन्दी भाषा दीपन सिति । 


गृट्ति हन तीनो पदो का कर्मधाग्व समासदै। - | । 
“ -उग्पीलियकच्छे-उत्पीटतफनान्‌ उगीहिता गादतरनृढा कच्ता उरोन्वनयेपा ते त 
” प्रवाति हारी मी छाती म व्राचने की रस्सीक्रो कना कहत द । उन दस्निया क्रा कना 


तान्‌ 


# 1 


के द्राप उदर्‌-वन्वन वदी हना के साथिया दग्रा ताकि शिता न होते पात्र] 
^ --उद्धामययटे -उहामित-घर्यान्‌, उटामिता त्रपनीतमनयना प्रलम्विता चटा येषा त तथा 
तान्‌ - ” श्रर्थात्‌ उद्ामित जा श्रथ हे बन्धन से ररित, लयटफना तापं कह द्रि भूल के ठाना 
प्रार्‌ घरे लच्क र्दे । [॥ । | 
«--णाश-मशि-स्यण-विविह-गेविनर्न-ठ चरतः चुञञ्ञे - ना 71-मणिरन्न विविध प्रवय उत्तर 
कल्युश्ितान्‌ नानामशप्तनानि विविवानि अ्रैवयकानि ग्री गानर्णनि उत्तरकचकराञ्च ततुत्राशुर्विगेश. 
मन्तियेपा ते तथा तान्‌-» वर्त्‌ वटशरी नाना प्रकार के मशि, स्न, वरिष भाति के ग्रवेयकरं - 
्ीवानस्ण ग्रो उनतरकनुक तं ग्रद्रि मे विमूपिनङै | यदि मणि रन्त पद ऊ व्यक्त न मानफ़र 
ममस्त (ण्क़ मान) लिया जाय तो उपमा श्रं चक्तवता क ९८ रलो भ स ५ (प वप्सुरेन वहे 
गा । परन्तु उमका प्रकत मे को$ नम्मन्ध नटी हं कटके भूष्‌ काना प्रैव ' ^“ ' 
ग्रा ‹ -णाणामखिरयणपिविद्गेभिनज्जउन्तगकंचुदञ्ञे-” का चरथ दरूतरा तरह मे निप्नो 


नः ह 


ट्‌। मक्रता हँ । 
^“ नानमशिरत्नखचितानि  विविधग्रवयस्न॑नि येषा ते, नानाभणिर्न(वविधत्रवयकाश्च, 
उत्तरफयुकाच उति नानामणिसनविविधमरेवेयकडत्तरकलुका ते सजाता येषा ने, तानिति माव, --” 
अर्थन्‌ - दाधियो के गलेमेप्रवेयकर टले हए दै, जो रि अनेविव मशि एव र्नो न खचित 2, ओर उन 
दाथियो के उच्तरकनचुफ भी धार्ण॒ क्रिये हए ई। । [निः 
“--पडिकप्पिप -परिकल्ितान्‌ , कृतसन्नादादिमामगरो कान्‌ --» अरभ॑त्‌ परिकन्पित का अर्थ होता 
< सनाया हृत्रा । तासं यह दं कि--उन हायियो को कवचाढ सथ्रग्री से वरदौ च्रच्छी दष्टे 
सनाया गया है | 
| । --भय-पडाग-वर-पंचामेल-ग्रारुढ-दत्थायेदहे- ध्वन -यना मा कर-पञ्चापीडारढ हत्यारोहान्‌ , 
ध्वना --गरुटादिभ्वजा , पताका -गर्डादिवजितास्तामिर्वय ये ते नधा परञ्च ग्रामेलकरा --गेवरका -येका 
ने तथा त्रासढा स्त्या -- महामात्रा येषु ते तथा--"” ग्र्थात्‌ जिम पर गरुड श्रादि गा चिन्ह श्रित 
हो उसे ध्वजा ग्रोर गंडाटि चिन्ह मे रहित को पताका कहत है । श्रासेलक - फूना की माना, जी 
मृष्ट पर धारण क्रो जातौ दं, तरवा शिरो भूषण को नी च्रामेलक क्ते ह । तालं यद्‌ है करि 
उन हस्नियो पर ध्वजा--पताका लटा रही दे ग्रीर उन फो पाच शिसै-- नृण पदनाप्‌ हण ह तथा 
ठन प्र ' हम्तिपक्र (मावत) वटे हए ह । | 
“--गदियाउहपरस्ते -* ण्दीतादुधप्रररणान्‌ , गदीतानि प्रायानि प्रहस्णामे येषु; थवा 
परायुवान्यननेगप्राणि प्रहस्णानि तु, सेयाणाति --" श्र्थात्‌ मवागुने प्रहार करने, कर) निवि .जिन पर 
आवरक-णन्त््‌ ग्रहण क्रिये हण ह । यदि रलेतप्ढ करा.लादे टू प्रथ.करे तोडस' समस्त परद्करा ^. 
षार "वर्ने के निए जिन पर, ग्रायुध लाद, हर ह --“ पेमा सथं होत्रा | 


¦ सवता द्युव फा अवं हवे शस्व जो क्के न जा सर्ग ट तलकर" वूं आदि । 
तथा, परहुस्ण॒ शव्द से फंके जाने वले णस्त्र, जैत-तीर गोला, बम्प च्रादि करा ग्रखण होता दे । 
दस , ग्रथ विचारणा से उक्त वाम्य का-जिन परर घ्रायुव्‌ करार प्रहरण तर्थात्‌ न फेके जाने वाले 
फक जाते वाले शस्व ले हूर ई, या स्वारो म. अण ' क्रिय ' दृण द, - म्यह अयथं सम्प 
र्ता, | 


~ „>५~ 


+ + 


१२८ | श्रौ विपाक सूत्र-- 


[दूसरा श्रध्याय 


इस भाति गौतम स्वामी ने राजमागं मेसव्र तरट्‌ से सुमञ्जित क्रिये हए घोड़ो देखा । धोडं 
के विशेषणो कौ व्वाख्या हाथियो के विशेपरण क तुय जान लेनी चाहिये, परन्तु जिन [विशेषणो मे अन्तर है 
उन की व्याख्या निम्नोक्त ह - 
- आविद्धगुडे--* त्राविद्रगठान्‌ , आविद्धा परिदिता ¶डा येषा ते तथा शर्थात्‌ उन घोडो 
को मूले पटना रखी हं । 
ऊपर के हरितप्कर्ण म गुडा का ग्रथं शूल लखा द॑जोकि एक टाथी करा श्रलकारि उपर्य 
मानाजाता ह परन्ु प्रसृत अरञ्वप्रकष्ण र्मे मा गुडाका भ्रयोग क्रिया ज करि यह घोडा का उपकरण 
नटी द । व्यवटारभी इसका साक्ती नदह फिर भी यंहागुडाकाप्रयोग क्रिया गया, एेनाक्याहै! 
इसका उत्तर स्वय धृत्तिकार देतह 
-गुडा च यथ्यपि दरस्तिनां तचु्ाखे रूढा तथापि दे चविकशेपपेक्तया श्रश्वानामपि सं 
भवति । अर्थात्‌ गुडा (मूल) यद्यपि दस्तियो के तनुत्राए मे प्रसिद्ध हे, फिर भी देशविशेष की श्रपे्ता से 
यह घोड़ा के लिय समव टो सकता है | 
--प्रासास्यिपकल्लरे-” श्रवसारितपक्खरान्‌ , आवसारिता श्रवलम्विता पक्लरा तनुत्रा- 
विशेपा येपा ते तथा तान्‌ -” अर्थात्‌ पक्खर नामक तनुतरा कचच लटक रह ह, तासं यह हैक्रिउन 
लोको शरीर की सत्ता करने वाले पक्खर नामफ़ कवच वारण करा रखे हं । 
-उन्तरकचुडय -श्रोचूनमुहचंडाधस्चामरथाखक -- परिम डियकडिषट-- > उत्तरकन्पुकि- 
--ग्रवचूल क-मुखचरडाधृर -- चामर -स्थासकर - परिमरिडितकयिकान्‌ , उत्तरकञ्चुक तनुत्राणविशेप एव 
यपानस्ति ते तथा, तथाऽवचूनकमु ख चर्डाधरं -रोद्रावरोष्ठ येप्रा तेत्तथा तथा चामरे स्थाघके्च 
दपंणे. परिमणिडता करी येपा ने तथा - ° अ्रवौत्‌ उच्चरकचुक एक शरीर सत्त उपकस्णएविशेपं का नाम 
६, इस को वे घोडे धारण भ्िहृए ह । श्नवचूलन कहते ई घोड़े के मुलमें दी जाने वाली वदा 
त्ञगाम । उन घोड़ो के मुख लगामो मे युक्त ह इसलिये उनके अधरोष्ठ क्रोधपूणं एव भयानक ट्खिई देते 
ह । श्रौरउन बोढा के कष्टे माग चामरा (चामर-चमरी गाय के बालो मेनिर्भितदहोतादै) ओर दपणोते 
अलक्त ई । 
८--श्रारुढ-म्रम्लाराहे - ?: श्रारूढादवारोदटान्‌ , श्रारूढा श्रख्वायेहा येषु - 2 शऋर्थात्‌ उन 
घोडो पर धुडसवार त्रारूढ हई ~ वेठे हुए रै । 
तद्रनन्तर गौतम स्वामी नेनाना प्रकार के मनुष्योंकोदेखा। वेभीहर प्रकार से सन्नद्र, षडहो रदे 
ह । पुरो के विरोपण की व्याख्या निश्नोक है- 
-- सन्नद्ध-व द. वस्मिय कव -सन्नद्धवदढ-वर्मिकफ़प्रचान्‌ ' की म्याए्या राज प्रडनीय सत्रम 
श्री मलय शिरि जीने इ प्रकार की है- 

«कवनचं-नयुजाणं, वमे लाहमय-कसूलकादिरूपं संजातमस्येति वितं, क्षन्नद्ध रासोससोपणात्‌ 
बद्धं गाढतरवन्धमेन वन्वनात्‌, वमितं कवचं येन स खन्नद्ध-वद्ध वर्मितकवच ” त्रयात्‌ प्रस्तुत पदसमूह 
मे चार पद रई । इन मेँ कवच (लोदे की कंड़यों के जाल'का बना श्रा पहनावा जिसे योद्धा लडाई के समय पहमते 
हे, व्रि वक्रतर! विशेष्य है शरोर १- सन्नद्ध २ बद्ध तथा ३--वर्मित ये तीनों पद विशेषण ह । सन्नद्ध का 
रथं है शरीर पर धारण किया द्रा । बरद शब्द से. टढतर बन्धन मे वान्धा हृग्रा-- यह अथ विवक्तं 
३ चनौर वर्मित पद लोटमय कलादि मे युक्त का बोवकर है'। साराश यह है करिउन मनुष्यो ने कवचां को 
शरीर पर वारण किया हृच्रा दे जौ कि मजनूत बन्धनो मे ब्रान्धे हुए है, एव जो लोहभय कसूलकादि से युक्त हं । 


श्ध्याय ] हिन्दी भापा टीका सदहित। [१२९ 


--उप्पीलियसससणपटिण--उतपीडित-शरासन-पट्धिकान्‌ , उत्पीडिता कृतप्रत्यञ्चारोपरणा 
शरामनपद्रिका-धलय॑छिमीहपद्का वा यैस्ते तथा तान्‌--” च्र्थात्‌ उन पुख्पो ने धनुपर की यष्ट्या पर 
लोप्य लमास्वी र श्रथ च शससनपद््का - वनुप खचने के ममय शुजा की रत्नाके लिये बान्धौ जाने बाल्ली 
चमे कीषट्री को उन पुरुपोने वान्वरखा दै । 

शरासनपष्िका पद की ““-श्य अस्यन्ते क्तिप्यन्तेऽस्मिन्तिति शरासनम्‌, उषुधिस्तस्य 

चकि शयस्लनपटल्िका-> यह व्याख्या करने पर इसका तूणीर (तरफ़श) यह अर्थं होगा श्र्थात्‌ उन 
पुरुप ने तूणीर को धारण किया हुच्रा ह्‌ । 

--पिणधगेविज्जे --*“ पिनद्ग्रवयकान्‌ , परिनि परिहित म्रवेयक यंस्त तथा तान्‌--2 अर्थात्‌ 
उन पुश्प ने ग्रवेयक --कण्टाभूप्रण्‌ धारण करिए ए ई । 

«५--चिमलवरवद्धचिधपटह -- विमलवरवद्वचिन्दपद्यन्‌ , विमलो वरो बद्दिचन्दपद्रो-नेघ्रादि 
मयो यस्ते तथा तान्‌--"” श्रर्थात्‌-उन पुख्पा ने निर्मल च्रौर उत्तम चिन्ट-पट बन्धे हर ई । सैनिको की 
पहचान तथा श्रविकारविगेपर की सृचना देने वाले कप कै व्रिस्ले चिन्दपट कटलाते ६ | 

शस्वर-ख्रस्च श्रादि से मुम्जित उन पुसो के मव्यमभगवान्‌ गातम स्वामी ने एक पुरुपको 
देखा । उस पुय का परिचिय्‌ कराने के लिये सूजकरनेउस के लियिजो वरिशेपण॒ दिए ई, उनकी व्याख्या 
निम्न प्रकार से 8ै- 

८.-च्रचग्रोडगबर्धणं ~ श्रवोटक्रवन्यन, रज्ज्वा गल दस्तद्य च मोययित्वा पृष्टभागे इस्तद- 
यस्य बन्न यस्य स तथा तम्‌--”' श्र्थात्‌ गल शओरढोनो दावोको मोड करप्रष्ठभाग पर रज्चूके साथ 
उम पुरुप के दोनों टाथ वान्वे हुए ई। इर बन्धन का उद्‌ द्य टै--वव्य व्वुकिति श्रधिकाधिक पीड़ित दो 
प्रोर वह्‌ भागने न पार्‌ | 

"'उतरिकित्तकएणनासं--उस्छृत्तकणंनासम्‌ , च्र्थात्‌ उस पर्य के कान श्र नक्र दोनों द्यी 
कटे हए रै । च्रपराघी ऊ कान चचप्नाक को काटने का च्रभिप्राय उत्ते ग्रत्यविफर च्रपमानित प्पे निडम्ित 
करने मे रोता दै। 

५. नेह तुप्पियगत्त -स्नेदस्नेदितगात्रम्‌ , अर्थात्‌ उस पुपर के शरीर को पृतसे सिनग्ध करिया 
ग्रा ३ । वध्य के शरीर को एत से स्नेटित कर्ने का पले समय मे क्या उद्य होता 
था? इस सम्बन्ध टीक्राकार महानुभाव मौन ₹। तथापि शरीर को धृतसे स्मिग्व करने का ्भिप्रायं उसे 
क्रोमल वना श्रौर उस पर प्रहार क्ररफे उस वन्य फो अ्रधिकायिक्र पीडित करनाद्ी सभवदटो सकता ह। 

--वरफ-करकडिज्ञयनियत्थं -- वन्य -करकटि -यु ग - निवसितम्‌, वन्यस्चासौ करयो.--दस्तयो 
कल्या कटीदेशे युग ~ युग्म , निवसित्त एव॒ निवसितश्चेति समासोऽतस्तम्‌ अथवा वध्यस्य यक्करटिकायुग -- 

गुचीवरिकाढय तन्निवमितो य्‌ स तथा तम्‌--” ब्र्थीत्‌ उस मनुष्य के हार्थो चोर कमर मेवं का 
डा पहनाया हृश्रा 4 । श्रववा--गरयुदएड से दरिडत व्यक्ति की फ़ाष्ठी पर लट्काने के समय 
टो निन्य ( षृणास्यद ) व्र पहनाद जति दै, उन निन्दनोय वशर करो कर्कटि स्वा दै। उत्त वभ्य 
व्यि ॐ निन्द्नीय वस्त्रा का जोडा प्रहनास्खा है । तव्पियं यट दै फरि प्राचीन समय मेँ रेसीप्रथा 
थी कि वन्य पुष्प को श्मुक वस्त्रयुगम (दो वस्र) पहनाय्‌। जाता था | उश वस्तरनुगम को धारस्य 
कए्ने वाला मनुष्य व्य -कर-कटि-युग-निवसित कदलाता था । 


““वज्भः करक डि-जुथ-नियत्थ --> दस पद का थं चछन्य्‌ प्रकार से भी क्रियाजा सकता 
र, जो फ निन्नो ३- 


१३०] श्रो विपाक सृत्र- [ द्‌मरां श्रध्याय 

“वद्ध -कर-कडि--युग-न्यम्तम्‌ वदरो करौ कडियुगे न्यस्तौ --निक्तितौ यध्यस तथा 
तम्‌; कडि इति लौदमय वन्वन, दथक्ड़ी, इति भापप्रसिद्रम्‌ -” श्र्थात्‌ उस वनय पुरम के दोनो 
हार्थो म हयकटिया प्रडी हहं हं । 

८८ कंठे गुखरत्तमल्लदासं -: करठे गुणरक्त- माल्य दामानम्‌ , कर्ठे -गले गुण दव॒ कण्ठ. 
सू्रमिव रक्त लोहित मास्यदाम पुष्पमाला यस्य स तथा तम्‌ ॐ श्र्थात्‌ उम वध्य पुरुष के गले 
म गण--डोरे के समान लाल पुर्पों की माला पहनाई है है । जो “यह वध्य व्यक्ति 
इस बात की समृचिका ₹ै। 

-चुरणगु"डियगत्त' - "“चुणगुरिडतगात्रम्‌ , चर्येन गरिकैन गुरिडत - लिप्त गा्न--शरीर 
यस्य स तथा तम्‌--” चर्थात्‌ उस वध्य पुश्य करा शरीर गेकि-गैर्‌ के चृशं से सलिप्तदटो र्हा 
है, तापय यट दहै करि उमकै शरीर पर गष का रग अच्छी तरह मसल स्वा है । जो कि 
दशक को ५-- यह्‌ चभ्य व्यक्रित है--?2 इस वात की श्रोर सकेत करता है। 

~ वज्छपाणपी्य - वध्य - प्राण -प्रियम, त्रथवा व्राह्यप्राणप्रियम्‌ वया ब्राह्या वा प्राणा.~ 
उच्छुवासादय श्रतीता; प्रिया यस्य ख तथा तम्‌-” अर्थात्‌--जिस को वध्य--वधाहं ( मृब्युदरड क 
योग्य } उच्छ्वास च्रादि प्राण प्रिय है, थवा -उच्खुधास त्राहि बराह प्राण्‌ जि को प्रिय ह ताव्ययं 
यह दै फ्रि वह वन्य पुष्प श्रपनी चष्ट दाया “मेरा जीवन किमी तसह से सुरक्षित 
रह जाय--” यद अ्रभिलाधा अ्रभिव्यक्त कर रदा दै 1 वास्तव म देखा जाए तो प्रत्येक जीव टी मल्यु 
से भयभीत है । बुस से बुस च्रवस्था मे नी को$ मरना नटी चाहता, समी को जीवन प्रिय है । इसी जीवन- 
प्रियता का प्रदर्शन उस वध्य--भ्यकठि द्वारा अ्रयनी व्यक्त या अव्यक्त चेष्टस्रों द्वारा क्रियाजारहाहै। 

५-- तिलं- तिलं चेव चविज्जमाणं - तिल -तिल चैव॒ छिद्मानम्‌--” चअर्थात्‌-उस वध्य 
पुरुष का शरीर तिल तिल करके काया जारहा है, जिस प्रकार तिल बहुत छटा होतादै उस 
के समान उस कै शरीरगत मास को काटा जा रदा हे । च्किक्रास्ि क्री श्रीरसे जो वष्य्‌ 
न्यक्ति के साथ यद दुव्यवहार क्रिया जारा है, जदा वद उन की महान्‌ निर्दता एव दानवता 
का पर्वायक दै वदा इत से यद भी भली भाति सूचित हो जाता दहै करि अधिकारी लोग उस 
व्य्‌ व्यक्ति को अअत्यन्तान्यन्त पीडिन एव विडम्ित करना चाह रहे ह। ४ 

- काकसिमसाडं खावियंतं - काक्णीमासानि खाद्मानम्‌, काफणीमासानि तदृदेदोक्छत्त- 
दस्वमामखर्डानि खाच्मानम्‌, ्र्थात्‌--उस वन्य पुरुष कै शरीर से निकाले हुए छोटे छठे मासक 
दकडे उसी को खिला जा रदे दै । त्रथवा ५-कागणी लघ्ुतयणि मांसानि--मांसलणएडानि 
काकादिभि खाद्यानि यस्य स तथा तम्‌-” रेली व्याख्या करने पर तो ८-उस वध्य पुष्प के 
छोटे २ मासक टुकड़े काक आदि पर्ति के खाद्-भक्तणयोग्य. टो रदे >रेना त्रय दहो स्केगा। 

दस के श्रतिस्कि मूजकार ने उसे पापी कटा हैजो किं उसके त्रनुरूप दी है । उस 
की वर्तमान दशा सेउमका पापष्ट होना स्पष्ट ही दिखाई देता है । तथा उसको रेकड़ं ककड 
ने माराजा रदा है श्र्थात्‌ लोग उस पर पत्य॑ते की वर्षा कर रहै ये | इस विशेषणं से जनता 
की उसके प्रति घृणा पूचित होती दै। । 

टीकाकार ने “कम्करसर्हिं हम्ममाणं” के स्यान मे ५“--खकखरसपर्हिं हम्ममाणं-- 
ेसा पाठ मान कर उख की निम्न लिखित व्याख्या की है- 

ख्वे-च्र्नोत्नासनाय चम॑मय। बम्तुविरोपा" र्फुटितवंशरा वा तैरन्यमानं ताञ्यमानम्‌,, त्रयात्‌ 


दस्र श्र्याय| हिन्दी भाषा टीका सहित । . [१३१ 


[क , क 


त्र्य को स्रस्त करते के लिये चमडे का चाघुक या ददे ए वाम वगं रह मे उसे ताडितिज्रिया जार्हाहे। 

उस व्यक्ति की रेषी दशाक्यो टौर्हीहै! उख के चारौ च्रर स्त्री पुरुषों का जमवट 
क्यो लगा त्रा हे? वह जनता के लिये ए षृणोपादक धयया-रूप क्योंवना ृत्राहं! इस का उत्तर 
स्ट है उस ने को$ ेसा अप्रराध कियारै जिम के फ़ल स्वरूप यह स्व ङ्छंहौर्दा रहै, विना 
ञ्रपराधं के किसी को दरुड नहीं मिलता शौर श्रपरावी का दर्ड भोगे विना द्युटकासया नहीं हीता, 
यह एक प्राकृतिफ नियम रै ' टमी के श्रनुमार यह उदृघोप्रणा थी क्रि इस व्यक्ति को कोई दृसया दणड 
रेने वाल्ला नदी रैच्रिन्तु इस के ग्रपने कमं ही इमे दर्ड दे रदे ई श्र्थात्‌ रज्य की श्रोरसे इस 
केसाथ जोव्यवहारदोर्हाहै वट इसीके क्रिये हए कर्माकरा परिणाम है। 

मनुष्य जो कुदं करता है उसी के श्रनुसार उसे फल भोगना पड़ता है रहै । देखिए भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी ते कितनी सुन्दर बान कदी ₹ै-- 

*जं जारिसं पुञ्वमशरमि कम्मं, तमेव च्रागच्छति सवराए । 
एमं तु दुक्खं मवसजञ्जखित्ता, वेदति दुक्बी तमणनटुक्लं ।[२३॥ 
[ श्री सूत्रकृताग० च्रध्ययन ५, उद्‌ ० २] 

्र्थात््‌ जिस जीवने जेमा कमं श्रिया हे, बही उक्त को दृसरे भव मे प्राप्त होता है। 
जिष ने एकान्त दु खरूपं नरक भव का कमं त्ान्धा है वह ग्रनन्त दुखह्पर नरक को भोगता रै। 

उद्षोपरणा पक खरुडपय्द के द्वारा की जा रही शी । खण्डपय्ड एूटे ठोल का नाम है । उस समय 
धोपरणा या मुनादिको गरही प्रया होगी शरोर राजभी प्राय एेमीदी प्रथा है कि मुनादि कर्ने वाला प्रसिद्र२ 
स्थानों पर पहले टोल पीता या घरी वजाता रै फिर वह ध्रोपणा करता है ! इसी मे मिलता जलता रिवाज 
उम समय था |, ह 

राजमाग पर जहा क्रि चार, पाच रास्ते दकष दोते है-यद घोषणा क्री जा रहीदहैकिदे महानुभावो । 
उञ्ितफ़ करुमार्कोजो दण्ड दिपाजार्टाहं इषर्मे कोद यजा च्रथत्रा राजपुत्र कारण नदीं ्र्थात्‌ 
सम किमी राज -कमंचारी श्रादि का कोड दोप नदी, ग्रिन्ु यह सप इसके श्रपनेदही श्रिय हए पातकमय 
कर्मा का अ्रपणव है दृनरे शां मँ कटे तो इसको दण्ड देने वाले हम नदी ह किन्तु इसके श्रपने 
कम॑टही इसे दश्डत करर ह) 

इस उल्लेखे म; फलप्रदाता क्र्म ही दै कोई श्रन्थ ग्यक्ति नदीं यट भी भली भाति सूचित 
क्रिया गया है । 

उञ्भितक कुमारकी इम दशा को देखफर श्री गोतम स्वामी केहदय मेंक्या विचार उत्पन्न 
द्रा च्रोर उसके विप्य में उन्दने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी सेक्या कदा ! श्रव सूत्रकार उसका 
वणंन ठरते ६- 


मूृल-- तते णं से भगवश्रो मोतमस्स तं पुरिसं पासित्ता इमे अञ्मस्थिते ५ 


(१) यद्‌ यादृश पुवंमकार्परत्‌ कम तदेवागच्छंति €म्पराये । 
एकान्तदु ख भवमजयित्वा वेदयन्ति दु खिनस्तमनन्तदु खम्‌ ॥ 

(२) छाया - ततस्तस्य भगवतो गौतमस्य त पुरप दृष्टाऽयमाव्यास्मिक. ५ समुदपदत, तरह अय पुरुप. यावद्‌ 
निस्यप्रतिरूपा वेदना वेदयति, इति कृत्वा वाशुजग्रामे नारे उच्चनीचमन्यमकृल्े अयन्‌ यया- 
पर्याप्त समुदान , ( भच्छम्‌ ) र्र्ाति रटौत्वा वाणिजग्रामस्य नगरस्य मभ्यमध्येन यावत्‌ प्रततिदरशुयति 
श्रमण भगवन्त महावीर वन्दते नमस्यत्ति बन्दिस्वा नमस्ित्वा एवमवादीत्‌-एटब खलु चह भदन्त ! युष्मा- 


१३२] श्री विपाक सृच्र- [दूसरा श्रध्याय 


स॒धरुप्ञ्जिस्था, अहो णं इमे पुग्सि जाव निरयपटिरूचियं वेयणं वेदेति, चि कट वाशियग्गामे 


एगरे उच्चनीयमन्फिमञ्कसे अडमाणे अहापञ्जत्तं सथरुयाण गेणदति २ त्ता वाशियग्गामं 
नगरं मज्ममर्मेए जाव पाडद पति. समरस भगव महावीरं वदात समस्त २ एव वयास 
खलु श्रहं भते ! त॒ठ्मेहि अव्भणुएणाते समाणे वाशिवगामे तैव जाव वेएति । से ण 
भते ! पुरं पुव्वभवे ॐ श्रि १ जाव पच्चरुभवमाणे विहरति ? 

पटा्थं - तते णं - तदनन्तर । से-उस । भगवतो गातमस्स - भगवान्‌ गौतम को । तं परिसं- 
उस पुरुप कौ । पासित्ता-देख कर । इमे - यह । अज्फत्थिते - त्राव्यात्मिक-सकलप । समुप्पन्जित्था - 
उत्पन्न हुता । अहो णं-श्रहहद-खेद दै क्रि । उमे पुरिसे-यट परप] जाव-यावत्‌ । निस्यडि- 
वियं - नरक के सदश । वेयणं -वेदना का । वेदेति --अनुभव कर रदा ई । त्ति क -एेसा विचार कर। 
वाशियग्गामे --वाखिजग्राम नामक । गरे -नगर म । उश्वनोयमञ्किमकुले -ऊ चे नीचे-धनिक निधन 
तथा मन्य कोटी के गदौ म । श्रइमाणे - भ्रमण करते हए । श्रहापज्ञत्त - आवस्यकतानुतार ! समुयाणं - 
मामुदानिक-भिक्ना, णदसमुढाथ से प्राप्त भिक्षा । गेरहनि २त्ता - ग्रहण करते ई, अदण कर के । वाणिय- 
ग्गासं नगर -वाणिजि-ग्राम नगर के | मन्छमन्मेण-मव्यमसे । जाव-यावत्‌ | पडिटंसति- 
भगवान्‌ को भिना दिललाति ह तवा ¡ समरणं अनवं महावीरं - श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को । 
चंदति णएमंसति--बन्दना श्रौर नमस्कार करते ई, वन्ना नमस्कार करने के ग्रनन्तर्‌ । एवं वयासौ - 
उस यकार कदने लगे । पवं वहु -इस प्रकार निश्चय टी । भते 1- दे भगवन्‌ 1। श्रहं-मे । 
तुब्भे्हिं अञ्धरुरणाते समसि-च्रापश्री से राज्ञा प्राप्त कर । वाशियग्गामे- वाशिजम्राम नगरमे 
ग्या । तदेव - तथैव । जाव-~-यावत्‌, एक पु को देखा जो क्रि नरक सदश वेदना कौ 
वेपलि--च्रनुभव कर रहा है । भंते1-हे भगवन्‌ । | से णं- वह । पुरिसे- पुर । पुव्वभवे - 
पूवंभव में । के आसि--कौन था १। जाव--यावत्‌ । पच्चणुभवमाशे- वेदना का अनुभव करता 
हरा | विहर्ति-समय वरिता रहा है! 

मूलाथं - तदनन्तर उस पुरूप को देष कर भगवान्‌ गौतम को यह ॒सकल्प उत्पन्न हञ्रा कि 
अहो 1 यह पुरुप केसी नरक तुल्य वेदना क्रा अनुमव कर रहा है । तश्चत्‌ बाणिजग्राम नगर मे 
उत, नीच, मन्यम अर्थात्‌ धनिक, निधेन च्रौर मध्यकोटि कै घय मे भ्रमण करते हुए अवश्यकता- 
नुमार भिना लेदर वाशिजध्राम नगणरके मध्यमे से होते हृ श्रमण नगान्‌ महावीर स्वामी 
के पास आये ओर उन्ह लाई $ भिन्ञा हिखलाई । तदनन्तर भगवान्‌ को वन्ठना नमस्कार करके उन से 
इस प्रकार कटने लगे- 

हे भगवन्‌ ! अप की ्ान्नासे ओँ भिन्ना के निमित्त वाणिज-प्राम नगर मे गया 
रर वहां मेने नरक सदश वेदना का अनुभव करते हए एक पुरुप को देखा । भदन्त । 
द पुरुप पथे भव मे कौनथा! जो यावन्‌ नर तुल्य वेदना का श्रलुमव करता हा समय 
वितारहा दै ! 

रीका--मगवान्‌ से क्वा प्राप्त कर भिना क निमित्त भ्रमण करते हए गौतम स्वामी ने वदा 


भिरम्यडज्नात सन्‌ वाशिजग्रामे तथैव यावत्‌ वेदयति । स॒ भटन्त 1 पुरुष. पूवमवे क, असीत्‌ ? यावत्‌ 
्र्यनुभवन्‌ विदरति ! 


श्रध्याय 1 हिन्दी भाषा दीक सहित । | १३३ 
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कैः राजमागं मजो कुं देखा ओग देखने के वाढ उस पुरुप की पापकर्मजन्य टीनदशा प्रर विचार करत 
टद्‌ वे वापरिन भगवान्‌ गरी मेवा म उपरत हूए आर लाई हू भिन्ना ट्खिफरउन करो वन्दना नमस्कार 
कफे वदाकरा श्रथने इति पयन्तं मम्पूण्‌ व्रत्तान्त अगवान मे कट नुनावा । तुनाने के वाद उस पुख्प 
के पूरव -भव -ममयन्ी वृत्तान्त को जानने क्र टच्छा मे भगवान्‌ मे गोतम स्वामी ने पृच्छा क्रि भदन्त । 
य्ह पुरुप प्व॑मवम कौनयथा्कसया स्ट्ताथा्ग्रार उस काक्या नाम श्रौर गोत्र था १ एव क्रिस पाप्मय 
कमं के प्रनावम वह्‌ टम हीनदणाका त्रन॒मव करर रं! 

 श्रञमसििते ५२) यहा विदुष ५केश्रकमे--^ कपि, चितिर्‌, पत्थिण, मणोागए, संकष्पे-" 
टम ममग्रपाठ का ग्ररण्‌ करना सृत्कारकौ श्रमीषएटटे | रा यत्तिफ करा ञ्जं च्राव्मात लोता दै। कलित शब्द 
श्य म उव्ने वाली अरनेक-विध कपनार्ग्रो क्रा वाचफ़ र |चिन्तित शब्द ने--त्रार यार फ्रि गए विचार 
वह ग्रं ग्रभिमत दै । प्राथित ्देकाञ्रवं ह्‌--इम दशका मल्ल कार्ण क्या इस ज्िजामा करा पुन २ 
दोना । मनोगत शन्ड--जो विचार अभी वरादिर प्रकट नी करिया गया, केवज्ञ मन म दी द--उस श्रथ 
का पस्वायफ ह| सक्त्य श्ट सामान्य विचार के लिये प्रयुक्त होता है) 

८-- अहो ण उमे पुरस्सि जाव निस्य--9 इस वात्य म पित “ --जाव- यात्रत्‌ - 
प्ट मे “--च्रहोणञ्मे पुर्सि पृस पोरणाण दुचिविन्नण दु्पदिक्कतासल च्रयुभाणं पाचाणं 
फडाण कम्माण पाग फलवित्तिविसेस पच्चरुभवमणे विदष्ड, न मे ठ्ि। भरणा वा नेर 
वा पञ्चक खलु रय पुरिमे निस्य -पड़िरूविय वेयण वेण्डत्ति क्र, - इस समग्रपाट का 
ग्रहण करना । उष पाटक्रो व्याख्या प्रथम श्रववन के प्र ४७ पर करदी गई हे । पाठक वहीं 
ते देख सकते ईह । 

-मञभपर्मेण जाव पड्िसति-- यहा प्रटित “५-जाव-यावत्‌ -* पद्‌ चे ¢--नि- 
गच्छति २ जेरेव समे भगव महावीरे तेव उवागच्छनि २ समणस्स मगवच्रौ महावीरस्त 
अदृ्लामन्तं ममरणाणमणाण पडक्किमइ २ ग्सणमरानण चआरलोष्ड २ भतपाण--ट्न पदा का ग्र 
समना | उन पदो का नाव्राथ निम्नोक्त है- 

वाणिजित्राम नगरके मन्य मजे हो ऊर निफले, निकल ऊर जहा भगवान्‌ रटाव्रीर स्वामी 
विगजमान ये वहा प्र श्राए; मकर श्रमण अगवान्‌ महायीर स्वामी कै निकट वेट करर गमनागमन 
का प्रतिक्रमण॒ करिया श्रत्‌ श्रनि श्रौर जाने म होने बलि दोषो मे निवृत्ति की, तदनन्तर एप्ररीय 
( निदपि ) शरीर श्नेपणीय ( सढोप) आहार की आलोचना (विचारणा च्रववा प्रायरिचित के कलिय 
गरपने दर्पो को गुर के सन्मुख निवेढन करना) की, तदनन्तर भगवान वीर को आहार पानी दिखलाया । 

देव जाव वेण्ति--*” यदा पठित “तदेव तथैच पठ क्रा छभिप्राय है--भगवान 
प श्रा लेकर जमे शनगार गौतम वेले के पारणेके लिये गवे इत्यादि वेसा कद लेना अर्यात्‌ 
गोतम स्वामी भगवान्‌ से कटने लगै-प्रभो। श्राप की श्राज्चा लेस मे बासिजग्राम नगर के उच्च 
नीच श्रोरमय सभी घरोर्मे भिन्नार्थं भ्रमण करता द्रा राजमार्ग पर परहेव गया, वहा मैते दाशी देखे 
स्यादि वणन जो मूलकार पदले कर श्राए्‌ उसी कोतर्थव- वैसे ही, इस पड से अभिव्यक्त क्रिया 
ग्या ह॑ । ओर “-जाव-यावत्‌-"” पद से वणक प्रकरण को सक्तिप्त क्रिया गया है । बह वणक 
पाठ निम्नाक्त रै - 

--नयरे उच्चनीयमस्फिमाणि छलानि घरममुदाणस्म भिक्खायरियाए चअडभाणे जेणेव 
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र ४ ॥ ९ [दूसरा अध्याय 


 रायमस्े तेेव नरोणादे, त्य ख॒ बहवे हत्थी पास मि सन्नद्य दरवम्मिथगृडिते-पे ले ऊर-मदो ण इमे 
प्रित नात्र निश्यपडिरूतरिय वेग्रण-> यदा तक के पाठ का ग्रहण स्फार को च्रभिमन ह । त 
पदो की व्याख्या इसी श्र ययनके पृष्ठ १२१ मे लेकर १३१ तफ़केष्ष्ठोमेकरदीगईदं। 
^ _ आसि १ जाव पच्चरुमबमाणे - » यहा पटिति ^“ ~ जाव- यावतत्‌ » पद से 
किनमए वा क्रिगोत्तए वा कयरसि गामसि वा नगरसि वा धि व 
मसयोयसिता करि का पर पोरणाण दुर्वर्णा दुपपडकन्तण अलुक पावा कम्मास पाग 
कलवि्तिविसेस -» इन पदो का ग्रहण करना । इन पटो की व्याख्या पृष्ठ ५१ पर की जा चुकी दं 
० (~ | 
समुदान - शब्द का कोपको ने "मिक्ता, या १२ कुल को, या ज्व कुल समुराय 


¢ 


क गोचरी मक्ता” रेस श्रथं लिखा है । परन्तु आचाराग ख के दवितीय श्रुतस्फन्य के पिर 
भ्रणाव्ययन ऊ दवितीय उदेश मे आहार--ग्रहण कौ विधि का वर्णन ॒वड। सुन्दर क्रिया गया ह | 
वदा लिखा है - 

साघु, (१) उगरकुल (र) मोगकृन, (३) राजन्य ल, ४) चत्नियङ़त, (५) इल, 
(६) हरिवश कुल (७) गौग्ठुल (८) वेश्यङ्खल, (९) नापित इल, (१०) वध॑मिङल, (११) ्राम- 
र्तककुल (१२) नन्तुवायद्ल, एन कुतो त्र इसी प्रकार के त्रन्य निन्द्य एव प्राभारिक छुर्ला मेँ मी मिका 
ङ लिये जा सता है । साराश यह दै फि अनेक षये से थोडा २ प्रल्ण को शई मिभा१को 
समुदान कहते है ' । 

तथा ५ भिक्ता ला कर दिवाना ” इत में विनय सूचना के अ्रतिरिकत शास्चीय नियमकरा भी 
पालन होता है । गोचरी करने वाले मिन्तु के लिये यह नियम है किभिश्षाल। कर वह सप्र से प्रथम 
पूजनीय रात्निक रपनाधिक जञानदर्मन शरोर चासि मेँ भ्रष्ठ, त्रथवा साधु प्राप्ति की अवस्था से वड; 
टोका जृ । कौ द्खावे ्रन्य को नदी । दूसरे श्यो म मा गृहस्थो मे साधुकल्प के अनुसार चारो 
प्रकार का भोजन एकत्रित कर सवं प्रथम रत्नाधिक्र को ही दिखावं । यदि वह गुर त्रादि से पूवंही 
किमी शिष्य आ्रादिको दिखातादै तो उमकरो स्त्राशातना लगती दै । कार्ण करि एसा करना विनय-धम 
करी ्रवदेलना करना है । आगमो मे भी वही आक्षा हे । दशा्रुतस्कन् सूत्र मक्लिखा हे - 





(१) स्वानाग त्रादि मूत्ो मे निग्रन्थ -साधुकरौ नो कियो से शुद्ध ्राहार ग्रदण करने का 
विधान कलिला 8 । नौ कोटिया निग्नोक्त ह - 
(९) साघु च्राहार के लिये स्वय जीवों कती टसा न करे (२) दूसरे द्वारा हिसा न करावे 
(३) हिसा करते हूए का श्रनुमोदन न करे ञर्थात्‌ उस की प्रशसा न करे (४) आहार च्रादि स्वय 
न पकावे, (५) दूसरे मे न पकवाये (६) पकाते हुए का अनुमोदन न करे (७) आहार ॒श्रादि 
स्वय न खरीदे, (८) दृसरे को खरीदने के लियै न कदे, (९) खरीदते हुए किसी व्यक्ति का अनुमोदन 
न करे} ये समस्त कोटिया मन, वचन न्रौर काया रूप तीनो योगोंस्े यरटण करनी होती ह । 
(२) ५ आयः सम्यग्‌द्शैनायवाग्तिलक्तणः तस्य शातना --स्रडना इत्या शातना -शश्र्थात्‌- 
जिस क्रिश्रा के करने से,ज्ान, दशन ओर चारित्र का हास च्रथवा भग ह्येता दहै उस को आआशातना 
कहते ह । दूसरे शब्दों मे कह तो--ऋअविनय वा ब्रन्यता का नाम आशातना दै--यद कहा, जा 
सकता ३ । ' 


दुसरा श्रध्याय! हिन्दी भाषा टीका सहित । [ १३५ 


सेहे श्रसणं वा पाणं वा ष्वाद्रम वा साढम वा पड़िगाहितचा तं पुच्वमेव सहनरागस्स 
उवदं सेढ पच्छा यणियस्स श्रासायणा सरम्स ^ । [ दशाश्रत० २ दशा, १५|| 

रथात्‌ शिण्य, अशन पान) गवाम श्रोर स्वादि प्दर्थो कौ लेकर गुखजना से पएवं ही 
य॒दि शिष्य प्राह करो दिखाता है तो उस को श्राशातना लगती टै । 

तथा श्माहार दिषलने > बाद प्रिर श्ालोचना करनी भी > श्र याव्र्यक ६ । तापय 
यह टै क्रि श्मुफ पटावं त्रमुक ग्रहस्य के घर्‌ से प्रानं प्रिया च्रमुफ़ ग्ृष्वनेदस प्रकार भिन्ञादी 
मुके माग म प्रमु पदाथ ऊ श्रवललोफन त्रिया एव ग्रमुफ़ दृङ्यकरो देख कर स्रमुक प्रकार करी 
विचार धारा उन्न दई इत्यादि प्रकार की ग्रानौचना भी सवं प्रथम रलनाधिक्रमे ही करे अन्यथा श्राशातना 
लगती ह जिस से सम्यग दशनम क्षति पहुचते मी सम्भावनारहतीदहे उसी शस्वोयद्ष्टि को सन्मुख रख 
कर॒ गोतमस्वामी नेलायाद्च्रा च्राहार मयं प्रयम भगवान्‌ करोदी दिखाया तदनन्तर वन्दना नमस्कार 
कर क श्मपनी गोचसै-यात्रा में उप्त दग्रासम्पूणां द्य उनके मन्मुग्व श्रपने णन्डाम उपस्थित किया 
त्नन्तर जिज्ञासु भाव मे गौतम स्वामी ने भगवान्‌ के सन्मुख उपस्थित होकर उसवय पुर्षके 
पूवभव क विपय में पृछा । 

यहा पर सन्देह होता ६ करि गौतम स्वामी स्वय चतुटंशपूं के जाता शरोर चार ज्ञान -मति, श्रुत 
दवति ग्रोर मन पर्यव,के धारकये पे्ी श्रवस्था म उन्दने भगवान्‌ से पूते का क्यायल किया 1 
क्थावे उम भ्युक्िति के पूवभव करो स्वय नही जान सकतये{ 

दस विषयं म श्राचायं ग्रभयदेवमृरि ने भगवती सत्र ण० १उद्‌० १ मस्वय शका उठा कर 
उसफ़ाजो समाधान क्रिया ६, उस का उव्लेखकरदेनादही हमारे विचार मेप्र्याप्त दै । श्राप लिखते ई-- 


~- ग्रथ कस्माद भगवन्तं गौतम. पृच्छति ! पिरचितद्रादताङ्तया, धिदितसकलथ्‌,तवि- 
पयत्वेन, निखिलसं शयातीतत्वेन च सवेनकल्पत्यात्तम्य आह च - 
-सखाइप उ मवे सादद्‌ ज वा परा उ पन्छुर्जा । ण य णं अ्रणादसेसी वियाणद पस छुडमत्यो ॥१॥ 
दति नेवम्‌ उक्तगुणत्वेऽपि छरञ्चस्थतयाऽनायागसंमवाह) यदाह - 
नहि नामाऽभागः दुद्यस्थस्येह कस्यचिन्तास्ति । यम्मादू न्ानावरणं ज्ञानावरणग्ररति कमं ॥१॥ 
इति, ग्रथवा जानत पव तस्य प्रष्न संमव ति, स्वकीयवोधसंवादना्ंम्‌ , अरनलोकयोधना्थ॑म्‌ , 
शिष्याणा वा स्ववचसि प्रत्ययात्पादनाथम्‌ , सत्ररचनाकरपसपाद्नाधश्च ति--' । इन शब्दों का 
मावाथं निम्नोक्त ३- 


प्रश्न - गातम स्वामी के सम्बन्धे मेँ यद प्रसिद्ध हैक्रि दादशागी के स्चवयिता है, उकलश्चत- 
विप्रय के ज्ञाता ई, निखिल सरशर्यो से श्रतीत रदित (८ जिन के सम्पूणं सशय विनष्ट दौ चके ) दता जो 


.~----..-~-~-----~ ~ -----~---------------~----~ ~~~ ~ --~~~-------------------_- 





(१) कराया -गक्नोऽशन वापानवाखा्दिम वाः स्वादिमं वा प्रतिगर तत्‌पृढमेत्र 'शेनतस्थो 
पद्शंयति पर्चाद्‌ रात्निकरस्याशातना शैक्ष्य | 
(२) उञ्नुप्यननो श्रणुव्विमौ, श्रवक्ित्तेण चेग्रसा । श्राललोएट गुरुसमे ज जदा गदियं 
मवे ॥ ९० ॥ (दशवेकाल्िक सू० ० ५ ख० १।) 
(३) सस्यातीतास्तु भवान्‌ कथयति यद्‌ पर॒ प्च्छेत्‌। म चानतिशेपी विजानात्येष छदमस्थः ` ॥१॥ 


१३६] श्री विपाक सृत्र- [दूरा श्ध्याय 


सवनकन्प श्रर्धात्‌ सव जानातीति स्वंन , -विशवके भूत्‌ भविष्यत्‌ ओर वतमान कालीन समस्त 
पटाथा का यथावत्‌ जान रखने वाला, के समान । कटा भीदहैकि दूसरा के प्ते पर यहं दछद्मस्थ 
(सम्पूणं नान मे वञ्चित ) गौतम स्वामी सख्यातात भवो-- जन्मों का कथन करने बाले ओ्रोर अतिशय जान 
वाजे रई फिप् उन्दीन अर्थात्‌ श्रनगार गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर स्वामी सेयहप्ररन क्रि 
भदन्त 1 यह व ययुर पूरवंमवम कौन वा? आदि क्याप्रह्ामाराश यद रह कि छंद्स्य भगवान्‌ गौतम 
जय करि दमय के पुने प्रर सख्यानीत भवा क वंन करने वाले श्रथच सशपातोत माने जाति 
तो फिर उन्टौ ते भगवान्‌ के सन्मुख अपने सशय को समाधानाय क्योरखा ? 

उत्तर -उपरोक्त प्ररनका समावान यहद फरिशास्त्र मेँ गोतम स्वामी कै जितने गुण वंन 
भ्य गये हैउन मवसमीगुण वि्रमानर्हैः व सम्पूणं शस््रा केजातामोहं श्रीर्‌ सशयातीत नीह |ये 
सवरलेने प्रर भी गोतम स्वामी प्रमी छुद्ष्य रह छ्यस्थदहोने ने उन म श्वूरता का दोना श्रसमव 
नहीं अर्थात्‌ छस्य में ज्ञनातिशय होने पर भी न्युनता कमी रहती टीहे, इसलिये कहा है कि छद्मस्थ 
के अ्रनामोग (त्रपरिपूणंता अथवा अनुपयोग) नदी है, यह वात नदी है तात्पवं यह दै कि छद्मस्य का त्रत्मा 
“विकाम की उच्चनर भूमगिकरातक्रतोपर्हरुच जाता है परन्तु वद ग्रात्मवकरसि की प्रराकष्ठा को प्राप्त 
नही होता क्योफि श्रभी उसमे जान को श्रावृत करने वाले ज्ञानावस्णीय कमं की सत्ता वियमान है, 
ज्र तक नानावर्ण कमं का समूल नाश नदी ौता तवरतक आ्रान्मा मेँ तद्गत शक्रितयो का पृशविफास नही 
तोता इसलिये चतुर्विव जान मम्पनन टने परमी गौतम स्वामी म चछद्लस्थ होनेके कास्ण उपयोगश्रूल्यता 
का अश विमान या जिक्त का केवली -सवन में सवंथा ्रसदृभावहीतादहै। 

एक वातओरदहेकरि यह नियमनी है करि प्रनजान ही प्रन करे जानक्रारन करे जो जानतादै 
वह भी प्रजन कर सक्ता है। कदाचित्‌ गौतम स्वामी इन प्रषना का उत्तरजानतेमी होतव मी प्रर्न कणन 
समभवद आप कट मते ईहैक्रिं जानी हृ वातकोपू्खुनेको क्या च्रवश्यफ़रता है! इस का उचर 
यह हे क्रि उस वान पर श्रधिफ़ प्रकाश उलवनि केलिये च्रपना बौध व्डाने के लिये, स्रवा जिन 
लोगों को प्रडन पृद्कना नटी प्राता, या जिन्ह इस विधय म विषरीतधाग्णादटो र्दी दहैउनके लामके लिये 
उन्हे बोव क्ररने कैक्िये गोतम स्वामी ने यद प्रञ्नपृङादै। अले ही गोतम स्वामी उप्त प्रन का समाधान 
करने स समर्थं टागे तथापि भगवान्‌ के मुखारविन्द मे निकलने वाला प्रस्येक शन्ड विशेष प्रमावशली श्रौर 
प्रमाणिक टोता है, इस विचारसे दी उन्टी ने नगवानके द्वारा इस प्रइन का उत्तर चाहारै। 

तात्पयं यह है कि गौतम स्वामी जानते हए भी ्रनजाना कौ वकालत करते के लिये, त्रपते 
ज्ञान मे विशदता लानेके लिये, शिष्यो को जान देने के लिये च्रौर अपने वचन म प्रतीति उत्पन्न करणने 
लिये यह प्रजन कर सकते ₹ । 

पने वचन मेँ प्रतीति उत्पन्न करनेका श्रथ यहदहै- मान लीजिये किती महात्माने सी 
जिजामु को किसी प्ररन का उत्तर दिया, लेकिन उस जिज्ञासु को यट सदेट उप्यनन ह्ृश्रा करि इस विपथ 
मे भगवान्‌ न माल क्या कहते {उस नेजा कर भगवा^मे वही प्रशन पृक्का । भगवान्‌ ने भी वदी उत्तर 
दिथा 1 श्रोता को उन महात्मा के व्रचनोँ पर प्रतीति हुई । इस प्रकार श्रपने वचनो की दूसरो को प्रतीति कएने 
केलिये भी स्वव प्रसन क्रिवाजा मकता है। 

दस के च्रतिरिक्त मूच्ररचना क्रा क्रम गुद शिष्यक सम्बाद्‌ मेदहोता दै च्रगर शिष्यनदी दता 
तो .गुख स्वय शिष्य्‌ बनता दै । इस तरह सुवर्मा स्वामी इस प्रणाली के अनुसार भी गीतम्‌ स्वामी शरोर भगवान्‌ 


श्रथ्याय 1} हिन्दी भाषा रीका सहित । [ १ ३७. 


महावीर क प्रश्नोत्तर करा सकते ह । रस्तु, निरिचत रूप से यद नदी कदा जा सकता क्रि गौतम स्वामी ने उक्त 
काग्णोममे क्रिस ऊास्णसे प्रेरित दौ करप्रन क्रिया या। 

श्री मौततम गवर के उक्त प्रद्न का श्रमण भगवान्‌ महावीर ने जो उत्तर द्विया. ऋव्र सूत्रकार 
उबका वणन करते ई-- 


मूल---' एवं खलु गोतमा ! तें कारलें तेण समएण देव जंबुदीवे दोषे मारह 
बरसे हतिथणाऽरे नाम नयरे होत्थः, रिद्व० । तत्थ एं हत्थिणाऽरे सगरे सरदि णामं 
राया हेत्या महया हि० । तत्थ शं हत्थिणाउरे नगरे वहुमल्मदेसभाएे महं एगे गो- 
मंडे होत्था, श्ररेगखं भसयसंनिविद्रं, पासाइणए ४, तत्थ णं हवे गरगोरूवा णं सणाहा यं 
श्रणाहा य एगरगावीश्रो य गरवलोवदा य णमरपड्िया्रो य शगरषसमा य परडरतणपौ- 
शिया निभ्मया निशू्वसग्णा पह॑सुहेणं परिवसंति । 


पदां --प्वं खलु -दइस प्रकार निश्चय दी । गोतमा । - गोतम 1} तेणं कालेणं -उ् 
काल मे । तेणं समग्णं--उष समय मे | इहेव दसौ । जंवुदीत्र दीषे-जम्व द्वीप नामकं द्वीप 
के अन्तगेत । भार्दे वासे- भारतवपरं मे । हत्थिणाउरे- हस्तिनापुर । नामं - नामक । 
गरे -नगर । होत्या -या । रिद्ध० - नेक विशाल भवनो से युक्त, भयरदित तथा धनधान्यादि से भरपूर 
था | त्थ णं हध्िलौाउरे एगरे- उस हस्तिनापुर नगर में । खणे - छनन्द । णास --नाम का । महया 
हि०-महाहिमगान्‌ -टिमालय के समान महान ।यया--राजा । दोत्था-था । तत्थ णं हत्थिणाउर 
शगरे-उस हस्तिनापुर नग्रर के । बवहुमन्देसभाए--लग भग मय्य प्रदेश में । पगे-एक । म्ह- 
महान । श्रेगलंमसयसं निविदं - सैकड़ों स्तम्भो से निर्माण को प्राप्त हृश्रा ! पासा ४--मन को 
प्रसन्न कर्ने वाला, जिस को देखत २ श्राय नदीं यकरती शरी, जिते एक बार देख लेनेपर भी पुनदशंन 
की लालसा बनी रहती थी, जि की सुन्दरता दर्शक कै लिये देख लेने पर भी नवीन दही प्रतिभासत 
दती थी । गामं डवे -गोमण्डप ~ गोशाला । होत्था--था । तत्थ णं -वहा पर । वहे --च्ननेक । 
णगरगाक्वा - नगर के गाय वल च्रादि चतुष्पाद्‌ पशु } ं--वाक्यालकारावक है! सणा्टा य--खनाय- 
जिव का कोई स्वामी हो । श्रणादाय--श्रोर श्रना जिसका कोई स्वामी न दो, पनु जसे कि-- 
शगरगावीश्रो य-नगर की गोये | शगरवलीवद्धा य-नगर के वेल । एगरपद्टियाश्रो य-नगर 
की छोटी गाये या मसे, पजावी भापाम पद्ुका का श्रयं दता ₹ै-कथियं या बच्छरये । शगर- 
वस्समा--नगर के साढ । पडउरतशपाखिया-जिन्दे प्रचुर घास प्रौर पानी मिलता था। निन्मया-- 
व ह रदित । निरुवसग्गा--उपसगं से रदित । खुहंयुदेणं -षुख -पूवक । परिव संति- निवास 
कसते ये | 


(१) चया -एव खलु गौतम ! तसिमिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये दरदैव अम्बरद्वीपे द्वीपे भारते वधं 
हस्तिनापुर माम नगर्ममूत्‌ ऋष्ट | तत्र दर्तिनापुरे नगरे सनन्दी नाम रजा वभूव महा †&० । तत्र 
दसितिनापुरे नगरे ब्ुमन्यदेश मागेऽत्र महानेको गोमण्डपो वमूव । श्नेफस्तम्भशते -सन्निविष्टः प्राखादीय्‌ 
४| तत्र बधो नगरगोसूयाः सनाथाङ्च शआनाणाङ्च नगरगव्यस्व नगरवलीवर्दाख्व नगरपद्धिकास्च नगर -- 
वृषमार्च प्रचुरवृणएपानीयाः निभेया निर्पस्गा सुखषुखेन परिवसति । 


१३८ | श्रो विपाक सूत्र- [ दसरा शरध्याय 


मूलाथं -ह गौतम ! डस पुरुप के पूतै-भव का वृत्तान्त इस प्रकार है--उस काल तथा 
उस समय मे इमी जम्वूदीप नामक द्वीप के अन्तगेत भारत वपे मे हस्तिनापुर नामक एक समृद्धिज्गलो 
नगरथा । उम नगर मे सुनन्द नाम का राजाथा जो करि महादिमवन्त-हिमालय पयैत के 
समान पुरुषामे मदन था । उल दसिनपुर नमङ़ नगर करे लामा मध्य प्रदेश मे सेक्डो 
स्तम्भो से निर्मित प्रामादीय (मन मे प्रसन्नन। पैदा करने बाला › दशेनोय (जिसे बारम्बार दयन 
पर भी श्चि न थक), अभिरूप (एक बार देखने पर भी जिसे पुन देखने की इच्छ अनी रहे ) 
रौर प्रतिरूप (जवमभी देखा जाय तव हो वया नवीनता प्रतिभास्ित हो ) एक महान गोमडप 
(गोश ला)था, वहा पर नगर के च्ननेफ़ सनाथ मौर श्रनाथ पशु अथौत्‌ नागि गौं, नागख्कि वेल, नगर 
की छोटी २ वदुडिये अथवा कद्टि एव साड सुव पूर्ैफ रते थे । उन को वद्‌! घाम आर पानी 
आदि पयौष्त हममे मिलता, श्रौर वे भय तथा उपसगे आदि से रटिति हो कर धूमते । 
रीका--श्री गौतम च्रनगार के पूछने पर वीर्‌ प्रथु बोले गौतम । उस व्यक्ति के पूवं भव का 
दृन्तान्त इस प्रकार दै- 
इस त्रवसपणी काल का चया आरा बीत रहा था जत्र कि इस जम्बूद्ीप नामक दोप के 
्न्तग॑त भारतवर्षं नामक भूप्रदेश मे हरितिनापुर नाम का षक्र नगर थालो कि पृणंतया स्मदा, 
रथात्‌ उन नगर मेँ वडे २ गगन -चृप्यो विशाल मवनये, घन धान्यादि मे सममन नागरिक लोग बहा 
निभ॑य हौ कर रहते ये, चोरी त्राहि का ठथा श्न्यं प्रकार के च्ाक्रमण का वडा सन्देह नहा था 
तात्प यह है क्रि वह नणरोचित गुणो से युक्त ओर पूरण॑तया सुरभित था । उस नगर म महाराज 
सुनन्द राज्य किया करते ये | 
८.--रिद्ध० - "यहां दिये गए व्रिन्दु मे -रिद्धत्थिभियसमद्धिः पमुधयज्ञणजाणएवये, शआइएण - 
जणमणुस्सं -से लेकर - उन्ताण एयणपेच्छुशिज्जे, पासाण, ठरिखणिञ्जे, अभिरूबे, पडिर्‌व - चट 
तकर के पाठका यरद करना सू्रमार को ्रभिमत है| इन पठो में प्रथम वे -- 'रिद्धत्यिमियसमिद्धं -पद 
की व्याख्या धृष्ठ ५२ पर की जा चुकी है , शेप पदो की व्याख्या श्रोपपादिक सूल मेँ वशित चम्धानगरौ ॐ 
धसक प्रक्रस्ण मे देखी जा सकी दै । 
“ -महयादि०--” यदा कौ बिन्दु से -महयादिमवतमदंतमलयम'दरमर्हिदसा 
विुद्धदीदयायकुलवससुग्पसूुप लिरंतरं -से लेकर -मारिभयविप्यमुक्कं, खेम, सिवः सुभिक्ल, पसः 
तडिम्बडमरं रज्जं पललासेमे विदरनि -यदा तक के पाठ को ग्रहण करने का सूचना सूनकार ने द दे । 
इन पदो की व्याख्या त्रौपपातिक सत्र के छठे सूत्र मे देखी जा सकती है । प्रस्तुत प्रकप्ण मे जोसूत्रकारने 
--रमहयादिमवतमदंतमलयम द्रमदिदसारे -इस साकेतिक पद का च्राश्रयण करिया है, उत कौ व्याख्या 
निम्नोक्त है-- 
महाराज सुनन्द मटादिमवान्‌ (हिमालय) पर्व॑त के समान महान्‌ ये श्रौर मलय (पव॑तविशेष) 
मदर -मेरुपर्व॑त महेन्द्र (पर्वतविरोपर श्रथवा इन्द्र) के समान प्रधानता को लिए ए ये। 
उसी हरितनापुर के लगभग मध्य प्रदश मे एक गोमडप था, जिस म सैकड़ों खभे लगे हुए 
ये ओर वह देखने योग्य था । 

(१) ऋद्धं -- भवनादिमिदिरपगतम्‌, स्तिप्नितम्‌ -भयवनितम्‌, सश म्‌ --धनादियुकमिति 
वृत्तिकार । 

(२) महादिमवदादय" पवंतास्तद्वत्‌ सारः प्रधानो यः स तथेति वृत्तिकारः । 


र न द्च्चंत- 


दमया श्रध्याय] दिन्दी भाष। टोका सहित । [१३९ 


उस मे नगर के अनेक चतुष्पाद पशु रहतेथे, उन को घास ग्रौर पानी श्रादि वदा पर्याप्त 
स्प म्र मिलता था, वे निर्भय ये उनको वहा किमी प्रकार के भय या उप्रव की शक्रा नही थौ, इस 
लिये वे सुखूर्वक वहां प्रर घूमते रहते ये । उनमें रेसेष्ुमीये जिन करा को$ मालिक नही था, 
ग्रो फेने ओीये श्रि जिन के मालिक विदयमान भे } याद उसको एक प्रकार की गोशाला या प्रयुशाला 
कह तो समुचित दी ६ै। गोमडप शरीर उम में निवास करते वाज्ञे गाय, वलीवर्द, व्रप्रस तथा मदिप् 
न्रादि के वर्णन से मालूम हतार कि वहा के नागरि ने गोरा जओरौरपञ्ु- सेवा का बहुत अच्छा 
रन्ध कर रक्खाथा । दृध देने बाले शरोर विना वृध के प्युश्रोँं के पालन पोषण का यथेष्ट प्रवन्ध 
करना मानव 'ममाज के च्न्य धार्मिक कर्तव्यो म से एक है | इसमे वहा की प्रजा की प्रशस्त 
मनोवृत्ति का भी वखृवरी पत्ता चल जाता ह । 

पासा ४-- यहा दिए गए चार के श्रक से ५~ द्‌रिसरिज्जे, अभिरवे, पडिरू्ये”-- 
हन तीन पठ का प्रदण करना रहै । इन चारा पो काभाव निम्नो ६- 

८ प्रासादधीयः- मन प्रसन्नताजनक-, दशनीयः--यम्य द॑ने चज्लुपोः श्रान्तिनं भवति 
श्रमिर्प.-यस्य दशन पुन पुनरभिल्लयितं भ वति, प्रतिरूप -नवं नवमिव दृश्यमान रूपं यस्य -> 
्र्थात्‌ गोमर्डप देखने बले के चित्त मे प्रसन्नता उत्पन्न करने बाला था, उसे देखने बाले की शरास 
देख २ कर थक्ती नहीं थी, ष चार उम गौमण्ट्प को न्ख लेने पर भी देखने वाले की इच्छा 
निरन्तर देखने कौ वनी रटती यी, वह गोमण्डप इतना च्रदुधुत वना हरा याकि जत्र भी उतत 
देसो तव दी उम मे.देखने बले को कुदं नवीनता प्रतिमामित होती थी । 

वलीवदे का श्रथ दे-खस्सी (नयु स्क) क्रिया ट्श वल । पदिका छोटी गोया छरी 
भम को कते दै । वृषभ रब्दसादका वोवङ़े | जिष्ठकाको$स्वामी न हो वह अनाथ कदलाता 
६, ग्रर रवामी बाले को सनाय कते ई । 

प्रस्तुत सुत्र म “णएगरगारूवा? इस पद मे तो सामान्यसरूपसे सभी पशुनां का निदेश किया 
६ त्रीर आगे के ^ णगर्गावि्रा आदि पदो म उनस्व काविषेप स्पते निदेश किया गया &। | 

नरव सुजकार च्रागे का वर्णन करते है, जसे क्रि - 

मूल-- › तस्थ णं हत्थिणाउरे नगरे भीमो नामं कूडग्णाहे हत्थं ° ्रथम्मिए्‌ जाव दुष्प- 
डियाणंद । तस्स णं भीपस्स डगगाहस्म उप्पक्ला नामं भरिया हास्या, ऽग्रहीण० | तते शं 
सा उष्पला कृूडग्गाहिरी अण्णया कयाती चआरावख्णसत्ता जाया यावि होता } तते णं 
तीसे उष्पलाए कू्ग्गादिणीए तिरटं मासाणं बहु पडपुण्णाणं अयमेयास्वे दादले पाउन्भूते! 
पदाथ- तत्थ णं -उस । हत्थिणाउरे-- हस्तिनापुर नामक । नगरे -नगर में! भीमे 
भीम ! नाम॑ - नामक । करूडग्गाहं -कूय्पराह -ोके मे जीरो को फसाने बाला । द्योत्या- रहता या । 


(१) छया - तत्र दस्तिनापुरे नगरे मीमो नाम कृय्राहो वभूव, अवामिक्रो यावत्‌ दुष्प्यानन्दः | 
तस्य भीमस्य कूटभ्राटस्य, उत्पला नाम ॒नार्याऽमूत्‌, श्रदौन० । तत सा उत्पला दृटग्रादिणी अन्यदा कदाचित्‌ 
त्रापन्नप्तरा जाता चाप्यभवत्‌ । ततस्तस्या उत्पलाया वृटग्राहिस्या त्रिपु मासु ब्रहुपरिपृशेु श्रयमेतदूरूप 
दोहद प्राहम्‌ तः । 

, (२) श्रहम्मिप्ठ त्ति धमंण चरति व्यवहरति वा वामिकरतन्निपेधाद्रधामिक इत्ययं । 

(३) “--श्रदीए -- श्रदीणएपदिपुरुणपचन्दियखरीरेत्यादि दृश्यमिति वृत्तिकारः । 
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जो कि । श्रधांम्मए-- श्रधर्मी | जाव--यावत्‌ । दु्पडियाणदे- बडी कठिनता से प्रसन्न होने वाला 
था | तस्म णं -उस। भोमस्स-भीम नामक । क्रुडग्गाहस्स ~ कू्टग्राह की । उप्पला-- उत्पला । 
नाम॑-नामकी। भास्या--भार्या । दोत्या-¶ीजो कि । श्रहीा --अन्यून पचेन्छिथ शरीर वाली 
धरी! तते शं तदनन्तर ¦ सा-वद । उप्पलला--उतला नामक ' कृटग्मादिणी - कूटग्राट की स्त्री । 
श्ररसया -्रन्यदा । कयाती --क्रिनो समय । प्रावरणसत्ता- गभ॑वती । जाया यावि हीस्था- टौ गई वी। 
तते णं - तदनन्तर । तील--उस । उप्पलाद--उसला नामक । करूडग्गाहिणीप-कूटग्राटकी स्त्री को। 
वहुपडिपुरुणाण -परेपूणं -परे । तिरं भासाणं - तीन मास के पश्चात्‌ श्रथात्‌ तीन मास पूरे होने पर । 
्रयमेयारूवे--यट उस प्रकरार का । दोदले दोहद - मनोरथ जोकि गभिणी स्त्रियो को गभं के अनुरूप 
उत्यन्न दोता है । पाउन्भूते -उद्यन्न हुश्रा । 

मुलाथं-उस हस्तिनापुर नगर मे महान्‌ अधर्मी यावत्‌ कठिने से प्रसन्न होने बगला 
भीम नाम का एक करूटग्राद [धोखे से जीवा का फसान बाला | रहता था उम की उत्यल। नाम कीसी वी 
जो करि अन्यून पचेन्द्रय शरीर वाला थी । जसी समथ वह उत्मला गभेत्रती हई, लगमग तोनमास 
क पश्चात्‌ उसे इस प्रकार का दोहद-गर्भिखी स्त्री का मनोरथ, उत्पन्न हुश्रा । 

टोका-उस हस्तिनापुर नगर मेँ भीमनामका षक क्रा रहता थाजो कि वडा अधर्मी या। 
धोखे से जीवो को फंसाने वाले व्यक्ति को कूटगराट कदते ई [क्रून (कपदैन) जीवान्‌ गृण्हाति कूट्राह | 
तया धमं का ग्राचरण करने वाला धामिक चीर धरविषद्ध आचरश करने वाला व्यक्ति च्रधार्भिक कदलाता ह । 

“त्रधस्मिप, जाव दुप्पडियाणंदे › यहा परित (जञाव^ पद से निम्नलिखत पदो का भी ग्रहण 
सम लेना- 

'अधम्माणुण, चअधस्मिह, अवम्मक्वाई, धम्मपलो$, अधस्मपलञ्जणे, च्रधम्मसमुदाच,रे, 
अधम्मण चेव वित्ति कप्पेमा ए, दुस्सोलते, दुव्यण- »। इन पदो की व्याख्या प्रथम च्र-ययृन कं पठ ५५ प्र को 

जा चुकी ह। 

उस भीम नामक कूटग्राहद की उतखला नामक्री भार्या थीजोक्रि रूप सम्पन्न तथा स्वागसम्ूरं 
थी। वट किसी समय गभवती ह्यो गई, तीन मास परे होने पर उत्त को आगे कहा जाने वाला दोहद 
उल्यन्न ह्ृ्रा | 

तीन मास के अनन्तर गभंवती स्त्री को उस के गर्भम रहे हए जीव के लक्षणानुसार कछ 
सकरस्य उतन्न हुश्रा करते हं जो दोहद या दोटल्लाके नाम ते व्यवहृत होते ह । उन परसे गभमेंश्राये 
हए जीव के सौभाग्य या दौरमाग्य क्रा अनुमान श्रिया जाता है । जिन प्रकृति का जीव गर्भ मेँ श्राता है उसी 
के अनुसार माता को दोहद उत्पन्न दृश्रा करता है । 





(१) “--त्रहम्मारुप्ट--” च्रधर्मान्‌ पापलोकान्‌ नुगच्छंतीर्य वमौनग ८ --च्रधम्मिट - ” 
श्रतिशयेनाधर्मो -वर्मरदहितौ ऽधर्िष्ट । “ --च्रहस्मक्वाई- 'श्रधम॑भाप्रणशील अधारमिकप्रसिद्धिको वा । 
टम्मपललो$ अधमनिव परसम्बनिवढोषातेव प्रलोकयति प्रतते इत्येवशीलोऽधमंप्रलोकी । -श्रदम्भपलन्ज- 


े--” अधमं एव हिसा परल्यते श्रनुरागवान्‌ भवतीत्यधरम॑प्रजन, “--श्रहम्मससुदाचारो ~ ” त्रधमरूप, 
पमुदाचार समाचारो यस्य स श्धर्मखमुदाचार ।^ -श्रहम्मेण चेव वित्ति कप्येमाे -” अधमे पापकमंणा 
वृत्ति जीविका कल्पयमान --कुर्वाणः तच्छील । “ --दुस्सीले -गदुष्टशील । “दढ वण? अवियमाननियम 
\ इति । ५-दुप्प डियाणंदे --ुष्मत्यानन्दः बहुभिरपि सन्तोपफास्यैरनुत्पदमानसन्तोष इत्यथ । (उत्तिकार ) 1 
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(0 
तरव सूत्रकार श्रागे कै सूत्र मे उत्पला के दोहद का वणन कस्ते द - 
मूल--*धण्णाश्नो णं ताश्रो अम्मयाश्रो जाव सुल जम्मजीवियफले, जारो णं 
श नमागोसूवाणं सणएाद़ण य जाव उयभाण य उहैहि य थणेहि य वस॒णेहि य चिप्पाहि 
य केहि य इहेह य कन्नेहि य अ्रच्छोहि य नामाहि य जिष्डाहियग्रोद्रहिय कंव्तेहि 
य मोन्लेहि य तलितेहि य भज्जितेहि य पग्सिुक्केहि य लावरशिएहियमुरं च प्रधुः च 
मेरगं च जाति च सीध" च परसण्णं च श्राप्ाएमाणोश्रो विसाएंपाणीश्रो परिभाए- 
माणोन्नो परिथुजेषणीग्रो दोहलं विति, तं जह एं अहपवि बहूणं नगर जाव 
विणेऽजामि, त्ति कडू, तमि दादलंसि अगिणिञ्जमाणंमि रुक्खा युक्ला निम्प॑सा उलुग्णा 
उलुगणसरीरा नित्तेया दीण-विमण-वयणा पडल्लईययुदी च्रोम॑थियनयशवयणक्रमला जहोदयं 
पष्फवस्थगंधपल्लालं कारहारं अपरि जमासी फरयलमल्िव व्व ॒कभलमाल्ला ओहय ० जाव 
भियाति । उमं चण भीमे ूडग्गाहे जेव उष्पला कूडग्मादिणी तेशेव उवा २ 
ग्रोह्य०° जाव पाति २त्ता एवं वयापी-किए्ण तुमं देवाणुपिए ! गओ्रोहय० जाव 
शयति ? त्ते णंसा उप्पला मारिया भीम करूड० एवं बयासी--एवं खलु देवाणुपि- 
या } पर तिर मास्राणं बहूुपडिपुण्णाणं दोदले पाव्भूते--धणणाश्रो णं ४ जाश्रो ण वहूणं 
गो० उदेहि य० ज्ल(वशिणहियपसुर च ४ श्रामा० ४ दोहलं विशित्ति । तते शं अर्हं 
देवाणु° ! तसि दोदलंसि अविखिज्जमाणसि जाव भ्यामि । ततेणं से भीमे ज्रडण 
उष्पलं भारियं एव वयामी- पा शं तुमं देदाण ०! श्राहय० जाव याहि, रह ण तं 
(१) खाया - धन्यास्ता अ्म्ना यावत्‌ सुलन्थ जन्मजीवितफलम्‌, या बहूना नगरगोख्यागा सनाथाना 
च यावत्‌ वृप्रनाणा चौधोभिऽ्च स्तनइच व्रपणदच पुच्छर्च ककुठेडच वरऽ्च क्णंड्च श्रननिभिश्च नासामिश्च 
निन्हाभिर्च श्रोष्ठेर्च करम्बलेऽच शल्यंदच तलितंञ्च श्ट ञ्च परिशुष्कंञस्च लावणिकेड्च सुरा च मधुच 
मेरफ़ च जाति च मीरु च प्रसन्ना च च्रास्वादयन्त्यौ विस्वादयनय. परिभाजयन्त्य परिभ जाना दोहद 
विनयन्ति तदु यद्यहमपि बहूना नगर० याघत्‌ विनयामि, इति कृता तरिमन्‌ दोहदेऽविनीयमाने शुष्का 
घुभुना निर्मासाऽवरुगनाऽवसग्णशरीरा निस्तेजस्फा दीनविमनोवढना प्रादृरितमुखी तअवमवितनयनवटनकमला 
यथोचित पु्गन्धमाद्यालकार्हारमपरिधु जाना करतलमटितेव कमलमाला-पहत ० यावत्‌ ध्यायति | इतश्च 
भीमः करग्राहो यत्रैवोयला कूटग्राही तवरेवोपा० २ श्रपदत० यावत्‌ परयति, दृषा एवमवदत्‌-कि त्व 
देवानुग्रिये । श्रपहत० यावत्‌ व्यायसि  तत॒सा उदयला भार्या भीम कूट््राद एवमवादीत्‌ एव खलु 
देवानुप्रिय । ममच्रिपु मार्पु वहुपरिपूेपु ददद प्रादुभ्‌त., धन्या या व्हूना गौ० ऊधोभिच्च० 
सावशिफर्च मुरा च ५ तआस्वा० ४ दोहद विनयन्ति । ततोऽ देवानप्रिय । तरिमन्‌ दोटदेऽविनीयमाने 
यवत्‌ व्यायाम । ततः स भीम कूट० उत्यल्ला भायमिवमवदत्‌ -मा त्व॒देवानुप्रिये । अपदत० यावत्‌ 


ध्याप्री । अह तत्‌ तथा करिष्यामि यथा तव दोहदस्य सम्प्राप्ति्भविष्यति । ताभिरिष्टाभिर्यावत्‌ 
समाश्वासयति । 
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तहा करिम्मामि जहा शं तव ठोहलम्म मपत्ती भविस्सद । ताहि इङाहि जाव समासासेति । 
पदार्थ ताप्रो वे । चम्मयाश्रा-माताये । श्वएणाग्रो--वन्य ई । जाव-- यावत्‌ । सु- 
लद्ध-उन्दोने द्यी प्राणत क्रिया दै । जम्मजीवियफले जन्म रौर जीवन के फल को । णं - वाक्वालकार 
मदै) जाग्नोणं-जो । वहण--च्रनेक । सणाहाण य ५-- सनाय प्रीर अनाथ आदि | नगरगो- 
सर्वाण - नागरिक प्ञुग्रा । जाच- यावत्‌ । वस्तभाण य॒ -वृपरभो के । उदेहि य~ध ्ेवा-वद 
येली जिस में दृध भरा रहता ई । थशेहि य~ स्तन । बसशेहि य -वृधण-रडकोप ' चिप्पाहि य ~ 
पुच्छं - पूछ । ककुदेहि य -कडुद - स्कन्ध का ऊपरी भाग । वहेहि य - स्कन्ध ' कन्नेदिं यक्‌ । 
अच्छीहि यने । नासादि य~ नासिका । जिन्दाहि य-जिन्हा। रादि च~ ओष्ठ । वतै. 
हि य~ क्म््रल-सास्ना-गाय्‌ केगले का चमडा । साल्त्ेहि य-शूल्य--श्लाप्रोत मास । तत्ति- 
तेहि य--तलित-तला हरा । मज्जेहि युना ह्र । परिुककेहि -य -परिषुपक --स्वत सखा 
रा । ल्ावणियदि य - लवण से ससकृत मास । छर च-- खरा । मघु' च -मघु - पुष्पनिष्पन्न सुरा- 
विजेष । मेस्मं च -मेरक -- मद॒ विशेष जो कि ताल्ल फल से वनाई जाती है। जाति च--मचर 
विशेष जो कि जाति कुडम के वणं के समान वणं वालो दती दै । सोघु च --र डम विप जो करि गुड़ 
ननोर वातकी क मेल ते निर्माण की जाती ६। पसणएण च प्रसन्ना -मयविशेष जो रि द्राक्ता त्रादिमे 
नियन्त होती द, इन सव का । आसाणमाणौ श्रो - रास्वा लेती हद । विखापमाणांश्रो - विशेष 
आस्वाद लेती ह॑ । , परिमाप्पमाणीश्नो - दूसरों को देती हई । परिभुजेमासी्रा - परिभोग करती 
ह । दोहं - दोहद -गभिणी स्वी का मनोरथ, को । विणेति - पूं करती ई । तं जड शं - सौ यदि । 
गरहमवि-म मी । बहश - अनेक । नगर०--नागरिकि । जाव --यावत्‌ । विेन्जामि -अपने दोटद 
को पृं करू । ति क, - यद विचार कर । तसि --उस । ठोदलंसि -- दोटद के । श्रविरिज्जमाणंसि- 
पूर न दोन से। सुकला -चृने लगी । शुक्ना ` वुभुक्नित के खमान टो गई रथात्‌ भोजन न करे 
से बल रदित टौ कर भूखे व्यक्ति के ममानं ठीखपरै लगी । निम्मा -मास रहित अयन्त दुवंल खी हो गई । 
उलुग्गा--योगिणं । थलुग्गससीरा--रोगी क ममान शियिन शोर वाली । त्चेया - निस्तेज तेन से 
रहित । दीरविमणवयणा --दौन तथा चितादुर यल वासा । पं ुटलडयप्रुरी - जिस का मुख पीला 
पड़ गया दै ! आप्रयियनयणवयणक्मला _ जिस के नेत्र तथा सुख कमल मुरा गया । जदोदय- 
यथोचित 1 प्क-वल्थगधमल्लालंकारहार - पुष्य, वस्व, गन्धः माव्य-रूलो की गुथी हई माला, अल 
कार -आमूप्रण शौर हारकरा। अपरिभु जमाणी उपमीग न करते बाली । कस्यलमलिय व्व-कम 
लमाल्ला - कर - तल से मरित कमल - माला की तरट्‌ । आओदय०-- कर्तव्य ओर अकर्तव्यु कै विवेक से 
रदित । जाव -- यावत्‌ । भियाति - चिन्ताग्रस्त हौ रट ह । इम च शं -ग्रौर इधर । भीमे क्रूडग्गाहे - 
वट 'भीम नामक्र कूटा । जसेव -- जदा पर । उप्पला - उत्पला नाम कौ । कटग्गाटिणौ -कूयादिणी 
कुट्मराह की स्त्री थी तेशेव वदी पर। उवा० २. चता है, त्रा कर। ्ओहय० जाव -उसे मूखी 
हई उत्माद रहित यावत्‌ फरकतव्यविमृढ षव चिन्ताग्रस्त । पासति -देखता दै । रक्ता देख कर 
एवं वयासी - उसे इस प्रकार कटने लग।-1 देवाखुष्पिप { - हे भद्रे 1 । तुमं - ठम । 7 
द्य ० जाव --इस तरद सुरी हुई यावत्‌ चिन्ताग्रस्त हौ रटीदो १। कियाति-त्रातव्यानम मग्नो र्दी दो!। 
तते शं ~ तदनन्तरा सा -ब्ड । उप्पत्ना भारस्य --उत्पला भार्या स्त्री । भीस- मीम नामक । करूड० - 
कुट््राद न । पवं -इल प्रकार । दयासी -कहने लगी । देवारयुप्पिया। --दे महालमाव 1 । प्रवं बलु - 
हस प्रकार निश्वय ही । मम - मेरे को । तिणं मासां --तीन मास के । वहुपडिपुणसाणं -परि- 
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परां हो जने पर । दोदले--यद दोहट । पाउन्भूते -उत्पन्न दृश्रा क्रि | ध्ररणाश्रा ण ४-- धन्य हवे माताथ 
नातरो णजो । बहर गो० --श्रनेक चतुष्पाद पञचुश्रों के । ऊ हि य -ऊवस्‌ आदि के, 1 कावणि- 
पहिय लवर्मसछृत मास ग्रौरं । खुरं ५--ख च्राद का । असार --्रास्वादन करती हदं ,। दीदलं- 
द्रो-द । विणिति ~ पणं करती ई । ते शं - तदनन्तर । देवाश ° 1 -दे महालुभाव 1 = उस । 
टोहलंमि-गेद्द के । भरविणिज्जमाणंसि पूणं न होने से । जाव -यावत्‌ क्र कतव्यविमू इई मे । 
भिथामि -चिन्ततिर्द्ो रदी हु । तते ण-तदनन्तर। से -वह। भोमे भीम नामक । चूड०-- 


कूध्मह । उप्पल रियं --उयला भार्या को । प्रवं वयासी -उम प्रकार कटने लगा । देवाखुः । --देठभगे 
तुम तू । भा णं -मत । ओहय० -हतोस्साद । जाव --यावत्‌ । मियां -चिन्ताठुर दौ । अदे ए -- 
म । तं--उन का तदा--तथा-्व॑मे । करि्लाभि यतन करूगा। जहा णं -जमे । तव - ठम्हारे 
दोहलस्स-ढोहद की । संपत्ती -नप्राप्ति पूनि । भविस्लह -हो जाय । तर्हि ईह्मा्दि--उन दष्ट 
वचनो ने । जाव - याघत्‌ । समासासेति -उसे त्रा्वासन ठेता दै । 

मृलाथै--घन्य ह तरे माताये यावत्‌ उन्डो ने दी जम्म तथा जोवन को भली भांति सफल किया 
है श्रथवा जीवन के फल को पाया द जो अनेक श्मनाथ या सनाथ नागरि पशुच्रां यावत्‌ 
पमां के ऊधस्‌, स्तन, वृपर्‌, पुच्छ, कडुद, सन्य, कणे, नेत्र, नासिका, जिब्डा, ष्ठ त्तथा 
कम्मल-पास्ना जो कि शल्य [ शता -्रोत ] तल्ित ( ततेहुर ); गरष्ट-युनेहुए, शुष्क [ख्य सूखे हुए 
श्रौर लव्रण ~ सर्पत मांस के .साथ सुरा, मधु, मेरक, जापि, . सोघु श्रोर प्रमना--इन मयो का 
सामान्य श्रौर धिगेष रूप से जखोदन, पिख्ाद्न, परिभाजन तथा परिभोग करती हु पने दोष को 
पृण करती है 1 कश । यँ भी नी उम प्रकार अपने दोहद को पुं कर । इस विचार के 
अनन्तर उम दोहद के पृणन होने से बद उटला नामक कृट्राह की स्त्र सृ गड 
[रुधिर कलय के कारण शोपणना को प्रान हो गई ] वुधुक्तित दो गै, सांसरह्ति-्रस्थि 
शेप हो गई, श्रीत मास के सूख जाने से शरार को श्रस्थिये दीग्बने लग गदे शरीर 
शिविल पड़ गया । तेज--कान्ति राहत हो ग । दीन त्रथा चिन्ततुर मुष वाली हो गद । 
टन पीला पडगग्रा । नेत्र तथा मुव मुखौ गया, यथोचित पुष्प, बभ्त्रः गन्ध माल्य; श्रलकार 
नरौ हार शअदिक उपभोगम करली हुड करतल मर्दित पुष्प साला का तरह म्लान हद्‌ उरसा 
रदति यावत्‌ [चन्ता-ग्रम्त होकर पिचार ही क्र र्दी थी क्रि इतने म भीम नामक कृटपराह्‌ 
र्हा पर उदला करूटप्रादिणी थौ वडा पर श्राया अरर आकर ,उसने यावत्‌ चिन्ताग्रस्त उदयला 
को देषा, देख कर्‌ कटने लगा करि-- 

हे भद्रे! तुम इस प्रकार शुष्क, निर्मा यावत्‌ इतोस्साह हो कर किस चिन्ता मे 
निमग्न हो र्दी ह्यो ? श्रत्‌ एेसी दशा होने का क्या कार्ण दै { तदनन्त 
उस की इष्यला नामक भाथो ने उम से कहा फर सामिन्‌ । लग भग तोन सास पूरे 
रोने पर यद दोदद उत्पन्न हूश्ा छि वे माताये वन्य दहं कि जो चतुष्ाढ पश्र के ञ्म्‌ 
“भर सेन श्रादि के लवण -सन्कृत मान कारा श्चादि के साथ च्रास्वादनादि करती 
हु च्रपने दाहद को पृण करती ह । तदनन्तर हे नाथ । उम दोहद ॐ पूणे न दोने पर शुष्क 
चौर निर्मासं यावन्‌ ठोरमाह हृ$ मै सोच खी हू अथीन मेरी इस दशा द्म कारण उक्त 
प्रकरर से दोहद्‌ की च्रपू्यिं -पृणं नहना है) तव कृूटम्राह भीमने अपनो स्तता भाया से 
ष्टा कि भद्र । तु चिन्ता मत कर म वदी कुद करूगा, जिस सेक्रि तुम्हारे इस दोहद्‌ की 
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पूर्वि हो जाएगी । इस प्रकार के इष्ट-ग्रिय वचनो से उसने उसे आश्वासन दिया । 

टीका--गत नू पाठ मं ` भीम नामक कटग्राह को अधरमीं, पतित आचसर्ण वाला शरोर 
उसकी स्री उत्पला को स्गर्मा-ग्ंवती कडा गया दै । व्र प्रस्तुत मूत्र मेँ उसके टोहद का 
वणन करते ई । 

उत्पला क गभं का लग भग तीन मासो पूर जाने पर उमे यह रोह्द उत्पन्न ल्त्रा रि 
वे माताये धन्य ई तथा उन्होने ही अपने जन्म ओर जीवन को मार्थक वरनाया है जो सनाथ 
या ज्रनाय अनेकविध पुर््रोजंसाक्रि नागरिक गोरो, वेलो पड्िकराम्रा न्रौर सादो के ऊस, स्तन, ब्रपण्‌ 
पुच्छ ककुद) स्कन्वः कणं, ्रक्ति नासिका, जिष्टा श्रोष्ठ तथा कम्बल सास्ना न्रादि ॐ मास ञी 
शूलाप्रोन, तलित (तेह), 2, परर्युप्क शओरौर लावणिक -लवणसस्कृत ह -के साथ सुग मधु मेख, 
जाति, सषु छोर प्रसन्ना त्रादि विवि प्रकार के मद्र विशेषा करा च्रास्वादन आ्रादि करती ह तरप 
दोहद करो पूरणं कप्ती है| यदि म॑ भो इषौ प्रकार नागरिक पशु्रो के विविध प्रकार कै शल्य 
(गूलाप्रोत) आदि भासा के साव सुरा आदि का सेवन कषठ तो व्हुत च्रच्ड़ा हौ, दूसरे शब्दौ म 
यदि मै भी पूर्वोक्त आचरण कर्ती है उन माताश्नो कौ परक्रिति मेँ परिगणत हो जाऊं तो मेरे 
लिये यह व्डे ही सौभाग्य की व्रात होगी । 

सगर्भा स्री को गभं रहन के द्रे या तीसरे महोने मे ग्भ॑गत जीव के भविग्य के ्नुार 
श्रच्छी या बुरी जो उच्छा उत्पन्न टोती है उक्ष को ब्र्थात्‌ गभिणौ के मनोरथ कौ वोहद कटे ई । 

““न्रम्मयाश्रो जाव सखुलद्ध 2 इस मेँ उल्लिखित ^ जाव--यावत्‌ ” पद से “ प्ुरणाश्नो शं 
तान्नो अस्मयान्रो, कयत्थाश्नां णं ताश्रो अरम्मयान्रा, ताक्षि णं श्रम्मरयाणं घुलद्धे जम्मजीवियफल 

वे माताये पुरवशाली है, कृताथं ई, तथा युमलक्णो वाली है एव उन माताश्रो ने ही जन्म 

दौर जीवन का फल प्राप्त क्रिया है] हन पाठो करा ग्रहण कसना ही चकार को अभीशटदै । 

८८--सणाहाण य जाव वसभाण - 7 यदा पठित “--जाव -यावत्‌ --” प्रद मे.५--शणा- 
हा य णगर--गावीण य णगरवलोवहाणं य -* इत्यादि ण्दोँं काब्रहण्‌ ब्रनिमत है | ऽन पदो 
की व्याख्या पीछे कर दी ग है। 

ऊधस्‌ -मो त्रादि प्युग्रो के स्तनो कै उपरी भाग को उधस्‌ करते है जटा कि दूषभरा 
रहता दै 1 पजावर प्रात मेँ उसे लेवा कटे ह । स्तन--जिस उपाग के द्वात वच्चो को दुष 
पिलाया जाता ह, उस उपाग विशेप कौ स्तन मन्ञा हे । घुपणु च्रण्ड-कोपका नाम ह । 
पुच्छं या पूछ प्रसिढदी ह । कङुद -यैल के कन्धे के कुव्वड को कञुद कहते ह, तथा वल 
के कन्ये का नाम वड है । कम्बल-गाय के गले मँ लटके हए चमडे की कममल सना रै 
इसी का दतरा नाम सास्ना हं । 

शूल पर पकाया हुत्न। मास श्रूल्य तथा तल घृत ्रादि मे तले हु को तत्तित, ने 
दए को श्वृष्ट, अपने आप सूखे हुए को परिशुष्क शरोर लवणादि से सस्कृत को लावणिक कहते ई , 

खरा--मदिरा, शरात्र का नाम है। मघु-शहद रौर पुरो से निर्मित मदिरा विशेष 
कानाम मधु द) मेर्क - तालल मे निष्पन्न भदिरा विशेष को मेरक कते दै जानि-मालती पुष्प 
के वं ॐ समान वणं वाल मचविशेप्र की सन्ञा है । सीधु-गुड़ शरोर धातकी के पुग्पा (धव के एला) 
से निष्पन्न हई मदिरा सीधु के नामसे प्रसिद्ध दै। प्रसतन्ना-द्राच्ता आदि ग्र्व्यो के सयोग मे निष्पन्न की 
जाने बाली मदिरा प्रसन्ना कदलाती ६ । खाराश यदै कि-युरा, मधु, मेर्क, जाति, सी, चौर प्रसन्ना 
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ये एव मदिर कदी अवान्तर भद ह। 
यदपि मेरक आदि शब्धाके श्रौरमी ब्रहून म श्रथ उपलन्ध होतेर्है, परन्तु यहा पर प्रकरण 


के श्नुतार इन का मनविगेप श्रथ दी ग्राह्य रै । श्रत उसीका निदेश क्रिया गयादें। 

धश्रासाप्माणीः्रो? रादि पदो की व्याख्या टीक्राक्रार इस तरह करते है -- 

धद्रासापपमाणी उ? त्ति पत्‌ स्वादयन्त्यो वहु च त्यजन्त्य इभुखडादेरिव । “विसाणमाणीउ” त्ति 
विणेयेस॒ स्वादरयन्स्योऽस्पमेव त्यजन्त्य॒ खजू.रादेरिव । “परिभापमा शीड त्ति ददत्य. । “परि जेमा- 

गड त्ति सर्वमु जाना अयमप्यपरित्यजन य. श्रर्थात्‌ इन्तुखर्ड (गन्ना) की._भांति थोड़ा सा आस्वादन 
तथा ब्रह्तमा भाग त्यागती हृ, ताप्पयं यटदै क्रि जिस प्रकार इन्नखण्ड गन्ने को वचस कर रसका 
श्ाम्बाद लेकर शेप - [रख करी श्रपेत्ता ग्रधि भाग] कोके दिया जाता है ठीक उसी प्रकार पूर्वोक्त 
पदार्था को [जिन का त्रल्याश ग्रा ग्रोर वहू -श्रश त्याज्य होतादै ] सेवन करनी दुष, तथा खनुर- 
सजूर ङी माति वितर भागक्रा आस्वादन रोर शरह्यमाग कौ छीडनी 9 „ तथा मात्र सखय दही श्ा- 
म्वादन नकर दुसरोकोम्पै वितीण्‌ करती -वब्रायती दृ च्रीर सम्पू का दी आस्वादन करती हृ दोष््द 
कोपूरं कर रही ई। 

प्रस्तुत मूत्र मे उत्यला के दोहद का वरणंन क्रिया गवा है, उल्ला चादती है किमे भी पुण्य 
शालिनी माताश्रा की तरट्‌ श्रपने दोदद को पूणं करू, क्न्नुरे्ान हौने से वह चिन्ताग्रस्त दो 
कर मवने लगी ग्रोरउम का शरीर मास के नृखने से श्रसिथिपन्नरसा हौ गया | तथा वह सवथा सुर्फा ग । 

्रस्त॒त सृन्न पाठ म *“--सुकवा-छुष्का -> आदि सभी पद्‌ उसके विगेपण रूपमे निर्दिष्ट इए 
ह! उनकी व्याल्या टस प्रकार ६ै- 

१ “शुष्का --2 उधिरादि के चतय हो जाने के कारण उस का शरीर सूख गया । २ बुभुक्षा- 
भोजनन करने मे वर्ददीन दो कर वुभुचिता सी रती रहै! ३ निमासा-भोजनादिके श्रमावस 
शरीरत मास्त मृष गया है । ४ शछ्रवरुग्णा-उदाम-दक्छोर्श्रं केभग्नदहो जनेसे उटास सी रहती है। 
५ पअ्वस्प्णगरीस- निवल श्रथवा खन शसीर वाली । ६ निस्तेजस्का- तेज -काति रहित । ७ दोन -- 
विमनो- वदना १ --शोकाठ॒र श्रथच चिन्ताग्रस्त मुख वाली । यदा--दीना चासौ विमनोवद्ना चः” 
एमा विग्रह प्रिया जाता है । किमी २ प्रतिम ५--द्ीणविमरखहीणा--” रेखा पठान्तर मिलता ई । रीका- 
कार इस विशेषण की निम्नोक्त व्याख्या करते ई -- 

५-- दीना दैन्यवती, विमनाः शल्यचित्ता ष्टीएा च भीतेति कमधारयः--” अर्थात्‌ बह 
दीनता, मानषिक़ तअरस्थिस्ता तथा मय से व्याप्त यी। ८ -“पांडुरिनप्रुबो--” उष का मुख पीला 
पड़ गया था। ९ ५--श्रवमयित-नयन-वद्न-कमला-- जि के नैव तथा मुखल्प कमल सुर्फायः हा 
था | ठीकराकरने इष पद की व्याख्या दस प्रकार की ३ै-- 

< ग्रधोपुली कृतानि नयनवद्नरूपाणि कमलानि थया सा तथा --> अर्यात्‌ जि ने कम. 
लदश नयन तथा मु नीचे कौ शरोर गरिये हुए ई । इसी लिये वइ यथोचित सूय से पुष्प, वस्व, गंध, मास्य 
[ फन की माला  श्रलकरार-भूपण तथा दार आदि का उपमोग नदीं ऊर रदी थी । तात्पयं यह है 
रि दोहद की पूति केन दनेसेउस ने शरोर काण्ृद्वार करना भी द्धो 'दिया था, श्रोर वह करतल 
मर्दित-दाथ के मव्यमे रख ऊ देल से मल्ली गई कमल माला को भाति शोभा रदित, उदासीन 
ग्र तरिकर्ेम्य विभूढ सी हो कर उत्साद्य एव चिन्तातुर ह रदी थी । | 


(१) विमनस इव विगतचेतस इव वदन यदस्य्‌!; सेति भावः | 


| १४] श्रो विपाक चघूच- [दूमरा ध्याय 

^ श्राहय० जाय छियाति ” इस वाक्य गत "-जाव--यावन्‌--» पठ मे- ५ -श्मोहयमर- 
संकापा “ [ जित के मानसिक सफव्य विकल हो गरे हं] ‹ करवलपद्धव्यप्रुटी “ [ नि का 
छव हाथ पर स्यापित दो | अह्ना णोवगया-- [ आतिन्यान को प्राप्त १ ] इस पाठ का गहण कसा 
चारि । इस का साराश यट दै करि--उलला ्रपने दोल्द की पूर्वि नोने पर व्हुतदडुखी हई । 
अयिक्र क्या कहं प्रतिक्तण उदास रहती हू श्रातं वान करने लगी। 

एक टिन उल्ला के पति भीम नामक कूटत्राह उसके पास आये, उदासीन तथा तं 
भ्यान मे व्यत हई उलला को देख कर प्रेमपूरवकं बोले- वेवि! तुम इतनी उदासर क्यो ष्टीहे! 
ठम्टाया शरीर इतना कृश क्यो हो गवा ठम्टारे शरीर परतो मास दिखाईदही नटी देता, यह क्या 
ह्या ? वम्हारी इस चिन्ता- जनक अवस्था का कारण क्यादहै १ इत्यादि| 

पतिवेव के सन्त्वना भरे शव्ठों को जुन कर उत्पला बोली, मटाराज।! मेरे गभ कोलग 
भग तीन मास पूरे टौ जाने पर मुभे एक दौट्द उदन्न हृ्रादहै, उत की पूति न दने सेमे 
ट वशा द है । उसने अपने ठोहठ की ऊपर विति सारी कथा कह सुनाई । उदलाकी घात 
को गुनकर भीम कृ्ाह ने उते आञ्वासन देते- हुए कटा करि श्र । तुः चिन्ता न कर, भैर 
यत्न त्र्य कलगा,क्रिज्ञिम ने दम्हरे दोदठ की प्रतिं भली भाति दहो सक्रेगी 1 इसलिये नू ्रप सारी 
उढाक्तीनता कौ व्याग दे | 

^ आहय० जाव पासति -““त्रोदय० जाव भियासि? “गो० खुर च ५ आसाप्‌०४२ चनौर 
^^ श्वि शिज्जमाणंसि _जव भियाहि" इत्यादि स्यलो “में पठित «--जाव--यावत्‌--» पठ मे 
तथा विन्दु चोर अको के सकेत ने प्रकृत अन्यन मे ही उरिलवित सम्पू पाठका स्मरण कतना 
सूत्रकार को श्रभीष्ट है | ध 

“द्वादिं जाव समासासेतिः” वास्य कै « -जाब-चावत्‌--> पठ से कताडि, पियाहि, मणुन्नार्हि 

मामाहि ” इन पदो का यरह्ण करना | ये सव पठ समानार्थ ह | साराश यह है कि-- नितात 
उदाश्र हूं उत्पला कौ सान्त्वना त्ते हए सीमे वडे कोमल शब्दो मे यह पूरं श्राशा विलि कि 
> दमदार इस टोदट को पूरं करने का भरसकृ प्रयत कल गा । 

व सूत्रकार निम्नलिखित दत्रे म उत्पला कै दोहद कौ पूर्ति का वणन करते ई- 


सल तत णंसे मीमे कृड० अटढत्तफालसमयसि. एगेः अघीए सएणद्ध° 





(१) श्राति नाम दुख या पीडाकारै, उस मे जो उत्पन्न हो उने श्रात कहते ई, 
तर्य जिस मे दुख कराचिन्नन दौ उसका नाम आततं यान है। श्रार्तध्यान के मेदोपमेदो ऊा्ान 
ग्रन्यच्र करे | । 

(२) छाया--तत स भीम कूटग्राहोऽद्ररात्नक्रालसमये एकोऽद्वितीय सनद्र० यावत्‌ प्रटर्ण स्वस्मा- 
द्‌ ग्रहान्निगच्छति, तिगत्य हस्तिनापुर मव्वमव्येन युतरैव गोमडयस्ततरैवोपागत, उपागत्य बहना नगरगो- 
न्पाणा यावद्‌ वृपमाणा चाप्येकेषा ऊर्धसि छिनत्ति, यावद्‌ अप्येकेपा कम्बलान्‌ छिनत्ति, ग्रप्यकेपामन्यान्वा- 
न्यद्धोणगानि विक्ृन्तति, विकरत्य य्॒रैव स्वक ण्ट तत्रैवोपागच्छृति उपागत्य उत्पलां कूट्याहिए्म उपनयति । 
तत मा उलला माया तवहूमिर्गोमातै शरू्यं यावत्‌ खुरा च ५ आस्वा० ४त दोदट विनयति । तत 
मा. उल्ला कृरय्रादी सम्पू्ंदोहदा, ममानितदोददा, विनीतदोहदा, व्युच्छिन्टोदद्‌ा, मम्पन्नगोहदा, त 
गभे सुखसुखेन परिवदति । 


दूस श्रभ्याय न्दी भापा टीका सर्हित । [ १४७ 


जाव ' पे मयाग्रो गिहाश्रो निगच्छति २ इत्थिणाउरं मञ्छंमञ्फेएं जेणेव गोमंडवे तेणेव 
उत्रागते २ हरं रगरगोसूखाणं जाव वममाश य श्रप्पेणहयसं रहै खिदति जत्र 
गरप्पेहयाण कैवल्तए दिदति, शप्पेगहयाण अअण्णमग्णाईं शअ"गोवंगाह वियंगेति २ 
' जेण सए गहै तेशेवर उवागच्छवि २ उप्पज्लाए द्रूडग्णादिणीए उवणेति । तते शं 
सा उणक्ञा मारिया तेि बहि गोप॑सेहि सोल्लेहि जाव सुरं च थामा तं दोहं 
वरिशेति। तते णं सा उप्पलला ङ्रृडग्गाही संपुएणदोहला संपाणियदाहल्ा पिरीयदोहला 


वोच्िएएोदला पंपन्नदोहला तं गन्म यु.यहेण परिहृति 1 

पटाथं - तते णं - तदनन्तर । से-वट । मीमेक्रड०-भीमर कुरग्राद । अ्रडहर्तकाल- 
समयसि -ग्रद्ररत्रि के समय । प्मे-श्रफेला | अवीपए-- जित के साव दसरा को$ नदीं। सएराद्ध०-- 
दृढ बन्धनो से घन्ये हए ओर लोहमय क्रसज्क आटि से युत क्व्रच कौ धारण क्रिये । 
जाव- यावत्‌ । पदहसर्ये-- श्रारुध च्रोर प्रर लेकर । सयाग्रो-- पते | भिदाग्रा 
धर से । निग्गच्डुति २-निफलता ह, निकष कर | दत्थिणाउरं -टसितिनापुर नामक नगर ॐ । 
मरज्म॑मर्मेणं - मध्यमे मे होता टृग्रा । जतेव--जदा । गामंडवे -गोमडप-गोशाना, वा | तेलेव - 
वहा पर । उवागतेर-ग्रातादै प्राक । बहर -खतेफ। शणस्मोष्याण-नागसिफि पञुत्रा के। 
जा-यावत्‌ । यस्मा य--वृषमाकेमन्यममे। प्रमेणग्रास॒ -कः प्फ के 1 | उहै-ऊव्‌ को । 
चिदनि- कायत हे। जाव-यावत्‌ । ग्रष्येगप्राण कद्‌ एक के। कव्रलय--कम्ब्त-सास्ना को । 
दिंदति-कायता है । च्प्गत्याणं-क् ए के ¦ श्रएणवएार-ञअन्यान्य । श्रंोवगाःं-- 
द्रगोपगौको । वियंगेति २- काटा काट कर । जेणेव जहापर | सय गेडे-चखपनाघर था] 
तेशेव -वदी पर । उवागच्छति २~-त्राता है, श्राफर | करुद्ग्गादिणीए--कृरयािण । उप्पलाप-- 
उसला को | उवणेनि -दे देना है | तते णं - तदनन्तर । सा उप्यला भार्या -- ह उद्यला भार्या । 
तेरदि-उन । वहि नाना प्रकफाप्के । जाव -यावत्‌ , सा्तेि-शुनप्रोत । गामवेटि-गो 
के मामोके साथ । खर्च ५ -सुतप्रमूतिमय विते का । प्राता ४-ग्राह्यादनश्रादि कप्ती 
६। तदोदद्‌ -उमदोदद को । पिरेति पूणं करती हे। तत्रं खं -तदनन्त८। मपुणणद्डना- 
सम्पूण टोदद वाली । संभाणियदोटला-- सम्मानित दोदद बाली । परिशोपदोडता--विनीत 
दोहद वालो । वोच्िछन्नदादइला -व्युष्च्छनन दोदर बाली । सयन्नदो दला सम्पन्न ददद वाली । 
स। उपरला क्रुडग्गाही - वह उत्पला कृर्मरादी । तं गन्भं-उस गभ॑ णे । संदसटेण- खख पूवक । 
पारवटति- धारण कस्ती है) 

भूलायथे-- तदनन्तर भीम कूटधराह अद्धरति के समय श्रा दी दई ब्रन्धनो से वद्ध श्रौरलो 

कतूलक द्धि से युक्त कवच को वार्ण ऊर श्रायुध ओर प्रदव्ण लेकः घस से निफन्ञा योर हस्तिनापुर 
नगर के मध्थमेसे होना हुश्रां जहा पर गोमरड धा वग पर्याया आफर शने नागरि पशुश्च 
यापयत्‌ व्रुपपोमे से ऊ एक के उवम्‌ यवत्‌ कटै एफ के कम्वज-स)स्ना अदि एव क एफ के अन्यान्य 
_चगो्ागो गो काटता द्ध, काट कर पने घ्‌ श्मता है, भौर कए च्रयनौ उत्पला मायौ को दे देता 


(१) «-ज(व-यायत्‌--” पद मे-सन्तद्ध -वद्ध - वम्मि५--फवए, उप्या(लवलरसणएपष्िए 
पिणद्ध -गेविज्जे, विमलवश्वद्रविधपटट › गहियाइद्र्रदर्णे, इन पदों का ग्रहण समस्कना | इन की व्याख्या 
इसी ्रप्यय॒न के पृष्ठ १२८ शअ्रादिपर की जा चुकी है । 


१४८] श्रो वपाक सृत्र- [ ट्‌मरा श्रध्याय 


~ ~~ ~ ~ ~ ~ = र ~ = ~~ ~ ~ 11 न ध = ~ = ~~ ~ 


है । तनन्तर वद्‌ उसयला उन तअनेकविव शल्य ८ शुन्ना-प्रोन) आदि गोमामां के माथुर 
अदि को ्रास्ादन प्रस्वादन अद करती है अपने दोष को पूति करती है इम माति सम्प 
दो वाली, सम्मानित कोट वाली, विनीत दोहद वाली, व्युच्छन्न दोहद वाली, चौर सन्पन्न दोहद 
वाली वह्‌ रन्पला क्रूटयारी उम गर्भं का सम्ब पवक धारण क्रती दै । 

टीका--उत्पला को अपने पति देव की तफ से ढोहद-पूति का आइ्वासन मिला जिस 


से उसके हदय को कुः सान्त्वना मिली, यह गत मूर म वंन जरिया जा चुकादे। 


उयला को दोटव्पूति का वचन देकर भीम वटा से चल दिया, एकात मेँ बैठकर 
उत्पला की दौहद-पूतिं के लिये क्या उपाय करना चाहिये { इम का उसने निर्चय्‌ किया । 
तदनुसार मघ्यरात्रि के समय जव्रक्रि चारों तफ़ सन्नाया छापा हृत्रा था, चओ्रोर रात्रि देवी कै प्रभाव 
से चारो ओर अन्धकार छाया हूत्रा था, एव नगर की सारी जनता निस्तन्ध टो कर निद्रादेवी 
की गोद मे विश्राम कर रही थी, भीम च्रपने व्रिस्तर से उठा च्रौर एक वीर संनिक की भाति 
तस्र शसो से लेस हौ कर दरितिनापुर के उख गोमडप मे पटुचा, जिर का कि ऊपर वणन 
गया है। वहा पर्व कर उसने प्रगुग्रो के ऊधस्‌ तथा अन्य ग्रगोपागौ का मास कराया श्रीर उपे 


लेकर सीधा धर कौ शरोर प्रस्थित हूश्रा, धर मेँ ्राफर उसने वह सव॒ मास अपनी स्त्री उत्पला 
कोदे दिया | उ्वलानेभी उमे पका कर सुरा आदि के साथ उसका यथारुचि व्यवहार क्रिया 
श्र्थात्‌ कुच खाया, कु वाया ओर कुद को अन्य प्रकार से उपयोग क्रिया | उख से उस के 
दोदद कौ यथेच्छं पूति हृ तथा वट प्रसन्न चित्तसे गभ॑क्रा उद्वहन करने लगी । 

सगत “देः श्रौर “त्रवी ये दोनों पद समानार्थफ़से है, परन्तु टीकार महानुभाव ने 
“पो का भावार्थं एकारी -सदप्यक से रदित ओर “ज्रवीप्ट इत पद्‌ का धर्मरूप सटायक्र से 
श्रल्य, यद चरथं क्रिया दै [ ^ पगे? चि सहायताथावात्‌ । “अवी” ति धर्म॑रूपसहायामावात्‌ | 

तथा “सरणद्ध० जाव पहर्णे” ओर ““गोरूवाण जाव वसखभाणःः एव श्धिठिति जाव 
अप्येगदयाण--> इन स्थलो का ५- जाव यावत्‌--” पद प्रकृत द्वितीय अग्ययनं मेँ दयी पौ पदे रये 
सूतरपा्े का स्मार है ¡ पाठक वहीं से देख सकते हे) 

उत्पला त्रप्रने मनोमिलपित पदार्थो को प्रात कर व्रहुत प्रसन्न हू 1 उस के दोहद कौ य॒चेच्छु 
रतिं दो जाने उमे श्रसीम दपं हरा | इसी से वद उत्तरोत्तर गं को त्रानन्द पूवक धारण करने लगौ । 
सूत्रकार ने भी उत्पला कौ आति अमिलाघापूतिं के सूचक उपयुक्त शब्दो का उल्लेख करके उस का 
समवयन क्रिया है | तथा उत्ला के विपय मं जो विरेषणु दिये ई उनम टीकाक्रारने निम्नलिखित 
ग्रन्तर दिखाया है-- 


५ -- खंपुरणटोहल च्ि-” समस्त - बाछिताथं - पूरणात्‌ । “सम्मा शियदोदल ति” वािताथ- 
खमानयनात्‌ । ^“विणीयदोदल त्ति” वाच्छाविनयनात्‌ । “ विदिन्नदोदल त्ति” विवक्तिताथं -- वाछछानुवन्ध- 
विच्छेदात्‌ । “ख प्रन्नदोहल त्ति” विवभिता्थ॑भोगत्तपाद्रानन्दप्राप्तेरिति, अर्थात्‌ उत्पला कूटग्राहिणी को समस्त 
वािनपदार्था के परं होने के कारण सम्पूणंयोददा, इच्छित पदार्था के समानयन के कार्ण सम्मानि- 
तदोहढा, इर्खा -विनयन के कारण विनीवदोददा, विवक्तितपदार्था कौ वाचका के अनुपन्ध-विच्छे- 
द (परम्परा-विच्छेद) के कारण व्युच्दिन्नदोदद्‌ा, तथा इच्त-पदार्थो के भोग उपलब्ध कर सानन्द 
होने ॐ कारण सम्पन्नदोहद्‌ा कदा गया ६ | 


== ~~~ 


दृमग श्रध्याय 1 हिन्दौ भाषा टीत्रा म्हित। [१४९ 
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त्रव॒सुक्लकार उसला के गभं की स्थिति प्रूरी हाने के वाढ कं व्रृत्तान्त का व्रग्णन 


क्ररते ई - 
मूल--, तते सं स्रा उपला इड ० श्रण्णया कयाती शवर मामारं बहुपाड- 

पुर्णा दारगं परयाता । तते एं तेणं दारफणं जायमेचरें चेव व्मदया सद णं बिण्बह् 
वि्परे आरमिते । तते ण तस्स दारगस्म अआारियसह' सोच्चा निममम हस्थिणाउरे नमरं 
बहे नभरगारूपा जावर वप्ठमा य मीया £ उत्विगा सव्वश्रा संता विप्पलाह्था । तते णं 
तस्स दारमस्स श्म्मापियरे एयासूघं नापपरेव् करति, जम्हा णं इमेणं दाग्यणं जायमेत्त णं 
चेव महया २ सट णं विग्पुद्र विस्मरे आरसिते । तते शं एयस्म दारगस्स आरसितसद्‌' 
सरोरचा निसम्म हस्थिणाउरे णगरे वहवे नगरगोषूवा य अव भीया £ सव्त्रतो स्मता 
विपलादतथा, तम्हा णं होड श्रमं दारए ॒गोत्तास्रए नामेणं । तते एं से गोत्तायै दारणं 
उम्ुपफयाज्लमावे जाव जाते यावि होत्या 1 तते णं से भीमे कूटम्गाहे अएएया कयाती काल- 
धम्पृणा मजुत्ते । तते णं से गोत्तासे दार वहूण मित्तणाहनियगसयणसं वंधिपरिनणेणं 
सद्वि संपरिटडे रोच्रपणे कंदमाणे विलवमाणे भोमस्स कूटग्माहस्स नीहरणं करेति, करतत 
वष्र लोऽयमयफिच्चाईं करोति ! 

9 

(१) छाया -तत सा उल्ला कृट० अन्यदा कदाचित्‌ नवसु माने व्रहपयिरषु दाख प्रजाता 
ततस्तेन दारकेण जातमाव्रेसंव महता शब्देन °विघुष्ट विस्वरमारमितम्‌। तत एतस्य दारकस्य श्रारमितशन्द 
रुख निशम्य टरितनापुरे नगरे ववो नगरगोरूपास्च यावत्‌ भीता ४ उद्विग्ना सव॑न समन्तात्‌ 
मिपनाधाचकिर नतन्तस्य॒दारकस्याम्वापरिनगौ टदमेतदररूप नामवेय॒॒ कुरत, यस्माद अआ्रावयोगनेन दारकेण 
जातमरशवर मरता २ शब्डेन विघुष्टं विस्वरमारनितम्‌, , तेत एतश्य दारकस्मारसितशन्द भ्रूत्वा निशम्य 
टस्ननापुर नरे ववो नगणोरप्राञ्च यावत्‌ सीता ४ म्बत समन्तात्‌ वरिपजलायाचक्रिर तस्माद्‌ भवत्व- 
वयौर्ढारो गौत्रानो नाम्ना । तत म गौ्रामो दारक उनमुक्रतव्रालतभायो यावत्‌ जातञ्चाप्यमवत्‌ । तत 
४ शीते कृटधरानेऽ्यद्रा कदाकित्‌ कालय सयुप्त | तत मगोत्रामो दारकौ हूना *मे्रज्नातिनि- 
नफष्वजनसम्बन्विपरिजनेन साद्व सपर्वतो खन्‌ कन्टन्‌ विष्लन्‌ भीमस्य कट्राहस्य नीदर्ण करौति । नीटर्ण 
कवा व्रनि लोौत्रिक-- मृतदृत्यानि करोति । 

(२) टीकाकारः श्री श्रमयदेविखरि ¢--मद्या २ सदे णँ धिग्छुट् विम्मरे आर सिते -7 इस पाठ 
$ प्यान पर --मह्या २ विग्धुद्धे चिच्चीसरे आरसिते --» पला पाठ मानते ह । इस पाट की 
वा कपत दए वे लिखते ई “महया २ चिच्चो प्रारसियः -22 महता महता चिच्चीत्येव चीत्कारे 

गेव्यर्थं । ग्रार्सियः चि श्रारसितमारपितमित्यथं । गर्थात्‌ - उख बालऱ ने चिच्चीःः इत्यात्मक चीक्तार 
कै ढारा महान्‌ शब्द करिया | 

(१) विघुष्टं --चीकरतम्‌ , विम्बर-कर्ुकटुस्वस्युक्तम्‌ , ्रारसितम्‌ _ कल्वितभितनि माचः। 

, , (२) भित्र, नाति च्रादि णब्टो को ग्याल्या निम्नो इलोको मे वयित _की ग, सते कि-- 
भित्तं सयेगसवें दियमुव दिस पियं च वितरेड । वुदलायार्गवयासी सजाइवर्गी य सम्मया शई ।१। 


4. भी विपाक सूत्र [ दूसरा ध्याय 
पदाथे-- तते णं -- तदनन्तर । सा-- उम । उप्पलला -उदला नामक्र | करूड० -ूरपरािएी 
ने । उरणया कयाती-त्रन्य किसी समय । नवर मासाणं- नव मास | पडिपुरणाण- पूरे लो जाने 
षर । दारणं -- वालक को । एयाता --जन्म दिया । तते शं ~ ततूपञ्चान्‌ । जायते शं चेव जन्म लेते 
दी । तणं दारण्खं - उस व्रालक् ने । महया-मदहान । सदेण'-शब्दसे । आ पिते-मयकर 
ग्रावा की जौ कि) विग्चुहं - चीत्कारपूणं एव । पिस्सरे-कणंकटु थी । तते श- तढनन्तर | 
तम्स-उत। दाश्गसरस- वालक का । श्रारसियसष्- आ्रारसिति शब्द-चित्लाटट को | साच्चा-- 
सुनकर तथा) सिसिम्म-च्ववारण कर ' हत्थ्णाउरे-हरेननापरुर नामफ } शणरे-नगर में । 
वहय--अनेक । णगस्गाहबा--नागरिकि पयु । जाव-यावत्‌ । वस्भा य-वृपम । "भया ४-- 
भयभीत हए । उल्विगा उद्विग्न हृष 1 सन्वश्रो सम॑ता- चारो श्रौर । विष्पलाइत्था- भागते लगे। 
तने ण ~ तदनन्तर । तस्स ठारगस्स-उस बराल के । ्रम्मापियपरो-मात। पिता, उस का अधमे 
यास्वं - दस प्रकार का । नामरघेज्ज-नाम । करेति रखने लगे। जम्हाण जि कारण | ग्रम्हं - 
हमारे 1 जायमेत्तए"-- जन्म लेते. 1 चेव - ही । इमेण - इस । ठढारपण' - बालक ने । महया २- 
मान । सरेण -शब्ठ से । आरसिते -मयानफ़ त्रवाज कौ जो कि । विग्छुद् --चीप्कार पूरं थी शरोर । 
विस्सरे-काना को कटु लगने वाली थी । तते ण - तदनन्तर । प्यस्स -उस । दारगस्स - वालफ़ 
के । ग्रारसितसदं - चिल्लाटट ॐ शब्द कौ । सोच्चा-पुनकर तथा । सिसम्म-श्चववार्ण कर । 
दत्थिणांउरे- हस्तिनापुर । णगरे- नगर म । वहवे - अनेक । णएगरगोसूवा य- नागरिक पञ्यु । जाव- 
यावत्‌ । भोप्रा ४ भयभीत हूए । सञ्अग्रोसमता- चारो तफं | पिप्पल डत्या-भागने लगे । 
तम्हा रं -इन लिये । अम्ह -हमाय । दार -यह वालफ़ । गोत्तास र - गोत्रास, इस । नामेण - 
नाम मे । हइाड-दो | त्ते णं -तत्‌ पर्चान्‌ ' सेवई । गात्तातं -गोत्रा नामक | दाप्--बालफ । 
म्मुकरवा माप -वालमाव कौ व्याग कर । जापर -यावत्‌ । जाते यावि होत्था--युव्रावस्वा को प्राप्त 


माया पड-पुत्ता$ै, } यगो सगरो पिडत्वसायष्दर, । सम्पन्धी ससुरई, दासाई परिजणो शोग्रो 1२। 
पतच्छाया- मित्र सदेकरूप दितसुपदिशति प्रिय च वितनोति । 
तस्याचारविचारी, स्वज।तिवगंश्च सम्मता नाति ॥१॥ 
माता-पितृ-पु्ादिनिजक रवजन पितृव्यश्रात्रादि, । 
सम्बन्धी श्वगुरादिर्मा्ादि परिजनो नय ॥२्‌] 
अर्थात मित्र सुदा एक ख्य रहता रै, उस के मानपतमे कभी च्रन्तर नदी च्राने पाता, ब्रह हितकारी उपदेश 
फरता हे, प्रीति को वडातादहे | समान विचार श्रोप्च्राचार वाज्ञा कोक्ञाति कते । माता पिता च्रीर 
पुत्र प्रादि निजर कटलाते ईद । पितृव्य -चाचा श्रौर भ्राता आदि को स्वजन कते ह । इवशुर त्रादि 
को सम्पन्यी कटा जाताहैग्रोर दास दसी श्रादि को परिजन फटा जातादहै । 
(१) «--मसीया--” यहा दिया गयाका्रक “ -तत्था, उिविग्णा, संजायमया -2 इन 
तीन पदो का सूचक रै । भीत रादि पदों का अर्थं निम्नोक्त दे- 

८ सीता - मययुकत। मयजनङृशब्रश्रयण द्‌, चस्ता -त्राममुपगता- «--कोप्यस्माक भाणा -- 
पातो जन्तु" समागत इत जानान्‌, उद्धिगना। व्यक्ता -कम्पमानहरथा सजातमया -मप्रजनितकम्पे- 
न प्र्चन्िता््रा -* अर्थात्‌ टस्तिनापुर नगर के गौ, सारड त्रादि पञ्च मग्रो्यादफ़ शब्द को छुन कर्‌ भीत - 
मयभीत दए श्रौर “--कोई हमारे प्राण लये बाला जीव यहा गया है -2 यहसोच कए चरस्व हुए | उन 
का इदय काम्यनेलग पड़ा हदय के साव साथ शरीरमभी काम्पनेलग गया] 


दूसरा श्र्याथ | टिन्दो भाषा दीका सहित) [१५१ । 


हो शवा । तने णं- तदनन्तर । स सीमे वह मीम नामक | क्रडग्गाहे- कूयय्राद्‌ । रणुग्रा- अन्यदा 
कयातो --रटाचित्‌ = करसी समय । कालवम्भुला - काल धर्म मे । संखे -सयुस्त ग्रा अर्थान्‌ कान 
कर शया मर गया | ततेण--तःनन्तर । से-वह। गोच्चासे-गौत्रान। ठारण ~ ब्रालफ । वहुणं -- 
गरतेफ़ । मित्तणाहणियगरल्यणक्ंवविपरिज तेषं भिनदद्‌, नातिजन, निज - आत्मीय पुत्रादि, स्वजन 
पिकव्यादि, सम्बन्धी -ख्वयुराटि, परिजन -ढाठ दासी आदि के | सद्ि-माव । संपरिवुडे-सपर- 
वृत--धिरा हु्रा। साग्रमाणो--ख्दन करता ग्रा । कद्माे -्राक्रन्दग करता हृ्रा ' विक्ञवमाशे - 
विलाप करता हुग्रा । मीमस्स कूडग्गादस्स-भीम कर्पा का । नीहर्णं ~ नीदस्ण ~ निकालना । 
करेति २ त्ता-करता दै कपे । वहं ग्रनेक । श्लोऽयमयकिचा$- नोक मृतक क्रियाए | 
करेति-करता है ॥ 
| मूलाये --तदनन्तर उम उन्यला नामक कृटग्राहिंणी ने किमी ' समय नवगाम प्ररे हो 
जाने पर वालक को जन्म दिया | जन्मते ही उम वालक ते महान वेक ण्व चोत्फारपृणे 
भयकर शृन्ड फा, उम के चीररपूर णव्द को सुन कर तथा च्रववाव्ण कर हस्तिनापुर नगर 
के नागि पु यावन्‌. वपम च्रादि मयभीन हप, उदगः को प्रान हौ कए चारो तफ भागने लग। 
तटनन्तर्‌ उम बलिर के मातः पिता ने इम प्रकारसे उसका नामकरण सस्कार जिया फर जन्म तेते 
ही उस वालक ने महान कण्ट चओओौर च क्कारपृशौ भीपण शच्छ भिया है जिसे सुन कर हस्तिनापुर 
के गौ आद्रि नागरिक पशु भयभीत हण चनौर इद्धिगन हो कर चो त्फ भागने लगे, उमलिये इस 
वालक फा नाम गेत्रासत [गो च्रादि पुरा को रास तरेने वाला ] रक्वा जाता दै | तदनन्तर गोौत्राम 
वालक ने वालमाव को स्यागकर युवास्था मे पठापेण किया 1 तठनन्तर अर्थात्‌ गोघ्रास् के युवक 
होने, पर भीम क्रूटम्राह फिसी ममय कालधर्मं क्रो प्राप्ति हुत्ा अर्थात्‌ उस की मयु हो गहे । 
तव गोधा वालक ने अपने भित्र, लाति, निज, स्यजन, सवन्वी ओर्‌ परिजना से परिवृत हो कर 
रभ्न, आक्रन्टन आर विलाप करते हए कृटग्राह का दाद्‌ -मर्फर किया अर अनेक लौकिक 
तकः क्रियाए की, रथात्‌ चद्धेठेहिक कर्म' श्रिया । 

रीका-गभं की स्थिति पूरौ दीने पर भीम क्रय्याह की स्री उदयला ने एक बालक को 
जन्म दिया, परन्तु जन्मते ही उस बालक नेव्रडे भारी कणंकटु शब्दके माथ ेमा भयकर चीत्कार 
क्याकरि उम को सुन कर हन्तिनापुर नगर के तमाम प्शु भयभीत होकर इवर उवर भागने लग परडे।' 

प्रकृति करा यट नियम है पुखयशालली जीव > जन्मते शरोर उस मे प्रहले गर्भ सें श्राति 
टी पारिवाकि च्रशाति दूर दो जाती दै तथा आतपाम का ह्लुष्व वातावरण भी प्रगान्त टी 
जता हं एव माता को जो दोट्ट) उन्न ह्योत ह्वे मौ नर तवा पुख्पर्म ही टाते है, परन्तु 
पष्ट जीव के गमनम मव कुं इसमे विपरीत होतादहै। उस के गभेम श्राते ही नानाप्रकार 
क उप्र हने लगते ह। माता के दोद्द भी सर्वथा निकट एव श्रवमं पूरं ते द प्रशान्त वातावरण 
भ भयानक भोभ उत्पन्न होनाताहेग्रोर उस कराजन्म ग्रे जीवो. भय श्रौर सत्रास करा कारण 
भरनता हे । तायं यह है कि पुर्यवान्‌ मरोर पापि जीव आराति ही श्रपने स्वरूप का परिचय क्रा देते 
0 

(१) लोजिकितङ्गव्यानि =अग्निसस्काराद।रभ्य तन्निमित्तकदानभो जनादिपयेन्तानि क्मीखीति 
भाव । अर्थात्‌ -च्रग्निसकार ने लेकर प्ता कै निमित्त किष शण दान च्रोर भोजनादि कर लो क्रिकम्रतङ 
श्व शब्द से सष्दीत होते ई | | 


४ 


१५२] | श्रो धिपाक सत्र - [दूसरा श्रध्याय 
ह॑ उसी नियम के अनुमार उयला के गमंसे जन्मा हूत्रा वाचफ़ हस्तिनापुर क विशाल गोमरुडप 
मे रहने वाले गाय आदि नेको मक्र प्राणिये के भय ओर सास का कारण बना। 

जेनागमा का पर्वालोचन करने से पता चलता दै करि उल्यन्न होने वाले बालक या बाक्षिका 
केनाम करण मेँ माता पिता का गुणनिष्पत्ति की च्रोर श्रधिफ़ व्यान रहतावा, बालक के गभं मे आते 
दी माता परिताको जिन जिन व्राता की वृद्धि या दानि का च्रनुभव होता, अवच जन्म समय उन्दै 
उत्पन्न हए बालक में जो विशेपरता दिखाई देती, उसी के श्रनुसार वह वालक का नामफरण करने 
करा यल्न करत, स्पत के लिये उदादस्ण लीजिए - 

श्रमण भगवान्‌ महावीर का परमपुरयवान्‌ जीव जव्र॒चिश्ला माता के गभं मच्माया तव म 
उन के यहा धन -धान्यादि सम्पूणं पदार्थो की इद्धि होने लग पड़ी । 'इसी दष्टिसे उन्टोने भगवान का 
वद्ध'मान यह गणनिष्यन्न नामकस्ण किया । चर्यात्‌ उन क, वद्धुमान यह नाम रक्खा गया | `इछी 
भाति वम में दृठताहोने मे दृटगप्रतिज्न श्रौर देवका दिया द्ृश्रा होने से।देवदत्त इत्यादि नाम रश्चे गये | 

इसी विचार के अनुसार वालक के जन्म लेने पर उस के माता पिता उयला श्रौर भीम 
ने विचार क्रियाक्रि जन्म लेते ही उस बालक ने वड़ा भयकर चीत्कार क्रिया, जिघ के श्रवण से सारे 
हस्तिनापुर के गो -वृपमादि जीव सन्रस्त टो उटे इसलिये इस का गुणनिष्यन्न नाम गो्रासक । गो आदि 
पश्ुश्रो को त्रास पटूचाने वाला ) रखना चाहिये तदनसार उन्हों ने उम का गौचरास्त एेसा नामकरण किया । 

ससारवती जीवा करो पुत्र कौ प्राप्ति से क्रितना हप होता है! ओर खास कर जिनके 
पहले पु न हो; उन को पुत्र-जन्म से कितनी खुशी होती हे {इस का अनुभव प्रत्येक गरहस्थ को 
अच्छी तरदसे होता है। वड़ा होने पर वह धर्मात्मा निकलता हैया मला श्रधर्मी, एव पित्रभक्त निकलता 
हैया पितर-घातक, इस बात का विचार उस समय माता पिता को विल्छुल नटी होता ओर नादी 
दस की श्रोर उनका लक्ष्य जाता हे ज्रिन्तु पुत्र प्राप्ति के व्यामोह म इन बातों को प्राय सर्वया 
वे विसारे हए टोते ई । ररव । उत्पला ओ्रौर भीम को मी पुत्रप्राप्ति से वड़ा हं हृश्रा । वे उसका ब्रडी 
प्रसन्नता से पालन पोप्रण करने लगे श्रौर वालफ भी शुक्लपक्षीय चन्द्र-कलाश्रो की भाति वढने लगा। 
छव वह वबालकरमाव क्रो स्याग कर युपावघ्या पे प्रवेश कर्स्टा हे च्र्थात्‌ गोत्रा अव बालक 
शिशु नही सटा क्रन्तु युवफे वन गया है । मीम ग्रोर उद्यज्ला पुत्रके रूप सोन्दधं को दै कर 
फले नही समाते । परन्तु समय को गति वरडो व्रिचित्र है । इषर्‌ तो भीम के मन म पुत्र के 
भावी उक्ष को देखने की लाला वह रही रहै उवर समय उप्त श्रोर चेतावनी दे रहा रहै । 
गोचास के युप्राकथा मे पदप फप्ते हौ मोम को काल ने श्रा प्रल ओओर वह अपनी सारी 
द्राशा्श्रों को सवरणं कर के दुसरे लोक्र के पव का पथिक जा वना | 

पिता के परलोकगमन पर गोता को ब्हूत दुख दहूग्रा, उसका सदन शरीर विलाप 
देखा नदी जाता । श्रन्त मेँ स्वजन सम्बन्धी लोगो दवाय कडु सान्त्वनां प्राप्त कर उसने पिताका दाह- 
कर्म किया रोर तत्सन्यन्यी ओददेदिक कर्म के आचरण से पुत्रोचित कर्तैव्य क) पालन करिया । 

“-नगरगोरूवा जाव वसभा -2 › यहा पठित ““-जाव -यावत्‌ "पद से ५--णं सणाद्य 
य श्रणाद्या य णगस्गाविश्रो य णगरवलीवदा य णगर्पह्ियाग्रो य गर--' यद पाठ ग्रहण करने 
की सूचना सूच्रकार नेदी है । इन प्दोँंका श्वं पएरष्ठ१३७ परदिया जा चुका दै । 

^--णगरगोरवए जाव मीया--?। यहा का “--ज्ञाव~-यावत्‌- पद-सखणाहा प 
श्रलादहा य ->” से लेकर «-णगरवस्तसा य --» यटा तक के पाठ का परिचायक दै। 
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८--वाल्मावे जाव जाते -? यहा परित -जाव -यायन्‌ -” पद से -विरुणायपर- 
शयमिच्चे जोन्वशमरएप्यत्तं - इन पदों का प्रद हता रै । इन का भावाथ पठ ९७ पर 
दिया जा चुका है } 

मदा एकान्त हित का उपदेश ठेते वाले सखा को भित्रकहते है । समान व्राचार 
विचार बाले जाति -समृह को ज्ञाति कते ईं । माता, पिता, पुत्र, कलत्र (स्त्री) प्रभ्रति को 
निजक कते है । भाई चाचा, मामा, आदि को स्वजन कहते ई । इवश्ुर, जामाता, साले, 
बरहनोई श्ादि फो सम्बंवी ऊदते ई । मन्त्री, नौकर, दान, दाक्ती श्रादि को परिजन कहते ई | 

तरव सूत्रकार गोचास कीञ्चग्रिम जीवनी का वणन करते ई-- 


मूल-- ^ तते णं से सनदे राया मोत्तासं दार्यं अन्नया कयाती सयमेव कूडग्ण- 
हत्ताए सखेति । तते णं से मोत्तासे दारए कूडग्गाहे जाए यावि होत्या, अहम्मिए जाव 
दृ्पडियाणंदै । तते णं से गोत्तासे दारए कूडग्गाहे कल्लाष ल्ल त्रडटरतक्ालसमयंसि एगे 
श्रवो सन्नद्ध-यद्भ-फवए जापर गहियाउहपहरणे सयाती हाता निञ्जाति, जेएव 
गोम॑डवे तेणेव उवा ०, वहणं शगरगोरूत्राणं मणा० जार वियगेति २ जेणेव सए महे 
तेणेव उवा० । तते ण ॒से भोत्तासे कूड° ठेहि बहूहि गोम॑सेहि सान्लेहि जाव सुरुच ५ 
आसा० ¢ विहरति । तते णं से गोत्तासे ूड० एयकम्मे प्प० वि० स० सुबहु पवं 
कम्पं सपञ्जिशित्ता पंच वाससयाईं परमाउ पालयत्ता अड्दुहद्धोषगते कालमासे कल कफिच्चा 
दोर्चाए पुटवीए उक्केोसं तिसागरो० शेरदइयत्ताए उववन्ने । 
पदाथं--तते णं-- तदनन्तर 1 से सुनदे राया -उस सुनन्द नामक राजा ने । शअन्नयां कया- 


ति-श्रन्यदा कदाचित्‌--श्र्थात्‌ किसी न्य समय पर । गोत्तासं दास्यं -गोत्रास नामक बालक को | 
सयमेव -स्वय-षने श्राप दी | कूडग्गाहत्ताए-कूरग्राहित्वेन -कूरप्राहरूपम से । उवेति -स्थापित किया 


(१) छाया-ततः स सुनन्दो राजा गोत्रा दारकमन्यढा कदाचित्‌ स्वयमेव कृूप्राहतया 
स्थाप्यति । ततः स ग्रासो दारफः कटम्राहो जातश्चाप्यमवत्‌ , अधार्मिको यावत्‌) दुष््रत्यानद 
ततः स गोत्रासो दारक. कृटप्राट प्रतिदिन अद्धरात्रकालसमये एकोऽद्धितीय. सन्नद्उदकक्चो यावद्‌ 
गृहीतायुषप्दर्णः स्वस्माद्‌ गृहाद्‌ निर्याति, यत्रैव गोमडपस्तत्रैवोवा० बहूना नगरगोरूपाणा सनायाना 
यावत्‌ विक्न्तत्ि, विकृत्य यत्रैव स्व णह तत्रैबोपा० | तत. स गो्रासः कूट० तेव॑हुमिर्गा मासे शल्यै 
यावत्‌ सुरा च ५ श्रास्वा० ४ विहरति । तत स गोचरास, कूट> एतत्कर्मां प्र [ एततप्रधान. ] वि° 
[ एतद्वि्रः | स० [ एतत्समाचार ] सुद्र पाप क्रमं समन्य प्रच वपंशतानि परमायुः पालयित्वा आत्त 
दु खात्तोपगत कालमति काल कृत्वा द्वितीयाया प्रथिव्या उक्कृष्टत्रिागरो० नैरयिकतयोपपन्न. । 


न ~~ -- --~-------=~-------------- 
(१) « -यावत-- 2 पद से ५--च्रघर्वाच॒गः, त्रघमिष्डः, अधर्माख्यायी, अधरमंप्रलोको, 
४ ५ [ब 
अरघमप्रस्जन ›, श्धंरीलसमुडाचार, अधमेण चैव चत्ति कल्पयन्‌ , दुश्ीलः दुम्त.--इन 
शब्दौ का गट्ण करना सू्तकार को ्रभिमत दै । इन शब्दो कौ व्याख्या प्रस्तुत सूत्र कै पृष्ठ ५५ पर कर 
दी गदर ह । द 


५४ । श्रो विपाक सत्र | दूसरा श्रध्याय 


चर्यात्‌ सुनन्द राजा ने ग्राप्त क्रो कूयग्राह के पद पर निथुक्त किया । तते श~ तदनन्तर । गोत्तासे- 
गोत्रास नामक । दारप-वालक । क्रुटग्गाहे -कूटग्राह । जाप यावि होत्या --होगया श्रर्थात्‌ कूय्म्राह के 
नाम से प्रसिद्ध हो गया, परन्त॒ । अ्रहम्मिए जाय दु"पडियाखंदे -वद वड़ा ही अधर्मी यावत्‌ दुषपर्यानन्द ब्द 
कठिनाई से प्रसन्न होने वाला था । तते णं - तदनन्तर । से -वह । करडग्गाहे- कूयग्राह । गोत्तासे- 
द्‌ारप--गोत्रास वालफ़ । कट्लाकस्लिं --प्रति दिन-हर रोज । ग्रडढर्तफालममयंसि -रद्धरात्रि के खमय 
पगे -श्रकेला । अरवीप्ट- जिस के साय दूसरा कोड नदी । सन्नद्धवद्धकवए -सन्नद् - सैनिक की 
भाति सुसज्जित एव कवच वान्व हुए । जाव-- यावत्‌ । ,गदहियाउहपदर्से - श्रायुध श्रौर प्रहरण लेफर। 
सयातो-- अपने । गिडातो--घर मे | निज्जाति--निफलता रै, निफन कर । जेणेय- जहा पर । 
गोमंडवे - गौमडप रै | तेोब--वहा पर । उवा०--च्राता दै, आकर वहण- नेक । शगर्गोर - 
वाणं - नागरिक पशरुश्रो के । सणाह०--सना्थो के । जाव--यावत्‌ । वियगेति २--स्रगों मो काताहै 
छरीर उनके अगो कोकाट कर । जेशेव-जदां पर । खर गिडै- च्रपनाषप्डै। तेशेव--वर्ी पर । 
उवा०--्रा जाता है । तते णं -तदनन्तर । से गोत्तासे द्रूड०-- वह गोचा कृूटग्राहद । तेहि -उन 
वहि - बहुत से । सोट्लेदि-शलपक्व । गोभंसेदि जाव -- गो च्रादि यावत्‌ नागक्कि पञ्च के 
मासँ के साथ | सुर च ५ -युण आदिं का । आसा०४-च्रास्वादन आदि लेता हृश्रा । विहरति - जीवन 
व्यतीत करता दै । तते शं - तदनन्तर । सरे गोत्तासे छूड०-गोचरास नामक कूटग्राह । प्यकम्मे - इन कर्मा 
वाला ¡ प्प०-इस प्रकारके कार्या म प्रधानता रखने वाला । वि०-इस विदा को जानने बाला] 
स०-एवविध आचरण कने वाला । खुवहु' रस्यन्त । पावं-पाप । कम्म-कमं का। 
खमन्जिसित्ता-उपाजन कर । पंच वाससयाईं- पाच सौ वर्पं की । परमाडं- परम श्राय का । 
पालयित्ता- पालन कर अर्थात्‌ उपभोग कर । ्रद्टुहदचेवेगते -चिन्ताश्रो श्रौर खो से पीडित होकर 
कालमासे-कालमास--मरणावसर मे । कालं किच्चा -काल करके । उक्कास-उक्कष्ट । तिमागरो० - 
तीन सागरोपम स्थिति बाली । दोच्चाप्--दुसरी । पुटवीए-नर में । शेरयत्ताद--नाखरप से 
उववन्ने--उत्पन्न हूुञ्रा । 

मूलाथं - तत्‌ पश्चात्‌ सुनन्द राजा ने गोत्रास बालक को स्वयसेव क्रूटमाह्‌ ( छल कपट 
के प्रप्च से परधन का अपहारक) के पद्‌ पर नियुक्त कर दिया | तदनन्तर श्रधमीं यावत्‌ 
दुष्पत्यानन्दं वह गो्रास करूटप्राह प्रतिदिन चद्धरात्रि के समय सैनिक की भाति तैयार हो कर 
कवच पठनं कर, एव शस्त्र , अस्त्रो को ग्रहण कर अपने धर से निकलता है; निकल कर 
गोमढ्य म जाता दै, वहा पर अनेक गो आदि नागरि पशुश्रों के अगोपागो को काटकर च्रपने घर मे 
अआ जाता दै, श्राकर उन गो आदि पृशुश्ो के शूल-- पक्व मासो के साथ सुरा आदि का 
श्ास्यादन आदि करता हृ्ा जीवन व्यतीतं करता है । 


तदनन्तर वह गोत्रास कूटप्राह इस प्रकार के कर्मो बाला, इस प्रकार के कार्या मे 
प्रचानता र्बने बाला, एवंविध विद्या--पापस्प षिद्या कै जानने बालां तथा एवविध 
त्राचरणो वाला नाना श्रकरार के पापरक्र्मो का उपार्जन कर पाचसौ वै की परम आयु गे 
भोग कर चिन्ठार््रो यौरदुखों से पीडित होना हमा कालमास मे-मरणावसरमे काल करके 
उच्छृष्ट तीन सागरोपम की स्थिति वाले दूसरे नरक मे नारकरूप ` से उत्पन्न हा । 

रीका-त्रधर्मी वा धमत्मि, पापी अथवा पुख्यवान्‌ जीव के लक्तण गभं से ही प्रतीत 


दूसरा श्रध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । [१५५ 


हने लगते ह । गोत्रास का जीव गभं मे श्राति दी श्रपनी पापमयी प्रवृत्ति का परिचय देने लग 
पाथा | उसकी माताके दय म जो हिंसाजनकर पापमय्‌ सकरस्य उत्पन्न हुए उस का पकमाच 
कार गोत्रा का पाप ~ प्रधान प्रवृत्ति करने बाला जीव ही था । युवावस्था को प्राप्त दोक्रर पितू- 
पदको सभाल लेने के बाद उसने श्पनी पापमयौ प्रवृत्ति का युवेष्टर्प से आरम्भ कर दिया। प्रति- 
दिन अर्रतरि क समथ एक सैनिक की भाति कवचाटि पन श्रौर अरस्वशस््रादि मे लंख दौकर इस्तना- 
पुर के गोमण्डप मँ आना ग्रौर वहा नागरिक पञु्रों के अगोपागादि कौ कराटकर लाना, एव तदूगत 
मास को शूलादि मे पिसोकर पकाना श्र उख का मट्िरादि के साथ सेवन करना यह सवर 
कु उस की जघन्यतम हंखक प्रवृत्ति का परिचय देने क लिए पर्याप्त दै । दसी लिये सूत्रकार ने उमे 
रधाम, श्रधर्मालरगी यावत्‌ साघुजनचिदठःपी कहा है, तथा पाप--कर्माकरा उपाजन करके तीनसागसे- 
पम की उतूक्ृ्टस्थिति वले दूसरे नर मे उस का नारकसूप से उत्पन्न होना भी वतालाया है । 

बुस क्रम बुरे दी फल को उत्पन्न करता है । पुर्यसुख का उत्पादक शरोर पापदुख का जनक 
2, इस नियम के च्रनुमार गोत्रा को उख के पापकर्मा का नरकगतिरूप फल प्राप्त होना अनिवायं या । 
पाधादि क्रियाग्रों मे प्रवृत्त हुञ्रा जीव अरन्त मेँ दुख--सवेदन के लियेदुर्गति को प्राप्त करता रै। 
गोचा ने अनेक प्रकार के पापमय आचस्णोंते दुगंति के उ्याठक कर्मो का उपाजन किया श्रौर 
श्रुकी समाप्ति पर ्तेव्यान करता हुत्रा वह दूसरे नरक का अतिचि वना, वहा जाकर उत्पन्न ट्र | 

“ग्रह्-दुहद्ेवगप? इस पद की टीकाकार महानुभाव ने निम्नलिखित व्याल्या की ₹है- 

ध्रा, आ्वभ्यानं दुधैरं-दुःलस्थगनीयं दुर्वार (य)मित्यथंः उपगत. - प्राप्तो यः स 
तथा--” अर्थात्‌ बड़ी कठिनता से निवृत्त होने वाले आत थान" को प्राप्त द्रा | तथा प्रस्तुत सूत्रगत-- 


(१) आसि नाम दु.ख का है, उस्र मे उत्पन्न होने वलि ध्यान फो *श्रारतध्यान कते द । वह चार 
भगो मे विभाजित होता दै, जेते कि- 
१--श्रमनोजवियोगचिन्ता-अमनोक्न शब्द, रूप, गन्ध, रख, स्पशं, विपरय एव उन की 


साधनभूत वस्त्रो का संयोग होने पर उन के वियोग (इटाने) की चिन्ता करना तथा भविष्य मभी उन 
का सयोग नहो, एेणी इच्छा का रखना अतन्यान का प्रथम प्रकार है । 


२--मनोन-संयोग-चन्ता-पाचो इन्द्र्यो के मनोक्त विप्य एवं उन के साधनरूप माता, 
पिता, मा, स्वजन, स्वी, पुत्र त्रौर धन आदि अर्थात्‌ उन सख के माधर्नो का सयोग होने पर उनके वियोग 
(लग) न हीने का विचार करना तथा भविष्य मे भी उन के सथोग की इच्छा वनाए्‌ रखना, वआर्त॑ध्यान 
का दूसरा प्रकार है । 

२३-- रोग-चिन्ता - शूल, सिरददं, श्रादि रोगो के होने परउनकी चिकित्ठा मेँव्यग्र प्राणी 
का उनके वियोग के लिये चिन्तन करना तथा सेगादि के अभावमें भविष्यके लिए रोगादि के सयोग 
नं दोनेकी चिन्ता करना, श्रातेध्यान का तीसरा प्रकार है। | 

४-- निदान (नियाना) - देवेन्द्र, चक्रवती बलदेव, वासुदेव के रूप, गुण चौर ऋद्धिको देख 
या सुन कर उन मेँ आसक्ति लाना च्रौर यट सोचना कि मेने जो सयम ` आदि धर्मकृत्यं करिए ईं उन 
के' फलस्वरूप सुभे भी उक्त गुण एव द्धि प्राप्त हो, इस प्रकार निदान ( किसी त्रतानुष्ठान कौ फल- 
प्राप्ति की अमिलापा ) की चिन्ता करना, ्रार्तध्यान का चौथा प्रकार है। 


(९) आतेममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्धिप्रयोगाय स्परति-समन्वहार' ॥३१॥ 
वेदनायाञ्च ॥२३२॥ विपरीतं मनोननःनाम्‌ ॥३३॥ निदान च ॥२४॥ 
(तत्वाय चुत्र अ ९] 


(१५६ श्रो विपाक सूत्र - [दूसरा अ्रध्याय 


“प° वि० स ०२ इन तीनों प ते क्रमश “ग्यप्यहाशे" `“पययविज्जेः ° ययसमायारे” इन पदों ऊ ग्रहण 
करना । इस तरह से -- ,एतत्‌कर्मा, एतत्प्रधान, एतद्वि शरोर एतत्समाचार ये चार पद सकलित होते ई । 
सागरोपम की व्य।ख्या पहले हले दमन्ययन के प्रष्ठ ९४ पर की नजा चुकी है छरीर स्थिति 
जघन्य चीर उक्कृष्ट मेद से दो प्रकारकीदहोती है । कम से कम स्थिति को जघन्यस्थिनि च्रर अधिक 
स अधिक स्थिति को उतङृष्टम्थिति कहते ह । 
श्रव सूत्रकार निम्नलिखित सूत्र मे गोचास की श्रम्रिम जीवनी का वणन करते ई-- 


भरूल-- तते णं सा विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स सुभदा भार्या जातनिदुया यावि 
होस्था। जाय। जाया दारा व्रिनिहायमावज्जंति । तते ण से गात्तासे कृड० दोच्चाश् पुष्वी्रो 
अशं तरं उच्वह्िता इहेव वाणियग्गामे शगरे विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स सुभदा भारियाए 
कुच्छिसि पुचत्ताए उववन्ने । तते णं सा सुभदा सत्थवाही अन्नया कयाई नवरहं मासास 
घहुपडिपुएणाणं दारं पयाया । तते णं सा सुमदा सस्थवाही तं दारगं जातमेत्तयं चेव एते 
उक्छुरुडियाए उञ्फावेति २ दोर पि गेरदावेति २ आ्रणुपुव्वेणं सारक्छमासी संगोवेमाणी 
संवडदेति । तते णं तस्स दारगर्घ श्रम्भापियसे ठितिपडियं च च॑दष््दंसणं च जागरियं च महया 
इडिटसक्कारसमुदएशं करति । तते णं तर दारगस्स अम्भापितरो एककारसमे ईदिवसे निव्वत्त, 
संपत्ते वाराहे अयमेथास्यं गोरणं गुणनिष्फन्नं नामपेञन करेति । जम्हा एं अम्हं इमे 
दारए जायमेनए चेव एगंते उषङरुरडियाए उञ्मितै, तम्हा णं होउ अर्हं दारए उञ्मियणए 

(१) १-पनतकर्मा- जिसका गो श्नादि प्युग्रों की हिसा का श्रोर मपान-क्रियाका करना - 
यह एक भाव्र कर्तव्य हो । 

२-पतत्प्धान-- हिसा श्रौर म्पानादि क्रियाश्रो के कसेर ही जो रात ठिन तत्पर रहता दौ । 

३--पतद्वि्य-हिसा च्रौर मद्यपान करना ही जिस के जीवन की विन्या (ज्ञान) हो । 

४ पतत्‌-समाचार-गो अआ्रादिकोंकी दिखा करना रोर मदिरा के नशे में मस्त रहना ही जि 
का आचरण वना दट्प्रादहौ । 

(२) छ्काया -तत सा विजयमित्रस्य सार्थवाहस्य सुभद्रा भार्या जातर्निदुका चाप्यभवत्‌ | 
जाता जाता दारका विनिघातमाग्बन्ते । तत स गोत्रास कर््राहो द्वितीयात प्रथिवीतोऽनन्तरसुदुवृस्य इहैव 
वारिजिग्रामे नगरे विजयमित्रस्य सार्थवाहस्य सुभद्रावा मर्याया. कुक्तौ पुत्रतयोंपपन्नः । तत. सा 
सुभद्रा साथवाटी अन्यदा कदाचित्‌ नवसु मापतपु ब्हुपारपू एषु दारक प्रजाता । तत सा सुभद्रा साथ 
वादी त दारक जातमात्रमेव एकान्ते अगुचराशो उज्छयति, उज्छयित्वा द्विपपि ग्राहयति अ्राहग्िल्ा- 
3ऽनुपूव्यैण सरक्न्ती सगोपयन्ती सवरद्रयति । ततरतस्य दारकस्याम्बापिितस स्थितिपतिता च चन्द्रम 
दशेन च जागयं। च महता ऋद्धिसत्कारमसुव्येन कुरत । ततस्तस्य टस्य श्रम्बापितरौ एकादगे 
दिवे निव्र्तं मम्प्राप्ते द्रादशाहनीदमेतदृख्प गोण गुणनिष्यन्न नामवेय छुरत । यस्माद्‌ ग्रावाभ्वा-- 
मय दारमो जातमात्रफ एवकान्तेऽ्युचिराशो उन्मितः, तस्माद्‌ भवत्वावयोदारक उन्मित नाम्ना। 
तत॒ स उज्मिनको दारक पञ्चवात्रीपरिष्हीत तथयवा--क्नीरधान्या) मज्जन० मरडन० कीडापनः चरक 
धात्या यथा दढग्रतिच्चो यावत्‌ निर्वातनिर्ग्याधातगिरिकन्दरमालीन इव चम्पकपादप खुखणुलेन परिववते ॥ 


"दूमरा श्रभ्याय ] 


दन्दो भाषा टीका महित। [१५७ 


नामे । तते से उञ्मिपद्‌ दरण पचधातापरिमहिते, तंजहा--खीरथातीए १ मनज्जण० 
२ मरडण० ३ कीलावण्‌० € अफधातीए ५ जहा दरुपतिए्णे जाव निच्वायनिन्वा- 


[न # [ 
धाय--गिरिकिदरमन्तीणे व्व चप्रयपायवे सुह मुदे परिविड्दति । 

पदा -तते णं--तदनन्तर । विजययिन्तस्स _विजयमित्र नामक । सत्थवादस्स - साथ- 
वाद की । खुमदा- समद्रा नामक । सा-- वह । भास्यिा-- भार्या । जातर्निदुया -जातनिदु का- 
ज्िहके बच्चे उत्पन्न होते दी मर जति हों 1 यावि हदीत्या-थी । जाया जाया दस्मा --उसके 
उलन्न होति ही बालक । विनिदहायमावन्जंनि विनाश को प्राप्त हयो जाते थे । तते णं- तदनन्तर । 
से गो्तासे--वह गोरा । दोऽ्चाप--दू्रे । पुद्बीश्मो -नरक से । अणंरं -्रन्तर रदित 
उब्वश्त्ता- निकल कर । इदेव --दसी । चाशियम्गामे- वाणिजग्राम नामक्र । एगरे-नगर म। 
वि्यमित्तस्स--विजयमिन । सत्थवादम्स -सार्थवाह की । खुभदाण सारियाप-- सुभद्रा भावा 


' की । कुच्छिसि-कुक्ि मे । पुत्त्तापए- पुत्र स्प मे । उववन्मे--उत्पन्न हरा । ततं णं-- तदनन्तर । सा 


सुभदा -वद सुभद्रा । सत्यवादी - साथवाही ते । श्नन्नया कयाड _ किसी च्नन्य समयमे नवरहं मासाणं- 
नवृ माम के | बहूपडपुएणाणं --परिपूं होने पर । दारण -ब्रालकर को। पयाया-जन्म दिया । तते 
ण-तढनन्तर । सा सुभद्ा- वद सुभद्रा । सत्थवाही - साथवादी । जातमेत्तयं चेव- जातमात्र 
ही.उन्न होते द । तं दास्यं --उस बालक को । पगंते - एकान्त । रगकुहडियाप --करूडे ककंट के ठेर पर । 
उज्मायेति --डलवा देती दै । दोच्चं पि द्वि तीयवार पुन । गेश हावे।त - ग्रहण कप लेती है अर्थात्‌ वहा 
मे ठटव। लेती ह श्रीर । आ्रणुपत्वेणं - कमश । सास्कलमाएो --सरधण करती टृ । खगवेमाणी- 
सगोपन करती हई । संबट्‌डेति -ग्रद्धि को प्रात कती है । तते ण- तदनन्तर । तस्स उस । 
द्ारगस्स --वालक के । श्रम्मापियसे -माता परिता ) हितिपडियं च - स्थिति पतित-कुलमर्यादा के 
अनुसार पुत्र -जन्मोचित वधाई यारने श्रादि कौ पुत्रजन्म - क्रिया तथा तीनरे दिन । चंदमूर्दंसणं च - 
चन्द्रसूर्यं दशन श्र्थात्‌ तत्सम्बन्धी उत्सव विशेष । जागसियं च -(छठे दिन) जागरणमदोत्सव । महया - 
महान । इबिटसककारसषुदप्पणं टि ओर सतकार के साथ करेति - करस्ते है \ तते - तदनन्तर । 
तन्स दारगस्स -उस बालक के । श्रम्मापितय- मता प्रिता । पक्रकारसमे ग्यारहवे ' दिधसे । 
दिनि क , नित्जतो-व्यतीन हो जाने षर । वारसदे सवतत --वाच्वे दिन क ते पर 
त्रयतेयाङ्वं - दस प्रकार का । १गोरणं -गोण-गुण से सम्बन्धित | गुणनिः एण - गुणनिष्यनन गृणातु. 
हप । नानघेज्लं-नाम | करेति-कपते हं । जम्डा सजित कार्ण । जायमेत्तपः चेव 
जातमात्र टी -नन्मते ही । ग्रम्हं दमाय । इमे -यह 1 द्‌ार्ण्‌ ~ बालक । पगते - एक्रान्त । 
उककुरुडियाप-कृडा फगन कौ जगह धर । उल्मिने-गिरा दटियागयाथा) तम्हाख-दसलिए । 
अम्हं-टमारया वह । ढास्प-- बालक । उस्फियप -उञ्मितक्र ।, नारेशं-नामसे । दौड दी - 
प्रमिटट हो श्रर्थात्‌ इष बालक का दम उनच्स्मितिकर यह नाम रखते है । तते श~ तदनन्तर । 











(१) गौण (गुण से सम्बन्व रखने वाला) श्रौर गुख-निष्मन्न (गु का ब्रु करने वाला) इन 
दोनो शब्दो मे ्र्थगत कोई मिन्नता नही है । यदा प्रन होताहेक्रि फिर इन दोनों काएक साथ प्रयोग क्वो 
किया गया १ इस के उर मे आचार्यं शरी अ्रमयदेव सूरे का कहना ह कि गोण शब्द का स्र्थं अप्रवान मी होता 
है, कोई इय का प्रसुत मे अप्रधान श्चं अह्ण न कर ले इस लिए सूलकार ने उमे ही स्पष्ट करने कै लिष्‌ 
गुरनिष्पन्न इस पृथक्‌ पद्‌ क्रा उपयोग किया है) 
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से उञ्भियग- वह्‌ उच्मितक । दारपफः - वालक । पंचधातीपरिगिहिने-पाच धायमाताश्रों की देखरेख मे 
रने लगा । तंजहा- जेते कि व्र्थात्‌ उन घावमाता््रौ के नामये ई-- | खीरधातीण - कीरवात्री -दूष 
पिलाने बाली । मज्जण०--स्नान धावी -स्नान कराने वाली । मंडण॒ >- मडनधानी --वस्वाभूयण्‌ प 
प्रलकृत कने बाली । कीललावण ० -- क्रीडापनधाधरी - क्रीडा कराने वाली । श्कधातीप- -च्रकधाची गोद 
स॒ खिलने व्ली, इन धायमाताश्रोके द्वारा । जहा--जिस प्रफार । द्ड्ढपतिरणे- दृढ - प्रति 
का , जाव--यावत्‌ , वणेन क्रिग है, उमी प्रकार, निञ्वाय-निर्वाति- वाथुरदित । निन्वाघाय- 
दाघ्ात से रहित । भिर्किदरमद्लीणे -पर्वतीय कन्दरा मेँ अवस्थित । चंपयपायवे- चम्पक इत 
की तरद । खुर्दखदेण -सुख पूर्वक । परिवङ्ढद्‌ - वृद्धि को प्रा दोने लगा | 

मूलां - तदनन्तर विजयमित्र साथेवार को सुभद्रा नाम ॐ भाय जो कि जातनिटुका 
थी च्रथौत्‌ जन्म लेते ही मजने वाले वच्चो को जन्म देने वानी थी । श्रतएव उसके उलन्त 
होते दी वालक विनाश कोौप्रप्त हयो जति धे । तदनन्तर वड कटघरा गोत्रास का जीव दूरी 
नरक से निकल कर सीधा इमी वच।ाशिजग्राम नगर के विजर्यामत्र सार्थबाहकी सुभद्रा भाया 
के उदर मे पुत्रम से उप्पज्न ह्ा--गभे मे आया । तदनन्तर क्रिसी अन्य समय मे नवमा 
पूरे होने पर सुभद्रा साथवषदी ने पुत्र को जन्म द्विया । जन्म देते दी उस वालक को सुभद्रा 
सार्थवाहदी ने एकान्त मे कूड गिरने की गह्‌ पर इलवा दिया श्मौर फिर उपे उठता लया 
खटवा कर क्रमपूवेक सरक्तए एव सूगोपन करती हई बह उपस्क परिवद्धेन करने लगी । 

तदनन्तर उस वालक के माता पिता ने महान्‌ ऋद्धिसत्कार के साथ कत्त मयौदा 
के च्ननुसार पुत्र जन्मोचित बध वाटने चादि ढी पुत्रजन्म क्रिया श्रौर तीसरे दिन चन््रसूै- 
दशन-सम्बन्धी "उत्सवविशेष, छठे दिन ल्ल मयौदालुसार जागरिका-- जागरण महोरत् शिया । 
तथा उसके माता-पिता ने ग्यारहवे दिन के उ्यतोत होने पर वारहवे दिन उसका गौण--गुण से 
सम्बन्धित गुणनिष्पन्न - गुरणानृरूथ नामकरण इस प्रकार किया - चू क्रि उत्पन्न दोते ही हमारा यह 
बालक्र जन्मते दी एकान्त श्रशुचि प्रदेशमे त्यागा गवा था इसक्िए हमरे इस वालक का 
उचञ्मिनक कमार यह्‌ नाम रखा जाता है । तदनन्तर वह उभितक कुमार स्तीरधात्री, मज्जनधात्री) 
मडनधात्री, क्रोडापनधात्री, अर अकधात्री इन पाच धायमार्तो से युक्त द्द्प्रपिज्ञ की तरह यायत्‌ 
निवीत ण्व निन्यौघात पर्वतीय कन्धरा मे विद्यमान चम्पक-डइत्त की भाति सुख--पृवेक बृद्धि 
को प्राप्त होने लगा। 

रीका ~ प्रस्तुत सत्र मे गो्ास के जीव का नरक से निकल कर मानव भव म उतन्नहोने का 

(१) पुत्रजन्म के तीसरे दिन चन्दर च्रौर सूं का दशंन तथा छठे दिन जागर्णमहौत्सव 
ये समस्त वाते उस प्राचीन समय कीं कुलमर्यादा केरूपर्मे ही रुमभ्नी चाहिये । श्रान्यात्मिक्र जीवन 
से इन वातौ का कोर सम्बन्ध प्रतीत नदी होता। 

(२) ्षीरधात्री के सम्मन्धमे ढो प्रकारके विचार ह -प्रथम तौ यद कि जिस समय वालक के 
दुग्धपान का समय दता था । उस समय उसे माता के पास पर्वा द्ियाजाता आ, समय का 
ध्यान रखने वाली च्रौर बालक को मातां के पास पू्हुकाते वाली स्वी को कीरधा्री कहते ई। 
दूरा विचार यद दै रि-स्तनों मेँ यास्तनगतदूव म क्रिसी प्रकार का चिकार टोने से जव माता 
वालक को दूध पिलाने मे असमथं हो तो व्राज्लक को दूध पिलाने के लिए जि स्त्री का प्र्रन्धज्रिया 
जाए. उमे दीरधात्री कते ई । दोना विचाोमेसे प्रकृतत म कोन विचार ऋआद्र्णीय रै १ यद 
विद्धानां दारा विचारणीय दहै | 


हिन्दी भाषा टका सहित । (१५९ 
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वरन क्रिया गवा है । वह्‌ दूरी नरक से निकल कर सीवा वाणिजपग्राम नगर के विजयमित्र साथवाट की 
युभद्रा स्वीक कुन्नि मे गमरूपरसे उन्न द्रा | इम करा तायं यद हे उसने मागं मच्रौर किसी 
योनि मे जन्मवास्ण॒ नही क्रिया| दत्रे शब्ठो म उख का मानव भव मे अ्नतसगमन हु, पम्पस्‌ 
गमन नदी | 

सुमद्रादेवी पहले जातनिदटुका थी, तर्थात्‌ उत के बच्चे जन्मते टी मर जति ये । “जातर्निदुया- 
जातनिदुका कौ व्याल्या रीकाकारने इस प्रकार की है-- 

८ जातान्युत्पन्नान्यपव्यानि निद्र. तानि निर्यातानि खुतानीत्य्थो यस्याः सा जातनि्ुता, 
ग्रथात्‌ जित की सन्तान उल्यनन टोते दी मृ्यु को प्राप्त हौ जाय उसे जातनिदुत्रा-जात- 
निद "ता कहते है । कोपक्राये के मत मेँ जातर्निंुया पद्‌ का जातनिदुका यह रूप भी उपलन्ध होता है । 

नवमासर व्यतीत दोने के श्रनन्तर सुभद्रादेवी ने वालक को जन्म दिया उत्पन्न हाने के श्रनन्तर 
उस ने बालक को कंडे क्रचरे मे फेकवा दिया, फिर उसे उय्वा लिया गया । पेसाकरने का सुभट्राका 
क्या श्राशय था इस विचार को करस्ते टण्‌ यही प्रतीत टोता रैक्रि उस ने जन्मतेटी बालक करो इसलिए 
त्याग दिया किं उसको पदतले बराल की भाति उश्च कैमरजनेकाभय था। र्डी पर गिराने से सं- 
भव है गह वच जाए, इस वार्ए( मे उख नवजातशियुको रूडी पर फिकवा दिया गया, परन्तु वह दीर्घायु 
दोनेसे हार्डी पर मस नही । तव उस्र ने उसे वहा से उटवा ल्िया। 

वालक कै जीवित रहने पर उस को जो श्रसीम श्रानन्द उस समय त्रा, उसी के फलस्वर्य उस ने 
पुत्र का जन्मोत्सव मनाने में अधिक से धिक व्यय क्रिया, ग्रौर पुत्रका गुखनिष्पनन नाम उन्भितकर 
रवा । 

नाम कर्ण की इस परम्प का उस्लेख श्री श्ननुयौद्वार मूत ममी मिलता है। वदा लिखा रै - 


च्से किं तं जीवियनामे { अवकरप उकङुखुडए उज्िय कज्जञवपः सुप्पपः से तं 
जी वियनामे । 


( स्याप्रना-प्रमाणाधिकार मेँ) 








(१) प्रम्तुत कथा - सन्म में लिखा ह करि माता सुभद्रा नै नवजात व्रालक को रूढी पर 
शिरा दिया, गिराने पर वह जीवित रहा, तव उपे वदाम उटवालिया । यहा यह प्रन उपस्थित 
दोतादै क्रि कम॑राज केन्यायालयमे जिमे जीवन नहो मिला बह केवल रूढी पर गिरादेने से जीवन 
को कमे उपलब्य कर सकता है १ जीवन तो आयुष्मं की सत्ता पर निर्भरह । रूड़ी पर गिराने 
के उमका क्या सम्मन्ध १ टस प्रश्न करा उत्तर यट है कि वास्तवम्‌ शिरए गए्‌ उस नवजात शिष्ुको नो 
जवेन मिला उस काकार्क॒उम का रूडी पर मिणना नही रसयुत उसा श्रपना दी त्रायुष्कमं 
है। आघयुपकमं की सत्ता पर टी जीवन वना रह सकता! अन्यथा -च्रायुष्कमं के त्रमाव मेक नरद 
लर भी उपाए किये जाए तो भी जीवन वरचाया नटी जा सकता, एव व्रहमाया नद्य जा सक्ता | रदी रू पर 
गिराने की नात, उस के सम्बन्धमे इतना ही कहना दै क्रि प्रचीन समय मे वच्चो.को खडी श्रादि 
धर गिराने की श्न्धशरद्धामूलक प्रथा - रूढि चल रही थो जिस का ब्राचुष्कमं की बृद्धि के साथ कोई सन्वन्ध नही 
श्हता था 

. (र) -- “से कि तं जीवियहेड"मित्यादि इद यस्य जातमात्र किल्चिदपत्य जीवननिमित्तमवकरा- 
अ तस्य॒ चावकरकः, उत्कुरटक इत्यादि यन्नाम क्रियते तज्जीविक्राहेतो , स्यापनानामाख्यायते - 
उष्पप् तति यः शूरणे कृत्वा त्यव्यते तस्य श्यकं एव नाम स्थाप्यते | रोप प्रतीतमिति -- वृत्तिकार. । 


१६ ०] | श्रा विपाक सत्र- [ दसरा श्रध्याय 


[ 


स्र्थात्‌ जिघस्त्री की सन्तान उन्नते हौ मरजानीटहै वट स्त्री लोकस्थिति क्री विचिता 
से जातमात्र (जिस कौ उतपरन्ति त्रभीरे हुदै) जिस करिसी भी सन्तान को जोवनरन्ना के निमित्त श्रव. 
कर-कडा कचरा आदि ्मफक देती ह उस च्प्त्यका नाम अवकरकहोनादहै। रूड़ी पर फैके जाने से लक 
का नाम उन्फुषटटक; चछव्जमे डात क्फ जानेमे बाल्लफ का नाम शूक, लोकभाया मे जित 
छुज्जमद्ल कटते ई; इत्यादि नाम स्णपित ज्रि जाने हं उमे जीवितनाप कते है । अव 
रक आदि नामकरण में धकरण (आ्रावार) कौ मुख्यता है श्र उन्भितफ़े आदि नामकरण मेँ क्रिया 
की प्रधानता जाननी चाहिए ' 

इस क प्रतिरक्त पाच धायमाताश्रा (वह स्त्री जो {सी दृररे के वाज्ञक को दृष पिलाने 
शरीर उसका पालनपोप्रण करने के लिये नियुक्त हो उमे धायनाता कहते ह के द्वारा उस उल्भितक 
कुमार के प्रालनपोपण करा प्रब्रन्व क्रिया जाना नवजात शिष्य के प्रति अधिकाधिक ममत्व एव माता पिता 
का सम्पन्न टोना सूचित करता हे। 

वाल्क को दूष पिलाने बाली धायमाता न्नीच्धातो कदलाती है ' स्नान कराने वाली धायमाता 
मज्जनधानी, वस्त्रामूवण पहनाने बलो मज्ञनघाजी, क्रीडा कराने वाली क्रोडापनधात्रो त्रोर गोद में लेकर 
खिलाने वाली वायमाता अंरुधात्रो कही जाती है । इन पाचाँ वाय साताश्रा्रारा, वायु तथा श्राघात 
से रहित पवंतीय कन्दरा मे विराजमान चम्पक वरच्त की भाति सुरक्तिति वह उञ्मितफऊः वालक दटप्रतिश्च 
की तरह सुर्रहित होकर सानन्द ब्ध को प्राप्त कर र्हाथा । हटप्रतिन्न की बात्यक्रालीन जीवन चर्या 
करा वर्णन श्ोपपातिक्र मूत्र अथवा राजध्ररनीय सूत्रमे जान लेना चाहिये | उक्त मूर मे ददप्रतिन्त की 
चास्यकालीन जीवन --चर्या का सागोपाग वणन किया गया है| 

५--दढपतिर्णे जाव निव्वाय-> युदा पठित ५-दढपतिरणे -- पद से ददढप्रतिज्च का 
स्मरण कराना ही सत्र कार को श्रभिमत है | दृटप्रतिन्च का सक्षिप्त जीवन - परिचयं प्रष्ठ १०० पर कराया जा 
चुका है । तथा “-जाव-यावत्‌-2 पद से श्री चातासू्रीय मेषक्कुमार नामक प्रथम अध्ययन का पाठ 
अभिमत है । जो करि निम्नोक्त ै- 

५--अन्नाहि वहहि खुज्जाहि चिलादयार्हिं वामणौ - वडभी -वव्वरी - वउसि-जो- 
णिय-पल्हषि--इसिणिया-चायोरुगिणी--लासिया-लउस्िय- द्‌ मिलि-सिहल्ि- आरति - 
पुलि -पक्कणि -वहलि-मुरुरिड- सवरि -पारसीदि शाणदेलोहिं विदेससपरिमरिडयार्हि इंगिय- 
चिन्तिय-पत्थिय - वियाणाहिं सदैसखणेरत्थगदियपवेसाहि निडणकुसल्लादिं विणोयादिं चे डियाच- 
ककःवालवरिसखधरकंचुदअमहयरुगवद्परिकरि वत्ते हत्वा श्रो हत्थं स हरिज्जमाणे श्रंकाश्रो शकं परिभु 
उजमारे परिगिज्जमाणे चालिज्जमाले उवरलालिज्जमसे रम्भं मणिकोटिमितल्लंसि परि- 
भिन्जमारे- 

इन पदों का भावाथ निम्नोक्त ईै- 

अन्य वहत सी कुव्ना-कुत्रड़ी, चिलाती - किरात देश के रहने वाली, श्रयवा भील जाति ये 

सम्बन्ध रखने वाली, वामनी --वौनी ( जिस का कद छोट दो ), वडभी -पीछे याञगेकाञ्रग जिस का 

वाहिर निकल श्राया लौ ्रथवा जिखकरापेटव्डादो कर श्रागै निकला हृश्राद्ो बह स्वरी, ववरा-व्रवर्‌ 
देश ॒म उत्पन्न स्त्री, व्रुशा वङुशदेश में उन्न स्त्री यवना -ववनदेश मे उत्पन स्त्री, पर्दविका-- 
पद्ट्वदेशोतयन्न स्त्री, टसिनिका -दईमिनदेशोत्पन्न स्त्री, धोरक्रिनिका - देशविशेष में उत्पन्न स्त्री, लापिका - 


दूसरा श्रध्याय] हिन्दो भाषा टीका सहित । [१६१ 


लाकदेशोतनन स्त्री, लूशिका -लक्रुशदेशोखन्न स्वी, दमिला-द्रविडदेशोत्पनन स्वी, सिहत्ि- सिहल 
( लका } देशोयन्न स्त्री, चासी -च्ररव्देशोत्पनन स्त्री, पुलिन्दी - पुलिन्ददेशोखन्न स्त्री, पक्कणी -- 
पश्कणदेशोत्यन्न स्वरी, बहली -ब्रहलदेशोतन्न स्तनी, मुरुर्डी - सुररडदेशोत्पन्न स्त्री, शबरी -शवरदेशोत्पन्न 
सत्री, पारसी - फारस-(ईरानदेशोत्पनन स्वी), इत्यादि नानादेशोखन्न तथा चिदेर्शो के परिमण्डनों (श्रलकारो) 
से युक्त, हगित (नयनादि कौ चेशविशेप ) चिन्तित (मन ते वरिचास्ति) ओर प्रार्थित -त्रमिलपित कावि 
्ञान रखने बाली, श्रपने श्रपने देश का नेपथ्य (परिधान श्रादि की रचना) शरोर वेप पहरावा) धारण 
करने वाली निपुण स्तयो के मव्य मे मी अत्यन्त कोशटय को धारण करते वाली शरीर विनम्र स्वयो से युक्त 
चेटिकासमूह्‌ -दासीसमूह, वप्रधर--नपु सक्रविशेप्र क चुकी -- अन्त पुर्‌ क। प्रतिहारी, मह्तरक- ्न्ठपुर के 
कार्या का चिन्तन करने वाला इन सवके समूह सेर्पाक्षिप्त-चिरा श्रा, हार्थो हाथ अण किया जाता 
हृश्रा, एक गोद से दूसरी गोद का परिभोग करता हुप्रा, ब्रालोचित गीतविरशेषों दारा जिस का गान किया 
जारहादै, जिघकोचलायाजा रहाट, कीड़ा आदिके हास जिससे लाड क्रिया जारटाहै, एव जो 
रमणीय मणि्थो से खचित फशं पर चकरमण॒ करता ₹ै श्रर्थात्‌ वार २ इधर उधर जिसे धुयाया जारहादै एेसा 
वह पालक । 

प्रस्तुतसू् मे उञ्भिनक कुमार की जन्म तथा बाल्य कालीन जीवन-चर्या का वणंन किय्‌। गया दै श्रव 
न्रप्िमयूत्र मे उस की श्रागे की जीवनचर्या का वंन क्रिया जाता है- 


मूल-- "तते ण से पिजयमित्ते सत्थवाहे अन्नया कयाई गरशिमं च धरिमं च 
मेज्जं च परिच्छेज्जं च चउविहं भण्डगं गेहाय लवशसम्ह्‌' पोयवहणेणं उवागते । तते शं 
से विजयमित्ते तत्थ लवणसमद्‌ ` पोतविवत्तिए ` शिव्वुद्भंडसारे अ्रत्ताणे असरणे कालधम्बु- 
णा संजत्ते । तते शं से विजयमित्तं सत्थवाहं जे जहा बहवे ईैसर-तलवर-माडंविय-फोड्‌' विय- 


(१) छाया --तत स विजयमित्र साथवाहः अन्यदा कदाचित्‌ गण्य च धायं च मेय च परिच्छेद्य च 
चतुर्विध भारएड ग्ररीत्वा लवणसमद्र पोतवहनेनोपागत, । तत, स विजयमित्रस्तच लवणुसमुद्र पौतविपत्तिको 
निमञ्न--भाडसातेऽराणोऽशस्ण कालवर्मेख सयुक्त. , ततस्त विजयमि्र साथवाह ये यथा बहवे ईइवर - 
तत्तवर-माडभ्निफ-कोटुम्िकरेमय-प्रेष्ठिमार्थवाहाः लवणतमुद्र पोतविपत्तिक निमग्न -भाडसार कालधर्मेण स- 
युक्त श्रवति, ते तथा हस्तनिद्तेप च ब्राह्मभ।डसार च ग्रहीत्वा एकान्तमपक्रामन्ति । तत॒ सा वुभद्रा साथ. 

री विजयमित्र स थवाह लवणसमु पोतविपत्तिक निमय्यभाडसार कालधमंण सयुक्त शृणोति श्रत्वा 

मदना पतिशोकेनापृरण सती परशनिकृचैव चम्पकलता धरेत्ति धरणितले सर्वागे. सन्निपतिता ¡ तत सा 
सुभद्रा साथवादी सृहूर्तान्तरेण शआ्राञ्वस्त। सती ब्रहुभिर्मित्र यावत्‌ परिव्रता रुदती ° क्रन्दन्ती विलपन्ती विजय - 
मित्रस्य साववादस्य लोक्रिकानि मृतकृत्यानि करोति । तत॒ सा सुभद्रा साथवादी अन्यदा कदाचित्‌ लवर- 
समुद्रावतरण च लचमी -विनाश च पोतविनाश च परतिमरण च श्रनुचिन्तयन्ती कालधर्मेण सयुक्ता । 

(२) निमञ्न-भाण्डसारः, निमग्नानि जलान्तगतानि भारुडानि पण्यानि तान्येव साराणि-- 
धनानि यस्य स तथेति भावः| 


(१ रुदतो अभ्रूणि यु'चन्ती, कन्दन्ती-खाकरन्द-महाप्वनि कुर्वाना, विलपन्ती -त्ा्तस्वर 
कुव॑तीति भावः 


(१६२ |] श्रो विपाक सूत्र [ दुसरा श्रध्याय 

इ>म-सेद्धि-सत्थवाहा लवणमयद्‌ पोयव्रिवचियं निन्खुड़भंडसार' कालधम्मृणा संज सुरेति 
ते तहा हत्थनिक्खेवं च वाहिरभडसार च गहाय 'एगंतं अवक्फमंति । तते णं सा 
सुमा सत्थवादी विजयमित्त' सत्थवादं लवणसमु पोत्तविवत्तियं निन्बुडभ॑रसार' क्त- 
धम्पणा संजुक्तं सुरेति २ त्ता महया पतिसोएणं अप्फुएणा समाणी प्रसुनियत्ता विवि 
चम्पगलता धमत्ति धरणीतलसि सब्वंगेहि संनिवडिया । तते णं सा सुभदा सत्थवाही 
महुत्ततरेणं आसत्था समाणी वहूहि मित्त जाव परिुडा रोयमाशी कंदपासी विलवपाणी 
विजय-मित्तस्स सत्थवादस्स सोदयाई मयकिच्चाई करेति । तते णं सा सुभदा सत्थवाही 
अन्नया कयाती लवणसमुदोत्तरणं च लच्छिविणासं च पोतविणसं च परतिभरणं च 
अगुचितेमाणी २ कालधम्युणा संजुचा। ` | 


पदार्थ तने शं - तदनन्तर । खे--वह । विजयमित्ते - विनयमिन । सत्थवाडे --साथ- 
वादह-व्यापारियो का मुखिया 1 श्रन्नया कयादई-किखी अन्य समय । पोयवदहणेण -- पोतवहन-जदाज 
दवारा । गणिमं च - गिनती से वेची जाने गाली वस्तु, जिस का भाव सख्या पर हो, जेते- नारियल , रादि । 
ध्रस्मि च-जो तराज्‌ से तोल कर वेवी जाये, जैे-धृत, गुड श्रादि । मेञ्जं च--जि्त का माप क्या 
जाये जै वस्र रादि । परिच्छेज्जं च -जिख का क्रय-विक्रय परिच्छे्-परीक्ला पर निर्भर हो नसे स्न, 
नीलम श्रादि । चडउव्विहे-चार प्रकार की । भंडं-भाड-वेचने योग्य वस्तुए । गदाय- लेकर । 
लवर उ्रुद--लवण समुद्र मे। उवागते -प्रहुवा ! तते णं - तदनन्तर । तव्य -उस । लवश्समुद्‌ - 
लक्ण समुद्र मे । पातयिवततिए-जदान परं च्रापतति त्राते से । भिच्ुहृभउसारे -जिस कौ उक्त चारय 
प्रकार की वेचने योग्य वहूमूट्य वस्तुये जलमय हो गई हे तथा । श्रत्ताणे-- अनास, शरोर । श्रसरणे - 
ग्रशरण 3 हुश्रा । से -वः । धिज्यमित्ते -विजयमित्र । कालधम्पुणा -रालधमं -मूयु ते । संन - 
युक्त हुश्रा, ग्र्थात्‌ मृत्यु को प्रात हौ गया ¡ तते णं - तदनन्तर । जहा - जिस प्रकार । जे--जिन। 
वहवे --ञ्ननेक । ईसर - $धर । तलवर --तलवर । माडभ्विय -माउग्िक । काट विथ-- कौटुम्िक 
इठ्म ~ इभ्य-घनी । सेदि - श्रष्टी-सेठ । सत्थवादा--साथंवाहो ने । लवंणसमुदे-लवण--समुद्र मँ । 
पाय विवत्तियं -जिम के जहाज पर श्रापत्ति प्रा गहै) निड्ुहृसंडसारे- जि का सारमरड (महा -मू्य 
वाले वस्त्रामूपण॒ च्रादि। समुद्र मँ द्व गया है एेवा । कालवम्पुणा सज्ञत्तं --काल-- धमं से सयुक्त हुए । 
से -उम , विजयि - विजयमित्र । सत्यवाहे-सायवाद को । खुणेति--नुनते ह । तहा- 
उस समय । ते-वे! हत्यनिक्खेवं च -जो पदां अपने हाथ से लिया टृप्रा. दो अर्यात्‌ धरोहर । 
वाहिस्मंडसारं च -- तथा बाह्य-घसोहर से ्रतिरिक्त भारडसार-वदुमूल्य बाले वस्त्र च्रामूपरण श्रादि 








(१) प्एकान्तम्‌-अलक्तितस्थानम्‌ ्रपक्रापन्ति वाणिजग्रामत' पल्ययित्वा प्रयान्तीव्यथं , 
अर्थात्‌ ई्वर श्रौर तलवर आदि लोग धरोटराटि को लेफर वाणिजग्राम से वादिर्येमे स्थान पग चले गये 


जिनका दूसरो कौ पतान चल स्वेः | ^ 


(२) जित की कोई रशना करएने बाला न हौ वट श्रता कहलाता है । = 
(३) जिस का कोई आश्रव दातान दो उसे च्रशर्ण कदत ईै। 


दूसरा श्रध्याय ! हिन्दी भापा टीका सहित । [१६३ 
गाय ग्रहण कर । एगंतं- एकान्त मँ । श्रवकरमंति--चले जाते ई । तते शं ~ तदनन्तर | 
सा-वह। सुभदा सस्थ्ादी -युमद्रा सा्थ॑वादी। विजयमिच्च--विजयमित्र । स्तत्थवाहे - साथवाह 
को जिठ क} पातविवचियं-जहाज पर विप्रति श्रा गहै ओ्रौर। निषच्वुद्ेमंड्सारं जिस का सारभारड 
समुद्र मे निमग्न दो शया है, एमे उस को । लवणसमु - लवणसमु मे । कालधम्मुणा - काल-घमं से । 
सं जुन सयुक्त मरे हृद को । सुरेति २ त्ता-युनती दै, युन कर ' मटया- मदान्‌ । पतिसोप्ण- 
पतिशोक से । श्रप्छुरणा समाणी-- व्याप्त हुई शर्थात्‌ अत्यन्त दु खित द्द २। परसुनियत्ता विव चपग- 
लता कुद्दाद्ी से कारी गई चम्पक ( वृक्ते विरोप्र यवा चम्पाके पेड) की लता-शाखा१, की भाति 
ध्रसत्ति -धडाम से | ्र्णीनल्लंसि - जमीन पर । सञ्वंमेटिं - सवं श्रगों से । संनिवडिया - भिर पड़ी | 
तते णं - तदनन्तर । सा-वह । सुभदटा-युभद्रा । सस्थवादी ~ सायवाही । मुहुत्त'तरेणं - एक 
मुदर्तं के श्रनन्तर । श्रासत्था समांणी - त्रादवस्त हई -साव्रधान हई । वहि -अनेक । मिच्०- मिन 
चाति त्रादि । जाव-यावत्‌ स्ब्रन्धियो से । परिदुडा-धिरी हुदै । राधमासौी रुदन करती हई । 
कदंमाशी - क्रन्दन करती हई । वरिलवमाणी - व्रिलाप करती हुई । विजयमित्तस्स -- विजयमिच्र 
सत्यवारस्स -सार्थवाद कौ । लोदयां-लीकिफ । पियकिचाहं--मृतक-करिया््रो को | करेति- 
करती टै । तते शं-- तदनन्तर । सखा - वद । सुमदा - सुभद्रा | सत्थवाही - सार्थवाही । 
श्रन्नया कयाती किसी आन्य समय । लव्रणस्लमुदोत्तपण -लवएसणुद्र मे गमन । लच्छिविणा- 
सं च -लकष्मी -घन के विनाश । पीतविणासं च -जटाज्‌ के द्वन तथा । पतिमर्ण च--पति कै 
मपय का } श्रगुचितेमाणी -चिन्तन करती हुः । कालघम्मुणा -काल--घमं से । सजत्ता - 
सयुक्त हुद- मर गड । । 

मूलार्थ - तदनन्तर किसी अन्य समय विजयभित्र सार्थवाह ने जकाज्‌ से गणिम, धरिम, 
मेय श्रौर परिच्छेद्य कूप चारप्रकार की पस्यवस्तु को लेकर लवणसमुद्र मे प्रस्थान कि्था; परन्तु 
लवरसद्र भे जहाज पर विपत्ति श्राने से बह विजयमित्र की उक्त चारो प्रकार की महामूल्य 
बाली व्र, श्राभूपण श्रादि वस्तु जलमग्न हो गद, श्रौर षह स्रय भी ्राणरदित एव शरणरहित 
होने से कालधमे- मृटु को प्राप्त हो गया । तदनन्तर दश्वर, तलवर, माडम्विक, कौदटुम्विक, इभ्य. 
भ्रष्ठी च्रौर साथवाहों ने जव लवणसमुद्र मे जहाञ्‌ क नष तथा महामूल्य बालि क्रयाण॒क के 
जलमग्न हौ जने पर त्राण च्रौर शर्ण मे रदित विजयमिच्र की मद्यु का वृत्तान्त सुना तव वे हस्तनिन्तेप 
अरर वाद्य (उम के अतिरिक्त) भाडसार को लेकर एकान्त स्थान मे चन्ञे गये । 

सुभद्रा साथेवादही ने जिस समय लवणसमद्र मे जदाजु पर सकट अजने के कार्ण 
भाडसार के जलमग्न होने के साथ साथ विजयमित्र की सस्य का वृत्तान्त सुना तय वह्‌ परतिवियोग- 

(१) लता के अनेको अर्थो मे ते वेल यट ग्र्थं अधिक प्रसिद्ध एव व्यवहार मे श्राते बाला है । 
वेल का र्थं ६ै-- वह छया कोमल पौधा जो श्रपने बल पर ऊपर की रोर उठ, कर वटढ नदी सकता । 
परन्तु प्रस्य प्रफस्ण म परशु (एक अस्त्र जिसमे एक उर्डे के सिरे पर अद्रं चन्द्राकार लोदेका फाल लगा 
रदता है, कुट्दाड़ी विशेष) से कारी हूं चम्पक-लना कौ भाति धडाम से जमीन पर गिर पड़ी, रसा प्रसग 
चल रहा दै, एसी स्थिति मे यदि लता का च्रथं वेल करते दै तोदस श्रयं मे यह भाव सकलित नदीं होता 
क्योकि वेल तो स्वय जमीन पर दोती ई उसका धाम से जमीन पर गिरनाकेये दो सक्ता ह १ श्रतः प्रस्तुत 
प्रकरण मेलताकाशाखा अथं दी उपयुक्त प्रतीत दोता६। 
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जन्य महान शोक से व्याप्त इई कुदाराह्त--््हाडे से कटी हदे चम्पक्चक्त की लता-शाला की 
भांति धड़ाम से प्रयिवी-तल पर गिर पडी । 
तदनन्तर वड सुभद्रा एक सुहत के अनन्तर आश्वम्त हो तथा उने मित्र, ज्ञाति यावत्‌ सम्ब- 
न्धिजनों से विर हुदै श्र रुदन, करन्दन तथा विलाप करतो हुड विजयाव के लौकररे तक क्रि 
कमे को कर्ती दै । तदनन्तर वह सुभद्रा साथेवाही किमी अन्य समय प्र लवणसयुद्र पर पति का गमन 
लकतमी का विनाश, ोत--जह्न का जलमग्त शेना तथा पतिदेव की खरट्यु की चिन्ती मे निमग्न 
हे कालधमे- मृत्यु को प्राप्त हो ग । 
शका प्रलेक मानव उन्नति चाटता है ओर उस ऊ लिये वह यत्न शी करता है । फिर बद उन्नति 
चदि किसी भी प्रकार क््योन हौ । एक जितेन्द्रिय साथ व्यक्ति मन तथा इन्धियो के दमन एव ता 
धनामयं जीवन व्यतीत करने मेँ ही च्रपनी उन्नति नता है । एक विया ञ्मपनी कक्षा में अ्यिक अक-- 
नश्वर लेकर पास होने मे उन्नति सममता है ! इसी प्रकार एक व्यापारी कौ उन्नति इखी मे दै किउसे 
न्यापार ~ चेव मे श्रभिकाधिक लाम हो | शाराश यह है कि हर एक जीव इसी लद्य को सन्पुख रखकर प्रथा 
नकर र्हा है { इसी विचार से प्रेरित हरा विजयमित्र साथवाह आधिक उन्नति कौ उच्छा मे अवपत 
देख कर निदेश जाने को तैयार हरा, तदथं उसने अनेकविध गिम, धरिम, मेय, तोर परिच्छेय नाम्‌ ् 
परय--वेचने योग्य वस्तुं का सग्रह किया 
गिती मे वेची जाने बाली वस्तु गणिम कहलाती रै, त्रथात्‌ जिघ्र वस्छ॒ का भाव नल्व 
पर नियत हो जसे कि नारियल श्रादि पदार्थ, उसकी गणिम सजा दै । जो बस्त ठला~ तराच्‌ भे तोल 
कर॒ वेची जाय, जैमे धृत, शकरा श्रादि पदार्थ, उसे ध्ररिम कहते ई । नाप कर बेचे जाने बलि पद्य 
कया फीता आदि मेय कहलाते है तथा जिन वस्तुश्रौ का क्रय॒-विक्रय परीक्ञाधीन हय उन्द परिच्छय 
कहते हे । हीरा पन्ना रादि रलो का परिच्छेय वस्त्रो मे भ्रण दोता दै । 
विजयसमित्र सार्थवाह ने इन चतुबिभ परय-वस्तश्रो कौ एक जहाज म भरा त्रीर्‌ उमे ले कर 
वद लवससमु्र मे विदेश-गमना्थं चल पड़! । चलते २ रास्ते मँ जदाज उलट गवा प्रत्‌ क्रिमौ पहाड़ी 
ञ्रादि मे टकरक्रर्‌ श्रथ तून श्रादि किसी मी कारण से छिन्नं भिन्न टी गयाः उन मेरी हू तमाम 
चील जलमग्न ह्यो गर च्रौर विजयमित्र सार्थवाह का भी वहीं प्रान्त ही गया ) 
कमै की गति बड़ी विचित्र हे । मानव प्राणी सोचता तो कुच ग्रोर ह मगर दोता रै डच गरीर । 
निसदविजयमित्र ने शअधिकाधिक्र लाभ प्राणत करने की इच्छा से मयुद्रयत्रा द्रास्‌ पिदेशगमन क्वा, बह सः 
मे सव कुछ विसित ऊर देने के अतिरिक्त पने जीवन कोमी खौप्ेा। इमी कौ दूसरे शब्दो म 
भाची--भाव कदते है, जो क्रि मिटदहे। 
विजयमित्र सार्थवाह की इस दशां का समाचार जत्र वहा के ईश्वर, तलवर श्रीर्‌ माडम्विक 
तराहि लोमो को मिलाकर वे मन मे वदे 'प्रस्न हए, उन के लिये तौ यर्‌ यु समाचार नदी 
(द) यह प्रकृति का नियत दै करि जदा प्रूल दनि वहा कण्टे मी होते ई, इमी भाति जदा सच्छे त 
के लोम लेते है वहा सर्हित विचार रखने वलि लोकी भी कमी नदी होती । यदी क्स्णदहै कि जव 
खाय लोगो ने विजयमिन्र का परलोक गमन तथा उल की सम्पत्ति का मुद्र म जलमग्न दौ जाना सुना तौ परः 
नख सेदु खतद्यने के कर्तव्य से च्युत दोते हट उन लगौ ने श्रपना स्वां सावना त्रारस्म करिया आर 
जिनके जो दाथ लगा वद वदी ले कर्‌ चज्ञ दिया । धिक्कार ह एेमी जवन्यतम लोसन्रत्तिको } 
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धा किन उनकी नोमाग्य-श्री नेन पुाराहो देषा था । उनो ने टस्लनिक्ेप शौर उन के छरति 
सिन च्रन् मारनाद आदि को लेकर एकान्त म प्रस्थान कर दिवा, साराश यह ई कि विजयमित्र की 
विभूति मते जोकृं किनीके दाथ लगा वहं नेक चलता वना | 

रेदवर्यं बाले को दृवर कहत ६ । राजञा सन्तु दौ कर जिन्दि प््बन्ध ठेता दै, वे राजा के समान 
न्ध मे विभूषित लोग तलवर कटलनाते ह श्रथवा नगर स्तम कोतवाल को तलवर कहते ह । जौ 
व्रष्ठी भिन्न भिन्न दौ उम म्म्य ग्रोर उमके त्रवकरारी को माडम्विक कदते ह। जो कुम का 
पालन पोषण करते ह या जिनके द्रारा ब्रहूनमे कुमा का पालन द्योता दै उन्हे कटुक कते 
1 श्मका श्र्थश् टवी | दायी के व्ररावर द्रव्य जिन धाम हौ उने इभ्य कहते ह । जौ नगर 
करे प्रधान व्यागरी दयं उन्हेश्रष्डी कदे दै । लौ गणिम, वरिम, मेय प्रोर परिच्छै् रूप खरीदने शीर 
मेने यम्ब वस्त्रो कर लेकर च्रार लाम के लिये देशान्तर जाने बाला कोसाथ ले जाने श्रौर योग 
(नई वस्तु की प्रान्त), तेम (प्राप्त वन्तु कीरा) द्वारा उन क्रा पालनकसते है, तवादुखिवो कौ भलाई 
ॐ लिए उन्हे घन देकर व्यापार हारा धनवान्‌ वनात ई उन्द सार्थवाह कटते ई | हदवर रादि शब्दौ के 
त्रप ग्रं मी देखने मेँत्रति ै। वर प्र्ुत नृ्चके प्रष्ठ ५७ प्र्‌ दि्टजाचुके ई॑। 

कर्मचक्र मकमा हूखा मनुष्य चारो त्फये दुखी दोता ई । जौ मित्र होते है वे शत्रू, चन 
नते ईं श्रो अ्रवस्षर मिलने धर उम क्री धननम्पत्ति कौ दढ क्ररफ स्वव धनी दोना चते | साराश 
यह हैक रधक्र ही यलक बन जाने ह, जिन का वृह एक ~- विजयमित्र ज्वलन्त उदादर्ए ह । 

जिस समय तुमद्रा ने पति का मरण श्रौर जहाज का दना सुना तो बह वृत्त ते कटी हुई लता-- 
शाखा करौ भाति जमीन परगिर ग ग्रौर उमे कोश नरीग्ही। थोडी ठेर के वाट दश आने पर वट 
रोने चित्लाने श्रौर विलाप ऋरने लगी । इसी उ्वम्था मे उम ने पतिदेव का च्रौदधं-टदिक कृत्य 
( मरने वाद किए जाने वाले कर्म, अन्त्येषटिकर्म ) क्रिया, तथा दरु समय वराद वह धति--वियोग कौ चिन्ता 
मे निमग्न हू श्रयु करो प्राप्त हो गई । 

टुखीद्दय ह्वी दुग काग्नुभव कर सक्ता | पिपासु ऊो ही पिपामाजन्य टु"ल कौ श्रनुमति 
टो सक्ती ह टमी भाति परति-वियोग-नन्य दुख का ्रनुमव भी ्रसह।य विधवाके सिवा ग्रीर्‌ किसी को नही 
हयो सकता | विजयमित्र मानैवाद के परलोकगमन ग्रौर घर्‌ मर्दी ह वन सम्पत्ति के विनाश से सुभद्रा 
केष्दयको जो तीतर आ्राघात परवा उसी के परिणाम स्वरूप उस करौ मृच्युहो ग्ड । 

्रसतुत सूर म «--हत्थनिक्खेव-हस्ननित्तेप -° श्रौ र (-वादिर्भरएडसार-वाद्यमाएडसार-- 
इन पदं फा प्रयोग किया गया रै, आचार्यं श्रभयदेव सूरि ने इन पदो कौ निम्नोक्त व्वास्या कौ है-- 

^--हत्यनिक्ेवं च त्ति हस्ते निक्षेपो न्यासः समपंणं यस्य द्रञ्यस्य षद्‌ हम्तनिन्तेम्‌, वा- 
हिग्भाग्डसारं च--2 चि हस्तनित्तेपव्यनिखतिं च भारुडसारमिति - अर्थात्‌ जो हाव में दुसरे 
कौ सोपा जाए उने दृस्तनिकेण कटे है । दृभरे शव्टो मे कदे तौ धरोहर का नाम हस्तनिक्षप है । दस्त- 
निक्षपर के अतिरिक्त जो सारभारड दं उमे ब्राह्ममाएडलार क्ट हं । तात्य यदह क्रि किसी की साकी 
के विना श्रपने टाथ वे द्विया गया मारभाग्ड दृस्तनिक्तेप श्रौर किसी ऊरी साक्नीमे सर्वात लोगो कौ जान 
कारी दिवा गया सातभार्ट ब्राह्मभारडस्ार के नाम मे विख्यात है | 

सारभरुट णव्द से महान्‌ मृद वाले वस्त्र, श्राभूपण आदि पदां गृटीत होते ई । शरोर पुरातन वस्त्र, 
पत्र, श्रादि प्रदार्थाको श्घ्ारमण्ड कडा जातादै।यायू कह फरि-नो पदां भारम लघु हलके हो, 


१६६| श्रो धिप्रार सूत्र- [दूसरा श्रध्याय 
कन्तु मूल्यमे श्रधिक दो, मे रल, मणि आदि इन्द सारभारुड कहा जाता & इसके विपरीत जो भारमे 
रथिक एव मूल्य म च्स्परहां जये लोहा, पीतल च्मादि पदाथंये च्रसारभार्ड कहलाते ई । 

श्वर सूत्रकार उज्फितक संम्मन्धी आगे करा का वृत्तान्त लिखते - 


मूल-- तते शं णगरगुक्तिया सुमद सत्थ ० कालगयं जारित्ता उन्कियगं दारगं 
सानो गितो शिच्छुमति, णिच्छुभित्ता तं गिह अन्नस्स दलयति । तते शं से 
उल्मियते दारए सयातो शिहातो निनच्छहे समाणे वाणियग्गामे नगरे पिषाडग० सजा 
पेसु, जूयखज्लएसु, वेधियाषग्एसु, पाणामारेसु य सुहसुैणं विहरइ । तते स ॒से उन्मितए 
दरण अणोदद्िर अनिवार सच्छदपती सररप्पयारे मज्जप्पसंमी चारजुयवेसदारप्यसंमी 
जाते यावि हात्था । तते णं से उज्ियते अन्नया कयाती कामञ्भयाए गणियाए सद्र 
संपलम्मे जति यावि होत्या । कमज्फषादे गणियाद सद्वि विरलां उरालाईं माखुस्मगाः 
मोगभोगाहं भु जमारे विहरति । 
पदाथे- तते णं - तदनन्तर । ते णगरगुच्िया- ये नगरर्क-नगर का प्रबन्ध करने वाते 
सभद- सुभद्रा । सत्थ०-साथग्रदौ को। कालगनं--ग्ल्यु को प्रप्त हुई । जाणित्ता- जानकर 
उच्रियगं - उन्भितक नाभक । दास्यं -बालक कौ । सातो -उसके त्रपते) गिदाता-घर से | 
शिच्छभंति- निकाल देते ह । णिन्द्ुमित्ता- निकल कर । त गिं-उस धर को । श्रन्नसस-- 
छ्नन्य को । दलयति -दे देते र॑ । तने णं~- तदनन्तर । सै --वह । उज्मियते -उन्मितक । दारप-- 
वालक । सयातो गिदहातो-- तपने घर से। निच्छरढे समाणे- निकाला टत्रा । चाणियम्गामे णभरे ~ 
वारिजग्राम नगर मे | खिघाडग०-चरिकोणएमागं आदि । जाव--यावत्‌ । पेख- सामान्य मार्गे 
पर ¦ अयषलपस्तु-्रनतर्यानों -चूएलानो म । वेसियाघरगसु - वेश्याय मे । पणागारेस - मव 
स्थान शराव खानों मे । खदषुदेणं -यख-पूवक । विहरद-परिप्रमण कर रदा है। तते णं- 


____-----_~______________---[-_[[_[___[___`[____-_~_~_~___`_`______[_`_______________~_~___ 


(१) छायया -- ततस्ते नगरगोप्िका सखभद्रा साथेवादी कालगता जञात्वा उञ्भितक दारक स्वक्माद्‌ 

गृहाद्‌ निष्कासयन्ति निष्कास्य तद्गृहभन्यस्मे वापयन्ति । तत॒ स उञ्मितको दारक. स्वस्माद्‌ 
गृहाद्‌ निष्कासित, सन्‌ वाशिजग्रामे नगरे नृ थाठक० यावत्‌ पथेत द्यतागारेषु वेशवा्देपु पानागायु 
च॒ सुखयुखेन विदरनि । तत ख दारफोऽनपधद्कोऽभ्निवारक स्वच्छुन्दमति स्वरप्रचारो मचप्रषठगी 
चोग्य ततेरयादःरप्र्षणी जानसञ्चाप्य्रभवत्‌ । तत म उञ्िनकोऽन्यदा कदाचित्‌ कामधप्वजया गणिकया 
साद्धं सप्रलग्नो जातश्चाप्यमूत्‌ । कामववजया गणिकया साद्ध॒विपुलानुदारान्‌. मतुष्यकाच्‌ भोगभोगान्‌ 


जानो विहरति । 
(२) जाव -यावन्‌ -पद से--तिग - चउक्क --च चरं -महापह- इन पठ का प्रण 


समना 1 इन प्दोंकी व्याख्या पृष्ठ ९्परकीजा चक्री ईहे । 

(१) श्रनिवारक - नास्ति निवारको, ““-मवं कापीं--रित्येव निपेधक्रौ यस्यस तथा 
परनिपेवक्रदित इत्यथे । स्वद्धन्दमति , स्ववशा स्ववणेन वा मतिरद्येति स्वदछन्दमति । श्रतण्व 
स्वरपचार - स्वैरमनिवारिततया प्रचासे यम्य स तमेति माव | 


दूसरा श्रभ्याथर | रिन्दौ भाप टीका सहित। [१६७ 
तदमेन्तर्‌ | से --वद ॥ उरिकतर -उन्मितफ | द्‌ारर-- वा ्तक्र । श्रणाहद्िण--श्रनपघद्फ बलपूवक 
साथ श्रादि मे पकड़ कर जिमफो कोई सेफने वाला नदह  श्रशुगांस्प-अ्जनिवारक - जिस 'को वचन 
द्रा भी गो$ हटाने वाला न दहो । सच्छुढमतो स्वच्ुदमति -श्रपनी बुद्धि से ही काम करे 
याला ग्रथात्‌ किकी द्रे की न मानने वाला । सडरष्ययारे -निजमस्यनुमार वाताय्रात कस्ने बाला 
मर्जपस्गी मदि पीने वाला । चार-चौय-कमं । जूय-यत- जुः तथा 1 वेसद्ार- 
मेष्या ग्रोर परस््ी ऋ । पर्तगी -प्रमग करने बाला श्रर्थात्‌ चौरी कर्ते, जूज्ा खेलने वेश्या - गमन 
ग्री पर--स्त्रीगमन रने वाल्ला । जति वाचिदहोत्मणा -नी दो गया । तते णं--तदनन्धर, से- 

ज्मियने - उञ्भितक । व्रन्नया--श्रन्य । कयाती- करिणी समय । कामरउफयाप्प कराम- 
प्वजना नामक्र । गणियार-गखिका के । सद्धि-साथ । संग्र - सप्रलग्न-सलगन । जाते यावि 
टोःपा- दहो गवा श्र्थात्‌ उसका कामप्वजा वञ्या के साथ सनैदसम्मन्व स्थापित ह्यो गया, तदनन्तर वद्‌ 
कामन्फयाय--कामव्वजा | गणिपार्-गगिका- तवरया के । खद्रि-साय । विउलाद--महान । 
उगलादं - उदार ~ प्रधान । माशुम्सगादं -- मनुष्यसम्बन्यी । ोंगंसामाद - मनौह्ध भोगा, का 
भुजमाशे -उपमोग करता हृश्रा । विदूरति--ममय विताने लगा । । 


[1 


मृललाये - तदनन्तर नगरत््फ़ पुरुषां ने सुभद्रा साथवादही को मृत्यु का समाचार प्राप्त कर 
-इञ्मितफ कुमार को घर से निकाल, दिया, श्रौर उस का ब घर किसी दृसरे१को दे दिया । अपने 
'घर्‌ से निकाला जाने पर्‌ वद उञ्ितक छुमार ,वाणिजघ्राम नगर के त्रिपथ, , चतुष्पथ यावत्‌ माम्य 
मागां पर तथा दूतम, वेश्यग्रह चौर पानम मे घुख-पूवंक परिभ्रमण करने लगा । तदनन्तर वेशेकटोक 
खद्न्दमति, एवं निरङ्कुश होता ह्म वह चौर्यकमे, यतक, वेश्यागमन श्रौर पस्सत्रीगमन मे आसक्त 
हो गयां | तश्चत्‌ फसी समय कामध्वजा वेश्या से स्नेह- सम्बन्ध स्थापित ह्यो जाने के कारण बद्‌ 
§ज्मिनक़ उसी वेश्या के साथ पर्याप्त उदार-प्रधान मनुष्य सम्बन्धी विपय-भोगोँ का पभोग करता हरा 
समय ठग्रतीत करने लगा । 
रीमा-फमगति फी विचिता कौ देखिये । जिम उच्भितक कुमार के पालन 
पोप. के जिये पाच धायनाताय चि्रामान वी ग्रौर माता पिता की छत्र छाया मेँ जिसका राज- 
कृण जेना पानन -योणषएष्टो रहाथा } श्राज वह माता-पिता से विहीन रदित घनर्मभ्पननि 
से शूल्य हौ जाने के श्रतिरिकति धरः से भी निकाल दिया गया रै । उस्फै लिये श्रव वाशजग्राम 
नप्र करी गतिर्या, बाना तवा दसी प्रकार के वानो स धूननै फिरने शरोर जा तहा प्रदे रटने 
क सिवा श्रौर को$ चाया नही | उसके उपरर श ।कमी का त्र ऊुश नदी र्हा, वह जिवर जी 
चार्‌ जाता है, नदा मनचादे रहता है दुर्दव-वशात उम सथी भीमे द्यी मिल्ल भ्य ।उन के 
वास्त से वह सर्वथा रच्छाचारी श्रौर स्वज्हन्दमति हौ गया । उसकर) आधिक निवासत अवर 
पातो जलाना मवा शणवलानो मँ त्रधगा वेदयाकेवरंर्मे हीने लगा । साराश यह है फि 
निरडशता के कास्णु व= चीसोक्रप्ने जुश्रा सेल्े, णतव्र पीने मरोर पर-स््ीगमन श्राद्‌ के कुम्यसनो में 
्रारक्त दो गया | 


(१) जित्त व्यक्ति ने उज्भितकके पिता स्पयालेनाथा, श्रधिकाये लोगों ने उरि मतक को 
निकाल कर सपये ॐ बदले उष का षर उस (उत्तमणु) को सौप दिया । न 


१६८] श्रो विपाक सन - 


~ = ~~~ ~~~ 


“--विवेकश्रष्टाना भवति विनिपात शनमुख -चर्थात्‌ विवेकदीन व्यक्तिथो के पतित 
हो जनेके सेकडां मागं ह~; इस अभियुक्तोक्िति के श्रनुसार दुदेववशात्‌ उण्मितक कुमार का 
क्रिभी समय वाणिजग्राम नगर को सुप्रमिद्ध कव्या करामव्वजा मे स्नेटमम्बरन्व स्थापिति टौ गया । 
उस के कारण वट मनुष्य सम्बन्धी विपय-मोगों करा पर्यान्त-र्प से उपभोग करता हुता च्रानन्द- 
पूवक जीवन व्यतीत करने लगा । 

° सरणा” पद को व्याख्या वृत्तिकार के शब्दों म इस प्रकार हे- 

¢ यो वलात्‌ दस्तादौ गृदीत्वा प्रवतेमान निवासयति सोऽपघ्कस्तद्‌भावाद्नपधघकं » 
च्र्थान्‌ जो क्रिस को वलपूवंक हाय आदि से पकड कर किसी भी कायं विरोप से रोक देता बह 
स्रपघदक-निवारक कहलाता है च्रौर इमके विपरीत जिस का कोई अपधद्रकृ - रोकने बाला न हयो उस त्रनपघट्रक 
कहते है ] इस प्रकार का व्यक्ति ही कसगदोप्र मे स्वच्छुन्दमति शौर स्वेच्छाचारी हो जाता है । 

८ वेखद्‌ारप्पस्तगी ? इख पद के इृतनिकार ने ढो१ अर्थं यिदह, जते कि- 1) वेश्या 
गामी ओर परदार -गामीतथा २-वेर्या रूप स्तिया के साथ अनुचित सम्बन्ध रखने वाला । 

प्रस्तुत सूर मे वेश्या ओर दारायेदो शब्द निर्दिष्ट हृ रहै । इन मे वेश्या कात्र्थ 
है पएय--स्त्री र्यात्‌ खरीदी जाने वाली वाजारू चरत । च्रौर दारा वह है जिसका विधिके श्रनुसार 
पारिग्रह्ण क्रिया गया टो । दासय शब्ड की शास्त्रीय व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई रै- 

“ दारयन्ति पत्तिसम्बन्धेन पिव्रभ्राजादिस्नेहं भिन्दन्तीति दाय ” अर्थात्‌ पति ॐ साथ 
सम्बन्व जोड़ कर जो पिता च्राता आ्रादि स्नेह का दारण- विच्छद करती रै वह दारा कदी 
जाती रै । दूसरे की स्वी को परस्त्री कटते हं । सादिष्य-न्थो मे स्वक्रीया, परकीया चौर 
सामन्या ये तीन मेढ नायिक्रा-स््री के कयि गए ई । इन म स्वकीया स्वस्त्री का नाम है 
परस्त्री को परकीया श्रौर वेद्या को सामान्या कटा रै । वेश्या नतो स्वस्त्रीदहै च्रौर न परस्त्री 
किन्तु सवं -भोग्य दने से वह सामान्या कदलाती है । अत वेश्या श्रौर परस्व दोनी भिन्न २ 
पदाय ई । वेश्या का कोई एक स्वामो-मालक्र या पति नही टोता जत्र करि पर-स््री एकर नियत 
स्वामी वाली दती है) इसी विभिन्नता को लेकर सूत्रकार ने “ बेसद्‌ारप्पसंगी 2 इस्मदोनो का 
पयक्‌ रूप से निर्दश किया है नजो क्रिं उचित दी ई) 

 भोगभोगाड 2 इस पद की व्याख्या वृत्तिकार के शब्दों म “भोजनं भोग, - परिभोग 
भुज्यन्त इनि भोगा शब्दादयो, भोगां मोगा भोग-मोगा -मनोक्ञा शब्दादय इत्यथं -इस प्रकार है, 
पर्थात्‌-भोण शब्द कौ व्युखनि दो प्रकार से कोजा सकती दहै, जते कि- 

(१) परिभोग करना (२) जिन शब्दादि पदार्थो का परिभोग क्रिया जाए वे शब्द, रूप 
रादि मोग कटलाते ईह । प्रस्तुन प्रकरण म मोगमोग शष्द प्रयुक्त हुञ्रा रै, जिम मेँ से प्रथम 
के भोग शब्द का अय है-भोगाद--भोगयोग्य शरोर दमरे भोग शब्द का “शब्द रूप आदि-”” यद 
यं है } तात्पयं यह दहै क्रि भोगभोग शब्द मनोज्ञ सुन्दर शब्दादि का परिचायक है । ध 

र मूलकार निम्नलिखित सूत्र में मित्र मह्‌णपाल की मटाराणी के योनि-श्रूल क वणन 
करते हुए उञ्भितकर कुमार की श्रभ्रिम जीवनी का वणन करते ई- 


का ~~~ ~ ----------------ा भा 


(९) ५-वेसद्‌ार्पस्रंगी-- त्ति वेद्य प्रसगो कलनप्रखगी चेत्यथं , शच्रथवा वेदयारूपा ये दारास्त. 
छसगीति वृत्तिकार, 1 





न्दो टो म हत १६० 
दुसरा श्रघ्याय] हिन्द भाषा टका महित । | [ 


भलल---, तते णं तस्स मित्तस्स रएणो शअन्नया कयाई सिरीए्‌ देवीए जोणिघ्ठले 
पाडन्भूते यत्रि होत्या । नो मंचार्णत विज्ञयपित्ते राया सिरोणं देवीएसद्वि उ नाहं 
पाशु्तगाद' मोगमोगाईं यु जपे षर रिततए । तते णं से पिजयपित्ते राया अनन्नया 
कयाइ उभषियय दाग्यं कामज्छयाए्‌ गशियाए्‌ हा मरो शिच्छुभावेद २ त्ता कामज्यं गशिय 
ग्रभमितसियं उषेति २ त्ता काञ्छयाए्‌ गशियाए्‌ §द्वि उसां जावर विहरति । तते णं 
से उल्मियए दारण करामजञ्छयःदए्‌ गणिवाए गेहाता निच्छुन्भमारे समाे कामज्छयाए गणियाए 
यच्छते गिद्ध गिते अञ्भ्टोववन्ने अन्तस्थ कत्थह्‌ सुह" च रति च धितिं च शअविदमाणे 
तच्चितते तम्पणे तन्लेसे तदज्भवसाण तदद्रावउचे तयप्पियकरणे तठ्भावणा भाविते कामन्म- 


याए गणियाए बहूशि श्रतराणि य लिहि य विवराणि य पडिजागरमाण २ विहर्ति। 

पदाथं-तते श- तदनन्तर । तस्स मित्तस्स-उस मिच्र नामक । रए्णो-राजा की । 
सिरी दैवीदट-श्री नामक देवी के | श्रन्नयां कयाऽ--क्रिखौ अन्य समय । जोशिसजे - योनि 
शल श्र्थात्‌ योनि मे उत्पन्न होने वाली तीव्र वेदना -विशेप । पाउन्भूते-उत्पन्न 1 याचि हीत्था-ह 
गया, तव । विजयमिक्ते यया - विजयमिच्र राजा 1 क्सेप देवीप- श्र देवी के । सद्धि-साथ। 
उरालाड--उटार-प्रधान । मायुस्सगारं -मनुष्य-सम्बन्धी । भओगभोगहं - मनो भोगों को । थुज- 
मारे -उपमोग करता हुञ्रा । विदस्तिप--विदस्ण करने मे । नो संचापति-समथं नदी रहा । 
तते णं--तदनन्तर । ग्रननथा कधाड-क्रिमी अन्य समय । से विजयित्ते सयया--वदह विजयमिच्र 
राजा । उज्भियय -उञ्भितक । दार्यं - वालक को । कामज्फयाए--कामव्वजा । गणियाप-- गणिका 
के । गिहाग्रो-षर से । णिच्छुभावेड - निकलवा देता दै । २ त्ता--निकलवा कर । कामञ्मयं - 
कामन्वजा । गणिय--गणिका को । प्रहितस्य -मीतरश्र्थात्‌ अन्त.पुर मे। ठवेति-र्खलेता 
६ । कामन्फयाप--कामव्वजा । गणियाण-गयिका के । सद्धि--साय । उरला -उदार.प्रधान 
जाव--यावत्‌ भोगो का उपमोग करता टृश्रा | विहरति- समय व्यतीत करता है| तते णं- 
तदनन्तर । से उज्फिपप दारप्- वद उच्मितक्र कुमार वालक | कामज्कपाष्ट -काम-वजा । गणियाप्ट- 


~ -----~-~--- ----~ ~~~ ~~~ 


(१) छाया-- ततस्तस्य मिन्नस्य रान श्रन्यदा कढाचित्‌ भ्रिया. देव्या योनिश्रूल प्रदुमूत 
चाप्यभवत्‌ । नो सशक्नोनि विजयमित्रो राजा प्रिया देन्धा साद्रमुदासान्‌ म कुयान्‌ मौगमोगान्‌ भ्रु जानो 
वित्तम्‌ । तत स विजयमित्रो राजाऽन्यढा कदाचित्‌ उञ्फितक दारक करामव्वजाया गणिकाया 
गटादु निफासयति, नि्करास्य कामध्वजा गरिक्राम+यन्तरे स्थापयति स्थापयिन्व। कामध्वजया गणिकया 
सद्मुठाराच्‌ यावत्‌ विदरति । ततः स उच्मितक्रो कामवच्वजाया गणिक्राया ग्रहाद्‌ निष्कास्यमान 
सन्‌ कमध्वजाया गणिक्राया मूच्छिनो, शदो, म्रथितोऽव्युपन्नोऽन्यत्र कुचापि स्मृति च रतिं च वृति 
चाबिन्दमानस्तच्चित्तस्तन्मनास्तरलेऽ्यस्तदव्यवस्रानस्तद ोपयुक्तस्तदपितकरणस्तद्‌ भावनाभावित कामव्वजाया 
गणिकाया बून्यन्तराणि च चिद्रासि च विवराणि च प्रतिजागरत्‌ २ विहरति | 


(२) ^जाव-यावत्‌? पद से ““माखुस्सगाऽ' भोगभोगाद्रं थु"जमासे” इन पदो का ग्रहण 
समभना चाहिये । 


१७०] श्रो विपाक सूत्र-- [ दूसरा अध्याय 


॥ न १ == = ~ | उ 
~ ~~ 


गणिका के । गेदातो--वर मे , एच्छुल्भमाणे समराशे-निगला दत्र । कामज्याप गणिया- 
कामप्वना गशिका म । मुचते मूर्दधनि-उसी के -यान म पगला हृग्रा २) ग्द्धे-ग्ध 
त्राकरान्ना वाला । गद्विते - ्रयित स्नेह जाल मे वधा टप्रा । ऋन्छोववन्ने- शघ्युपपन्न चर्यात्‌ उम म 
त्रासक्त दत्र २ अन्नस्य कम्थड-्ौर कटी प्रर मी । खुं च--स्ृति स्मरण त्र्थीत्‌ उमे प्रति- 
धष्ण उसी करा स्मरण~-ग्राद रहता है, वट क्रिसी च्रीर का स्मरण नही करता 1 स्ति च-- रति 
परीति रथाद उस वेश्या के श्रतिरिक्त उस आ कदी दृमी जगह प्रेम नदी है) धित्तिच- 
धरति-मानसिक्र स्थिरतां श्रर्थात्‌ उस वेश्या के छानिन्य को छोड कर उसका मन कदी स्थिरता 
ए्व शान्ति को प्राप्त नहीदोता है, रेस वह उच्मितक्र कुमार स्मरति, रति चीर प्रक्ति को । 
त्रविदमाशे - प्राप्त न करता हूर । तच्चिन्सो -तदूगतचित्त-उमी मँ - गणिका में चित्त वाला तम्मणे - 
उसी में मन रखने बाला । वर्लेसे - तद्विपयक परिणामो वाला । तदज्छवसाणे सदूविपयक अ्रव्यवसाय्‌ 
अर्थात्‌ मोगक्रिया सम्बन्धी प्रवल विगेष वाला । तदद्चेवउन्ते - उसी प्राप्ति के किये उपयुक्त उपयोग 
रखने वाला । तयप्पियक्षस्णे--उसी मे समस्त इन्द्रियो को अर्पित. करने वाला अर्थात्‌ उसी कौ 
शरोर निम की समस्त इन्दिये च्ाक्पित दौ रट १ । तञ्मावणासावितते-उसी की भावना कन 
वाला तया । कामरफयाप-कामव्वजा | गणियाण- गणिका कै । वह्वसि ओतंसखि य~ छन्क 
सन्तर द्र्थात्‌ जिस समथ राजो का आगमन न हो । चिरि य-खिद्र-अथीत्‌ राजाके परिवार 
का कोई व्यक्रिति न हो] विवराणि --विवर-की$ सामान्य मनुप्य भी जिस खमय नदो । पडिजग 
स्माणे-रसे समयं की गवेषणा करता ट्ृश्रा । विहस्ति--विर्स्ण कर र्हा था 

मूलाथ--ददंनन्वर उस विजयमितर नान मदीपाल-राजा की श्री नामक देवी.कौ योनिशूल- 
योनि मेँ होने वाल्ला वेदना-पधान रोग विेप अयन्त हो गया । इसलिए विजयमिन्र नरेश रोर के 
साथ दडारप्रधान मनुप्य-संम्बन्वी काम-भोगो के सेवन मे समथ नही रहय । तडनृन्तर अन्य किसी 
समय उस राजा ने उरिभातक कुमार कौ कामन्वला गणिका के स्थान मे से निकरलवा त्या श्रीर्‌ काम- 
ध्वजा वेश्या को अपने भीतर अौत्‌ अन्त.पुरस्एवास म रव जिया च्रौर उसके माथ सदुष्य-सम्बन्धी 
उदारिप्रधोन विर्पय-भो्गों का उपभोग करन लगा । ५ 

- तदनन्तर कामव्वजा गणि के यह से निकाले जने पर कामध्वजे वेभ्या मे मूच्छित -उस 

वेष्या के ध्यान मे दी मृदृ-पगला वना हुः गद्र-उस वेश्या की आकाक्ता - इच्छा रवने वाला, ग्रयित- 
उस गणिक्राके दी स्तेहनाल मे जश्डा हुख्रा, च्रौर अध्युपपन्न --उम वेभ्या को चिन्ता मे स्याव 
ठ्यासक्व रटे वाल वरह उर्मिनक कुमार ओर श्िसी स्थान पर भी स्पति-स्परण, रति्रीति जर धृति. 
मानमिरु णाति क्तो पराप्त न करता हृ, डमी मे चित्त ओर मन लगाए हए, तट विप्रकं परिणाम 
बाल(, तससन्बन्धो काम मार्गो मे प्रन -शील, चस की प्रपि के लिए उद्यत्त-- तत्पर चर तदितर 
श्रथौन्‌ जिस का मन वचन श्मौर देट ये सव उसा के लिए ऊर्मि रो रहे ह, अतएव उसा को मावा 
से माधिन होत। हा २ कामभ्वजा वेश्या के अन्तर, छिद्र ओर विचरों की गवेषणा रता ट जवन 
विता रहा दह। 

टीका--प्रत्ठुत अव्ययन के आरम्भ मे. यह वंन कर चुके. ई कि--वाशिजतराम नाम काक 
सुप्रिड नगर था, महाराज मित्र वदा राज्य करिया करते ये । उन ऊ महारखी का नाम श्री देवी वा| दोनो 

वदा सानन्द जीवने वरिता र्देये। 


दसरा शरध्याय | हिन्दी भापा टीका सहित । [१७१ 
गरामम मे इस वात का वरन वरदे मौलिक शब्दो मे उपलब्ध क्रिया जाता र कि पूवं-खचित कर्मो 
के श्राधार प्रदी सुल तथादुख का परिणाम टोता है) यदि पूर्वं कमशभ | तो जीवन मे ग्रानन्द 
रहता हे शरोर वच ग्रणुमहौ तो जीवन सक्टो से व्याप्त हो जाता दै । जसि तफ नी प्रबरत्ति होती ह 
वहा हानि दी दानिके दन दोनेहं। शरीर मे एकमे पथिक रोग उत्पन्न होने लग जाते है, फिर रोग 
भी पमे ङ्रिजिन का प्रतिकार श्रत कठिन दौ | अनुभवी वंच शी जिनकी चिक्रित्ला न कर पायं 
एववे भी हार मान जे यह सपर कुं स्वोपाजित अगम कर्मा की ही मदिमादहे। 
समय की गति वदी विचि दै। श्राज जौ जीव सुखमय जीवन व्रित्ता रहा हे । कल वही 
गरम्य दुखोकाश्चनुमव करते लगता दै महाराणौ श्री भी समय केचकरमें फसी हई इसी मियम को 
उढदादस्ण त्रनर्दी शी । उमे योनिश्रूल न त्राक्रमित कर लिया । योनिगतं तीव्र वदना से वह सदा व्ययित 
एव व्याल रहने लगी । 
स्री ॐी जननेन्दरिं कौ योनि कदते ई, तद्गत तीव्र वेदना का योनिश्ूलल के नाम से उल्लेख 
रिया जाताहै। यहरोग कषमाध्य है, र दइ्सक्रा पूरी तरह ते प्रतिकार न किया जए तो रत्री विप्य- 
नगं क योग्य नदी रहती , इसी लिये विजयमित्र मसेश श्री देवी के साथ सासारिक विपय वासना की पूर्ति 
म श्रसफ्ल रहते । दूरे शष्दा म के तो श्रीदेवी विजयमिन्र की कामवासना पूरी कटने मे्रस- 
महो गई वी। 
मानव प्राणी पर मन कासव्रसे ञ्रधिक्र नियन्त्रण दै, उ की श्रुकरूलता जितनी हितकर है 
उमतेकदी ग्रधि श्रनिष्ट करने वाल्ली उस की प्रतिकूलता हे । अनुकूल मन मानव प्राणी को ञ्चे से ऊचे 
स्थान प्रजा व्रिठाता रै, श्रौ प्रतिकूल ह्र वह मानव को नीचे से नीचे गतंमें गिरादेने सेनी कभी नही 
चुकता । साराश यह दै किं मन कौ निरकुशता श्नेक प्रकार कै श्रनिष्टो का सम्पादन करने वाली है । महाराज 
विजयमित्र का निरकरुश मन श्री देवीके द्वारा नियत्रित न होने वेः कारण श्रशान्त, अथच व्यथित रहता 
था | काम-वासना की पूर्ति नहौने से मिच्रनरेश कामन नितान्त विकृत दशाको प्राप्त होरहाथा परन्तु 
उसका कर्तव्य उसे परस््ी- सेवन मे रोक रहा बा | प्रतिक्षण कामवासना तथा कर्तग्य--परायणता मे युद्ध 
टोरटाथा। क्रभी कर्तव्य पर वासना विजय पाती शीर कमी वामना पर कतव्य को विजय लाभ होता| 
हस पारस्परिक सपरं में श्नन्ततो गत्वा कतंव्य पर कामवारना को विजय लाभ हुश्रा, उस के तीव्र प्रभाव 
कै प्रागे कर्तव्य क्रो पराजित-परारत हीना पडा | विज्ञय नरेश के हव्य पर कत्य के बदले कामवासना 
ने ही सर्वस्वा अधिकार प्राप्त कर लिया, उसके चित्त से स्वस्त्री सन्तोप के विचार निकल गये, वहा 
प्रवर परस्त्री या सामान्यास््री के उपमोग के श्रतिरिक्त श्रौर को$ लालसा नदीर्हीश्रौर तदथं उसने वहा पर 
रटे वाले कामव्वजा के कृषा पात्र उञ्िनक्र कुमार को निलवाया शरोर वाद्‌ मेँ कामध्वजा को अपने 
रन्त पुर मे रव जिया । अव वह पनी काम-वाखना को कामध्वजा वेश्याके द्वारा पूरी करने लगा। 
पर्येक मानव प्राण्‌। की यह उत्कट इच्छ रहती दहै किं उस का समस्त जीवन सुखमय व्य- 
तीत टो, इसके लिये वह यथाशविति श्रम भी करता है परन्तु कमं का विकराल चक्र मानव के महान्‌ 
योजनारूप्टुगं को आरन कौ आन में भूमीसात्‌ कर देता है| उचल्मितक कुमार चाहता था किं कामध्वजा 
क सहवास म दही उस काजीवन व्यत्तीत हयौ श्रौर वह निरन्तरहयी मानवीय विपय -भोगो का यथेष्ट 


१७०] श्रो विपाक सत्र - [द्‌मरः श्नभ्याय 


उपभोग करता रहे । परन्तु “सव ठिन हदोतन पक समान? इस कदावत के च्रनुमार उन्ितक का 
वह सुख नण्टटोते करदं भी देरी नही लगी] काम-बास्ना मे वानित चित्त बलि भित्र नरेश ने कामव्वजाम्‌ 
्रासक्त टोतेदही याव के काटे की तरह उत्त -उच्मितक् को वहा से निकलवादिग्रा गौर कामव्वजां पर 
स्रपना पूरा पूरा श्रधिकार कर लिया) 

उञ्मितफ़ कुमार गतव निवन श्पच अमहाव धा यस्ते श्रौर यटभी म्त्यदकिभिव् 
नरेश के मुकाव्रिले म उत्तरी कुं भी गणना नही थी । परन्तु वह भी एक मानव था श्रीर्‌ 
मित्र नरेण की नाति उस मे भो मानवोचित हृद्य विद्यमान था । प्रेम फिर वहं युद्ध हो या 
विक्र, यद टव्यकी वन्तु है उसमे वनान्य या निधन का को$ प्रश्न नहीं रहता । यही कारण 
था क्रि कामन्वजा वेश्या ने एक निर्धन श्रथवा अनाथ युवक्र को च्पने प्रेम का श्रतियि वताया 
श्र राजशामन मे नियत्रित होने पर भी वह उच्ितक कुमार का परित्यागं न कर सकौो। 

कामव्वजां के निवास-स्थान मे बहिष्कृत श्रिये जाने पर भी उच्भिनफ़ कुमार की कामः 
वजागत मानसिक श्रासक्ति चअथवा तद्गतेग्रमातिरेक म को$ कमी नदी च्राने पाई । वड निरन्त 
उम की प्राम्ति मँ यत्नशील रटता है, अधिक क्या कद उसके मनको अन्यच कही पर॒ भी 
क्रिखी प्रकार की शात्ति नही मिलता । वह हर समयं एक्रान्त अवसर कौ खोज मे रहतादे। 

विप्रयाचक्त मानव के हदय मे श्रपनी व्रेमी कै लिये मोह जन्य विषयवासना कितनी 
जाणत होती दै उसका श्रनुभव काम के पुजारी प्रलय मानव को शत्यक्षल्प मे होता है 1 परत 
इस विकृत प्रेम --विकरत राग केस्थान मे यदि विशुद्ध प्रेम का साम्राज्य ह्यो तो अन्यकार-पूं मानव 
हदय म क्रितना आलोक होता दै? इसका अनुभव तो विश्वप्रमी साय पुर ही करते ई, साधारण 
व्यक्ति तो उससे वचित टी रहते ₹ई । 

कामव्वजा वेश्या के व्यान मेँ लीन दत्र उल्क कुमार उसके रस्यं वियोग से 
पागल मा वन गया । उसकी मानमिक लग्न को व्यक्त करने क किये सूत्रकार ने जिन शब्दो 
को निदेश क्रिया है, उनके चर्यं कौ भावना करते हुए वे उस की हटयगत लग्न कै प्रतिवरिम्स्वरूप दी 
प्रतीत टोते ह । वृत्तिकार के शब्टो मे उनकी व्याख्या इस प्रकार ६ै- 

^ मुचि मृच्दतो-मृढो दोपेष्यपि गुणाध्यासेपात्‌ › ” गिद्ध  तदाकाक्तावान्‌ 

गढिण? श्रथितस्तद्धिपयस्नेहतन्तुसन्दसित , “ ग्रन्पोववन्ने ५ सआ्र्धिक्थेन तदेकाग्रता 
गताऽभगरुपन्न सअतपणवान्यच कुत्रापि वस्त्वन्तरे “ खु च" स्मृति-स्मरणप्र्‌ ^“ चः रतिम्‌ त्त- 
कतम्‌, ^ धिं च” धति च चित्तस्वास्थ्यम्‌ , “ श्रविंदमाणे” श्रलममानः, ^ तच्चित्तः 
तस्यामेव चित्त मावमनः सामान्येन वा मनां यस्य स तथा- “ तम्मरेः" द्रज्यमन. प्रतीत्य विशेपो- 
प्रयागं वा । ““ तल्लेसे ” कामध्वजागताऽश्रुभाव्मपर्णिमयिश्चेप लेश्या हि छृष्णादिद्रज्यसाचिन्य- 
जनित ्त्मपरिणिाम इति, ¢ तदज्छवसाशे ” तस्यामेषाभ्यवक्तानं सागक्रियाध्रयलनविश्रेवरूपं यस्य- 
स तथा । “ तदट्भदउ्तेः तदृथ-तस्धाप्तये उपयुक्त उपयागवान्‌ य स तथा, ^ तयप्पियकरणे 
तस्यामेवापितानि -- दौ क्तानि करणानोन्द्रियासि येन सर तथा, ^ तव्मावणाभाविप ” तद्‌-- 


(१) उस विषयमे कविकूलशेखर कालीदाख की निम्नलिखिन उक्ति भी नितान्त उपयुक्त 
प्रतीत हौती ₹- 


८ 


कस्यात्यन्तं सुग्वमुपनतं, दु खमेकान्ततां वा । 
०१ क 
नाचेगंच्छुन्युपरी च दशा, चक्रनेमिक्रमेण ॥ [ मेषदूत || 


न्द १७ 
दुसरा श्रध्याय ¦ हिन्दी भाषा टीका महित । [ १५३ 


आवनया कामभ्वजाचिन्वया भावितो-वासितो य स तथा, कामध्वजाया गणिकाया वहुन्यन्तगाखणि 
च~ राज्ञगमनम्यानस्नसणि “ चिदाणि यः चद्राणि सज्ञपरिवारविरलत्वानि '"विवया{णि 
दयजनेविरदान्‌ , पडिज्ञागरमाणे, गव्रेपयन. । इन पटो का भावाथ निश्नोक्त द - 

तरचेतनावस्था का ही दूसरा नाम मू है, ग्रथवा दीपो में युरो का श्रारोप्ण ही मू 
। मूर्छा ने युक्त मूर्धत कदलाता हे । शध शब्द मे लम्पट थं श्रमिप्रेत है । च्रथवायू समै 
करि जिस जिस मै श्रभिकाक्ना ह वह गृद्ध टै । गमी भी वपय म॒ स्नटतन्तु्रा मे सम्बद् - 
व्यक्त क ग्रथित न्ह जाता ई । फरसी भी कराम मेँ ज्रयिकर एकम्रता--प्राप्त व्यक्ति ग्रध्गुजदन्न 
हलाता दै । ये मरि चिगेषण्‌ु उस्मितक कपरार क्री मनोदशा के परिचायक्र ई । 

कामव्वज्ञा मे श्न्यन्त आ्क्त दने से उञ्भितफ कुमार को न्यत्र कटी पर भी मानसिक 
विग्रान्ति उपलव्व नही होनी । उमा भाव तथा द्रव्यमन उमी म मल्लमन हो रटा है । तद्गत- 
चिन श्रौर तद्‌रतमन्‌ इन टोना म रित्त णद्ध भाव मन का श्रीर्‌ मन शब्द द्रव्य मन का 
भरोचकर & । श्राप्मा का परिम वितेपर ब्रर्थात्‌ कृत्णादि द्रव्यो के सानिध्य ने उलयन्न हीने बाले 
तरा के गुम या ब्रशुभ पर्न कौ ल्या कलते है, आर “तल्लेश्य शव्टगत लेद्का _ शब्द 
का श्रथ प्रकृतमे श्नुम श्रात्म परिणाम टे! तादय यहं कि काम-पजा वेडयागन श्मुन श्त्मि --परिणाम 
1 ताव्ययं करि क्राम-वजा वेदयागत यतुम आसम परिणाम सम्पन्ने यह हे होने से उचञ्जितकरुमार 
मे सम्पन्न होने मे उच्भिनक कुमार ओो तद्लश्य कदा गया द॑ । प्रस्तुत प्रकर्ग॒ म श्रव्यवसान का च्रं है- मोग 
(सामार्कि वाषना की क्रियाये-प्रयत्न चिभेषर | उस प्रयत्न ~ विशेष वालं व्यक्ति को तद्भ्यवसान कटते ई । 
माराण बह है कि उर्सितक कुमार की काम-वजा वेद््यागत तत्कीनता टननीवदी हूर मारना उसने 
कामव्वजा वेघ्या की प्रात्ति मेँ मफलना प्राप्त कग्ली हौ तथा उमके माय वह वासना--पूति मेलगा 
हुश्रा ढो । श्रौर उम गशिकरा कीप्राम्ति म वह मतत साववान रहता ६, यह तदढर्थोपगुकत 
शव्द क्रा भाव रै । एव उमने उमी क लिये श्रपनी ममनम्न रन्द्रिये क्ष्णु करी ई, त्सी 
कार्ण मे उमे तदर्पिदकरण॒ छटा £ । टमी लिये वह करामवना के प्रत्येक श्रगप्रत्यग तशा रूप, 
लव्य रौर प्रम की नावना मे भाविन दग्रा नन्मवटो रहा धा) 

उस्ितक कुमार क्रिमी ठेमे श्रवमर की गरज मं ध्रा जिम में उसक्रा कामव्वजा मे मेल- 
मिलाप हो जार | पनद्व वह उम ममयं कौ देख रहा था कि जिन समय कामव्वजा के पान ग्रन्तर-- 
एजा कं उपस्थिति नहा, गाजाग्विार का को$ ्रादमो न दह्यौ तथा गो नागच्छि मीन दहो, तालयं 
पद्‌ ह फर जिस स्मय किमी चन्यं व्यक्ति का वहा धर गमनागमन न हो पेप्े समय की वह 
भरती कर रदा भरा, , रार उसे लिये वह्‌ यथाणिति प्रयल मी कर रा था 1 

शरव मूका निम्नलिखित सूल म उच्मितक कुमार के उक्त प्रयत्न मे सफलदोने का 
उल्लेख करते ई ~ 

। ६. तणुं णं से उच्फिषपए्‌ दार अन्नया क्रया कापञ्छयाए गशियाए 

तरं लभेति । कामञ्छपार्‌ गणियाए्‌ गिह रहस्मियगं अशुष्पव्िसद २ त्ता कामञ्छयाए 
-गएवप सदधि उरालाई माणुप्सगाईं मोगमोगाई शु जमाशे विहरति । ध 


रभते । कामव्वजाया गणिक्राया श्र रादसियरम तुप्रविशति, अनुप्रविश्य कामव्वजया गणिकया सखादमु- 
दात्‌. मनुष्यान्‌ भोगमोगान्‌ युजानो विद्रति । 


१७ ] श्रो विपाक सूत्र [ दूसरा अध्याय 


पदाथे - तष्ट णं तदनन्तर । अन्नया क्या -- कसो अन्य समय । स -वट । उच्करियण-- 
उज्मिनक । दारष्‌-वालक । कामज्छपाय-कामव्वजा | गसिवार-गगिका के । श्रततर-- 
श्रन्तर्‌ - जित समय राजा व्हा आ्आया द्रा नटी शा उत समयं को । लभात- प्राप्त कर लेता है। 
कामउन्यापए--कामव्वजा । गशियाष्-गणिका के । गिहं--ण्ट मे। रहटस्सियगं- गुग्त रूपसे। 
्रयुष्पविसखइ-प्रवेश करता है । २ त्ता--प्रवेश कर के । कामल्फयाए गणियाण _कामध्यना 
गणिम के । सह्ि- साथ । उयलाड--उटार.प्रवान । मायुम्लगाऽ'- मनुप्य-सम्नन्धी । वाग- 
मोगा" --भेगपरिमोगो का । भुजमाशे -उपमोग करता हुश्रा । विहर्ति-विटरण करने लगा-सानन्द 
समय व्रिताने लगा | 
मृलाथे -- तदनन्तर बह उञ्मितक कुमार किमो अन्य समयमे कामध्वज। गणिका के पास 
जाने का अवसर प्रानकर शुप्नरूप से उसकेघरमे प्रवेश करके कामध्वजा वेश्याक साथ 
मनुष्य-सम्वन्धी उदार विपय भोगों उपमाग कतादुमा सानन समय व्यपीत करते लगा। 
रीका--साहस के वल से असाध्य कायं भी साव्यं हो जाना हे दुष्कर भी सुकर वरन 
जाता हे 1 साहमी पुरुप कठिनाद्या में भी श्रपने लद्य कौ शरोर व्छता टी चला जाता है, वह सुख 
अथवां दुख, जीवन अववा मरण क्री कुं भी चिन्तान करता हृञ्रा श्रपते भगीरथ प्रयत्न से एक 
न एक दिन श्रपने कायं म सफलता प्राप्तकर लेता है । इमी दृष्टि से कामध्वजा रो पुन, 
प्राप्त कर्ते की धुन म लगा हुश्च उच्मितक कुमार मी श्रपने कायं मे सफ्ल दुत्रा । उसे काम- 
ध्वजा तक पटुचने का श्रवसर मिल गया । उसको मुभा हई आशालता फिर से पर्ल्ञवित ह। गई | 
वह कामध्वजा के साथ पूवं की भाति विपय -मोगो का उपभोग कए्ता श्रा सानन्द 
जीवन विताने लगा । अन्तर केवल इतना थ कि प्रथम वट प्रकट रूप से श्राता जाता श्नौर निवास 
करता था ओर चव उसका श्राना जाना तथा निव्रास गुप्तरूप से था । इसका कारण कामध्वजा 
का मित्रनरेश के श्रन्तपुर मेँ निवाम था । उषी से परवश हई कामव्वजा उञ्मिनक्र कुमार को प्रफट 
स्पसे श्रपने यहा रखने म असमथ थी । परन्तु दोनो के हृदयगतं अनुराग मे कोई 
ग्रन्तर नही था । तात्यं यट है करि वे दोनों एक दुसरे पर श्रनुरक्त ये । एक दूसरे को चाहते 
थे | अन्यथा य॒दि कामव्वजा का श्रनुतग न होता तो उच्मितफ़ कुमार कालाख यत्न करने पर 
भी वहा प्रवेश करना सम्भव नदी हो सक्ता था । अस्तु, इसके पश्चात्‌ क्या ट्र १ रव सून्तकार 
उस का वंन करते ई-- 
मूल--* इमं च णं मित्ते राया णहाते जाव पायच्छिते सब्वाल्ञंकारविभूसिते मणगुस्स- 


वग्णुरापारक्ित्तं जेणेव कामञ्छयाए गणियाए गहे तेणेव उवागच्छति रत्ता तत्थ णं उन्कि- 


(४) छाया -इतश् मित्रौ राजा स्नातो यावत्‌ प्रायथित्त, सर्वालकारविभूपित्त मलुष्यवागुरा- 
परिलिप्तो यत्रैव कामव्वजाया गशिकराप्रा गृह त्रैव पागच्छति ! , उपागत्य तनोज्मितक दारक ऊाम- 
न्वजया गणिकया साद्वमुदारान्‌ भोगभोगान्‌ यावत्‌ विदटरमाण पश्यति, दृष्टा आश्ुरुष्तः ४ व्रिवलिक 
भकुटि ललाटे सत्य उञ्मितक दारक पुश्पर््रहयति श्रादयित्वा यषटिसुष्टिजानुकूप॑रपरदारसमन्नमयि- 
तगात्र करोति कृवा अवकोटक्वन्धन करोति कृष्वा एतेन विधानेन वन्यमाज्ञापयति | एव खलु 
गौतम ! उञ्मितको दारक पुरा पुणणाणा कमंया यावत्‌ प्रत्यनुभवन्‌ विदह्रति । । 





दृसर अध्याय ] हन्दी मापा टीक्रा सहित । [४७५ 


यय दपर कामज्छयाए गशियाए मद्धि उरालादह्‌* भोगमोगाइ" ^ जाव विहर्माणं पासति 
२ त्ता श्राु्चे ४ तिवकलियभिउडि निडाले साह. उञ्मिययं दारयं पुररिसेहदि गेणदावितिः 
गेएहावित्ता अद्िधुद्धिजागुकोप्परपहारसं भर्मपहितम ` करेति करेत्ता श्रवश्रोडगवधणुं 
करेमि करेता एणं विहाणेणं वज्य आशवेति । एदं खल्व गोतमा ! उन्मियण दाए पुग 
पोरणशाणं कम्पाण २ जाव पच्चशुभवमाे विष्टरति । 

पदा्थै--उमं च णं- रौर इतने मे । मिन्ते याया-मित्र राजा । रहाते-स्नान कर । 
जाव -यावत्‌ । पायच्िदत्ते -दुष्र स्वन शआरादि के फल्ल फो निष्फल करने के लिये प्रायर्िचत्तं के 
स्प मे तिलक एतं श्रन्य मागक्िफ़ कृत्य करे । सव्वालंकारविभूसिते सम्पूणं च्नलकारो से वि- 
भूत दयौ । मखुस्सवग्ुसपरिकिवते- मनुष्यसमृह से धिय हप्रा । जेशेव-जहा कामनज्छयाण्-- 
कामव्यना | गणियाप-ग्शिफा का | गिहे-घर या । तेशेव्र वदी परर । उवागच्छुति 
२त्ता-आता है श्रार । तत्थ ए-बदा पर। कामञ्छयापटगखियापः--कामध्वजा गणिका के | 
सदधि -साथ । उगज्ञाद--उढार--प्रवान । भमोग-भोगाह -भोगपरिमोगो म । जाव--यावत्‌ । 
विहरमाणं -विदरणशील । उन्किपयं दार्यं -उन्मितक कुमार व्रालफ़ को । पासति २ त्ा-देखता 
है देष कर । श्राष्ठुरत्त - क्रो से लाल दुरा । निडाज्ञे - मस्तक पर । तिवलियभिउडि--चिवलिका- 
तीनरेखाग्रो से युक्त श्रृढुटि (तिरी) ल्लौचन विक्रार विके फो । स्ट, धारण कर श्रर्थात्‌ 
कोधाकुर हौ श्रुटी चद्ाफ़र । परितेदि -च्रपने पुष्पो द्वारा 1 उनल्भिययं दास्यं--उञ्मितक कुमार 
को । गेणएहावेति--पकडवा लेता है । गेरहावेता पफड़वा कर | प्रह्व यटि नाटी 1 मुद्टि-स॒ष्टि 
मुरा, प्रजाप्री माप्रा मेँ इमे ध्वघुन्नः कदते £ । जाशु-जानु घुटने | क्राप्पर -करृपर॑र कोटनी के। 
पदार-ग्रदस्णा से । संमरण -समग्न--चूरित तथा । महित--मयित । गरा गात्र वाला | 
करोति--फरता दै । करेता- करके | श्रवप्रोडगववंधणं -त्रवफोरफ बन्धन [ जिस म रस्सौ से 
गला श्रोर दायो को मोद कर प्र भाग के साथ व्रान्वा जाता है उम अवकोटकव्रन्धन कते ई | 
से वद । करेति --करस्ता है रथात्‌ उक्त वन्धने वाधना दै। करेत्ता-वाधकर । परणं--दमन। 
पिहाणेणं -प्रकारसे । वज्फः प्राणवति यह वन्य हे देसी प्राजादेता दै । गातमा । -दे गोतम । 
वं -दरम प्रकार । ब्वलु-निऽ्चय ही । उनञ्िग्र-उन्मितक । दारप-- वालक । पुरा पूवं | 
पागशाण॒ कम्मण - पुगतन कर्मो के विपाक -फनका । जाव -यावत्‌ | पच्चणुभप्रमाते -नुमव्र 
कताहूग्रा । शिह॒र्सति--विदस्ण कररता ह । 

मूलाथं-उधर शरिसौ समय मित्र नरेश स्नान यवन दुर स्वपरं के फल को विनष्ट 
करने के लिये प्रायश्चित्त के रूपमे मस्तफे पर तिक्क एव न्ध मालिक कार्यं कर के 
सम्पूणं श्रलकयं से विभूषित दहा मनुष्यो सं आधृत हू मामध्व्रजा गणिका के घर पर 
ग्रा । वहां उसने कामध्यजा वेश्या के साव मनुष्य--मम्बन्धो विण्य-भोोँ का उपभोग करते 
हए उच्मितक कमार को देग्वी, देग्वने ही वह क्राध से लाल्ल पीलाहो गया, ओर मस्तक मे तरिवल्िक- 


(१) “--जाव--याचत्‌-* षद्‌ से “--भुःजमाणं -» इस्त पद्‌ का ग्रहण करना सल- 
कार को अभिमत रहै । 
, (२) ^ --जाव -यावत -” प्दसे “--इुचिएणाणं, दुप्पडिक्किन्तां अ्रसुभाणं 
पावाण, कडाणं, कम्माणं, पावगं फलविन्तिवितेलं -> इन पदा का प्रह करना मूकर को 
भरमीट ह | इन का प्रथं ष्ठ ४७ पर दिया जा चुका ६। 


१७ ६] श्रो विपाक सच - [दूसरा श्यरध्याय 


1 [1 ~ 


शुर ( तीन रेखाञ्रो वाली तिउडि ) चढा, कर अपने अनुचर्‌ पु्पों द्वारा उस्मिनक कुमार्‌ को 
पवडवाया पकडवा क्र "यष्टि, मुष्टि ( सुक्क). जानु शरोर कररपर के प्रहासे से उसके शरीर 
को सभन्न, चित ओर मथित कर अव्रकोटक वम्धन से वान्धा च्रौर वान्य कर पर्क 


रीति से वृध कने योग्य ह एेनी आज्ञादौ । हे गौतम । इयु प्रकार उच्फिनक छमार्‌ पूर्वत 
पुरातन कर्मा का यात्रन फलनुभयव कए्ना हुता विहूर्ण करता है -समय यापन करग्हादह। 
सीका-जंसा क्रि ऊपर बतलाया गया है कि उज्ितक कुमार को उसके साहस क वल 


पर सफलता तो मिली, उमे कामव्वजा के सहवास मे गुप्तरूप से रहने का यथेष्ट अवसर तो 
पराप्त हौ गया, परन्तु उसफो यद सफलता अचिरस्थायी होने के अतिरिक्त श्रसह्य दुख मूलफ़ 
ही निकली । उस का परिणाम नितान्त भयकर हस्रा । 

उञ्मितक कुमार को इतना दुख करटा से भला ? कंते मिला ? श्रिखने द्या ! शरोर 
क्रिस श्रपराध के कारण दिया ? इत्यादि भगवान गौतम केद्वारा पू्ै गये प्ररो के समाधानां 
ही सत्रकार ने प्रस्तुत कथासन्ढभं का स्मरण क्रिया है । 

जिम समय उजञ्भितक्र कुमार कामव्वजा कै घर पर उसके साथ कामजन्य विपय-भोगो ऊ 
उपभोग म निमग्न धा उमो समय मित्रपरेश वहा ग्रानति ह ज्रोर वहा उन्भनफ क्रुमार को देखकर 
क्रोध से आराग व्रबूला टकर उमे अनुचरा द्वारा पवडवक्रर लू मारते पीटते तथा चअ्रवकोटकर वन्धनं से 
वन्धवा देते ह श्रौर यह पूर्वान रीति वे वथ क्रणेके योग्यहे, मी आना देते ₹। 

--“ रदाते जाव पायच्कित्ते - ” यदा पर पठित ^“ -जाव-यावतू- ? पद से 
८८--कृयवलिकस्मे कथकोउयमर'गलपायच्िकंरो - ° इन पदो का ग्रह॒ करना सूत्रकार को अभिमत 
है| इन प्दो में से कृतवल्िक्मां के तीन श्र्थं उपलब्ध होते हे, जेसे कि- 

(१) शरीर की स्फ़रति क लिये जिने तेल श्रादि का मदन कर रखा है) (२) काकश्राटि 
पन्लियो को अन्तादि दानय बलिम मे निव्रत्त होने वाज्ञा | (३) जितने देवता के निमित्त क्रिया जाने 
व्राला कमं कर लिया है! 

(१) अद्धि शब्द के प्रम्थिश्रौर यष पदो सस्कृतं सरूप वन्ते ह । अर्थि शब्द 
हद्धी का परिचायक्र हे शरोर यष्टि शब्द मे लार का व्रोव होता है । यदि प्रस्तुत प्रकरण मं 
अष्ि-का ग्रस्थि यट रूप ग्रहण क्रिया जावे तो प्रशन उपस्थितहोतादहै कि--ऽस से क्या विवक्नित 
है! श्र्थात्‌ यहा दस क्रा क्या प्रयोजन हं स्यो प्रक्रत प्रफरणानुसारी अस्थिसाव्य प्रहायदि कायं 
तो मुष्टि (मुक्करा), जानु घुटन श्रौर कृपैर (कोनो) द्रा सभव हो ही जति है, चरर सूत्रकार 
ने भी इन का प्रण क्रिया है, फिर अस्थिशब्द क्रा स्मतन्र प्रट्ण करनेमे क्या हाद रहा 
दर्रा है? यद्धे स्थि शब्द मे श्रस्थि सात्र फा ग्रहण अमिमत है तो सुष्टि रादि काग्रह्ण 
क्यो? इत्यादि प्ररना का समाधान न होने के कारण हमारे विचारानुमार प्रष्वुत प्रफर्ण मे दतर 
कार शो ऋषि पटसे यष्टि यह श्रय शखभिमत प्रतीत टौता हे। प्रस्तुत मेँ मार पीट का प्रसगं 
होने से यह श्रथं अधिक सगत ठदटरता है । 

व्याकरण से भी आरष्टिपद का यष्टि यह सूय निष्पन्न हो सकता है । सिद्धदैमशब्दा- 
नुणासन के श्रष्टमान्याय के प्रथमपाद के २४4 सूत्र से यष्टि के यकार का लोप टौ जाने पर उती 
अध्याय ऊ द्वितीय पाद के ३०५ सूत्र से ष्ठ के स्थान पर ठकार, ३६० सूत्र मे टकार को 
द्वित्व त्रोर ३६१ मृ मे प्रथम ठकार को टकार ही जने मे शर्ध रेखा प्रयोग वन जाता ई | 


रहस्यं तु केवलिगम्यम्‌ । 


दुसरा श्रध्याय ] हिन्दी भाषा दीका सहित । [१७७ 


५--_ृतकौतुकम'गलधायश्ित्त-*” इस प्ट का रथं है-- दुष्ट रवभ्न च्रादिके फल को 
निप्पल करने के किये जिस ने प्रायिचत्त के रूप मेँ कोतुकर-कपाल पर तिलक तथा अरन्य मागलिक कृत्य 
कर रखे ई। 

'मणुस्सवग्गुरापरिक्रिखत्तं ” इस प्दकी भ्याख्या वृत्तिकार ने निम्न प्रकारसे की है- 

« मनुष्याः वाणुरेव श्रृगवन्धनमिव सवतो भवनात्‌ तया परितप्त यः स तथाः 
रथात्‌ मृग के फ़साने के जाल को वागुरा कहते ई, जिस प्रफार वागुरा मृग के चारों ओर दोती है, 
ठीक उसी प्रकरा जिकर चारो शरोर श्रात्मरत्फ मनुष्य ही मनुष्य हौ दुखरे शर्या म मनुष्यर्प वा- 


गुरा मे धिरे हृए को भमयुष्यवागुसापरिक्तिप्त कहते ह | 
। “प्रसरत -- इस पद के बृतिकारने दो श्रथं किये जसे कि- 


८ शराश्च शीघ्र सत्त क्रोयेन विमोहिता य स श्रुतः, श्रासुरं वा श्रसुर-- 
सत्क कोपेन दारुणत्वाद उक्त' भणितं यस्य॒ स श्रास्तयक्त ” श्र्थात्‌ श्रा्चुः दस अअन्ययपद्‌ का अथं 
६- शीघ्र, श्रोर रुप्त कार्थं दहै क्रोध से विमौदित तायं यहरैक्रि जो शीघ्र दही क्रोध ढे विमोदित 
रथात्‌ कृत्य शरोर श्करतयय के विवेक से रदित दो जाय उति श्राप्त कटते द । ^ग्रासुखत्तं ' का दूसरा श्रथं 
हे-कोधाधिक्य से दाख्ण-मयफर होने के कारण श्रषुर ,राच््स) के समान उक्त-क्थन दै जिस का, 
मर्ीत्‌ जिस की वाणी क्रोधी रासा जेखी दौ उसे “श्राश्युरूकण कहा जाता रहै । साराश यहद 
किं “श्राषुरु्त के “्रश्ुशूप्त.” शरोर “--श्राुसोक्त. ये दौ सस्कृत प्रतिरूप होते ई । इत जिए 
उससेयदा पर दोनों ही च्रं विवक्षित ई। 

तथा ^ श्राषुसत्ते > के प्रागे दिये गये के ऋफ से -^ रुष्ट कुवि, चंडि- 
क्कि शरोर ध्मिसिमिसीमासे -> इन पदों का ग्रहण कराना सूत्रकार को अभीष्ट है। इन पदों 
से मितरनरेश के क्रोधातिरेक को वोधित कराया गया है । 

८८-- तिवज्लियभिउडि निडाल्ञे सादद -इन पदों की व्याख्या वृत्तिकार नै--ज्निवलिका 
भृकुटि लोचनविकार्विशेपं ललाटे संहप्य-वधाय - इन शर्ब्दो से की दै । श्र्थात्‌ त्रिवलिका- तीन 
वलिश्रो-रेलार््रा ते युक को कते ई । भ्रट -लोचनविकरारविशेषप भह को कहते है | तात्पयं 


यह्‌ दै करि मस्तक पर तीन रेखा्रां वाली भृकुटि (तिउड़ी) चढा कर। 
हिचित द्रवग्रोडगवंधणं --प्रवकोरकवन्धनं - ” की व्याख्या वृत्तिकार के शब्दा मे निम्न- 
खत 


८ श्रव कोरनेन च ग्रीवाया पश्चादूभागनयमेन वन्वन यस्य स तथा तम्‌ - ” अर्थात्‌ 
जि वन्धनमे प्रीवाको प्ष्ट-भागमे लेजाकर हाथों कै साथ बान्धा जाए उस बन्धन को अवकोरक्र - 
वन्वन फते ई । 

प्रस्त॒त सूत्र मे यह कथन किया गयारै फ्रि महीपाल मित्र ने उच्भितक क्रुमार को मथ डाला 
ग्र्रात्‌ जिस प्रकार ददी मथन करप्ते समय दहो का प्रत्येक कण २ मथितो जाता दै ठीक उसी प्रकार 
उल्मितफ कुमार करा भी मन्थन कर डाला ताद्य यदह करि उसे इतना पीटा इतना मारा रिं उका 





(१) इन पदों की व्याख्या वृत्तिकार के शब्टो मे निम्नोक्त ६- 

रुष्टः पयन्‌, कुपित. मनसा कोपवान्‌ चारिडभ्यितः दारुणीभूतः मिसिभिस्तीमाणो 
दत्त क्राधज्याल्लया ज्वलन्निति वोभ्यम्‌ । अर्थात्‌ -रोप्र करने बाला ख्ष्ट, मन से क्रोध करने वाला 
कुपित, कोधाधिक्य के कारण मीपणता को प्राप्त चारिडक्रियत, ओरौर क्रोध की ज्वाला से जलता टृश्रा 
रथात्‌ दान्त पीसता ह्प्रा मिसमिसोमाण कदलाता रै ' 


१७८] श्रो विपाक सूत्र- [दूसरा श्रध्याय 


3. ` (= ए) = = ~ = [81 ~ "~~~ 


प्रत्ये, ग तथा उपाग ताडना से व्च नही सकरा, चरौरराजा कयै शरोर से नगर के मुख्य २ स्थाना 
पर उसकी इस दशा कृ कार्ण उतत का अपना ही दुष्कम हे, टेना उद््रोपित करने के सावर 
व्रडी निर्दयता के साय उस को ताडित एव विडम्पित क्रिया गरा शरीर अनन मे उसे वध्यल्थान पर 
ले जा कर शरीरान्त करदेन की आजादे दी गई 

मित्रनरेश की इस आज्ञा क पालन मे उञ्मितक कुमार की कसी दु्टशा की गहै शी, यट 
दमारे सहृदय पाठक प्रस्तुतं अध्ययन करे आ्ररम्भमे दही देख क्रे ई) 

पाठको को स्मरण होगा कि वाणिजग्राम नगर मे भिक्षा पधारे हुए श्री गौतम सामी ने 
राजमाग पर उस्मितक कुमार के साव होने बाले परम कारणिफ अथच दाश्ण दद्य को देख कर ही 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से उसके पूव-भव सम्बन्वी ब्ृनान्त को जानने कौ इच्छा प्रकट क्स 
दए भगवान्‌ मे कहा था क्रि भदन्त । यह इम प्रकारक दु खमयरी यातना नोगने वाला उञ्मितक कुमार 
नाम का व्यक्ति पवं-मव मेँ कोन था ! इत्यादि । 

छनगार गोतम गणषर के उच्छ प्रश्नं के उत्तरमे ही यह सव कुछ वणंन च्िया गया 
दै । इसी लिये श्रन्त मे भगवान कहते द किं गौतम । इस प्रकार से यह उन्मितक कुमार आपने पूर्वोपाजित 
प्राप--कमो के फल का उपभोग कर रदा दे । 

इस कथा -सन्दभं से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित टो जाता दै कि मूक प्राशियो के जीवन करो 
लूट लेना, उन्हे मार कर अपना भोज्य वनालेना, मदेरा आदि पदार्थ का सेवन करना एव वामनापोपफ़ 
्व्ति्यो मे श्रपने अनमोल जीवन को गवाठेना इत्यादि बुरे कर्मा का फल लमेशा बुर टी देता है । 

“ पणं विहणेणं वज्मः स्राणएवेतिः” यहा व्यि गये “प्त, शब्द से सूकार ने पूवं - 
वृत्तान्त का स्मरण कराया है । अर्थात्‌ उन्मितफ कुमार को अवकोयकरवन्धन से, जड कर उस विवान-- 
विधिसे मारने क्री आराजना प्रदान की है जिसे भिका के. निमेत्त गए गौतप्न स्वामी जी ने राजमाग मं 
्रपनी श्रालासे देखा था। (4 

। “पतह” -- शब्द का प्रयोग समीपवर्ती पदार्थं मेँ हृत्रा करता दे, ससे कि- 
इदमस्तु संनिरृष्डे, सशीपतरवतिनि चंत्तदा रूपम्‌ । 
श्रद्सस्तु विप्ररृष्े, तदिति परीन्ते विजानीयात ॥ शा 

छ्रथात्‌ -ददम्‌ शब्द का प्रयोग मननिकरट -प्रस्रभ्न पदार्थं मे, एतद्‌ का समीपतरवती पदा्थम 
अदस शब्द कादर के पदाथ म शरीर तद्‌ शब्द का पसोल्नषदाथं के लिए प्रयोग होता है। 

केवलक्तान तथा केवलदशंन के धारक भगवान की नान ~ प्योति पे उञ्मितक कुमार का समस्त 
वर्णन समीपतर होने से यहा एतत्‌ शब्द का प्रयोग उचित ही दै । प्रथवा जिमे गौतम स्वामी जी ने 
समीपतर भूतकाल म॑ देखा श्रा, इस लिये यहा एतद्‌ शब्द का प्रयोग श्रौचचत्य रहित नही ह । 

। स्वरे मू्रकार निम्नलिखिन सूत्र मे ठच्िठक मार के. चआरागामी भवसम्वन्धी जीवन--वृत्तान्त 

का वणन करते हुए कलते ₹- 


बूल--› उज्मियण णं मते ! दारए इश्रो कालमासे कालं छरिच्चा बहि गच्छि 





(१) छाया -उच्मितको भदन्त । दारक टत कालमासे काल कृत्वा कत्र गमि्यति कुत्री- 
पत्स्यते {, गीतम 1 उच्मितको . दारक प्चविशति वणि परमाघु पालयित्वा अव व्रिमागाकोधे दिवसे 


॥ 


दसय शरषयाथ हिन्दी भाषा दीका सहित । [ १७९ 


हिति ? कहि उव््रञििहिति ! गोतमा ! उञ्मियए दारए पशवीसं बासाई' परमार पालत्ता 
ग्रन्ेव तिभागावसेसे दिवसे छलभिन्ने कए समाणे कालमपसे राक किच्चा इमीसे 
र्यणष्यमाए पुढवीरएं शेरइयत्ताए उवन्रञ्जिहिति । से णं ततो अंतर उन्वह्त्ता इदेव 
जमुदेवे दोषे भारहे वाते वेधड्टगिरिपायमूतते वानरलं सि वानसताए उववज्जिहति । 
से शं तत्थ उम्बुक्छवाल भावे तिरिय भोएस खच्िते गिद्ध गदिते अन्फववन्ने जाते जाते 
वानरपेल्लए वहैहिति । तं एयकम्मे ४ कालमासे काल क्रच्चा इहैव जंबुदीवे दावे भारहे 
वासे इदपुरे नयरे गणिया-ङलसि पूचच्ताए पच्चायाहिति । तते एं त दारयं श्रम्मापियरो 
जाथमेत्तय वद्ध हिति २ नपु"सगकम्म सिक्खावेर्हिति 1 तते णं तस्स दःरणस्स ्रम्मापितरो 
निन्वत्तथारसा्हस्प इमं एयासूवं शामधेञजं करेहिति, होउ शं पियसये शमं एपु"सए । 
तते से पियसेणे णपु" ते उम्बुक्कवालमावे जोव्वणगभणप्यत्तं , विएणाथपरिणयमेत्ते 
स्मै य जेोध्व॑सेण'य लावण्णेण य उ्धिरटर उक्किद्कसरारे मविस्सति,.। ततेणं से 
पियसेणे शुं सए इ"दपुरे णगरे बहवे राईैमर० जाव पभिइओो बहूहि विञ्जापयोगेहि य 


द्लभिनन. कृतः सन्‌ कालमासे काल कृत्वा अया रलप्रमायां ध्थिव्या नैरयिकतयौपपतसयते । सु ततौऽननत प्रथिभ्या नेरयिकतयौपपत्स्यते । स ततोऽनन्तर- 
ुदवरत्येहिव जम्बुद्वीपे दीपे भारते वपँ वताब्वगिरिपादपूले वानरके वानरतयोपरपस्यते । स, त्रन्पुक्तवालमा 

वस्तरयग्भोगेपु मूच्छितौ यद्ध ्थितोऽव्युपपन्नौ जातान्‌ जातीन्‌ वानरडिम्भान्‌ हनिष्यते तद्‌ एतत्‌कर्मां ४ कालः. 
मासे काल कृत्वा इव जम्बूदरीपे द्वीपे भारते वधं इन्दरपुरे नगरे गणि फ़ा -करुले पुत्रतया प्रत्यायास्यति । ततस्त 
टार श्रम्मापितरो जातमाच्रक वदध॑यिष्यत वर्धयित्वा नपुसककमं शिनयिष्यत । ततस्तस्य दारकस्य अग्ध्ापितरौ 
निव तद्रादशाटस्य इदमेतदृरूपं नामधेय करिष्यत , भवह प्रियसेनो नाम नपु सक" तत स प्रियसेनो नपु सकः 
उन्मुवालभावो योवनकमतुप्राप्नो विज्ञानपस्णितमाघ्रौ स्पेण च यौवनेन च लावस्येन च उत्कृष्ट उत्‌ङृ्शरीरो 
मविप्यात } ततः स॒ प्रियसेनो नपु सक इन्द्रपुरे नगरे बहून्‌ राजेस्वर० यावत्‌ प्रतीन्‌ बहुभिश्च विद्या 

प्रयोगश्च मव्रचणं् हदयोद्धायनंश्च निहवनेश्च प्रस्नवनेश्च वशोकरणंश्च आभियोगिकश्चाभियोज्य उदायन्‌ 
मानुप्यकरान भोगभोगान्‌ "जानो विहरिष्यति । ततः स॒प्रियसेनो नपु स्क १एतत्कर्मां ४ सुत्रं पाप 
कमं समन्य एकविंश वप्रंशत परमार पालयित्वा कालमामे काल कृत्वा अर्या रःनप्रभायां प्रथिन्या मेैरयि- 
कतयो पपत्स्यते । तत ॒सरीखपेपु, ससारस्त्थव यथा प्रथमो यावत्‌ प्रथवी० । स॒ तत्तोऽनन्तरमुद्‌ वृत्यदैव 
जम्यद्रपे द्वीपि भारते वपं चम्ाया नगर्या मदहेपरतया प्रस्यायास्य ते । स तव्रान्यदा कदाचित्‌ गौष्ठिकेजीबिताद्‌ 
ग्यपरोपरित खन तवरे चम्धाया नगय। श्रेष्ठिदुज्ते पुत्रतया प्रष्यायास्यति । स तत्रोन्सुकबालमावस्तवारूपाणा 
स्थविराणामन्तिके केवल ब्रोदि० च्ननगार ० सौधम कल्पे य 1 प्रथमो यावदन्त करिष्यतीति निन्तेपः। 

| द्वितीयमन्ययन समाण्तम्‌ ॥ 


(१) “-प्तत्का -इस पद्‌ के रागे दिए गए चार कं प्रक से एतत्पधानः, पति 
पतत्‌समुदाच्ाए --इन परो का अट्ण समना । यद्र जित का कमं हो उसे पतत्कर्मा, यटी कमं 
जिस का प्रधान टौ श्रर्घात्‌ यही जिस के जीवन की साधना टो उपे पतत्पधान, यही जिस की 
चिना विज्ञान दो उसे पतदियय च्रौर यदी जिस का समुदाचार--त्राचर्ण ' ये घर्थात्‌ जित के 
विश्वासातुसार यदी स्वौत्तम श्राचरण हो उमे पतत्समुदाचार कहते ह । 


१८० | . श्री विपाक सूत्र [ दूसरा श्रध्याय 


म॑तचुएणेहि य हिषउङ्कावसेहि य निणहवणेहि य पणहवेहि य वस्ीकरणेहि य च्राभिच्रोगिए- 
हि य अ्रभि्मोगित्ता उरला पाणुस्पयाई' मोगभोगाई' य जम।णे विहरिस्सति । ठते र से 
पियसेणे णपु सए ण्यकम्मे ४ सुदु पाठं कम्म समनज्जिणित्ता एक्कवीसं वासमय पमार 
पालत्ता कालभासे कालं किच्चा इमीसे रयणप्पहाए पुहुनीए शेरईयत्तात्ते उववन्जिहिति, ततो 
सिरीमिवेसु संषारो तहे जहा पटे जाव पुट्वी° । सेशं तम्र अणतरं उव्वद्टिता इव 
जंबुदीषे दीषे भारहे वासे चंपाएे नयरीए महिसत्ताए पच्चायाहिति, से णं तत्थ श्रननया 
फयाई मोटिल्लिएहि जीषियाश्रो ववरोविए यमाशे तत्थे व चाए नयरीए रेद्टङ्लमि 
पुचत्ताए पच्चायाहिति । से णं तत्थ उम्धुकंफएवालभोवे तहास्वाशं येराणं अंतिते केवलं 
वोहि० अ्रणगारे° सोदम्मे प्पे जहा पमे जाव अतं काहि त्ति निक्खेषो । 
॥ वितियं यञ्मयणं समत्त॥ 

पदाथ -भंते !-दे भगवन्‌ । । उज्मियपः णं -उन्भितक । द्‌रप्ट-वालक । इश - यहा से । 
कालमासे-कालमास मे--मव्यु का समय श्रा जाने पर । कालं छि्ा-काल करके । कर्ि- 
कहा । गच्दििति {--जायगा ? । क्ि- कदा । उववल्िहिति ?--उसन्न होगा ! । गोतमा - 
है गौतम।। उन्फियष द्‌ारए--उज्मितक बालक । पणवीसर - पच्चीस । वासाइ-वपं की । 
परमाउं-- परम श्रायु । पालःत्ता-पाल कर--भोग कर । श्रज्व-आज ही। तिभागावसेसे- 
त्रिभागावशेष- जिस मे तीसरा भाग शेष--त्राकी दो । दिवसे-दिन मे 1 सूलमिरणे कए समाणे- 
शूली के द्वारा मेदन कयि जाने पर । कालमासे--मरणावर में । कालं किन्चा-काल कर - मृद्यु 
को प्राप्त हो कर । इमीसे-इस । र्यणप्पदहाप् -रलप्रभा नामक । पुदढवीव्‌-नरक मे । 
शेरडयत्ताए--नारकी रूप से । उववज्िहिति-उत्पन्न होगा । तते ण-वहा से । शअ्रणतर- 
प्न्तर रहित । से--वह । उत्वसित्ता- निकल कर । उदेव -इसो । जंबुहीवे दीवे जम्ूद्रीप नामक 
्रषप के अन्तगत । भाण्डे वास्े-मारत वप्रं मे । वेयड्ढगिसिपायपुते - वेताख्य पवत की तलटगी -- 
पटाङ़के नीचे की भूमि, मे । वानरकुलसि- वानर बन्दर के कुल मेँ । वानस्ताण--वानरसूपसे। 
उववज्िहिति - उत्पन्न होगा । से ख तत्थ - वद वहा पर । उम्परुक्कवालमावरे--बालभाव को व्याग कर । 
तिरिथभोयषु -पियंच-मम्बन्धी भोगो म । मुचि्ते-- मूच्छित -आसक । गिद्धे-ण्द--त्राकान्ना 
वाला । गद्धिते - ग्रथित -- स्नैहजाल में च्रावदध । अज्ाववनने -त्रयुपपन्न -जो अधिक सलयता को 
उपलब्ध कर रहा &, दो । जाते जाके - जातमात्र । वानरपेदलष्ट वानरो के वच्चो को । वहेहिति-- 
मार डाला करेगा । तं--इस कारण वह ' ण्यकम्मे ४८- दन कमा क्रा करने वाला | कालमासे-फाल 
मास मे । कालं करिचा--काल कर । इदेव -इषी ' जचुहीवे दोवे -जनृद्रप नामक दीप के ्न्तग॑त 
भारहे बासे- भ्त वप मे । द्रद्पुरे-दइनरपुर नामक नथरे -नगर म, गणियाकुनंसि -- गरि 
के ऊुल म । पुरात्ता--पुच्रर्प मे । पच्चायाहिति--उत्पन्न टीगा । तते ण - तदनन्तर । 4. 
पितरो माता परिता । जायमेन्तय--पदा दने के श्रनन्तर श्र्बात्‌ तनूाल दी । तं-उन „1 दार्यं 
यालक को । वद्धर्हिति २--वद्धितफ--नपु सक-करगे । नपु सग कम्मं - नपु सङ करा कम | सिक्ला- 
वेति -सिलावेगे । तते ण तदनन्तर । तस्स--उम । दास्गस्स--पालम ॐ । ग्रम्मापितसे - 
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माता प्रिता] सिन्वचवारसाहस्स--वारहवे एिन के व्यतीत होने जाने पर । इमं प्यार्वं - यह इस प्रकार 
का । शमधेज्जं- नाम । करेहिति- करेगे । पियसेशो--प्रियमेन शाम नामक्र । शपुसप 
नपुर्क । होऽ शं--दो | तते णं- तदनन्तर । सै ष्रियसेणे - वह प्रियसेन । शंपुखते- नपु सक । 
उभ्भुक्कवालभावे - वाद्य श्रवस्या को त्याग भर । जोव्वणगमयुप्पत्त ~ युवावस्था को प्राप्त ह्प्रा। 
*विरणायपरिणियमेत्तं ~ विज्ञान--विरेप ज्ञान श्रोर वुद्धि श्रादि मं परिपश्वता को प्राप्त कर । सवेण य -सूप 
से। जात्वशेण य~ यौवन से'। ल्लावरणेण य~ लावरय--श्राकृति करी सुन्दरता ते) उकिटट-उत्ङृ्ट- 
प्रथान । उकिकिटूसरीरे-उक्कृषशरीर-- सुन्दर शरीर वाला । भविस्सति-दौगा । तते णं तदन 
न्तर । से पिधसेशे- वह प्रियसेन । णप्‌सण-नपु पक । इ"द्‌ पुरे णयरे~ न्द्रपुर नगर मे वहवे - 
ध्रनेक । रसर०-राजा तथा $र्वर । जाव यावत्‌ । पिड्मो--्रन्य मनुर्यों को । वहि - 
ग्रनेक । विज्ञापम्रागेहि य- विया के प्रयोगो से । मंतवुरणेयि य - मत्र द्वारा मन्त्रित चूण-मस्म च्रादि 
ॐ योग से । हियउड्ावसेहि य--हृदय को शल्य कर देने वाले । णिएदवशेहि य -- श्रदश्य कर देने बले | 
१हवशेदिं य -प्रसन्न कर देने वाले । वसोकरणेहि य -- वशीकरण करने वाले । श्राभिन्रोगिपहि य- 
पराधीन करने वले प्रयोगो से । श्रभिश्रोगिच्ा--वश मे करके । उराल्ला-उदार.प्रधान । माणु- 
स्सयाई"- मनुष्यसम्वन्वी । भोगमागाइ' -कराम--मोगो का । भुःजमासे-उपमोग कस्ता टृत्रा | 
विहरिस्सति-- विहरण करेगा । तते एं-तदनन्तर । से-वद । पियसेणे प्रियेन । णपु सष्ए-- 
नपु सक । पयकम्मे४ -इन कर्मा के करने वाला । सुबहु -च्रस्यन्त } पाव--पाप। कम्म--कम का। 
समजिरित्ता--उया्जन करके । उप्क्कवीस वालसंय - १२१ वपं की । परमाडं-परमायु को। 
पालयित्ता-मोग कर । कालमासे - कालमास म । कालं किचा- कराल करके । इभीसे- इस 

स्यणुष्पहाप रत्नप्रभा नामक । पृदढकीद-- प्रथिवी नरक म । शेरयत्ताते-नारी सूप से । 
उववज्ञिहिति उत्पन्न दोगा । ततां--वहा से निल कर । सिसीसिवेखु -सरीखप -पेट के बल 
पर सपंट चलने वाले सपं श्रादि चथवा धुजा के वज्ञ पर चने माज्ञे नङ्रुल त्रादि प्राशियो करौ यौनि 
म जन्म लेगा । संसास--खठार भ्रमण करेगा । जदा जिस प्रकार ।, पटठमे- प्रथम अध्ययन म 
मृगापुत्र के सम्बन्ध मेँ वणंन क्रिया गया है । तहेव--उसी प्रक्रार । जाव - यावत्‌ । पृढबौ०- 
पृरथिवीकाया मे उतपन्न होगा । तत्रा-वहा से । श्रणंतरं व्यवध्रान रहित ' से णं-वद । 
उच्वदिता - निकल कर । इहैव--दसी । जबुदीवे दवे - जम्बुद्वीप नामक्र द्वीप के अन्तर्गत । भारे 
वासे -भारतवप्रं मे ! चपाप- चम्पा नामको । ख॒यसीप- नगरी मे । मिसत्तापए- मदिप्ररूप म 
्र्थत्‌ ममे के भव मे । पन्चायाहिति -उस्पन्न होगा । से णं - वह । तः - वहा - उस मव मे । श्रन्नया 
कया - किसी चन्यं समय । गोष्टिलिलिपहि-गौष्िकरो के दवाय अर्थात्‌ एक मडली कै समवयस्कों 
दारय । जीवियाश्रो-जीवन से । वथरोविप सखमशि- रदित क्रिया टूना । तत्थेव-उसी । 
चंपाए - चम्पा नामक । णयरी-नगरी मे । सेद्विफुलसि --श्रष्टी के कुल म । पुत्तत्ताप - पुत्ररूप 
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(१) यहा--विक्ञक शौर परिणितमात्रये ठो शब्द ह । विक क्रा श्रयं है--विगेप ज्ञान 
वाला श्रौर बुद्धि आदि की परिपक्व श्रवस्था करो प्राप्त परिणतमाव्र कटलातादहै । 

°) ५--ज्ाव -- यावत --” पठ से- तल्लवर, माडम्विकं कोटुस्विकः, इभ्य श्रष्ठी शरीर 
साथवाह; इन प्रदो का अ्रहण समभना | इन पदो की व्याख्या प्ष्ट६५ परक्रीजा चुकी दै | 


(३) को$ इन प्ट का अथं २१०० तरपं भी.करते ₹। , 
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से । पच्चायादिति - उन्न होगा । तत्थ -वहा पर । से णं-वह । उम्मुर्कवालभावे -बाव्य - 
तरवस्या को त्याग कर श्रर्थात्‌ चुवावस्था को प्राप्त हृश्रा । तहारूवाणं--तथारूप -शास््रव्णित गुणो को 
धारण करने वाले । थेपणं - स्थविरे -डद्र जेन सधुश्रों के । श्रतिके-पासत । केवले-केवल - निर्मल 
घर्थात्‌ शक्रा काला श्रादि दीपो मे रदित । वार्हि०- वोधिलाभ सम्यक्त्वलाम प्राप्ठ करेगा, तदनन्तर । 
अणुणारे० -श्रनणार होगा वद्या मे काज्ञ करके । मोहम्मे कप्ये०-सौव्मं नामक प्रथम देवलोक मे 
उन्न होगा शेप । जहा पदमे -जिप प्रफार प्रथम चअव्याय म मृगापुत्रविषयकर वणन क्रिया 
गया वने ही । जाय -यावत्‌ । श्रतं कर्मो का च्र्थात्‌ जन्म मरण का ब्रन्त- । काहि ति- 
करेगा, इति शव्द समाप्ति का बौधफ़ दै । निक्वेवो -निरदेप-उपसहार कौ कल्पना कर लेनी चाहिए | 
वितियं -हितीय । अस्फयण -स्रव्ययन । समरत्त --समात्त हुच्रा। 

मृलाथं - भदन्त । उञ्फठ्क कमार यहा से कालमास मे-मृल्यु का समय आ जाने 
पर काल-करके कटां जाएगा ! श्र कदा उतयन्न होगा १ 

गौतम । उच्िगक कुपरार २५ चधेकोपूणायुको भोगकर आजदही िभागावसेष दिन मे 
त्रशत्‌ दिन क चोये श्रहर मे शुनी द्र मेद्‌ को प्राष्य होता हा काल--मास मे लक 
के रलनप्रभा नामक प्रथम प्रृथिवी-नरक मे नारफी कूप से उदन्न होगा । वहां से निकल कर 
सीधा इसो जग्बूदरौप नापर द्धोप के अन्तत भारतवपै के वैताढ्य पर्वत के पादमूल-तलहटी 
(पररा के नीचे. की भूमि मे वानर-कुल्ञ मे वानरकेरूप से उन्न ह्योगा। वहां परबाल्य- 
भाव को व्याग कर युवारस्था को प्रत्न होता हृत्रा_ बह तियग्भोर्गो-पशुसम्बन्धी मोगोँ मे मूर्च्छित- 
प्रासक्त, गृद्ध-च्राश ्तावाल, प्रथित-मोगो के स्नहपाश से जकड़ा हु, श्रौर अध्युपपन्न भोगों मे 
ही मन को लगाए रखने बाला, हो कर उदन्न हुए वानर- शिष्यो का अनदनन क्रिया करेगा। 
ठेसे कम मे तल्लीन ह्या बह कालमास मे काल करके इसी ज्बूदरोप नामक द्वीप के भन्त- 
गत भारतवषं के इन््रदुर नामक नर मे गणिा-छुज्ल मे पुत्ररूप से उदन्न दहोणा । माता 
पिता उन्न इए उस बालक कौ वद्धितरृ-नपु सङ करके नपु सक कमं सिखलाबेगे । धारह दिनि 
के व्यतीत हो जने पर उस के माता पिता उव का ^“ प्रियस्तेन › यह नामकरण करगे। 
वालक्रमाव को स्याग क युवविस्था करो प्राप्न तथा चिन्न विप ज्ञान रने वाला एतं बुद्धि श्रादि 
की परिपक्त अवस्था को उपलन्ध करने वाला वह प्रिश्रस्ेन नदुसक रूप, यौवन श्रौर लवस्य 
के दवाय उक्र - उत्तम ओर उत्कर गरीर बाला होगा | 

तःनन्तर बड पियसेन नषु सक इन्दरवुर नगर के राजा >श्वर यावत्‌ अन्य मनुर््या 
को श्रनेकविध वि्याप्रयागों से, मध्रो द्वारा मच्रिन वचृणं -भस्म च्राद्‌ के योग. सेय शो 
शून्य कर दने वाले, ्दर्य कर देने वाले, वशतमे कर देने चालले तथा पराधोन -परवश कर 
देने चालते प्रयागो से वशोभूत कर के मवुप्य-कम्बन्यो उदार -धरवान मोगों का उपभोग करता 
ट्श्रा समय व्यतीत करेण । 

वड प्रियसेन नपु सङ इन पपपृण कामोंको दी अनना, कतैव्य्‌, प्रधान ल्य) तथा 
विज्ञान एव सर्गोत्तम श्राचर्ण वनाएगा इन दुष्पदृतियों के दवाय बह अस्यथिक पापकर्म का उपाजेन 
करके १२० वपं करो पर्मायु का ्पभाग उरकल--पा्तमे काल करके इम स्नप्रमा नामक 
प्रथम नरफ़ मे नारकी रूप से उन्न दोगा। वदा से निक्ल कर सरोसय-द्धातो के बल से 


हिन्दी भाषा टीका सहित । [ १८३ 
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चलने वाले स्पे श्रादि श्रथवा भुजा के वल से चलने बाले नकल श्रादि प्राणियों की योया 


मेजन्म लेण) वदरं से उस ऊ ससार-भ्रपण जिम प्रकर प्रर "अध्ययन -गत मृगादुत्र का 
वणेन किया गया है उसी प्रकर होगा, धावत्‌ प्रथिवी कायाम जन्म लेगा । वहां से निकल 
वह सीधा इसी जम्बूदरोप नामक द्वीप के श्रन्तगैत सास्तव्रपे की चम्पा नामक नगरी मे मल्पि-- 
रूप से उष्यन्न ठोणा । वहा पर वह किमी च्नन्य समय गौष्ठिीं-मित्रमडनी के द्वारौ जीवन 
रहित हयो श्रवात्‌ उन के हारों मारे जाने पर ठ्स चम्पा न्गरो के श्रोष्टिकुल मे पुत्ररूथ 
से उयन्न होगा । बहा पर वाल्यभाव फो स्याण कर यौवन चअवस्था करोप्रोप्त होता हुन्ा वह 
तथारूप-विशिष्ट संयमी स्थिरो के पास शद्का, कांक्ञा अटि दोषों स रहित वाधि - लाभको प्राप्त 
कर च्रनगार-धम को महण करेणा। वडा मे कालभास मे कल कर के मौधम नामफ़ प्रथम 
देवल्लोक मे द्पन्न होगा । रोप जिस प्रर प्रथम च्रव्यत्रन मे सणापुत्र के सम्बन्ध मे प्रतिपाठन 
श्रिया गया है यावत्‌ कर्मो का श्रन्त करेगा, निक्तेप की कल्पना कर लेनी चाहिये । 
।। तीय अध्याय समाघ्र॥ 

रीका प्रस्त सूत में श्री गौतम स्वामी ने पत्तित -पावन वीर प्रमु से विनय-पूर्वक प्रार्थना 
की करि भगवन्‌ । जिम पुश्प के पूवं -भवक्रा ब्रृत्तान्त श्रमी २ श्राय श्रीने सुनने की कृपाकी रै, 
वह परुष यहा से काल करके कहा जायगा! शरोर का उत्पन्न होगा? यह भी वतलानेकी कूपा करे। 

इस प्रशन म गौतम स्वामी ने उन्भितक कुमार के अआ्रागामी भवो के विपरथसम जौ जिकास 
कीरै, उस का श्रभिप्राय जीवात्मा की उच्चावच भवपरम्परा से परिचित होने के साथ साथ 
जीवात्मा के शुभाशुभ कर्मा का चक्र कितना विकट श्रौर विलक्तस होता दं, तथा ससार-प्रवाह मे प्रडे 
हृएः व्यक्रित कौ जिस समय किसी महापुरुष के सहवास मे "सम्यक्रूर्वरत्न की प्रापि हो जाती दै; 
तत्र से वह विकास की शरोर प्रस्थान करता हूर श्रन्तर्मे अपने व्येयकौ क्रिस तरह प्राप्त करलेताहैः?' 
इत्यादि बातो की अवगति भी मली भान्ति दी जाती है । इसी उद्य से गौतम स्वामी ने'वीर 
प्रयु से उष्ितक के च्मागामी भवोंको जानने कीञ्छाप्रकट की टै । 

गोतम स्वामी के सासारभित प्रजन के उच्तर मेँ श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी ने जो कृच 
फरमाया उस पर से टमारे ऊपर के कथन का भली भान्ति समर्थन हौ जाता रै । व ्राप प्रभ 
वीर हारा दिए गए उत्तर को सुनें । भगवान ने कदा-- 
। गोतम । जिख व्यक्ति के आगामी भव के विप्यमे ठम ने पृछा है उसकी पूणं श्रायु २५ 
धप की दै, दूसरे शष्टो मे फे तो ' इन उच्भितक्र कमार ने पूर्वं भवम ्रयुग्कमं के दल्िक इतने 
एकत्रित क्ि हं जिन की आत्म प्र्शो ते प्रथ होने की त्रवधि२५ वषं की है । अत २५ वरं की 
प्रयु भोग कर वह उन्भितक्र कुमार आज ही दिन के तीसरे भागर्मे शूलो पर लयक्रा दिया जाणा । 
मयु कोप्राप्त हो जाने पर मानव~-शरीर ङो छो ऊर उल्मिनक कुमार का जोव रलप्रमा नामक 








(९) अनादि--करालीन समार --प्रवाह म तरह २ के दुख. का अनुभव करते र्‌ योग्य त्रात्मा 
मे कमी एेसी परिणाम -मुद्धि हो जाती है जो उस केलिये शमनी च्रपूरवं ही होती है, उस परिणाम - 
पदि को अपूर्ण कहते है । ठस से राग देप की वह तीव्रता मिट जाती दै, जो तास्िक 
पपात (सय मे शराम्रह) की वाधक ₹ै | रेसी राग शरीर द्रेप की तीव्रता मिस्ते ती तो तवः ॐ 
लिथे नागरक वने जाता है | यह त्आभ्यालमिक नागर ही स्यन्त है! (परित युललाल जी) 
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प्रथम नरक" मे नारकी रूपसे उन्पन्न होगा । वह को भवस्थिति को पूरी करके वट इसी जम्ब्प 
नामक द्रीप के ऋअन्तगंत भारतवपं के वरेताढ्य परवत कौ तल्टी-पटाड के नीचे क्री भूमि में वानर 
कुल म वानर नन्दर के शरीर कौ धारण करेगा । व्हा युवावस्था को प्राप्त होता ह्ग्रा तिय॑च - 
योनि कै विपय भोगो मे अत्यधिक त्रासक्ति धारण करेगा । नथा यौवन को प्राप्त हौ कर भविष्य 
म मेरा करोह प्रतिद्रन्द्रीन वरन जाग्र उस विचार धारा से यायू कह अफे सावी साग्राच्य को 
सुरक्षित र्वने के लिये वह उन्न हए वानः शिदुत्रा का उवहनन क्रिया करेगा । तात्पवं यह 
रि -सामारिक्र विषय -वानाना्राम फसा ह््रा वह बन्दर प्राणाति्ात हिसा) श्रादि पाप कर्मो म 
व्यस्त रट क्र महान्‌ श्रन्रुम कम -वगणार््रो का सग्रट करेगा । 

वहा की भव्रह्थिति पूरी होने पर वानर -शरीर का परित्याग कर के इन््रपुर नामक नगर 
म गणिकाकेक्रुल में पुत्र-रूपमे जन्म लेगा अर्थात्‌ क्रि्ठी वेख्या का पुत्र वनेगा जन्मते ही उस 
के मता पिता उमे व्धितक श्रर्थात्‌ नपुसकं वरना देगे, च्रोर वारच्वे दिन वडे च्रादम्नर के साथ 
उस क्रा श्रियमेनः वह नाम कर्ण करेगे । प्रियेन बालक वह चआ्रानन्द पूर्वक वेणा शरोर उसके 
माता पिता किमी ्च्छै अनुभवी योग्य शित्तफ के पस उस क शिक्षण का प्रबन्ध 
करेगी रौर प्रियेन बा पर नपुसक्र-क्मकी शिका प्रात करेगा । तात्पयं यह है फ्रि गाना, 
बजाना ओरौर नाचना श्राद्क्रि जितने भी नपुसक के काम होते हं, वे सव्र के सत्र उसफौ सिख 
लाये जणगे, ओर प्रियसन उन्द दिल लगा कर सीखेगा तथा थोडे ही समय मे बट उन 
कामों म निपुणता प्राप्त कर लेगा । 

चाद्यभाव को त्याग कर जत्र वह युवावस्था मेँ पदापण करेगा । उम समय शिक्त श्रोर 
बुद्धि कै परिपाक के साथ २ रूप यौवन तथा शरीर लावण्य के करण सव्रको वड़ा सुन्दर लगते 
लगेगा } तावं यहदहैकरि वह वडा ही मेधावी श्रथच परम सुन्दर होगा । वह अपने विधया-सम्ब- 
न्धी मन्त्र, तन्त्र चौर वचृणादि के प्रयोगां से इन्द्रपुर म निवास करने वाले धनाब्य वंको प्रपते 
वश म करता दृश्रा च्रानन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला दोगा । 

दस प्रकार पूजीपतिर्यो को काबू म करके वद (प्रयतेन सासारिक विपथ--वासनाश्रो से वासित 
दोक्रर, कसी मे किसी प्रकार करा भी भय न रखता हूर ययेच्छुरू मे विपय भोगों का उपभोग 
करेगा । टस भाति सामारि सुखो का चरनुभव करता हूश्रा वह १२१ वपं करीच्चायु को मोगेगा। 
घ्रायु के समाप्ति टोने प्र वद रत्नप्रभा नामके प्रथम नरक म उन्न दोगा । वया से निकल कर 
वट सरीयो - छाती के वल से चलने वाल्ञे सपं श्रादि श्रथवा जा से चलने वाले नकुल, मूघक आदि प्राशिर्था 
की योनियो म जन्म लेगा । इस्र तरह से प्रथम अन्ययन म वर्त ग्ुगापुत्र के जीव की भान्ति 
वट उच्वावच योनिर्यो मेँ भ्रमण करता दत्र अन्ततोगत्वा चम्पा नाम क्री प्रख्यात नगरी में महिप- 
स्पेश - भसे के स्प मे उत्पन्न होगा । यहा प्रर भी उते शान्ति नदी मिलेगी । वह गौरष्ठिकां के 
हारा, श्चर्थात्‌ उस नगरी की नवयुवक्र मण्डली के पुख्पो से मारा जपा शरोर मरकर डउसौ चम्पा 
नगम सें र्षी धनाव्य मेठ के धर पुव्रह्छ मे जन्म लेगा । वदा उस का बाल्यक्राल वडा बु - 
पूवक व्यतीत द्येमा श्रौर युवावस्या को प्रात होते दी वह तपोमय जीवन व्यतीत करने बाले तथा- 
रुप स्थविर्यो की युत्तगति को प्रास्त करेमा | 

उन के पास -से धमं का श्रवण करके उति परम दलन आअथच निर्मल सम्यक्त्व की प्रि 


मग शरष्याय | हिन्दी भाषा टीका महित । [१८५ 
हणी उनके प्रमाव से ह्य मे वैराग्य उयन्न दोषा श्रौर वह सधु -धर्मं को च्गीकार करेगा | 
साधुषमं क्रा यथाविधि ( विधि के अनुसार्‌ ) पालन करके श्ायुष्कर्मं की समाप्ति होने पर मानव-- 
शरीर कौ व्याग कर सोधमं देवलोक मँ देवर से उलन गा, वहा से च्यव कर मदाविदेह म 
उन्न होगा । वहा युवाव्रष्या को प्रात हाता हुत्रा सवत्‌ को महण करेगा श्र सयमानुष्ठान से 
करगौ का क्यकर्ता हृश्रा अन्त मे मौक्त को प्रस कर लगा । यई उमके आगामी भवो का सक्ति 
वृत्तान्त &ै, जो क्रि वीरप्रषु ने गोतम स्वामी को सुनाया वा । इस पर से मानव प्रणी की सासारिक यात्रा 
फितनी लम्बी श्नौर कितनी विकट एव विलक्षण दोती हे ¶ इस का अनुमान सहज हीमेक्रियाजा सक्ता दै। 

८ चयडढमिस्पिायभरल्ते ” इ मे उल्लेख क्रिये गये वैताल्य पपत का वणन परगापुत्र कै 
भावी जन्मों के वरन मे प्ट ९४ परर क्र दिया गया दहै । उसी भान्ति यहा पर भी समभ 
लेना चहिये । 

^ ततो श्र्ण॑तरं उञ्वस्तिा » इस पाठ मे उल्लेख कि गये ^ अंतरं ” पद्‌ का ञ््थं 
ह -श्नम्तर व्यवधानरहित। इमे समभने के लिये प्क उदाहरण लीजिये --ण्कं जीव पूर्वकृत पाप कर्मो 
के +ल _ स्वप रनप्रमा नामक प्रथम नस्क मे नारकरीयरूप से उत्पन्न होता टै । उसकी भवर्थिति 
पूरी होने पर वह नारकीय जीव वहा से निकल कर मनुष्यलोक मँ राक्र मानवरूप मे जन्म लेता है | 
व्हा पर श्राय समाप्त करके वह वैताढ्व पर्वत कौ तलहटी म जा उलन, हप्र । इसी प्रकार एक 
दूरय जीव दै जो पहले नरक मे गया श्रोर वहाते निकल कर सीधा वेताव्य पव॑त कौ तलदटी 
मे जा उन्न हूश्ना। व विचार कीज्यिकरि दोनो ही जीव वंताब्य पवत कौ तलदटी मे उत्पन्न हो रदे 
त्रीर दोनों द्यी पटली नस्क से निकल करश्रार्दे 1 इनमें प्रथम जोव तो परम्परा से ( मध्यमे मनुष्यभव 
करके) श्राया हूग्रा हैजव्र कि दुसरा साक्तात्‌ - सीधा दी ञ्माया है , नरक से उद्रतंन- निकलना 
तो दोनो का एक सैषा है, परन्तु पदले का उद्ववतन तो अन्तर -उद्वतन दै श्रौर दुसरे का अनन्तर- 
उद्रतंन ऊदलाता ह । 

हमारे पूवं - परिचित उचञ्मितक्र मार प्रथम नस्क से निकलकर विना किती शरीर भव करने 
क सीधे यैताद्य पर्वत की तलहटी मे जन्मे, अरत इन का निकलना अनन्तर --उद्वतन --कटलाता है । श्रनन्तर 
पद कायदा पर इसी श्राशय को व्यक्त करने के लिये प्रयोग किया गया है । 

मित रौर गृद्ध दि पदोकी व्याख्यां ऊपर षष्ठ १७३ परकीजा चुकी है | पाठक वहा पर 
देख सकते ईं । 

("पयकस्मे ध" यहा पर दिया गया का अक उसके साथके वाफीतीन प्दोँका प्रहण 
करना सनित करता है । वे तीनो पद इस प्रकार ह -^प्यप्पहाशे, पयविज्जे, पयसमुदायारे” । इन 
क] भावार्थं पदले पृष १७९ के टिप्यण॒ मे लिखा जा चुका है, पाठक वदा पर देख सकते दै | 

'वद्धहिति? इस क्रिया- प्रद के दो चरथं देखने मे श्रते ई । प्रथम ्रथे-पालन पोषण करेगे- 
यह प्रसिद्ध दी £ शरोर वृत्तिकार इसका दूसरा श्रथ करते द । वे लिखते ई-- 

"वदेति." त्ति वद्धितकं करिष्यत ? श्रर्थीत्‌ उसे नपु सक बनावेगे । दुरे शब्दों मे 
कटे तौ «-उतकी पुरपत्व शक्ति कौ न्ट कर डलिेगे --” यह कह सकते ₹ ॥ 

तराुनिक शताष्दी (किखी सम्वत्‌ के सक्डे के श्रनुसार एसे सो वपंतक कासमय्‌) में 
उपलब्ध विपामूत्र की प्रतिरथो मे “-तते णं तं दास्यं अम्मापितसे जायमेक्तकं बद्धरति र 


, १८६ श्रो विपाक सूत्र - 


[दुसरा श्रभ्याय 


वि ति शि उ 


न~ ~ न~ कज 


नपु सगकस्मं सिक्लावेर्हिनि । तते शं तम्स दांरगस्स श्रम्मापितरो णिव्वत्तवारसारस्स इम 
पएयासवं शामधेज्जं करोति, होड णं पियसेशे एमं एपु"सपः--” एेसा ही प्राय- पाठ उपलम्ध होता 
रै । परन्तु हमारे विचारानुसार उस के स्यान म--्तते ण तं दारय श्रम्मापित्तयो जायमेत्तकं 
वद्धेदिनि । तते शं तर्स ॒दारगस्स श्रम्मापितयो सिव्वत्तवारसाहस्स इमं प्यारूव णामघेन्ञं 
करोहि, हाउ णं पियसेखे रमं नपु सय, तते णं तम्स दारगरस श्रम्मापितरो तं दारणं 
नपु सगकस्मं सिक्लावेर्हिकि" एेमा पाठ होना चाहिये । इम का भावाथ निम्नो ६ै- 

माता पिता उत्यन्न होते उस बालक को नपु सक्र -पुरुपत्व शक्ति से हीन करेगे तथा त्रारहवे दिन 
उम ब्रालक करा प्रियसेन नपु सक एेसा नामकरण करेगे तदनन्तर उसे नपु सक करा कर्म सिखलावेगे 

यदि इस मेँइतन प्ररिवितन या सशोधन न क्रिया जाय ती एक महाम्‌ दोप आता) बह 
यद क्रि जिसक्रा अभी नामकरण सस्कार मी नही त्रा तथा जिमने अमी माताके दृधकाभी 
सम्यक्तया पान नदी क्रिया, एव जो स्वा श्रवरोध दै, दमे सच्रोजात शिशु कौ किसी स्वतन्त्र विषय 
कां अध्ययन केसे कथया जा सकता हं ! श्र्थात्‌ नपुच्क कर्म कते सिखाया जा सक्ता ₹१ यदि 
नामकस्ण सस्कार के अनन्तर नपु'मक कमं की शिक्षा क्रा उस्लेखहो जाए तो कुद्धु सगत हो सकता 
दै , उसक्रा कारण यहद पिवहा (तते यह पद दिया है, जिस मेँ ब्दी गुजाईश र । “तते 
का अर्थंदहे- तत्‌ पश्चात्‌ । तासयं यहदहै क्रि नामकरण सस्करार के श्रनन्तर वाद्यावस्था के उत्लघन 
से प्रथम का काल “तत्पश्चात्‌ पठ से ग्रद्ण क्रिय जा सकता है । हमारी इस कल्पना के 
श्रौ चिव्यानौचित्य का विशो विचार तौ श्रागमा के विशेषज्ञ तथा विचार शील सहृदय पाठको के 
विचार-- विमशा ही पर निर्भर करता है । हमने श्रपने विचारानुसार श्रपने माव श्रभिव्यक्त कर दियर) 

प्रस्तुत सूत्र मे प्रिथसेन के द्वारा राजादि धनिक्रोके वश रमे करने आदि का जो उल्लेख किया 
गया है, उस की वृत्तिकार सम्मत व्याख्या इस प्रकार दे- 


 विच्यामन्त्र -- चूं - प्रयोगैः, किविधै इत्याह “- हियऽड्वावरेदि य -” त्ति ददयोडायनेः 
श्रल्यचित्तताकास्के , ५- शिरहवणेषि य -"” त्ति अदरश्यताकारकं किमुक्त भवति १ श्रपहतधनादिः 
रपि पसे धनापहाणदिकं यैग्हू ते-न परकारायति तद्‌प्ृवता अनस्त । ""-परहवणेि य--” 
त्ति प्रस्नवनेरये. पर धस्नुति भजते भल्हत्तो भवतीत्यथं ,५--वसीकरशेहि य -" त्ति वश्यताकारकं , 
किमुक्त' भवति ? '4्रासिश्रोगिप्यहि” त्ति अरभियाग पारवश्यं सं प्रयोजनं येयां ते श्राभियोगिका' 
ग्रतस्ते , श्रसियोागश्च ढेधा यदाद-- 
१दुविद्य खलु अभिनश्रोगा, दव्वे मवि स होड नायन्वो | 
ठव्वभ्मि दन्ति जागा, {ज्जा मंता य भावम्मि ॥१॥ 
च्र्थात्‌ प्रस्तुत पाठ म वियाप्रयोग शरोर मन्ञन्णं ये दो विशेष्य पद ई त्रोर हृदयोङ्ायन, निहव, श्रस्लचन, 
वीकरण शरोर श्राभियागिक ये विततेपण पद ईं ! विश्रा शब्द के “--शास्व्तान, विद्वत्ता इत्यादि अनेको श्रथ 
मान्य होने पर भी प्रस्तुत प्रकरण मे इस का देवी द्वारा अधिष्ठित ्रक्रर~- पद्वति--यह अथं अभिमत ई । 
श्र्थात्‌ प्रियेन जो कु लिख देता था वद देवी के प्रमाव मे निष्कल्ल नदी जाताया } चिद्याका प्रयोग वियाप्रयोग 
कटलाता है । मन्त्र शब्द देवता को मिद्ध करने की शाब्दिक शक्ति का परिचायक दै । चूं भरम आदि का नाम 


१ द्विविध खल्वभियौगो, द्रव्ये भावे च भवति जातव्य । 
द्रव्ये भवन्ति योगा, विदा मन्त्राश्च भवि। १९ ॥ 


दुसरा श्रभ्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । | [ १८७ 
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है, ठत मन्वचूं शन्द मे ~ मन्व द्वारा मन्त्रित चग - यह ब्रं बोधित होता हे } र्था प्रियसेन क पास 
रे चृणं ये जन्दै वड मन्त्रित करकेर्खा करताया त्रोरउन सेश्रपना मनोर साधा करता था। 
वियरप्रयोगों श्रौर मन्वर~-चृण॒ हारा प्रियसेन क्या काम लिया करता था † इसरा उत्तर मूच्वकार ने 
हृदयो ड़ायन इत्यादि विरेपर्ण दारा द्विया है । इन कौ व्या्या निम्नोक्त ह - 

(१) हृदयादायन --द्टय को शत्य वना ठेने वाला घ्र्थात्‌ हृदय क्रा राक्ष करने वाला । 

(२) निहवन पदार्थो को अद्य करने बाला श्रर्थात्‌ जिक्रके प्रभाव से श्रपहन धन 
धाले धनिफमी अपने अपहत धन करा प्रकाश नटी करए पातेये। दृ्षरेशर्ग्नोम कर्दतो" वे विद्रा 
प्रयोग शआरर मन्त्रचृण पसे श्न ये क्रिजिन के द्वारा क्िसीक्रा धनचुराया भी गयादो, फिरमी 
वे (श्रपदहत धन वाले श्पने घनापटार्‌ की बात दूरा को नहो कहते ये - यट कदा जा सकता है 

(३) ध्रस्नवन-दूमरो को प्रसन्न कर्न वाले श्रर्थात्‌ [प्रयसेन जिन पर विद्रा रौर मन्तर- 
नृरं का उपयोग करता वे कटिति अपने मे प्रमन्नता का श्रनुमव करते ये 

(४) वशीकरण-वश मे कर लेने बाले ्रर्थात्‌ प्रियसेन जिन पर विद्या श्रौर मन्तरचुशं 
क़ प्रयोग करता वे उखके वशम हो जतिये। । 

(५) श्रासियागिक- अभियोग का शर्य है-परवशता । जिन का प्रयोजन पारवश्य हो, 

उर आभियोगिक कदा जाता ई । श्रभियोग द्रव्य श्रौर भाव से दौ प्रकार का दता र६ै। जित्तम 
न्रोपथ शआ्रादि का योगदहो, उसे द्रन्याभियोग कदते ई च्रौर जिस मेँ विद्या एव मन्त्र कायौगद्य, 
वर्‌ भावाभियोग क्दलाता ई । 

५-- जहा पदमे जाव पृढवी० ~ "वहा पतित “- जाव यावन्‌ - 2 पद से प्रथम ञअन्ययन गत 

उण्वन्जिदहिति । तत्य णं कालं किचा दोच्चाप पृढवीर उक्रकाससियाप? से लेकर “-तेड० श्राउ० 
पुढविकापसु श्रशेगसखतसदम्सक्वुत्तां उववज्जिदिति- ” यहा तक का पार ग्रहण कना सूत्र - 
कार को श्रभिमत टै, तायं यद दै करि जिस प्रकार प्रथम व्ययन मं मगापुत्र की आगामी भव- 
सम्बन्धी जीवन का वंन क्रिया गया, उसी प्रकार उज्मितकरके विप्रयमे भी जान लेना चादिये। 
ग्रन्तर भाच नामका ₹ै, अर्थात्‌ प्रथम अ्व्ययन मेँ मृगापुत्र कानाम निर्दिष्ट हृद्या हैजव किदहसम- 
दूसरे म॑ उञ्मितक कमार का । 


इस के ्रतिरिक जिस प्रकार प्रथम श्रन्यथनमें मुणापुत्र ङी त्रन्तिम जीवनी का विकास - प्रधान 

कयन क्रिया गया ६ त्रधरत्‌ जिन जिन सानो सेश्रष्टी पुत्र के भव मे च्राकर मृगापुत्र ने च्रपने 
जीवन का उद्र किया चीर वह देवलोक मे च्यव कर महाविदेट के चेर मे दीक्षित दौ कर 
म--रटित वना । टीकर उसी प्रकार उञ्फितक कुमर ने भी तथारूप स्विस क पसमे सम्य 
क्त्व को प्रात कर के सयम के यथाविधि अ्ननुण्ठान मे कर्म त्न्धनो करो तोड़ कर निर्वाण --पद को प्राप करिथा 
इन खव बातों कौ स्वना प्रस्तुत ऋअन्ययन में“ वचोर्हि° अ्रणगारे० साहसम कप्य ` त्रीर "* -जदहा पदमे 
जाच-”” इत्यादि पर्ठोके सकेनमेंदेःदी गई 2, ताक्रि विस्ारन दने पावे शीर प्रतिपाय्राथ सममः मे सके | 
--वोहि०--"” यदा दिये गये च्रिन्ु से “ - वोर वुन्मिहिति, केवलवोरहिं बुज्मित्ता 
श्रागायश्रो श्रएगारियं प्वदहदिति । से णं भविस्लद (अर्थात्‌ वोधि-मम्यकूत्व को प्राप्त करेगा 
सम्यक्त्व को प्राप्त करफे वह गृस्यावस्था को त्याग कर श्ननगार--धमं म दीक्षित दो जायेगा - 


) 


१८८] शरो विपाक सूत्र- [ दूसरा श्रध्याय 
साधु वन जायेगा ) -* यहा तक के पाठ का प्रट्ण समना ! श्रौर “ श्रणगारे०? यहा के विन्दुसे 
^ मविस्सड ईरियासमिप जाव गुत्तवंभयासरी । से णं तत्य वहू वासादई सामरएणपरियागं 
पाडणित्ता आआलोऽयपडिक्कन्ते कालमासे कालं किचा 2 यहा तक ऊा पाठ ग्रहण करना तथा «-सो- 
म्मे कप्ये० -> यटा कै व्रिन्दु से ५-दैवत्तापट उववज्जिहिति। से णं ततो त्रणंतरं चयं चशता 
म्ाविदेह - वासे जाद्र' कुलां भवन्ति श्डदाईं -2 यहा तक का पाठ ग्रहण करना सूत्रकार को श्रभीष 
है । इन पदों का अर्थं प्रथम श्रव्ययन के पष्ठ ९२ पर लिखा जा चुका है । 

^ जहा पटढमे जाव अतं 2 यदा पठित “ जाव- यावत्‌ 2 पद से ओओपपातिफ सूत्र के 
-- दित्ता वित्ता विद्धिरण-विउल् -भवण - सयणासन - जाण वादणाद" ” से ते कर “-- 
चरिमेर्हं उस्सासणिस्सासेदि सिन्मिहिति बुन्भिदिति मुचिहिति परिरिन्वादिति सन्व-दुक्ला- 
णमत-ः' यहा तक के पाठ का परिचायफ़ है । इस पाठ का अथ पाठक्र वही देख सकेगे। 

पाठको को स्मस्ण होगा क्रि प्रस्वुत श्रव्ययन के आरम्भे श्री जम्बू स्वामी ने श्री 
सुधर्मा स्वामी के चरणएकमलों में यह निवेदन क्रिया था कि भगवन्‌ ' वु"ख--विपाक के प्रथम ब्मव्ययन 
का अथे तो मैने सममः लिया है, ञव श्राप कृपया यह वतलाये क्रि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने दूसरे अभ्ययन मँ क्या अथं कथन किया है ! जम्बू स्वामी ऊै उक्त प्रन के उत्तरमें श्री 
सुधर्मा स्वामी ने पूर्वोक्त उञ्मितक कुमार कै जीवन का वणन सुनाना आरम्भ किया था | उन्मि 
तफ कुमार के जीवन का वंन करने कै श्रनन्तर श्री पुरमा स्वामी ने श्री जम्बूस्वामी मे कदा 
त्रि दे जम्बू 1 श्रमणं भगवान्‌ महावीर स्वामी ने विपाक्रश्रत के प्रथम स्कन्ध के दृसरे अन्ययन का 
यह (पूर्वोक्त) चरथं कथन क्रिया है | उस प्रफार मै कदता द्र तात्पयं यह है करि भगवान्‌ ने मुभे 
जिस प्रफार सुनाया है उसी प्रकार म॑ने तुम्हारे प्रति कह दिया है | मैने च्रपनी श्मरोरसे कुनदी 
कदा | इन्दी भावो को सूचित कर्ने के निमित्त स्फारे “ चिक्वेवो ” इस पद क्रा उस्लेख शिया दहं। 

नित्तेप पद के कोपकारो क मत मे उपसंहार ओर निगमन रेषे दोग्रथ होते ई। 
उपसटार शब्द के - मिला देना, सयोग कर देना, समाप्ति, भापण॒ य किसी पुस्तक ऊा श्रन्तिमि भागजिन 
म उखका उद्देश्य श्रथवा परिणाम स्क्तेप मेँ वतलाया गया दै -2 इष्याटि नेको चर्थोक्रा परिः 
चायक है, श्र निगमन शब्द परिणाम, नतीजा इत्यादि च्र्था काव्ोध कराता ह॑ । च्रययहा य 
प्रशन उपस्थित होता है कि प्रस्लुत प्रकरण मनि का कोन ऽ श्रयं अभिमत दै! 

हमारे विचारानुसार प्रस्तुत म निक्तेप का-- उपसहार--यट श्रथ अयि सगत प्रतीत टोतादै, 
निगमन का श्रथ यहा सघरटिति नही टौ पाता, क्योकि प्रस्तुत मेँ निन्नेप पट {-पवं खलु जस्व्‌ । 
समशेणं भगवया महावीरेण जाव सप्पशच्चरं दुहविवागाणं वि यस्स श्रन्फयणस्स ग्रयमदट्र परणत्त 
त्ति वेमि- इन पदों का ससूच्क है । हन पटो का प्रस्तुत द्वितीय च्रन्ययन मेप्रतिगदित कथादरत्तान्त ॐ 
साय कोड सम्बन्व नही है, तत्र निगमन पद का च्रवे चहा कते संगत हो सक्ता है? हायि 
टन पदो मे प्रस्तुत श्ध्यवन का परिणाम नतीजा वशित टता तो निगमन परदक्रा श्रथ सगत हो सफतावा। 

उपसटार पद का भी यदा पर- मिलाटेना- यह श्रथ सगत हयो सकेगा, क्योकि यहा परर सूत्रकार 
का श्राव च्यवन कौ नमाप्नि पर पूर्वापर सम्नन्व जोड़ने मे है । पू्वीपरर सम्पन्ध मिलाने वले 
"पव खलु जम्ब्‌ 12 टत्यादि पद ई । इन्दे पर्ण कर लिया जाश यः सचना देने >लिद 
दी सच्रफार ने ' निक्वेवा” इम पट करा उपन्यास फ्रिवा है । दृ्तरे णन्ठो में नित्तपप्दकराग्रय-- 
यर ययन के पूर्वापर खम्बन्य को मिनाने वाला ममानिनि- वाक्य न णन्डो के द्वारा क्था जा नक्ता 


दूसरा श्रभ्याथ | दिन्दी भाषा टीका सिन) [ १८९ 


है । रस्यं तु केवलिगम्यम्‌ । । 

प्रसत श्रव्यवन मे मुख्यतया दो व्रातो का उल्तेख क्रिया गया १ समै करि- (१) माक्षाटार 
तरोः (२) व्यभिचार । मामाहार यद्‌ जीव को फिनना नीचे गिग देता दै १ च्रौर नर 
परति मे कैमे कल्यनातीत दुखो ऊ उप्रभमोग करणता ट १ तथा श्व्यासिक जीवन का 
कितना पतन करा देता ११? यट उच्तर कुमार के उटग्ण मे भल्ली भान्ति खूष्ट टी जातादै। 
साय मे व्यभिचार ते कितनी दानि दयोती है१ उनके प्राचग्ण्‌मे म्य॑लोक्र तथा नरकगत्ति भँ करिननी 
यातनायेँ महन करनी प्रती ह? चह मी प्रस्तुन च यवनगत उस्म कुमार के जीवन -- व्र्तान्त 
ते भली भान्ति जात हयोजाता &। साराश यट करि जीं का हिंनामय ग्रोर व्यनिचार प्राय टोना 
कितना भयर १ इस का दिण्ट्ान कराना ही परस्ुत श्रध्ययन का स्य एनिपाय विप्रय ह। 

पुण्य शरोर पाप के स्वरूप तथा उसके फल- चिशेप्र को मम्ाने कासरलसे सग्ल यष्द को 
उपायै, तो वः श्राख्यागिका्ंली ई ।जो वरिप्य समभ मे नै श्रा रदा दो. जिमे समभने मे वदी 
कठिनता प्रतीत द्येती लो तो वरहा श्राख्यविका-सेलीका अनुरस राम ऋस स्रोपधिक्रा काम करता 
१ शआ्राल्यायिक्ा-जरलीकोही चहगोप्व प्रान दै कि उष कै द्वारा कठिन मे कठिन विपय भी सहज 
मे ्रवगत छे सकता रे शरोर सामान्य बुद्धि का मनुर भी उपरे सुगमतया मनम सक्ता हे! दसी 
हेतु सेप्राचीन श्राचार्या ने वम्त॒तत्व को ममान कै लिए प्राय इही ाख्ययिकरा -जज्ली का च्राश्रयण 
रिया ३ । आख्यान कं दवाय ए बालु जीव भी वस्ठतस्व के रदस्य कौ सम लेता ₹ै, 
यद ठस मेँरदी हृ स्वाभाविक विलकच््एता ह॑ । प्रष्ठुत म्ल म मी टसी अली का श्रनुसस् क्रिया 
ग्या रै । कहानी के द्वारा पारो करो हिमा के प्ररिणाम तथा व्यानिचारं के फाल को वहूत श्रच्छी 
तर्द से सममा दिया गया है । उच्ितकर दरुमार्‌ कीडसकशरासे प्र्येक साधक व्यक्ति कौ यद्‌ शिका प्राप्त 
करनी चाट किकी प्राणी को कभी भी सतादा नदी चान्यि प्रौरवेञ्या च्रादि कौ कुसगत्ति मे दर 
रने का सदा यल करना चादिये । वद्या की कृ्गति से उभ्भितक कमार कौ कतना नयकर 
काट सहन करना पड़ाधा 1 ग्रह उसके उबदस्णए त पिल्डलस्यष्टङी द । अतृष्दरि ने ठीक दी 
कदा है फरि- चश्यासौ मदनज्वाला, सूपेन्धनविवदिता । 

कामि पिर्यत्र हयन्ते, यौवनानि धनानि च ॥ 

रयत वेद्या यह्‌ ूपलावर् मे धथकती हह कामदेव की व्वाला ह) इस मे कामी पुल 
प्रतिदिन पने यौवनं श्रौर धन का हवन करके च्रपते जीवन को नष्ट कर लेते ह| 

हस श्र-ययन के पठने का सार भी यही कि त्स मे कटानो स्प ते दीगर च्रपृत्य 
रियर को जीवन मे लाकर द्यपने भीवध्य कौ उज्ञ्पल वनाने का यभागक्ति श्रविकं से ग्रधिफ 
चल करना चाहिये क्वाक्रं मार पह लैनेमे ऊं लाभ नदीरहूग्राकप्ता। 

'पत्तीगणा श्राकाश मे सानन्द विचरने मे तमी समर्थं हो सकते है जव क्रि उन कै प्न-प्र 
मजबूत श्रौर सहीचलामन दो । टोनों र्मे से यदि एक पर्न-परमी दु्रल या निक्म्भाहं तौ उसका 
सवेछा पूर्वक श्राफाश मे व्रिचरण नहीदो सकता । इसलिये दोनो पक्षाक्रा स्वस्य श्रौर सवरल हीना 
उमके च्राफाश--वरिटार के लिये ्रतयन्त श्चावध्यक हे | ठक उसी प्रकार साधक्र व्यक्ति कै लिये 
जान शरोर तदनुरूप क्रिया श्राचस्ण दानो री आवक्यफता ठे, अकेला जान कुं भी कर नही पाता 











(१) उभाभ्यामेव प्तान्या, यथा से प्रह्लीणा गति 1 
तथव ज्ञानकमन्या, प्राप्यत शादबती गतिः॥ १॥ 


| १९० ] श्री विपाक सत्र [ दूस श्चध्याय 

यदि साथ मे क्रिया-प्चस्ण न दो । इसी भान्ति अली क्रिया-आचस्ण का भी कुङ् मू्य नहीं 
जव कि उसके साथ ्ञान का सयोग नटो । अत" ञान पूवक किया जने वाला क्रियानुषठान च्राचस् 
ह्य का्य-साधक हौ सकता ६ । इती लिये दीर्॑द्शी महरिया ने च्रपनी २ पर्षा मे उक्त सिद्रान्त 
का~ “ल्ञान क्रियाभ्यां माक »--इत्यादि वचो द्वारा मुक्त कणठ से समयन करिण दै । 


सार्याशच यदह है कि पतितपावन भगवान्‌ महावीर स्वाभी ने ५ --दु खजनिका रिसा से वचो 
ञ्रौर भगवती अदिवा--दया का पालन करो, व्यभिचार के दुपण से श्रलग रदो शरोर सदाचार के भूप 
से अपते को च्रलकृत करो एव जान पूवक क्रियानुष्ठान का आचरण करते हुए अपने भीवष्य को 
उज्ज्वल, समुज्ज्वल एव श्त्युल्ज्वल बनाने का श्रेय प्राप्त करो -? यह उपदेश कथान्रो केद्वारा 
ससार वतीं भव्य जीवो को दिया है, अत. शस्तर-स्वाध्याय मे प्राप शिच्षाए जीवन मे उतार कर 
त्रासा का श्रेय साधन करना दी मानव जीवन का मुख्य उदर्य दोना चा्टिये । यह सव कुछ 
गुर मुख द्वारा शास्त्र के श्रवण ननोर मनन से हो सकता है । इसी लिये शास्त्रकार ने बार ३ 
शास्ञ के श्रवण करने पर जोर दिया है । 


॥ हितीय श्रभ्याय समाप्त ॥ 


अ्रथ तृतीय अ्रध्याय 


सतार कः प्रत्येक प्राणी जीवन का अरभिलापरी बना ह्र है, इसी लिये संसार की अन्य 
शनेक्रो वा्नुए प्रिय होने परभी उसे जीवन मव से श्रधिक प्रिय द्योता दै । जीवन को सुखी बनाना 
उस कासव मेवा लक्यहै, जिस की पूर्तिक लिये वह नेकनेक प्रयास भी करता रहता है। 

मानव प्राणी को सुख की जितनी चाह है उस सेय्यादा दुख से उप्ेषृणा है। दुःखका 
नाम सुनते दी वह तिलमिला उठता ६। इक से (दुखसे) व्रचने के लिये वह वडी से ड़ी कठोर 
साधना कने कै लिये भी सन्नद्भ हो जाता रै । ताद्रयं यद्‌ है क्रि सुखं को प्राप्त करने ओर 
दुखं से विमुक्त टोने की कामना प्रत्येक प्रणी में पाई जाती £ | इसी लिये विचारशील पुरुप 
दुख को साधन-सामग्रीको श्रपनाने का कभी यत नदी करते प्रस्युत सुख क्री साधनसामग्रा को अपनाते 
हुए ्रधिक मे श्नधक्र त्रात्मविकासं की रोर वठने का निरन्तर प्रयास करते रहते, ई । 

ससार मदी प्रकार कै प्राणी उपलब्ध होते ६, एकतो वे दै जो-सभी सुखी र्टना 
चाहते ईह, दुख कोई नदी चादता--स सिद्धान्त को हृटय मँ रखते हुए क्रिसी को कमी दुख 
देने की चेष्टा नदीं करते श्रौर जहा तकर बनता है वे प्रपने घुखो का वलिढान करके भी दूतरो को 
मुखी वनाने का प्रयत्न करते ह तथा ‹- सुखी रदे सव्र जीव जगत के, कोई कमी न दु.ख पावे- 
इम पवित्र भावना से श्रपरनौ प्रास्मा को भावित फरते र्दते ई। इस के विपरीत दूसरे वे प्राणौ ई, जिर 
मात्र श्रपने दही सुख क्री चिन्ता रहनी दहे, श्रोर उत्त की पतिं केल्तिये किसी प्राणी के प्राशु यदि 
विनष्ट होते हौ तो उन का उमे तनिक्र ख्याल्ल भी नदीं ्राने पाता, एमे प्राणी अपने स्वाथंके लिये 
क्रिसी भी जघन्य त्रचरण से पी नदीं हघ्ते, शोर वे पर पीडा श्रौर पर-दुखको दही ञ्पने 
जीवन का उदेश्य बना लेते हई साथमवे बुरे कर्म करा फल बुरा होता है शौर वह श्रवद्य 
भोगना पडता ३, इम परविच्र सिद्धान्त करो भी अपने मस्तिष्क मे से निकाल देते ६। एेमे मनुष्य 
ग्ने रै श्रौर उन मे मे एक त्रभय्नपेन नाम का व्यक्ति भी ₹है। प्रस्तुत तीसरे च्रध्ययन मदइसीके 


नीवन - वृन्ान्त क्रा वणन क्रिया गया है । उस का उपक्रम कर्ते हूए सूत्रकार इस प्रकार वणन 
कपत ईहे -- 


 भूल--) तचस्म उक्छेवो एव खलु जम्बू ! तेणं कलेशं तेण समरणं पुरिमताले णामं 


(१) छाया -तृतीयस्योस्छेप । एव खलु जम्बू ! तस्मिन्‌. काले तर्मन्‌ समये पुरिमतालं 
नाम नगर्ममवत्‌ , छद्ध० । तस्य पुरिमनालस्य नगस्स्योत्तरपौरस्ये दिग्भागे अअमोघदशि ठद्ानम्‌ । 
तत्र ग्रमोधदरीना यस्य श्रायतनमभवत्‌ । तत्र पुरेमताले महाप्रलो नाम राजाऽभृत्‌ । तस्य पुरिमतालस्य 
नगरस्योत्तरपोरस्त्ये दिग्भागे देशप्रान्ति च्रयवधैमश्रिता, शालायवी नाम चोरपद्ल्यभवत्‌ , विषम -- गिरिकन्दर - 
` कोलम्बसनिवि्टा, वशी-कलकप्राकार-परििष्ता, दिल्नशंलविपमप्रपातपरिखोपगूढा, अभ्यन्तर -- पानीया, 
सुदुलंभजलपर्यन्ता, ्ननेक-खडी, विदितजनदत्तनिगमप्रवेशा, सुत्रहोरपि मोषव्याव्तकजनस्य दुष्प्रघ्वस्या 
चायभवत्‌ 1 तत्र शालाटव्या चोरपल्ल्या विजयो नाम चोरमेनापति, परिवक्षति अधार्मिको यावत्‌, 
लोहितपाशि , बहुनगरनिगंतयशा , शरो, ददभ्रहार , सादसिकर., गशब्दवेधी, ्रसियष्टिप्रिथममल्ल । सतत्र 
शालायन्या चोरपल्स्या पश्ाना चौरशतानामाधिपस्य यावत विहरति । 
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नगरे दोत्थाः, रिद, । तस्प्र णं पुरिमतालस्स नगरस्प -उत्तरपुरत्थिमे दिसीमाणे 
श्रमोहदंमी उञ्जाे, तत्थ णं अमोहदंिस्स जर षस्स आययणे होत्था । तत्थ श॒ पुरिम ताज्ञ 
मह्यते णामं राया होत्या । तस्स ण पुरिमतालस्स शगरस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाे 
देसप्प'ते अ्रडवीसंठिया साल्लाडवी णाम चारपन्ली होत्था, विसमगरकंद्रकोलंयसन्निविद्रा, 
वंसीकलंकपागारपरिकिित्ता, द्विर्एसेलविसमप्वायफरिहोवगूढा, अन्मितर-पाणिया, 
सुदुल्ल भजकलपेर॑ता, अणेगखण्डी, विदतजशदिण्णनिग्गमप्यवेसा, सुबहुयस्स वि कूवियस्स 
जणस्स दुष्यहंसा याति होस्या । तत्थ णं सालाइवीए चोरपल्तीएे विजए णाम चोश्सेणावती 
परिवसति, २ ्रहम्मिद्‌ जाव लोहियपाणी षहुखगरणिग्गतजसे, दरे, ददष्पहारे, साहसिते, 
सदवेदी, असिलह्िपटपमनल्ते । से शं तत्थ साल्लाङ्दीए चोरपल्लीए प॑चरटं चोरसतास 
्हेवच' जाव विहरति 1 
पदाथ - तच्चरुस- तृतीय प्रध्ययन की । उक्वेवो --उत्देप-प्रस्तावना पूर्ववत्‌ जान लेनी 
चादि । पवं खलु -इस प्रकार निश्चय दही 1 जू ।-दे जम्ब 1 । तेणं कालेणं -उस काल मे 
तथा । तेशं समय्णं-उस समय म | परिमताल्े-पुरिमताल । णामं-नामक । णगरे-नगर । 
दत्या~-या । रिद्ध०-जोकरि ऋ्-भवनादि के आपिक्य से युक्त, स्तिमितत-मयसे रदित तथा 
समृद्ध --धन वान्यादि से सम्पन्न, रा । तस्स णं - उस । पुरिमतालस्स - पुरिमताल नामक । णगरस्स - 
नगर के । उत्तरपुरस्थिमे - उत्तर पूवं । टदिसौमाग -दिग्माग में-दिभामे श्र्थात्‌ ईशान कोर में । 
्रमोहदंसी -च्रमोघदर्शीं नामक्र 1 उज्जाे-उान था । तत्य णं-वहा पर । अमादटसिस्स- 
श्रमोघदशी नामक । जक्स्स यक्ते का | ्रपयले-श्रायतन -स्थान । होत्था--वा। तत्य ण- 
उस । पुरिमताक्ते- पुरिमताल नगर में । म्व्वले -मटाव्रल । णामं -नामक । राया-राजा । 
हा.था-था । तस्स णं--उक् । पुरिमताल्लस्स - पुरिमताल । णगरस्स -नगर के । उन्चस्पुरव्यिमे - 
उत्तरपूवं । दिसीवाश-दिग्भाग मे श्र्थात्‌ ईशान कोण मे । देसप्पंते -देशप्ान्त--सीमा पर । 
दडवीसंतिया - श्रय्वी मे रिवत । सालाड्वी-शालाय्वी । शामं-- नामक । चोरपस्ली-चोर- 


(१) “ -स्दि्~-यदा शी च्रन्दु से जिस पठ का अट्ण सू्रकार ने सूचित क्या है उस 
को पष्ठ १३८ पर लिख दिया ग्या ह | 

(२) “८ अहसम्मियः 2 अवमंण चरतीत्यवा्मिक यावत्‌करणात्‌ - अध्रभ्मिषटे ” श्रतिशयेन 
निर्म शअधर्मिष्ट निग्निशकर्म कारित्वात्‌, ‹ अधस्मक्खाई › चअरधर्ममाख्यातु शील यस्य स तथा, “्रधस्मा- 
रुप श्वरमकरतव्येऽनुक्ञा - अनुमोदन यस्यालावधर्मानुज् च्धर्मानुगो वा, ° श्रधम्मरलोई ” अधमंमेव 
प्रलोकयितु शील यस्यासाववमग्रलोफी “° अधम्मपज्ञज्जसे » श्रवरमप्रायेपु कर्म॑यु प्रकरेण रज्यते इति 
श्रवमप्ररजन ५‹ श्रधम्मसीलसमरुदायारे ? शछधमं एव गील-- स्वभाव, स्मुदाचारश्च, - यत्‌करिचनानुष्ठान 
यस्य स तथा, “न्रधस्मेणं चेव वित्ति कप्पेमासेः शरवर्मेण -पापेन सावच्यानुष्ठननव दहनाक्कननि 
लाज्छनादिना ऊमंणा,वृत्ति वतन, कत्पयन्‌ - कुर्वाणो ¢ दणुदिन्सिन्दनियत्तपदन-विनाशव, चिन्दि- 
दधा द्रु, भिन्द कुन्तादिना भेद विधेहि-इत्येव परानपि प्रेस्यन्‌ प्राणिनौ विकृन्ततीति हनचिन्दमिन्द- 
विमत, इन इत्यादव शब्दा सत्कृतेऽपि म विर्दाः अ्नन्‌करणल्पत्वादेपामिति भव । 


तीसरा श्रभ्याय)] हिन्दी भाषा टीका सहित । १९३ 
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पटली- चोरो के निवास का गुप्तस्थान । दात्था-थी,जो कि! विक्लमभिस्किच्दर- प्रवत की विपम- 
भयानक कन्दण~-गुश् के । कौलव -प्रान्तमाग--क्रिनारे पर । स्िवि्ा-सरवापित थी 1 वंसो. 
क्तकः त्रा की जाली की वनी ह॑ बाड़, तदर्प । पागार--प्राकार-को से ' परिक्िवत्ता-परिक्तिप- 
धित ह शी । ्जिए्ण-- विभक्त अर्थात्‌ श्रपने श्रवयर्वो मे कटे दुर्‌ । सेज्ञ-शैल परवत के । विसम - 
विपम-ऊ चे नीचे | प्याय प्रपात - गढ, तदसूप । फरिदावगृदया-परिखा -खाई से युक । श्त्भिंतर- 
पाणिया--ग्रन्तर्गत जल से युक्त अर्थात्‌ उसके न्दम जल विद्रमानथा । सुदुट्लभजल्पेरना-उसकरे 
बाहिर जल श्रत्यन्त दुलभ था 1 श्रशेगलंडी -भागने वलि मुरप्यो के मागभूत श्रनेको गुप्ताय से युक्त । 
विदितजणदिरणएनिग्गमप्पचेखा- कनात मनुग्य ही उम मे से निर्गम च्रौर प्रवेश कर-सक्रतेये, तथा। 
सुवहयस्स त्रि - अनेकानेक । कूवियस्स-मोपव्यावर्तक -- चोरो हारा चराई हूई॑वस्वु को वापिस लाने 
के निए उद्रत रटने वाले । जणम्स यावि -जन- मनुष्यो दारा भी । दुप्पदंसा ~ दु्प्रध्वस्या अर्थात्‌ 
उकानाशन क्या जा स्के, पेसी | हाव्था--थी। तत्थ णं--वदा श्र्थात्‌ उस | सालाडव्ीप-शाला. 
यवी नामफ़ ' चास्पल्ल्ीर्‌-चोरपल्ती म । विजपः णाम -विजय नामक । चोरसेणब्ाती--चोरसेना- 
पति--चोय का नयक | परिवसति-रहता था, जो कि। हस्मिप--च्रवार्भिक 1 जाव-- यावत, 
लांहियपाणएी-लोदहितपाणि श्र्यात उस के हाय रक्त से लाल. रहते ठते ये । वहणगरसिग्गतजसे-- 
जिस करी प्रसिद्धि च्रमेक नगरों मे दौ रही थी | सूरे-श्रवीर । ददप्यहारे-ट्ठृता से प्रहार 
कले वाला । साहसिते-माहसी - साहस से युक्त । सदवेदी -शब्दमेदी श्र्थात्‌ शब्द को लद्दय 
म र्ठ कर बाख चलनि वाला । अरसिल्लद्धिपढममट्ते- तलवार श्रौर लाटी का प्रथममल्ल--प्रधान- 
योद्रा ¶ा । से णं वद विजय नामक चोरतेनापति । तत्य साल्लाडवी--उ शालाय्वी नामक | 
चारपट्लीप--चोरपत्ली मे । पंचर चारसताणं-पाच सौ चोरों का । आ्रहेवच्चं-आपिपत्य- 
स्वमित्व करता ग्रा । जाव--यावत । विहर्ति-समय वरिता रटाथा। 

मूलाथं- तृतीय श्रध्ययन की प्रस्तावना पूरव की भान्ति ही जान लेनी चाहिए । दे 
जम्बू ! उस काल श्योर उस समय मे पुस्मिताल नामक एक नगर था, जो कि ऋषद्ध-भवनादि 
की शअरधिक्रता से युक्त, स्तिमित-स्रचक्र (आन्तरिक उपद्रव) शरोर पस्वक्र ( बाह्य उपद्रव ) के भय 
से रहित श्रौर समृ-धन धन्यादि से परिपृखं था । उस नगर के ईशान कोण मे श्रमोघदशीं 
नाम का एक उद्यान था । उम उदयान मे श्रमोघद्शी नाम यक्त का एक आयतन-स्वान 
था । परिमल नणर मे मदहावल नाम का राजा राज्य किया करताथा। 

नगर कै ईशान कोण मे सीमान्त पर स्थित श्रटबी मे शाल्ाटवी नाम श एक चोर- 
पल्ली (चोय के निवास क्ररने का गुप्व-स्थान) थी, जो कि पयैतीय भयानक गुफाश्चं के 
प्रान्तभाग --किनारे प्र स्थापितथो, बास की वनी हुड बाड़रूप प्रकरारसे परिवेष्टित-धिरी हृदे थी। 
विभक्त -च्रपने श्रवययों से कटे हए पर्व॑त के विषम (ऊचे, नीचे) प्रपात-- गते, तद्‌ रूप परिखा-लाई 
वाली थी । उसके भीतर पानी का प्याप्न भ्रवन्ध था ओर उसके बाहिर दूर दूर तक पानी 
नं मिलता था । उसके श्रन्दर अनेकनिक खण्डी -गुप्च द्वार (चोर दरवाजे) थे, ओर उस चोरपल्ली मे 
परिचित व्यक्तियों का ही प्रवेश अथच सिमेमन हो सफताथा। बहुत से मोपव्यावतक-चोयों 

खोज लाने वाले अथवा चोसें द्वारा अपहत धनादि के वापिस लाने मे उत, मदुप्यां 

के द्वार भीच्स का नाश नदीं श्ियाना सकता था । 
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उस शालाटवबी नामक चोरपल्ली मे विजय नाम का चोरसेनापति रहता था, जोकि 
महा श्चधर्मीं यावन्‌ उस के दाथच्रून से रगे रहते थे, उस का नाम नेक नयं मे एला 
हृखा था । वह शरीर, दृद्प्रहारी, साहसी, श्वेधी -शब्ड पर वाण मारने वाला श्रर तलवार 
तथा लाटी का प्रधान योद्धा था। वह सेनापति उम चोरपल्ली मे चोरों का आधिपल- 
स्वामिख यावत्‌ सेनापतिख करता टह्ा जीवन व्यतीत कर रहाथां। 

टीका-श्री जम्बू स्वामी ने श्री वुधर्मा स्वामी से विनम्र शब्ठ मे निवेदन किया कि 
भगवन्‌ । श्राप श्री ने विपाकषू्न के प्रथम श्रुतस्कन्य के दूसरे च्रन्ययन का जो श्र्थं सुनाया दहै, बह 
तो मैने मुन ल्ियारै। श्व श्राप कपया यह वतलाने का च्रतुग्रह करे कि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने तीसरे न्ययन का क्या अवं कथन किया है? यह तीसरे अन्ययन की प्रस्तावना है 
जिम की सूत्रकार ने मूलय म “ तचस्स उक्खेवोः इस पो द्वारा सचित क्रिया है! इस कौ 
वृत्तिकार सम्मत व्याख्या «--तृनीयाध्ययनस्योत्त्प प्रस्तावना वाच्या, सा चैवम्‌ - “ज णं भते । 
सम्णेणं भगवया जाव संयत्तणं दुहविवागाणं दांचरस उन्मयणस्स अयम परणत्ते, तस्स 
णं मंते 1 के ऋट्े पराणन्तं {--' इस प्रकार रै । अर्थात्‌ उत्ते शब्द प्रस्तावना का परिचायक ३ै। 
प्रस्तावना का उल्लेख ऊपर कर दिया गया है । 

प्रस्तुत अव्वयन में श्री सुवर्मा स्वामी ने श्री जम्ब स्वामी की प्राथना पर जो कु कथन 
क्रिया है, उसका वणन क्रिया गवा है। श्री जम्बू स्वामी की जिज्ञामा-पूतिं के निमित्त तृतीय च्रध्ययन- 
गत॒ आथ का--प्रतिपाद्र विपय का च्रारम्भ करते हए श्री सधर्मा स्वामी फरमाने लगे-- 

दे जम्बू । जव इस अवसपिणी काल का चौथा श्रारा व्रीत र्हाया, उस समय पुरिमताल 
नाम क्रा एक सुप्रसिद्ध नगरथा 1 जो करि नगरोचित समस्त गुणों मरे युक ओ्रौर बेभव-पृणं था उसके 
$शान कोणो म आ्मोधदर्शा नाम का एक स्मणुीय उद्यान था | उस उद्यान मे अमोषदर्शीं नाम 
से प्रसिद्ध एक यक्त का स्यान चना ट्ख था । 

पुरिमताल नगर का शासक मटव्रल नाम का एक राजा था । महाल नरेश के राव्य 
कौ सीमा पर शन कोण में एक वड्ी विस्तृत श्रयवी थी | उस अय्वी में शालाय्यी नामकरी 
एक चोरपल्नी थी । 

वद चोरपल्ली पव॑त की एक विपम कन्दरा के प्रान्त नाग किनारे पर अवस्थित थी । वद 
वशजाल के प्राक्रार (चारदीवारी) मे वेष्टित शरीर पहाडी खौ केविप्रम-मागं की परिखा सेधिरी 
हई थी । उख कै भीतर जलका सुचाङ प्रबन्ध था परन्तु उस कै बादिर जल काश्रमाव था। भागने 
या भाग कर दिपने वालो के लिये उस म अनेक गुप्तं दरवाजे ये} उस चोरपस्ली मे परिचितोकोदही 
प्राने श्रौर जाने दिया जाता था 1 च्थवा वू कर्हक्रि उस मेँ सुपरिचित व्यक्ति ददी आजा सकते 
ये । अधिक्र क्या कर्द वह शालायवी नाम कौ बचोरपन्ली चोराटी राजपुख्षो के लिये भी दुरधिगम 
अथच दु्प्रवेल थी । 

इस चोरपल्ली मे विजय नाम करा चोरेनापति रटता था । वह बडेक्रर विचार्योकाथा 
उन्कं दाय सदा खून से रगे रहते ये। उस के अन्याचारो से पीड़ित सारा प्रान्त उखके नाममे 
काप उठत्ता धा वद वडा निमय, व्हददुर श्रौर खव का उट कर समना करने वाला था। उख 
करा प्रहार बडा तीव्र जओरौर श्रमोघ निष्फल न जने बाला था शब्द- मेदौ वाण क प्रयोग मेवद वडा 
निपुण था । तलवार श्रौर लाठी के युद्र में भी वह सव्रमें श्रग्रेघर था इसी कारण वह ५०० 


तीसरा श्र्याय डिन्दो भाषा टीका सहित। _ १९५ 


चौरो का सखिवा वना हृ्रा था। पाच सौ चोर उष कै शासनम द्ढतेथे। शालाय्वी का निर्माण 
दी क््ुरेतेवगमे दौ स्दा था क्रिजिस केवल से वरह स्वप्रकार से्रपने को पुरित्तत रक्खे 
ह्एथा। 

चोरपल्ली के सम्बन्ध मे मू्रकरार्ने जो विरोपण दिये है, उन की व्याख्या निभ्नोक्त दै-- 

--विक्लम-गिरि-कन्दर-कोलव ~ सनिविद्धा-विपम यद्धिरे. कन्दर-क्रुदर तस्य॒ य. कोलम्बः- 
्र्तस्तत्र सन्निविष्टा -सन्निवेशिता या सा तथा, कोलवो टि लोके अवनत व्शाखाग्रमुज्यते इदोपचारत 
कन्दरपान्त, कोलवो व्याख्यात. - श्रर्थीत्‌ विपम मयानक कौ कते ई। गिरि पवत क्रा नाम है। 
फन्दा शब्द गुफा का परस्वायफ ६ । कोलम््र शष्ट से क्रिनारे का बौध होता है । सत्निवेशित 
का श्रर्थं १- खस्थापित ! तात्ययं यद हैकरि चोखल्ली कौ स्थापना भयानक पर्वतीय कन्दराश्रौ- 
गुफाग्रो के ्रिनारे पर की ग़ थी | भीप्रण कन्दरा के प्रान्तभाग मेँ चोसपल्ली के निर्मणि का 
उदेश्य टी लौ सकता & क्रि उस मे को$ शत्रु प्रवेश न कर सके श्रोर वृह खोजनेपर भी किसी 
की उपलब्ध न दो सके श्रौर यदि कोई तक जनेका साहसमभौ करतौ उपे मागं म अनेकविध 
वाधाश्नो कासामना करना पड, जिस ते वह स्वयं ही इतोत्साद हौ एर वहा से वापिस लौट जाए्‌ । 

कोलम्ब शब्द का श्र्थदै-भुकी ह्वर कौ शाखा का शग्रमाग । परन्तु प्रस्ठुत प्रकरण 
म उपचार (लनणा) से कोलम््र काश्यं कन्दराकां श्र्रभाग ग्र्थात्‌ क्रिनारा ग्रहण क्रिया गवा है] 

४, --वंसी-कलंक-पागार-परिकिलत्ता-- वशी फलका वशजालमयी वृत्ति.) संच प्राकारस्तेन परिकिसा- 
वेष्टिता या सा तथा- "चर्थात्‌ उस वचो खल्ली के त्वरा च्मोर एक वश्जात (ब्रास के समृह) की 
वृत्ति-ाड़ वनी ह्र 4 जोकि वहा चोरप्ल्ली की र्ता के लिये एकर प्राकार का काम देती थी। 
नासय यह है जिस प्रकार फले के चरो श्रर प्राकार-कोट (चार दीवारी) निर्मित क्रिया श्रा 
दता, जो करि किले को शचम्रों से सुरक्षित रखता है, दी भाति चोरपल्ली के चारोश्मोर भी 
वासो ॐ जाल्त से एक प्राकार वना दग्रा था जो कि उसे शरुश् से सुरत्नित रखे, हए था । 

चिरण-सेल-विसम-प्पवाय-फरि दा वमूढा-- चिन्नो विभक्तोऽवयवान्तपपे्नया युः, शलस्तस्य 

सम्बन्धिनो ये विषमा प्रपाता - गर्तास्ति एव परिखा तयोपगृढा-वेष्टिता वा सा तथा--ःशर्थात्‌ छिनका 
ग्रथ दै कटा ट्घ्रा, या वू" करे-श्रपने श्रवयरवो-दिस्सों से विभक्त हरा । गल पवत का नामदहै। 
गरिप्रम भीप्रस॒ या अचे नीचे को कते ह। प्रपात शब्ट से गदे का बौध हता है। खाई के लिये 
परिखा शब्द प्रयुक्त होता ६] तात्पयं यट दै फ पहा के ट जने से व्हा जो भयकरगढे ष्टो 
जाते हवे दी उस चोश्पल्ली के चारो श्रोरखाई काकाम देर्टेये। 

पले जमाने मे राजा लोग च्रपरे क्रिलेः आदि के चारो श्रोर खा खुदवा दिया करते 
ये । खाई का उदेश्य दोता थाक्रिजय शत्रु चात शरीरस श्राक्रर घेरा डान दे तौ उस्र समय 
उस खा में पानी भर दिया जाए, जिस से शत्र जल्दी जष्टी किले श्रादि के श्न्दर प्रवेश न 
कर सके । दसी भान्ति चौरपल्ली कै चार्यो श्रर भी विशाल तथा विस्तृत पवंतीय गतं बने हुए 
भे, जो परिखा के सपमे देते हए उसे (चोरपल्ली को) भावी स्कर्ट से सुरक्षित रख रदेये। 

श्रसेगखंडी -- नेका नसञ्यता नराणा माग॑भूताः खण्डयोऽपदासणि यस्या साऽनेकखरडी 

श्र्थात्‌ उस चोरपल्ली में चोरों के भागने के लिये बहुत से गुप्तद्वार ये । गुदार का अभिप्राय 
चोर-दर्वालों से £) चोरपल्ली मे गुप्ताय के निर्माणं का श्रव था कि~-यदि चोरपल्ली किसी समय 
परमल श्रयो से श्चाक्रान्त दोजाए तव श्रयो की शक्छि अधिक श्रौर श्रपनी शकि कम होने के कार्ण 
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वहा से सुगमता पूवक भाग कर अपना जीवन वचा लिया जाए । 


५ विदिंत-जण-दिर्ण-निग्गम प्पवेसा--विदितानामेव प्रव्यभिज्ञाताना जनाना दत्तो निगम 
प्रवेश्च यस्या सा तथा --” अर्थात्‌ उस चौरपल्ली के अधिकारियों की ओर से वहा के प्रतिदासियों को 
यह्‌ कड़ी रज्ञा दे रखी थी करि चोरपल्ली मे परिचित-विदयासपाच्र व्यक्ति दी प्रवेश कर सते 
है, ओर परिचित ही वहा से निकल सकते ई । अअपिकारियों की सी आज्ञा काञ्रभिप्राय इतना 
ही रै करि कोई राजीय गुप्तचर चोरपल्लीमे प्रवेश न कर पाए शौर वहा सेकोई बन्दी भी माग 
न जाए । इन विशेपो द्वारा वहा के श्रधिक्रारियो की योग्यता, दी्॑दशिता, स्ासाधनो कीश्नौर 
सतकंता एव अनुशासन के प्रति द्ठता का परा पूरा परिचय भिल जाता है । 

-कूवियस्स जणस्स दुप्पदंसा -” यहा पठित « करूवियस्सं ” के स्थान पर “कुवियम्स” 
पेसा पाठान्तर भी मिलता है ।' प्रथम (द्रूविय पद को कोषकार देश्य पद्‌ (देश विशेष मे प्रयुक्त 
होने बाला) बतलाते ह शरोर इसका -मोपव्यावतंक अर्थात्‌ चुराई हुई चीज की खोज लेगा कर उसे लाने 
वाला-एेसा अथ करते ह । तथा दूखरा “कुवियः” यह पद यौगिक है, जिस का अथं होता है- 
कुपित अर्थात्‌ कोध से पूणं । तायं यट रै फरि उक्त चौरपक्ञी मे शस्व अस्त्रादि का श्रौर सेनि 
कोका ेसा न्याप बल एकचचित किया गया था करि वह चोरपल्ली मोषन्याव्तंकों से या क्रोधित शत्रश्र 
से भी प्रव्वस्या नदी थी । दूसरे शब्दो मेकडेतो -इनसे भी उस चोरपल्ली का ष्वस--नाश नही 
कियाजा सकता था-यह रदा जा सकतारै। | 

, सूघ्रकार ने ^ द्रूवियस्सख का जो “ सुवहुयस्स ” यद विशेपण दिवा है, इस सेतो 
चोर्ल्ली के रभा-साधनों की प्रचुरता का स्पष्टतया परिचि प्राप्त हो जाता दै । साराश यह दै 
कि मोपव्यावर्तकँं या कोपाविष्ट व्यक्तियो की चादे कितनी वडी संख्याक्योनदहो फिर भी वे चोर- 
पल्ली पर श्रधिकरार नदी ऊर सकते ये शरीर ना' दी उसको कुछ हानि पर्ह्वा सक्ते ये । 

इन सव्र वातो से उस समय की परिस्थिति पर-श्नच्छा प्रकाश पडता है । एेसी श्रयवि- 
योमें लोगो का श्राना जाना कितना भयग्रस्त श्रौर तआरापत्ति-जनक हो सकताथा इस कामी अनुमान 
सज मे दही क्रिया जा सकता है । 

“द्रहस्मिप जाव लाहियपाणी--यहा ` पठित--जाव-यावत्‌--पद से त्रम, 
्रधस्पक्खाई, तअधस्माणुप, श्रघम्मपलोई, अधम्मपलज्जसे, प्रधसम्मसोलसपुदायारे, श्रधस्मेण चेव 
वित्ति कप्पेमाशे विदरद दणद्िन्द भिन्द वियत्तदः” -इन पदों का ग्रहण करना सूत्रकार को श्रभिमत 
ट \ श्रधमीं च्रादि पदो की व्याख्या निस्रोक्त है- 

(९) अधर्मी -- द्रधमं-- (पाप) पूणं आचरण करने बाला | 

(२) चअधरमिष्ट-्रत्यधिक ग्रामिक अथवा अधम ही जिस को ष्टप्रिय रै। 

(३) शअधर्मास्यायी--अधर्म का उपदेश देनाटी जिसका स्वभाव वना द्म्राहै। 

(४) व्धर्मानुज या व्रधर्माचचुग--धम- शल्य कार्यो का अनुमोदन-समयन करने बाला अथवा 
रधम का अनुगमन श्नुसरण करने वाला ्र्थात्‌ त्रवर्मानुयायी । 

(९) अधर्म प्रलोकी- अवम को उपादेयर्प मे देखने वाला श्र्थात्‌ अधमं टी उपादेव- 
ग्रहण करने योग्य ह, वट्‌ मानने वाला | 

(६) श्रध्रस॑-प्ररजन-- धमं -विसद कार्यो से प्रसन्न रहने वाला ! 

(७) श्मघर्मशीले-समुदाचार--च्रघमं करना दी जिस- का शील --स्वभाव चौर 'समुदाचार- 
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, 


ग्राचारग्यवदहार बना दुश्रादो। `, । | 

(८) श्रध्मेण चैव बिं कट्पयन--का भाव है, अधमं के द्वारा दी श्रपनी वृत्ति--श्राजीनिका 
चलाता | हृत्रा | ताव्पयं बह है कि व्रिजयसेन चोरसेनापति जहा. पापपूणं विचारो का धनीथा वहा 
वद श्रपनी उदगर-पूनि शौर अपने परिवार का पालनः पोपरण भी हिसा, असत्य, चौरथंकम तआरदि अधमं 
रं व्यवहा से ही किया करता था । त 


(९) हनलिन्दभिन्द विकतंक -इस विशेषण मे सूत्रकार ने व्रिजयपेन चौरसेनापति क दिस 
एव श्राततायी जीवन का विप स्प से वर्णन क्रियौ है] वह श्रपने साथियों से कटा करता था कि- 
हन -इमे मासे, छिन्द इस के टुकडे २ ,कर दो, भिच्द्‌ -इमे कुन्त (भाल्ला) से भेदन करो-फाड डालो, , 
स्स प्रकार दसो को भ्र॑रणा करने के साथ २ वह चोरमेनापति स्वय भी लोगो के नाक ओ्रौर कान च्रादि 
का विकर्तक-काने वाला व्रनर्हाथा। । । । 

(११) लोहित -पणी- प्राणियों के श्रगोपागों के क्राय्ते से जिसके हाय सून्‌ सै रगे रहते 
थे | तात्पयं यट दै क्रि चोर्सेनापति का इतना चधिफ़े हिसाप्रिय जीवन था कि वह प्राय किसी 
नकिसी प्राणी का जीत्रन विनष्ट करता ही रहता था । ॑ । \ | 

(११) वहुनगरनिगतयशा - यनेक नगो मे जिठ का यश-प्सिद्धि पला दुरा था श्र्थात्‌ 
विजयपेन चोरमेनापत्ति त्रपने चौरी आदि कुर्मो म इतना प्रसिद्रदहो गया था कि उल कनाम से 
उस प्रान्त का, बचा २ परिचित था। उस प्रान्त मे.उसके नाम की धाक मचीद्षथी। , 

(१२) शर-वौर का नाम है| वीरता अच्छेकर्मो की भी होती है शरोर, करमो कीभी। 
परन्ठ॒॒विज्ञवमेन चोरसेनापति श्रपनी वीरता का प्रयोग प्राय लोगो कों लूटने शरोर दुख. देनेमे ही 
किया करता था | 

, (१३). इह--प्रहार-- जिस का प्रहार (चोर पर्हैवाना) ददता - प्ररं हो, शरर्थात्‌, जो दृढता से 
हार करते वाला हौ, उसे दृढग्रहार कहते ई । ‡ । 

(१४) साहसिक-- वह मानसिक शक्ति जिस कै द्वारा मनुष्य टता --पूरवक विपत्ति रादि 
का सामना काता है, उसे साहस कसते ई । साहस का ही दूसरा नाम हिम्मत है । साहस से सम्पन्न 
व्यति साहसिक कदलाता &ै। 

(१५) शब्दवेधी -उस व्यक्ति का नाम है जो विना वेखे हुए केवल शब्दसे दिशाका 
सान प्राप्तकर के करंसी भी वस्तुको व्रीधता हौ | | 

(१६) अरसियश्िप्रथममल्त - विजयसेन चोरसेनापति अमि -तल्लवार के शरीर व्रष्टिलामी के 
चलाने, मे प्रथममल्नञ था | प्रथममल्न का, श्रं होता है प्रधान योद्धा 

च्राचायं श्रभयदेव सूरि के मत मे'१“्रसियष्टिः एक पद्‌ है श्रीर्‌ वे इसका अथं लङ्लता- 
तलवार करते ई | | । | 

। ^ग्राहेवच्चं जाव विहरति” -- यदा - परित जाव-यादन्‌ - पढ मे--^पोरेवच, खामिर्, 
भदत्त, मह त्तरगर्त, श्राणादसरसणावच्ंः? इन पटो का महण करना सूत्रकार को , अभिमत दै]. 
त्मधिपत्य आदि पदों कौ व्याख्या दख प्रकार है | 

(१) “्रसिलद्धि पदममे” -- त्ति असिघ्चट -खद्बलता, तस्या प्रथम, त्य प्रधान इत्यर्थ, 


मल्लो योद्राय स तथेति वृत्तिकार । य 
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(१) श्ाधिपत्य-श्रधिपति राजा का नाम है, उस का कमे आपिपत्य कहलाता &। रथात्‌ 
राजा लोगो के प्रभुत्व को आधिपत्य कहते है ! 

(२) पुणेवतित्व--श्रागे चलने बले का नाम पुरोवर्ती है । पुरोवती-मुख्य का कं 
पुरोवरतिंत्व कहलाता दहै, श्रर्थात्‌ सुख्यत्व को ही पुरोवर्तित्व शब्द मे श्रमिव्यक्त किया गया है । 

(३) स्वामित्व-स्वामी नेता का नाम है । उस का कमं स्वामित्व कलाता द, श्रथात्‌ 
नेतृत्व फा ही, पर्यायवाची स्वामित्व शब्द है । 

(४) भतृ त्व-पालन पोपण करने वले का नाम भर्ता है । उसका क्म भतृष्व कहलाता 
ह । भतृत्व को दूसरे शब्डों मे पौपकत्व से भी कहा जा सकता दै । 

(५) महत्तरकत्व - उत्तम याश्रे्ठ कानाम महत्तरक दै। उसक्रा क्म महत्तस्कत्व कदलाता 
है । महत्तरकत्व के या श्रत्व कटे यह एकं हयी ब्रात है । 

(६) आज्ञेभ्वरसेनापत्य-इस पद॒ के-“त्रज्ञायामीग्वरः जआाज्ञेण्वरः श्राजञाप्रधान., 
र्ञे्वरण्यासौ सेनापांत. आज्ञेश्वरसेनापतिः, तस्य भाव कमं वा आ्ाज्ञेश्वरसेनापत्यम्‌ । अथवा- 
आज्ञेश्वर्स्य व्राज्ञाप्रधानस्प „यत्‌ संनापत्यं तद्‌ज्े्वरसंनापत्यम्‌? इन विग्रहो से दो श्र्थ 
निष्पन्न होते ६ । वे निग्चोकेत ई- 

(१) जो स्वय ही च्रजेश्वर दै शरोर स्वय ही सेनापति ६, उत्ते श्रान्वरसेनापति कहते ₹। 
उस काभाव श्रवा कर्म अनेधरकेनापत्य कहलाता दै । आजेशवर राजा का नाम है। सेना क सचालक 
को सेनापति कहा जाता है । 

(र) श्ाजेधर का जो सेनापति उसे आजेधरतेनापति कते र, उका भाव अथवा कमं 
आजेचरसेनापत्य कहलाता रै । 

' प्रस्तुत प्रकरण मे सू्कार को प्रथम श्यं अभिमत ३, क्योकि विजयसेन चोरसेनापति स्वय 
टी चोरपल्ली का राजा है, तथा स्वय ही उसका सेनापति बना टुत्रा है । 

प्रस्तुत सूत्र मे शालादवी नामक्र चौरपल्ली का विवेचन तथा चोरसेनापति विजयसेन की प्रभुता 
का वणंन क्रिया गया है | शत्र श्रग्निम सूत्र मे विजयेन चौरसेनापति के कुक्ृत्योका वर्णन किया 


जाता है- 


मूल-' तते णं से विजण चोरसेणावती बहृणं चोराण य पारदारियाश य गरि 
भ्नेयगाण य संधिद्धेयगाण य खंडपडण य अन्नेसि च वहूणं दिन्न-भिन्न-बाहिराहियाणं 


(९) छाया--तत. स॒ विजय चोरसेनापतिः बहूना चोराणा च पारदारिकाणा च ्रन्थि- 
सेदकाना च सन्धिच्ुदकाना च खडपटाना चान्येषा च बहूना दिन्नमिन्नवहिष्छताना कुटङ्कश्वाप्यमवत्‌ | 
तत स विजयञ्चोरसेनापति, पुरिमतालस्य नगरस्योत्तरपौरस्त्य जनपद बरहुमिर्ामघातेश्व, नगरघातस्च गौग्रहणेश्च 
वन्दिग्रदण श्च, पान्यङुदटं च, खत्तखननेश्वोत्पीडयन्‌ २ विवमयन्‌ २ तजयन्‌ २ ताडयन्‌ २ नि.स्थानान्‌ 
निर्धनान्‌ निष्कणान्‌ कुर्वाणो विहरति ' । महाबलस्य राच्च भीक २ कस्पाय गृहाति । तस्य 
विजयस्य चोरसेनापते स्कन्दश्री. नाम भार्याऽभवद्‌ श्रहीन० । तस्य विजवचौरसेनापतेः पुः स्कन्दध्चियौ 
भार्याया आत्मज अभयस्ेनो नाम दारकोऽभवद्‌ › श्रदीनपरिपूणंपञ्च निय - शरीरो विक्लातपरिणतम।त् 
यौवनकमनुप्रा्त । 
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कृडगे यावि हीत्था, तते णं से विजणए चोरसेणाकडं परिमतालस्स णगरस्स उत्तरपुरस्थिमिन्लं 
जवयं बहि गामवातेहि य नगरधातेहि य गोग्गहरेहि य बदीग्गहरोहि य॒ पंथकोष्रहि य 
छतद्णशेहि य ओदीलेमाणे २ विहम्मेमाे २ तञ्जेमाणे २ तालेमाणे २ मित्थाणे निद्रे 
निकरे करेपाणे विहरति, महव्यलस्स रणो अभिक्ठणं २ कप्पायं गरहति । तस्स शं 
विजयस्स चोरतैणवहस्स खंदसिरी णामं मारिया हत्था, अहीण ° । तस्स णं विजयचोगसेण- 
वहस्प पतते खंदसिरीए भारिया्णे अत्तए द्भग्गसेरे नामं दारए होस्था, अहीणपडिपण्णप॑चि- 
दियरीरे विख्णायपरिणयमित्ते जोव्वणगमगपत्त। 

पदार्थं -तते शं -- तदनन्तर । से --वह । विजप्ट--निजथ । चोरसेणावती -- चोर्सेनापत्ति- 
चोरो का सेनापति तेता । बह -श्रनेकं । चोरण य - चोरों । पारदास्यिण य~--परस्नीलमययो। 
गंहिमेययाण य~ ग्रन्थिभेदक -गाट कतरने वालो । संधिेयगाण य-- सन्विछेदकों-ान्ध॒ लगाने 
वालों । खडपद्टाण य -जिन के ऊपर पहरने लायक्र पूरा वस्त्र भी नदी, रेते जच्मारी, अन्यायी धृतं 
वरद । श्रन्नेसि च--यन्य । वहृशं -श्रनेक । चिन्न -ित्न जिन कै ट्त चादि  \अवेयव काटे 
गये हों । भिन्न-मिन्न-जिनके नामिका आआरदि श्रवयव काटे गये हो | वाहिरादियासं ~ वरिष्कत- 
जो नगर श्रादि से वाहिर निकाल दिये गये दों ्रथवा-जौ शिष्ट मण्डली से बदिष्करत क्रिये गये 
ह, उन कै लिये । कृडगे-ङ्च्छ था, अर्थात्‌ व्रगदन (तास केयन। के समान गोप्क--रका 
कले वाल्ला था । तते णं - तदनन्तर । से विजण-- वद विजय । चोरसेणावःई - चौरसेनापति । 
पुिमितालस्स --पुरिमताल । नगरम्ख -नगर के । उन्तर्पुरत्थिमिर्लं -$शान कौणगत । जणवयं - 
जनपद देण को , वहि -श्रनेक । .गामधानेहि य--ग्रामो को नट करते से । नगरश्रतिदि य-- 
नगते का नाश क्रे से । गोग्गहशेहि य--गाय्रादि पशुश्रा के श्रपदरणु से--चुराने से । वंदिग्ग- 
हेहि य -कंदियो का श्र्दस्ण करने से । पथकोषेदि य-पथिको को लूटने मे । खत्तलणशेहि य -- 
खात (पाड) लगा कर चोय करने से। ग्रवौलमासे २- पीडित कृरग्ता टृच्रा। विरस्मेमासे २- 
धर्म ~ ग्रष्ट॒ करना हुता । तज्जेमाणे -तजित -- तर्जना युक्त क्ता हृश्रा | तालेमाणे २--चबुक् ग्राटिसे 
ताडित करता हरा । निस्थासे--स्थानरदित । निद्धसे - निर्धन --धनरित । निक्कणे-निप्कण- 
धान्यादि से रहित करता दुच्रा तथा । महव्वट्लम्ल - महाबल नाम ॐ । रणो --राजा के । कप्पायं -- 
राजदेय कर -महम्रूल को । अअभिक्वणं २--वारप्वार । गेणएदति-ग्रच्ण करता था । तस्स णं-उस 
विजयस्स - विजय नामक । चोर्सेणावडम्स--चोरसेनापति कौ । खंद्सिरो-- स्वन्दभ्री । 
णामं _ नामक । भास्यं भार्या । दोल्या-थी | च्रदीणए०--जो कि श्रन्यून एव. निर्दोष पञ्चेन्द्रिय 
शरीर से चुक्त थी ।, तस्स णं-उस । विजयचोरसेणावईस्स- विजय नामक चौरसेनापति का । 
पत्ते - पुव । खंदसिषीष्ट--सकन्दश्री । भासियाण्-मायौ का । श्रत्तप्‌--च्ातमन । अरहीरपडि- 
पुरा एपचिन्दियसरीरे - अन्यून एव निर्दापि पाच इृन्छिय बाले शरीर से युक्त । शअरभग्गसेणे- त्रभग्नसेन | 
नामं-नाम का" दृार्य्--बालक । हौत्था-वा, जोकि । विएसापपरि्सिय मित्त -- विज्ञात --विशेप 
कान स्वने वाला एव बुद्धि आदि कौ परिपक्त प्रवस्था कौ प्राम क्वि हूए भा च्रोर । जोज्वण- 
गमरएपत्त -युवावस्था को प्राप्त क्रिये हए था छ्र्थात्‌ बुद्धिमान्‌ चथच युतक था । 

मूलां - तदनन्तर वह्‌ विजय नामकं चोरसेनाप्रति अनेक चार पारदारकि ~ प॑रस्नी- 
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लम्पट, ब्न्थिभेदॐ (गांड कतरने वाले), सन्विच्ेदुक (माय लगाने बाले), जुशरारी, धूप तथा अन्य 
वहुत- से चिन -दाथ आदि जिनके कटे हुए ह, भिन्न - नातिका श्रादि से रदित श्नौर वहि. 
ष्ठत किये हुए मनुप्यां के लिए कुटङकु-आश्रयदाता था । 

वह पुरिमिपाल नशर ॐ ईशानङोणगत देश जो अनेक प्रामधात, नगरधात, गोहरण 
चन्दो अणु, पथिक --जनां के धनादि के अपहरण तथा सेध का खनन, श्रोत्‌ पाड लगाकर 
चोरी करने स पीडित, धमेच्युन, तर्जिन, तित -ताडनायुक्त एव स्थान रहित, धन श्रौर धान्य 
से रहित करता हुश्ण, महावल नरेश के रज -देय कर -मदसूल को भी वारम्वार स्वय-ग्ररण ऋरऊे 
समय व्यतीत कर रहा था । ४ | 

उस्म विजय. नामफ़ चोरमेनापति की नदश्रो नाम ॐऊी निरोप पाच इन्दियों बाले 
शरीर से युक्त पश्मसुन्द्सये मायौ थी, तथाः विजय चोरसेनापति का पुत्र न्दश्रो का श्रातमज 
छमरनसेन नाम का एक वालक था, जो करि अन्यून एव नि्दोप पांच इन्द्रियो से युक्त श्रौत सगरित 
शरीर बाला, विज्ञात--विदोप ज्ञान रखने वला च्रौर बुद्धि रादि की परिपक्वता से युक्त एव 
युवावस्था को प्राप्त - किये हुए था । । 

टी र प्रस्तुत सून -पाठ मे चोरसेनापत्ि विजय -के कर्त्यो का दिग्दश॑न कराया गयां है तथा 
साथ मे उसकी समयनता एव दीषदरिता को भी शरूचित कर दियां गया है । 

' ' विजय ने सोचा कि जवर तक मै च्रना्थों की. सहायता नदी करूगातवे तक मै श्रपने कायं 
मे सफल नदी हो पाऊगा । एतदथं वह अनाथो का नाय च्रौर निरश्रितो का आश्रय वना | उसने 
अज्ञोपाङ्खा से रहित व्यक्तियों तथा वरिष्करृेत दीन -जनों कौ भरसक सहायता की, इस के श्रतिर्कि 
स्वकायं -सिद्ि के लिए उस ने चोरो, गाठकतरो, परस्त्री -लम्पयों रौर जुश्रारी तथा पूर्तो कोच्चाभ्रय 
देने का यतन किया । इस से उसका प्रभाव इतना वढाफि वह प्रान्तं की जनता,से राजदेय करको 
भी स्वयं ग्रहण करने लगा तथा राजक्रीय प्रजा को पीडति, तर्जित शरोर सत्रस्त करके उस पर्‌ श्रपनी 
वाक जमाने मे सफलं हप्रा | 

विचार करने से क्लात दीता दै कि वद सामयिक नीतिं का पूणं जानकार था, ससारमें 
लटेरे ओर डाकृ किंस प्रकार अपने प्रभाव तथा श्राधिपत्य को स्थिर रखसकते ६? शस विपरय में 
वह विरोप निपुण था। ^ ^ 

“पार्दारियाण-पार्दारिकाणा- इत्यादि शब्दों की व्याख्या निम्नो ३- ॥ 

“«--पारदास्याण -परस्त्रीलम्पटाना -”; शर्थात्‌ जो व्यक्ति दुरो की स्तर्यो मे अपनी त्रासना 
कोतृक्ठकरतारै,यायू क करि पर स्त्रियों से मेथुन करने बाला व्यभिचारी पारदारिक कदलाता है । 

“~ गंठिमेयगाण --ग्रन्धीना भेदका -गन्यिमेदका तेपा --> द्रर्थात्‌ जो लोग कैची त्रादिसे 
लोगो की मन्यि गाढे कतरते ई, उन्दं प्रन्थिमेद्कः कटा जाता है | टीकाकरर श्री अभयदेव सूरि द्वारा 
को गई--घुधु रादिना ये न्यौ चिन्वन्ति तेश्रन्िमेद्‌का. दस न्णाख्या म प्रयुक्त घुधुर.शब्द का 
कोपकार मूत्र की च्रावाज -एेखा अर्थ "करते द । इस से ५-सूय्र कौ आवाज जसे व्यो से 
लोगो को डरा कर उनक्री गाठ कतरना -” यह अथं फलित टोता है । 4 

५--सन्धिदधेपाण -ये भित्तिखन्थीन्‌ भिन्दन्ति ते सन्विेदका -- परात्‌ सम्थि शब्द्‌ के 
अनेकानेक चथ होते ई, परन्तु श्रन्तुन - प्रकर मेँ सन्धि ऊा शर्वं है-दीवाते का जोड़ । उस जोड़ का भेदन 


करने वाले सनिषदेटक कटलाते £ । न 
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“तर्डपद्यण-- खण्डः श्रपरिपूणं पट, परिधानपद्टो येपा मद्र तादिव्यसनाभिमूततया परिपूणपरि- 
धानाप्राप्ते ते खर्पट्राः--च तकरारादय- , अन्यायव्यवटारिणि इत्यन्ये, धूर्ता इत्यपरे- त्रर्थात्‌ खर्ड का 
त्रथं है -त्रपरिपूे--त्रपूृणं (त्रधूस) । पट कते ईै- पहनने के वस्व को । मदिरा-सेवन णव जत्रा 
श्रादि व्यसनं म आसक्त रहने के कारण जिन कौ वस्व भी परे उपलन्ध नही होते, उन्हे खरडपट 
कहते ह ।यायू कँ क्रि खरडपटर य.तकार-लुश्रारी या मदिरसिवी-शरावी का नाम है । 

कोद कोई श्राचायं खर्डपट्र शब्द की व्याख्या “न्याय से व्यवहार--ग्यापार करने वाले--“ 
एसी, करते है, शरीर कोद २ खर्डपट का चरथं श्धूले? भी कपत दै | चालवान्नया धोखा देने 
बले को धूतं कहा जाता है । 

“द्विन्नयिएएवाहिसर्दियारं-चछिनना टस्तादिपु भिन्ना नासिकाव्पु “-वाहिराहि य- त्ति 
नगराद्‌ व्रदिष्कृताः, अथवा बाह्याः स्वाचार--परिश्र शाद्‌ विशिटजनवहिवर्तिनः, “£ श्रहिय त्ति अअरहिता 
ग्रामादिदाहकतवाद्‌ , रतः दन्द्रस्तेपाम्‌ > चरथात्‌ इस समस्त पद मे तीन श्रथवा चार पद ई । जसे ि- 
(१) चिन्न ८२) भिन्न (३) वर्हिरहित श्रथवा वाद्य शरीर (४) श्रित । चिन्न शब्द से उन व्यक्गितयों 
का ्रहण॒दहोताहै, जिन के दाथ श्रादि कटे हु ह । भिन्न श्द-जिन को नासिका च्रादिकाभेदन दहो 
चुका है--इस श्रं का बोधक है { नगर से वदिष्करृत--वादहिर निकाले हर को वदिसहित कहते ई । आचार- 
शर्ट होने के कार्ण जो शिष्ट मण्डली उत्तम जनो से वहिव॑तीं--वरिष्छरत ई, वे वाद्य कटलाते ई। 
त्रहितकरारी श्र्यात प्रामादि कौ जज्ञा कर जनता को दुख देने वाले मवुष्य च्रहित शब्द से 
ग्रभिन्यक्त कयि ग्ये ₹ | 

“कुडग- ङ्ग्ध इव इुणक.-- वंशगहनमिव तेषामावरक - गोपक. - श्र्थात्‌ वासो के वन 
का नाम कुण्ड है । कर्क प्राय गहन (दुगम) होता है, उस मेँ जस्टी २ किसी का प्रवेश नही 
टो पाता । चोरी करने बले श्रौर गा कतरने वाले लोग इसी लिए रेसे स्थानो मे चपने को 
छिराते ई, जिस से अधिकारी लोगों का बहा से उन पक्रडना कठिन दहो जाता है। 

सूत्रकार ने विजयसेन चौरसेनापति को कुटक कहा है । इस का त्रभिप्राय यही है कि 
जितत तरह घासो का वन प्रन्ने रहने वालों के लिए उपयुक्त एव निरापद्‌ स्थान होता है, वैसे 
ही चोरसेनापति परस्त्रीलम्पट ओर ग्रन्थिभेदक इत्यादि लोगों के लिये वड़ा सुरक्षित एव निरापद 
स्थान था | तात्पयं यह रै कि वरदां उन्हे किसी प्रकार की चिन्ता नदीं रती थी | अपने को 
वहा वे निभय पाते थे । 

^गामघातेहि?--इत्यादि पदो की व्याख्या निम्नोक्त की जाती है- 

(१) ्ामघात-घात का चरथं है नाश करना । प्रामौ-गावो का घात, ्रामघात कहलाता 
६ । त्रासय यह है करि मामीण लोगो की चल (जो वस्तु इधर उधर ले जाई जा सके, जसे चान्दी, सोना 
सुपथा तयथा वस्त्रादि) रौर अचल ~ (जो इधर उधर न की जा सके, जंते-मकानादि) सम्पत्ति को विजयसेन 
चोरसेनापत्ति हानि पर्हवाया करता था | एव वहा के लोगो कौ मानसिक, वाचनिक एव कायिक 
सभी तरह की पीड़ा ओर व्यथा पटूचाता यथा| 

(२) नगरघात- नगर का, घात-नाश नगरधात कदलाता है, इस का विवेचन प्रामधात 
की भान्ति जान लेना चादिए । 

(३) गोश्रहणए-गो शब्द गो आदि समी पशुं का परिचायकदरै । गो का ्रहण--श्नपट्रण 
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(खुराना) गोग्रहण कदलाता है । तात्ययं यह है क्रि--विजयतेन चोरपेनापति लोगो के पशु 
को चुरा करले जाया करता था। 

(४) वन्दिग्रहश -बम्डि शब्द से उस व्यक्ति का रहण होता है--जिसे कौद (पहर मे बन्द स्यान 
म रखना, कारावास) की सजा दी गई है, केदी । बन्दियों का ग्रहण -- अपहरण बन्दिरहण कहलाता 
३ । तात्पर्यं यह दै करि विजयसेन चौरसेनापति राजा के अपराधियो को भी चुरा करले जाताथा। 

(५) पान्थकुह-- पान्थ शब्द से पथिक का बौध होता है । कुट्ट-उन को ताडित करना 
कदलाता है । तात्ययं यदह है कि विजयसेन चोरसेनापति मागं मे आने जाने वाले व्थक्ियो को 
धनादि छीनने क लिये पीटा करता था | 

(६) खनत्तखनन - खत्त यह एक देरय-देशविशेप मेँ बोला जाने वाला, पद है । इस का 
रथं रै -सेन्ध। सेन्ध का खनन--खोदना खत्तखनन कहलाता है । ताल्यं यह दै कि विजयसेन चोरसेनापति 
लोगों के मकानों म पाड लगा कर चोरी किया करता था | 

ग्रामात नगरघात, इत्यादि पूर्वोक्त क्रियाश्रों केद्वारा चोरसेनापति लोगोको दुख दिया 
करता था । दु-ख देने के प्रकार दही सूत्रकार ने -“श्रोवीत्ेमाणे्यादि पदों दास च्रमिन्यक्त कयि 
ह्‌ । उन की व्याख्या निश्नोक्त है- 

(१) उत्णीडयन्‌-उक्कृ्ट पीड़ा का नाम उतीडा है । अर्थात्‌ विजयतेन चोरतेनापति 
लोगो को ब्रूत दुख देता हू्रा | 

(२) विधमंयन्‌- धर्म से रहित करता हुश्रा । तात्पयं वह है कि दानादि धमं मे प्रवृत्ति 
धनादि के सद्भाव मेही टौ सकती है । परन्तु विजयसेन चोरसेनापति लोगों की चल रीर अचल 
दोनो प्रकार की ही सम्पत्ति छीन रहा था, उन्हे निधन बनाता रहताथा । तव धनाभाव हने पर 
दानादिधमं का नाश स्वाभाविकी है। इसी भाव को सू्रकार ने विधर्मयन्‌ पद से अभिव्यक्त किया है। 

(३) तजंयन्‌-तजना का र्थं है, डाटना, धमकाना, डपटना । ताप्पयं यह है कि विजयमेन 
चोरसेनापति लोगो को धमकाता टृश्रा या लोगों को--याद स्वो, यदि तुम ने मेरा कहना चदी माना 
ता तुस्हाय सवस्व छीन लिया जागा, - इत्यादि दुकचनों से तजित करता हुच्रा | 

(४) ताडयन्‌- ताडना त अर्थं है कोड़ों से पीटना | तात्पयं यह दै कि विजयसेन चोप्सेनापति 
लोगो को चादुको से पीरता दह्व्मा | 

“नित्यास -- इत्यादि पदों का भावार्थं निश्नोक्त रै- 

(१) निःस्थान-स्थान से रदित अर्थात्‌ विजय चोरसेनापति लोगो कौ उनके धर श्रादि 
स्यानो से निकाल देता था । 

(२) निधोन--धन से रहित र्थात्‌ विजय चोरसेनापति लोगो को उनकी चल ग्रोर प्रचल 
दोनों प्रकार की सम्पत्ति दीन कर धन से खाली कर देता था । 

(३) निष्कण- कण से रहित । कण ऊर श्रथ दै--गेहू, चने आदि धान्यो के दाने । तात्पयं 
यह्‌ रै फर विजयेन चोरसेनापति लोगो का समस्त धन दधीन कर उन के पास दाना तक भी नदी छोडता था। 

““कप्पायं” -पद की व्याख्या श्रौ श्रमयदेव सूरि ने-कल्प, उचितो य श्राय -- प्रजातो 
दव्यलाभ स कल्पायोऽतस्तम्‌--इन श्यो के द्वाराकी ६ै। अर्थात्‌ कल्यका श्रयं है-उचित। ग्रौर 
त्राय शब्द लभ--्रामदनी का बोधक है । तात्य यह है कि राजाप्रना सेजो यथोचितं कर--महमूल 
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त्रादि के स्प मेँ द्रव्य--धन ग्रहण करता रै, उपे कदपाय कते ई } विजयेन चोरमेनापति का 
दतना साहस बढ चुकाथा क्रं वह लोगो से स्वय ही कर-महमृल ग्रहण करने लग गया था। 

सारांश यह है क्रि प्रस्त सूत्र मेयं स्पष्ट वरति दैकरिं विजयेन चौरसेनापति प्रजा की 
विपत्तिग्रस्त करने म क्रिखी प्रकार की टीले नदी कर र्दा था।क्रिसो कौ भेदनीति मे, क्रिसी कौ 
टर्डनीति से संकट मे डाल रदा था, तथा क्रिसीको स्वान--भ्रष्ट कर, किसी कौ गाय, भैंस श्रादि 
सत्ति सुरा कर पीडित कर रदा था । जहां उस का प्रजा के साथ इतना करर एवं निदय 
व्यवहार था; वदा बह महाव्रल नरेश को भी चोट परहुवाने में पी नदीदट राथा । ्रनेकों वार 
राजा को लूटा, उसके बदले प्रना से स्वय कर वमूला । यदी उख के जीवन का कतव्य वना हुञ्रा या | 

विजयसेन चोरमेनापति की स्कन्दश्री नाम की जड़ी सुन्दरी भार्या थी च्रौर दोनो कां 
सासारिकि आनन्द व्हचाने वाला श्ममग्नसेन नाम का एक पुत्र भी उनके धर मे उद्यत करने 
वाला विद्यमान था | वद जसा शरीरसे इष्ट एव पुट था, वेते वह विद्यासम्पन्न भी या, 

- ग्रहीण०-” यटा व्यि गये विन्दु से-“पडिपुरुण पं्चिदियसरीरा, लक्लणवंजन- 
गुणोवचेया--” से लेकर “-पियदंसणा सखुरूवा - यहा तक के पदोंका ग्रहण करना सूत्रकार को 
च्रमिमत ह । इन पदो की व्याख्या पृष १०५ कै रिप्यण मँ को जा चुकी ह । 

धविरणाय--परिखयमित्त - इस पट की “-- विनात-विनानमस्यास्तीति विन्नातः, परिणत 
एव परिणतमात्रः -परिणतिमापन्न , विन्ञातश्चासौ परिणतमाचः-ति विक्ञातपरिणतमात्रः | 
परिणतिः--श्रवस्थाविशेप इति यावतत्‌ -› एेसी व्याख्या करने पर--विश्िष्ट छानवाले व्यक्ति का नाम 
विचचात है तया श्रवस्थाविशेप प्राप्त व्यक्ति कौ परिणतमात्र कहते ई-- यह श्रं होगा । प्रस्तुत प्रकरण में 
चवस्था--विरोप शब्द से वास्यावस्या के अतिक्रमण के अनन्तर की अवस्था विवक्षित ₹ै 1 तायं यह है कि 
थोवनावस्या से पूवे की श्रौर वास्याचस्याके चरन्त की श्रर्थात्‌ दोनो के मध्य की ञ्नवस्था वाले व्यक्ति 
का नाम परिण॒तमान्न दौतादै। 
तया “~- विज्ञातं-त्रवबुद्धं परिणतमात्रम्‌-अवस्थानन्तर येन स तथा, वल्यावस्था - 
मतिक्रम्य परिजातयोवनारस्भ इत्ययं -->' रेखी व्याख्या करने से तो विक्चातपर्िितमाच्र पद का 
“--कोमारावस्या व्यतीत दो जाने पर यौवनावस्या क प्रारम्भ को जानने वाला --> यह त्रं निष्पन्न दोगा । 
तथा--विरणएयपरि्णियमिच - एेना पाठ मानने पर च्रौर इस की -- विज एव विन्नकः, स चासौ 
परिणएतमात्रश्च बुद्धयादिपरिणामापन्न एव विन्नकूपरिएतमात्र -एेखी श्र चरभयदेव मरि कृत व्याख्या 
मान केने पर त्रयं दोगा -जो विज्ञ दै श्रर्थात्‌ विशेष तान रखने वाला है घ्रौर जो बुद्धि श्रादि को परिणति को 
उपलन्ध कर रहा है । तात्पयं यट ह किं बाल्यक्राल कौ बुद्धि आदि का परित्याग कर यौवन कालीन वुद्धि 
ग्रादि को नजोप्राप्च हो रहारै। 

अव सूकार निश्नलिखित सूत्र मे प्रस्तुत अध्ययन के प्रधान नायक कीच्रग्रिम जीवनी का 

वंन करते दए इ प्रकार कहते ई-- 


भृल--, तेण कलिणं तेणं समएणं समे भगवं० पुरिमतासे नगरे समोसे 


(१) छया- तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणो मगवान्‌७ पुरिमताले नगरे खमवदखत. । 
पपिद्‌ निर्गता । राजा निर्गतः धर्म- कथितः । पयिद्‌ राजा च प्रतिगत. \ तस्मिन्‌ काले तरिमन्‌ 
समये श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य च्येष्टोऽन्तेवाखी गौतमो यावत्‌ राजमागे समवगाद्. । ठव वहून्‌ 
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परिसा निग्गया, राया निग्गश्रो, धम्मो कटिश्रो, परिसा राया य पडिगश्रो । तेशं कालेशं 
तेणं ममएणं समणस्स मगतरग्रो पहात्रीरस्म जेट अंतेतरासी गोयमे जाव रायपग्गं समोगादे 
तत्य शं वहवे हत्थो पासतो, बहवे आसे, पुरिसे सन्नद्धबद्धकवण, तेसि शं पुरिसाणं 
मज्छगतं एगं पुरिमं पासति अकश्रोडय ० जाव उग्धोसेज्जमाणं | तते णं तं पुरिसं रायपुर्सि 
पट्म॑सि चच्चरंसि निसियावति २, अद्र चुन्नपिउए अग्गश्रो धाति २ कसप्पहारेहि 
तालतेमाण २ कलुण कागिशणीम॑साईं खवित्ति खावित्ता ररिरपाणं च पाए"ति । तदाशंतरं 
च शं दोच्य॑सि चच्चरस अट चुल्लमारयाश्रो अग्ग्रो घाए"ति २ एवं तच्वे चच्चरे अदू 
महापिडए, चउस्थे अड महामाउयाश्रो, पंचमे पचे, छट सुणदाञ्यो, सत्तमे जापाडया, अद्धमे 
धृयाञ्चो, नवमे शत्तया, .दसमे शत्तडओो, एक्कारसमे रत्तयावई, वारसमे एत्तशणी्यो 
तेरसमे पिउस्सियपतिया, चोदसमे पिडस्सियाओ्मो, पण्णरसमे माउसियापतिया, सोल्लसमे 
पारस्सियाञ्चो, सत्तरसमे मामियाश्चो, अडारसमे अवसेसं मित्तनाईनियगसयणसंयधिपरि 
यणं अग्मध्चो घार्तति २ चा ,कसष्पहारेहि तेपे २ कलुणं कागिखीभंसाईं स्वेति, 


रहिरपाणं च पाए ति। 
पदाथं-तेणं कालेणं- उस काल मे । तेणं समणणं-उस समय मे ! समशे- श्रमण 
भगवं ° -भगवान्‌ महावीर स्वामी 1 परिमताज्ञे खगरे-पुरिमताल नगर में। समोगाहे-~-पधारे । 
परिसा - परिषद्‌ -जनता । निगणया-निकलो । राया-राजा | निगश्रो-निफला । धम्मा--धम 
का । कहिञ्मा-उपदेश क्रिया । परिस्ा--परिपद्‌-जनता | साया य--श्रोर राजा । पडिगञ्रा--वापि् 
चले गये । तेण कालेणं-- उस कराल में तेणं समय्य-उस समयम । समणस्स- भ्रमण । 
सगवम्रा - भगवान्‌ । मदाबीरस्स-मटावीर स्वामी के | जेट्--च्येष्ट-प्रवान। श्चतेवासी - शिष्य 
गोयमे- गोतम स्वामी । जाव -यावत्‌ । रायमग्ग--राजमागं म । समोगादे-- पधारे । तत्थ णं- 
वहा पर । वहवे-वब्रहूत मे । हत्थो-रिस्तया को । पासति--देखते ह । वहवै~-ग्रनेमे ) श्रासे- 


टम्निन परयति, व्रनधान्‌ पुरुषान्‌ १सन्नद्ववद्धफवचान्‌ । तेपा पुर्या सा मव्यगतमेऊ पुरषं पश्यति । 
्रवनोखक० यावद्‌ उद्ष्यो्यमाण । ततस्तं पुरषं राजंपुरपा प्रथमे चत्वरे निपरादयन्ति, निपाद 
लदरपितनग्रतो घातयन्ति घातयित्वा कंशाप्रटारंस्ताञ्यमाना करुण क।किणीमासानि खादयन्ति, खधथिरपान 
च पाययन्ति । तदनन्तर च द्वितीये चत्वरे र्ट ज्नुदरमात्रप्रतौ घातयन्ति २ एव तृतीये चयवरे अष्ट 
महापित्रन्‌ । चतुथं <ष्ट मटामात्‌ । प्चमे पुत्रान्‌ । ष्ठे स्नुपा' । सप्तमे जामातन । शअष्टमे दुहित । 
नवमे नपत्तन्‌ 1 दशमे नपत्‌ । एक्राददो नपतृक्रापतीन्‌ । दादे नपतृभार्या । त्रयोदशे पितृधसखपतीन्‌ | 
चतुदओे पितृष्वस । पचे मात्र्खपतीन्‌ } पोरे मातरवस । सप्तदशे मातुलानी. ¡ अष्टाददोऽवरेष 
मिघज्नाति - निजक -- स्वजन-- सम्वन्धि - परिजनमग्रतो घातयति, घातयित्वा कशाग्रटारेस्ताढ्यमाना २ करण 
काक्िकीमासानि खादयन्ति, उधिरपान च पाययन्ति ] 





(१) सन्नदधवद्धकवचान्‌- सन्न द्वाद्व ते वद्क्रवचा उति सन्नद्धवद्धकवचा तान्‌, वन्नद्धा 
पारवादिमि सुसज्जिता । वद्धा कवचा लोटमयतनुत्राणा यस्ते वद्धकवचा., तानिति भाव | 


॥ ॥। 
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ग्रह्व-धौड़ो को देखते है शरोर । सन्नदरवद्कवपः-सनिकों की मान्ति शस्त्रादि सै सुसञ्जित 
ध्व कवच पहने टृए । पुरि -पुख्पो कौ देखते ईह । ते्लिणख- उन । पुरिसाण --पुर्पों क। 
मन्मगत--मध्य मे । अवग्राडय०--्रवकरोटकवन्धन -जिप्त वन्वन मे प्रीवा कोप्ष्ठ भाग मे 
ले जाकर दार्थ के साथ बाधा जाए उम वन्वन से युक्त । जाव - यावत्‌ । उग्घासेज्माण- 
उदृधोपिित । पगं-एक । पुरि --पुश्व को । पासति -2ेखते र । तते णं - तदनन्तर । तं परिस - 
उस पुरू को । सयपुगिसिा - राजपुरुपर--राजक्रम॑चारी । पढमसि--प्रथम । चच्चरसि--चन्वर 
चार मार्गो से श्रधिक्र मागं नद्य सम्मिलित हो, बहा पर । निसियावतिर त्ता-धंालेतेर्ह वं 
कर । श्रह्ट-त्राठ । चुर्लपिडप--पिता के छोटे भाई -चाचो को । अग्गश्रो - आय मे। घारति- 
मागे ह । २ त्ता-मार कर । कक्सप्यडारेि कशा (चाबुक) के प्रहारो मे । तालेधाणा - ताडित करते हुए । 
कलुणं करुणा के योग्य उत पुख्प के । कागिणोमं तां -शरीर से उत्कृत्त -निक्रालि हुए मायके 
योरे छे ट्फढो फो । खावेति-गिलाते है । खावित्ता-खिलाकर । रूहिरपाणं च--रुधिरपान । 
पाणति- कराते रै श्र्थात्‌ उसे र्क-घून पिल्लाते ई । तदाशंतरं च तदनन्तर । णं-- 
वात्रयालकरारार्थक रै । दोच्चसि--द्वितीय । चच्चरस्ि--चत्वर परले जाति ई, वदा पर । रह 
ग्रा । चुरुलमाउयाग्रो--लघुमातार्रौ-- चाचे की पलिर्यो--चाचिश्रौ को । छग्गश्रो-तआगे से। 
घापति-मास्ते रै । पवं - इसी प्रकार । तच्चे - तीसरे । चज्चरे - चत्वर पर । शह ्राठ । 
महापिउण -महापिता-पिता के ज्येष्ठ श्राताश्रो-- तायो को । चउत्थे चतुर्थं चत्वर पर । श्हु-श्राट 
महामारयाश्रो - महामाता - पिता के ज्येष्ठं भाई की धर्म॑परिनियरो--तादइयो को । परचमे ~ पाचवे चत्वर 
पर । पृत्त-पुत्रो कौ । चष्टे चत्वर पर । खुरहाश्रो -स्नुपाश्रो पुत्रबधुत्रा को । सत्तमे - 
सप्तम चत्वर पर । जामाउडया -जामातार््रों को! शह -श्रष्टम चत्वर पर । धूयाश्रा लडक्ियो 
को । नवमे - नवम चत्वर पर । शन्त या-- नप्तारं पौत्रो च्र्भत्‌ पोतो ओर दौरदित्रो अर्थात्‌ दोदताग्रों- 
को । दसमे- दशमे चत्वर पर । णत्त्‌ ईरो लड़की की पुत्रियां को शओरौर ल्के की लड.कर्यों को | 
पक्कारसमे- एकादशवे चत्वर पर । श॒त्त यावई - नप्तृकापति चर्त पौत्रियोँ- पोतियोँ - शरोर दौहित्रियो - 
दोहतियो के पतिर्यो को । वारक्षमे -बार्वे चत्वर पर | णत्तदेणोग्रा -नप्तृभार्या-- पोतो ओर 
दोदताश्रो की स्त्रियो को । तेस्सपरे-तेरदवे च्व परर । पिडरिल्तयपतिया--पित"वखपति - पिताक 
बहिन के प्रति को अर्थात्‌ पिता के व्रहनोद्य को । चोदृसमे--चोदहवे चत्वर पर, पिडांस्स- 
याग्रो - पितृष्वसा -- पिता की वहिनो कौ । परणरसमे - पन्द्रहये चत्वर पर । माउसियापनिया - मावृष्व- 
सपति माता कौ वहिनो के प्रियो को । सालस्मे -- सोलदहव चप्वर पर । माउरस्क्िया्- मातृवसा 
माता कौ ब्रहिनों को । सत्तरसमे-सतरहये चत्वर पर ' भामियाभ्रा- मातुलानी -मामियों को । श्ह्धार- 
समे -श्रठारवे चत्वर पर । श्रवसेख -श्रवरोप - वाके व्चे। मित्त- मित्र । नाद जातिजन- 
त्रिसवरी के लोग । नियम -निजक-मात्ता श्रादि  सयस स्वजन्‌ -मामा के पुत्र ्ादिक । सम्ब. 
न्धि-सम्बन्धी ~ श्चनुर एव साला ग्रादि | परियं - परिजन-ढाम दासी श्रादिको । ऋअग्गश्रां - उस क 
त्रागे । धातेति रत्ता- मारते ह, मार करं । कसष्हारेरि-क्शा के प्रहाय से । ताक्ञेमासे - 
ताडित करते हुए तथा ।कलुणं -दयनीय -व्या के योग्ब उस पुख्प को । कागिणौमसाई" - उस 
कौ देहर से काटे हुए मास--खण्टा को । खा्वेति-खिलाते है तथा 1 रुहिरपांणं च-द्थिर का 
पान । पापटति- कराते ई । 
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मूलाथं -उस काल तथा उ समय मे पुरिमताल नगर म मण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी परधारे । परिषदू-जनता नगर्‌ से निकली तथा राजा भी प्रयु के दशैना्थं चला । भगवान्‌ 
ने वमे का प्ररूपण फिया । धर्मोपदेश को अवण ऊर राजा तथा परिपद्‌ वापिस श्रपने २ 
स्थान को लोट चराई । 

उस काल तथा उस समय श्रमण भगवान्‌ महबोर के च्येष्ठ-वडे शिष्य श्री गौतम 
स्वामी यावत्‌ राजमागे मे पधारे । वहा उन्दने श्रनेक हस्तयो, श्रवो तथा सौनिको की भान्ति 
शस्त्र से सुमल्नित एव कवच पहने हुए अनेको पुरूषो को ्ौर उन पुस्पं के मध्यमे 
छ्मवक्रो्क चन्धन से युक्त यावत्‌ इद्‌ घोपित एक पुरुप को देखा । 

तदनन्तर राजपुरुप उस पुरुष को प्रथम चत्वर पर बैठा कर उस के श्रागे लघुपिताश्रो- 
चाचार्यं को मारते ह । तथा कशादिके प्रहारों से ताडित करते हृए वे राजपुरुप करुणाजनक 
स्थिति शो प्राप्त हुए उस पुरुष को-उसके शरीर मे से कटे हुए मास के छोटे २ दुक्डी को 
खिलति हं रोर रुधिर का पान कराते दै । तदनन्तर द्वितीय चत्वर पर उस की अट लघुमाताश्रो ~ 
चाचिर्यो को उस के श्रागे ताद्ति करते ह, इसी प्रकार तीसरे चत्वर पर श्राठ महापितार्यं- 
पिता के य्येषठ भ्राताच्रों-तार्यो को, चौथे पर श्राठ महामाताच्ओं-पिता ॐ य्येष्ठ भराताश्रोंकी 
धर्मपत्न्यो -- तायो को, पाचर्वे पर पुत्रां को, छठे पर पुत्रवधुश्रों को, सतवे पर जामाताश्नो 
को, श्राठवे पर लद्क्रियों को, नवमे पर नप्ताश्नों को च्र्थात्‌ पौत्रं ओर रौषि को, दस 
पर लदके श्रौर लड़की के लड़कियां को श्रथौत्‌ पौत्रियों रौर दौित्रियो को, एकाद्शवे पर 
नप्ठरकापतिर्यो को अर्थन्‌ पौत्रियों श्रौर दौषित्रियो के पियो कों, बारहवे पर नप्वृभायी्नों को 
श्रथीत्‌ पौन च्रीर दौज की स्त्रियों को,. तेरे पर पिता की व्टिनं के पतिर्यो को अर्थात्‌ 
फृफार्रो को, चोदहवे पर पिता की भरगिनियो को, पन्दरह्ये पर माता की बदिनों के पत्तियों कोः 
सोलदवे पर॒ माकृष्वसा््रों अथौत््‌ माता की वहिनो को, सतरहवे पर मातुलानी --माम। की 
स्त्रियं को, श्रगरवे पर शेष मित्र, ज्ञातिजन, निजश, स्वजन, सम्बन्धौ शौर परिजनों को 
उत पुरुष के श्रागे मारते द तथा कशा (चावुकू) के प्रहरो से ताडित करते हए वे राज- 
परुष ठयनीय--दया के योग्य उम पुरुष को, उस के शरीर से नकले हए मांस के टुकडे 
खिलाते श्रौर रुधिर का पान कराते है । 

टीका-सुञ्रकार उस समय का वणन कर रहे र ज्र क्रि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
पुरिमिताल नगर के किसी उद्यान म विराजमान हो रहे ह । तत्र वीर प्रमु के पधारने पर वहाका 
वातावरण वड़ा शान्त तथा गम्भीर वनादहूश्रा था। प्रभु का आगमन सुन कर नगर की जनताम 
उत्साद्‌ श्चौर हर्पं की लदर दौड गई । वह बड़ी उत्करा से भगवान्‌ के दर्गनाथं उदयान की ब्र 
प्रस्थित होने लगी \ उस मेँ नेक प्रकार के विचार रखने वाले जीव मौनुद ये । 

कोई कदता 2 कि ग च्राज मगवान्‌ से लाधुदृत्ति को सममूगा, को$ कदता रैक्रिरमे 
श्रावक धर्म को जानने का वल करूगा, कोई कदता ३ किं मै आआज जीव, अजीव के स्वरुपको 
पू गा, कोई सोचता दै कि जिन प्रथु कानाम लेने मात्र से सन्तत्र हराय शान्तो जाताहै, 
उचने साच्तात्‌ दशनो कातो कटना दी क्या है१ इत्यादि शुम विचा से प्रेरित दुई जनता उद्यान 
की च्मोरचलीजा रधी थी। 


तीसरा श्रध्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । [२०७ 
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प्रजां की मनोव्रत्ति से ही प्राय राजा क्री मनोवृत्ति का क्ान होजाया क्रतादै । प्रायः 
उसी राजा की प्रजा धार्मिक विचार्यो की दोती दै जो स्ववं धम का श्राचर्ण करने बाला हो। 
पुरिमिताल् श्रगर के महीपति भी किसी मे कृम नही ये। वीर भगवान्‌ के श्ुभागमन का समाचार 
पाते हीवे भी उठे श्रीर श्रपने कम॑चारिथों कों तयारी करने की राज्ञा फरमाई। तथा ब्दी सजधन 
कै साय वीर भगवान्‌ के दनां नगर मे निकले श्रौर बौर भगवान्‌ कै चरणो में उपस्थित हए, 
तथा विधिपूर्वकं बन्दना नमस्कार करने के अनन्तर भगवान्‌ के सन्मुख उचित स्थान पर बैठ गये । नगर 
की त्रन्य जनता मी शान्तिपूर्वक यथास्थान वैठ गई । 

इस प्रकार नागरक श्रौर नरेश आदि कै वथारथान वकैठ जानेके बाद भगवान्‌ ने श्रपनी 
ग्रमृत वाणी ओ अनेक सन्तप्त हृदयो को शान्त क्रिया, उन्द धमं का उपदेश देकर कृताथं क्रिया। 
तदनन्तर राजा शौर प्रजा दोनों ही भगवान्‌ के चरणों मे हार््कि भाव मे श्रद्राजलि श्रपण करते 
हुए श्रपने २ स्यान की श्रोर प्रस्थित हुए । 

जनता के चले जाने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर रवामी के प्रधान शिष्य गौतम स्वामी 
जो क्रि तपरश्र्या की सजीव मृति ये, पष्ठतप~-वेले के पारणे के निमित्त पुरिमताल नगर में भिक्ार्थ 
जाने कौ आला मागने लगे। त्राजा मिल जाने पर वे नगर की श्रौर प्रस्थित हुए, श्रौर पुरिमताल 
नगर के राजमाग म पहुचे । वहा उन्द ने निम्नो ञ्य देखा - 

ब्रूत से सुमित र्स्ती तथा श्रुगारित घोडे एव कवच पदने हुए श्रस्त्र शस्त्रो से सन्नद्ध 
अनेक सनिक पुखष खड़े ह । उन के मव्य म श्रवकोरक वन्धनं से वन्धा ह्श्रा एक पुरुप है, जिघके 
साथ श्रमानुप्रिक न्यवहार क्रिया जा र्हा है । उस्र कै साथ ही उस को दिये गये ठड केकारण॒ 
की-दसके श्रपने कर्म हीत करीदस दुख्शाका कारण ई, राजा शआ्रदि को$ श्रन्य नही दस स्पसे 
उद्घोपणा भीकी जारदी थी। उद्घोप्रणा के अनन्तर राजकीय अधिकारी पुरुप उसे प्रथम चत्वर- 
चतरे पर व्रिढाते ई, तत्पश्चात्‌ उमके सामने उसके श्राठ चाचों (पिता के लघु भ्रातरो) को 
वड़ी निद्यता के साथ मारते ई, घ्रर नितान्त दयाजनक स्थिति रखने वाले उस पुखप को काक्रिणी - 
मास-उतत की देह से निकले हए छोटे छोटे माम-खर्ड खिलाते तथा रुधिर का पान करातेरहै। 
वहा मे उठ कर दृसरे चौतरे पर आते ई, वहा उसे त्रिते वहाउस के सन्मुख उसकी श्राठ 
चाचरं को लाकर व्रड़ी कररता सेपरते ह इती प्रकार तीमरे, चोय, पाचवे, छठे, सातवे श्राठवे, 
नवम, दस्रवे, ग्धारहवे, बारटपे, तेरहवे, चोद्ये पन््रहवे, सोलहवे, सतरद्वे, श्रौर अगर चतरे 
पर भी उसके निजी स्म्बन्विर्यो को कशा से पीयते ई । उन सम्बन्धिरयो के नाम का निर्देश 
मूलाथं मत्रा चुका दै। 

इस उर्लेख मे ,दड की भयक्ररता करा निर्दशं क्रिया गया है] दरिडत व्यक्ति कर श्रतिस्छि 
उसके परिवार को भी दड देना, दड की पराकाष्ठा है | 

ध“गायमे जाव रायमरगं --” यहा परितजाव-यावन्‌-पद से-- छ्क्लमरणपार्णग सि 

पटमापः पारसीप सज्माय करेऽ-सेले कः“. रियं साहेमाणे जेरेव परिमितजले गरे तेरेव 
उवागच्छुदर, पुरिमताल्ञे एगरे उ्वणएीयमन्भिमकुलाटं श्रडमाशे जेशेव-- यहा तक केष।टका अण 
करना सूत्रकार कौ श्रभिमत है। इन पदोकी व्याख्या द्वितीय अध्ययन के प्रष्ठ १२३ परदी जा चुकी 
है । ज्न्तर मात्र इतना £ क्रि वहा बाशिजिग्राम नगर का नाम सयुक्षिखित दै च्रौर यहा पुरिमताल 


^ ओओ विपाक सूत्र [ तीस श्रष्याय 
नगर का । शेप्र वर्णन सम है । 

८ --चअवश्राडय० जाव उग्बोसेञत्रमाणं - यहा पठिन ‹ --जाव-यावत्‌--""पदं से सूत्रफार 
ने मूतपाढ को सक्निप्त कर के पूरववशिन दस्र अण्ययनगत “--उक्िकित्तकएणनास, 
नेहटतुप्पियगत्त % ये लेकर ““--चश्चरे चचरे खरडयडदपशं 2 - यटा तक के पाठ के अटथ 
करने की मूना देदी है, जिख का करि प्रथम, पृष्ठ १२४ आदि पर उल्लेख कियाजाचुकराहै। 

^“ चचर -"” शव्द का सस्त प्रतिरूम “चवर - दहता दै, जो करि कोषानुमत भीरै। 
परन्तु टीकाशर श्री अमयदेव सूरि ने इमकरा सकृत प्रतिरूप “चश्च णेता माना हे । ^पढमेसि 
चव्चरसि, प्रथमे चच्छंरे स्थानविशेपः' -- । 

"८ रलुरणः? -यट पद क्रियाविशेप्रण है । इस कौ व्याख्या मेँ इत्तिकार क्िखते हं कि 
--^कलुर त्ति करणं करुणास्पदं तं पुरुषं, क्रियाविशेषण चेदम्‌, अर्थात्‌ करणास्पद्‌ - कर्णा 
के योग्य को कटुण कहते ह । ध 

८ काकिणीमाख- का श्र्थं होता है, जि को मास खिलायाजा रहा ई, उसी मनुष्य 
के शरीर मे से श्रथवा क्रिसी नी ञ्न्य मतुष्यके शरीरम से कौडी जेते अर्थात्‌ छोटे छोटे निकाले गये 
मा के इकडे । एमे मास खण्डो को खाना -काकिणीमांसभ्तणए कदलाता है । 

८८ नित्तनाडनिपगसयणष्वंधिपस्यिणं- की व्वाख्या वृत्तिकार के शब्दों मे इस 
प्रकार ₹ै- 

८--मिनाणि - सुदा , ज्ञातय -समानजातीयाः, निजकाः-प्रित।मातस्ध, स्वजनाः- मातु 
लपुत्रादयः, सम्बन्धिनः-शचशचुस्शालादयः, परिजन -दाक्तीदासादिस्ततो इन्द अतस्तान्‌ तत्‌ । 
र्थन मित्र - खद्‌ का नाम है, तात्पयं यद है करि जो साथी, सदायकर द्मोर श्ुभचन्तक हो, उसे 
मित्र कहते ₹ । जाति शब्द से समान जाति ( वरिरादरी ) वले व्यक्र्यों का रहण होता है । 
निजक पद माता पिता श्रादि का बोधक है । स्वजन शब्द मामा के पुत्र आदि का प्रिचायक 
६ । उवशुर, साला श्रादि कार्ण खम्बन्यो शब्द्‌ से दोता रै । परिजन दास च्रौर दासी 
ग्रादि का नाम है) 

५ -चुर्माउयाग्नो - ” इम पद्‌ के दौ श्रं क्रि जाते ईए तो पिता के टे 
भादयो की स्त्रे, दृस्ता -माता की" लघु्पलिरणे अर्थात्‌ पिता कौ दो स्त्रियादों उनमे दछोयो स्री 
भी जद्रमाता कदलाती दै । टीकाकार के शब्दों मे ^-पिवरलघुभ्रादजाया ज्या मातुलेधुस- 
पत्नी -- यद कटा जा सकता रहै । 

८ --तत्‌ यावद - इस पद के भी दौ अथं दते ह, जसे कि (१) णैतरी-पोती के पति 
शरोर (२) दौदितरी--दोहती के पति" । 

५५. चुट्लपिरष्ट-> इत्यादि पदो से स्ितं होता दै क्रि वध्य व्यक्ति का परिवार बड़ 
विस्वृत था चरर उसके साय ही र्ट्ता था, च्रयवा राजा ने मिलने कँ कारण वध्य व्यक्ति ने उपने 
पारिवारिक व्यकिवो को बुला लिया द्ये, यदभी सभव हौ खक्ता है । राजा से मिलने आदिका 
समस्त वृत्तान्त श्रम्रिम जौवनी के ्रवलोकन ते स्पष्ट टौ जायगा । 

वध्य च्यच्छि कै सामने उसके परिवार को मारने तथा पीण्ने का तायं तौ यह प्रतीत 


_ __---_----__---____________~_________--------र--र--र(< ~~~ ~~~ 
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लेता करि वव्य व्यि कौ मनोवृत्ति को अधिफ से च्धिकर आ्राघात प्हुचाया जवे । श्रथवा--इस 
करा वह्‌ मतलय भी दो सकता रहै करि उसके कामोँमे नजौ बी हिस्मेदार ह, उन्द भी ठरिडत किया 
जये। या यट क्रि उन कौ ताडना मे दूसरी जनता को शिला मिले कि भविष्यमे अगर किसी ने 
न्रपराध क्रिया तो चपरराधी के श्रतिरिछ उसके सगे मम्मन्धी मी दरिडत होने से नही वच सके । 
ताकरिञ्रागे रो अपराध की बहुलता न होने पावे; उत्यादि। 

श्रयव! - न्तत णं तं परितं रायपर्तिा--इत्यादि पदाम पट गये “्त्रग्गग्रोः पद के 
ग्रागे ^काउणं -क्र.वा- दत पद का सवच श्म-याहार करके यह अकं मो' समवो सक्ता दै 7रि- 
उस पुरुप को राजयुद्पो ने चतरे पर प्रिव्लाया, श्रौरउम के श्राट चाचाश्नोको आगे कर लिय्‌।, 
तथा उनके आगे च्र्थात्‌ सामने उख वव्र पुर को निदेयतापूवक् मारा इत्यादि । 

सगे सम्बन्धियो के सामने मारन या पीने का अथं -मोप्री या अपराधी को चअधिक्रा्धिक 
टुखित करनादोता है । यट श्रर्थं इम लिए श्रधिक सम्भव प्रतीत दता है किन्यायानुसार तोजो 
कर्म करे बही उसका फल भोगे | यदह तो न्याय से सवंथा व्रिपरीतटै करि च्रपराधी के ताथर्‌ निरपणधी 
भी दित क्रिये जाएं । 

वध्यत्यक्ति के पारिवारकि लोग उसके कार्या के सहयोगी पर, श्नुमोदक ये, इसलिए उर 
उसके सामने दरिडतत क्रिया गया है! नथा--व यर्व्याक्ति कौ अत्यधिक दुःखित करने के लिये उसके 
पारिवारिकि व्यक्तियों के सामने उमे मारा पीटा रयाईै। इन शौन अर्था क अतिरिक्त तीसरा यह 
ग्र भी अ्रसंमव नही है क्रि महावल नरेश ने मात्र श्रपने क्रोधवेश के दी कारण वध्यव्यवरित के 
निर्दोप परिवार को भी मारने की कड़ी त्राज्ञा दे डली दो । सहस्य तु केवल्िगम्यम्‌ । 

प्रस्तुत सूत्र में श्री गौतम स्वामी दारा श्रवलोक्रित कर्णाजनक दद्य का वणंन भ्या 
गया ६। शव सूत्रकार श्मिम स म श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास श्री गौतम स्वामी 
दारा किये गये उक्त --विपय- सम्बन्धी प्रन का वणन कसते ई- 

मूल-- › तते णं से भगवं गोतमे तं पुरिसं पासति २ त्ता इमे एयास्वे श्रञ्छत्थिषे 

५ यमुष्पन्ने जाव तहैव फिग्णते एवं वया्ती- एवं खलु अहं मते ! तं चेव जाव, सेशं 
भते ! पुरिसे पुञ्वभवे के श्रासि १? जाव विहरति 

पदाथं -तते णं-- तदनन्तर । से -वद । भगवं--मगवान्‌ । गोतमे -गौोतम ! तं--उसं | 
परिसं- परपर को | पासति-देखते ई । २ त्ता-देख कर । इमे-यद । पय।रुे - दस प्रकार 
का । ज्रज्छत्थिण ५--श्राध्या्िक - नकस्प ५ । समुप्पन्ने-उत्नन टृश्रा | जाव~-यावत्‌ । तहेव-- 
तयेव -पदले कौ भान्ति । शिम्गने-नगर से निकले, तथा भगवान्‌ के समीप च्नाकर । पव इस 
प्रकार । चयासो- क्ते ज्तगे । भते ! --दहे भगवन्‌ । । श्रह्‌-मं | प्रवं -इस प्रकार ्रापकी श्राक्ला 
के श्रनुषार्‌ श्राहार के लिये गया । लु-निशष्चययायक्र द॑ । तं चेव-उस वखे टणद्य का । 
जाव -यावत्‌ वणन क्रिया तथा पृछा क्रि । भते |-दे भगवन्‌! । से णं-वट । पृरिसे--पुरष । 





(१) चाया -तत म भगवान्‌ गोतमः तं पुपर परयति द्रा श्चयमेतद्रप. आव्वासिक, ५ 
समुन्नी यावत्‌ नयैव निगत. एवमवदत्‌- एव खल्यु॒श्रट भदन्त । तच्चेव यावत्‌ स भदन्त | पर्ष 
पूवंभवे क. आसीत्‌ { यावद्‌ विदरति । 


२१०] श्रो विपाक सूत्र- [ तीसरा श्रध्याय 


पुञ्वभवे पूर्वं भव मेँ । के-कौन । श्रासि ?-था१ । जाव ~-यावत्‌ । विहरति 1 -समय पिता 
र्ट ह? 

मृलाथं- तदनन्तर अगवान्‌ गौतम के हय मे उस पुरुप को देण्व कर यह्‌ सकल 
उत्पन्न हृश्रा यावन्‌ पृज्वत्‌ वे नगर से बाहिर निकले तथा भगवान्‌ के पास आकर ग्वेन 
करने लगे - भगवन्‌ । मे च्राप कौ त्राननाञुसार नगर मे गया, व्र मेने एक पुरुपको देस्वा 
यावन्‌ भगवन्‌ । वह्‌ पुरुप पवेभव मे कौन था?जो कि यावतत्‌ विहरण कर रहा ई- कर्मी का 
फल पा रहा है ? 

टीका ~ पूवसूत्र म सू्रकार ने एक ेसे पुरुप का वणन किया है, जिते राजकीय पूप 
ने वेर्यो मे जड़ रक्खा था, तथा जिसको वदी कठोरता से पीटाजा रहा था। उसे जव पतित-- 
पावरन भगवान्‌ गौतम ने देखा तो देखते टी उनक्रा रोम २ कर्णाजन्य पीड़ा से व्यथित हौ उठा 
च्रोर उनके मानस म इस प्रक्रार के विचार उल्यन्न हए करि श्ट । यट पुरुप कितनी भयानक वेदना 
को भोगरहा रै {यह ठीक है क्रिमेने नरकों को नही देखा है किन्तु इस पुख्यकी दशातो नारक्यां 
जेमी दी प्रतीत दो रदी रै । तात्पर्यं यट रै करि जैमे नरक मे नास्की जीवों को परमाधर्भियो के 
हासा दुख मिलता & वते ही इस पुरुष को इन राजपुरुषो के द्वारा मिल रहा दै । 

प्रज्ञानी जीव कर्मं करते समय कुषं ॑नदी सोचता किन्तु जिस समय उम को उसका फल 
भोगना पडता है, उस समय वह श्पने कयि पर पश्चाताप करता ३, रोताश्रौर चिह्लाता दै। पर 
फिर कुं नही वनने पाता इत्यादि विचारों में निमग्न हृए गौतम स्वामी पुरिमताल नगर से निकले 
ग्रोर अर्यासमिति ~- पूर्वक गमन करते हूए भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास पर्हेचे, प्च कर वन्दना नमस्कार 
करने के वराद उन्ह उक्त साग वृत्तान्त कह सुनाया ओ्रोर विनव--पूरवफ उस वध्य व्यक्ति के पूवंभव 
सम्बन्धी ब्रत्तान्त को जानने की अभिलापा प्रकटकी। 

धय्रज्फस्यिप् ५- यटापर व्िग्ये ५कै श्रक से-चितिपए, कप्पि, पत्थिए, मणोगण) 
संकप्ये-उन परो का ग्रहण करना सूव्रकार को अभिमत है । इन पढो की व्याख्या पष्ठ १३३ 
परफीजा चुकी है॥ 

“समुप्पन्ने जाव तदेव >» - यदा पठित “-- जाव यावन्‌-* पठ से-श्रहा णं इमे पुरिसे 
पुरा पोगणाण दुच्चिरणाणं दुन्पडिक्कन्ताणं असखुभाणं पावाणं कड़ा कस्माण पावगं 
फलवित्तिधिनसं पचणुभवमखे विदरति । नमे टदा नरणा वा नेस्दया वा पच्चक्लं बलु 
स्यं पुरिमे नस्यपडिरूवियं वेयणं वेति त्ति कट, पुरिमताल्ते णगरे उ्चनीयमन्फिमकुलेषु 
ग्रडमाणे ग्रहापजर समुयाणं गिरदड २ पुरिमतालस्स नगरस्य मन्भमज्भेणं निग्गच्छति २ 
जेणेव समणस्म भगवन्रा महावीरस्स च्रदूरसामन्ते गमणागमणापएः पडिक्कमड २ पसणमणेसणे 
प्रालाष्छ २ बत्तपाणं पडिटंसदट २ समण भगवं महावीरं वन्दति न्म॑सति २-दइन पोका 
श॒ ऊरना मरचक्रार को श्रमिमत है, उन का भावाथं निम्रोक्त रै - 

ग्व रै क्रि यट बालक पटले प्राचीन दुश्चीर्ण-दुष्टला मे उपाजन किये गये, टुप्रतिक्रान्त- 
जो वामक क्रियानुषठान मे नष्ट नटी जिय गये हयौ एने अ्र्युम; पापमय, फरिए हुए कर्मा कै पापरूप 
-नव्रत्तिविशेप-फल का प्रत्वभल्प मे श्नुमव करता टूख्रा समय प्रिता रदा है । नरक तथा 
नारन्ी मने नदी देधे | वट पुक्प नरक के समान वेना का श्रनुभव ऊर्ता श्रा प्रतीत दो.र्दारै। 
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ठेमा विचार कर भगवान्‌ गौतम पुरिमनाल नगर के उच्च, नीच तथा मन्यम कुर्लो मे भिक्षा केलिए 
श्रपण कस्ते दए यथेष्ट सामुटानिक--रनेकविध घरो से उपलब्ध, भिक्ला प्रहण कर पुरिमताल नगर के 
मध्यमे से होकर निक्रलते हं शरीर जला पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमानये वहा प्राते 
ह ग्रौर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के समीप वट कर गमनागमन का प्रततिक्रमण॒ (दोप निव्रृ्ति) 
करते ह । एपरणोय (निर्दोष) च्रार शननेपणीयं (सदोप) की आल्ेचना (चिन्तन या प्रायश्चित्त के लिये 
दोषा फी गु कै सन्मुख रखना) करते ई। श्रालोचना कर के भगवान्‌ कौ श्राहार पानी दिखलाते 
ह । दिखला ठऊरप्रु को बन्ठना तथा नमस्कार करके, वे हस प्रकार निवेदन करने लगे । 

“तं चेच जाव से-यहा पवित “जाव-यावत्‌ः पसे --तुव्प्रहि शव्धणुरएणय 
समार परिमिता्ञे नयरे उ्वनौीयमन्फिमासि कुलाणि धर्समुदाणस्स भिक्तायरि्याए श्रडमासे 
जेणेव सायमग्मे तेणेव समोगदे. तसथ ख वहवे हत्थी पासामि बहवे श्रासे पाणामि-से लेकर - 
रुहिरपाणं च पार्पति, तं पुग्सिं पासामि २ रयं एयार्वे अ्रज्छत्िपः ५ समुप्पन्ने--हो एं 
उमे पुस्सि पुरा पोराणं इुचिरणाण - से लेकर -नरयपडिरुवियं वेयणं वेपति-इन पदो का रहण 
करनां पत्रकार कौ अभिमत 81 परन्तु इतना ध्यान रदे क्रि जहा पहले पाटोंमें “पासति? यद पाट 
श्राया वहा दरस प्रकरण मै “'"पासामिः इस पद की सकलना को गई रहै | क्योकि पदले 
वन मे तो सूत्रकार स्वयं भगवान्‌ गोतम स्वामी का परिचय करा रहे ' जवकरि दस वणन म भगवान्‌ 
गोत्तम स्वय शरपना वृत्तान्त परशु कीरके चर्णोमें सुना रदे ई । एेसी स्थिति म पासा" (देखता टर) 
एते प्रयोग की सकलना करनी ही होगी, तभी पूर्वापर अथं की संगति हो सती है। 

“प्रसि ? जाव विहरति” यदा पटित “जाव-यायत्‌” पद से-“किनामए वा रकि 
गोत्त वा कयर॑सि गाभ॑सि वा नगरसि वावा दच्चाङिवा मोचा वा समायरित्ता केस 
या परया पारणाणं दुचिरणाणं दप्पडिकन्ताणं श्रसुह्टाण' पावाण कडारणं कम्माण पावगं 
फलवित्तिविसेसं पचध्ठुभवम से - इन पदो का ग्रहण करना सूतक्रार कौ अभिमत ई । इनपटोका 
भवाथ पष्ठ ५१ परदियाजा तुका है) 

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने जो कुं कथन किया, श्रव सूत्रकार उदका 
वर्णन करते ईै- 


मृल--, एवं खलु गोतमा ! तें कासेशं तें समरणं इदेव जंबुदीषे दीषे भारे वा 


(१) छाया -एव खलु गौतम ! तरिमन्‌ काले तर्मन्‌. समये इदैव जम्बद्वीपे द्वीपे भारते वे 
पुरिमताल नाम नगरमभवत्‌ , ऋद्ध० । त्र पुरिमदाले उदितो नाम सजा च्रभवत्‌ महा । तत्रच 
पुरिमताले नियो नाम अरुडवाशिजोऽमूत्‌ श्राव्यो यावदपरिभूतः, अधार्मिको यावदु दुप्पस्यानन्द; । 
तस्य निणंयस्याण्टवाणिजस्य ब्रह्य" पुशपाः दत्त्तिमक्तवेतना कटयाफरिय कुदालिकाश्च पत्थिकापिर्कानिं 

गदन्ति पुरितालस्य नगरस्य परिपर्यन्तेपु वहवः काक्यडानि च घम्यडानि च पारापती-र्ट्िमी- चकी- 
मयूरो --कुक्डस्य डानि च, आअन्येपा चेव बहूना जलचर --स्थलचर--खचरादीनामडानि शन्ति, गीवा 
च पध्थिकापिटकानि भरन्ति, त्वा च यत्व निरंयोऽर्डवा शिजस्तव्रेवो पागच्छन्ति उपागत्य निणयस्याड 
चाणिजस्योपनयन्ति । ततस्तस्य निणुयस्याडवारिजस्य वह पुखपाः टत्तथति० बहूनि काक्यण्डानि च 
यावत्‌. कुवछुख्व टानि च श्रन्येपा च ब्रहूना जलचरस्थलचरखचरादोनामं डानि तवकेपु च कवस्लीपु च कन्दुपु 
च भजनकेप्‌ चागारेषप॒ च तलम्ति, भ्रजजन्ति, पचन्ति, तलन्तो भृज्जन्त पचन्तश्च राजमगं ऽन्तरापणे श्ररठः 
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पुरिमताले नामं नगरे होत्था, १रिद्ध° । तस्थ णं पुरिमताल्ञे उदिए नामं राया होत्था स्पहया०। 
तत्थ णं परिमताले निण्णणए णामं अंडयवाणियषए्‌ होत्था, अददे जाव अपरिभूते, अहम्पिए 
*जाव दुप्पडियाणंदे । तस्स शं शिएणयम्स अंडयवाणियगस्स वहवे पुरिसा दिण्णमति- 

भचवेयणा कल्लाफल्लिं कफोदालियाश्नो य ॒पत्थियापिडए य॒ गेएहन्ति, पुरिमतालस्स 

नगरस्स परिपेरतेसु वहे काञ्च उण य घुहुश्रंडए य पारेवई-टिद्िमि--वगि-पुरी- 

इुक्कुडि-अंडए य॒ अन्नेि चेव बदरं जलयर-थलयर-खहयग्माईणं अ'डा गेरहंति 

गेएटेत्ता पस्थियापिडगाई' भरेति २ जेणेव निए्णए अ'उवाशियषए तेरेव उवा० २ निण्ण- 

यस्स श्र'डवाणियमस्स उत्रशंति | तते णं तस्स निण्णयस्स अ'उवाशियगस्स बहपे पुरिमा 

दिण्णमभई० बहवे काश्च 'डए य “ जाव कुक्छरडि-र'ड९ य अन्नेसिं च बहूणं जलयर-थलयर- 

खहयरमाईैणं अ'उए तवएसु य कवन्लीसु य दूस य भञ्जणणएमु य इ गाक्ञेघु य तलति 

भञ्जति सोन्लिति तलँता भज्जेता सोल्लंता य॒ रायमग्गे अन्तरावणंसि अ'उयपणिएणं 

वित्ति शप्पेपाणा विष्रन्ति । अष्पणाविय णं से निएणयद अरंडदाणियए तेहि 

वहूहि काइ-अ'उएहि य जाव कुक्छुडि-श्र'उफएहि य सोल्लेहि तलिएहि भन्जिएहि सुर चर 

प्रणयेन वृत्ति कल्पमाना विहरन्ति । श्रात्मनापि च सख निंयोऽर्डवाणिजस्तरवहुभिः काक्यरएडेडच यावत्‌ 
कुक्छख्वरडे्च पक्त स्तलितेश्ष्टं सु च ५ आस्वादयन्‌ ४ विहरति | तत॒ स निणंयोऽरुडवािज 
एतत्कर्म ४ सुत्रहु पाप कम समज्य एक वप्॑सहख परमायु पालयित्वा कालमासे काल कृत्वा त्नी- 

याया पृयिन्या उक्कृ्टसप्तसागारोपमस्थितिकेपु नंरयिकेषु नेरयिकतयोपपन्न । 

(१) ^“ रस्द्ि०-- 22 यहा के विन्दु से जिन पदो का रहण स्कार को अभिमत रै, उन 
के मम्बन्ध मे प्रष्ठ १३८ परलिखा जा चुका है । 

(२) “ महया० ” यटा के बिन्दु से क्या च्रपेचिति हे ? इस का उत्तर प्रष्ठ १३८ पर 
दिया जा चुका है । 

(३) ^ श्रड्दे जाव चअरपरिभूते” यहा पटितः-- जाव -यावत्‌-"पद्‌ ते जिन पठो का त्रश्रयण 
सू्कार कौ अभिमत है उनका विव प्रठ १२० पर दिया जा चुक्रा है । 

(४) ¢ श्रहम्मिए जाव दुष्पडियारादे ? यदा पठित - जाव--यावत्‌ -- पद से अरट्ण क्रिये 
जाने वले पदो का वणन प्रष्ठ ५५ पर किया गया है । 

(५) यहा परठित--जाव- यावत्‌ --2 पद मे «--श्रदर-अणडप, पारोवडश्ररडप, टिषसि-श्ररडपः 
वि ब्रडप, म परेरी -श्ररुडण -?? इन पदो का ग्रहण स्र को श्रभिमत दे, तथा ५--काढग्रग्ड- 
पहि य जाव कुक्कुडि -्रएडपहि--” यटा पठित (-जाव--यावत -> पद मे पूर्वोक्त पर्दोकादी 
य्राश्रयणं करना चादिए, यदा मात्र प्रथमा चौर तृतीया विभक्ति का अन्तर ह॑ । 

(६)- सरं च ५-यटा पर ५ इस श्रफ से “मधुच मर्गं च जातिं चसीधुच 
पसन्नं च दन पदो का महण समभना | उन पटोंकी व्याख्या प्रष्ठ श्टब्परकी जाचुषठीरै। 


तीसग श्रध्याय | हिन्दी भाषा टीग सूहित। ,[२१३ 


५ श्रासाएमाशे" ४ विहरति । तते णं से निष्णएणए अ'डवाणियए ्एयकम्मे ४ सुबहु 
पतिं कम्पं सपज्जिणित्ता एगं वाममहस्स परमाडं पलदत्ता काल्लमासे कालं फिञच्चा 


तस्चाए पुटवीए उक्फो्सत्तसागरोवमद्ितीएसु रेरइएसु रेरढयचाए उववन्ने । 

पदार्थ--पवं खलु- दस प्रकार निश्चय टी । गोतमा 1-दे गोतम 1 । तेशं कालेणं -उस 
काल मे ! वेशं समप्णं-उस समय म । इहैव-इसी ) जम्बुदटीवे दीवे-जम्बूद्रीप नामक दप 
के प्रन्तगंत । भार्डे वाक्ते -भारत वपं मे । पुरिमिताले- पुरिमताल । नामं-- नामक । नगरे-- 
नगर । दोत्था- धा, जो कि | रिद्ध०- ऋद्ध-- भवनादि के च्राविग्य से पृं, स्तिमित स्वचक्र 
रोर परचक्रं के भय से रहित तथा समृद्र-उत्तरोत्तरव्रते हए धन धान्यादि से परिपूणथा। 
तत्थ णं-उम । पुस्मिताले--पुरिमताल नगर मेँ । उदिए्-उदित। नाम--नामक | सयाया--राजा। 
हो्था-था । महया०्-जो फ महा हिमवानु- हिमालय आदि पर्व॑तो के सुटश महान्‌ था | 
तथ णं पुरिमताल्ञे-उम पुरिमताल नगरमे । निरुण ए--निखय । नामं - नामक । श्रं डयवाणि- 
यए--्रडवागिज-- ग्रो का व्यापारी | होत्था-था जौ क्रि । ग्रड्े धनी 1 जाव - यावत्‌ । 
श्रपरिभृते-ग्रतिरस्कृत श्रर्थात्‌ वडा प्रतिष्ठित था पव । ग्रहस्मिए- श्रधामिक । जाव - यावत्‌ । 
दुप्पडियाणदे --दुपरस्यानन्द -जो श्रिसी तह सन्तुष्टन क्रिया जा मके, एसा था । तस्स-उम | 
शिरणयरस -निशय नामक्र । र डय ाणिपगस्स - ग्रण्डवाशिज के । ववे - अनेक । दिरणभति- 
भत्तवेथशा-दत्तथृतिभक्ततरेतन -जिन्ह वेननस्पेण शृति-पेते च्रादि तथा| भक्त- घृत धान्या.द 
व्यि जाते हो चर्यात्‌ नोकर । पुरिसा पुर । कर्नाकरिज्ञ--प्रतिदिन। कोदालियाग्रो य- 
उद्राल-मूमी खोढने बाले .शस्वविणिपो को तथा | पत्थियापिडण य-पत्थिकापिरके--बास से 
निमित पत्रविशेषा -प्टिारियों को । गेएदन्ति -्रल्ण करते हं, तथा । पुप्मितालरत -पुरिमताल 
णगरम्स -नगर के ¡ परिपसनेषठु- चात श्रोर । वहये--्रनेक । काडग्रडपः य-काकी-कौर- 
कौ मादा-केश्रडो फो तश्रा । घ्रूशय्डदः य--घूरी -उस्लूकरो (उल्लू कोमादा) के च्रडा को । 
पारेवई्‌--कनूतरी के ग्रडो रो । टिषिमि -च्द्िनी -टिशदिे > ग्रडा को । वभि व्री --व्गुललीके श्रो 
को । मभररी-मयरी --मोर्नी केग्रडोकोश्रौर । कुक्छुडिग्रडर य -कुकडी -सूर्गीकेश्रडोको | अन्ने 
¦ सि चेव - तथा शरोर । बद्रशं ~ बहुत से । जयल्ञर - जलचर -जल मे चलने वाक्ते । थललयर-- 
स्यलचर--प्रयिवौ पर चलने वले । खहयत्नाण-दलेच८--प्राक्राश मे विचरने वाले 
जदर्ग्रा के | श्रडड-अररडों रो । गेरदन्ति- ग्रहणु करते हं । गरहेत्ता- ग्रहण कर के। पस्थिया- 
पिडगाद्‌-व्रास षी पिटासयों को । भरति- भरलेते ई 1 २ त्ता--भर कर । जशेव-जहा पर। 
निरणप्‌ -निरणंय नामक । चरडवाणियष ~ श्मर्डवाणिज था । तेखेव-- वहा पर । उवा० रक्ता 
ग्रति ई आकर । निरणयस्स - निणंय नामक । श्म'उवाणियगस्स - चअरणडवा णज को । उवणति-- 





(१ -्रास्रापपासे ४--यहया पर दिये गये गयं ४ के श्रफ से “ --विस्लारमासे परिमाषः- 
मणे परिभुजेमाणे - इन पदौ ऊा प्रह्ण करना चाहिए । इन की व्याख्या पष्ठ १४५ प्रकी 


जा चक्री दे । परन्तु इतना व्यान रदे कि वहा स्त्रीलिद्ध का निर्देश हे, अव्र करि यहा पु्लद्ध 
दै । तथापि घ्र्थ--विचार्णा मेँ को$ अन्तर नदी र । 

(२)--प्प्यकरमे ४--यहा के ४ के शरक से“--पयम्पहाणे पयभिन्ञे -- गत्रौ <“ --पयसमायरे' --इन 
पदो का ग्रहृण करना चादिएट । पतत्कमां आदि पदो का शब्दां प्र १७९ की टिपण मे दिया जा चुका ३ । 
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ढे देते ईं । तते णं - तदनन्तर । तस्स -उस । निरणएयस्स - निरय नामक । त्रंडवाखियमस्स- 
्रएडवारिजि के । वहवे- अनेक । टिरणमड०- जिन्हे वेतन रूप से खुपया तथा भोजन दिया जाता 
है पमे नौकर । पुरिसा पुरष 1 वटे -अनेक । काडर्डप य-काकीके श्रडो को । जाव 
कुक्कुडिग्रंडष्य य - सुर के अडँ को । व्रन्नेकि च-तथा श्रौर । बहश -बहुठसे 1 जल्यर- 
जलचर । थलयर-- स्थलचर । खद्यर्माईण-खेचर आदि जन्त॒च्रो के । प्रंडणः- अरडां को । 
तवस य-तवों पर । कवट्लीसु य-क्वल्ली--गुड चआरादि पकाने का पात्र विशेष (कडाटा)में। 
वदू य-कन्टु-एक प्रकार का वर्तन जिस म माड आदि पकाया जाता हो अर्थात्‌ हाडेमे, 
्रथवा चने आदि भूनने की कडाही म च्रथवा लोहे के पात्रविक्ेप म । भन्जणरसु य -मजनक- 
भूनने का पार्वाविरेप । इंगाजञे्ु य -चत्रगारो पर । तल्लति-तलते थे । भञ्जेति मूनते ये । 
साल्लिंनि-शल से पकाति ये । रयमग्गे - राजमागं क । प्र॑तगधण॑सि -च्रन्तर--मव्यवर्ती, आपण 
दुकान पर, च्रथवा राजमागं की दुकानों के भीतर । च्रंडयपशिप्ण -श्रण्डों के व्यापार से । 
चित्ति कप्येमाणा--त्राजीविक्रा करते हुए । विहरंति - समय व्यतोत करते ये । अप्वा चि यणं 
न्रोर स्य भी। से -वट  निरणष्ट- निण्य नामक । श्रंडवाशियर- त्रो का व्यापारी | तेहि- 
उन । वहदि-च्ननेक । काग्रंडहि य- काकौ के ग्रो । जाव -यावत्‌ । कुर्कुडिग्रंडपहि य- 
र्गी के श्रर्डो जो क्रि 1 सोट्लेहि - शूल से पकाय हुए । तल्लि - तले हए । भज्जिपदि - मूने 
हुए है -के साथ । सुरं च ५--पचविध सुरा रादि मच वरेरपों का । आक्लारमाणे* - त्रास्वादनादि 
करता ह्ुश्रा । विरति -सनय त्रिता रहा था | तते णं- तदनन्तर । सरे-वह । निरणप-- 
निशंय नामक । चरंडवाणियप -श्रण्डवाणिज । प्प्यकम्मे ४ इन्दी पाप कर्मो मे तत्पर हूत्रा, इन्दी 
पापपृणं कर्मो में प्रधान, इन्दी कर्मो के विक्ञान वाला चीर यही पाप कमं उस का आचरण वना 
ट्श्रा था रेता वह निशंय । सुबहु -त्रत्ययिक । पावं- पापरप । कर्म॑ -कमं को । समन्जि- 
रिन्ता - उपार्जित करके । पग वाखसश्स्ख -एक हजार वपं की । परमाड" ~ परम आयु को। 
पालदन्चा भोग क्र । कालमासे --कालमास मे-मृ्यु का समय ्राजाने पर । कालं किच्चा- 
काल कर के । त्चाए- तीसरी । पुढबीण--एथिवी - नरक में । उक्कास -उक्कृट । सत्त- खात । 
सागयेवम-- सागरोपम की । ह्वितीगस्ु -स्विति वाले । शेपसु -नारकों म । शेरऽयत्ताए - नारकीय 
रूप ॒से | उववन्मे - उत्पन्न दट्श्रा । 

मूलाथं इस प्रकार म्न्विय दी हे गौणम 1 उस काल तथा दस समय इमी जम्बद्ीप 
नामक द्वीप के न्त्मैत भारतनपं मे पुरर्मिताल नामक एक विशाल भवनादि से युक्त, 
सखचक्र मौर परचक्र के भय से विसुक्त एव समृद्धिशाली नगर था । उस पुरिमताल नगर 
मे उदित नाम का राजा राज्य छया करता था, जा कि महा हिमवान्‌ - दिमालय आदि पर्वैतों के 
समान महान्‌ था । उस पुरिमताल नगर मे निखेय नाम क। एकं श्र डवाणिज-श्रडां का 
उ्यापारी निवास किया करता था, जो कि आच्य- धनी, श्रपरभूत-पराभव को प्राप्न नोने 
वाला, श्रधर्म थात्त दुप्परव्यानन्द -प्रम श्रसन्तोपी था । 

निणेय नामक श्न'डवाणिज के नेक दन्तश्रुतिभक्तवेतन अथीौत्‌ रुपया, पैसा श्रौर मोजन के 
खूप से वेतन ग्रहण करने बलि शने पुरुप प्रतिदिन छल तया वास की पिटार्ियों कोलेकर 
पुरिमताल नगर के चाये शरोर अनेक ऋकी (कौएकी मादा) के श्रं को, धृष (इल्ल्‌.की मादा) 


। 


तीसरा भ्रभ्याय | हिन्दी भाषा टीका सिहत । [ २१५ 


ऊ श्रो को कवूतरी के अड को, टिष्िभो (टिषिढरी) केशरो को, वगुली के अष्टो को, 
मोरनी के श्रो को ौरमुगींके श्रडां को तथा ओर मी अनेक जलचर, स्मलचर्‌ र खेचर आद्‌ 
लन्तुश्रो के श्रढो को लेकर वांस की पिटासिथं मे भरने थे, भर कर निय नामके श्रडवा- 
सिज के पास श्राति थे, आक्र उस अडवाशिज को श्रो सेमरी हुवे पिरटारियां दे देतेभे। 

तदनन्तर निशंय नामक ऋअडवाणिज के नेक वेतनभोगी पुरुप बहुत से काकी 
यावत्‌ करडी (युर्गी) के च्र'ठों तथा श्रन्थ जलचर, स्थलनर श्रौर खेचर अदि जन्तुं के अण्डो को 
तषो पर, कड पर, दाडांमेश्रौर श्रगासें परर तलते थे, भूनते थे तथा काते थे । तलते 
हए, भूनते हए, श्रौर पकरते हृष राजमागै के सब्यत्रतीं श्राप - दुकानों पर अथवा -राजमागे 
की दुकानों के भीनर, च्रडां कै व्यापार से श्राजोविका करते हुए समय व्यतीत करते थे। 

तथा वह निणैय नामक अडवाणिज स्वयं भी अनेके काकी यावत्‌ छुकड़ी के शठो 
जो कि पकराये हए, तले हुए श्रौर भूने हृए ये, के साथ सुरा च्रादि पचविध मदिरां 
का श्रास्वादनादि करता हुश्रा, जोवन व्यतीत कर रहा था । 

तदनन्तर वह निर्ण नामक अ'उवाशिज इस प्रश्यर के पाप कर्मा के कस्ते याला, इस प्रकार 
के कर्मा मे प्रधानता स्खने बाला इन कर्मो को विद्या -चिन्नान रग्बने वाला, चनौर इन्दी कर्मो को श्रपना 
श्राचरण॒ वना कर ्स्यधिक पाप कर्मो को उपार्जित कर के एक सहस्र वपे की परमश्रयु को भोग 
कर कालमास-गरयु के समय मे काल करके तीसरी प्रथिवी- न्क मे उक्छृष्ट सात सागयेपम स्थित्ति 
बलि नारको मे नारकी रूप से उतपन्न हुश्रा । 

टीका--प्रस्तत सूत्र मे गौतम स्वामी के प्रव्न का उत्तर देते दए भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने फरमाया कि गौतम । भारतवर्पं मे पुरिमताल नामक एक नगर वा, जो व्यापारियों की दृष्टि से, 
शिन्पिर्यो की दृष्टि मे एव शच्रायिक दष्ट ते पर्णं वैभवशाली था । नगर विरल होने के साथ साधर 
काफी चट्लपहल बाला था । उस मे उदित नगश का राव्य धा जो करि महान्‌ प्रतापीथा। उस 
नगर म निर्णय नाम का एक अटवाशिज श्रो का व्यपासी रहता था जो क्रि काफी धनी चौर 
ग्रपनी जात्ति मेँ मवं प्रकार मे प्रतिषि माना जाता था। परन्तु धमं- सम्बन्धी कार्यो म निणंय बड़ 
्फटमुख रहता था । उत्त के विचार राव्य प्रव्रत्त करी ग्रोर अ्रधिक्र मुके हष थे च्रनाथ, मूक-- 
प्रणि्यो कै वध करने मेँ प्रवृत्त होने से उसके विचार अरयिकक्ररलौ गयेथे। उस के अन्दर सासारफ 
प्रलोभन वेह बढा टग्रा था । इमीलिये उम करा प्रमन्न करना श्रत्यन्त कथिनिया । सापश यहद कि 
जीवहिसा करना उसके जीवन क्रा प्रधान त्तद्य वना द्त्रा शा! उसी पर उसका जीवन निर्भर था। 

निणंय के अनेको नौफर ये, जिन्हे जोवरन -निवाह क ल्िये उष्की तपसे वृत्नि--ग्रानीविक 
श जाती ओ । कई एकको अन्न दिया जाता था, चर्यात्‌ क$ एक को भोजन माच श्नोर क$एक को रुपया 
पभा | ये नौकर पुय श्मपने स्मामीके श्रदेशातुमार काम करते तथा ्रपनी स्वामिभकिति काप्ररचयं 
देत ये 1 वे प्रतिदिन प्रातकाल उठते कुदाल च्रौर वांस छी पिटारसिों को उटाति च्रोर नगर के 
बाहिर चार्यो तरफ धमते ' जदा कहीं उन्दं काकी मयूरी, कपोती श्रोर कुकडी श्रादि परियो के 
गरड मिलते, बही से वे ले लेते | टसक्रे श्रतिरिकत अन्य जलचर स्थलचर तथा खेचर श्रादि जन्तुश्रो 
ॐ श्रडो कौ उर जहा से प्राति दती वदी से लेकर वे श्रपनी २ पियारिथो कौ भर लेते थ, तथा 
लाफर निय के घुपुद्‌ कर देते । यट उन ऊ प्रतिदिन का काम न। 


२१ ६] श्री चपाकं सूत्र- [ तीसरा श्चध्याय 


निशंय ने जहा डं को खोज करलाने के लिये आदमी रक्खेहुए ये, वदा साथमे उस 

ने पेसे पुरुप भी स्खदष्ौडेयेकिजो राजमाग मे स्थित दुकानों पर वठ श्रडोंका क्रयविक्रयं किया कसते। 
डो को उत्रालकर, भून क्र च्रौर पकरर वेचते। ताप्पयं यह है क्रि जि पुख्पको निर्ण्यनेजो 

काम सभाल रक्खा था, वह उमे पूरी सावधानी से करता था | इस वंन से यह पता चलताडैकि 
निर्णय ने श्रडा का व्यवसाय काफी फैला रखाथा | 

पाठक कभी यह सममने को भूल न करं रि निणंय का यह व्यवसाय केवल व्यापार तकर 
ही सीमित वा क्िन्तु वह स्वय भीमाताहारीथा। श्न प्रतिठनके भोजन को भी वह अडोे तैवार 
कराया करता श्रीर्‌ अनेक विनवयो मे श्रो करा आहार करता । मात के साथ मदिरा का निकट 
सम्बन्ध होनेसे वट इस काभी पर्याप्त उपभोग करता। इस प्रकारके सावव व्यापार तथा श्राहारादि 
से निणंय ने अपने जीवन मेंपाप कर्मो का काप्ठौ सचय श्रिया, जित के फल्वरूपम उमे मरकर 
तरी नरक म नारकी रूप से उत्पन्न होना पडा 

यट सच है क्रि जघन्य स्वाथ मनुष्य को बुरे सेवुरे काम कौ ओर प्रबरृय कसं देताहै। 
स्वाथ श्रौर मनुप्यता का अटिनकुलञ (साप रीर नेवले) को भान्ति महज (स्वासाविक्र) वोर है| मनुष्यता 
की स्थिति मे स्वायं क्रा च्रमाव होता है श्रौर स्वाय के आ्आयिपप्य म मनुष्यता नहीं रहने पाती। 
स्वार्थी जीव दसय के हित का नाश करने मे सकोच नही करता तथा निरोप प्राणियों केप्राणोका 
द्मपहरण करना उसके लिये एक सावारण सी व्रात हो जाती है । निणंव नामफ अडवाणिजिमभी 
हसी स्वाथ -पूण वत्ति के कार्ण अगणित प्राणियों कौ हिसा कर रहा था । उसकी इस पापरमय्‌ 
परवृत्ति ने उस के श्राप्मा को अविक से अधिक्र भारी कर व्या । उसनेणेमे जघन्थ कामों में पूरे 
एक हजार वषं व्यतीत किये । 

इस भयकरातिभयकर अपराध के कारण उमे तीसरी नरकम जाना पड़ा । तीसरी नरक 
की उक्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम कीरै, श्र्यात्‌ स्येन कर्मो के श्रनुखार उस में गयादहृ्रा जीव 
धिर से च्रधिक सात सागरोपम काल तक रदता रै । इसलिये विचारशील पुरुप को पापकमंसे 
पृथक्‌ रहने का हयी खटा भरसक प्रयत्न करना चाहिये | 

^“दिर्णभतिसत्तवेयणा. - टस समस्त पद की व्याख्या करते हूए आ्रचायं च्रभयदेव पुरि 
लिखते ६ - “दच्च श्रतिभक्तरूपं वेतन मूल्यं येषा ते तथा, तज शति -द्वप्मादिवकना, भक्तं 
तु घतकणादि -?' अर्थात्‌ वेतन शब्द से उख द्रव्यका ग्रहण दोता दैजो किसी को कोहकामके 
वदल्े म॒ दिया जाए) भति शब्ड ख्पए पमे श्रादि का परिचायक है तथा भक्त शब्द धृत, धान्य 
रादि ॐ लिये प्रयुक्त टोता रै । तात्पयं यट दह कि-निणंय नामक डो के व्यापारी ने जिन नौररो 
को रखा हुत्रा या, उन म मे जरिन्टीको वह वेतन के उपलच्य म ख्पया, पंसाश्रादि दिया करता 
था च्रौरकिन्टी कौ धृत, गेहूं ञ्रादि धान्य दिया करता वा| 

प्रतिदिन का दूखरा नाम कल्याकरिव ह । कल्प ऋल्ये च कल्याकल्यि श्रचुदिनमिध्यथं । 
तथा जमीन खोदने वाला शस्त्रविशेप ऊदालक कट्लाता है । वासो की वनी हई पिटारी यां टोकुरीकां नाम 
पस्थिकापिथ्क रै । श्रथवा परिवक्रा रोक्ररी श्रौर पिर यले को नाम रै । 


इसके अतिरिक्त “'तवयपु“ आदि पदों की तथा “तलति › श्रादि पदाको व्याख्या दत्तिकार 








(१) सागरापम - शब्द का अथं प्रष्ठ ९४ प्र लिखाजा चुका है। 
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तीखग श्रध्णय | हिन्दी भाषा दीक सहित [ २ १७ 


के शब्दोमह्स प्रकार र - 

"तवर्य -त्ति तवकङानि-मृङमारिकाष्देतलनभाजनानि । "कवदस्लीष्रु यः - त्ति कवल्यो- 
गृडाव्प्िकमाजनानि । (कषस य" त्ति कन्दवो महकादिपचननाजनानि “मस्जणयसु य न्ति 
मर्यनानि रर्पयि धानापाकमाजनानि वासश्च प्रतीता.. ' तज्ञति श्रम्नौ स्नेदन ‹भज्जतिः 
भर्जन्ति धान्यवत्‌ पचन्ति; सहितानि यः यओदनमव राव्यन्ति, खडणो वा क्रर्बन्ति । इस पाट 
का मावा निश्नोक ई - 

सुक्मारिका -पृडा पकाने का लादमय नाजन-पात्र तवा कलाता हे , गुड, शकरा 
ग्रादि पकाने का पात्र कवद्ह्मे कहा जाना ह, रिन्दी भाषा म इने कडा करते हं। कन्दु उस 
पात्र कानाम रै जिस पर रोटी प्रका जानती दं मृनने का पात्र कद्राही श्रादि भजनङ कहा जाता 
१ । दहकत ह कोयले के लिये सरगार गब्द प्रयुक्त लेता दह्‌ । 

दरद्मागवी काप्रकराः कन्दु शब्डकं ~ल काणक व्रतन, चने तआ्रदि भूनने की कडाही - रेमे 
दौ र्थं करते है) प्राकृतशव्टमहाण्व के पष्ठ २६७ पर (कल्दु!का श्रयं “--जिमम माण्ड - (पकाए 
हूए चावला म मे निक्ालाहग्रा लेस्दार पानी) श्राद परकराया जातादो व्ह वतन हारडा-» एसा 
लिखा है । रीकारार महानुभाव के मत म भ्तवक शरीर ष्कन्दुः दोना मप्रथम पटा पक्रानेका 
न्रोर दसय रीटी पकाने का पात्रं) 

(तलनि घ्म क्रियापद मे- श्रग्नि पर तंल श्रादि से तलते ई-कडकडाते दए घी 
या तेल में दाल कर पकाते ईै--एेना प्रव श्रमिव्यक्त टता ई । ‹ मज्जति का अवं हई६--घाना 
(भने हए यव -जो या चावल्ल) की तरह भूनते ये--्राग पर रख कर या गरम व्राल्ल पर डालकर 
प्रकते ये । “'साट्तितिः-पद के ठो मरय दते रहै, जसे ि-१-चावले के समान पक्रातेये 
तात्पयं यह ६ फरिजिम तरट चाव्रल पाये जाते ₹, उसी तरट निय के नौकर श्रयो को पकाया करते 
ये] २-खरएट र गरियाक्ररतेये। 

परन्तु कोपरकार “सोल्लिंति" इस क्रियापद का अय--श्रूल (वडा लवा शरोर लोहे का 
कीला काएटा) पर पक्राते ये-एेसा करते ह । 

यम सूत्रकार निणंय तडवाशिज की श्रत्रिम जीवनी का वणुंन कसते हए कहते ई- 


मह -- से ए तश्रो श्रणंत्रं उब्वदडित्ता इहेव साक्लाडवीए चोरपल्लीए विजयस्स 
चोगसेणावदस्, खंदमिरीए भाग्यिाए्‌ इच्छमि पुत्तत्ताए उववन्ते । तते णं तीसे खंदसिरीए 


(१) छाया ~ स ततो<नन्तसमुदृदत्य इरैव शालायन्या चोरपल्स्या विजयस्छ चोरसेनापते, स्कन्दभ्रियो 
भार्यया" कु्नौ पुत्रतथरो पन्न । ततस्तस्य र्कन्दधियो मायाया अन्यदा कदाचित्‌ त्रिपु मासेषु वहूपरिपूणंप 
ग्रयमेतदुरूय ददद. प्रादुभ्‌ तः-- धन्यास्ता श्रम्बा. ४ या बहुभि्भित्र--ज्ञाति-निजक--स्वजन--सवन्धि- 
परिजन -महिलाभि., पअन्याभिश्चोरमाहलाभि सादरं परिवृता स्नाता यावत्‌ प्राय्त्ता सर्वा कारविमूपिता 
विपुलमशनं पान खा।दम स्वादिमदुयणच ५ श्रास्वाघयमाना ४ विहरन्ति । जिमितशुक्तोत्तयगता 
पुरुपनेपथ्याः सन्नद्र ° ग्राव्त्‌ प्रटस्णा फनक, निष्करृष्टरक्िभिः श्रसागतंस्वृणं; सजीव धनुर्भिः समुकत्किप्ते, शरं 
समुल्लामिवामिर्दाममि लम्मितामिरवमरितामिदरूध टाभि किप्रतूरण वाद्यमानेन महतोत्कृ्ट० यावत्‌ 
समुद्ररवभूनमिव कुर्वाणा शालाख्व्या चौखरप्या सर्वत ॒समन्तादवलोकयन्त्यः २ आआदिण्डमाना २.दौदद्‌ 
विनयन्ति । तदू युश्रहमपि यावद्‌ विनयामि इति कृत्वा तस्मिन्‌ दोहदे श्विनीयमाने यावद्‌ व्यायति । 


२१८] _ श्रो विपाक सूत्र- [ तीसरा श्रभ्याय 
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भारियाए ्र्नया कयाई्‌ तिण्टं मासाणं वबहुपडिपण्णाणं इमे एयास्े दोहले पाउन्भते, 
धए्णा्रो णं ताश्रो श्रम्पयाश्नो ४ जा णं बहूहि पित्तणाइनियगसयणसंवंधिपरियण- 
महिलाहिं अन्नाहि य चोरभहिलादि सद्धिं संपरिषुडा णाया जाव पायच्छित्ा सव्वालंकार- 
विभूषिता विडलं असं पाणं खा्मं साहं सुरं च ५ अ्रासदेमाणा ४ विहरंति! 
जिमिययुततत्तरागयाथ्ो पुरिसनेवत्थिया सन्नद्ध जाव पहरणा भर्णहि फएलणएटि, एिक्किटाहि 
्रसीहि अंसागतेहिं रोशेदि, सजीवेहिं धणुहि सयुक्ति सरेहि सथन्नासियादिं दामाटि 
लम्बियाहि शअवसारियाहि उरुषं हि छिप्पत्रेणं वज्ञमाणेणं महया उक्किट° जाव सदसः 
भूयं पिव करेमाणीश्नो सालाडवीए चोरपल्लीए तव्वश्रो समता ओलोदमाणीत्रो २ शआ्रहि- 
माणी २ दोहलं विशेति । तं जई णं अदं पि जाव विणिज्ञामि, ति इड्‌ तंस दोह्लंसि 


अविणिज्ञमाणंसि जाव भियाति । 

पदा्थ-- से एं- वह -निणंय नामक अरुडवाणिज - रण्ड का व्यापारी । त्रो - वहा सेन 
से ॥ श्रणंतर--श्रन्तर रदित । उञ्वच्चि - निकल कर । इहेव -इखी । सालाडवीए-शालारवी 
नामक ! चोारपर्लीए--चोरपल्ली मे । विजयस्स -विजय [नामा । चोरसेणावट्रस्स- चोरसेनापति 
की । खंद्‌,खरीष--खकन्द्री । भाप्याष -मार्या की । कुचति -ङकति मे-उदर मे । पुत्तत्ताय- 
पुत्रूपर से । उववन्ने--उत्पनन हुच्रा । तते श--तदनन्तर । तीसे--उस । खंदसिरीप- खन्द - 
श्री । भास्याप- भार्या को । श्रन्नया कयाई- किसी श्रन्व खमय । तिरं मासाशं- तीन मास । 
वहुपडिपुरुएाण परिपूर्णं होने पर । इमे- यह । णयासूते इख प्रकार का ।.दोदले- दोहद ग॑- 
वती स्त्री का मनोरथ । पाउन्भूते-उत्यन्न हूत्रा । ताश्रो-वे। १ अम्भयान्रो ४- माताये ४। 
श्रएणा्रो णं--धन्य रई । जा णं-जो । वहहि-श्रनेक । मित्त- मित्र, शाड-चातिजन | नियग - 
निजक --पिता पुर श्रादि । सयण - स्वजन -- चाचा, भाई, श्रादि । सम्बन्धि - सम्बन्धी--धष्ुर, साला 
शादि । परियण -परिजन --ढाम श्रादि की । महिज्ला्हि-स्रियो के तथा । अन्नांहेय-अन्य | 
चोरमदिलादि- चोर - मदिलाग्रो के 1 सद्धि-साथ । संपरिबुड़ा ~ खपरिडित- चिर हृं तथा । 
रदाया- नदाई हृरद । ग्जाव - यावत्‌ । पायच्छ्ना-च्रसुम स्वप्नो के फल को विफल करने लिये प्राय- 


(त न जम्मयान्नो भ वहा केम ङ श्र सेम सपुरुणाश्रौ ख ताश्रो शम्मयाग्रो 
कयतयाम्रो णं ताश्नो शअम्मयाश्रो, कयपुरुणाश्नो णं तारो श्रम्मयाश्रो कयलक्लणाश्नी, ण तादा 
च्रस्मयातओर--> इन पो का ग्रहण करना चकार को अभिमत है । इन का भावा्ं निम्नोक्त है- 

वे माताये सपुरया--पुरय वालिया ई, वे माताए कनां ई -उन के प्रयोजन सिद्र हो चुके 
६, वे माताये कृतपुएया ६--उन्द हयी ने पुस कौ उपाजेना कौ ई, तथा वे मात.ये कृतलक्तणा ई-- 
सपं लक्षणो से युकरु रई । 

(२) ^ राया जाव पायच्छत्ता *-यहा पठति जाव -यावत्‌ पद से “--कयवलिकम्मा 
कय -कोउयभगन- ; इन पदों का प्रदणु समना चादिये । इन पदों कौ व्याख्या धृष १७६ 


तथा १७७ पर कजा चुकी दई । 


तीसय श्रभ्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । (२१९ 
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रिचित्त के सूप में तिलक श्रोर मागलिकर कायं करने वाली । सत्वालफारभूसिता -सम्धूखं अलंकरण 
से विमूपित हई । विपुल-- विपुल -वहुत । ग्र्णं -श्रशन रोटी दाल श्रादि । पाशं -पान- 
पानी श्रादि पेथ पदां) खादमं--खादिम-मेवा ओर भिष्टन्न आदि । साद्रमं -स्वादिम-पान सुपारी 
त्रादि सुगन्धित पदार्था का । खुर च ५--ग्रोर पाच प्रकार की सुरा च्रादि का) ग्रास्रदेमाखा ४--त्रास्वादन 
प्रस्वादन श्रादि करती ह्र | विहरति विदस्ण करती ई । जिमियञरुत्त्‌त्तयगया्रो-तथा जो 
भोजन फेरे कै च्ननन्तर उचित स्थान पर श्रागई ई । पुरिसनेवत्थिया-- पुर्प-- वेष को धास्ण कये हुए ई । 
सन्नद्ध ०-टढ बन्धनो मे वाधे हुए शरोर लोदमय कवूलकफ श्रादि से संयुक्त कवच--लोहमय 
यखतर को धारण कयि दए ईं । "जाव--यावत्‌ । पहर्णा-जिन्दों ने श्रायुध ओर प्रहस्य 
ग्रहण मये हुए है । भरिपदि फल्िएदि--वाम हस्त म धारण क्रिय हए फलक -ठालो के दवाय | 
निश्चि असीर्हि- कोश -म्यान ( तलवार कटार श्रादि रखने का खाना) से निकली हई कृपा- 
शोके द्वारा 1 श्रसागतेर्ि-तोसेटि-श्रसागत स्कन्ध देश को प्राप्त वृण~-दपुधि [जिस में बाणं 
रक्ते जाते उसे तण या इपुधि क्टते ई) के द्वारा । सजीवं धणूदि-सनीव--प्रत्यचा - 
डोरी-से युक्त धनुपो के द्वारा । समुकिलवत्तेर्िं सरेहि-लचयवेधन करने के किये धनु पर 
त्रारोपित क्रिय गये श्े-त्राणौ द्वार । खभुटल्ासिथा्हिं दामाहि-पष्व्लसित -ऊ चे क्ये हए पाशो- 
जालो मथवा शस््रविरोपों से । क्षवियार्दि-लम्वित जो लटक रही दँ । श्रवस्तारिया्ि--तथा 
ग्रवसारिति--चालित अर्थात्‌ हिला जने वाली । उरुघंय्हि-जघा म अवस्थित धचिकाश्मों से । 
दिष्पत्रेण वजञ्जञमाशेणं -शीघता से बजने वाले ब्राजे के वजाने स । महया -महान्‌। उक” -- 
उककृष्ट -श्रानन्दमय्‌ मदाव्वनि श्रादि से । जाव -यावत्‌ । सप्रुदरवभूयं पिव -समुद्र शब्द के 
समान महान्‌ शब्द को प्राप्त हुए के समान गगनमडल को । करेमाणौश्रो-करती हू । 
साक्ञाडवीष् चोर्पल्लीष्-शालाटवी नामक चोरपल्ली के । सव्वश्रो सम॑ता--चायें तरफ का । 
श्राललोणमाणीश्रो -श्रवलोकन कप्ती दुई । आर्हिंडेमाणौश्रो- भ्रमण करती हरै । दोदलं- दोहद 
को । विणेति पूं करती ई । त-सो । जई णं--यदि । शरदं पि-मे मी । जाव--यावत्‌। 
विशिज्जञामि- ददद को पूणं करू । त्ति कष्-एेसा विचार करने वाद । तंसि दोदलंसि- 
उस दोदद के । श्रविणिज्जमाणंसि-पूं न दत्रे पर | जाव--यावत्‌ । भियाति--्रार्तध्यान 
करती दै । 

मूल्ाथं -वड निणेय नाम अणुडषाणिज नरक से निकल कर इसी शालाटवी नामक 
चोरपल्लो मे विजयनामा चोरसेनापति की स्छन्दश्री भाया के इद्र मे पृत्ररूप से उतपन्न हुत्रा। 
किसी अन्ध समय लगमग तीन मास पूरे होने पर खन्दश्रौ को यद दोहद (संकल्प विशेप) 
उतपन्न हुश्च । 

वे मातां धन्य ह जो नेक मिं की, श्लाति की, निजकजनों दी, स्वजनों की, 
सम्बन्धियों की च्मौर परिजनों ढो महिला स्त्रियों तथा चोर--महिला््यो से परिघ्रत हो कर, 


(ए " सन्न जान पदा यहा सरिद जाव --चावत्‌ पद इञ कद्मम्मियकवया, 
उप्पीलियसलससणपच्िया?? -से ले कर “ गदियाउद्ट?- इन पदों का ग्रहण सूत्रकार को अभिमत 
है । इन पदों का शब्दाथं एषठ १्२थ्पर लिखा जा चुका है | श्रन्तर मात्र इतना है कि वहा 
ये पद्‌ द्वितीयान्त तथा पुरषो के विशे्रण दै, जव किं यहा प्रयमान्त ओर स्तर्यो ऊ विशेषण । 





२२०] श्री वपाक सूत्र - [ तोमरा अध्याय 


स्नात यावन्‌ अनिष्टोखादफ स्वप्र को निष्कल कते के लिये पग्रथ्ित्त करे रूप मे तिलक एव 
मागाल्लिक कर्यो को करके सवे श्रकारं के अलकारौ से विभूपित ही, बहुत से अशन, पान, 
व्ाद्विम आर स्वाद्विम पदार्यो तथा १सुप, मधु, मेरक, जाति ओौर प्रमन्ना इन मादराश्रा म 
रश्मास्यादन, विस्वादन, परिभाजन ओर परिभोग करती हृडे विचर रदी हे । 

तथा' भोजन करके जो उचित स्थ्नपरः चअ गड हे, जिन्दो ने पुरुप का वेष पहन हमर 
है ओर जो दृह बन्वनो से चन्ये हुए ओर लोढमय कमूनफ आदि सं युक्त कवच-लोःमय 
वण्वृतर को शरीर पर धारण कयि हुए है, याघत्त्‌ आयुध आर प्रटर्णो से युक्त हैतथालो 
वाम दस्त'मे धास्ण किये दए फललर-ढालों से कोश-म्यान से वादिर निकली हृ कृप॑णो' से, 
असगत--कन्धे पर रखे हुए शरधि-तरकशो से, सजीव -- प्रत्यञ्च - (डोरी) युक्तं धलुपों से, सम्प 
कलया इल्तिप्त-फके जाने वाजे, शरो--वाणों से, सथल्लासत -ञचे श्रिये हुए पाशो जालो 
से श्रथवा शस्त्र विपां से, श्रवलम्वित तथा अवसारित- चालित जघ,घध्यो केद्वारा, तथा 
चिप्रतूये (शीघ्र बजाया जाने बाला वाज्य) दजने से महान्‌ उद्छृष्ट -श्ानन्दमय मह्‌्यनि स, 
समुद्र के रब-- शब्द को प्राप हुए के समान गगनमंडल को ध्वनित--शाब्दायमान करती $ 
शालाटषी नामकं चोरपल्ली के चासं तरफ का स्रचलोकन ओर उसके चायं तरफ भ्रमण कर 
दोहद को पूरणं करती हं 1 
| क्या ही अच्छा हो, यदि चै भी इमी भान्ति श्रपने दोददको पणे करू, एेसा विचार 
करने के पश्चात्‌ दोहद के पणन हाने से बह उदास हृ यावत आतिध्यान करन लगी | 

रीका-प्रस्वुत सत्र मे मू्रकार पाठकों को पूवरं--वरिति चोरसेनापति विजय की शालाटवी 
नामक चोरपल्ली का स्मरण करा रहे रै । पाठकों कोयहतो स्मरण दही होगा कि प्रस्तुत श्रव्ययन के 
प्रारम्भ मेँ यह वणन श्राया था क्रि पुरिमताज्ञ नगर क ईशान कोण मं एक विशाल, भयर श्रव 
थौ।उस म एक चोरपल्ली थी । जिसके निर्माण तथा च्राकरारविशेप का परिचय पहले पृष्ठ १९३ पर 
दिया जा चुका दे'। 

हमारे पूवं परिचित निय नामक अडवाणिज का जीव जो क्रि रवकृत पापाचरण मे तीसरी 
नरक मे गया ह्र था नर्क की भवस्थिप्ति को पणं कर इसी चोपल्ली मेँ विजयं कीस्त्ी खन्द 
के गभे मे पू्ररूपसे उत्पन्न होता है, । 

जेसा फर पहले भी' कदा जा चुका करिजीव दो प्रकरार केहौते ₹, एक गुम कम वाते 
दूसरे अनुभ क्मं॑वाले । शुभ॒कर्म॑बाले जीव जिस समय माता के ग्भ मेच्राते ई, तौ उस सम्‌ माता 
कै सक्त्य जुम श्र जव श्रलुभ कमं वाले जीव माता के गभमें आते तो उस समय, माता फ 
मकस्प भी अशभ अयच गर्हित होने लग जाते है । निर्णय नामक ग्रडवाणिजि का जीव पिते 
त्रलुम कर्म उपार्जित गयि हुए था? इसका निणयतो पूवम श्राये इए उमके जीवन --ततान्त ते सहन 
टी मेदो जाता दै। वह नस्क से निकल कर सीधा सान्द्री के ममं मेश्राता है,उस कोगभम 


प्राये अभीततीन मासदही हृएये क्रि उसकी माता स्कन्दश्री को ददद उत्पन्न हुत्रा। 


१ >~ मणो 0 ॥ 
जीवात्मा ऊ गभं से चराति के त्राद लगभग तीरे मीने गमिणी स्ती को मर्मगत [जीव 
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(श इन शनौ कै तरय ऊ सिथे देखो पठ १४४ । 
(२) इन पदो का श्रयं पृष्ठ १४५ पर लिखा जा चुका ई । 


तीसरा अध्याय | हिन्दी भाषा टोका सदिति । (२२९१ । 


के प्रनावरानुषार मन मे जौ सकल्पविगेय उलन्न रोते र, शास्त्रीय परिभाषा म उन्हे दोहद कदने ई । 
स्फन्दश्री को निम्नलिखित दीह्द उन्न ह म्रा- । 

वरे माताण्वचन्य ई जो श्रपन। सद्यो नोकरानि्ों निजजनोा, स्वजनो, सगे सम्बन्धिये तथा 
ग्रपनी जाति करी स्वयो एव अन्य चोगमह्ला््रों के साथ एकत्रित हो कर स्नानादि क्रियारम्रा स चराद 
अनिष्लन्य स्वप्ना को निष्फेन कप्त के तिये प्रायन्धित्त कै रूप मेँ तिलक शरीर मागलिक्र कायं क 
यम्ब भूप्रणादि से विभृप्रित टौफ़र विविध प्रकार के खाय पदार्था श्रोर नाना प्रकार की मदिराश्रोका 
यथारचि सेवन करती हे तथा जो उच्छति भोज्य सामग्री एव मदिरापान के ग्रनन्तर उचित स्वान 
मे च्राकर पुरुप के वेप ऊौ धारण करनी ह शरोर ग्रस शस्व्ादरि से मुमञ्जित हो सनिका की तरद 
जिन्ल ते कवचा पहने दए, वाय दाथ मेँ टाले ओर दाहिने मे नगे तलवारे र । जिनके कन्व 
पर तरकश प्रत्यश्च-डोरी से मुमाजत धनप्र ह श्रौर चलाने के लिये वाणो को ऊपर कर रक्खा है 
न्रोर जो वाय--व्यनि मे समुद्र के शब्द करौ प्राप्त्‌ के समान म्राकाशमडल रौ गुजाती हदर्‌ तथा 
शालाय्वी नामक चोरषन्ली का स्वं प्रकार मे निरीच्रण करती हर अपनो इच्छयाप्नो की पूति करती 
६।वे. माताए धन्य, उन्दी ऊ जीवन सफल दहे । ॥ 

साराश यदद फ्रि स्कन्दश्री के मन मे यह सक्र उत्पन्न ट्र करिजो गर्भवती मृदिलाय 
प्रपनी जीवन -सहचरियों के माथ यथारुचि सानन्द खान पान क्ररती हं, तथा पुस्पर का वेष बनाकर 
ग्रनेकविध शस्मो मे सैनिक तथा शिकारी की भाति तैयार टकर नाना प्रकार के शब्द कर्ती ट 
बाहिर जगलो म सानन्द प्रिना क्रिमी प्रतियन्ध के ब्रमण करती दहं, वे भाग्यशालिनी दै श्रौर उना नं 
ही श्रपने मातृजीवन कोसफल शिया, क्या हयी ग्रच्छा हो यदि सुकते भी रेना करने का च्रवसर 
म्लि बरोरम भी धने करो भाग्यशालिना ममर्‌ । 

विचार -परम्पण के श्रविशरान्त स्त्रौत म प्रवाहित ग्रा मानव प्राणौ बहत कुं सौचता दै 
आर शनक तरह की उवङ्घुन म लगा रता ह| कभां वह साचता दै कि मेडम क्रामकौ पूरा 
कए्ल्‌ तो च्च्छाहे, कभी सोचना दैफरि मुके मुक पदाथ मिल जयेतो ठीक हे । यदि आ्रारम्भ 
क्रिया काम पूरा हो जाता है तौ मन र्मे प्रसन्नता होती हे, उसके शपू रहने पर मन उदासीन 
टौ जाता है। परन्तु सफलता ओर विफलता, पं श्रौर विषाद तथा हानिग्रोर लाम ये ठोनो साय 
साथ ही रहते ई। बीतरागता क्री प्राप्ति के विना मानव म र, विषाद, हानि श्रौर लाम जन्य 
चतोभ बरावर बना रहता है । 

स्न्दश्री भी एक मानव प्राणै है उम मेँ मासारि प्रलोलनो की मात्रा साधारण मनुष्य 
गौ ऋपेत्ना रथिक हे। इसलिये उसमे दषं श्रथ्वा विपाद भी पर्याप्त ह| उसके दोदद-- इच्छित सकत्प 
की प्रूतिन होनेमे उसमे विपादी माचा बढी श्रौर वह दिन प्रतिदिन सृखने लगी नथा दीर्क्राल्लीन 
रेगो से व्याप्त होने की भान्ति उस की शरिरिक दशा चिन्ताजनक टो गई । उसका साग ममय 
स्राततष्यान म व्यतीत होने लगा। 

“जिमियसुन््‌.चरागयाग्रोः- इम की व्याख्या क्रते हृषु बचिकार श्री त्रभयदेव सूरि 
इस प्रकार लिखते ई 

“जेमिता -कृनभोजना, ुक्तोत्तरं-- भोजनानन्तरं - श्रागत¶ उचितम्यामे यास्ता तथा” 
ग्र्ीत्‌ जिमने भोजन कर लिया हे, उमे जमित कहे ई । भोजन के पश्चात्‌ को कहते ह --भुकताचर। 
भोजन्‌.करने के श्ननतर उचितस्थान मेँ उपस्थित हदं मिलाय -“जगितसुक्तोचयगताः कहलाती है । 


०२२] श्रो षिपाक सूत्र- [ तीसरा श्रभ्याय 
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इस के अतिरिक्त ¢“ भरिपहि फएलिएहि ‡ इत्यादि पदों की व्याख्या वृत्तिकार के शब्द 
मे इस प्रकार है- 

, ^ भरि दस्तपारिते , फलगहि-- "स्फटिके, निक्किद्राहि-कोषकादाङृष्टै, अरसिहि, 
खद्ध + श्र सागपहिं -स्कन्धदेशमागतः; पृष्ठदेशे बन्धनात्‌ , तोखेहि- शरधिभि , सजीवेहि- सनीमैः- 
कोव्यारोगितप्रल्श्र › धसि -कोदण्डक › सपुकिसोहि सरेहि - निसगीयंमुत्किप्तैः वार , समुट्लासि- 
यार्हिं-ससुलसितामि , दामार्हि--पाशकविरेपे , द्‌ाहारि--रति कचिद्‌ - तत्र प्रहरण विशेपैदी्धवंशामन्य- 
स्तदा्रूपं, ओसारियार्हिं-प्रलम्ितामि., उरुघंटादि--जघाघटाभि., विष्पतूरेणं बज्जमारेखं द त- 
तूर्येण वाच्मानेन, “महया उकिकि&०” इत्यत्र यावत्‌करणादि हर्यम्‌-- “महया उकिकटृसीदनायबाल- 
कनकलरवेरा-- तवोत्कृषटद्वानन्दमहान्वनि. सिंहनादश्च प्रसिद्ध , वोलस्व वर॑व्यकतिवर्जितो ध्वनिरेव 
कलकलश्च व्यक्तवचन स एव तल्क्तणो यो रव स तथा तेन “ समुदरवभूयं पिव -जलधिशब्द-- 
प्रा्तमिव तन्मयमिवेत्यथ. “गगनमंडल इति गम्यते । इन पदों का भावार्थं निम्नोक्त \- 

(१) भरिति - दस्तरूप पाश (जाल) से गदीत अर्थात्‌ हस्तवद्ग, (२) फलग्र- स्फटिक मणि 
के समान, (३) निष्छृष्ट-म्थान से बाहिर निकाली हुई, (४) श्रसि - तलवार, (५) श्र सागत-- 
पृष्ठभाग पर व्राधने के कारण कन्ये पर रखा हृश्रा, (६) तृण --इपुधि-तीर रखने का यला, 
(७) सजीव ~- प्रत्या (डोरी) से युक्त, {८} धलुप-फलदार तीर फेंकने का वह श्रस्व जो वास 
या लोहे के लचीले ण्डे को भुकाकरर उसके दोनों छो के वीच, डीरी वाधकर वनाया जाता 
है, (९) समुत्किप्त- ल्य पर फैकने लिये धनुष पर श्रारोपित किया गया, (१०) शर-धार वाला 
फल लगा दुश्रा एक छोय अस्र जो धनुप कौ डोरी पर खींच कर होडा जाता ह-बाण (तीर), 
(११) समुल्लाक्ित-ऊची की गई, (१२) दाम--पाशक विशे अर्थात्‌ फक्षाने की रस्छिया श्चथवा 
शस्वविरेष । 

वृत्तिकार कै मत से किसी २ प्रति मे “ दामार्हि? के स्थान पर “दाहादि” एसा पाठ 
भी पाया जाता | उस का श्रथ है--“ वे प्रहर्णविशेष जो एक लवे वास परलगे हए टोतेरई- 
टागे वगैरह जो रि प्रशु चराने वाले प्रामीण लोग जगल मे पशु चरते हए अपने पास वृ्तोकी 
शाखाय काटने या किसी वन्य जीव का सामना करने के लिए रखते ई] 

(१३) लम्विता -ग्रलवित-लयकती हई, (१४) श्रवसारिता - दिलाई जाने वाली अथवा ऊप्रर 
को मरकाई जने वाली, (१५) क्लिप्रतूयं- शीतर श्र वजाया जने वाला वाच, (१६) वाद्यमान - 
चजाया जा रहा। 

५ महया उक्िकिद्ध° जाव समद सव” यहा पठित जाव--यावत्‌ पद से सिंहनाद के 
योल के, कनकन के शव्द से-इन पदों का ग्रहण करना सूर कार को च्रभिमत ६ । उक्छैष्ट 
श्रादि पदों का श्रं इस प्रकार है- 


(१) वृत्तिकार को “ फलपि” इस पाठ का ^“--स्फटिक (स्परयिके रत्न की कान्ति के 
कै समान कान्ति वाली तलवार) - क्ट अर्थं च्मित्रेत है । परन्तु रैमशब्दानुशावन के “ स्फटिके ल 
1 ८/१।१९७ । स्फरिक टस्य लो भवति । फलिह्य । तरर * निकपस्फटिकचिकुरे ह । ८/१/१८६। 
त्त मे क्कयिकि के ककार को दारदेश दो जाता &ै, इख से स्फटिक का फलिह यद रूप व्रनता 
६ । प्रस्त स्र मे फलश्र पाठ का आश्रयण है । इसी लिये दमने इसका फलक (टाल) यद 
रपं ज्या ६ । 


तीसरा भभ्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । [ २२३. 
(१) उक्छष्ट-ग्रानन्दमय महाध्वनि । (२) सिहनाट- सिंह का नाद्-गजना । (२) बाल-- 
वर्णो की श्रन्यक्तं ध्वनि श्रर्थात्‌ जिक् श्रावाज मे वर्णा की प्रतीति न हौ । (४) कलकल-- वह 
ध्वनि निस मे वर्णो की श्रभिग्यक्रिति प्रतीति होती दै। 
उक्छष्ट, सिंहनाद, बोल चओरोर कलकल रूप जो शब्द है, उनके द्वार समुद्र के शब्दको 
प्राप्त हए के समान गगनमण्डल -आ्आफाशमणएडल को करती हु । 
धश्रहमचि जाव विणिन्जामि"“- यहां परित “--जाव-यावत्‌ -"'पद से “वहहि मित्तणाः- 
नियगसयणसंबन्धिपरियणमदिललाटि श्रन्नाहि य॒ चोरमहिलाहि सदधि संपरिवुडा- से लेकर 
“चोरपर्लीप सन्वश्रो समेता श्रोल्लोपमाणीश्रो २ आहिर्डेमाणीश्रो दोहं” यदा तक के पाठ 
का ग्रहण समभना चाहिए । इन पदो का श्रथ पृष्ठ २१८ तथा २१९ पर कर दिया गया है । 
“प्मविणिन्जमारंसि जाव भियातिः- यहा पटित-जाव-यावत्‌ - पद से “~ सुक्ला, भुक्ला 
निम्म॑सा श्रोलुग्गा श्रोलुगगससेरा निच्तया दीणविमणवयणा पंडुयमुदयी श्रोमंथियनयण -वयण- 
कमला जायं पुष्फवत्यगन्धमल्लालंकार हारं शच्रपरिभु'जमाणी करयलमलिय ज्व कमलमाला, 
ग्रीहयमणसंकप्पा-- इन पटो का ग्रहण करना सूच्वकरार को रभिमत है। इन पदोका श्रथ प्रष्ठ १४५ 
परद्याजा चुकादै। 
परसतुत सूत्र मे निय का नक से निकल कर स्कन्दश्वी के उदर मे श्रनि का तथा सकन्दभ्री को 
उस्यनन दोहद का वणन सू्रकार ने क्रिया है ! अरव उसके दोटद कौ पूर्तिं ग्रौर बालक के जन्मकाश्रग्निम सूत्र 
मे वणन करते ई-- 
मूल-- "तते ण से विज चोरसेणावती खदसिरिं भारियं ओहत” जाव पासति २ 
एवं व्यापी फिण्णं तुमं देवाणु° ! ओहत ° जाव यासि १ तते णं सा खदसिरी विजयं 
एवं बयासी एवं खलु देवाणु° ! पम तिरं मासाणं जाव भियामि । ततेणं से विजषए 
चोरसेणावती खंदधिरीए भारियाए अतिते एयमडकः सोच्चा निदम्म खदमिरि भारियं एव 
बयासी-्रहासुहं देवाणुप्पिए्‌ ! त्ति एयमद्र' पटिुणेति । तते शं सा खंदसिरी भारिया 
विजणएणं चोरसेणावतिणा अञ्मशुण्णाया ममाणी दट° वहृहि पित्त जाव अन्नाहि य 
(१) छाया - ततः स बिजयश्नोरसेनापति, स्छन्दश्रिय सार्यामपहत० यावत्‌ पश्यति दषा 
एवमवदत्‌ फं त्व देवानुप्रिये । च्पहत० यावद्‌ व्यायसि{ तत सा स्फदश्रीः विजयमेवमवादीत्‌- 
एवं खलु देवानु०। मम्‌ त्रिपु मानेषु यावद्‌ ध्यायामि । तत॒ स विजयन्वौरसेनापनि, स्कन्दभ्रिय 
भायाया्‌ अन्तिके एतमर्थं श्रुत्वा निशम्य स्कन्दभ्रिय भा्यामिवमवादीत्‌ - यथामुख डेवानुप्रिये 1 
इत्येतमथं प्रतिशृणोति । ततः सा सन्द्रीः भार्या विजयेन चोरसेनापतिना स्भ्यनुज्ञाता सती हष्टर 
वहुमिमित्र० यावदन्यामिश्च वहुभिश्वौरमहिलाभि साद्धे सपरिदृता स्नाता यावद्‌ विभूषिता विपुलमशन 
४ पुरा ५ श्रास्वादयन्ती ४ विरति । जिमितशुक्तोत्तरागना पुरपनेपथ्या सन्नद्रपद० याव्रदाहिडमाना 
दोहद विनप्रति । तत, सा. स्नदशरी भार्या सम्पूणंदोहदा, समानितदोददा, विनीतदोहदा, ब्युच्िन- 
रोट्दा, सम्प्नदोहदा त गभं युखशुलेन परिवहति । तत, सा स्कन्दश्री. चौरमेनापत्नी नवसु मासेषु 
बहुपरिपूरषु दारक प्रयाता । 
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वहटृहि चोरमहिलाहि मद्वि संपरिवुडा रहाया जाव विभूमिता विपुलं अमण 9 सुरं च ५ 
प्मस्नदमाणी ४ विहरति । जिमियश्ुततत्तरागया पुरिमिणेवस्थिया मन्नद्वद्ध० जाव 
आाहिडेमाणौ दोदलं विरति, तते ख मा खंदसितै भाग्या सं पृर्णदोहला संमाणियदोहल्ला 
विणीयदाहला वोलिएणदाहला स॒ परननररोहल्ा त गव्म सुहणुदेएं परिवहति । तते णं सा 
खंदमिरी चोरसेणवतिणी सवख मासाणं बहूपडिपुख्णाणं दारं पयाना । 
पदाये-तते ए -तदनन्तर । खे-वह 1 पिज - विजय नामफ़ । चोरसखेणावती- चोर 
सेनापति-चोरों का नायक । खंदसिरि सास्यि-स्कन्दश्री स्त्री को जो कि । गओहत० 
कतव्य शरीर अफ़तव्य के विवरेफ स विक्रलल । जव--परावत्‌ अतव्यान से युक्त है। पासति २- 
देता दै देखकर । प्व -इस प्रकार । वप्रासो --कडने लगा । देवाणुर -दे सुभगे 1 । तुभं 
। क्िरस - क्वा । त्राटत° -कतंग्य श्रीर अकतव्यके भान ते श्य दहो कर) जाव*--यावत्‌ | 
किपासि --्रातव्वान कर रदी टो? तते - तदनन्तर । सा-वद्‌ । खंढसिरि - स्छन्दश्री | 
चिजयं--विजव के प्रति । प्वं-टस प्रकार । वयामी-- कने लगी । एवं चहु इस प्रकार निचय 
री | देवाणु० -दे देवानुप्रेय 1 चरणान्‌ हे स्वामिन्‌ 1 | मम-मे गभे वारण करिए हृ | 
परुं मासाण - तीन मास हो गए है, श्रव मुषे एक टौहट उत्पन्न हुश्रा दै, उस की प्रूतिन 
होने मे मे कतंव्याकरततव्य के विव्रेक से रहत हू । जावः -यावत्‌ । फियामि-आार्तव्यान कर 
रटी हू । तते ण-तदनन्तर । से विजपः -वह विजय । चारसेणावती -- चोरसेनापति । खंदत्िगी- 
प यास्या -स्ऊन्दश्र१े भार्या के | श्रंनिते पाम से । स्प्यष्टरं- इम चात को । सोच्चा- युन कर 
तथा 1 रिसम्म-हदय म वारण कर । खंठसिरिं भाग्यि-रन्दश्री नामफ भार्यां को ।पवं- 
वयास - इस प्रकार कलने लगा ! दे्ाणु्पिप्‌ ।- हे देवानुभ्रये ! चर्यात्‌ दे सुभगे । । हासं ति~ जसा 
तुमको सुल ह वेखाकरो, इम प्रकार से 1 प्यव्रहटं-- उस वात को । पडिषुशेनि- स्वीकार क्स्तारै, 
तात्पर्य यट ई फर विजय ने स्फन्दश्री के ददद करो प्रण करर देने की स्वीकृतिदी । तते णं- 





(१) शआ्राहन० जाव पासति - यहा परटिन जाव यावन्‌ -प्द ते -ग्रोकतमणन क्प - इसका 
ग्रटण समभगना । टत पदके दो च्रथं पाये जाते रं जोकि निम्नो रै- 

१-- ग्रपहतमन संकट्पा - पटो मनस सक्द्पो यस्या सा चर्यात्‌ सकलस्य विकल्प रहित 
मन वाली ¦ तात्य यह रहै फिलिमके मनक सकल्पर नटो चकर, वह स्वी | 

(२) छपहनमन सकल्पा -कतव्याकतंव्यविवेकविकला -र्थात्‌ कतव्य ({ करनेके योग्य ) 
त्रोर श्रकर्तव्य (न करने योग्य) के विवफ़र मे रहित स्त्री | प्रस्तुत मे--चखाहनमणस्षकष्पं - यद पद्‌ द्वितीयान्त 
विवन्नित है श्रत या द्वितीयान्त च्र्थंहा ग्रटण॒ करना चाहिये । 

(र) भ्पर.साख जाव फियामि ->» यद्या पठित जाव-यायत्‌ -पद उे ‹ वहुपडिपुररारस 
इमे एयारूचे ठोहरू पाउव्भृन, धरलाप्राणंताश्रा व्रम्भपाश्रो-मे लेकर-त जण हमवि 
जाव विणिन्जाभि चि क्‌ तंसि दाद्दयस्ि ्रविणिन्जमाणएसि सुकला भुफला-मे लेकर-- 
ग्रोदयमगमनकपा- या तफ के पाट ऊ ग्रहण ऊर्ना सू्तकार फो च्रभिमत द| इन ष्दो मम 
यहुपडिपरग्णण' - मे लकर--वरविणिज्जमाण सि- यदा तक के पदों का खयं प्रष्ठ २१८ तथा २१९ पर 
ग्रीर ुकवा- इत्यादि पदों का ष्ठ शय्२परक्ियाजा च॒काहं । 
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तदनन्तर । सा--वह । खंटक्षिरी-स्छन्दश्री । भास्यिा--मा्या । विजग्णणं-- विजय नामक | 
चोरसेणावतिखा--चोसेनापति के द्वारा । श्रल्मुगणाया समाणी-त्र^यनुक्ात होने पर च्र्थात्‌ उमे 
न्राज्ञा मिल जाने पर । ददटु°-वहत प्रसन्न हुई श्रौर। वह्ि-- अनेफ । मित्त - सिरतो की.। 
जाव वावत्‌ । श्रन्नाहि य--च्रोर दुमरी । वहदि-- बहुत सी । चोरमदहिलार्दि--चोर -मदिलाश्र 
के | सद्धि- साथ । संपरिवुडा-सपरिव्रत दृढं -चियै हृं । राया -स्नान कर के । जाव- 
यावत्‌ । विभक्ता - सम्पूणं अलका -आमूपरणा मे विभृप्रित हो कर । विपुलं -विपुल - पर्याप्त ,] 
ग्रसणं ४--्रशनादि खाच पदव्या ' सुरं च ५--्रौर सुस त्रादि पचविव मव्रोका। श्रासखदेमाणी ४- 
ग्रास्रादन, विश्वाढन आदि कर्ती ह ) विहरति -विहस्ण कर रही है । जिमियसुतत्‌ त्तरागया -भोजन 
करने कै श्नन्तर उचित स्थान परर श्रक्रर । पुरिखशेवत्थिया--पुखपकेवेप मे युक्त 1 सन्तद्ध- 
बद्ध०-दटवन्धनो से वरन्ये हए श्रौर लोदमय कषूलक रादि से बुस्त कवच--लोटमय वखतर विरोपर को 
शरीर पर धारण कि दए । जाव--यावत्‌ । श्रार्दिडेमारी - भ्रमण करती हई। दाहकं दोदद 
को । विरोति पूं करती दै । तते ए'- तदनन्तर । खा खंदसिरी सारिया - वह सकन्टश्री भार्या | 
सपरणदाहला-सथूखेददा चअर्थात्‌ जिक् का गीदद पूणं हदो गया है । संमारणियदादतला- 
सम्मानिनदौहदा श्र्थात्‌ इच्छित पायं ला कर देने के कारण जित के दोहद का सन्मानं किया 
गथा ३ । विखीयदोहल्य - विनीतदोटटा श्र्यात्‌ अभिलापा के निषत्त नेसे जितत के दोहदकी 
निषृत्ति दो गई ६ । वोचिद्ुदादला-ब्युच्छिन्नटोटटा अर्थात्‌ दोहद इच्छित वस्तु की च्रासकति 
न रने ते उस्र का दोहद व्युच्छ (आसक्ति रहित) दो गया है । सम्पन्नदोहला ~ सम्पन्नदोटदा 
रथात्‌ श्रभिलप्रित अथं--श्नादिच्रौर भोग-इन्द्रिया कै धविपय से सम्पादित आनन्द की 
्राम्ति दोने मे जित का दोहद सम्पनन दौ ग्या है । तं-उस । गव्मं- गमं को। खदंखटेण- 
वुल पूर्वक । परिवदति --धारण करने लगी । तते ण'-- तदनन्तर । सा--उस । वंदसिसी- 
खन्दश्री । चोरसेणावतिरणी -चोरसेनापति कीस्वी ने । नवरहं मासाण-नव मास के । 
बहुपडिपुरणाण' -परिपृणं होने पर । दारगं--बालक को । पयाता -जन्म दिवा । 

मूलाथं-- तदनन्तर विजयनासक चोरसेनापति ने आतेन्यान करती हृ स्छन्दश्री को देख 
कर दस प्रकार कहा-- । 

डे सुभगे । तुम उदास है ्चातेध्यान क्यों क्र रही दो! खन्दश्री ने विजय के रक्त 
प्रभ के उत्तर मेका कि स्वाभिन्‌ । युगे गभे वास्ण कयि हृए तीन मास हो चुके है, च्व 
मुभे यह (पूर्बोक्त) दोहद (गर्भिखी स्त्री का मनोस्थ) उत्पन्न श्रा है, उसके पृण नोते पर 
कतव्य श्रौर श्रकरतैव्य के विवेक से रहित हु यावत्‌ मै आरवैध्यान कर रही हू । तव विजय 
चोरसनापति श्रपनी खन्दश्री भाय के पास से यह्‌ कथन सुन श्रौर उस पर विचार कर 
स्मन्दश्रो भार्यो के प्रति इस्त भकार कहने लगा कि -दहै प्रिये । तुम इस गोद की यथारुचि पूर्तिं कर 
सक्ती हो ओ्रोर इसके लिये कोड चिन्ता मत करो । 

पति के उस चचन को सुन कर्‌ स्छन्दश्री को वडी प्रसन्नता हुड ओौर वह हर्पीतिरेक 
से श्रपनी सहचरो तथा अन्य चोरमहिलाश्रों को साथ ज्ञे स्नानादि से निदत्त हो, सम्प 
अरलकारो से विभूपित हो कर विपुल श्रशन पानादि तथा सुसं आदि का च्रास्वादन, विसाद, 
मादि करने लगी । इस प्रकार सव के साथ भोजन करने के अनन्तर उचित स्थान पर श्राकर 
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पुरुपवेप से युक्त हो तथा दढ बन्धनो से बन्वे हुए ओर लोदमय कसूलक श्रादि से युक्त कवच 
को शरीर पर धारण कर के यावत्‌ भ्रमण करती हुड अपने दोढद्‌ की पूर्ति करती 

तदनन्तर वह खन्टश्री दोहद्‌ के सम्पृणे होने, समानित होने, विनीत होने. व्युच्छिन्न- 
अनुवन्ध (निरन्तर उच्छा-श्रासक्ति) रहित अथच सम्पन्न होने पर अपने उस गमे को सुत्पर्वफ 
वारण करती है 1 तत्पश्चात्‌ उम चोरसेनापत्नी स्छन्दश्री ने नौ मास के पणे होने पर पुत्र 
को जन्म दिया । 

रीका-- किसी दिन चोरसेनापति विजय जव घर म श्राया तो उसने श्रपनी भार्या स्कन्दश्री 
को किसी श्रीर्‌ ही सूप मेँ देखा, वह अत्यन्तं कृश दो री रै, उख का मुखकमल मुमा गया है, 
शरीर का रग पीलाप्ड गया है श्रौर चेहरा कान्तिश्ल्व दौ गया है । तथा वट उसे चिन्ताग्रस्त मन 
से आत्यानं करती हई दिखाई ढी । 

स्कन्दश्री की इम अअवस्थाको देख कर विजय को व्रड़ा आश्चयं हृञ्रा | उसने बडे रीर 
मन से उमकी इस दशा का कार्ण पा चरर कहा कि प्रिये । तुम्हारी रेसी शोचनीय दशा र्यो 
ह १? क्या क्रिसी ने ठुम्हे अनुचित वचन कहा दै? अथवा ठम किती रोगविशेष से त्रमिभूत हो 
रही दो १ वम्दारे मुखक्रमल की बह शोभा, न जाने कदा चली गै ? वुम्दाय रूपलावण्य सव्र 
लुत सादो गयादहै। प्रिये! कदो, एेसाक्यो द्रा क्या कोई त्रान्तरिकि क्ट? 

पतिदेव के इस समाप्रय मे थोडी सी त्ा्वसित हृ स्छन्टश्री बोली, प्राणनाथ । सुक 
गभं धारण क्रियं तीन मासो चुके है, टस अवसर मेमेरे हदय मे यह संकर उत्पन्न हृ कि 
वे मातार्ये दी धन्य तथा पुख्यशलिनी ई क्रिजो श्रवनी सहचरियो के खाय यथारुचि सानन्द सहभोज 
करती रहै शौर पुरुप -वेप को धारण करर सनिकोक्ती भाति श्रस््र शस्त्रादिमे सुर्सजितदहौ नानाप्रकार 
वेः शब्द करती हृं त्रानन्द पूवक जगज्लो म विचरती दै, परन्छु मे व्रडी टतमभाग्य हू, जिसका यहं 
सकल्य पूरा नदी दौ पाया | 

प्राणनाथ 1 यटी विचार रै जिस ने मुके स दशा को प्रात्त कराया | खाना मराद्ट 
गया, पीना मेय नदी रटा, दसने को दिल नदी करता, बोलने को जी नही चाहता, न रात को नीद 
है; न दिन कौ शान्ति | मार्राशि यहदहै इन्दी विचारो मे च्रोतप्रोत हई मे आतव्यान मेँ समय 
व्यतीत कर रट) 

स्फन्दश्री कै उन दीनवच्नों को सुनकर विज्य कै हदयको वडी ठेस पर्ची । कार्ण करि 
उसके लिये वट सव क्रु एर मावास्ण मी बात थी, जिसके लिये स्कन्दश्री कौ इतना शागरिफ श्रौर 
मानमिक्र वुख उञाना पड़ा | उस, एक जीवन साथी उसकी उपम्थिति मे इतना दु.खी चौर 
वट ओष साधारण सी वात के लिये, यह उसे सवथा श्रमह्य था।उमे दुखी दग्रा ज्रोर आश्रयं 
मी दुख तो इस लिये फ्रि उमनेस्कन्दश्री की ओर पर्याप्त व्यान देनेमे प्रमाद क्रिया, ओर ग्राशवय 
हलिये कि उतनी सावर्ण मी वात का उसने स्वय प्रवन्य न कर लिया । सरस्तु, वह पूरा २ 
्रावामन देताद्प्रा च्रपनी प्रिय भार्या स्कन्दश्री मे बोललाकि- 

प्रिये! उठो, ठस चिन्ता को छोडो, तुम्दे पूरी २ स्वतन्त्रता है तम निप्र तरह चाटौ 
वसा हीक्रसे! उम मजी कु भी कमी र्दे, उसकी पूर्वि करना मेरा काम है । तुम अपनी उच्छा के श्रनुमार 
सम्परन्थिजनो को निमव्रण दे सकती हो, यढाक्री चोरमदिला्रोकोौ बुला स्क्तीटो, ओर पुस्पके वेष 
मे ययेच्छ विहार कर सकती हो | पिक क्या कटू, ठम को अपने उस दोटद कौ यत्ेच्छ पूर्तिं के लियं 
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पूरी पूयी स्वतन्त्रता है, उभ मे किष प्रकार का भी प्रतिवन्ध नही होगा । जिस २ वस्तु की तुरम 
त्रावद्यक्रता होगी वह तुरम समय पर वरावर मिलती र्टेगी। इस सारे विचार-सन्दभ को सूत्रकार 
ने ५प्रहासुह ठेवाणुप्पिष्ट |” -दस ऋकरले वाज्य में श्रोतप्रोत कर दिया है । 

दस प्रकार पति के सप्रेम तथा सादर आच्धासन को पाकर स्कन्दभ्रीकी सारी मु हुं 
ग्शालताए सजीव सीदहोउर्ठाी । उसे पतिदेव की तरफसे छशासे कदी श्विक्र श्माश्वासन मिला । 
पतिदेव की स्वीकृति मिलते ह उसके मारे कष्ट दुर हो गये। वह एकदम हर्पातरेक से पुलकित ही 
गई । वम, श्रव क्या देर शी । ज्रपनी सह्वरिययों तथा च्रन्य सम्बनिधजना को बुला लिया । दोहद - 
पूति के सारे साधन एकत्रित हो गये। सव से प्रथम उसने अपनी सदेलिया तथा च्रन्य सम्त्रान्धजनों 
की महिलाग्रा के साय विविध प्रकर के भौजनो का उपभोग किया । सदहभीज के श्रनन्तर सभी 
एपत्रित टोकर किसी निशित स्थान मे गहे | समी ने पुपर -वेष से श्चपने श्राप को विभूप्रतं करके 
सेनि कौ भान्ति श्रस््र शस्त्रादि मे सुसन्नित क्रिया ओर सैनिकों था शिकारी लोगो की तरद 
धुप को चढा कर नाना प्रकार कै शब्द करती हू वे शालाय्वी नामक चोरपस्ली कै चारो 
श्रोर भ्रमण करते लगी । 

हस प्रकार श्रपने दोहद को यथेच्छं पूतं हो जाने पर स्कन्द्श्रौ अपने गमं का यथाविधि 
बडे श्रानन्द्‌ चौर उत्साद के साथ पालन पोपरणु कर्ने लगी | तदनन्तर नो मास परे हो जाने पर 
उस्ने एक जुन्दर बालक को जन्म दिया | 

इस कथा-सन्दभं मे गसंवती रत्री के दोहद की पूर्तिं करितनी आवश्यक तथा उसकौ 
ग्रपूरविं से उसके शरीर तथा गभं पर कितना विपरीत प्रभाव पडता है- इत्यादि बातोंके परिचय 
कै लिये पर्याप्त सामग्री मिल जाती दै । 

“समाखी ह° चहृदि?-- यहा के चिन्दु से ~ तुद्धचित्तमाशं दिया, पीहमणा, पर्मसोमण- 
स्सिया, हरिसवसविसप्यमाणदिग्रया, धायाहयकलंबुगं पिव; समुस्ससिश्रयोमकूवा --इन पदों 
का ग्रहण करना सूत्रकार को श्नमिमत है । इन का भावाथ निश्नोक रै - 

(१) हद्धतुद्चित्तमाणंदिया--दषएवष्टचिनत्तानन्दिता, हृष्ट ॒दपरित हपंयुकत' दोददपूर्त्या - 
वासनेन श्रतीव प्रमुदित, ठण्ट सन्तोपरोपेत, धन्याऽदं यन्मे पति मदीय दोददं पूरयिष्यतीति कृतक्त्यम्‌, 
हृष्ट तुष्ट च यच्चित्त तेनानन्दिता, ह्त॒एटचित्तानदिता--श्र्थात्‌ विजयसेन चोरसेनापति दवारा दोदद 
कौ पूति का श्रा्ासन मिलनेसे दृष्ट श्रोर “-मे धन्य दूज मेरे पतिदेव मेरे दोहद कौ पूर्तिं करेगे - 
दस विचार से सन्तुए चित्त के कारण वद्‌ स्न्दश्री श्रस्यन्त अआरानन्दित हई । 

्रथवा--हषं को प्राप्त दष्ट शौर सन्तोप को उपलमन्ध तृए-- कृतकृत्य चित्त होने के कारण 
जो श्रानन्द्को प्राकर रही है, उसे दृष्टतुष्टचित्तानन्दिता कटे ई । चित्त के दृष्ट एवं तु 
दौने ॐ कारण यथा --प्रसङ्ग भिन्न २ समभः लेने चादिए । 

श्रथवा--दृ्टतु्ट-च्न्यन्त प्रमोद से युक्त चित्त होने के कारण जो आनन्दानुभव कर रही 
दै, उसे “ष्टतुष्टचित्तानन्दिताः" कदते ई । 

(२) पीदमणा-- प्रीतिमना , प्रीतिस्तृसिः उत्तमवस्तुप्रा्िरूपा सा मनसि यस्या सा प्रीतमना ~ 
वक्चितता-्र्थात्‌ जिस का मन श्रमिलपित उत्तम पदार्थो की प्रापिरूप तृति को उपलन्ध कर र्दा 
दै, उ स्त्री को प्रीतमना कते ई । 


२२८] ष श्री चिषार सूत्र [तीसरा अध्याय 
(३) ५«--परमश्रोंसणस्सिया - परमसौमनस्विता, खातिशयप्रमोदभावमापन्ना --* अर्थात्‌ रतयन्त 
हर्मि को प्रा्र परमसौमनस्यिता कटी जाती ६ै। 


(४) हरि्सिबसविसप्पमाणएदियया -हपंवशविसप॑द॒टया, हप॑वशाद्‌ विसपंद्‌ विस्तारयापि 
हदय --मनो यस्या सा हपवशविसपददया --, चर्यात्‌ हषं के कारण जिस का हदय विष्तृत-- विस्तार 
गे प्राप्त हो गया है ] तायं यहदै कि ट्पीिक्य से जिसका हव्य उद्लल रहा दे, उस स्मी को 
हषं वश-विसपेदट्-हढया कहते ई । 

(५) ध्रागहयकलस्वुगं पिब समुम्ससिययंमकरूवा -धाराहतकदम्वकमिव समुच्छुवसितरोमकूषा 
धाराभि मेषवारिधाराभि आहत यत्‌ कटम्वपुप्प तदिव ससुच्छवसतितानि समुत्वितानि रोमाणि कृपेपु- 
रोमरग्रेप्‌ यस्या सा श्र्थत्‌ मेध- जल कौ धाराच्नो से श्राह कदभ्ब-( देवताड नामक वृत्‌ के) 
पुष्य कै समान जो इषं के कारणं रोमाज्चित हौ रदी है। 

मित्त जाव श्ररणाहि- "यदा पठित जाव-यावत पड से-णाऽ-नियग-सयश-संवन्धि- 
परियण -महिलाहि-इन पदो का प्रदण समभना चाहिये । ज्ञाति श्रादि पठे की व्याख्या शठ 
१५० के रिप्पण॒ मे कर ठी गई है] 

-रहाया जाव विभसिता--"यदा पठित जाव-यावत्‌ पट से ५-कयवल्िकस्मा कयको- 
उयमंगलपायच्ित्ता, सञ्वालकार -2 इन पदो का ग्रहण अभिमत है| कृतव्रलिक्मा चौर कृतकौ = 
तुकमगलप्रायशचित्त इन दोनो पदों की व्याख्या पष्ठ १७६ च्रौर ७७ पर कर दी गई है 
सर्वालक्ारविमुषित पद का श्रथ पदां में दिया जा चका है। ~ 

५-- सन्तदवद्ध जाब आहिडेमाणी- यहा पठित जाव यावतत्‌ पद से ‹ -चम्मियकवया, 
उप्पीलियस्षयसणपघ्िया -मे ते कर--गहियाउद्पहरणा नरिणहि प्ल्लपडि -" से लेकर ^ --चोर- 
पटलीप सच्चो समन्ता शओओलापमाएी--इन पदो का रहण समना चाहिये । --सन्तद्धवद्वसम्मिय- 
कवया इत्यादि परा की व्याख्या प्रष्ठ १२४ तथा सरिएहि इत्यादि पदो की व्याख्या प्रष्ठ २१९ परकर दी 
गई है । 

प्रस्तुत सूर मे “--संपुरणदोदहला, संमाणियदो हला, विखीयदादला, वो च्किणएद1हला। 
संपन्नदांला -;' ये पाच पद्‌ प्रयुक्त हए है । यिं इन के श्रर्था प्र कु सूल्म दृष्टि से विचार 
क्रिया जये तो ये स्मानाथ से टी जान पड़ते दै, इन मेच्वं-मेद वहेत कम है, इन का 
उल्लेख दोहद की विशिष्ट पति के सूनां ही दिया दो, एसा अधिक मम्भव है तथापि इनमें जो श्र्थुगत 
सूम मेद ण्डा दुञ्या है, उमे पदार्थं म दिखला दिया गया हे । 

तरव वन्नकार उत्पन्न वालक कौ च्रभरिम जीवन का वंन करते ईहि-- 


मूल--, तते एं धिजए चोरसेणावती तस्स दारगस्स महया इडदीसक्ारसयुदएणं 


(१) छाया - तत॒ विजयश्चोरमेनापतिस्तस्य दारकसय मटता ऋद्धिमत्कारमसुदयेन दशरात्र 
स्थितिपरतिन करोति । तत॒ स विजयश्चौरमेनापतिस्तस्य टीरङस्येक्रादशे दिवमे विपुलमशनम्‌ ४ उप- 
स्कारयत्ति, मित्रज्ञाति० अ्रामन्त्रयति, श्रासन्त्य यावत्‌ तस्यव भित्रनाति० पुरत एवमवादीत्‌ यस्माददमाक -- 
मर्मन्‌ दारके गर्भगते सति अआयमेतद्रूपो दोहद ० प्रादुम पत । तम्माद्‌ भवतु अरमाक दारफौ -मथमेनो 
नम्ना, तत सोऽमगनसेन कुमार, पचधाची० यावत्‌ परिवद्धते 1 


तीससं श्रभ्याय] हिन्दौ भाषा टीका सहित । । [२०९ । 
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` दस्त टितिवडियं करेति । तते णं से विजए चोरसेणात्रती तस्म दारगस्स॒एक्कारसमे 
विते असणं ४ उवक्वडवेति, प्ित्तनाति० आमंतेति २ जत्र तस्सेव पित्तनात्ति० परयो 
एव व्रयासी--जम्हा णं अम्हं इम॑सि दाण्गंसि गठ^गयंसि समाणंभि इमे एयास्वे 

हते पाउव्भूते, तम्हा'ण दोउ, अमद दारए तअरभग्गसेशे णमेणं । तते णं से अमग्गसेशे 


मारे प॑चधाई० जाव परित । 

पदाधं - तते णं -- तटनन्तर । विज्ञए--विजय नाम । चोरसेणाचनी -- चोरसेनापति । 
तस्स -उस । दाग्गस्स-त्रालक का 1 महया-मदान दीसक्कारसमुदपणं- द्धि वस्त्र 
चुवरणदि, सत्तार सम्मान के समुदाय से । दसरच्चं--ढम,टिन तक । दिडवडियं--स्थिति-पतितत-- 
ऊुलक्मागत उत्व --विशेप 1 करेति-करता टै । तते शं - तदनन्तर । से ~ वह । विजए-- 
विजय । चोर्सेखावती-- चोरसेनापति । तस्स दारगस्स--उम त्रालक के | णक्कारसमे-एकाद- 
शँ । दिविसे-दिन । विपुलं महान्‌ । श्सणं ४. अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम को । 
उवक्वडावेति -- कवार कराता दहै, तथा । मित्तनाति०-- मित्र, नाति, स्वजन आदि ' लोगों को । 
प्रामतेति-त्रामत्रित करता है । जाव्र१--यावत्‌ । तस्सेव--उसी, । मित्तनाति०- मिन शरोर ज्ञाति 


(१) -भित्तनानि० आमंतेति जाव नस्सेव - यदा के व्रिन्टु से- शियगसयणसवन्धि- 
पग्यिरं-इख पाठ ' का प्रण करना श्रौर जाव-पावन्‌--से ५-- त्रा पच्छा राण्‌ कयवल्लिकम्मे 
कथकोडयमंगलपायच्दित्त सुद्धप्पावेसाईं मंगला पवरादं परिदिष्ट श्रप्पमहण्याभरणणलंकिय -- 
सरीरे भोयणवेल्लाए भयणम्रंडवंसि सुहासशवरगण . तेणं मित्तनाऽनियगसंबन्धिपरिजखेणं 
सदधि तं विरलं श्रसणपाणलाइमसाढमं ' श्रासाप्माणे स्सिप्मारो परिभुजमशे परि 
भापमाणे वि्स्ति जिमिग्रभ्ुत्त्‌त्तयागप चिश्णं समि आयते चोक्वे परमसुदभृप तं 
मित्तनाडनियगणसयणसम्बन्धिपरिजणं विरक्तेणं प॒प्फवत्थगं घरमल्लालकारेणं सक्कारेति सम्मारोति 
सक्कारित्ता सम्माणित्ता तस्सेव मिन्तनाऽनियगसयणस्तवन्धिपरिजणस्स--” इन पदो ऊा यदण करना 
सू्रफार करो श्रभिमत'है । इन का अर्यं निम्नीक हे-- 

उसके श्रनन्तर उस ने स्नान कया, १वलिकम किया, दुष्ट स्वप्नोके फल करो निष्फल करने के 
लिए प्रायधचित्त के रूप मे मस्तक पर तिलक ओर च्न्य मागलिफ काव थे, शुद्ध तथा समभा. श्राटि 
प्रवेश करने कै योग्य, मंगल -पविन्र एव प्रधान --उन्तम वस्र धारण क्रिये श्रौर मस्य म श्रधिक ग्रौर भार 
नके दो, एसे ग्रामृपरणो मे शरीर को अलकृत --विभूपित क्रिया, तदनन्तर भोजन के समय पर भोजन --मरडप 
(वह्‌ मण्डप जहा भोजन क्रा प्रबन्ध क्रिया गया था) मैं उपस्थित हो कर वह्‌ विजय उप्तम एव मुखोत्पादक त्रासन 
पर वट गया श्रौर उन मित्रो, नातिजर्नो निज्जरनों सम्बन्धिलनो ओर परिजनो के साथ विपुल (पर्याप्त) श्रशन- 
दल गोटी आदि परनि पानी च्राटि पेव प्रार्थ, खादिम -्राम मेव श्रादि आर मठाई आदि पदार्थं तवा 
स्वादिम-पान सुपारी श्रादि पदार्थं का आ्राम्बादन (कोडा मा खना च्रौर वहत मा छोड़ देना उन्न खरड॒ गन्ने -- 
की भाति), विस्वादन (बहत खाना श्रीर्‌ थोडा छोडना, जंने खजुर आदि)पर्निग (जिम म सर्वाश खाने केकाम 
ग्राए, जैने रोरी आदि) गौर परिमिलन (णक दृषरे को देना)करता टश्रा विदरन करने लगा | भोजन करने के 


¦ ˆ (१ वलिक्रम-शनब्द की व्याख्या प्रष्ठ १७६ परकरदी गहै 
(९) मित्र, ज्ञाति --्रादि पदों के चर्यं केलिए ठेखो प्ष-- १५० । % 


मे 
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जनो के । पुर्रो-सामने । पव --इस प्रकार । वयासी --क्ने लगा । जम्डा णं -जिस कार्ण । 
अम्हं-हमारे । इमंसि - इम ' दारं सि--वालक के । गल्मगयसि समाणंसि-गभं मे श्राने पर्‌ । 
इमे-- यट । पयारूवे--इस प्रकार का । दोहल्े-दोदद-गभिणी ररी का मनोरथ । पाउन्भते- 
उत्पन्न हूच्रा ओ्रर वह सव तरह से अभग्न रहा । तस्हा णं--ईइस् लिए । च्म्हं हमारा । दार 
वालक । अभग्गसेणे-- अरमग्नमेन । नामेण-इस नाम से । हाउ-दो श्रर्थात्‌ इस बालक का 
५ ञअभम्नसेन 22 यह नाम रखा जाता है । तते णं--तदनन्तर । से-वदह ¦ अभग्गसेणे -श्रभगन- 
सेन । कुमारे-ङमार । "पचधाई० जाव--५ धायमाताश्रो यावत्‌ शरर्थात्‌ स्रधा --दुधपिलाने वाली 
मञ्जनधात्री - स्नान कराने वाली, मडनधात्री -ञअलकरन करने वाली, क्रीडापनवाज्री - चेल खिलाने बाली 
त्रोर चकधा्री-गोढमे रखने बाली, इन पाच धाय माताश्नो के दवाय पोषित देता हत्रा वह; 
परिवड्ढति--वद्ि कौ प्राप्त होने लगा । 


मुलाथं -विजय नामक चोरसेनापति ने उस बालक का द्शदिन पर्यन्त महान्‌ 
वभव के साथ रिथतिपातत- कुल क्रमागतत इउतसव-- विशेष मनाया । ग्यारह दिन विपुल 
अशनादि सामयी का संग्रह छ्य श्मौर भित्र, ज्ञाति, स्वजन श्रादि लोगों को श्रामंत्ित 
क्रिया श्चौर उन्हे स्कार -- पूवक जिमाया 1 तत्पश्चात्‌ यावत्‌ उनके समक्त कटने लगा कि- 
भद्र पुरुषो ! जिस समय यह्‌ वालक गमे मे आया था, उस समय इस की माता को एक 
दोहद उत्पन्न हृश्ा था (जिस का वणेन पीछ्ि कैर दिया गया है) । उस को भग्न 
नहीं होने दिया गया, तात्य यह ह किं इस वाल्क की माता को जो दोहद उपपन्न हुमा था, 
वह्‌ अभग्न रहा श्रथौतत्‌ निर्धिनता से पूरा कर्‌ दिया गया । इसलिये इस बाल्तक का “च्रभग्नसेन” 
यह नामकरण क्रिया जाता है। तदनन्तर वह अभग्नसेन बालकं कीरधात्री आदि पाच धाय 
माताश्रो के द्वारा पोषित होता हु याच्‌ बृद्धि को प्राप्त होने लग। । 
सीका-पु् काजन्म भी माता परिताके लिये श्रथाह हपका कार्णहोता दै। पितारी 
पेक्ता माता कोपुच्र प्राप्ति मे च्रौर भी च्रधिकफ प्रमोदानुमृति होती दै, क्योकि पुत्र -प्राम्ति के सिषे 
वह (माता) तो पने हृदय को हट वना कर कभी र त्रस्मव को भी संभववना देने का भगीर 
प्रयत्न करने से नदी चती । एसी माता यदि रपे विचारो को सफलता केरूप मेँ पाए तो वर्प 
के श्रनन्तर विफ़सित कमल को मान्नि पुलक्रित हयौ उठती है, चौर वह स्वाभिमान म फएक्लीनही 
समाती । प्रसन्नता का कारण उस की ब्रहुत दिनो से गुशी हई विचारमालाका गले म पड जाना 


अनन्तर यथोचित स्थान पर आख्या त्रौर प्राकर च्राचान्त -च्राचमन (शुद्ध नल क दयाय मुखादि की शुद्ध) 
करिया, चोक्ष - मुखगत लेपादि को दूर करके शुद्धि की, इसी लिए परमशुद्ध ह्र वह विजय चीर्मेनापरति 
उन मित्रो, चातिजनौ, निजजनो, स्वजनो, सम्बन्विजनों ओर परिजना का वहूत से पु्पों वस्त्री, सुगन्वित 
पदार्थौ माला श्रौर श्रलकारो - श्रामूप्रणो ऊ दवारा सत्कार एव सम्मान करता है, तदनन्तर उन मिर््रा 
जातिजनों आदि लोगो के सामने इस प्रकार कहता है । 

(९) ८ --पंचधाई० जाव परिवड्ढति -> यटा पठित “-जाव-~यावत्‌-- पद से 


-परिगदहिते तंजदा--खीरधातीप् मनज्जञण०-; से ले कर “--चंपयपायवे खुदंखदेणं -; यटा 
तक के पाठ का ग्रहण करना सू्रकार को अभिमत 8 | इन पदों का र्थं पृष्ठ १५८ पर दिया जा चुका ६। 


तीसय श्रध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । [२३१ 


ही समना चाहिये । श्राज रकन्दश्री भी उन्दी मदृलाग्रों मे से है, जिनका हदव प्रफुल्लित सरोज की 
भान्ति प्रसन्न दै | सकन्दश्री आपने नवजात शिशु की मृखाकृति का श्रवलोक्रन करके प्रसन्नता के 
मारे एनी नही समराती । पुत्र केजन्मसे सारे घर मेँ तथा परिवार र्मे खुशी मनाईजारही दहै । 

स्राज विजयके हे की भी कोई सीमा नटी, वधाईदेने वालोकों वह जी खोल करद्रव्य 
ठथा वस्त्र मृप्ादि दे रहा रै श्रौर ब्रालक्र के जन्म दिनि मे लेकर दस दिन परयेन्त उत्सव मनाने 
करा श्रायोजनमभी वहे उत्माह केमाव त्रिया जा रहा है| जन्मो.मव मनाने के लिये एक विशाल 
मरडप तयार फरिया गया, समी मित्रा तथा सगे सम्बन्विया करौ शआ्रामन्चित क्रिया गया । सभी लोग 
उत्साहपू्वफ नवजात शिशु के जन्मोत्सव मे समिलित हूए श्रौर सव्र ने विजय को ब्रधाई देते हए 
वालफ के दीर्घायु होने की शुभेच्टरा प्रकट की । तदनन्तर विजय चोौरमेनापति ने ग्यारदवे दिन स्वको 
स्मन दिया ग्र्थात्‌ विविध भान्ति के "च्रशन प्रान, खादिम शरोर स्वादिम पदाथा छे च्रपने 
भिरा, जातिजना तथा श्न्य पारिवारिक व्यक्तयो को प्रेम पूरव॑फ़ जिमाया | इधर स्फन्दश्री की सहचरियो 
ने भी व्राहिर मे श्राई दई मरहिलाश्रा के स्वागत मेक्रिसी प्रकार कौ कमी नहो रकी] भोजनादि 
निवृत्त होफर समी उत्सव मरुढप मे प्रचारे श्रौर यथास्थान वट गये। सथर के ग्रै जाने पर विजय 
सेनापति ने आगन्वुश्रो का स्वागत कसते हए कहा - 

श्रदस्णीय बन्धुश्रो । श्राप सज्जनो का यहा प्रर पधारना मेरे लिये बडे गौरव श्रौर सौभाग्य 
की ब्रातरै, तदर्थम श्रापका च्रविक मेश्रविष च्रानारी ह । बिशेष वात यह हे कि जिस समय यह 
बालक गम मेँ श्रायाथा उम समयहत क्रीमाता स्छन्द्ध्रीको ए दोहद उपपन्न दुञ्ाथा। (इसके 
बाद उसने दोहद --भ्वनधी सारा व्रत्तान्त ऊद सुनाया) | उसकी पूर्वि भी वथाशक्ति कर दी गई थी, 
दूरे शब्दो मे-उस टोटद कोभग्ननदीहोने द्रा गया श्र्थीत्‌ स्न्दध्रो का बट दोटद ज्रभग्न रटा। 
हसी कारण--टोहद के ख्मग्न होने मेश्राज मइ बालक करा ''्रभन्नसेचःः यह नाम- करु करता 
ह, प्रशा है श्राप सव इस मे सम्मत टमि श्मौर फरिमी फो कोई विप्रतिपत्ति नी होगी । 

विजय सेनापति के इस प्रस्ताव का सभी उपस्थित सभ्यो ने खुले दिल से समथंन कियाश्रौर 
सने ^ग्रमग्नसेनःः इस नाम की उद्धोप्रणा की। तथा सव्र लोग पालक तभग्नसेन को गुभाशीर्वाद 
देते हए श्नपने २ घरो को चले गये । 
। तदनन्तर छुमार श्भग्नसेन की सारसभाल के लिये पाच धाय माताये नियुक्त कर दी 
गट | वह॒ उनके सरक्षण में ुक्लपक्न रौ द्वितीया के चन्द्रमा की भान्ति बठने लगा | 

प्रस्तुत सू्रगत -“इबिढसक्ारसमरुदपणं” तथा ^द्सरत्त हितिवडि्यंः इन दोनो की 
व्याख्या करते हूए त्राचायं अभयदेव सूरि इस प्रकार लिखते ई-- 

“ऋद्धा -वस््खुवर्णादिसम्पद्‌ा, सस्कारः--पूजाविरोपस्तस्य समुद्य समुदायो य स 
तथा । दृशयात्रं यावत्‌ स्थिनिपतितं-- कुलक्रमागतं पुचजन्मायुष्ठानं तत । अर्थान्‌ ऋद्धि शब्द 

वस्त्र तश्रा सुवर्णादि सम्पति अभिप्रेत है श्रौर पूजा--विशेष को सतकार कते है, एव समूह का 


नाम समुदाय रहै । कुलकरमागत-कुल परम्परा से चले आने वाले पुत्रजन्मसवन्धी अनुएानविशेष को 
स्थितिपतित कहते ई, जोकि दश दिन मे सपन्न होता है ] , 
~~~ 


(९) इन पदौ का श्रथ प्छ ४८के रिप लिखा जा चुका है 1 


२३२] श्री वपाक सुत्र- [ तोमरा श्रध्याय 


(द) प 


श्रव सूच्रकार कुमार श्रभगनसेन की अग्रिम जीवनी का वणंन करते ई- 


पृल---* तते ण से अरम्गसेणकुमारे उम्युक्फवालभावे यावि होत्था, अदर दारियन्नो 
जाव आद्रश्रा दशर उष्पिं० यु जति, 
पदाथ-- तते शं--तदनन्तर । से--वह । ग्रमग्गसेणकुमारे- त्रभग्नतेनकमार । उस्म. 
क्कवालभवे यावि रहौत्या-व्रालमाव कौ व्याग कर युवावस्था को प्राप्त हो गयाथा तव उम 
का | ह्रु दास्याग्रो-आाठ लडग्रियों के साय । जव यावत्‌ विवाह किया गया, तथा उपे । 
अ्स्रो-च्राट प्रकार करा | उाय्रो ~ प्रीतिदान-- ददे प्राप्त हृश्रा, वह । उप्पि०- महले के ऊपर । 
थुजति-उन का उपभोग करने लगा । 
मूलाथं - तदनन्तर छमार अभग्नसेन ने बालभाव को त्याग कर्‌ युवावस्या मे प्रवेश 
किया, तथा आठ लडक्या के साथ उस का पासग्रहुण- ववाह किया गया । उस विवाहं 
आठ प्रकार का उसं दहेज मिला ओर बह महलां मे रद कर सानन्द उस काडउपमोग कत्ते लगा | 
, : टीकर पतितपावन श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी श्री, गौतम से कहते दै कि गौतम । 
इस प्रार पाचो धायमाताच्ों के यथावि सरण में बढता शौर फलता पएूलता दुश्रा छुमार ग्रमग्न- 
सेन जव बालभाव को त्याग कर युवावस्था को प्राप्त श्रा तो उख का शरीरगतं सौन्दयं श्रौर 
भी चमक उठा । उस को देख कर प्रत्यक नरनारी मोहित हो जाता, हर एक का मन उस कै 
रूपलावण्य की ओर आकर्पित होता श्रौर विगेप कर युवतिजनो का मन उस की श्रोर अधिक से 
धिक चखिचता | उसी के फलस्वरूप वहा के आरट प्रतिष्ठित घर की कन्याश्नो कै साथ उसका 
पारिग्रच्ण दहरा । रौर आर्ये के यहा से उस को आट २ प्रकार का पर्या ददेज मिला, जिठ 
को ले कर वह उने श्राठें कऊन्याश्नो कै साथ आपने विशाल महल मे रह कर सासारिक विषय--भौगो 
का यथारुचि उपभोग करते लगा । अथवा यू किये फ्रि उन आठ सुन्दरियो के साथ विशालकाय 
भवनों मेँ रद कर॒ श्रानन्द -पूवक्र जौवन व्यतीत करने लगा । 
यदा एक शंका हो सकती है, वह यद कि-जव आ्रभग्नसेन के जीव ने पूवं जन्म मे 
भयकर दुग्कमं च्यिये, तो उन का फल मभी बुरा ही मिलना चाद्ये बा, परन्तु हम देखते द 
कि उसकी शशव तथा युवावस्था मे उस के लालन पालन का समुचित प्रवन्ध तथा प्रतिष्ठित घराने 
की रूपवती आठ कन्वार््रो से उस करा पाणिग्रहण एव ददेज म विविध मान्ति के श्रमूस्य पदार्थ 
की उपलव्ि रौर उन का यथाश्चि उपभोग, यह सव कुं तो उस को महान्न पुर्यशाली 
व्यक्ति प्रमाणित कर रहा दै! 
यह शका ऊपराऊपरि देखने से तो अवश्य उचित शौर युक्तिसगत प्रतीत होती है, पर्त 
जरा गम्भीर-्टि से देखेंगे तो इसमे न तो उतना ओओचिस्य टी है श्रौर न युक्िसगतता । 
यह तो सुनिश्चित ही'हैकिं इस. जीव को एेहिक या पारलोकरिकं जितना "भी छख थां 
दुख उपलब्ध होता है, वह उस के पूर्वं सचित युभाञ्युभ कर्मो का परिणाम है, चीर यह भी 
त 0 





(१) छोय।- तत. सोऽभग्नसेनङ्मार, उन्मुक्तवालभावर्चाप्यभवत्‌ + अट दारिका, यावदषटको 
दायो, उपरि०् खुक्ते | 


तीस न्रभ्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । [२३३ 


१ [ 


यथा्थं है करि ससार च्रात्मा अपने श्रन्यवसाय के श्नुसार जुभ शरीर अशुभ दोनो ही प्रकारके कर्मा 
का वन्ध करता दे | उत्तागत कर्मो में यभ श्रौर श्रगुभ ठोनोँ दी प्रकार के कम दते है । 
उनमें से जो कर्म जिस समय उद्य में राता रै, उस्र समयं वह फल देता है! श्रगर सुभ कमं 
का विपाकोद्य दौ तो इस जीव को सुख तथा रधयः कौ प्रति हती दै ओर श्रञयुभु कमं कै 
विपाक्रोढयमे दुख तथा दरिद्रता की उपलब्धि होती है । हम ससार मे यह प्रत्यन्त श्रतुभव करते 
हक्रिएक ही जन्म म श्रनेक जीव समय २ पर सुख तथा एेश्चयं चौर दुख तथा दरिद्रता दोनो 
करो ही प्राप्त कररह ६1 एक व्यक्ति जो आज हर प्रकार से दुखी है कल वदी सवं प्रकार से 
मुखी वना ह्ूच्मा दिखाई देता है श्रौर जो आज परम--ुली नजर आता है कल वदी दुख से 
धिय द्रा दृष्टिगोचर दोता दै । यदि यद सव कुं कर्माषीन दी है तो यह मानना पठेगा क्रि जीव 
के स्वोपासित र्मा म से नुभाय॒भ गोनों दी प्रकार के कर्म श्रपने २ विपाकोदय म फल देते र 
रीर स्थिति प्री टोने पर फल दे कर निचृत्त हो जाते ई । 

प्रभग्नसेन को शिशु -कालमें जो छख मिल रदा है, वट उसके प्राक्तन किसी शुम कमं॑का 
पल दै, रौर युवावस्था म उस को जो सासार्कि सुखों के उपभोग की विपुल सामग्री मिली ह, 
वह भी उसके सन्तागत कर्मो के उदय में राये हए किसी पुष्य" का दी परिणाम दै । इसके 
गरनन्तर पुरवकर्म के समाप्त दौ जाने पर जव उसके श्षुम कमं का विपाकोद्य्‌ होगा, तो उसे 
दुख भी वञ्य भोगना पड़ेगा । कमं शभ दो या अशुभ एक तरार उस का बन्ध हौ जाने पर 


~. 


न्रगर उस की निजया नही ह तो वह फल अव्य देगा चरर देगा तव जव कि वट उदय 


(१) किसी भी व्यक्ति की सात्र पापमयी प्रवृत्ति के दिग्दर्शन कराने का यह र्थं नही होता 
रि उस कै जीवन मे पुण्यमयी प्रदृत्ति का सर्वथा अभाव टी र्टता है । त. अभग्नसेन ने 
निय के अव मेँ मात्र पापकम की ही उपार्जना कौ थी, पुख्य का उसके जीवन मे कोद भी 
अवर नही ताने पाया, अया निर्णय ने पूवं के मौ मे उसके जीवन म स्तारूपेण पुर्वकं 
नदी था, यह नही कदा जा मक्ता । यटि सा दी होता तौ अमग्नसेन के मव मेँ उसे देव 
टलम मानव भव शओ्रौर निर्दोप्र पाचों इन्िर्यो का प्राप्त होना, पाच धाय मातारं के दवारा लालन 
पालन, आठ कन्याश्नो का पाशिग्रटण, एव च्नन्य मनुप्य -सम्बन्धी द्वयं का उपभोग इत्यादि पुरय- 
स्थ सामप्री कौ प्रप्ति न हौ पाती । ऋतः अभस्तेनके कर्मा मे सत्तार्पेण पुरु श्कृति भी 
थी; यद मानना दी दोगा । 


हा, यद ठीक दै कि जव पुख्य उव्य में ओर पाप सत्तारूप मे होता है तव पुरय्‌ 
के प्रनाव से व्यकिति का जीवन व्हा वैभवशाली एव श्रानन्वपूर्ण वन जाता रै, इसके विपरीत 
जर पर्य सत्तारूप में शरोर पाप उथ्य मेँ रदतादहै, तो व्ह पाप भीष दुखो का कारण 
वनता ई । 

एक वात च्रौर भी दै किं अभग्नसेन नेनिणंयके भवमे जिन दुष्कर्मा की उपार्जना की थी 
उन का दणड उसे पर्याप्त मारा मे तीसरी नफ मे मिल चुका था, वदा उसे सात सागरोपम 
के वटे लम्बे काल तक नारकीय भीपण यातनां का उपभोग करना पडा था, तव दुष्कर्मा का 
एड भोग लेने के कारण होने बाली उसक्री क्म--निर्जरा भी उपेकषित नदी की जा सकती, किर 
भले दी वद निर्जरा देशतः (च्राशिक) भी स्योन द्य। । 


२३५] श्रो विपाक सूत्र- | [ तोमरा श्रभ्याय 


म॒ आअवेगा | इसी सिद्रान्त के अनुसार कुमार अभग्नतेन के शिल कालीन सम्बन्धी खुल तथा युवावस्था 
के एेरवर्योपमोग का प्रशन बड़ी सुगमता से समाहित हौ जाता है। 

£ ऋ दारिश्रो जाव श्रह्रो दाग्रो- इन पदो से श्रमिग्रत पदार्थं का वणन कसते हृ 
वृत्तिकार श्री अ्रभयदेव सरि इस प्रकार लिखते ई - 

^ दास्या त्ति" ्रस्यायमय.- तप णं तस्स श्रमग्गसेणस्स चस्मापियसो अभग्गसें 
कुमार सोदणंसि तिहिकरणनक्लत्तमुदत्तसि श्रह्हि दारियाहि सदधि पगदिवसेणं पाणि 
गेरादविु स्ति । यावत्‌करणचछेदं द्रशयं -तप शं तस्स शअभग्गसेणकुमाररस अस्मापियसे इमं 
पयारूव पीडयां ठलयन्ति त्ति । “अद्रो दाउ त्तिः अष्ट परिमाणमस्येति श्रष्टको दायो 
दानं वाच्य! इति शेप । स चेवं ५- श दिरएणकोडीश्रो, अद छुवरणकोडीश्रो इत्यादि यावद 
-- भअ पेखण-कारियाश्रो अन्नं च विपुलधणकणगस्यणमिमो तियसलसिलप्पवालरत्तर्यणमादयं 
म॑तसारसावप्ज्जं । अर्यात्‌- मूलसूत्र मेँ पठिनि--ऋ दारियाश्रो-यह पाठ साकेतिक है, शरोर 
वह -श्रभग्नतेन के युवा टौने के श्ननन्तर माता पिता ने शुभ तिथि नक्त च्रौर करणादि से युक्त 
मुभ मुहूतं मे च्रभग्नसेन का एक दीदिनमे आठ कन्याश्रौं से पाशिग्रदण--विवादसस्कार करवाया- 
दस अथे का संसूचक है । 

--जाव-यावत्‌-पद-आठ लडकिर्यो के साथ विवाह करने के अनन्तर अभग्नसेन के 
माता पिता उसको हम प्रक्रार का (निग्न) प्रीतिदान देते ई--इस अर्थं का परिचायक ₹ै। 

जिसका परिमाण श्राठ हौ उसे अष्टक कहते ई । दान को दूसरे शब्दो मे दाय कढते द ओर वह इस 
प्रकार है- 

राढ करोडका सोनादिया जो किं आमूप्रणोकेखूप में परिणत नदी था) ्राठ करोडका 
वह मुत्रशं दिया जोक्रि तआ्रआभृपणो के रूप म परिणत था, टत्याद्नि ते लेफ़र यावत्‌ श्राठ दाये तया ओरमभी 
वहूत सा धन कनक-युवरणं, रल, मणि, मोती शख, शिलाप्रवाल-मूगा, रक्तरतन शरीर ससार की 
उत्तमोत्तम वस्तुये तथा श्रन्य उत्तम द्रव्यो की प्राणति त्रभग्नसेन को विवाह के उपलक्ष्य महै | इन 
भावौँको ही त्रमिव्यक्त करने के लिये सूत्रकार ने-श्क््रा दा्र- ये साकेतिक पठ सकलित किए ई | 

““उप्पिं० भुजतिःन पदौ का अर्थं टीकाकार के शब्दो मे ५-उप्पि° भुजति त्ति" 
त्रस्यायमथेः-- "तप णं से श्रभग्गसेणे कुमारे उप्पि पासायवरगपः फुदमाणेहि पुद्र॑गमत्यपरि 
वर्तरुणीसपउन्ते हिं वन्तीसडवद्धेदिं नाडपहि उवगिज्माणे विउले माखस्सपः कामभोगे प्चणुभव- 
माणे विहश्ड- स प्रकार रै | इस का तापं यह ह किं विवाह के अनन्तर कुमार च्रभग्नसेन 
उचम तथा विगाल प्रासाद-महल में चला जाता है, वहा मृढग वजते ई, वरतरशिये -युव'त स्त्रिये 
बत्तीस प्रकार के नायको दवाय उसका गुणानुवाद्‌ करती हं । बहा ज्रमग्नसेन उन साधनो से सासारिक 
मनुप्य -- सम्बन्धी कामभोगो का यथेष्ट उपभोग करता हरा सुख -- पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा । 

तदनन्तर क्वा हुच्रा, चवर सू्रकार उसका वणंन करते ह - 

मूल--२ तते ण से विजए चोरसेणावती ब्रन्नया कयाई्‌ कालधम्बुणा सरतत । 


(९) पेखणकारिया--इस पद के तीन चरथं पाये जाते ह ! यटि इख की छाया “प्र पणएकारिकाः' 
की जाएतो इऽका श्रयं -संदैश्ववाटिका- दूती होता है| श्रौर यदि दसकी छाया ^पेपण॒कारिका” 
की जाए तो चन्दन बरिमने बाली टासी, या ह" श्रादि वान्य पीसने बाली" यह चरथं होगा । 

(२) छाया--तत. ख विजवश्वोसमेनापत्ति अन्यदा कदाचित्‌ कालघमेण॒ सयुक्तः | तत 
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= 


तते शं से श्रभगसेखे कुमारे पंचहि चोरसतेहि सद्वि संपरिवुडे रोयमाणे कंदमाणे 
विलवमारो विजयस्स चोरखेणावहस्प मह्या इडदीसक फारसम्दएणं शीहरणं करेति २ 
पहं लोध्याईं मयक्षिच्चाई करेति २ कैवईय एलेणं श्रप्पक्तोए जति यावि होत्था; तते णं ताईं 
पंच चोरसयाई' अन्नया कयाई्‌ अमगगसेणं कुषारं सालाइवोर चारपनल्लीए प्रया २ 
इददी° चोर्सेणावहत्ताए अमिधिचंत्ि । तते णं से त्रभणसेणे मारे चोरसेणवती जाते 
ग्रहम्पिए + जार कप्पायं गेएहति । 
पदाथ --तते णं- तदनन्तर । से-वह । विजए--विजय नामक । चोरसेणावती- 
चोरसेनापति । शअन्नथा कया -क्रिसी अन्य समय । कालधम्तुणा-कालधमं से । संजत्ते- सयुक्त 
ह्र, श्र्थात्‌ गर्यु को प्राप्त दौ गया । तते णं-तदनन्तर । से-वह । श्रभग्गसेणे कुपारे- 
ञ्रभ्रतेन कुमार । पंचर्हि चोर्सतेहिं-पाच सो चोरों के । सद्धि-साय । संपरिवुडे-सपरि-- 
वृत-पिरा हश्रा । रोयमशि-रुढन करता टृग्रा । कद्मासे -श्राक्रन्दन करता हृश्रा) तथा । 
विक्षवमाले - विलाप कर्ता टृश्रा । विज्ञयस्स--विजय । चोर्सेणावदस्त--चोरसेनापति का । 
हया उडढीसक्काप्समुदप्टणं -- अत्यधिक ऋद्धिएव सार के साथ । शौहरणं-निरसरण । 
करोति--करता है, अर्थात्‌ अभग्रपेन बडु समारोह के साथ अपने पिता के शव को इमशान भूमि 
मे पहुचाता है, तदनन्तर । वह्रटिं -ञ्नेक 1 लोऽयाः- लौकिक । मयकिच्चाई' -मतकसम्बधी 
कृत्यो को अर्थात्‌ दासंस्ार ते लेकर पिता के निरि करणोय दान, भोजनादि कमम । करेति- 
करता हे, तदनन्तर । केवड-क्रितनेक । कालेणं -समय के वाद । श्रप्पसोय जाते याति दोत्थां- 
वह श्र्शोक हूश्रा श्र्थात्‌ उस का शोक कुं न्यूनता कोप्रात दी गया था। तते णं--तदनन्तर | 
ता'-उन । पंच चोरसयाऽ' -- पाच सौ चोरो ने | श्नन्नया कपाड -- क्रिंसी श्नन्य समय 
श्रसग्गसेशं -च्रभ्चमेन । कुमारं - कुमार का । सालाडवीए--शालायवी नामक । चोरपटलीए-- 
चरन्ती मे । महया २ उड्ढी० -- तरत्यविक ऋद्धि ग्रीर सत्तार कै साय । चोस्सेणावऽ्चापः 
श्रभिरखिचंति -चोरसेनापतित्व से उस क्रा श्रभिपेक्र करते ई, श्रर्थात्‌ अभग्नसेन को चौरसेना- 
पति के पद पर नियुत करते ₹ । तते णं -- तदनन्तर श्र्थात्‌ तव से। से श्रभग्गसेखे-वह अमग्नतेन । 
सोऽभग्नसेन. कुमार परचभिश्चोरशते शाद्व संपरिवृतो रुटन्‌ क्रन्दन्‌. विलपन्‌ प्रिजयस्य चोरसेनापतेमंहता २ 
ऋद्धिसत्तारसमुदथेन नीदस्छ करोति कृत्या वहूनि लौकिकानि मृतक्ृः्यानि कसोति कृत्वा कीयतकालेन 
्रलयशोको जातश्चाप्यभवत्‌ । ततस्तानि पचचोरशतानि श्न्यदा कटाचित्‌ अभग्नसेन कुमार शालारव्या 
चोरपल्स्या महता २ द्धिरुत्कारसमुव्येन चोस्पनापतितयामप्रिचन्ति । ततः सोऽमग्नसेनः कुमार ॒चोरसेना- 
पतिजातोऽधामिफो यावत्‌ कल्पाय्‌ गरृाति । 

(१) ^ श्रहम्मिर जाव कप्पायं ” यटा पठित जाव--यावन्‌ प्रद से ^ -त्रधस्मद्, 
्रध्म्मक बाई, ्रघस्माणुद, अधस्मपरलादई- मे लेकर-तन्जेमाणे २ तलिमाले २ नित्यासे निद्धसे नि- 
ककणे-इन परयो का ग्रहण करना चाहिए । इन पलो करा माव, पृष्ठ १९३ सेले करर १९९ तक दिया गवा 
शरन्तर केवल इतना है क्रि वदा विजय चौरसेनापति का नाम है, जव कि प्रस्तुत प्रकस्ण में च्रभयतेन 
का 1 अरत, इस पाठ मे च्रमय्रतेन देः नाम की भावना कर लेनी चादि । 
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कुमारे-- कुमार । चोरसेणावती -- चोरतेनापति । जते- वन गया, जो कि । अहम्मिए -- श्रमी | 
जाव-यावत्‌ । कप्फायं -उस प्रान्त के राजदेयकरको } गेरहति- स्वय ्रहण करने लगा | 

मृलाथ-तदश्चात्‌ किसी अन्य समय वह विजय चोरस्तनापति कालधमे- म्य को 
प्राप्त हो गया | उम की मृल्यु पर कमार असग्नसेन पाच मौ चोरों के साथ रोता ह्र 
त्राक्रन्दन करन हुच्रा च्रौर विप काता हन्ना अरसयधिक ऋद्धि-वेभव एव सत्तार -सम्पान 
अर्थात्‌ वड़े ममरोह के माथ विजय सेनापति का निम्मस्ण करता है । ताप्यं यट् दहै 
वाजे आदि वजा कर अपने पिता के शत्र को अन्व्येष्ठि कमं करने के जिए श्मश्चान में 
पहचाता है ओर वहा लोकिकि स॒तक्रकष्ये अर्थान दाह-सस्कार से ले कर पिता के निमित्त 
कयि जाने बाले दान भोजनादि कार्यं करता है । 

कद्ध॒ समय के बाद्‌ अभगनसेन का शोक जव कम हृच्रा तो उन पाच सौ चोरों 
ने बडे मलोत्सव के साथ अभग्नसेन को श्ालाटवी नमर चोरपल्नो मे चोरसेनापति की 
पदी से अलक्त केया 1 चोरसेनापति के पद पर नियुक्त हरा अभग्नसेन श्रमे क्र 
आचरण करन) हुमा यावत्‌ उक्त प्रान्त के राजदेय कप्को भी स्वय प्रहरण करने लग पड़ा । 

रीका--संसार की को$ भी वस्तु सदा स्थिर या एक रस नदी रहने पाती, उस का 
जो आज स्वरूप है कल वह नटी रता, तथा एक दिनि वह आमने मारे ही ह्यमान स्वरूप 
कोञ्रदस्य के गर्भं मे छिपा लेती है । इमी नियम के श्नुसार अअभग्नमेन के पिता विजय 
चोरसेनापनि भी अपनी मासे मानवीं लीलाश्रों का सवरणं करके इस आसार ससार से प्रस्यान कर 
के श्रखव्य की गोद म जा दपे । 

सुख च्रौर दख ये टोनों हयी मानव जीवन के सहचारी ई, खुख के वाद दुख श्रौर 
दुख के अनन्तर सुख के आभास से मानव प्राणी श्रपनी जीवचर्या की नौका को ससार समुद्र 
म खेता हा चला जाता है | कमी वह युख-निमणग्न होता ह चरर कभी दुख से आक्रन्दन 
क्रता है, उखकी इस अवस्था का कारण उसके पूवख्चित कमं है । पुर्य कम के उदव से 
उस का-मानव का जीवन सुखमय वन जाता है शरीर पाप क्रमं के उद्य से जीवन का समसत 
खख दुख के रूप मे बदल जाता है तथा जीवन की प्रत्येक समस्या उल जाती है । 
पाप के उव्य टोते दी भाई, विन का साध द्यू जाता ह, सम्वन्विजिन मुख मोड़ लेते है । 
रीर अधिक क्या के, इनके उदय से ही इस जीव पर से माता परिता जंसे अफार्ण बन्धुर 
एव सरनकों का भी सखाया उठ जाता है, पितृविहीन अनाथ जीवनं पाप का दी परिणाम- 
व्रिरोेप ह । 

अमभगनसेन नी आज पिनृविटीन हौ गया, उसके पिता का देहान्तं हौ ग्या । उस 
की सुखमम्पत्ति का पिक भाग लुट गया, च्रभग्तमेन पिताकी मृ्युने श्त्यन्तदुखी हौता दग्रा 
रोता, चिल्लाता च्रौर ्रत्ययिफ विलाप करता दै श्रौर सम्बन्धिजनो के द्वारा ठाटस वधाने पर 
किख तरद से वह कुं शमन्त हा चौर पिता का टाद्कर्मं उसने वडे ठठ से च्रौर पूरे 
उत्साट से करवा । एव मू्यु के पञ्चात्‌ क्रिये जाने वाले - लौकिक कार्यो को भी वडी तल्यरता 
के साथ सम्पन्नं किया। . 

ङं समय -तो अभन्नसेन को पिता की मघ्युने उन्न द्ृत्रा शोक व्यात्त रहा, परु ज्या 
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व्यो ममय बीतता गवा त्यांस्यो उसमें कमी च्राती ग च्रौर श्नन्न म वह परिता को भूल दी गया। 
ट्छ प्रकार गोक विमुक्त होने पर श्रभयमेन श्रपनी विशाल आ्राय्वी चौखन्ली मे सुख- पूवक जीव्रन व्यतीत 
करने लगा | 

पाठक यः तौ जानते ही है क्रि श्वर चोरपल्ली का को$ नायक्र नदी रदा} विजयेन के 
तरभाव मे उसकी वही दशा दै जोकि पति के परलोक--गमन पर एक विधवा स्त्री कीहौती दै। 
चोप्ह्ली की इम दशा को देख कर वदा रटने वाले पाच सौ चौररोके मन मे यहं सक्र उत्पन्न 
हुप्रा मरि जहा तक वने चोरपद्ली क्रा को$ स्वामी -- शासनकर्ना शीर टी नियत कर लेना चाहिये । 
कभीरेषा न दो फ्रि कोई शत्रु इस पर श्राक्रमर्‌ कर देश्रौर किसी नियन्ता के भावम टम सव 
मारे जाये | यह विचार हो दी रदा था क्रिउन में से एक वृद्ध तथा च्रनुभवी चोर कहने लगाकर 
चिन्ता की कोनसी बात र? दमारे पं मेनापति विजय क्री सन्तान दी हस प्रद पर श्रार्ढ टोने 
का श्रधिक्रार रखती है। यट ट्मारा श्रहोभाग्य रै कि टमारे सेनापत्ति त्रपने पीले एक अच्छी सन्तान 
छोड गये ई । कमार चअरभय्मेन हर प्रकार मेञस प्रद कै योग्य दहै वेप्रूरे सादसी रथच नीतिनिपुण 
र । इसलिये मेनापि का यट पद उन्हीको अपण क्रिया जाना चाहिय | च्रशा दहै मेरे इस उचित 
प्रस्ताव का श्राप सव परे जोर मे समयेन करगे । वस फिर क्या था, च्रभय्यतन क्रा नाम आने दही 
उन ने एकस्वर मेवद मदाय के प्रस्ताव क्रा समर्थन किया, च्रौर वरे समारोह कसाय सवने 
मिल कर नुम मुहूतं मे श्रभग्नसेन को मनापति के पद पर नियुक्त करके अपनी स्वामी भक्ति का 
परिचय दिया । 

तवसे कुमार श्रभग्नमेन चोरमेनापति के नाममे विख्यात टी गयाश्रौर वह चौरपदल्ली का 
णासन भी वंडी तत्परता मे कप्ने लगा । तथा पतृक सम्पत्ति ग्रोर पंत पद लेने के साय २ 
ग्रम्नेन ने पतृक विचारो का भी च्राश्रयण॒ करिया इसी लिये वह श्रपरने पिता की भान्ति अधर्मी, 
पापी एवं जिदयता - पूर्वक जनपढ (वश) को लने नगा । श्रयिक क्या कटे वह राजदैव कर --महसूल 
पर भी हाप फेरने लगा 


व मूकार असणग्नसेन करी श्र्रिम जीवनचर्यां का वणन करते हुए कहते ई - 
सूल -- ° तते णं जाणएवया पुरिसा तअभगणसेणेण चारसेणावतिणा वहगापघाया- 
वणाहि ताविया समाशा श्नन्नमन्न' सदवेति २ एवं वयासी-एव खलु देवाण॒० ! श्रभगगसेये चोर- 








(१) छाया - ततस्ते जानपदा पूपा श्रभय्रमेनेन चोरसनापत्िना व्हूम्रामघातनाभिस्तापिता 
सत॒ अन्योन्य शब्दाययन्ति २ एवमव्रदन्‌ ण्य खलु देवानु० । श्र्भञ्ममेनश्चोरमेनापति पुरिमतालस्य 
-नगरस्योत्तराह जनपद वहुभिग्रीमघातंर्यावद्‌ निधैनान्‌ कुवन्‌ व्रिदरति । तच्छय॒ खलु देवानुप्रियाः । 
पुरिमनाले नगरे महाव्रलस्य राज्ञ॒ एतनथे विजपयितु , ततरते जानपदपुरुपा एतमर्थमन्यो-न्य प्रति- 
गृणन्त २ महाय मदहाघ महद राजाह प्रात चन्ति २ यत्रैव पुरिमिताल नगर यत्रेव महाबलो राजा 
तत्रवोपागता २९ महाव्रलाय रान्न तद्‌ महा यावत्‌ प्रा्तमुपनयन्ति २ करतल श्रजलि कत्वा 

मट्‌त्रल राजान एमवदन्‌ । 


२३८ श्रो विपाक सूत्र- [ तीसरा अ्रभ्याय 


० = ००० == = ॥ । 


सेणावतौ पुरिमतालस्म ए गरस्स उत्तरिल्लं जणतयं बह गामघातेहि » जाव निद्शे 
करेमाणे विहरति, तं सेय खल देवाणुष्पिया ! पुरिमताल्ञे णगरे महन्यलस्स रण्णो एतम 
वि्नवित्तते, तते ए ते जाणवयपुरसा एतद अन्नमन्न' पडिसुशंति २ महत्थ परह्य 
महरिह रायरिहं पाहुड गेण्टंति २ त्ता जेशेष पुरिमताज्ते णगरे जेणेव॒ महञ्चे्ते राया तेरेव 
उवागते २ महन्लम् रण्णो तं महत्थं जाव पहं उवणंति २ करयल० 3 अजल 
कट्‌ पहव्वलं रायं एवं वयासी । 

पदाथ - तते णं-- तदनन्तर । ते-वे । जाणवया-जनपद- देश मे रहने बाले । प्ररि 
सा--युरप । अभग्गसेणेण--च्रभ्यमेन । चो प्सेएावतिणा -- चोरसेनापति के द्वारा । , बहुग्गामधा 
यावणाहि-वहुत से मरा्मो के घ्रात-विनाश मे । ताविशरा-सतप्त-दुखी । समाणा-हुए 
्रन्नमन्न- ए दुरे को । सदावेति २--बुलाति ई, बुलार । पव वपासी -इस प्रकार कने 
लगे । पव खलु-इस प्रकार निश्चय टी । दैवाखु० ! -प्रिय बन्धु्रो 1 | श्रभग्गसेे -अभसरसेन । 
चारसेणावती - चोरसेनापति । पुरि्पितालस्छ-पुरिमताल । शगरस्स -नगर के । उत्तरिज्ञं- 
उन्तर-दिशाके । जणवय -देश को । वहूहि-श्रनेक । गानघाने्ि-मरमों के विनाश से । 
जाव -यावत्‌ । निद्धले - निधन -धनरदित । करोमाणे-करता ट्श्रा । विरति-विहर्ण कर रदा 
रै । देवाणुप्िया । -हे भद्र पुरुषो । त-ईइस लिए । खलु- निश्चय ही 1 सेयं -हम को योग्य 
है अथवा हमारे लिये यह श्रेयस्कर हे - कल्याणकारी ह कि हम । पुरिमताक्ञे- पुरिमताल । गरो नगर 
मे । महन्वल्तसरस-मदाव्रल नान । ररणा--राजा को । पततम -यह बात या इस विचार को | 
विन्नवित्तने - विदित करे श्र्थात्‌ श्रवगत करे । तते णं-तदनन्तर। ते -वे । जाशवयप्‌ रिसा- 
जानपदपुरुप अर्थात्‌ उस देश के रहने वाले लोग । पतमद्रु- यह वात या इख विचार को । 
्रन्नमन्नं -- परस्पर - आपस में । पडिसुणति २- स्वीकार करते है, स्वीकार कर 
के 1 महत्थं- महा प्रयोजन का सूचन करने वाला । महग्धं-महाघ- वरह मत्य वाला । महरिह - 
महाह - महत्‌ परपो के योग्य, तथा } रयरिह्‌ - राजाह -राजा के यीग्य । पाहडं - प्राणत -उपायन-- 
भेट । गेरंति २- ग्रहण करते ई, अरट्ण करके । जरणेव - जटा । पुरिमताक्ञे-पुरिमताल । एगरे- 
नगर था श्चौर । जेखेव-- जदा पर । महन्वले राया - महावल राजा था । तेखेव -- वही पर । उवागते २- 
आगये, आकर 1 मव्वलस्स ~ महात्रल । रणणो--राजा को । तं - उस ; महत्थं -- महान्‌ प्रयोजन वाले । 
जाव ~ यावत्‌ ! पाहूं - प्रात - भेट । उवखेति र- अपण करते है अपण कर के । करयल०- 


(१) ५ गामघरातेदिं जाव निद्धणे-” यदा पठित जाव ~ यावत्‌-पद से-नगरघति 
हि य गोग्गदणेदि य व॑दिग्गदरेहि य पंथकोटेहि य खत्तवणणेहि य श्रोषौक्ेमारे २ विहस्मे- 
मासे २ तल्जेमाणे २ ताक्तेपासे २ नित्थाले-” इन पदों का ग्रहण करना चुललकार को चभिमत 
ई । इन पदो का शब्दय १९९ पष्ठ पर लिख दिया गया रहै । 

(२) «-महत्थ अवे पाहुडं - > यदा पठत जाव--यावत्‌ पद से “-मदग्ध महरि 
रायरिद-इन पठं का अण समना चाहिये । 

(३) “ --कस्यल० स्रंजलि --' यदा के विन्दु ते “- कस्यलपफिगदहियं दसं मत्थप--” 
इन्दो का अह्ण करना पुकार को अभिमते । इन काञ्च्थं पदाथ मे दिया जारा है । 


~ = न~~ न> = ~ ~ 
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तीसरा श्रध्याय ] हिन्दी भाषा टीक्रा महित । [२३९ 
श्रंजलि कट्‌ - योनो द्य जोड़ मस्तक परर दम नखौ वाली ग्रजली करके । मटव्वलं - मराल । सायं - 
राजा क । पवं वयास्ती-- टस प्रकार कदने लगे । 

मूलाथे - तदनन्तर श्भग्रसेन नामक चोरसेनापति के द्वय वटू से मामो क विनाश 
से सन्मह्ण उम देश केलोरगों नेष दूसरे कां दुल्ला कर इस प्रर करा-- 

हे बन्धुश्रो । चोर्तेनापति च्रभग्रेन पुरिमताल नणर के उत्तर प्रदेश के बहुत से 
ग्रामो करा विनाश करफे वदां के लोगों को धन) धान्यादि से शुन्य करता हुमा चिदरण कर 
रा ह| इसलिये दे मद्रपुरुपो । पुरिमताल नणर के महावल नरेश को इस वात से संसूचित 
करना दमाय केन्य वन जाता ह । 

तदनन्तर देश के उन मनुरप्यो ने परस्पर इम वाव को खोकर शिया च्रौर महार्थ, 
महार्घं, महा श्रौर राजाह प्राभरतरमट लेकर) जदा पर पुरिमताल नार था श्रौर जहा पर महावल रजा 
विराजमान ये, वदां पर आये श्रौर्‌ दोनों हथ जोड़ मस्र पर दस नखों बाली अजलि रख कर महाराज 
को वह प्रागत-पेट य्पेण की तथा पण॒ करने के श्रनन्तर वे महावल नरेश स इस प्रकार वोज्ञ। 

रोका-प्रात ह वस्तु क्रा सदुपयोग या पयोग करना पुश्प के अपने टाथ की वात 
दती दै ¡ एकं व्यक्ति श्रपने ब्राहूल से श्रत्याचारि्यों केदायो मे पीढ़िन होने वाले श्रनेक श्ननाथो, 
निर्बल शरीर पीडितो का सरण करता है श्रौर दूलरा उमी बाहुबल को दीन नाथ जीवो के 
विनाश मे लगाता ६ै। बाह्रल तो दोनो मे एक जषा है प्रस्तु एकतो उ्के सदुपयोग से पुर 
का सचय करता टै, जगकरि दृखरा रमके दुरुपयोग मे पापपुञ्च फो एकत्रित कर रहा है । 

चोरपल्ली में रने बले चौरे क द्वारा मेनापतिके पदः पर नियुक्त रोने के वाद्‌ प्रभग्तेन 
ने श्रपने ब्रल प्रर पराक्रम का सदुपयोग करने कै स्थान मे अकि से अक्र दुखषवोग करनेका 
प्रयास प्रिया । नागस्कि को लूटना, ग्रामो का जन्लाना, मागं मे चन्ते हूए मनुष्यो का सव कछु 
खो लेना श्रौर किमौ पर भी व्या न करना, उमके जीवन का एक कर्तव्यविगेष वन गया था। 
सारे देशम उसके ट्नक्ररएना-प्रूं कृत्यो गी धाक मची हीथ | वश केलोग उसके नाम ते 
काप उठते ये। 

एकर दिन उक्के श्रत्याचारो मे नितान्त पीडित हृष्‌ वेश के लोग, वहा के प्रमिद्‌ २ 
परस्पा फो वुल्ला कर आपस मेँ दम प्रकार विचार करने लगे फ्रि चौरमेनापति श्मभथमेन ने तो श्रल्ाचार 
की प्रतिही करदो, वह जा जितो देषव्रातादैवह्ा लृढ नेना दै । नपस, प्रार्मो त्रौर शट्यामे 
भी उस की लुट ते को$ व्रचा ह्ग्रा दिखाई नही देता; उम्नेतो गर्वो करो भी नही छोडा। घे 
को जल्लाना श्रोर घर्म स्दने बार््लापर श्रव्याचार कपना तो उनफे लिये क सावास्णसी वात वन 
गई ६ । अयिक्र क्या कह उसनेतो त्मारे सारे देशका नाक म दम कर रकाद । इमलिये दसको 
सके प्रतिकार क्रा कोई न को$ उपाय शऋरष्ड्य सोचना चाष्धिये | श्रन्यथा हें उसते मी आधिक कष्ट 
सदन करने पेण शरीर निधेन तवा क्गाल होकर यहा मे भागना पद्ेगा | 

दस प्रकर परस्पर विचार--विनिमय करते दए श्रन्त मेँउन्टौ ने यट निश्वयफिया किद्रूस 
ग्रापत्ति के प्रतिकार का मात्र उपायण्टी हद फि यदा के नरेश मदावन के पास जाकर श्रपनी 
मारी आपत्ति का निवेधन क्रिया जाये प्रर उन से प्राथंना कौ जये कि वे हमारी इस दशा में 
पूरौ २ सदायता करे ! तदनन्तर इम सुनिधित प्रस्ताव ऊ अनुमार उन ममे ख्यर्‌ लोग राजाके 


२४०] श्री विपाक सूत्र [तीसरा अध्याय 
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योग्य एक ॒वदह्ुमूल्यं मेर लेकर पुरिमताल नगर की ओर प्रस्थित दए ओर महाबल नरेश कै पास 
उपस्थिन टौ भेट पण करते के पश्चात्‌ अमम्रत्तन के द्वारा क्रिये गये श्रत्याचारो को सुनाकर उन 
के श्रतिकार की प्राथ॑ना, कसनेलगे। 

राजा" वै श्रौर व्णुर के पाम खाली हायकमी नही जाना चाहिये ] तथा उ्योत्तिपी 
च्रादिके पास जाते समय तो इस नियम का विशेयरूप से पालन करना चाये, कार्ण यहद 
क्रि फल से दही फल की प्राप्ति दटोती ह । तायं यह है क्रि यदि इनके पास सफल हाथ 
जार्यै तो वहा मेभी सफलो करर वापि आवेगे । इन्दी परम्परागत लौक्रिक सस्कारो से प्ररित हुए 
उन लोगो नै राजा को भट ल्प म देने कै लिए वहूमूल्य मेरुट ले जाने की सवसम्मति से 
योजना की ॥ 

"(हत्थं महग्धं महरि” - इन पदों की व्याख्या आचायं अमयदेव सृरि के शब्दौ मे 
५-- मह्यं - "त्ति सहाप्रयांजनम्‌ ; “ महण्ं ” त्ति महा(वडु)मूल्यम्‌ ; ^ महरिह “ चि 
महतो याम्यभिति- इस प्रफार है । महां आदि ये स्व विशेषण राजा को दी जाने बाली 


मेट के द । प्रहूला विरोपण यह वतला सरटा है कि वह भेण्ट महान्‌ प्रयोजन को सूचित करने 
वालो है । वह भेरट ब्रह्मस्य वाली है, यह भाव दूसरे विशेषण का दहै, तथा बह भेर्ट 
असाधारण - प्रतिष्ठित मनुष्यों के योग्य है च्र्थात्‌ साधारण व्यक्तियों को एेसी मेरुट नहीदढी जा 
सकती, इन भावो का परिचायक तीसरा विश्ेप्रण है । राजा के योग्य जो मेरट हती है उसे राजाहं कहते ई । 
प्रस्तुत मूत्र मेँ श्रभग्नतेन के दुण्कृत्यो से पीडित एव सन्तप्त जनपद मे रहने बलि लोग 
के हारा महावल नरेश के पास अधना दुख सुनाने के लिए, क्रिये गये आयोजन आदि का 
वर्णन किया गया है | श्रव॒ सूत्रकार लोगों ने राजा से क्या निवेदन किया उस का वंन 
करते ई- 
मूल --एवं खलु सापी ! सालाड्वीए चोएपन्लीए अभग्यसेे चोर्सेणावती 


(१) रिक्तपाणिनं पश्येत्‌ , राजानं भिपजञं गुरुम्‌ । 
निभित्तनं विषेण, फलेन फलमादिशेत्‌ ॥१॥ 

(२) गुद के सामने रिकटाथ (खाली दाथ) न जाने कौ मान्यता बराह्मण सस्छृति म प्रचलित 
६, परन्तु श्रमण सस्कृति मे एतद्विपयक विधान भिन्न रूप से पाया जाता दै, जोकि निश्नो दै - 

गुरुदेव से साक्षात्कार टोने पर -(१) सचित्त द्या का त्याग, (२) अ्रचित्त.का अपरित्याग 
(३) वसन से मुख को ढकलना, (४) दाथ जोड़ लेना, (५) मानसिक वृत्तियां को पक्र कप्ता 
इन मर्यादा का पालन करना ग्रहस्य के लिये आवदयक है । 

इतना ध्यान रदे कि यह पाच प्रकार का ब्रभिगम (मर्यादा -विरेष) आ -यात्मिक शुर क लिये 
निद्षटि क्रिया गवा है| अन्यापक्र आटि लिक गुर का इस मर्भटा से कोई सम्बन्ध नदी ह । 

(३) द्ाया- एव खलु रवामिन्‌ । शालारव्याश्चरपल्स्याः अमययसेनश्योरतेनापतिः त्स्मात्‌ 
बहुमि्ामवातश्च यावद्‌ निर्धनान्‌ कयम विहरते । तदिर्ाम स्वामिन्‌ । युष्माक बाहुच्छायापरिष्टीता 
निर्भया निदद्भिना सुखमुखेन परिवस्वम्‌ , इति कृत्वा पादपतिता. प्रा्चल्िपुटा महाबल राजानेनमयं 
विपयन्ति । 





तीसरा श्रभ्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । [२५१ 


~~ ~~ ~~ न्न +~ 


रमे दहह गामधातेहि य + जाव निद्धणे करेमाणे विहरति । तं इच्छामो शं सामी ! 
तुम्भं बाहुच्छायापरिगदिया निञ्मया शिरुच्विग्गा सुहंसुदेणं परिवमित्तए चि कट्‌. पादपडिया 


प॑जलिउडा महव्यलं रायं एतदः विर्णर्देति । 

पदाथ--पवं खलु --इस प्रकार निद्वय दी । सामी 1-- दे स्वामिन्‌ ! । सखालाडवीद-- 
शालाय्वी नाम । चोरपट्लीप--चोरपल्ली के । श्रभग्गसेखे - अमद्मसेन नामक । चोरसेणावती - 
श्ोरसेनापति । श्रम्हे -दम को । वहूर्हिं-- अनेक । गामधातेहि य~ ग्रामो के विनाश से । जाव--यावत्‌ । 
निद्धशे- निर्धन । करेमाशे-करता हृश्रा । विहस्ति- विहरण कर रहा दै । तं--इस किये । 
सामी !-दे स्वामिन्‌ ! । इच्छामो णं-- दम चाहते ई कि । त॒न्भं-श्राप की । वाहुच्छायापरि- 
र्गहिया -जाश्नों की छाया से परिणीत हृष श्र्थात्‌ श्राप से सरित द्योते हुए । निन्भया- 
निर्भय । णिरव्विग्गा- निर्दि -उद्वेगरदित दो कर हम । खुदहषुदेणं - उख - पूर्वक । परिवसित्तए- 
वसे- निवास करे ¦ ति कट्‌. दस प्रकार कद कर वे लोग । पायपडिया - वैरो मे पडे हए तथा । 
पंजललिउडा-दोनों दाय जडे दृएट । महव्वल्लं -मदघ्रल । सायं -राजा कौ । पतमटं-यह बात । 
विरणवंति- निवेदन करते ई । 

मुलार्थं -दे स्वामिन्‌ । इस प्रकार निश्चय दी शालाटवी नामक चोरपल्ली का चोरसेनापति 
श्रमम्नसेन हमे श्रनेश प्रामों के विनाश से यावत्‌ निधेन करता हुमा विहरण कर रदा है । 
परन्तु खामिनाथ ! हम चाहते है कि श्राप फी मुनाश्रों को दाया से परिगीतं हुए निर्भय 
शरीर उद्दोग रहित हाकर सुख-पूेक निवास करे । इस प्रकार कह कर पैरोमेगिरेहुए नौर 
दोनों हाथ जोड़े हुए उन प्रान्तीय पुरूपं ने महाबल नरेश से श्रपनी वात कदी । 

रीका-मदाव्रल नरेश की सेवा म उपस्थित हौकर उन प्रान्तीय मनुष्यो ने कहा करि 
मष्टारज । यह श्राप जानते दी ई करि हमारे प्रान्त म एफ बड़ी विशाल यवो है, उस मे एक 
चोरपस्ली रै जोकि चोरो काकेनद्र है। उस मँपाच सोसे भी श्रधिकर चोर श्रौर डाकू रहते ६।उन 
के पास लोगों को लुटने के लिये तथा नगरों को नष्ट करने के लिये काफी सामान दै । उनके पास 
नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ई । उनसे वे सनिकों की तरह स्नद्रद्टो कर इधर उधर धूमते रदते ई । 
जहा भी किसी नागरिकको देखते ई, उसे उरा धमफा कर लुट लेते ई श्रगर कोई इन्कार करता 
दै, तो उपे जाने दी मार डालते ई। 

उन के सेनापति का नाम श्रभग्नसेन है, वह बड़ेक्रमर तथा उग्र स्वभाव काहै। लोगोंको 
संत्रस्त करना, उन की सम्पत्तिको लृट लेना, मागं म श्राने जाने वाले पथिक्रों को पीड़ित करा एवं 
नगो तथा आमो केलोगों को उरा धमका कर उनसे राज्यसम्बन्वी कर-मदसूल वघूल करना, ओर 
न देने पर ध्ोंको जला देना, कानों के पशु तथा अनाज आदिको चुराञ्रौर उठाले जाना आदि 
श्ननेक प्रकार से जनता को पीडित करना, उसका इस समय प्रधान काम होरा है) श्प कीप्रना 
उसके अ्याचारो से बहुत दुखी हो र्दी है शरोर सवका जीवन वड़ा सखकयटमयद्ो रहा रै। भय के 
मारे कोई बादर भी नदी निकल सकता । 

महाराज । श्राप हमारेस्वामी ह,्राप तकी हमारी पुकरार है। हम तौ इतना दी चाहते ई 
कि आपकी सवरल श्रोर शीतल छत्र -छाया के तले निर्मय होकर सुख श्नौर शान्तिपूर्वक जीकन व्यतीव 


(१) जाब -यावत्‌- पद से विवचधित पर्दोका वणन पृष्ठ १९९ पर क्रिया गया ई । 


५ श्रो विपाक सूत्र [ तीसरा श्रध्याय 
करे । परन्तु हमारे प्रान्त मेँ तो इस समय लुटेरों का राञ्य दहै। चारों तरफ त्रराजकता पेली हु है, 
नतो हमारा धन सुरक्ित रै शओ्रौरन दी प्रतिष्ठा-च्रावरू। 

ट्मारा व्यापार धधा भी नष्टौ रदा है। किसान लोग भी भूखे मर रदे ई ।कदातफ 
कर्है इन त्रत्याचारो „नै हमारा तौ नाक मे दम कररक्खादह । कृपानिधे! इसी दुख कौलेकर हम 
लोग आप की शर्ण में श्रयि है। यही हमारे अने का उदेश्य दै। राजा प्रजा का पालफ़के सूप 
मे पिता माना जाता है, इस नातेसे प्रजा उस की पुत्र ठदहरती है! सकट्रस्त पुत्रौ सवमे पटले 
च्रपने सवरल पिता तक ही पुकार हो सकती दै, उसी से वहवत्राण की आशा रखताहे। पिताका 

{भी यद्‌ कर्तव्य है, च्रौर ' दोना चाये करि वह सवसे प्रथम उस्तकरौ पुकार पर व्यान दे. ञौर उसके लिये 
शीघ्र "से शीधर समुचित प्रबन्ध करे । इसी विचार से हमने च्रपने दुख को त्रप तक पटूचानेका 
यतन क्रिया है। हम पूणं आशा दै किश्राप हमारी सक्रटमय स्थिति कापूरी तरह चतुभव करगे ग्रोर 
्रपने कतव्य की श्रोर व्यान देते हुए हमे इस सकट से ह्ुडाने का भरसक प्रयत्न करेगे । 

यह थी उन प्रान्तीय दुखी जनों की हदय - विदारक विक्षि । {जसे उन्होने वहाकैप्रधान 

णास महाचल नरेश ऊ श्रागे प्रार्थना के स्प म उपस्थित किया। जनता की इस पुकार,का महीपति 

मटावल पर क्या प्रमाव हुमा? तथा उसकी तरफ से क्या उत्तर मिला? ओरं उसने इसके लि क्या 
्रन्ध करिया १ अव सूत्रकार उस का वणन कसते ईह-- 

मूल --› तते णं से महव्वले राया तेधि जाणवयाणं पुरिसाणं अन्तिद एण 

सोच्चा निसम्म आमुरुत्ते जाव मिमिमिसीमाणे तिवल्लियं भिउडि निडले साहू. दड 

सदावेति २ एवं वयासी --गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! सा्लाडवि चोरपल्तिं विलु - 

` प्राह २ अरमग्गसेशं  चोरसेणावह' जीकग्गाईं गेण्ाहि २ मम वरेहि, पते णं से दंड व 

विणणएणं एयमदू' 'पडिुरोति । तते णं से दंड बहूहि पुरिसे सन्नद्व° जात पहर 
सद्धिं संपरिवदे मगदएटि फलएहि जाव छिप्पतूरेणं वञ्जमाशणेणं महया उक्करिटु जाव 
करेमाणे पुरिमतालं शगरं मज्मंमन्में निर्गच्छति २'त्ता जेणेव॒सालाडवी चोरपल्ली 

4. 

तेशेव पहारेत्थ गमणाए । / | 

, पदा्थ-- तते णं- तदनन्तर ! से--उस ! महव्वले-महावरल ¡ साया -राना ने । तेपि - 
उन \ जाणचयाणुं --जानपद --देश मे रहने वले । ¦ पुरिसाणं - पुखपों के । श्रन्ति -पास से। 
पयमध्च- इस वात को । लाच्चा-सुनफ़र कर तथा । निसम्म-त्रववास्ण कर वद! श्रासुर्च-- 
~~ 


(१) छाया--तत. स महाबलो राजा तेपा जानपदाना पुद्पाणामन्तिके एतम श्रुता प 
आआशरप्तो यावत्‌ मिरमिखीमाण ( कर धा ज्वलन्‌ ) त्रिवलिका , भृकुटि ललाटे सहत्य , दण्ड शब्दायत ९ 
एवमवादीत्‌ -- गच्छ त्व देवानुप्रिय ! शालाटवी चोरपदली विलुभ्प २ मग्नेन चोरसेनापति जीव - 
माह गृहाण २ महयमुपनय । तत स ठंड तथेति विनयेन एतमथं प्रतिशृणोति । तत श 
दरढी वहुभि. पुरै सन्नद० यावत्‌ प्रहरणैः साद्रै मपरिवृतो हस्तपाशितैः (हस्तवद्रं ) फलकं यात 
्तिप्रतुरेण वाचमानेन महतोत्छ० यावत्‌ कुर्वन्‌ पुरिमतालनगरात्‌ मव्य --मच्येन निर्गच्छति, निर्गत्य यत्न शाला 
यवी चोरपल्लो तवव प्रादीधरद्‌ ( प्रथारितवान्‌ ) गमनाय । 


॥। 


तामर श्रध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित । [२४३ 


न= न= = ॥ = ~ = ~~ ~ = ०० 


तरार -गौघ क्रोध चे परिपृणं हया । जाच--यावत्‌ । मिसिमिसीसासे ~ क्रोधातर होने पर किये 
जाने वले शन्दक्िष का उच्चारण करता टृप्रा अर्थात्‌ मिसमिस करता हू -दात पीसता टृश्रा। 
तिवलियं भिरडि - त्रिवलिका--तीनरेखार्ग्रो मे युक्त श्कुटि-श्रभग को । निडाल्ले-- मस्तक पर 1 
साह - धारण करके । दंडं -दडनायफ-कोतवाल को । सदाघति २-बुलाता रै, बुला कर। 
पवं वयासी - दस प्रकार कटता दै । देवाणुपिपिया { -रे देवानुप्रिय | श्रर्थात्‌ हे भद्र।। तुम-तम। 
गर्ह श-जाग्रो, जाकर । खानाडथि-शालायवी । चस्पटिज्ञि-चोरपर्ली को । विलुपादि- 
२-नष्ट कर दौ-लूटलो, लुट कर ॐ । श्रमग्गसेणं - श्रभग्रसेन नामक । चारसणावः - चोरतेना- 
पति को । जीवग्गादहं जीते जी , गेरहाहि २--पकड लो, पकड़ कर ¦ भम-मेरे पात 'उवणुहि- 
उपस्थित करो । तते णं तदनन्तर । से ठंडे - वह्‌ दर्डनायठ ।विणपशं -विनयपूवक । तह त्ति-तथा- 
सस्तु -फमेी द्येगा, कद कर। प्पयमद्टं- दम आराज्ता को । पडिसुरेत्ति- स्वीकार करता र॑ । तते ण 
तदनन्तर । से दग्‌डे - वह दर्टनायक । सन्नद्ध ०--दृट मन्धर्नों ते बन्धे हृ श्रौर लोदमय कसूलक श्रादि से 
युक कग्च को धारण क्रिये टपु । जाव~- यावत्‌ । पदर्शेदि आयुधो ओर प्रर्णो को धारण करने वाल्ञे । 
वहि ~ रने । परिखं - पुर्यो क । सद्वि -खाथ । संपरिवडे -सम्परिवृत -धिया दग्रा । मगण्हि- 
दाथ म गान्धी हई । फल्तयहिं-फलको--टालो मे । जाव-- यावत्‌ । दचिप्पतूरेणं वन्जमणेण --चिषप्रतूय 
नामक वाद को व्रनाने मे । महया - मदान्‌ । उपफिक&०--उक्कृ् ~ श्रानन्दमय मदाव्नि तथा सिहनाद आदि 
शब्दों द्राण । जावर -ग्रावत्‌ समुद्र के गन्द मो प्राति हरक समान आकाश को शब्डायमान । करेमाणे- 
कला दग्रा] पमिततानं -पुरिमताल । णगर- नगर के | मस्भंमस्भरणं-मव्यमसे } निगच्छति २ 
त्ता- निकलता ६, निकल कर । जेव -निवर । सालाउवी--गालायवी । चोरपल्श्षी --चोरपल्ली यी । 
तेणेव -उी तरफ उखने । पदारेत्य गमणाप-जने का निश्चय किया | 

मूलाथं-मटावल नरेश श्रपने पास उपस्थित हए उन जानपदीय-देश के वासी 
पुस्पं के पास से उक्त वृत्तान्त फो घुन कर क्रोध से तमतमा उठे तथा उस के श्रयुरूप 
मिसभिप श्छ करते दण माथे पर तिउडी चदा कर श्र्थात क्रोध को सजीव प्रतिमा वमे 
हुए दर्नायकर-- कोतवाल को बुलते ॐ, बुला कर क रहि भद्र । तुम जाच्मो, श्रौर 
जा कर शालाध्वी चोस्पल्ली को नष्ट भ्रष्ट करदो-लट्लो श्मौर लूट करके उस के चोरसेनापति 
श्रजग्नसेन को जीत्त जी पकड कर मेरे सामने उपस्थित करो | 

दण्डनायफ मदावल नरेश की इस श्मा्ञा को विनय--पूवेक स्वीकार करता हुश्रा दू 
वन्धनं से वन्धे हए श्रौर लोहमय कनूलफ श्रादि से यक्त कवच करो धारण कर यावत्‌ श्मायुधो 
प्रौर प्रहस्णो से लैस हए श्रनेऊ पुरुषों मे माथ ले कर, दावों म फलक--ढाल वाधे हुए 
यावत्‌ किप्रतृयै के वजने से श्रोर मदान्‌ उच्छृ -श्रानन्द्मय महाध्वनि, सहनाद रादि शब्दों 
दातसमरुदर केशब्ड को प्राप्त हुए करे समान आर को करता हया पुरिमताल नगर केमध्यमे 
से निफल् कर शालाटवी चोरपल्ली की शरोर जने का निश्चय करतादहै । 

रीका-करुणा-जनफ दुखी द्वयो की अन्तव्वंनि को व्यक्त शब्दौ म सुन कर महावर 


(१) च्दंड? शब्द का शरवयं ्रभयदेववूरि “ दरडनाय क” करते ह शरोर परिडित मुनि श्री 
धासीलल जी म०' दृरड नामक सेनापति = एेसा कसते ई । कोषकरार दरुडनायक शब्द के--त्रामस्त्क, 


कांतवाल तथा दरडदाता, श्रपयघ् -वि वार-कर्ता, सेनापति न्रौ प्रतिनियत सन्य का, नायक- 
फेस अनेकों शयं करते ई । 


श्री वपाक सूत्र [ तीसरा ध्याय 


२४४] 


नरेश वड़े गहरे सोच विचार मे पड़ गये । वे विचार करते ईकि मेरे होते हुए मेरी प्रजा इतनी 
भयभीत च्मोर दभ्ली हो, सुख शरीर शान्ति से रहना उसके लिये श्रत्यन्त कठिन हौ गयाह्ो यह 
किस प्रकार करा राच्य -प्रवन्ध १ जिस राजा के रज्य मेँ प्रजा दुभ्खों से पीडित हो, अअअत्याचारिो 
के त्याचा से भयसव्रस्त हो रही दौ, स्या वह राजा एक क्णमा्र के किए राज्यसिहासन 
पर वैठने के योग्य हौ सकता है १ धिकार दै मेरे इस राज्य-प्रबन्ध को ? चीर विकार है ममे 
जिस ने स्वय अपनी प्रजा की देखरेख मे प्रमाद किया १ अस्तु, ङ भी हो, श्रव तो मै इन 
दुचियों के दुख को दूर करने का भरसक्र प्रयत्न करूगा । हर प्रकार से इन को सुखी 
वनाऊगा । जिन श्राततादयो ने इन को लूटा है, इन के धर जलये ई, इन को निर्धन शोर 
कगाल बनाया है, उन श्रत्याचारसियों को जव तक पूरी शिक्षा न कर लूगा, तव॒ तक चैन से 
नदी वेहूगा | 

इस प्रकार की विचार-परम्परा म ङु कणो तक निमग्न रहने के बाद महाराज महापरल 
ने अपने शमये हए नागरिको का स्वागत करते हए सप्रंम उन्हे आश्वासन दिया ओर उने कं 
कोशीधरसे शीघ्र दूर करते की प्रतिज्ञा की ओर उन्हे पूरा > विर्वास दिला कर विदा किया। 

प्राये दु पीडित जनता कै प्रतिनिधिर्यो को विदा करने के वाद च्रभग्नसेन के क्रक 
से पीडित हूडै श्रपनी प्रजा का ध्यान करते हृ महावल के हय्‌ मे क्षत्रियोचित आवेश उमडा | 
उन की भुजाए फडकने लगीं, क्रोध से मुख एक दम लाल दो उठा शरीर कोपावेश से दान्त पीसते 
हुए उन्टने पने दण्डनायक्र -कोतवाल को बुलाया ओर परे बल के साथ चोरपल्ली पर आक्रमण 
करने, उसे विनष्ट करने, उसे लूटने तथा उख के सेनापति अ्रमग्नमेन को पफ़्ड लने कावड तीतर 
शब्दों मे आदेश दिया । दरुडनायक ने मी राजाक्षा को स्वीकार कसते हुः ब्रहुत से सेनि के 
साथ चोरपदली पर चटाई करने कै लिए पुरिमताल नगर मेँ से निकल कर वड़े समारोह के साथ 
चोरपल्ली की श्रोर प्रस्थान करने का निर्य किया। 

--“ग्रासुरुत्ते जाव मिक्लिमिसीमाेः - यहा पठित जाव-यावत्‌ पद से-कुविण 
च शिडक्किप--इन पटो का ग्रहण करना सूत्रकार को अभिमत है | शीघ्रता से रोपाक्रान्त हुए भ्यक्ति 
का नाम श्राशुरूक दै । मन से क्रोध को प्राप्त व्यक्ति कुपित कहलाता दै । भयानकता को धारण 
करने वाला चारिडकयत कडा जाता दै! मिसिमिखीमाण शब्द-क्रोधाग्नि से जलता हत्रा ब्र्ात्‌ 
दान्त पीखता हुता, इस च्रं का परिचायक है । 

८ सन्तद्ध० जाव पदग्णेहि”- यहा के जाव-यावत पद से~-वद्धवम्मियकवपदि 
उप्पील्ियसयासणपट्िणर्दिं पिणद्धमेविञ्जेहि विमलवरचिश्रपटे हि गहियाउह -इन पदो का 
ग्रहण समभना चाये | इन पदो का अर्थं पृष्ठ १२४ पर लिख दिया गया है । 

-- “फलय जाव चिष्पतृरेणं,--यहा पठित जाव-यावत्‌ पद से -णिकिकि्यहि शरसी 
शंसागते्दि-से तेकर --श्रवसारियाहि ऊरुघरटहि--यहा तक के पाठ का यट समभना | इन 
पदो का श्रयं प्रष्ठ २१९ पर लिखा जा चुका है । 

- “ड क्किट्° जाव करेमाे --वदटा पठित जाव-यावत्‌ पद से- सीहनाययोलकलकलसवेण सपुट- 
सवभय पिव -दन पदो का म्रट्ण॒ करना चादिये ¡ इन पदो का अथं पृष्ठ २२२ तथा २२३ पर दिया जा चुका ई। 
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तीसरा श्रध्याय | हिन्दी भाषा टीका सदित । र २५५] 


न्न 


तदनन्तर क्या हुता श्रव सूत्रकार उस का वणन करते ह - 
मृल--, तते णं तस्स अमग्ग° चोरसेणावरस्स चारपुरिसा इमीसे कहाएे लदट्रा 
समाशा जरेव माल्लाडवी चोरल्नी जेणेव अमम्गसेरो चोरसेणावईं तेण उवागरच्छंति २ 
करयल० जाव एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! पुरिमताज्े नगरे महन्वतेणुं 
रशा महया भडचड़गरेणं दंड आणत्ते --गच्छह णं तुमे देवाणु० ! सालाडवि 
चोरपलवि बिलु'पाहि २ त्ता अ्रमग्गसेणं चोरसेणावतिं जीवगा गणदाहि २ त्ता मरमं उवणेहि । 
तते रं से दंड पहया भडचडगरेण जेशेवर साल्लाडपौ चोर्पल्ली तेशेव पहारेत्थ गमणाए । 
पद्ाथं--तते णं - तदनन्तर । तस्स -उस । प्मग्ग०--अभग्रसेन । चोरसेणावःस्स- 
चोरसेनापति के । चारपुरिसा-गुप्तचर पुरुप । दमीसे क्टाप--ईइस (सारी) बात से । लद 
समाणा-त्रवगत --परिचित हप । जेणेव -जहा पर । सालाडबी--शालाटनी नामक ,। चोर- 
परली - चोरपल्ली थी शरोर । जेणेव -जदा पर । श्रभग्गसेणे -त्रभग्नसेन । चोरसेणावई -- 
चोरपेनापति था । तेरेव -- वहा पर । उवागच्छुंति २ त्ता-्रति है आकर । कस्यल० जाव दोनों हाव 
ज़ कर, यावत्‌ अर्थात्‌ मस्तके पर दस नखो वाली त्रजलि कर क | वं यासी इस प्रकार कदने लगे 1 
दैवाणप्पिया । -दे स्वामिन्‌! । प्पवं खलु -दस प्रकार निश्चय दी । पुरिमताले गरे - पुरिमताल 
नगर मे । महब्बल्लेणं रणणा -महाव्ल राजा ने । महया - महान । भडचडगरेणं - योद्धारो के 
समुदाय के साथ । दंडे--दर्डनायक--कोतवाल को । आत्ते -त्राज्ञा दी है कि । दैवाणुप्पिया ।- 
हे भद्र। । तुमे--ठम । गच्ृह णं -जाश्रो, जाकर 1 सालाडवि == शलाय्वी । चोरपटिलं -चोर- 
पल्ली को । धिलुं पाहिर त्ता--विन् कर दो--लृट लो, लूट कर के । श्रसमग्गसेशं -- रभसेन । चोर- 
सेणावतिं -चोस्तेनापति को । जोष्रगह जीते जी । गेरहादि २ ता-पक्ड लौ, पकड़ कर । 
ममं -मेरे सामने । उवशेहि--उपरिथत करो । तते णं - तदनन्तर ।. से-उस । दंडे - दण्डनायक 
ने । महया -महान्‌ । भड़वडगटेणं -स॒प्ो के समृ के साथ । जेणव- जटा पर। सालाडवी- 
शालाय्वी  चोरपलली--चोरपव्ली थी । तेशेव --वद्य पर ¦ पहोरत्थ गमणाप -जाने का निस्चय किया हि। 
भूलाथं - तदनन्तर श्मम्नसेन च।रमेनापति के गुप्तपुरुपा को इस सारी बात का पता लगा 
तो वे शालाटयी चोरपल्ली मे जहा पर श्रभग्नसेन चोरसेनापति था, वहा पर अये श्रौर दोनों हाथ 
जोड कर मस्तक पर दस नलो वाल्ली अ'जलि करके श्रभग्नयेन से इस प्रकार वोले कि दे स्वामिन्‌ । 
पुरिमताल नगर मे महाबल राजा ने महान्‌ सुभटो के समुदाय के साय द्ण्डनायकर कोतवाल 
को दुल्ला कर श्माक्ञा दीद्ैकि तुम लोग शीघ्र जाश्नो, जकर शालाटवी चोरपल्ली का विष्वस 
कर दो-लूट लो, चनौर उमरे सेनापति श्रभग्नसेन को जोते जी पकड लो, मोर पकड कट्‌ 


(१) छाया - ततस्तस्यासथ्सेनस्य चोरसेनापतेश्वाग्पुरष। चनया कथया लन्धार्थाः सन्तो 
यत्रैव < 
नरैवाभय्सेनश्चोरसेनापतिस्त्ैवोपागच्छन्ति उपागत्य करतल्ल० यावदेवमवादिपरु"-ए खलु देवानुप्रिय । 
पुरिमताले नगरे महाबलेन रान्ना महता भयबृन्देन दणड. आपत. । गच्छ त्व देवानुप्रिय । शालाटवीं 
चोगपद्ली विलुम्प ९ अरभग्नमेन चोरसेनापतिं जीवग्राह दाण्‌, गहीत्वा मध्यसुपनय । ततः स दएडों 
महता भय्वृदेन यत्रैव शाल्लायरी चोरपद्लली तत्रव प्रादीवरद्‌ गमनाय । 
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२४६] श्रो विपाक सृत्र- [ तोमरा श्रध्याय 
मेरे सामने उपस्थित करो । राजा की श्राज्ञा को शिरोधायें करके दण्डनायक्रने योद्धारो के 
बृन्द क साथ शालाटवी चोरपल्ली मे जाने का निश्िय कर लिया दहै । 

टीका ~ प्रस्ठुत मूर पाठ मे अभगनमेन क गुप्तचर कौ निपुणता का दिगृदयेन कराया गया ह | 

इधर मटाव्रल नरेश चौरमेनापति ्रभग्रषेन को पफडने तथा चौरपट्ली को विनष्ट कर के - लूट करके 
वहा की जनता को सुखी व्रनाने का च्रादेश देता है रौर उस -पख्रादेश के श्रनुमार दरडनायक्र- 
कोतवाल च्रपने कन्य वरल क्रो एकच्रित करके पुरिमताल नगरमे निकल कर चोरपत््ली की ओर 
प्रस्थान करते का निश्चय कररता दै, इधर अमञ्यमेन के गुप्तचर (जामूस) इस सारी वात क्रा पता 
लगा कर चोरमेनापति के पास श्राक्रर वहा का श्रय ते इति प्रयन्त सारा वृत्तान्त कह सुनातेह। 
उन्टो ने ज्रप्ने सेनापत्ति मे जानपदीय-देशवासी पुष्पो का मटाव्रल नरेश के पासि एकच्रितदह्यौकर 
जाना, उस के उत्तर में राजा की ओर से दिये जाने वाले आ्राश्वान तथा दण्डनायक को दुला 
कर चौरपल्ली को नष्ट करने एव सेनापति करो जीते जी पकड कर शआअपने सामने उपस्थित करने 
श्रौर तदनुसार दण्डनायक के महती सेना के शाथ पुरिमताल नगर से निकल कर चोखस्ली पर 
च्माक्रमण करने के लिये प्रस्थान का निञ्चय करने का सम्पूणं वृत्तान्त कह सुनाया । श्रन्त में उन्दो 
कटा कि स्वाभिनाथ।! दम जो ऊुल्लं मालूम टृग्रा वह सव श्राप की जानकारी केलियेच्रापङी सेवा 
मे निवेढन कर दिया, च्व श्राप जंसा उचित समे, वेखा करं । 

- कग्यल० जाव एवं -2 यहा प्रठित जाव -यावत्‌ पद से ५ - कप्यलपरिगगदहियं दसद 
अ'जल्ि मत्यः कट्‌ -अर्थात्‌ दोनों हाथो को जोड कर ओर मस्तक पर दस नखो वाली अजल्ली (दोनों 
च्येलियों को मिला कर वनाया ट्प्रा सम्युट्‌) को करके -इन पटँ का प्रट्ण करना सूत्तकरार को अभिमत है । 

गुप्तचरं की इस व्रात को सुन करर अभय्सेन चोरसेनापति ने क्या किया! श्रव सूततकार 
उस का वणंन करते ई- 


मूल-- "तते शं से श्रभग्गसेणे चोरसेणावती तेति चारपुरिसाणं अ॑तिए एवम 


सोचा निखम्प पंच चोरसताईं सदवेति सदावेत्ता एवं वयामी, एव खलु देवागुप्पिया | 
पुरिमताले गरे महव्यरलेणं जाव तेरेव पहारेत्थ गमणाय । तते ण अमग्गसेरो ताई 


४ 


पच चोरसताई३ एवं वयासी- त सेयं खल्ल॒देवायुप्पिया ! श्रमं तं दंड सालाडवि 


(१) छाया- तत. सोऽभग्नसेनश्चोरमेनापति तेपा चारपुरुाणामन्तिके एतमथे रत्वा निशम्य 
पच चोरशतानि शब्दाययति, शब्दाययित्वा एवमवादीत्‌ , एव॒ खलु देधानुप्रियाः । पुरिमताले नगरे 
महावलेन यावत्तेनैव प्रादीवरद्‌ गमनाय । तत॒ सोऽभग्नमेनस्तानि पच चोरश्वतान्येवमवदत्‌-तत्‌ श्रेय 
खलु देवातुप्रिया !। अस्माक त ठण्ड शालारवीं चोरयल्ञीमसम्प्राप्तमतस्व प्रतिपेद्रम्‌ ' ततस्तानि पच चोर- 
शतानि श्रभय्ममेनस्य॒चोरमेनापते, “तथा” इत्ति यावत्‌ प्रतिश्ृखन्ति । तत. सोऽमय्रमेनश्चोरसेनापति 
विपुलमशन पान, खादिम, स्वादिममुपल्कास्यति, उपस्कायं प्रचि चोरशतं सादरं स्नातौ वावत्‌ 
प्रायश्चित्त मोजनमव्पे तं विपुलमशन ४ सुण च ५ आस्वादयन्‌, ४ विहरति । जिमितशरुक्तोत्तरागती~पि 
च मन्‌ श्राचान्तश्यो परमशुचिमुत पचचभिश्चोरशते. खाद्धमाद्रं चमं दुरोहति २ सन्नद्ध यावत्‌ 
प्रहरण यावत्‌ रवैण॒पूर्वापराहसभये शालायवीतश्ोरपल्लीतो निर्गच्छति २ विप्रमदुर्गगहने स्थतो 
गृरहीतभकूपानीयस्त दड प्रतीच्षमाणस्तिएति। 


तीसरा भभ्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । [ २४७ 


चोरपल्नि श्रसंपत्तं श्रतरा चेव पडिसेहिरए । तते णं ताईं पंच चोरसताई अभग्गसेणरस 
चोरसेणावहस्म तह चि जाव पडसुणंति । तते श से अअरमगगरेणे चोरसेणावती 
विपुलं श्रपणं पाणं खाईमं॑साईमं उवक्षवडवेति २ त्ता पंचहि चोरसते्हि सद्वि 
एते जाव पायच्छित्ते भोयणमंडदेमि तं विपुल अस्षण ४ सुरं च ५ आसाएमाण छ 
विहरति जिमियथुततत्तरागते वि य॒ ण ममाशे आयते चोग्खे परमसुडभूते पचि 
चोरपपेहि सद्वि अल्लं चम्मं दुरूदति २ त्ता सन्न जाव पहरण "मग 
जाव रणं सथ्दरवभूय पिव करेमाये पव्वावरणदफालसमयंसि सालाडवीश्रो चोर- 
पल्लीश्रो शिग्गच्छति २ त्ता विस्षमदुरगगहण टित गरहियमनत्तपाणिए तं दंडं पाडवाले- 
' म्रारे चिदटरति । 

पदार्थ-- तते णं तदनन्तर । से- बह । अभग्गसेणे -- च्रभग्नमेन । चोरसखणावती--चोरसेना- 
पति । तेसि चार्पुरिसाणं - उन गुप्तचरो के । श्चंतिएट--पास से । णयमटूं -इस वृत्तान्त को । 
साचा - सुनकर । निसखम्म -त्रवधारण कर ! पंच चोरसताहं -पाच सौ चोरो को । खदावेति--बुलाता 
ह । स्टावेत्ता - बुला कर । एव वयास --उस प्रकार कहने लगा । पवं -इस प्रकार । खलु - निश्चय 
ते । देवारुप्पिया ।-दे भद्र पुरषो । । पुस्मिताल्ले णगरे - पुरिमताल नगर मे । महब्वल्ेण - 
महाबल ने । जाव-- यावत्‌) तेशेव--वटी अर्थात्‌ चौरपल्ली मे | पहरेत्थ गमणाए-जने का निश्चय 
कर लिया है| तते ख -तदनन्तर । से श्रभग्गसेणे - वह श्रभग्नसेन । तां उन । पंच चीरसतईं - 
पच -सखौ चोरों के प्रति। पवं--हस प्रकार । वयास्री - कदने लगा । देवाणुप्पिया ।-दे भद्र पुख्पी । | 
श्रम्ह-हम को । तं-यह । सेयं खलु-निश्वय ही योग्य है कि । सालाडवि - शालायवी | 
चोरपदिंल- चोरपल्ली को । श्रसंपयं - असप्राप्त ्रर्थोत्‌ जव तपफ़ चोर्पटली तक मन परह, तव 
तक । तं - उस ! दहं - वडनायक को । अतग चेव-मव्य में ही-रस्ते मे ही । पड़सिहित्तप-- 
निषदि करना-रोक देना, । तते ए- तदनन्तर । तला--वे । पंच चोरसताइ -पाच सौ चौर । 
श्रभग्गसेणरस-- श्रभग्नसेन । चोरसेणाकम्स--चोरमेनापति के उक्त कथन को । तह त्ि-तयेति- 
हूत ठक पेप्ना कह कर । जाव - यावत्‌ । पडषु्णोत-रवीकार करते ह । तते णं - तदनन्तर । 
से चभग्गसेशे - वह तअ्रभयतेन । चोरसेणावती -- चोरमेनापति । विपुलं - बहुत । अ्रसणं -श्रशन । 
पाणं -प्रान । खामं-खाटिम | साउमं-स्वादिम वरठश्नो को । उवक्लडावेति २ त्ता--तेवार 
कराता है, तेया९ करा के । पंचहि चाग्सतेदिं-पाच सौ चोरों के। सद्धि-साथ। रहाते- स्नान 
करता है । जाव -- यावत्‌ । पायच्छित्ते- दुष्ट स्वस श्रादि कै फल को विफल करमेके किये प्रायश्चित्त 
के रूपमे किय गये मस्तक पर तिलक एव अन्य मागलिक कायं करके । भोयशणमंडवंसि ~ भोजन के 
मडप म । तं-उस । पिपुलं - विपुल । श्रसणं ४ -तअशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम वस्तुश्रोका। 
खरं च ५-- तथा परचविध सुरा आदि का । श्रासाय्मासे ४ -च्रास्वादन, विस्वादन आदि करता 
टरा । विहरति - विहस्ण करने लगा । जिमियभुत्त्‌ चतसगते विय णं समारो-भोजन के श्रनन्तर्‌ 
उचित स्यान पर च्माकर । आयते -ग्राचमन क्रिया। चोक्ते लेप आदि कौ दूर करके शुदि कौ 


(१) मगदपहि - त्ति हस्तपाशितंर्यावत्तरणात्‌ फलषदपहीत्यादि दद्यमिति वृत्तिकारः 


२४८] श्री विपाक सूत्चर- [तीसरा श्रध्याय 


| [द ) > ए) 
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इखी लिये । परपखडभूने -परमशुचिभृत -परमशुद्र॒हुत्रा बह श्रभग्नसेन । पंचहि चोरसतेर्हि - पाच 
सौ चोरों के । सदधि -साथ। ्ररल--"च्राद्र--गीले। चस्मं--चमडे पर । दुरूहत्ति--श्रारुट होता 
हैचठता दै | २त्ता-आरूढट हौ कर| सन्नद्ध०-खठ वधनों मे चन्ये हुए श्रौर लोहमय्‌ कसूलक 
छादि से युक्त कवच को धारण कपे । जावर -यावत्‌ । पहरणे-आ्रायुधों शरोर प्रदस्णां से युक । 
मगडपहि-हस्तपाशित-दाथों मं वाधे हुए 1 जाव--यावत्‌ | रवेणं । महान्‌ उत्कृष्ट आदि के शब्दं 
दारा । सपुहरवभरुय पिव- समुद्र -शब्द को प्राप्त हुए के समान गगनमडल कौ शब्दायमान । करेमाशे- 
करता हुत ! पुञ्वावररहकालसमयंसि - मध्याद्‌ काल मे । सालाडवीश्रो - शलारवी | चोर 
पल्लीश्रा - चोरपल्ली से | सिग्गच्छंति- निकलता है । २ त्ा-निकल कर । विसमदुरगगहणं - 
विषम-ऊ चा नीचा, दुगं - जिस में कटिनता से प्रवेश किया जाए एते गहन --वृक्तवन जिस म कृषो 
का आधिक्य दो, मँ । ठिते-- ठहरा । गहियमत्तपाणिषट- भक पानादि खाद्य सामग्री को खाथ लिये हए । 
तं -उस । दृढ दण्डनायक्र - कोतवाल की । पडिवालेमाणे - प्रतीक्षा करता दुरा । चिहंति- ठहरा है। 

मूलाथः - तदनन्तर श्रभप्रसेन चोरसेनापति ने चरपने गुप्तचरं (जासूस ) की बातको 
सुन कर तथा विचार कर पाच सौ चों को बुला कर इसप्रकार कदा- , 

हे मदाजुभावो । पुरिमताल नगर के राजा महाबल ने श्माज्ादी है कि यावत्‌ दडनायष 
ने शालाटवी चोर्पल्ली पर श्राक्रमण करने तथा मुभे पकड़ने को वहा (चोरपल्ली मे) जने 





(१) श्रमग्नसेन, ओीर उस के साथियों ने जो आदरं चमपर आरोहण क्या है उसमें 
उन का क्या हादं सहा हूुश्रा है अर्थात्‌ उनके एेसा करने का क्या प्रयोजन है १ ईस प्रन के उत्तर 
सं तीन मान्यता उपलब्ध दीतौ ₹, वे निम्नीक ई- 

(१) प्रथम मान्यता आचाय श्री अभयदेव सूरि के शब्दों मे-“ग्रदलचस्म दुरुहति, त्ति 
शाद चर्मासेदति मागल्यार्थमितिः-- इस प्रकार है । इसका भाव है-कि अभयसेन शरीर 
उसके साथियों ने जो, श्राद्रं चमं पर आरोहण कियादै, वह उन का एक मागलिक अनुष्टान या, 
तार्यं यद है कि- “विन्न^्वंसकामो मंगलमाचरेत्‌ःः-चर्थात्‌ त्रपते उदधि कायं मे अने 
वले विघ्नो के विध्वस कै लिये व्यक्ति सवप्रथम मंगल का आचरण करे । इस अभियुछोकति का 
ञरनुसरण करते हुए श्रमम्रसेन शौर उस के साथियो ने दण्डनायक को मार्गं मे दी रोकने के लिये 
किये जाने वज्ञे प्रस्थान से पूर्वं मगलानुष्ठान किया या । मगल के विभिन्न प्रकारोमे सेश्रद्र- 
चर्मारोदण भी उस समय का एक प्रकार सममा जाता था । 

(र) दसरी मान्यता परग्परानुखारिणी रै । इसमें यह कहा जाता है किं आद्र चम पर 
आरोटित होने काश्र्थं है--त्रपने को ५--विकट से विकट परिस्थिति के दने पर भी पाव पीठेन 
टयेगा, प्रत्यतत-““कायें वा सावयेयं देहं चा पातयेयम्‌-र्थात्‌ कायुं की सिद्धि करूगा अन्यथा 
उसी की सिद्धि मँ देदत्छगं कर दगा, की पवित्र नीति के पथका पथिक वनूगा-- इस प्रतिज्ञा 
से श्रावद्ध करना । 

(३) तीसरी मान्यता वालो का कना & पि जिस प्रकार श्द्रं चमं फलता है, वृद्धि कौ 
प्राप्त दौता रै उख प्रकार दस पर श्रारोद्ण करने बाला मी धन, जनादि वृद्धिरूप प्रार्‌ को उपलग्ध करता 
दै इषो मच्त्वाकालापूणं भावना को सन्मुख रखते हुए श्रमग्नतेन च्रौर उस के ५०० साथियो ने अद्र 
नमं पर शआ्रारोदख कयां था | 


तीसरा श्रध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित । २५९ 
का निश्चय कर लिया दहै । श्रत उस दंडनायक को शालारश्री चोरपल्ली त्क पहूचने से 
पहले दी रस्ते मे रेक देना हमारे लिये उचित प्रतीत होता है । अमस्मसेन के इस परामश 
को चोरों ने ‹ तथेति” (बहुत ठीक दै, ठेस ही होना चाहिये) पेल कह कर खीकार क्रिय( । तदनन्तर 
श्रभग्रसेन चोरसेनापति ने विपुल श्रशन, पान, स्वादिम श्रौर स्वादिम वस्तुश्रों को तैयार 
कराया तथा पाच सौ चोरों के साथ ` स्नान से निवत्त हो कर, दुस्छप्न श्रादि कै फल्लको विफल 
करने # लिये मस्तक पर॒ तिलेफ तथा अन्य सागलिक्र कृत्य करके, भोजनशाला मे उस बिपुल 
श्रशनादि वत्रा तथा पांच. प्रकार की मदिरां का यथारुचि श्रास्वादन, धिस्वादन श्रारि 
करना श्रौरम्भ किया । 

भोजन ऋ श्नन्तर उचित स्थान पर आकर शआ्माचमन क्रिया श्रौरं मुव केल्ेपादि को 
दूर कर श्थीत्‌ परमशद्ध हो कर पांच सौ "चोरों के साथ श्रद्र चमं पर आरोहण करिया । 

नन्तर दृद बन्धनं से बन्धे हुए श्रौर लोहमय कसूनक्‌ चआदि' से युक्त कवच को धारण 

करके यावत्‌ च्रयुर्धो श्रौर ररणा से सुखञ्जित हो कर, हाथो म हाले वाध कर यावत्‌ मदान्‌ 
चकष श्रौर शिहनाद श्रादि के शव्यं ढारा समुद्रशब्द्‌ को प्राप्त हए के समान _गणनम॑दल 
को शब्दायमान करते हए अभस्नसेन ने शालाटधी चोरपल्लो से मध्याह्न के समय प्रस्थान किया 
श्रोर बह खाद्यपदार्थो को साथ लेकर विपप्र मौर दुगे गहन--च्र्तवन मे रिथिंति करके उस 
दरुडनायरकं की प्रती्ञा करने लगा । 

टीका - प्रस्तुत सूत्र में सेनापति श्रभयसेन की शओ्रोर से दण्डनायकर के प्रतिरोध ऊ लिये 
किये जाने बाले सेनिक शआ्रायोजन का दिग्दशंन कराया गया है । 

त्रपने गुप्तचरों की वात सुनकर तथा विचार कर श्रमयसेन ने श्रपनेर्पाचसौ चोय को 
बुलाया श्रौर उन से वह सप्रेम बोला करि महानुभावो! मुभे श्राज विश्वस्त सूत्र से पता चला दैकिइस 
प्रान्त के नागरिकों ने महाव्रल मरेश के पास जाकर टमारे विख बहत कुं कदा है, जिस के 
फलस्वरूप महाव्रल नरेश क्रो वडा क्रोध श्राया शरीर उसने श्रपने दण्डनायकर ~कोतवाल को बुला कर 
चोरपल्ली पर श्माक्रमण कर उसे विष्वम करने--लूटने तथा मुके जीवित पकड़ कर -श्रपने सामने 
उपस्थित करने श्रादि का व्डे उग्र शब्दं मै ्रादेश दिया दै । तवर यह श्रादेश मिलते दी दू 
नायक ने भी तक्ताल्ल ही बहत से सुभे को अखशस्रादि से सु्न्जित कर के पुरिमतालं नगरसे 
निकल कर॒ शालाय्वी चोरपल्ली की शरोर प्रस्थान करने का निश्चय करलियादै। 

उस के अक्रमण की सूचना तो द्मे मिल चुकी है | अवर हम को चोरपन्लीकी स्ता 
का विचोर करना चाद्ये । हमारी इस समय एक वलयान्‌ से टक्कर ै, इस लिये आरयिकर से 
धिक वरल का सचय करके उषा प्रतिरोध करना चाियि । इस के लिये मैने तो यद सोचां 
दै कि शीघ्र दही शख्रादि से सन्नद्र हो कर दण्डनायकको मागं मदी रोकने का यस्म करना चाद्दिये। 

सेनापति श्रममपेन के इस विचार क्रा सव ने समर्थन किया श्रौर वे श्रपनी २ तैयारी 
मलग गये । इधर श्रमयतेन ने भी खाद्ामग्री को तैयार कराया तथा सव कै साय स्नानादि कार्य 
से निवृत्त हो कर दुस्स्वप्न आदि के फल को विनष्ट कर्ने के लिये मस्तक पर तिल एवं श्रन्य 
मागलिफ कार्यं करके भोजनशाला म उपस्थित हो सव के साव भोजन किया र्यात्‌ स्वयं निमा 
तरार खव को जिमाया । भोजन के अनन्तर विविध भान्ति के भोज्यपदार्था तथा सुरादि मो का 
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यथारुचि उपभोग कर वह शभग्ममेन वाहिर श्राया चौर आकर आचमनादि द्वारा पम-शद्ध दो 
कर पाचसौ चोरों के साथ ज्रप्रं चमं पर उसने आरोदर्ण क्रिया चौर ठीक मध्याह के समय अख 
शस्त्राहि से सन्नदर- वृद्ध टोकर युद्रसम्बन्थी अरन्य सावनो को खाथ लेकर तथा पुग्मिताल नगर ॐ मभ्य 
म॒ से निकल कर शालायवी की शरोर प्रस्थान किया, तदनन्तर मार्गं मे विप्रम एव दुगं वन्वन मे मोचं 
वनाकर वंठ गया श्रौर टण्डनायकर के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। 

--विसमदुग्गगहण > इस पद की व्याख्या वृत्तिकार ते“ --विपमं- निम्नोन्नतं 
दुगे -दुष्प्वेश यद्‌ गहन च्नगहरम्‌ -इन शब्दो मेँ कौ है इन -का भाव निम्नोक्त र- 

इस पदमे विपम श्रौर दुर्गं ये ढो पः विशेपरणु ह ओरौर गहन यह पद विगेष्य ह । 
ऊचे श्रौरनीचे भाव का बोधक विपम पद है श्रौर दर्ग शब्ठ कठिना$ से जिस मेप्रवेश कियाजा 
सके, एसे चरथं का परिचायक है, एवं ग्न पठ व्रृ्षवन का बोध कराता र । जिस मे वृतो की वहूलता 
पाई जाए उसे चृत्तवन कटते ई । 

«~ महव्बलेण जाव तेरेव? - यहा पठित जाव यावत्‌ पठ से-रण्णा महया भडचडगरेशं 
दरडे श्राणत्ते -गच्छुद ण तुमे देवाणुप्पिया ! सालाडवि--े लेकर-जेरेव सालाडवी - शन 
पदो का रहण समना । इन का भावार्थ पृष २४५ पर विया जा चुका दै । 

- “तह ति जाव पडिखुणेति-- यहा पठित जाव यावत्‌ पठ से-ग्रणाए विणणण 
वयणं -इन पर्ठो का ग्रहण समना । तह ति श्राणापए विणर्णं पडिसुखति-इन पदो गी 
व्याख्या वृत्तिकार के शबो म-तह तति ति नान्यथा, चआराज्ञया-भवदादेशेन करिष्याम इव्येवमभ्युपगम- 
सूचनमित्यथः, विनयेन वचन प्रविश्एवन्ति-्भ्युपगच्छृन्ति- इस प्रकार है| इन पर्ठोका भाव 
ह- तथेत्ति- जसा आप कगे वेसा टी करेगे, इस प्रकार विनय पूरक उसके वचन को स्वीकार 
करते ई । 

“हाते जाव पायच्छत्तेः?- यहा पटित ज्ाव-यावत पद से--कयवलिकम्मे कयको- 
उयमंगल--इन पदों का ग्रहण सूत्रकार को अभिमत दै । इन का श्रथ प्रष्ठ १७६ तथा १७७ पर 
किया गया है। 
्रसणं ४-यटा के ४के श्रक से--पाण खाऽमं साऽमं--इन "पदो का श्रोर-सुर च ५-- 
यहा ५केश्रक स-मधु" च मेरगं च जाति च सीघु च पसर्णं च -ईन पदा” का, आर--श्रसाः 
पमासे ४--यहा के ४ के श्रक ते-विसापमारे, परिभाण्माणे, पस्थ जेमाणे-इन पदो का 
ग्रोर- सन्नद्ध ० जाव पहर्णे- यर्दा के जाव-यावत्‌ पठ मे-- *वद्धवम्मियकवए, उप्पीक्ियसयस- 
णएपद्िप, पिणद्धगेविज्जे, विमलवरवद्धचिधपटे, गदियाउदह्‌ -इन पदो का अह करना चाहिये । 
च्ोर-मगपहि जाव सखेणं- यहा के जाव-यावत्‌ पद से-“फलपहि, निक्किह्यहि;, श्रसीहि 
श्र॑सागयदहि तों सजीवेहिं धरणुहि- से लेकर -मदया २ उक्किट्सीहनायवालकलकल - इन परग 
का ग्रहण करना चकार को अभिमत है 


(१) इन कै श्रथं के तिये देखो प्रष्ठ ४८ का रिपण॒ । (र) श्रयं के लिये देखो ठ १४८। (३) 


रथं के क्लिये देखो प्रष्ठ १४५ । (४) अर्थ ऊ लिये देखो षठ ६२४, परन्तु इतना -यान रदे रि वहा ये द्वितीयान्त 
ई ओर यटा पर्‌ प्रथमान्त, तथापि. अर्थगत को$ भिन्नता नदी | (५) अर्यके लिये देखो एषठ २२२ । 


॥ 
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तदनन्तर स्या हुत्रा, अ सत्तार उस का वणन करते ह- 
मूल--^ ठते णं से दंड जेशेव अभग्गदेे चोरसेणावती -तेणेष उवागच्छति २ त्ता 
श्रमगसेशेशं चोरसेशावईणा सद्वि संपलगे यावि हात्था, ठते णं से अभग्गसेणे चोरसे° 
त्‌ दर्द खिप्यामेव हयमहिय० जाव पडिसेहैति । तते ण सेः दण्डे अभग्भ०- चोरसे° 
हय० जाव पटिसेहिते समाणे अथामे अवज्ते अवीर चअपूरिसवफारपर्फमे अधारशिज्ज- 
मिति कट जेणेव पुरिमतले णएगरे जेणेव महन्वज्ते राया तेणेव उवा० ˆ २ करयल्ल०° ।जाव 
एवं वयासी- एव खलु सामी ! अभगरेणे चोर्ये० विसपदुग्गगहणं टठिते गहितमत्त- 
पणिए नो खलु से सका फेएद सुबहुएणा वि आसवे वा हस्थियसेण वा जोहवसेयं 
रहवल्ेण वा चाउरंगेणं वि उरंउरेणं गेरिहतते - 1 ताहे ( महृव्यले राया) सामेण य भेदैण 
य उवप्पदणेण य वीसं ममाणेडं पयसे-यावि होत्या ।नेवियसे अव्ितरण सीसगममा 
पििचनातिनियगसयससंबन्धिपरियणा ते वि य शं विपुज्लेण धणशणगरयणसंतसार- 
सावतेज्जेए भिदि । शअभग्गसैणस्स य चोरसे० अभमिक्खणं २ प्रहस्याह पदग्ाह 
[क # [> # ~ 9 = = (न 9 [| ५ | 
महरिदाई' रायारिदाई' पाहुडयाई' पेषेति । श्रमग्गसेणं च चोरसे° बौसंममाणेई 1 
` पदाथं--तते ए--तदनन्तर ।' से दडे- वदरं दण्डनायक -कोतवाल ।, जेशेव -जदां , । ` 
श्रभगगसेरे-च्रभमतेन । चोरसेणावती -चोरसेनापति था । तेशेव वहा पर । उवागच्छुति 
२ त्ता-श्राता दै, आक्र ! श्रसग्गसेलेण'-- श्रमस्तेन. ! चोस्सेणावड्णा- चोरसेनापति के । सद्धि- 
साव । संपलतग्गे यावि होत्था-युद्ध में प्रवृत्त द्यो गया । तते णं--तदनन्तर † खे श्रभग्गसेणे--वदं 
्मभयसेन । चोरसे० -चोरसेनापति । तं. -- उस । दंडं -- टरुडनायक्र को । चखिप्पामेव - शीघ्र 
दी । दयमहिय०--दतमयित कर अर्थात्‌ उस दशर्नाय की सेना क्रा हनन किया-मारपीट की 
(१) छाया--तत- स॒ दण्डो यत्रेव चरभञ्ममेनश्चोरतेनापतिस्तचर वोपागच्छति, उपागस्य अअम - 
अतेनेन चोरमेनापतिना मां १सप्रल्श्चाप्यभवत्‌ | तत॒ सोऽभग्नसेनस्चीरसेनापतिः त दण्डं क्षिप्रमेव ' 
हतप्रयित० यावत्‌ प्रतिघवयति | तत, स दरटोऽमय्येनेन चोरतेनापतिना हत ० यावत्‌ प्रतिप्रिदः सन्‌ 
त्रस्थामा अवल अवी शअपुरुपकारपरक्रम श्रधारणीयमित्ति कृत्वा यत्रैव पुरिमितालं नगर यत्रौव मदा 
प्रलो राजा तच्रवोषागच्छति उपागत्य करतल्ष० यावद्‌ एवमवा्त्‌-एव खलु स्वामिन्‌ । ्रमप्रपेनश्चौ - 
सेनापति विप्रमदुगंगहम हियित णषीतमकपानीय नो खलु स शश्च केनचित्‌ सुब्रहुनापि अशव्रलेन वा 
टसत्लेन वा योपवरज्ञन वा स्थत वा चदुर्गेणापि साक्षाद्‌ अरहीतुम्‌ । तदा ({ मदाघ्रलो राजा)' 
सीम्ना च भेदेन च उपप्रदानेन च विश्रम्भमानेतु' प्रब्त्तश्चाप्यभवत्‌ । येऽपि च तस्याशयरन्तरका शिष्यक- 
भ्रमा ित्र्ञातिनिजकस्वजनसम्बन्धिपरिजिनारतानपि च विपुलेन धनक्रनकरहनसत्सारस्वापतेयेन भिनत्ति । 


्रमद्यतेनस्य च चोरमेनापते श्रभील्ण॒ २ सदार्थानि मार्गाणि मटा्दाणि राजार्दीरि प्राथ्रतानि प्रेपयति । च्रभग्न. 
सेनप्व चौरतेनापति विश्रम्भमानयति । 


(१) सम्प्रलन्न.- योद" समारज्धः श्र्थात्‌ युद्ध करना आरम्भ कर, द्विया. ^, 


| 
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परीर उस दर्डनायक के मान का मन्वन-मर्दन कर | जाव--यावत्‌ । पडिसेहेति-भग देता 
है । तते णं- तदनन्तर । से- वह । दंडे-दण्डनाथक । शअभगग० --च्रभयसेन । चोरसे०- 
चौरसेनापति के द्वारा । हय०-हत । जाव--यावत्‌ । पडिसेहिते-प्रतिपिद्ध । समाणे- हुग्रा 
त्रथात्‌ भगाया गया । अथामे - तेजदीन । अवले-वलदीन । श्रवीरिप--वीयंटीन ! अपुर्सिक्का- 
रपरक्कमे -पुखुपाथं तथा पराक्रम से हीन हृच्ा । अधारणिज्जमिति कटू - शन्‌ सेना को पकडना किन 
है-एेखा विचार क्र । ञेरोव - जदा । पुरिमताले णगरे-पुरिमताल नगर था श्रौर । जेशेव- जहा पर । 
महव्वले याया - महावल राजा था । तेणेव - वहा पर । उवा० २--च्राता है, च्राकर ।कस्यल० जाव- 
दोनो हाथ जोड़ यावत्‌ अर्थात्‌ मस्तक पर दस नखों बाली अंजलि करके । पवं-- इस प्रकार । वयासी- 
कहने लगा । पवं खलु -इत प्रर निस्य ही । सामी ।-दे स्वामिन्‌ । । जअयग्गसणे - अमय- 
सेन । चोरखे--चोरसेनापति । विसमदुम्गगदरं - विषम -ऊचा नीचा, दुगं - जिस मेँ कठिनता 
से प्रवेश किया जा सके एेसे गहन -- दृक्तवन ८ वह स्थान जदा वृक्णो की प्रचुरा दौ ) मे। 
गदहितभत्तपाणिए-- भक्त पानादि को साथ मे लिये हृ । ठिते-र्थित हो रहा है तरतः । केणढ़-- 
किसी 1 सुवहु्यणां वि-- बहुत बडे । आसवलेण वा - अरवल से । हत्थिवलेण वा-दहायियो ॐ 
वल से । वा-श्रथवा । जोदवक्तेण--योदय्र- सैनिकों के वल से | वा-च्रथवा । रदवलेण- 
र्यो के वल से । वा--्रथवा ! चतुर॑गेणा वि--१चठुरगिणी सेना सेमी । से- वद । उरं 
उरणं -खाक्तात्‌ । गेरिदिरते- ग्रहण करने -पकडने मे ।, नो - नदी ' खलु निचय से । सक्का-- 
समयं दै अर्थात्‌ वह एते विपरम च्रौर द्गम स्थान में वेट हुमा दै कि व्हा पर उसे जीते जी 
किसी 'प्कार से पकड़ा नहींजा सकता । ताहे - तव वह महावल राजा उसे--च्रभरसेन को । सामे- 
ण य--सामनीति से'। भेदे य -येदनीति से श्रधवा । उवप्यदाेण य -उपप्रदन से-दान कौ 
नीति -से । वीखंभमाशेडं - विर्वा मे लाने के लिये । पयत्ते यावि हौत्था-प्रयलशील दोगा 
जेचिय-च्रीर जो. भी | से--उसके--त्रमथ्तेन के । चअरव्भिंतरगा-- श्रतरग-खमीप मेँ रहने वाले 
मत्री आदि । सीसगममा-शिष्यकश्रम -जिन को "वह शिष्य समान मानता था, वे लोग अथवा 
शीप्ैकश्रम-जिन कों वह शरीरस होने के कारण शिर श्रथवा शिर के कवचः के समान मानता 
थात र गरन्नक लोग तथा उख के जो । मित्तणाऽनियगस्षयणसलवन्धिपरिजिणा य -मित्र चाति, 
निजक, स्वजन, सम्बन्धी शरोर परिजन ये । तेवियणं-उनको भी। विपुक्ञेणं- विपुल-- बहुत से । 
धर॒कणगस्यणु--घन, सुवण, रन तथा । सखतखारसावतेज्जेणं -उत्तम सारभूत द्रव्य भ्र्थत्‌ उत्तमौ" 
ततम वस्तु्मां तथा रूपये पैम से । भिदति - भेदन करता है- श्रलग करतां दै । य-~-च्रोर । 
छअभग्गसेणस्स--श्रभय्यमेन ]¡ चोरस० - चोरसेनापति को । अभिक्लणं २-वार वार | महव्थाः - 
महा्थं-- महा प्रयोजन वाले । महग्धाद' - महार्घं विशेष मृल्यवान्‌ श्रौर ।, मह रिहा" - मदां -क्रिषी 
नडे पुरुप को देने योग्य । रायारिदाई- राजा के योगर । पाहुडाटि--प्राशत- भेट । पेसखेति - 
मेजता रै । श्रभगगसेणं च चोरसे० --्रोर अभय्रतेन चोरसेनापति को, । -वीस्तंभमाेऽ - विवास 
मे लाता है| 
मूलाथं -तःनन्तर वह दर्डनायफ़ जहा पर अभग्नसेन चोरसेनापति था वदा पर अति 
(१) गज, अश्व, स्थ चरर पदाति-पेदलः इन चार च्र्गो-विमागों बाली सेना चत्र 
गिणी सेना कदलाती है । ` 
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है, श्राकर उसके साथ युद्ध मे संप्रवृत्त हो जाता है परन्तु श्रमग्नसेन चोरसेनापति के द्वार 
हवमथित यावत्‌ प्रतिपेधित होने से तेजश्रीन. वलदीन वीर्यहीन, एवं पुरुपाथे श्रौर पराक्रम से हीन 
हश्रा वह दण्डनायक, शनुसेना को पकृडना श्र॑णक्य सम कर पुन पुरिमताल नगर मे महात्रल 
नरेश के पास श्राकर दोनो दाथ जोड मस्तक पर दस नतव बाली श्रंजज्ि करके इस प्रकार कहने लगा । 
स्वामिन्‌ | अरभग्नसेन चोरसेनापति विपम-ङचे नीचे श्रौर दुगं गहन वृक्तवन मेँ 
पयोप्त खाद्य तथा पेय सामग्री के साथ, च्रवस्थित है, श्रत वहूत से श्रश्ववल, ` हस्तिवल, 
योधब्रल श्रौर र्थवल, तथा कां तक कटू -- चतुरेगिणी सेना के बल से भी बहू साक्तात्‌ 
जीते जी पकड़ा नहीं जा सकता । , 
दण्डनायक के "ठेस कहने पर मदावल नरेश साम, भेद श्यौर उपप्रदान-- दान की 
नीति से उसे विश्वास मे लाने के लिए प्रवृत्त हा प्रयत्न करने लगा .। तदथं बह उसके 
शिष्यतुल्य श्च॑वरंग-समीप मे रहने वाले मन्नी उदि पुस्पं को श्रथवा जिन च्र'गरक्त्की को 
वह शिरया शिर के कथच कै समान म।नता था उनको तथा, "भिन्न, ज्ञाति, निजक्र, सजन, 
सम्बन्धी श्रौर परिजनों को धन, सुब, रत्न श्रौर उत्तम सारभूत द्रव्यो तथा रूपये, पेसे के 
हारय श्रयौत्त इन का लोभ ' देकर उस से भिन्न-जुदा करने का यत्न करतादहै श्रौर श्रमप्रसेन 
चोरसेनापति को भी वार २ महार्थ, मदह्‌।घे, महादे तथा राजा उपहार भेजतादहै, मेज कर उस 
श्रभग्रसेन चोरसेनापत्तिको विश्धाममेलेेश्चातादहे 4 
, खीका- पाठकों कोयदटतो स्मर्णदही होगा त्रि- महाबल नरेश की आ्तासे मेनाप्रति दडनायक्त 
ने चुने हए चैनिर्ो के साय -शालाय्वी चोरपल्ली पर श्क्रभण क्रमे के लिये 'पुरिमताल नगर से 
निकल कर उस्र शरोर प्रश्यान करने का निङ्चय कर लिखा था | च्रपने निश्चय के अ्नुनार सेनापति 
दडनायक्र जव पव॑त के समीप पर्ट्वा तो क्या देखता र? कि वा अभग्नमेन भी श्रपने सेन्यवल्ल के 
साथ उसके अवरोध के लिये विद्छुल तयार खडा'है) दूर से दोना की चार श्राखे हृद्‌ श्रौर एक 
दूसरे ने एक दुरे को ललकारा । क्स फिरक्या था, दोनो तरफ़षे च्क्रमणच्मारम्भ हयो गया श्योर 
एक दूसरे पर च्रस्त्र शस्त्रादि मे प्रहार होने लगा । दडनायक की मेना नीचेस्े श्रौर च्रभग्नपेन कौ सेना 
उपर से- पर्वत पर से प्रहार करने म प्रवृत्त हौ गई। ढोनो तरफ से गोललियोश्रौर ब्राणोकी बर्पा 
टोने लगी | परन्तु जितनी श्रनुकृलता प्रहार ऊरने के लिये श्रभग्नसेन के सेनिरो को थी, उतनी 
दडनायक के सभिको को नद्यो थी {कार्ण यह था क्रि दर्डनाथ्क के सेनि पर्व॑त के नीचेये श्रौर 
खरभग्नसेन के प्रवत के ऊपर । वे गोननिया शौर व्रण मारकर वदी दधिष जाते ये जवकि.इन कौ शिपने 
के लिये कोह स्याननदी था। इस लिये वडनायक कीसेना को इस युद्धर्मे सबसे श्रधिक क्षति पवी । 
परिणामस्वरूप वह चोरसेनापति की मार को नसह सा] उसके बहूतमे सैनिक मारे गये शरोर बह 
स्वय भी दस युद्ध म॒ स्त्यधिकर विक्तृव्ध दह्र ओर पराण्त टोफ़र पी पुरिमताल्ल राजधानी 
को लौट गया । 
- दयमहिय० जाव प॑ंडिसेदेतिः - यदा पर्ति जाव-यावत्त पद से -हयमट्यपवरवीर-- 
घाडयविवडिपचिन्धज्छयपडागं दिसो दि्कि-इन पटो का ग्रहण करना सूत्रकार को श्रभिमत है। 


1 


इन पदो की वृत्तिकार ~ सम्मत व्याख्या इस प्रकार है-- - । 
(१) दन पदो की श्रर्थावगति के, लिये देखो पृष १५८ का रिः्पण॒ । 
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हतः-सैन्पस्य हतत्वात्‌, मयितो-मानस्य मन्यनात्‌ प्रवरवीरा.- सुम. घातिताः 
चिनिारिताः यस्य स तथा, विपतिताशिद्भ्वजा गरूडादि चिहयुक्केतव पताकाश्च यस्य स तथा 
तत॒ पद्चतुष्टपस्प कर्मघास्य । अनस्तं सवता रणाद निवतेयतिः अर्थात्‌ जाव-यावत्‌-पद मे 
विवक्षित पाठ म दण्डनायक के हत, मथित च्रादि चार विरेपण हं | इनका अर्थं निम्नो है-- 

(१) हत- जिस के खन्यवल को आहत कर दिया, च्र्थात्‌ जख्मी वना डाला ह| 
(२] मथित--जिस के मान का मन्थन मर्दन क्रिया ग्या रै | (३) प्रवरवीस्घातित-- जिस क 
प्रवर--श्रच्छे२ वौरो-योद्धा््रों का विनाश कर दिया गया है। (४) .विपतितचिन्हभ्वजपताकः -जिसं 
वग गरख्डादि के चिन्ठ से युक्त व्वज श्मौर पताकायें (भरिडए) गिरा दी गई है । 

“दिसो द्सि-द्खपद के दो श्रथ उपलन्ध होते ई जैसे क्रि-(१) रणन्ते्र से सर्वथा 
हय देना-भगा देना। (२) सामने की दिशासे अर्थात्‌ जिष दिशामे मुख हैडउस से न्य दिशां 
मभगा देना) 

पुस्मिताल राजधानी की शओरौर लौय्ने के वाद दण्डनायक महोत्रल नरेश की सेवा मे उपस्थित 
ह्या 1 श्चर्भग्मेन द्वारा पराजित होने के कारण वह निस्तेज, निवल शरोर पराक्रमहीनंहो र्हा था। 
उसने वड़े विनीत भाव से निवढन-कप्ते हए कहा, करि महाराज । वडी विकट समस्या है। चौर 
सन्गप्रति आअभग्नतसेन जि स्थान म इस तमय वेठा हूुश्रा है, वहा उस पर च्रांकमण॒ करना, ओर 
उसे पकड कर लाना कठिन ही नटी क्रिन्तु अअसम्भवप्राय है| उसके तथा उसके सुनिको के प्रह 
्रमोघ- निष्फल न जने वाले, ई । उमके सेनिफो कै भयकर आअक्रिमण ने हमें वापिस लौय्ते पर 
विवश ही नही क्रियाशप्रितुटममे फिर से आक्रमण करने का साहस टी नही षोड | 

महाराज । मुके तो श्न यह दढ निश्य हो चृका-दे फ्रि उसे घुडसवार सेना केवल 
ममस्त हस्तियोके ब्रलसे, श्रौर शूप्वीर योद्धाश्रो तथारर्थो केसमूह मे मी, नही जीता जा सक्रता। 
अयकि क्वा कटू यदि चनुरगरिणी सेना लेकर भी उस परर श्मारमण क्रियाजये तोभी वह जीतेनी 
पक्रडा नही जा सकता ।- 

्ाज का दिन महाव्रल नरेश केलिये वड़ादह्ी दुठिन प्रमारित लसर । न्योन्यो वे दरडनायफ 
सेनापति के श्क्रपण शरीर मटन अषफनल्तता को मूत्त करने बाते शब्योषर भ्यानदेते हव्यो व्यँ उनके 
हदय म वड़ा तीव आधात प्हुचनाहै ग्रोर चिन्ताग्रो का प्रवाह उप्त मे ठठ मारने लाताहे। उनके. 
जीवन में यह पटला दी अवसर है कि उन्हे युद्ध मे इस प्रकार के लजस्पद पराजय का श्रनुभव करना पङ, 
प्रीर वह भी एक लुटेरे मे1 एक तरफतौ वे नागरिको को दिये हए रक्षासम्मन्धी त्रा्धासन का व्यान करते है 
च्रोर दमस, तरफ अभग्नमेन पर करिये गये आक्रषण्‌ की निष्कत्ता का ख्याज्ञ कस्ते! इन दोना प्रकार के 
विचारो से उत्पन्न होने वाली आन्तरिक वेदना ने मदावल नरेश को करिकतव्य-विपूट सा वरना 
दिया! उन को इस पराजय कास्वम्न म मी भान नदी धा। इस समय जो समस्या उपस्थित ह ई 
उमे किंस प्रकार सुल्ाया जाए ? यद एक विफट प्रन था। अगर शअभग्नमेन का दमन करके उक्ष 
के अरस्याचासें से पीडित प्रजा का सस्रु नदी करिया जाता तो रदत शासनका च्रयदही त्या 
है ? आर वह शासक टी क्या हूग्रा फरि जिक्ठ के शातन -क्राल म उमकी शान्त प्रजा अन्यायया 
प्रीर श्रव्वाचारस्यं के दणस्त कृत्योसे पीड़ित होरटी होष्डस प्रकार की उत्तरदायित्वपुणं विचार- 
परम्परा ने मटाव्रल नरेश के ददय को ब्रहत व्यथित कर दिया, च्रौर वे चिन्ता के गहरे षमुद्र 
म गोते खाने लगे। 1 ठ - 


तीमग श्रभ्याय | हिन्दी प्नाषा टीका महित । [२५प्‌ 

कुटु समय के वाद विचारशील महावल्न नरेश मे श्रये सुयोग्य मन्विर्यो मे विचार -विनिमय करना 
त्रारम्भ फरिया । मन्वि्धो ने वदी गम्भीरता से विवार करने के प्रनन्तर मदयापरज नरेश, के सामने एक प्रस्ताव 
रखा । वे कहने ले महाराज ! नीतिशास्त्र कौ तो यही खाना है करि जहा दर्ड सम़लनटो सके वदा माम, 
भेद, दानादि का त्रनुभस्ख करना चयि , त्रत हमारे विचासेम यदि श्राप उपे -च्रभग्नमिन को पकडना 
ही चाहते हतो उसके साथ दस्डनीति सेनकामतलते कर साम, मेद अथवा उपप्रदानकी नीति छे काम ले 
ओर इन्दी नीतियों द्रारा उमे वि्धासमे लाकर प्कट्मे का उयरोगा करे । मन्नियो की ऽस वात का महात्रल 
नरेण के हृदय पर काफी प्रभाव पदा शरीर उन्हे यह पु्ाव सुन्दर जान ण्डा तत्र उन्होने मन्तरियो क 
चत्तलाये हए नीति ~ मागं करे.्रनुसरण री श्रौर ध्यान दिया चौर उस मे उन्हे सफलता की छुं आशाजनफर 
भलर भी प्रतीत हठ । इसी लिये दरडनीति के प्रयोग की अपेश्ना उन्होने साम, दान श्रौर मेद नीति का 
त्ननुमरण ही श्रपने लिये हितकर समभा ग्रौर तद्तमार शअरभद्यमेन को प्रसन्न करने क्रा तथा उपे विद्यास मे 
लने का च्रायोजत प्रारभ ऊरदिथा शरोर उसके विक्परामपात्र सेनि तथा सन्य मम्बन्विजनो कोवे श्रनेक 
प्रकरा के प्रलोभन द्वारा उस से प्रथक्त करने का उद्रोग भी करने लगे । एव अभयमेन की प्रसन्नताके 
लिये समय समय पर्‌ उसे विविध प्रकार के वहुमूत्य पुरस्कार भी मेजे जाने लगे जिस से # उस 
के साथ मित्रता का गाढ सभ्वन्य सूचित हौ सके । माराश यह है कि अभयमेन के हदय से यह 
भाव निकल जाये क्रि महाव्रल नरेश की उस के साथ शचुता रै, ्र्युत उमे यही च्राभाप्न होकि 
महाव्रल नरेश उस करा पूरा २ मित्र है, इसके प्तिरिक्त उसे यह भी भान न दहो कि 
जिन संनिकों .तथा मन्रीजनों क भरोसे पर वह अपने श्राप को. शक्िशाली व्यक्ति मान रहा 
है श्रौर जिन पर उपे पूण भरौसा है वे चव .उस करे आराक्नुसारी नहा र्दे तर्त्‌ उसके त्रपते .नही 
रे शरोर समय चाने पर उस की महायता के वदते उस का पूरा विपैष क्रे । 

महाव्रल नरेश तथा उनके मन्धीश्रादि मे जिम नीति का अनुसस्ण परिया उस वे सफल 
हुए शरीर उन कै उस नोतिपमूनफ़ भ्यवह्यार का श्रमथ्रमेन पर यह प्रभाव हश्रा रि वह सदावल 
नरेश को शत्‌, के स्थान मेँ मित्र त्रनुमव कसे लगा। 

“अथामेः?-- इत्यादि पटीं की व्याख्या वृत्तिकार के श्ट म--^य्मधामेः तथाविधस्थायवभित 
“^-- ग्रवले त्तिः - शगीरवलवजित , «~ अवीरिए त्ति” ~ जीववीर्थरहित “- श्रपर्सिककारपग्वकमे 
त्ति” एुर्पकार पौरपाभिमान स एव निष्यादितस्वप्रयोजनः पराक्रमः, तयोनिपेषादपुरुषकारपराक्रम । 
(चअधारशिज्जमिति कट्‌ --त्रधास्णीय धारथितुमशक्य पसरल स्थातु वा शक्य-- भिति छरृत्वा इति 


देतो. । उस प्रकर हे श्रद्‌ अरस्थामा इत्यादि चास पद्‌ दरढसेन।पति के विशेषण ष । इन कार्थ 
अनुक्रम मे निम्नो ३-- । । । 
(१) श्रस्थामा - तवाविध-युद्र के श्रनुरूप स्थाम --मनौबल से रहित । (२) अवल- शासि 
शक्ति से रहित । (३) अरवौयं-जीववीय्‌-च्रार्मवरल से 'विदीन ।- (४) --्रपरूपकार्पराकम -- 
पुखुपन्व का अभिमान-मे पुश्प दू, मेरे य्रागे कोन /खटर सकता है, ह्म प्रकार का च्मात्माभिमान, 
दष्पकार कहलाता रै,उघ पते जो स्वकायं मे सफलता होती रहै, उस का नाम पराक्रम ह ततर 
पुरुपकरार श्रर पराक्रम से हीन व्यक ्रपुरुपकारपयक्रम कदा जाता है, 
। ठ्या ^ श्रधारणिन्जं इस प्रद के दो प्रथ॑ होते ६--, १) शत्रु की सेना अधारणीय पकष् 
भने आने वाली (र) शु की मेना के सन्युव ठल्य नदी जा सकता । इति पत्वा )का च्य है 
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दरस कारण से । 

«-- कर्यल्ल० जाव पव -” यहा पठित जाव--याचत्‌ षद से श्रौर शाथ मे उत्ते 
विये गये चिन्दु स जो पाठ बिवक्धिति दै, उस कौष्ष्ठरष्द्पर कलिखाजा चुका ई । 
| ¢ उरउरेण॒ > यह देश्य -देशव्शिप मेँ बोला जाने वालो पद है । इत का अर्थं सा्ात्‌ - 
सन्पुख दता € । उर उरेणं त्ति सा्तादित्यथं. । र 

शस्त्रो मे नीति ॐ “सामनीति, दाननीकति, मेदनीति श्रौर दण्डनीति ये चाग भेद- 
प्रकार बतलाये गये ६. इस मँ अन्तिम दण्डनीति है, जिष का कि शन्त मे ही प्रयोग केरला नीति- 
शास्र सम्मत रहै, श्रौर तमी वह लाभप्रद हौ सकता रै । महाबल नरेश ने पहले की तीनो नीतियों 
कौ उपेन्ना करर कै सव्र से प्रथेम दरए्डनोतति का च्नुनप्स जिया जो ज्रि नीत्तिास््र कौ दृष्टि 
समुचित नदी था | श्रत ` इका जो परिणामं दूश्रा वह पाठफोंके समक्त ही है । तत्र मद्यबल 
नरेश ने अभग्नमेन के निग्रहार्थं दश्डनीति को व्याग कर पहली तीन नाम, दान शरीर भेद नीतियों 
के अनुसरण करने का जो आचरण किया वह नातिशास्त्र कौ दृष्टि से उचित ही कहा जयेगा | 
साम आदि प्दों का चरथं निम्नोक्त द- व । 

, ९९) प्रेमोतपादक वचन "सीम क्हलाता दै ।-(र) राजा का सैनिकी म रीर सेनिकौ 
का राजा मे अविदवास उष्यन्न कया देने का नाम--भेद्‌ रहै! (३) दान का-दीदखरा नाम 
उपप्रदान है,उसत का अयं है--च्रभिताथं दान ्र्थात्‌ इच्छति पदार्थो का देना । -इन तीनो से जहा 
कार्थं की सिद्धिन दी स्के वहा पर चौथी श्र्थात्‌ दश्डनीति (दण्ड दे कर श्रर्थात्‌ पीडित करके 
शातन में रखने की राजाश्नों को नीति) का प्रयोग क्रिया जाता है । रेखा नीतिर्ञो का्रावु- 


भविक श्रदेश दै । 
५ज्ञेवियसेश्रसिमितस्णा सोस्तगभमा 2 इन पदोंक्ी व्याख्या आचाय श्रमयदेव चूरिने 


इस प्रकार की दै- - ॥ 

येऽ पिच भसः तस्याभद्चलनेस्याभ्यन्तस्का आसना मंनिप्रश्ुतय . किम्मरुता : {^ सीस - 
गभम त्ति शिष्यां पव शिष्यकास्तेपा चरमो-भ्रान्तियेपु ते शिष्यश्रमा :, विनीततया शिप्यतुल्या 
इत्यथं अथवा शीपैकं शिर पव पिर : कवचं चा तस्य ॒श्रमोऽन्यभिचार्तिया शरीररकतवेन वा 
ते शीर्प॑कथरमाः--चर्थात्‌ प्रस्व घूर -मे अभ्यन्तरक शब्द से --श्रभग्नसेन के मन्त्री च्रादि सहचर) 
यह अर्यं रहण किया- गया दै, ग्नोर “सीसगसमा इस के “रिष्यकश्रमा ” शरोर “शीपंक्रमा-” रेते 
दो सष्कृत प्रतिरूप होते ई । इन दोनों प्रतिरूपो को लय मे रख कर उक्त पद्‌ के तीन अथं 
हेते ई । चते कि- (९) शिष्य श्रव को मूचित कएने वाला दूरा शब्द रिष्यकं दै जितम 
शिष्यत्व की श्रान्ति हो, उसे शिष्यकभ्रम कहते ई श्र्थात्‌ जो विनीत दीने के कारण शिष्यस्य 
, उन्हे शिष्यकश्रम कदा जाता दै (२) शयीरस्दक होने के नाते जिन कौ शरीर ॐ वल्य 
समग्ा जाता & वे- शीप॑कश्रम कदे जाते ई (३) शिरका रचतक होने क कारण जिन पर कवच 
काश्रम करिया जा र्हा है ्र्थात्‌ जो, शिर के -कवच की भान्ति श्चिर की रभा करते, वे भी 


शीपकथ्रम कलते ₹ । । । 


(१) साम-परमो्यादक वचनम्‌ । ,भेद्‌ --स्वामिन पदातिपु पदातीना च स्वामिनि अनवि 
इवासोतपादनम्‌ 1 उपभ्रदानम्‌-- अभिमततायदानमिति टीकाकारः 
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«५ ध्रश॒कणगस्यणस्तन्नसारसावनेज्जेण -- इस समम्त पद्‌ में धन; कनक, रत्न, सुत्‌- 
सार, स्वायतेय, ये पाच शब्ट है । धन सम्पत्ति का नाम है । कनक भुवणं को कदते ह | 
रल का अवं है-वट चछया, चमकीला वहूमृत्य खनिज पदार्थ, जिख का उपयोग अामृपरों आदि, 
मँ जदुने कै लिये टोता ई । सतसार शब्द्‌ दुनिया की सव्र मे उत्तम बतु क लिये प्रयुक्त 
होता टै श्रोर स्वापतेय शब्छ रुपए पमे श्रादि का प्रस्वियक्र दै 1 

महत्थाटं - टयार पर्य की व्याख्या वृत्तिकार के शब्दं मे निम्नोक्त दै- 

८- महत्थाड'-- महाप्रवोजनानि '“महग्घाडः महामूल्यानि “महरि? महता योग्यानि 

मह वा-पूजामटंन्ति, महान्‌ वा, ग्रहं पूजा येपा तानि तथा, एवविधानि च कानिचित्‌ केपाचित्‌ 
योग्यानि भवन्तीत्यत ग्राह -^यायार्टिडः, राक्तामुचितानि । श्रवात्‌ जिस का कोई महान्‌ प्रयोजन -- 
उदेश्य दो उसे महाथं क्ते ह शरोर अ्रयिक मूल्य बलि को महाघे कटा जाता £ । भहा पद 
के तीन श्रथ होते ह, जेते कि-(१) विरे व्यचि्यो के योग्य वस्तु महां कही जाती ६! (२) जो 
पूजा ॐ योग्य टौ उसे मदाहं कते ६ । (३) जिन कौ महती पूजादौ वे महार कदलाते र 
महां मधं शरोर महाह ये व्स्तुएट तो श्नन्य कई एक के योग्य भी ही सकती ई, इत लिये 
मदाग्रल नरेण ने अभग्नसेन की मान प्रतिष्ठा के लिये उत्ते यजां राजा लोगों के योग्य उपहार भी 
प्रपित कयि । ॥ 
। स्तुत मूच मेँ दडनायफं के युद्ध मेँ परास्त दोने परं मन्वियो के सुकाव से श्रमग्नसेन के निग्रह के 
लिये मदावल नरेश ने जो उपाय क्या श्रौर उस मन्दो ने जो सुफलताभी प्राप्त कौ उसका 
वणन क्या गया ई । व्र श्रग्रिम सूत्रम महावलल नरेश वारा श्भग्नसेन के निरहं के लिये करिये 
जनि वले उपायविेप का वणन करते ई-- 


मूल--- "तते णं से मदहव्यज्ते राया अन्नया कया पुरिमताज्े णगरे एगं पहं 
प्रहतिमहालियं कूडागारमाल्लं करेति, अणेगखं मसतसंनिविड' प॑साशयं ४ । तते णं सै 
हन्यसे राया श्नननया कयाई पुरिमताले नगरे उस्पुक्कं जाव दसरत्तं पमोयं उग्धोसावेति 


(१) छाया -तत. ख मदावलो | (6 छ्ाया--तत, रु मदावलो राजा त्रन्यदा कदाचित्‌ पुरिमा नगरे एका महे 
महानिमहालिक्रा (महातिमहती) कृटकार्शाला करोति, अनेकस्तम्भशतस्निविष्टा प्राखादीया ४) ततः स 
महाग्लो राजा अन्यदा कटाचित्‌ पुरिमताले नगरे उच्छुत्क यावद्‌ दशरात्र प्रमोदमुद्घोपयति २ 
कोट्भ्वफपुख्यान्‌ शब्दयति २ एवमवादीत्‌ गछत यूय देवानुप्रिया । शालायब्यां चोरपल्स्या, तत्र यूय 
य्रमग्नसेन चोरसेनापतिं करतल ० यावदेव वदत -एव खलु देवातुप्रिया । पुरिमताले नगरे महावल्तेन रान्ना 
उच्छुस्फो यावत्‌ दशरात्र प्रमोद उदृघाप्रित तत्‌ क देवानुप्रि्याः 1 विधुलमशन ४ पुष्पवस््रग वमाल्यालकार 
चेद शोधमानीयनाम्‌, उताहो स्वयमेव गमिष्यथ १ तत. कौट विक्रपुख्पा महाघ्रलस्य राज्ञ॒ कर० यावत्‌ 
पुरिमतालाद्‌ नगराद्‌ प्रतिनिष्कामति २ नातिविङ्ृ्ट अध्वान. (्रवाणकतै) सुसै. वसतिप्रातराशः, य्चैव 
शालाय्वी चौरयस्ली तव्रंवोपागता २ श्रमन्सेन चोरमेनापति करतल ०यावदेवमवादिषु.--एव खलु देवानुप्रियाः) 
पुर्मताले नगरे मदावलेन राहा उच्छुल्को वावत्‌ , उतादो स्वयमेव गमिष्यथ १ तत॒सोऽभग्नसेनशरौर 
तेनापतिस्तान्‌ कौदुग्विकपुदपान्‌ ्टवमवदत्‌ -च्रह देवानुप्रिया; ! पुरिमताल नगर स्वयमेव गच्छामि । तान्‌ 
कौट विक्पुख्पान्‌ सत्कारयति २ प्रतिविखज।व | 
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२ त्ता कोड"वियपुरिसे सदायेति २ एवं वयासी-गच्छह शं तुभे देवाण० ! सालाडवीए 
चोरपल्लीए तस्थं णं तन्मे अभग्गसेणं चोरसे° करयल० जाव एव वयह -णवं सलु 
देवा० [ , पुरिमताल्ते रगरे महव्बलतेण रण्णा उस्मुक्फे जाव दसरत्ते पमोदे उग्पोिते । 
तं किण्णं देवाणु° ! विरलं असणं ४ पुफ्फवत्थगंधमल्लालंकारे य इहं हव्वमारेऽजा 
उयाहु सयमेव गष्छिञ्जा ? तते शं कोडु'वियपरिसा महन्यलस्स रण्णो कर० जाव 
एरिमतालाश्रो एगस्रो पडनिक्ख्मति २ णातिविक्रि् हि अद्धारेहि "सुदहि वसदि- 
पायरासेहि जेशेव सालाडवी चोरपल्ली तेशेव उवा २ अभगगसेणं चोरसेणावति करयल० 
जाव एवं बयासी-एवं खलु देवाणु° ! परमते णगरे पहन्यलेण रशणा उस्मुक्के जाव 
उदाहु सयमेव गच्छिज्जा १ तते णं से अभग्ग० चोरसे° ते कोड बियप्रिसे एवं वयासी- 
अहणणं देवाणु° ! पुरिमतालं णगरं सयमेव गच्छामि । ते कोड़"बियपुरिसे सक्कारेति २ 
पडिविसञ्जेति । 


पदाथ-- तते णं-- तदनन्तर । से-उख } महज्वल्े- महाबल । राया-राजा । श्रननया 
कयाई किसी अन्य €मय । पुरिमताले-पुरिमताल । णगरो-नगर में । प्गं- एक । मदं -प्रशस्त । 
महतिमदहालियं -्र्यन्त विशाल । करूडागारसालं - रकूटाकारशाला -पड्यन्न क लिये वनाया हरा घर । 
करेति- वनवाई । श्ररेगखंभसतसंनिविह् जो कि सैकड़ों स्तम्भो से युक्त । पासाऽय ४-- १ प्रासादीय- 
मन को हर्पित करने वाली, २ दर्गनीय-जिते बारम्बार देखने पर भी आख न थके, ३ अभिरूप-जिसे 
एक वार देख लेने पर भी पुन. देखने की लालसा वनी रदे रौर ४ प्रतिरूप-जिसे जव भी देखा जाय 
तत्र॒ भी वहा नवीनता ही प्रतीत हो, ेखी थी । तते शं-- तदनन्तर । से--उख । मदव्वले --महावल | 
राया - राजा ने । श्नन्नया कयाद्र-क्रिसी श्नन्य समय 1 पुरिमताले- पुरिमताल । शगरे--नगर म॑ । 
उस्सुक्क ~ उच्छुस्क--जिस मे राजदेय भाग - महसल माफ कर दिया दौ । जाव--यावत्‌। दसस्तं-दघ 
दिन पर्यन्त । पमो प्रमोद-उत्छव की । उग्घोसावेति २ त्ता- उद्ोपणा करा, उदूघोषणा करा 
कर । कोडु"वियपुरिसे - कौटम्बिक पर्प को । सदावेति२-बुलाता है, बुला कर । एवं -इस प्रकार । 
वयासी- कदने लगा । देवाणु० ।-दे भद्र पुरुप ।। नुब्मे-दढम । सालाडवीप--शालाय्वी । 
चोर्परलीप्--चोरपल्ली मे! गच्छृह णं--जाश्रो । तत्थ णं-वहा पर । तुन्भे- ठम । अभग्गसेणं - 
च्मभग्नसेन | चोरसे०- चोरसेनापति से । कस्यल० जाव -दोनां हाय जोड़ यावत्‌ अर्थात्‌ मस्तक पर दस 
नखो बाली अजलि करके । पवं --इस प्रकार । वयह -कदो । दैवाखु० ।-- हे महालुभाव । । एवं -इस 
प्रकार । खलु- निश्चय से । पुरिमताले --पुरिमताल । शगरो-नगर म । महव्वलेणं - महत्रल । 


(१) सुखैः खुखकारके शैवा - प्रशस्तैः, वसतिप्रातयशौ - मागंविश्रामस्थाने पूर्वाहवर्ति- 
लघुमोजनैश्च मागे सुखपूर्वक निवसन, यमदयमच्ये भोजन चेत्येतदुद्वय्‌ पथिकाय परमहितकारकमिति भाव । 

(२) कूटस्य शिखरस्य (स्तूपिकायाः) इव आकारो यस्या शालाया. गृहविशेपम्य सा 
छटाकार शाल्ला -स्र्थत्‌ जिख भवन का च्राकार पव॑त के शिखर--चौटी के समान दै उसे दरूटाकास्शाला 


कहते ई । 


तीसय श्र्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । | 1 (२५९ 
र्रणा- राना ने! उस्मुक्करे-उन्छुखक । जाव-यावत्‌ । दसरत्तं -दस दिन का। पमोदे - प्रमोद 
गरव । उग्धोसिते-उदघोपरित किया है, । तं--इस लिये । देवाखु° ।-दे महानुभाव ! | किरणं - भ्या । 
विपलं -विपुल्न । श्रस्षणं ४--श्रशन; पान, खाद्मि चौर स्वादिम तथा, पुप्फे पुष्प । वल्थ--वस्त्र । 
गंध - सुगंधित द्रव्य ! मट्लालंकारे--माला श्रोर अलकार-मूषण । इदं -यदा पर दी । दच्वमारेज्जा - 
शीघ्र लाये । उयाह-च्रथवा । खयमेव - खाप स्वय ही । गचिदधज्जा {-- पधारगै { । तते ण॒ तदनन्तर । 
कडवियपरिखा- कौटुम्बिक पुरुपो ने । महव्वलस्स -महाबल । रएणो -राजा की, उक्त श्ाज्ञा को । 
२० -- दोनों हयाय जोड मस्तक पर दस नखों वाली अजलि करके । जाव - यावत्‌ स्वीकार किया शरीर वे। 
पुरिमताला्रो ~ पुरिमताल । णगयश्रं -नगर मे । पडिनिक्रलमति २--निकलते ई, निकल कर । 
लातिविविदर्ि-नातिविकृए- जोकि व्यादा लम्वे नदी, रेपे । श्रद्धारेिं ~ प्रयाणको --याजान्रो से । 
सुरे हि -- खंखननक । वसहिपाययसेर्हि--विश्रामस्थानों तथा प्रातःकालीन भोजनौ दार । जेशेव--जहा । 
सालाडवी--शालायवी । चोर्पल्ली--चोरपल्ली थी । तेणेव-- वहा पर । उवा०२--ग्रा जाते ह, चाकर । 
श्रभग्गसेणं--चरभग्नतेन । चोरसेणाव्तिं- चोरसेनापत्ति को । कस्यल० जाव-दोनों दाथ जोड़ यावत्‌ 
्र्थत्‌ मस्तक पर दस नखों घाली श्रजलि करके श्र्थात्‌ विनयपूवक । पवं वयास -इख प्रकार कने लगे 
वं - दस प्रकार । खल्ु- निश्चय से । दैवाु० {--दे महानुभाव । । पुरिमताल्ञे-पुरिमताल । एगरे- 
नगर म । महव्वलेण --मदावल । ररणा - राजा ने । उस्खुक्के -उनच्छुल्क । जाव--यावत्‌ दश दिन का 
प्रमोद-उस्व श्रारम किया है, तोक्याश्राप के लिये श्रशनादिक यदा पर लाया जाये । उद्‌हु--च्रथवा । 
सयमेव--श्राप स्वयं दी वदा। गचिद्ुन्जा १- पारगे ! । तते शं--तढनन्तर । से--वह । श्रभग्ग०-- 
ग्रभग्नसेन । चोरसे० - चौरसेनापति । कोड वियपुरिसे-उन कौटम्विक पुरुषों को 1 एवं बयासी --दइस 
प्रकार बोले । दैवाणु० ।--दे भद्र पुरुषो 1। श्रहरणं-म । परिमिताल्ल गर -पुरिमताल नगर कौ । 
सयमेव--स्वय दी । गच्छामि--चल गा, एेसे कट कर । ते-उन । कोड वियपुरिसे-कौटम्विक परो 
का । तक्कारेति २--सत्क।ए करता है, करे । पडिविसज्ञेति -उन को बिदा करता है । 


भूज्ञथ--तदनन्तर किसी न्य समय महाबल नरेश ने पुरिमताल नगर मेँ भ्रशस्त एव 
वदी विशाल श्रौर १ प्रासादीय-मन मे दपं उत्पन्न कस्ते वाली, २ दशेनीय--जिसे देखने पर 
भी श्रखं न थक, ३ अभिरूप-जिसे देखने पर भी पुन दशेन की इच्छा बनी रदे ओर 
४ प्रतिरूप-लिसे जव भी देखा जाय. तेव दी वहीं कुं नबीनता प्रतिभासित हो, ठेसी सेकं 
स्तम्भो वाली एक कूटा प्ररशला बनवाई । तदनन्तर मदावल नरेश ने किती समय पर (उस 
के निभित्त) उच्छुल्फ यावत्‌ दशदिन के उत्सव की उदूधोपणा कराई शरोर कोटुम्विक पुरुषों 
को बुला कर वे कटने लगे, हे भद्रपुरुपो । तुम शालाटवी चोरपर्ली मे जारो, बहा श्रभग्नसेन 
चोरसेनापति से दोनों हाथ जोड मस्तक पर दस नखों बाली चरंजलि कर के इस प्रकार निवेदन करो- 

हे महाञुभाव । परिमताल नगर म महाबल नरेश ने उच्छुल्कं यावत्‌ दस दिन 
पयन्त प्रमोद -उरसवषिशेप कौ उद्धोपणा कराई है तो श्या श्राप के क्तिये विपृल अरशनादिक 
श्मोर पुष्प, वस्र, माला दथा च्रलकार यदीं पर॒ उपस्थित किये जाए अथवा आप खय वहा पधारेगे ! 

तदनन्तर वे कौटुम्बिक पुरुष मदावल नरेश की इस आज्ञा को दोनों ह्यथ जोड्‌ मस्तक पर 
दस नखों वाली श्र'जलि करके अरथौत्‌ विनयपू्॑क सुन कर तदयु सार पुरिमताल नगर से निकलते द 
रोर छोटी द्योटी यात्रां करते हुए ठथा सुखजनक विश्रामस्थाने एवं प्रात.कालीन भोजनां 
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आदि के सेवन द्वारा जहां शालाटवी नामक चोरपल्ली थी वहां षच श्मौर वहा पर उन्हो ते 
अभग्नसेन चोरसेनापति से दोनों हाथ जोड कर मरक पर दस नलो वाली त्र जलि करके इम 
भकार निवेदन किया-- “ ` 

मदाद्चभाव । पुरिमतालल नगर मे मदहावल नरेश ने उन्ुल्क यावत्‌ दस दिनि का 
परमोढ उद्घोपित क्रिया है, तो क्या राप के लिये अशनारिक यावत्‌ अलकार यहां पर्‌ उपर्थित 
भ्ि जाए अथवा आप वहा -पर स्वय चलने की छपा करेगे १ त्र अभग्नसेन चोरसेनापति ने 
उन केटुभ्विक पर्पों-को उत्तर मे इस शक्रार कः।- ॥ । 

दे भद्रपुरषो । मै स्वय ही पुरिमिताल नर मे. अङग । तसश्वात्‌ श्रभग्नसेन ने 
उन कौडुम्विक पुरुपा का उचित सकार कर ' उन्दे विदा किया-वापिस भेज दथा । 

टौका--एक ढिन नीतिकुशल मदावल नरेश ने स्वकायंसिद्धि के लिये श्रपने प्रधान म्री 
को बुलाकर कहा कि पुरिमताल नगर के क्रिसी प्रशस्त बिभाग म एक कूटाकास्शाला का निर्मा 
कराश्री, जो क्रि हर प्रकार से अद्वितीय हो ओर देखने बालों का देखते २ जीन भर सके | 
उस म स्तम्भं की सजावट इतनी, ख॒न्दर शरोर मोहक ही कि दर्शका की धिकयिकी वन्ध जवे। 

यृपति के श्रदेशानुमार प्रधान मत्री ने शालानिर्माण का काय श्रारम्भ कर'दिया श्रौर 
प्रान्ते भर के सर्वोत्तम शिव््यो को इस कायं म निवोज्ति कर दिया गया। मत्री कौ श्राजञानुलार 
वदी शीघ्रता से कूटाकार-- शाला का निर्माण होने लगा चनौर वह थोडे ही समय मे वन कर 
तेयार हो गद | प्रधान भनी ने महारज को उखक्रौ सूचना दी शरोर देखने की प्रार्थना को | 
महावल नरेश ने उसे देखा च्रौर बे उसे देख कर वहत प्रसन्न हए । । 

वर्य मे बडी श्रद्भुत शक्ति है) वह सुसाध्य को दुसाव्य च्रौर दुस्मान्य को युमाव्य वना 
देता है पुरिमताल नगर की यट कूटाकारशाला अपनी कृक्षाकी एक थी | उस कानिर्माण्‌ जिन 
शि्रयो के हार्थो से हरा वे भारतीय शिल्य--कला तथा विकला के ' प्रतिरिक्॑त विदेशीय शिस्प- 
कला मेँ मी पूरेरप्रवीश ये । उन्दो ने इस वं जिस शित्य शरोर चित्रकला का प्रदशन कराया 
वह भी पनी क्त्ाक्राणषकदही था | साशश यह रै करि इस कृटाक्रारशाला से जटा पुरिमताल 
नगर को शोभामे वृद्धि $ बहा महावल नरेश फी कीति मे मी चार चाद लग गये । 

तदनन्तर इम काकार --शाला के निमित्त मटाव्रल नरेश नै ठस दिन के एकर उत्व 
का आयोजन कराया, जिम मे आगन्तुको से सी भी प्रकरार का राजदेयं कर महमूल वगैरह लेने 
का निपेध करर दिया गया था 1 मटाव्रल नरेश ने अपने अनुच्यें को बुला कर जहा उक्त उतम 
म सम्मिलित ने के लिथे श्रन्य प्रान्तीय प्रतिण्ठित नागरको कौ आमत्रित करने "का आदेश 
दिया, वहा चोरपल्ली के चोरमेनापति श्रमग्नमेन को भी घुनाने फो कहा | च्रमग्नतेन के लिये 
महाराज राजा महाबल का खास श्रदेश था" उन्होने अनुचरो मे निम्नोक्त शब्दौ मे निवेदन करने 
कौ आज्ञा दी- 

मदाराज ने एक अतीव रमणीय श्रौर दर्शनीय कूटकारशाला तैयार कराई ६, वह अपना 
काकी ष्की है ¡ उस के उपलन्य मे एक बर्‌ उत्मव का आयोजन क्रिया गया दहै, जा 
कि दस दिन तकर वरावर चाल र्टेगाउस मे श्रौर मी ब्रह्न मे प्रतिष्ठित सच्जनो ऊौ चआ्रामनित 
किया गया ई शरोर वे पधारेगे भी । तथा राप को आमरण चेते हए महाराज ने कदा दै कि 
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ह सहित 1 [२६१ 
तीसरा शअध्याय |] वाता हिन्दी भाषाटीका | 
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द्रा+ के लिये इस उत्सवविगेष क -उग्लच्य म ्रशनादिक मामग्री यही पर्‌ उपस्थित की जाय 
यरं का कष्ट उटायवगे ! < । < 
५ स त मल्ल नस्शा के इम श्वि कों 'लकर चौणव्लीं के सेनापति ग्रभग्नस्तन 
के पाम पटच रोर उन्णेने विनत शब्दो मे गजा की श्रार म दिये गये न्दे को कट १ 
परभग्मेन ने उन का यथोचित मक्ता जरिया च्रौर पृरिमनाल नगर में कृटकार्णाला के निमित्त समारम्भ 
जि गये मटोत्व म स्वव वहा उपस्थित हौ कर मम्मिनित दोने का वचन दे कर ङन्टरे वापिस 
लोटा य्या | । ष 
पाठक गड तो ममभनते द्धी रहे करि मदावल नरश का चोरप्ली के तेनापरति च्रनगनमेन 
को पुसिमिताल म बयुलाने का क्या प्रयोजन है ? च्रौर करन मी नीति उस में कामकर दीद? 
तथा उस में बिड्वाखघात चसे निशृएटतम व्यवटार जा त्रितिना हाथ रै १ वदे सेःव्रडा थोद्धा ओर 
चीरपर्प भी विश्वास मे श्राकर नितान्त कायसं (बुजव्लि) के टाथ ते मात खा जाता ₹। 

` जख नीति का त्रनुसरण महावल नेषा ने किया ३ वह नीतिशाम्त्र की दृष्टि से भले 
टी श्राचरणौय दौ परन्तु वद प्रशसनीव तो नही कही जा सकती शौर धमशस््र की ष्छेसे तो 
उस कं जितनी मी भत्सना करौ जये, उतनी दै कम ई । 

` मू्तगत ५- मदं महतिमदहानि्यं इत्यादि पठा की व्याख्या प्रकृत समत्र॒ के व्याख्याकार 
श्रौ श्रभयदेव सूरि के शब्दो मेँ '“महं महतिमहाल्ियं कडागारसालं त्ति महती प्रशस्ता, मदती 
चासौ अतिमद्रालिका च गुवीं मटातौमदालिका ताम्‌ अत्यन्तरुख्कामित्यर्थं । “क्‌ डागारसालं त्ति" 
करूटस्येव प्वतशिखरस्येवाकारो यस्या सा तया, ख चासो शाला चेति समाख श्रतस्ताम्‌ । इन पद 
कौ व्याख्या निम्नोक्त ६- । 
नी का अथं है- प्रशस्त नुन्दर । महातिमदालिका शब्द श्रत्ययिक विशालं का परि. 
चायक दै । कृट परवत कै धिखर--चोरी का नाम दे । कूट के समानजिद का श्राकरार _ व्रनाव 
दी उसे कृटाारशाला कटते ई । कोपकार महतिमहालियं पद का सर्त रूप - महातिमहती रेता -? 
भी बतलाते ई । 

„__ _ --"उर्ुक्कं जाव टसस्त-वदा पठित जाव यावत पदमे “उवकर श्रभडप्पवेसं, 
ग्र डिमकुटंडिमं, श्रधण्मिं, श्रधारणिन्जं चणुदधयमुयंग, ्रमिलायमल्लब्यसं, गणिकावरनाडः- 
ज्जकलिय, ब्रणेगतालाचगुंचरियं, पणुम्यपङ्गौलियामिराम, जदारिद--द्न षद का प्रह्ण-करना 
सतकार को त्रभिमत है । उच्छुल्क च्रादि पदों करी व्याख्या निग्न ई - १. 

(१) उच्छुल्क -- जिस उत्मव मे श्ाई ह्॑क्रिसी भौ वस्त॒ पर राजकीय नुक मटमृल नही 
लिया जाता उमे उच्छुल्क कटते ई । 

(२) उत्कर--जिख उत्सव में दुकानों के न्निये ली गई 
विक्रय केलिये लाये गये गाय आदि पनृम्रोका कए्महमरूल न लिया जाए, उमे उष्कर्‌ कृते $ । 
तती ती नो ती | ॥. १ किती राजयुख्प द्वारा फिसी धर की तलाशी 

(२) गद गिडमकुदणििम ~ राज्य की व्यवस्था करो बनाए रखने 
सञ्ञा ठी जाती दै उसे दणड कनै ई ओर न्यूनाविक--कमती वदती स 
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जमीन का ऊर - आङ तवा कय 


केलिये अपरावकरे अनुमार जो 
जाको कुंड कदा जाता है। 
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२६२ श्रो विपाक सूत्र- [ तीसरा श्रष्याय 


दण्ड से निद ् --उसपन् रव्य दरिडम च्रोर कुदरुड से निद्रप्त द्रव्य कुद डिम कहलाता है । इन 
दोनों काजिस उत्सवमे अभावो उसे श्रद्‌ रिडमकरुदरिडम कहते र । 

(५) अधरिम धरिम शब्द ऋशणब्रव्य (कर्जा) का परिचायक है) जिस उत्सव मे को$ 
किसी से पना कर्जानही ले सकता वह श्रधरिमि कहलाता हे । तात्प चह है कि इस उत्सव म को 
किसी कौ छण के कारण पीड़ित नही कर सकेगा। 

(६) अधारणीय - जिस उत्सव मे दुकान आदि लगाने केलिये राजाकी ्मोरसे श्राथिक 
सहायता दी जावे उसे अ्रधारणोय कहते है । तात्पय यह रै कि यदि क्रिसीको काम करने ॐ लिये 
रुपये की शआ्आवर्यकना हौ तो वह किसी से कर्जा नही लेगा, प्रत्युत राजा अपनी च्नोर से उसे रुपया 
देगा जोकि फिर वापिस नही लिया जायेगा । एसी व्यवस्था जिस रत्सव मेँ हो उसे श्रधारणीय 
कहा जाता है। 

(७) श्रनुहधूतगरदंग - जिस उत्सव मे वादको - बजाने बालों ने, मृदङ्- तवलो को बनाने 
के लिये ठीक ठग से ऊचा कर लिया है। अथवा जिसमे त्रजाने वालों ने वजाने कै लिये मृदगो को 
परिग्टीत-- ग्रहण किया हुत्रा हो, उस उत्सव को श्रनुदुधूतखुदंग कटा जाता ईै। 

(८) श्रम्लानमाल्यदामा - जिस उत्सव मेँ श्रम्लान -प्रफुस्लित पुष्प शरोर पुष्पमालाश्रों का 
प्रवन्ध किया गया हो, उसे श्रम्लानमाल्यदामा कते है । 

(९) गणिकावरनारकीयकलित - जो उत्सव प्रधान वेदया्रों रोर शच्छेर नारक करने 
वाले नयसे युक्त दो, अर्थात्‌ जिस उत्छव मे विख्यात वेशयाश्नों के गान एव वृत्यादि का ओर चित्ता- 
कर्प॑क नायको का विशेष प्रबन्ध कियागया हो, उसे गणिकावरनाटकीयकलित कहते ई । 

(१०) अनेकतालचयानु चरित - तालाचर - ताल वरजा कर नाचने बाले का नाम दहै। जिस 
उत्सव मे ताल बजाकर नाचने वाले श्रनेक लोग च्रपना कोशल दिखाते ई, उस उत्सव को श्रनेकताला 
चरानु्चरित कहते ई । 

` (१९) प्रमुदितघक्रीडिताभिराम--जो उत्सव प्रमुदित -तमाशा दिखाने वलि श्रौर प्रकीडित- 
खेले दिखाने बालों से श्रभिराम - मनोहर टो, उसे प्रमुदितप्रक्रीडिताभियम कहते ई । 

(१२) यथाह -जो उत्सव खव प्रकार से योग्य -त्रादशं अथवा व्यवस्थित दो उसे ययाहं 
कते ई । तात्पयं यह है करि यह उत्सव अपनी उपमा स्वय ही रदेणा | इस कौ त्रादशंता एव व्यवस्था 


्नुपम होगी । शः 
५--करयल्ल° जाव एव~ “यदा पटिति जाव यावत पद से विवक्चित पदों का विवणु पृष्ठ 


२४६ पर लिखा जा चुका है । ४ 
८८--वसहिपायससेहि - > इस पद का अर्थ वृत्तिकार के शब्दो मेँ-वासकप्रातर्भाजनं - 
इस प्रकार है । यदा बस्ति शब्द वासक - पड़ाव का बोधक है शरोर प्रातराश शब्द भ्रात कालीन भौजन का 
परिचायक रै, जिसको कलेवा या नाता भी कदा जाता हं । 
मदावल नरेश के भेजे हए अनुचरे को सप्रेम उत्तर देकर त्रिदा करने के वाद छभग्नसेन 
क्या करता &ै! श्रौर पुरिमताल नगर मै जाने पर उसे खाय क्या व्यवहार होतार १ च्व चुलकार 


निस्नलिखित स॒त्रे उसका वणन करते ई- 


तीसरा श्रध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । [२६३ 


मूल--' ततेणं से अभगशसेे चोरसे० यहिं मित्त ° जाव परिवुडे णएहाते जाच पाय- 
च्छते सव्वालंकारभूसिते सालाडवीओो चोरपन्लीश्नो पडिनिक्मति २ ता जेशेव परिमताले 
शगरे जेशेव मह्यते राया तेशेव उवा० २ चा करयल ० महव्वलं राय जेषएसं विजदण 
बदधाविति वद्धवितता, महस्थं जाव पाहुडं उणेति । तते ए से पहन्यले राया पभग्यसेणस्प 
चोरसै० तं महस्थ जाव पटिच्छति। अभगणसेणं चोरसेएावति सक्ारेति २ संमाणंति २ 
पडिविसञ्जेति । कूडामारसासं च से आवसं दलयति । तते णं से अभग्गसेणे चोरसेणावतौ 
महन्बलेणं ररणा वि्ञञ्जिते समाणे जेशेव कूडागारसाला तेरेव उवागच्छति । तते णं 
से महन्यसे राया कोडु'वियपरिसे सद्विति २ त्ता एवं वयासो-गच्छह शं तुभ्भमे देवारु° । 
पिउलं असणं ४ उवक्खडावेद २ तं विउलं असणं ४ सुरं च ५ सुबहु पुष्फवस्थगध- 
मस्लासंकारं च अमग्मसेणस्स चोरसे० कूडागारसालाए उवद । तते शं फोड़ वियपरिसा 
करयल० जाव उवरेति । तते णं से स्रभग्गरेशे चोरसेणावई बहूहि मित्त सद्वि संपरिबुडे 
राते जाव सव्वांकारावरिभूसिते तं विरलं असणं ४ सुः च ५ श्रासाएमाणे ४ पत्ते 
विहरति । 


पदाथ तते शं - तदनन्तर । से वट । अभग्गमेशे -ग्रभगनतेन । चोरसे०--चोर-- 
मेनापति । वदि --बहुत मे । भित्त० ~ मिं से । जाव- यावत्‌ । परिबुडे- परिदृत--चिया हुता । 
राते -नदाया \ जाव-यावत्‌ । पायच्छुत्ति - दुष्ट स्वग्नादि के फल को नष्ट कर्ने के किये 
प्रायद्वितिकै स्पर्मे मस्तक पर तिलफ एव अन्य मागल्िक कायं किए हए । सञ्वाल्ंकार-- 
विभूसितते-सव श्राभूपणो से श्रलकृत हुन । सालाडवीग्रो -शालाय्वी नामक । चोरपल्लीश्रो - 
चोररली से । पडिनिक्लमति २ त्ता- निकलता है, निकल कर । जेणेव -जदां पर । पुरिम- 
ताले - पुरिमताल । शगरे- नगर था ओ्रोर । जेलेव-जहा पर । मरब्वल्ते -महवरल । साया--राजा 


(१) चाया--तत. सोमगनमनश्चोरसेनापतिवंहूमिर्मित्र> यावत्‌ परिवृत" स्नातो यावत्‌ प्राय- 
ध्ित्त सर्वालफारमूप्रितः शालारवीतशनोरपस्लीत" प्रतिनिष्क्रामति २ यत्रैव पुरिमताल नगर यत्रैव महा- 
बलो राजा तव्ेवोपागच्छति । करतल० मदाधल गजान जयेन विजयेन वधेयति, वर्धयित्वा महा यावत्‌ 
प्रा्तमुपनयति । तत, स महावलो राजाऽभग्नसेनस्य चोरेनापतेस्तद्‌ महायै यावत्‌ प्रतीच्छति । 
च्रभग्नसेन चौरतेनापतिं सारयति २ समानयति २ प्रनिविसजति । कटाफारशाला च तरयाब्षथ दापय- 
ति! ततः सौऽभग्नसेनश्चोरमेनापतिः महावलेन राना विसित सन्‌ यत्रैव वूःटाकारशाला ततरेवोपागच्छुति | 
ततः स महव्रलो राजा कौटुम्विकपुख्पान्‌ शब्दयति एवमवादीत्‌ - गच्छत यूय देवानुप्रिया, 1 
विपुलमशन ४ उपस्कारयत २ तद्‌ विपुलमशन ४ सुया च ५ सुग्रह पुष्पवस््रगधमास्यालकार च 
चभग्नतेनस्य चौरसे० दृूटाकारशालायामुपनयत । ततस्ते कोट विकपुख्पा करतल ० यावदुपनय न्त । ततत 
सोऽभगनसेनश्चोरसेनापति बहुभिः मित्र° सादर सपरिव्रत स्नातो यावत्‌ सर्वालकारविभूप्रितस्तद्‌ विपुल- 
मशन ४ सुरा च ५ श्रास्वादयन्‌ ४ प्रमत्तो विहरति | 
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भा । तेशेव- वहा पर । उवा० २ त्ता-ञ्ाजाता दै, आकर । कर्यल० --दोनों दाथ जोड़ मस्तकं 
पर दख नखों वाली चअ जली कर ऊ । मडन्वलं -महावल । रायं -राजा को + अ 
एव । विपण - विजय शब्द से । वद्धावेति --वधाई देता है । वद्धवेत्ता ~ राई देकर । 
महत्य - महाय । जाव--यावत्‌ । पादृडं -प्रायत -उपटार को । उणेति -रपस करता है | 
तते शं -तदनन्तर । से--उस । महन्यले ~ महावल । राया - नरेश । श्रभग्गसेणस्स --ज्रमगन- 
सेन । चरसे०-- चोरसेनापति के । तं-उस । महत्थं - महाय । जाब यावत्‌ प्राभृत-भेट 
को। पडच्छति- स्वीकार करिया श्रौ | अभरगसेणं -श्रभगनसेन । चोरसेखावति- चोरमेनापति का। 
सवंकारेति २ संमाणेति २- सत्कार किया ओर सम्मान क्रिया, सत्कार सम्मान करके उसे | 
पडिविक्लञ्जेति --प्रतिवि्जित क्रिया -व्रिदा क्रिया । च--ग्रौर । से-उषे ।! कूडागारसालं- 
कूटाकारशाला मुँ । श्रा वसह -ठहरने के लिये स्थान । ठज्ञयति -दिया | तते णं --तदनन्तर । से- 
वह । ऋअभग्गसेणे -च्रभग्नसेन । चरसे शावती - चोरतेनापति । मदञयलें -महाव्रल । रणा - 
राजा से । विखलज्जिते समे -विदा किया हुत्रा । जेणेष--नहा पर । कृड़ागारसाल्ला-कूय- 
कार्शालला थी । तेशेव--वहा पर । उवागच्डति-्राता है श्रौर आ्आाक्रर वहा ठहर जाता ह । 
तते णं -- तदतन्तर । से-उस । महव्वले -महाव्ल । रया--राजा ने । कोड्‌ वियपुरिसे-कौ- 
दस्विक्रपुरुषों को । सद्टावेति २ त्ा-वुलाया शओरर बुलाकर वह । एवं वयांसी --इस प्रकार कहने लगा | 
देवाणु० !~ दे भद्र पुखपो 1 ठुन्भे - ठम । गच्छह णं- जाग्र, जाकर । विउल--विपुल । असणं 
४-- रान, पान, खादिम च्रौर स्वादिम को । उवकलाडविह २--तैयार कराग्री, तैयार करा कर । 
तं- उस । विरलं - विपुल । असणं ४--अशनादिक सामग्री । सुरं च ५-ग्रोर सुरादिक भाच 
प्रकार के मदो को तथा । वहु -अनेकविध । पुष्फ-पुष्प । वत्थ--वस्त "। गंध--सगधित 
रव्य । मल्लालंकारं च -श्रौर माला तथा अलकारादि करो । अभग्गसेणस्स -तअरभग्नसेन । चोर- 
से० - चोरसनापति को ¦ कूडागारसालाप-कूयाकारशान्ञा में । उवशेह -प्हवाश्रो । तते णं- 
तदनन्तर । ते-वे । कोड वियपुरिसा - कौटुम्बिक पुरुप । कप्यल०--दोनों टाथ जोड सस्तक पर 
दस नखों बाह्ली चजलि कर के । जाव--यावत्‌ 1 उवणति-उन खव पदार्थो कौ व्हा षट्च 
देते ह । तने णं- तदनन्तर । खे-वह | अ्रभग्गसेणे-चरमग्नमेन । बचोरसेणाव$--चौरसेनापति 
बहूहि -अनेक । मित्त०-मिनादि के । सद्धि-साय । संपरिवुङ --सपरिढ़त -धिरा हरा । रदाया -- 
स्नान क्ये हए । जाव -यावत्‌ । सन्वालकारविभूसिते सम्पूणं अलकारो से विभूषितं हा । 
तं--उस । विउलं--चिपुल । श्रक्षणं ४-अशनादिक । खरं च ५-युरादिफ-पचविध--भया का। 
श्रासापमासे ४--च्रास्वादन, विसवादन चआ्रादि करता हृत्रा । पमत्ते प्रमत्त दौ कर । विद्र्ति-- 
विह्स्ं करता रै । । 

। सूलार्थ- तदनन्तर मित्र आदि से धिरा ह्र वह अभग्नसेन चोरसेनापति स्नान 
से निनृत्त हो, यावत्‌ श्रशुम स्वप्न भ॒ फल विनष्ट करने के लिए ्रायरिचत्त के सुप मृ मस्त 
पर दिलक ऋौर अन्य मागिलक कार्यं करके समस्त श्रामूपणों से अलक्न दो शालाटवी चोरपल्नी 
से निकल कर जदा पुरिमताल नगर था श्रौर जहां पर महाल नरेश था वहा पर 1 


श्राकर दोनों हाथ जोड़ मस्तक पर ठस नम्बों बाली त्रजलि करके . मदावल _ नरेश को. 
मै यावत्‌ राजा के योग्य प्रित भ्ठ 


एवं विजय शब्द से वघद्दे देता है, ववद दे कर मदहाथं 


न = ० 


तीसग श्रध्याय | हिन्दी भाषा टीक्रा सहित । | [२६५ 
श्रपेण करता ह । तदनन्तर मदवल्ल नरेश श्मभगनसेन चोरसेनापति द्वासय अपेण किय गये उस 
दण्हार को ग्वीकरार करके उसे सतकार श्रौर सन्मान पूवे च्पने पास से विदा करता हु 
रटाकास्याला मे उसे रहने ऊ लिए स्मान दे देता रहै | व 
। तद्जन्तर श्रभग्नसेन चोरसेनाधति महाव्रल नरेश द्वारा सतफारपूषक विसर्जित ह्यो कर 

कशकारशाला मे जाता ह चौर ह्य पर निवाम करता है । इधर महावल नरेश ने करौटुविक 
पूपा को दुला कर कहा कि तुम लोग विपृल अशनान्कि सामग्री को तैयार करा श्रो श्नौर उसे, 
तथा पाच प्रक्रार कौ मदिरा्यो एव चनेक्विध पुष्पाः मालाच्रा रोर अलंकारो का कूटाकारशाला मे 
श्रमग्नसेन चोर्सेनापति की सेवा मे पहुचादो । 

कोटम्विक परप ने राः की रान्ना के श्रुलार विपुल अशनादिकं सामध्री वा 
पटुचा दी 1" तदनन्तर श्रमग्नसेन चोरसेनापत्ति स्नानादि मे निषत्त दो, समस्त आभूपणो को 
पहन कर श्रते वहन से भिरं शरोर ज्ञातिननां के साथ उत विपुल च्रशनादिकि तथा पंचचिध 
सुर श्रादि क सम्यक्‌ च्रास्यादन, विस्वाद्न आदि करता हुत्ना प्रपत दो कए विहस्ण करने लगा । 

सोक्ा-मदाव्रल नरेश द्वारा प्रात निमत्रण को स्वीफार करने के अनन्तर चौरपल्ली के 
सेनापति अमग्नसेन ने श्रपने सापिर्यो ॐ बल्ला कर मटाव्रल नरेश के निमत्रण कासारा वृत्तान्त क 
सनाया श्रौर साथ मेँ यह भी कदा रि मेने निमच्रण को स्वीकार कर लिया है श्रत, दमे वहा 
चलने की यासी करनी चाघ्ि १ क्योफि महाराज मदाव्रल दमारी प्रतीक्ता कर रदे दोगे | यद खन 
सव ने श्रभग्नहेन के प्रताव का समर्थन क्रिया श्रौर सत्रके सव च्पनी २ कतैयास कसते म लग गये । 

स्नानादि से निचृतत दो श्रौर श्रश्युम स्वग्नादि कै फल कौ विनष्ट करने के लिए मरतक 
पर तिलक एव श्रन्य मलिक काये कफे सय ने समस्त आमूर्‌ पने श्रौर पहन कर अमग्नसेन 
कै साथ चोरपतज्ञी से प्रिमताल नगर की शरोर प्रस्थान छ्य | ्रपने साथियों के साथ अरभगनसेन 
यी सजधज के साथ महावल नरेश के पास पर्हृवा, परु कर महाराज को “- महारज की 
जय हो, विजय ्टो- इन शब्दों मे वधाई दी ओर उन को राजोचित उपहार श्रपण क्रिया। 
महाराज मदावज्ञ नरशने भी श्रभग्नमेन कौ मेरएट फो स्वीकार ऊप्ते हुए, साथियो समेत उसका पूय २ 
सत्तार णवं सम्मान किया श्रर उसे कृटक्रारशल्या मे रहने को स्थान दिया, तथा श्पने पुरषो 
दासा खान पानादि कौ समस्त वस्तु उस लिए वहा भमिजवादी 

दर आ्रभग्नमेन भी उम का यथाश्चि उपभोग करता हूश्रा अपने नेक मित्रो शरोर 
चातिजनों के खाय आमोद प्रपमीद म प्रमत्त दो कर समय व्यतीत कएने लगा, अर्थात्‌ महाव्रल नरेश 
ने व्वान पानादिने उत्त कौ इतनी आवमात की रि वह उ कूटाकारशाल्ञा को अपना ही चर 
समभ कर मनम क्रिस्ी भी प्रकार करा भव्िष्यत्क्रालीस भय न करता हरा अर्थात्‌ निर्भव एव 
निङ्चिन्त श्प श्राप को समभा दत्र, आमोद प्रमोढ में समय विताने लगा । इन्दी भावों को अमिन्यक्त 
करे के लिए सूत्रकार ने पमत्त-पमत्त, इस पद का प्रयोग गरिया ै। 

“--मित्तः जाव, परिचडे- “यदा के जाव--यावत्‌ पद से --णाड-खियम-- 
खयण -सम्बन्धि-परिजणेणं सरि सं -इन पर्टो का अदण करना सू्कार को अभिमत ह। मिन 
छादि पदों की व्याख्या प्रष्ठ १५० की टिप्णमे कर दी गई ह । । 


“--रहाते जाव पायचिपृत्तं - "यदा पठित जाव--यवात्‌ पद से विवदधित पदो का उरयुन 


२६ &| श्री विपाक सूत्र- [ तीसरा श्रध्याय 


च्छ १७६ तथा १७७ पर किया जा चुक्रा है । तथा--कस्यल०--यहा की विन्द सै विवक्षित पाठ 
पीले षष्ठ २४६ पर क्िखा जा चुक्रा है । तथा-महत्थं जाव पाहृड - यहा पथति जाव - यावत्‌ 
पठ से-महग्घं मदरिह रायारिहं -इन पदो का अ्रट्ण करना मूच्रकार को श्रभिमत है 1 इन पदो 
कौ व्याख्या पचे ष्ठ २४० प्र की जा चुकी है । तथा--महत्थं जाव पडिच्छति-यहा कै 
जाव - यावत्‌ पद से -मदग्धं-आाटि पदोका ही ग्रट्ण करना चादिये । 
--त्रसण ४-तथा-सुरच ५-एव--श्रासापमाणो ४-यहाकेश्र'कोंसे विवक्ति पदोंकी 

च्याख्या क्रमश" पृष्ठ ४८ तथा पष्ठ १४४ एवप्ष्ठ ४५ प्रर कीलजा चुकी है। 

१ महाव्रल नरेश के दारा चोरसेनापदि ज्रभय्यसेन का इतना सत्कार क्यो किया गया ! इस का उत्तर 
स्पष्ट है । यद सव कुछ उमे विधास मे लाकर पकडने का ही उपाय-बिगेप रै । इसी बिषय से 
ते सम्बन्ध रखने वाला वणन शअगरिमसूर मेँ दिया गया दै, जो क्रि इख प्रकार ३- 


मूल--* तते शं से परहव्वज्ञे राया कोड वियपुरिसि सद्दविति २ एवं वयासी - 

गच्छह णं तुञ्मे देवाणु° ! पुरिमतालस्स शगरस्स दुवाराई॑पिषेह २ च्रभग्गसेणं 

चोरपेणा० जीवग्गाहं गेएहह २ मम॑ उवशेह । तते शं ते कोड'बिय० करयल्ल० जाव 

पडियुेति २ पुरिमतालस्स णगरस्स॒दुवाराईं पिति । अरमग्गसेण चोरे जीवग्गाहं 

गेण्त्ति २ पदव्बलस् रण्णो उवर्णेति । तते णं से महृव्यले राया श्रभग्गसेणं चोग्से 
` एतेणं विहशेणं वञ्भ आशएवेति । एवं खलु गोतमा } अभग्गसेर चोरसेणावती पश 

प्राणाण जाव विहरति 1 

पद्‌ार्थ-तते शं - तदनन्तर ! से-उख । महव्वन्ते-महावल । राया-रजा ने। 
कोड वियपुरिसे- कौटुम्बिक पुरुषो को । सद्टावेति २ त्ता- बुलाया, इला कर । प्व इस प्रकार | 
वेयासौ -कटा 1 दे वाखु० 1 -दे भद्र पुखपो । 1 तुव्भे -ठुम लोग । गच्छह ए - जानो । पुरिमतालस्स ~ 
पुरिमताल । णगरस्स - नगर के । दुवाराडं - हारो. को । पिघेह २-- वन्द कर दौ, वन्द्‌ करके । श्रभग्गसण ~ 
च्रभग्नसेन | चोरसे ° --चोरसेनापति को । जीवग्गाह-- जीते जी । गेरदह २-पकड लौ, पकड कर । 
ममं- मेरे सामने। उवशेद--उपर्थित करो । तते णं - तदनन्तर । ते--वे । कोड'विय०-कौटम्विर 
पुरुष 1 करयलन० जाव - दोनों हाथ जोड़ यावत्‌ श्रधात्‌ मस्तक पर दस नखो वाली श्रजक्ति करके 
राजा के उक्त श्ादेश को । पडिसुणेति २ त्ा- स्वीकार करते ₹ै, स्वीकार कर । पुरिमितालस्स - पुरिमताल । 
णगरस्खः - नगर के । दुवारारं ~ द्रो को ! पिति -वष्द कर देते ह श्रर । ्रसग्गस्मेण --श्मग्नसेन । 
चोर सेएा० --चोरसेनापति को । जीवगा जीते जी । गेति २-- पकड लेते ₹» पकड़ क 1 
(१) चछराया -तन स महा्रलो राजा क्रोटुम्पिफपुखुपान्‌ शन्दयति २ एवमवादीत्‌ गछत पुव 

ठेवानुभ्रया 1 पुसिमितालस्य नगरस्य द्वाराणि पिवत्त २ भद्ममेन चोरनेनापति जीवम्राह एलीत २ मह्यमुपनवत । 
ततस्ते कौटुम्विक० करतल० यावत्‌ प्रतिनृखन्ति २ पुरिमतालस्य नगरम्थ द्वाराणि पिदधति । चमभग्नन 
चोरमेनापति जीवग्राट एनन्ति र महव्रलायं राने उपनयन्ति । तत॒ स महावलौ राजा त्रभग्नसेन 
चोरमेनायतिं एतेन विधानेन वल्यमा्ाप्रयति । एव खलु गोतम ! अशग्नमेन चोरछेनपति युप 
पुखणाना वावत्‌ विरति । 
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महव्वज्ञसस-महाधरल । ररणो -राजा के पाप् | उवणं ति --उपस्मित कर देते ह। तने णं --तदनन्तर 
महव्वल्ते -महाव्रल । सया- रजा । अभग्गसेण -श्रभगनसेन । चारस° -चोरमेनापति को । 
प्लेणं विदारणं -इस पूर्वोक्त) वियान -प्रकरार से । चज्फ--यद मारा जाएट-रेप्री 1 आणवति- राजपुर 
को त्राता देता ६ । प्वं खलु -इस प्रकार निर्चय दी । गोतमा !-दे गौतम । । श्रभर्गसेशे -त्रभगनसेन 
चोरसेणावती -चोरमेनापति । पुण--पूवंकृत । पुय जाव -पुराने दुष्कर्मा का यावत्‌ प्रतयत्त्‌ फल 
भोगता हृप्रा । षिरस्ति-जीवन विता द्दराहै। 

मूलार्थं - तदनन्तर अभप्रसेन को सत्कारपू्ैक कृटाकारशाला मे ठदगने के वाद महाबल 
नरेश ने कौटुम्बिक पुरूपं को बुला कर इस प्रकार कठाक्ति दे मद्र पुरपो। तुम लोग नाश्नो, 
जाकर पुरिमताल नगर के दर्बाजों को बन्द्‌ कर दो श्रौर चोरपल्ली के चोरसेनापति को जीते 
जी (जीवित दशाम दी) पक्रड लनो, पकड कर मेरे पास उपस्थित करो । 

तदनन्तर उन कौटुम्विक पुरूपों ने राज। की इस रान्ना को दोनों हाथ जोड कर मस्तक 
पर ठस न्ख बाली अञ्जलि करके शिरोधार्यं किया आर पुरिमवाल नगर के द्वे को बन्द 
करके चोरसेनापति को जीते जी पक्ड कर महावल नरेश के सामने उपधित कर्‌ द्या । 
तदनन्तर महावल नरेश ने श्रभप्नसेन नामफऊ़ चोरसेनापति को उस पूर्वोक्त १९८ २०६ पर लिखे) 
प्रकार से-यह माया जाए-एसी श्राजना प्रदाने कर दी। 

भ्रमण गान्‌ महावीर स्नामी कते दैः फि दे गौतम । इस प्रसर निश्चितस्पसे वहं 
चोरसेनापति च्रभञ्नसेन पूरधोपार्जित पुरातन पापकर्मो के विपरकोद्य से नरक-तुल्य वेदना 
का प्रव्यक्त ्नुभव करता हूश्मा समय विता रहा है । 


रीका --गरस्ततसत् मे चोरपल्ली के सेनापति अरमयतेन से युद्र मे ठण्डनायक सेनापति ऊ पराजित 
हौ जाते पर मन्िर्यो क परामशं से खाम, दान श्रौर भेदनीति का त्रलुसस्ण करके मदावल नरेश ने अभयरसेन 
फा जिख प्रकार से निग्रह क्रिया, उस का दिग्दर्शन माच कराया गया । 

मदावल नरेश ने जो कृद्यक्रिया वह वामिफ चि से तो भले दी श्रतुमोदना क योग्य न 
दो परन्तु राजनीति कौ दृष्टि से उसे अनुचित नर्टी कट सकते । एक आततायी च्रथच श्रत्याचारी 
का निग्रह निस तरट से भी होकर देने कौ नीतिशास्त्र की भवान आच्च है । अभग्रसेन जहा 
शूरवीर ओर शादसी था, वदा वह लुटेरा, उक्र ओर श्राततायी भी था, श्रत जहां उसे वीरता के 
लिये नीतिशास्व के श्रनुमार प्रशसा के योग्य समा जाए वहा उसके अत्याचार को श्मधिक्र से 
च्यक निन्दास्पद मानने मे भी कोई आपति नदी हौ सकती | 

नीतिशस्त्र क्रा कटना है कि जो राजा निरपराय श्रौर श्रातत 
प्रजा की पुक्रार कौ सुन ऊर उसके दुख निवास्णा्थं अ्रत्याचार करने 


दणड नदीं देता, वट कमी भी शासन करने के योग्य नही टष्टराया जा सकता । दसी लिये नीति 
शास्न के मम मदावल नरेश ने अ्भञ्रसेन चोरतेनापति का निमरट' करने ॐ लिये राजपुरुपो को बला 
कर शआ्राज्ला दी कि भद्रपुरपो । अभी जाग्रो न्रोर जा कर पुरिमताल नगर के हार चन्द कर दौ ल 
दूटाकारशाला मे अवस्थित श्रमन्तसेन चोरमेनापति को बन्दी वना कर मेर सामने उपस्थित करी 
र्ठ इतना श्वान र्लना क तमाया यह काम इतनी सावधानी ओर तपरता 9 होना चाटिए कि 
चभग्नसेन जीवित दी पकड जाए, कदी वट श्रप्ते को असहाय पा कर व्रप्महत्या न कर त 


वियँ के त्याचा से पीडित 
वालो को शिता नही करता, 


२६८] श्री वपाक सूत्र- [ तीसरा अध्याय 
अथवा उसकी पकडधकड में कही उ पर कोई मार्मिक प्रहार न कर देना जिम सेउमका बही 
जीवनान्त टो जाए श्रर्थात्‌ उमे जोवित हो पर्डना हे, इस वात ऊ विष व्यान रखना, ताि प्रना 
को पीडित करते के फल को वह तयाप्रना श्रपनी आखा से देख सक्रे । 

ज्ञा मिलते ही महाराज को नमर्फार कर राजयपुरुप वहा से चले श्रौर पुरिमताल नगर 
के द्वार उन ने बन्द कर दिर, तथा कूटकारशाला मे जा कर अमग्नतेन चोरसेनापति को जीते 
जो पकड लिग्रा एव वन्दी वरना कर महाराज महाबल के सामने उपस्थित क्रिया | वन्दी कै सूप 
मेँ उपरस्वित हुए अभग्नसेन चोरसेनापति को देख कर तथा उस के दानवीयं क्त्यं को याद्‌ कर 
महाबल नरेश कोध से तमतमा उठे शरीर दान्त पीसते हुए उन्टैने मनी को आक्ञा दी क्रिपुरि 
मताल नगर कै प्रत्येक चत्वर पर वेढा कर इसे तथा इस के सटयोगी सभी पारिवारिक व्यक्ियो को ताडनादि 
द्वारा दर्डिन कसो एव विडम्वित करो, तारि इन्हे अपने कुशत्यो का फल मिल जाए श्रौर जनता 
को-चोरों एव लुर्यं का अन्तर्मे क्या परिणाम टोता रै {?- यह पता चल जाए तथा अन्त में इसे 
सूली पर चटा दो । 

म्री ने महाबल नरेश की इस श्राज्ञा का जिस रूप मे पालन क्रिया उस का दिग्दशंन 
पष्ठ २०६ पर कराया जा चुका | पाठक वही देख सकते है । 

प्रस्तुत कथा--सन्दभं मे ए फेसा स्वल दैजो पाठको को सन्देह--युक्करदेता है| पूच्यश्री 
्रभयदेव सूरिने इस सम्बन्ध में विशि ऊहापोट करते हए उत्ते समादित करने कावड ही शछापनीय 
प्रयत्न क्रिया है | च्राचायं अभयदेव सूरि का वह बृत्तिगत उल्लेख इस प्रकार दै - 

“ननु तीर्थ॑कया यत्र विष्टरन्ति त्न देशे पचयिशतेर्योजनानाम्‌, आदेशान्तरेण ढादरधनां 
म्ये ती्थकरातिशयाद्‌ न वैरादयोऽन्थां भवन्ति, यदाद - = 

"पुच्चुप्पन्ना रोगा पसमंति ईडवदरमारीग्रो, अबुद्धो अणाबुद्धी न होड दुन्मिकलं डमरं च ॥१॥ 

तत्कथं श्रीमन्महाकीरे भगवति पुरिमतालनगरे व्यवस्थित एवाभग्नसनस्य एवं - 
वितो व्यतिकरः सम्पन्न इति ! ॥ 

श्रजोच्यते-“स्वंमिदमर्थान्थंजात प्राणिना स्वछृतकर्मण सकाशाटुपजायते, कमं च 
ढेधा- सोपक्रमं निरपक्रमं च, तत्र यानि वैयदोनि सोपक्रमकमेसंपायानि तान्येव जिनाति- 
शयादुपास्यन्ति, सदौपथात्‌ साध्यग्याधिवत्‌ । यानि तु निरूपक्रमकमेसम्पा्ानि तानि 
श्रव्यं विपाकतो वेयानि, नोपक्रमकारणविपयाणि, असान्यन्याधिवत्‌ । श्रत प्व सवांतिशयः 
संपतलमन्वितानां जिनानामप्यनुपशान्तवैस्भावा गोराल्लकादय उपसर्गान्‌ विहितवन्तः” । छ 
पदों का भावाथं निम्नलिखित रै- 

शासका का कयन है करि जिस रर, देश वा प्रान्त मे तथा जिख मडल; जि ग्राम 
नोर जिस भूमि मे ती्ुकर देव विराजमान ह, उस स्थान से २५ योजन की दरो तक अर्थात्‌ 
२५ योजन के मत्य मे ताीर्ुकरदेव के अतिशय -विशेप से अरात्‌ उन के आत्मकृतेन ते बैर तथा दुभिच् 
आदिकं अनथ नदी होने पाते । जेते कि कदा रै- क 

(९) पूर्वतना सेना प्रशाम्यन्ति इतिवैरमारयं । अतिशटिरना दिनं भवति दभि 1 ॥ ४६ 

(२) साधु सखाभ्वी ओर श्रावक श्राविका रूप च्छविप ख कौ तीथ कल < उ 
सस्थापक क्रा नाम तीथकर दै । 


[1 
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तीशूकर देव के अनिशायविरेष से २५ योन के मन्य मे पूं उत्पन्न रोग शान्त दो 
नाते ह- नष्ट द्ये जाति ह शरोर भविष्य में सात उपद्रव भी उलन्न न्दी होने पाते) सात उपद्रवो के नाम 
ह- (१) ति (२) वैर (3) मारी (४) अ्रतिबरष्ि (५) श्ननाच्रुष्टि (दै) दुभिक्त श्रौर '(«) उमर । 
इति प्रादि पटो करा भावाय निग्नोक्त दै - 6 

(१) ईति- खेती को दानि पहुचाने वाले उप्रवोका नाम ईनि है ग्रीर वद (१) श्रति- 
चृष्टि-वर्पी का श्रि दीना, (२) ग्रनाचरष्टि --वर्पां का च्रमाव, (३) टिड़ीदल का पडना, 
(४) चूहा लगना, (4) तोन दि परिया का उपद्रव, (६) दूसरे राजा की चढ़ -इन मेदो से 
छ, प्रकार का दोठा ६१ । 

यअद्धंमागवीकोपकार ईति शब्द क्रा श्रथ भय करते ह श्रौर वट उसे सात प्रकार 
का मानते) दं तो ऊर वाले दीद, घातवा ` स्वचक्रमय ” उन्दने श्रधिकमानादहै | तथा 
्राङ्ृतशब्दमहाणंवकोपकार इति शब्द का धान्य वगैरह को नुकमान पर्हचाने वाला चदा आदि 
्राण्गिण धेना श्रै करते दं । परन्तु प्रस्तुत प्रर मेँ ईति शब्द से-खेती को हानि पडुचाने तरालि 
चू, रिदी, ओर तोता श्रादि प्राणिगण्‌, यदी चरथ ्रपेकठिति है क्यौ कि श्रतिबृष्टि श्रादि कासात 
उपद्रवो म स्ववतन्त्रर्पेण ग्रहण किया गया है। 

(२) यैर शरुता, (3) मासी -खकरामफ भीपण रग जिसमे एक साय ही ब्रहुतसे लोग 
मरै मरी, प्लेग आदि । (४) श्रतिव्रृष्टि- अस्यन्त वरर (५) इनाचृष्टि -- वपा का श्रमाव, (६) 
दुर्भित्त-ेसा समय जसि मेँ भिता या भोजन कठिनता मे मिक्ञे ~ ग्रकाल, (७) डमर --रपरविञ्चव- 
रार के भीतर या वादिर उपद्रव का टीना | 


साराश यह टै फ जटा पर तीथकर भगवान विराजते या विचरते ह वहा पर उनके 
प्रास पाम २५ योजनकेप्रदेश मे ये पूर्वक उष््रव नहो होने पराति, च्रौरश्रगर होतो मिट जाते, 
यह उनके प्रतिशय का प्रभावदहौताहै । तपर यदि य कथन यवां ह तौ पुरिमताल नगरम जटा 
किं श्री वीर प्रु स्वय विराजमान ई, चौरसेनापति उअभयतेन के ्टागा प्रामादि का दहन तथा 
श्मराजफता का प्रसार क्यो? एव उपै विष्वास मे लाफर व्रन्दी चना लेने करे बाद उस क साथ 
ददय कौ कपादेने वाला इतना कटौर श्रौर निर्दय व्यवहार क्यो? जिम महापुरुष कै श्रतिशयचविशेप 
से २५ गजन जितने दूर प्रदेश मँ भी उक्त प्रार्‌ का कोई उपद्रव नहीं टोने पाता, उनी स्थिति 
मष्क प्रकार से उनके सामने, उक्त प्रकार का उपद्रव हौता दिखाई दे, यह एक दृट मानस 
जले व्यक्ति के हव्य म भी उवलपुथल मचा देने बाली षटना ह | इम लिये प्रहुत प्रदन पर 
विचार करना श्रावस्यक ही नटी नितान्न श्राव्य हौ जाता £ | 

उत्तर--द्स प्रकार कौ शका के उन्न होने काकारण हमा अव्यापक बोध है । जिन 
महानुभावो का शस्त्रीय चान परिमित होता रै, उन के हृदय मे दृत प्रकार के सन्दे को स्थान 
प्रान टीना छं आ्येजनकं नदी दै । स्रस्त, उव उत शका के समाधान की शरोर भी 
पाठक व्यान ठे --- 


ष्छार मे अरुत या प्त जो चु भी दौ रा 8, उत'का स्व से. ख्य कार्ण 


॥ 


अ 
जीव का स्वरत शुभाम कमं है । शुभाशुभम कर्म के व्रिना यह्‌ जीव टस जगत्‌ में, कोई भी 


~~ ~~~ 


(१) अतिवृषटिस्नावृष्टिः शलभा मूप्रका. शुका. | रत्यासन्नाच राजान पडते ठय लतं ~ 


२७०५ श्र विपाक सूत्र- [ तसरं अध्याय 


न्यापार नही करए सकता | बट शुम या श्मशुभ कम॑ढो प्रकारका होता रै] पहला -सोपक्रम 
त्र दूसरा निरुपक्रम । (१ किसी निमित्तविशेप्र से जिन कर्मो को ज्य करिया जा सके व 
कमं सोपक्रम (ननिमित्तफ) कटलाति ह । (*) तथा जिन कर्मो का नाश विना किमी निमित ॐ 
अपनी स्थिति पूरं होने पर ही हो, श्र्थात्‌ जो किसी निमत्तविगेप से विनष्ट न हो सफे, उन 
कर्मा को निंरुपक्रम (निनिमित्तक) कलते ई । 
तत्र जो वादि उपद्रव सेषक्रमकर्मजन्य होते ष्टवे तो तीर्थकरों के श्रतिशयविरेप 

मे उपशान्त हौ जाते ह घ्रोर जो निरपकमकर्मसम्पादिति होते है वे परम च्रमान्य रोग कीतरट 
तीथकर देवो की अतिशय -पररियि से ब्रादिर होते है । अव उसी विषय को एक " उदाहरण ॐ 
दारा समभे - 

व्याधिये ठो प्रकार की तीह । एक साभ्य श्रौर दूसरी असाध्य । जोव्धायि वंचे 
समुचित शओरोपयोपचार से शान्त टौ जाये वह साव्यं चौर जित को शान्त करने क लिये च्रतुम- 
वी वैय की रमवाण त्रोपयिये भौ विकल हयौ जाये वह श्रखाभ्य व्याधि हे। 

तव प्रकृत मे सोपक्रमकमजन्य विपाक तौ माध्यव्याव कौ तरह तीथकर महाराज के अति- 
शय से उपशान्त हो जाता है परन्तु जो विपाक -परिणाम निष्यक्रपकमंजन्य होता है, वह च्रसाव्य 
रोग की भान्ति तीयेकर देव के श्रतिशय से भी उपशान्त नदी दी पाता । इसी भाव को विशेष 
रूप से सुप्ट करने के लिये यदि यू कद दिया जाए क्रि निक्राचित मं से निवन हीने बाला 
विपाक--फल तीर्थकरों के अतिशय सै नष्ट नटी होता श्रिन्तु जो विपाफ़ श्चनिकाचित -कमं-- सम्पन्न ह 
उसका उपशमनं ती्थकरदेव के अतिशय से हो सकता है । यदिवा न दहो तो समपूं रति 
शयमम्प्ति कै स्वामी श्रमणु भगवान्‌ महावीर जते महापुद्षों पर गोशाला जंसी व्यक्तियोके द्वारा 
किये गये उपमर्गप्रदार कमी सभव नही हो सकते | इस से यह भल्ली बन्ति प्रमाणित हौ जाता 
है क्रि तीर्थकर देवो करा अतिशयविशेष सोपक्रमं की उपशान्ति ॐ लिये हैन क्रि निर्पक्रमकमं 
का भी उत से उपशमन होता हे । यदि निरपक्रमकम भी कोयकरात्तिशाय से उपशान्त हो जाय 
तो सरेही कर्म सोपकरम ही होगे निर्पक्तम क्र्म के लिये कोई स्थान दी नही रह जाता | तथा 
$ति भीति रादि जितने भी उपद्रव विशेष हं ये सव सोपक्रमकर्मसम्पति के अन्तमूतदं। इस लिट 
उन का उपशमनमी सभवरहै। 

तव दस सारे सन्दर्भ का सायश यद निकला करि-चोरमेनापति श्रभ्मेन दारा पुरिमताल 
के प्रान्त मे जो उपद्रव मचाया जा रहा था च्रर्थात्‌ जो अराजकता फैल रदी थी तथा उक्के फल ~ 
स्वरूप उसे जो दण्ड प्राप्त हू, यट स्व इचु उन प्रान्तीय जीवो तथा त्रभग्रमेन के पूववदध निकराचित 
कर्मो का ही परिणामविगेष था, जोकि एक परम असाव्य व्यापि की तरह क्रिस उपायनिशेष से 
दूर कयि जाने के योग्य नही था। तायं यह है कि--तीथेकरदेव के अतिशय क) देव --परिभि से 
एक. शरोर सूदं पदी टं दूसरी स्लप्न्त्ज कतर सद प्रहे वृषी ओर 
है ज्र कि लोदे का सेर - प्रमास 
दे । सोपक्रमकम -पेर प्रमाण 





(१) पकः रर उदाटर्ण देसिप्प- मेर प्रमाण की 
सेरप्रमाण का लोहा है । वायु कै चलने पर रतौ उड जाती 
च्रपने स्थान में पडा रहता है । तीर्थकरों को अतिशय वायु के ठव्य 
रई क तव्य ई चनौर निरूपक्रमकमं येर प्रमाण लोदे के ठस्य ६ । 


१ ~ 


हन्दी टत्‌ २७ १ 
तोमरा अध्याय ] हिन्दी भाषा टाका सहित) 0 


~ = = न= = ~~~ = ~ ~~~ ~~ न~ ~= 
( = नन = [न 


ह॒ वाहिरकी धी | ध 
+ व प्रजन को दुसरे स्पसे यू भी समाहितं किपाजा स्कतादहै कि वास्तव मे 
उक्त घटनाविभेपर का सम्बन्ध तो राजनीतिमे दै उस को उपन्रवविगेप्र कदा दी नदी जा सकता । 
उपद्रवविगेप्र तो ईति भीति आदि ई, जिन का उल्लेख ऊपर क्रिया जा चरा वे उपद्रव तीथकर 
देव ॐ श्रतिशयविभेप्र मे वद्य दूर हौ जाते ₹ं॑पल्तु ऋरायि्योंको दियिग्ये दण्ट का उष्द्रवों 
में सकरलन न टोने के कारण, उसका तीर्थकरदेव के ग्रतिगय के साथ को$ सम्बन्य नही रहता । 

“--कग्यल० जाव पडिखुणनि-› यदा पठित जाद - यायन्‌ पद से विवक्तित पदौका 
नदेश प््ठ २४६ पर क्रिया जा चुका ई। 

“‹-पनेणं चिदहदाणेण-ः "यहा पटित एतद्‌ शब्द मे -भिक्ता कौ गए भगवान्‌ गौतम स्वामी 
ने पुग्मिताल नगर के राजमार्गं पर जिस विवान-प्रकार समे एक पुपर कौमारे जाने की घटना देखी 
थी उस विधान करा स्मरण कराना ही सूच्रकार करो अ्रभिमत है । तथा एनद्‌ -शण्द - विपवफ़ श्रधिक्र ऊहापोह 
षष्ठ १७८, प्रर क्रिया गया है । म्रन्तर मात्र इतना है क्रि वहा उन्कितक कुमार का वणन रै 
जवर करि प्रस्तुत मे खमग्नसेन का । शेप वर्णन सम ह| 

- पुय जाव विदरति--यहा ॐ जाव--यावत पद से-पोराणाणं इच्चिरुणं दुप्पि- 
डिक्कन्ताण ्रसुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पाव फलविनिचिसेसखं पच्चणुभवमाणे--इन पदो 
का अह्ण करा सूदकरार को श्रभिमत दै । इन करा शब्दार्थं प्रष्ठ ४७ प्रर क्रिया जा चुका है। 

श्री गोतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से जो प्रश्न किया था, उस का उत्तर 
भगवान ने दे दिया । च्व श्रग्रिम सूच मे गोतम स्वामी की पर जियासा का वरणंन करते हुए 

सू्रकार कहते ई- 

मूल ` अरमन्मसेणे शं भते ! चोरसैणावती कालमासे कालं फिन्चा कहि 


गच्छिहिह्‌ ? कटि उववग्जिहिः १ गोतमा } तअ्रभग्गसेणे चोग्ये सत्ततीसं वामाई 


परमां पालट्त्ता श्ज्जेव तिभागावसेसे दिवसे घ्लमिन्ने कते समासे कालगते इीसे 
र्थणप्यमाए्‌ पुहवीए रक्कोसे° नरेऽषसु उवव्िज्जिषिदि । से ण ततो अशंतरं उन्व- 
डित्ता, एवं संसारो जहा पमे जाव पुटवीए० । ततो उब्द्टित्ता चाणारक्ीए शगरीए 
श्यग्ताए पर्वायाहितिः से णं तत्थ सोयरिएहि जीवियाउ ववरोचिण समासे तत्थेव 
वाणारमीए्‌ शगरीए सेद्विङनंसि पत्त्ताए पच्चायाहिति, से णं तस्थ उम्मुरष्वालमरे, 
स 0. 
प (१) छाया -च्रनग्नयेनो भटन्त 1 चौरसेनापति काल छत्रा कुत्र गमिष्यति ? करुबोपपस्यते ! 
गौतम । अमग्नसेनश्नौरमेनापतिः समप्तव्रिंशनेवेर्पीणि पर्मानु पालयित्वा आयव त्रिमागावणेपरे दिवे 
गलभिन्न कृत खन्‌ कालगतोऽस्या रलनप्रभाया प्रथिव्या उक्कपरंस० नेरविकेपूपपस्यते । ततोऽनन्तर. 
सुद्दृत्य, एव ससारो यया प्रथमो . यावत्‌ प्रथव्याम्‌ ०। तत॒ उद्वृत्य वाराणस्या नगर्या शुक्ररतया 
्रत्यायास्यति स तत्र शोकरिकजीवनाद्‌ व्यपरोपित सन्‌ तयैव वाराणस्या नगय¶॑ श्र ष्ठि्ुले पुत्रतया 
रतयाया्यति । स तवोन्ुक्तव्रालमावः, एव वथा प्रथम यावदन्त ऊरियतीति निन्नेप | 
॥। वृतीयमव्ययन समाप्तम्‌ ॥ 


२७२] श्रौ विपा मूत्र 


[तीसरा श्रध्याय 


~ न~ ~~ ~ ~ ~~~ 
न्न = १०००० 
= 


एवं जहा पटपर, जाव श्र॑तं काटि त्ति निकश्हेषो 1 


॥ ॥ ततिय अनज्भयशं सपत्त ॥ 

4 व 1-दे भगवन्‌ । । द्रनग्णसेते एं -त्रभननमेन | चोरसेणाधती --चौरतेनापति । 

-कालमान म-मूघ्यु के ममव कच्चा काल कर ३ न 
गडि हि १-- जायेगा 11 क कटा पर । १; 4 

ध | ई~क्दापर ॐ उन्न दगा १ । गातम 1 -दे गौतम । | 

द्ममग्यसे ~ चरमननन । चरसे -चो्तेनापत्ति । स तातोस - सती ३७ । वासाड--वर्पा का । 
परमाञ्य -परमायु । पालन्ता- पाल कर-मोग कर । ग्रज्ञेव-श्नाज दी | निभागावसंसे- 
त्रिभागावगेष अर्थात्‌ जिम का तनया भाग वाको हौ रेते । दिवसे-दिनि म । सृलभिने- 
सूली चे भिन्न 1 कने समाणे-म्िवा हत्रा । कालगते काल सृत्य को प्रान्त टुत्रा । ऽमीकते- 
ठ्ख | स्यशणप्यभाद-रलनप्रभमा नामक | पुढबीर-नफ्त म । उक्कासे०--जिन की उक्कृष्ट स्थिति 
एक सागयेपम की दै, पेते । नखपसु-नारक्रियो म । उवबल्जिदिड उत्पन्न होगा । ततो- 
वहा से- नरक मे । श्रणनर--व्ववरवान रहित । उच्वटित्ता-निकल कर । सें रं-वद। प्वं- 
रखी प्रमार । संसासय-उसारभ्रमर करतां दृश्रा । जहा जने । पटमे ~ प्रथम श्मव्ययनगत 
स्गापुतचर का वरुन क्वा ई 1 जाव-- यावत्‌ । पुदवीर= --प्थ्वीऊावा में लालों वार उत्पन्न होया । ततो- 
वदा ने । उन्वटत्ता-निकल कर । वाणारसीट-- बनारस नामक । शगरीण-नगर में । 
सूरस्ताण--श्फर ल्प म । पच्चायाहिति--उत्पनन दोगा । तत्य -वदा पर । सेणं --वह। 
सायरिप्पहि-गूऊर का शिक्रार करने वालों क द्वारा । जीवियाड-जीवन तसे 1 ववरोविष 
समारे- रदित क्रिया दुरा । तव्येव-उमी । बाणारसीर--वनारस नामक । शगरीद--नगरी 
म । सेशकुलि-प्रेण्ठि-कुल में । पुत्तत्ताए-पुत्र स्य ने । पच्चायाहिति--उलन्न दोगा । 
तत्य-- वदा पर । स णं- वष्ट । उम्मुकवालभावे- बालभाव - बाल्यावस्था कौत्वाग कर 1 जहा- 
ज्खि प्रसार । पटठमे- प्रथम श्रध्ययन म प्रतिपादन क्रिया गया । प्वं~- उखी प्रकार 1 जाव- 
यावत्‌ । प्रंतं-जन्म मरण का तरन्त | काटि-क्ररेगा अर्थात्‌ जन्म मर्ण से रदित टौ जावेगा । त्ति- 
इति गब्द खमान्व्थक्र ३ । नितवेवो- नित्य श्र्थात्‌ उपमहार पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिये 1 ततियं - 
वतीय } अनज्फयणं--त्रव्वयन) समत्तं-सुमाप्त द््रा। 

मूलार्थ-- भगवन्‌ 1 अथग्नसन चोरसेनापति कालावक्षर मे कराल करके कर्द जाएगा 1 
तथा कटां पर उत्पन्न होगा ? 

गोतम 1 अमग्नसेन चोरसेनायति ३७ वै की परम रघु शनो भोग कर श्राज दी 
त्रिमागावशेप दिन मे मूली प्र चद़ाये जाने से काल करके रत्नप्रभा नामक प्रथम नरकम्‌ 
नारकी रूप से-जिषक्री उच्छ म्थिति एक सागसेष्म को दै, उन्न होगा । तदनन्तर परथ 
नरक से निशे क्र मेप सलारथ्रप्रण प्रथम अष्ययन मे प्रतिपादित गपुत्र क ससार 
श्रमण की तरह ममम लेना, यावन्‌ पृध्यीकाया मे लाखों वार्‌ च्दयन्न होगा 1 34 

वहा से निश कर्‌ वनारघ नगत मे शूश्रके रूपमे उलन दना, वहा प्र शौरि - 
शकर के शिकास्विं द्वारा रात एकया हृश्या फिर उसी बनारस नगरी के श्रथकुल म पत 
ख्ये से उन्न योगा । वहा वालमाव को स्याग कर्‌ कर युवावस्था कौ भद टोता ह 
यावत्‌ निवरीएपद को प्राप्न करेणा-जन्म आर मर्ण का अन्त करेगा । निक्तेप--उपसदहार को 


कल्पना पूर्वै की भावि कर लेनी चादिये। 
1 तृतीय अध्ययन समाप् ॥ 


न्न मनन ~ = ~~ ~~ ~~~ ---- ~~ ----~ ~ ~ ~~ ~ 
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टीका _ प्रस्तुत सूत्रम मौतम स्वामौ कै प्रन तया भगवान्‌ करी ग्रोर से दिये गये उसके उत्तर 
का वर्णन कयि गयादरै। 

भगवन्‌ । च्रभग्नसेन चोरसेनापत्ि यहा मे काल कर्के कदा जयिगा १¶ श्रौर कदा पर उत्पन्न 
लेगा १ ओर अन्त मे उभकरा क्याव्रनेगा्ये गोतम स्वामी के प्रदन है, इनके उत्तर में भगवान्‌ ने 
जो कुछ फरमाया वह निम्नो दै- 

गोतम । भ्रमन चोस्येनापति पने पूर्वोपाजित दु्कर्मो के प्रभाव मे महती वेदना का 
त्ननुभव करेण श्रौर पुरिमताल नगर के मदाप्रल नरेश उमे ग्राज दी श्पराहकाल मं उ्षके त्रपो 
के उपलक्ष्य म सूली पर चढाेगे । 

प्रस्तुत कथाचन्दमं म जो यह लिखा है कि ऋअभग्नमेन को श्रपराद्रक्राल मे सूली पर 
चढाया जावेगा, इम पर यहा एक द्मा होती है मि श्रभग्नमेन फी --पुरिमताल नगर के प्रत्येक 
चत्वर पर यटा कर चावुकां के भीपण प्रहत से निर्दयतापूवंक ताद्धित करना, उसी के शीर म 
से निकाले हुए माखण्ठो का उसे चिज्ञाना, तथा साव म उमे स्थिर का पान कराना, वद्‌ 
भी एक स्थान पर नदी प्रव्युत प्रठार्ह स्थानो पर-इस प्रकार की भीपरण॒ एव मर्मस्प्शा दशां 
किये जाने पर भी वह जीवित रदा, उम का वदा पर प्राणान्त नदीं हुग्रा, यद कंसे ! श्र्थात्‌ मानवी 
प्राणी म इतना वल कदा रै कि जो दस प्रकार पर नरकतुत्य दुखं का उपभोग कर लेने पर 
भी जीवित रह सके ! इस श्राशकराका उत्तर निम्नोक्त ६- 

शारीरिक वल का श्राधार सदनन ( सषयन) दौता है । दद्य की स्वनाविरोप्र कानाम 
संहनन है । बट छः प्रकार का होतार, जो कि निम्नोक्त ई३- 

(१) वञ्र्पमनाराचसंहनन--वन्न का प्रथं कील होतार । ऋषभ वेषटनपट (टी) को 
क्ते ह । नाराच शब्द्‌ दोना श्र के मकटवन्ध (वन्वनविगेपर) कै किये प्रयुक्त होता दै । श्र्थात्‌ जिख सदनन 
मे दोनो द्रोर्‌ से मकटव्रन्व दारा जुह्धी हू ढौ डया पर तीसरी पट की अकति बाली दडीका 
चारो श्रोरसे वेन दौ शरोर जिशर्मे इन तीन दडधियो को भेदन करने वाली वज्न नामक हद की कील 
दो उसे चच्नक्रपभनारयाचसंहनन फदते ई ! यद सदनन खव से ग्रधि चलवान दौता १ 

(३) ऋपमनाराचसंहनन --जि्त स्दनन मे दोना श्रोर से मकटयन्ध द्वारा जुडी ह 
दो दद्धो पर तीसरी पट कौ श्राङृति वाली हट का चारो श्रोर से वेन हौ, पर तीनों ह्यो 


का भेदन करने बालौ वन्न नामक ददु की कीलं न दो उसे ऋपमनायचसहनन कहते है । यद 
पले कौ श्रपेक्षा केम बलवान होता 8 । 

(२) नापचसंहनन --जि् सहनन मे टोनो च्रोर से मरखन्ध द्वारा जुङ्गी हुई दइष्धिया 
दं पर उन्दीके चारों तर्फ वेष्टनपटर श्रौर वञ्च नाम कील न ले उसे नाराचसखंटनन कदते ई । 
यद दूसरे कौ शरपेक्ता कम बलवान होता ई । 


. ¢) ्रधनाराचसहनन --जिख सट्नन मे एक श्रोर तो मकखन 
कीली दो उसे ्रधनायचसंहनन ऊहते ई । यह तीसरे की श्रपे्ता कम चलन बाला दोता ६ै। 
, ५) कौलिकासहनन -- जिस सहनन म दद्धियां केवल कील से नुह्धी हई शे उसे कीलि. 
कासंहनन कटे ई । यद चये की श्पेश्षा कम बल ब्राला दोता दै | 


॥ 4 
(६) सेवातकसहनन्‌ -जिस सहनन में दद्धिया पयन्त भाग मे 


कप्त हदः स्दती द तया सदा चिक्ते पदा कै प्रयोग एव तेलादि की 


ध दौ ओर दुसरी ओर 


एक दुसरे को स्पशं 
मालिश की अपेत्ता रखती 


२७४] तरो विपाक सूत्र- [ तोरा श्र्यय 


६, उते सेवातेक संहनन कहते ह॑ । यह सव से कमजोर सहनन होता ३ । 

इस सहनन -वणंन से यह स्प्ट शौ जाता दै किशरीरगत सवलता एव निर्वलता सहनन 
के कारण ही होनी है । सहनन यदि सप्रल होता हे तो शरीर भी उसके श्रनुरूप स्वल होता 
है इमके चिपरीत यदि महनन निगल है तो शरीर भी निर्बल लोगा | अतः श्रम्ेन इतना भी- 
प्रण॒ सकट सह लेने पर भीजो जीवित रहा, र्थान्‌ उस का प्राणान्तं नही होने पाया तो इष में 
केवल सहननगत ब्रलवत्ता को ही कारण समना चाहिये । श्राज भी सहननगत भिन्नता क कारण 
व्यक्तियों मे न्युनापिक व्रल पाया जाता है । श्रपनी छाती पर शिला रखवा कर उस हौड से 
तुडवाने बाले तथा अपने वक्स्स्यल पर हाथी कौ चलवाने बाज्ते एव॒ चलते इजन को रोकने न 
खाहस रखने वाले वीरा्रणी राममूतिं को कोन नहो जानता ? साराश यह है सहननगत बलवत्ता 
के सन्पुख कुऱ,,भी स्रप्तम्भव नदीं है । रहस्यं तु केवक्तिगस्यम्‌ .1 , 

प्रमञ्मेन चोरसेनापति कुल " सेन्तीषख वपं की श्राय मोग कर शूली के द्वारा काल- मृत्यु को 
प्राप्त कर पूर्वकृत दुष्कर्मो से रत्नप्रभा नामफ प्रथम नरक मे उन्न होगा, नरकमे भौ उन लारकरियो 
म उत्पन्न होगा, जिन कं) उक्करष्ट श्रायु एक ग्सागरोपम की है, एव नानाविध नरकयातना््रो का 





(१) प्रस्तुत कथासन्दभे म लिखा हे किं अ्रभथ्रसेन के श्रागे उसने लघुपितानश्रों (चाच), 
महापिताश्रों - तायो, पोतो, पोतियो, दोदतो तथा दोदत्यि श्रादिं पारिवारकि लोगो रो ताडित किया 
गया । साथ में त्रभय्मेन की प्राय ३७ वपं की चतलाई है । यहा प्ररनहोता हैकिं इतनी छोरी 
आयु मे दोहतिरयो आआादिका होना के सम्भवटी सकता दै? ईस प्ररन के उत्तर मेढोप्रकार के मत 
पाए जाते रह! जो कि निम्नो ई- 

१- अभग्नसेन के पिता विजय चोरमेनापति का परिवार श्रभग्नसेन के अपने पिवृपद्‌ पर 
प्ररूढ हौ जाने क कारण उते उमी दृष्टि से अर्थात्‌ पिता की द्टिसे देखता था शौर श्चभग्नसेन 
भी उस पितृपरिवार का पिता की भान्ति पालन पो किया करता था । इसी द्टिसे सूत्कारने 
विजय चोरमेनापर्तिं क पररेवार को श्रभग्नसेन का परिवार बतल्लाया है। 

२ अ्रभ्रसेन चौरसेनापति के ज्ये माई की सन्तति भी उसके पौता ीहता घ्रादि 
"सम्बन्धो सेकदी जा सकती &। अरत याजो अभथमेन के पोते, दोहते श्रादि पारिवाछ्ि लोगोका 
उस्लेख किया गया रै, उस मे किसी प्रकरार का आअनौचित्य नदी है। | 
। (र) एक योजन (चार कोस) गहरा, एक योजन लम्बा, एक योजन विस्तार बाला कृष हो; 
उसमे युगलियो के केश-बाल अर्यन्त_ दूस किये हए शर्थात्‌ जिनके खण्ड का घ्रोर खण्ड न ह सके, 
भर दिये जाए, तथा वे इतने ` टकर भरे जावे कि जो एक वत्र की भान्ति घनरूप ९ 1 
जिन पर चक्रवर्ती की सेना (३२ हजार सुदकुटधारी राजा, ८४ लाख हाथी, ८४ लाख घोड, ८५ 1 
रथ तथा ६९ करोड पैदल सेना) श्रमण करती हई चली, जाएु तव भीष केशखण्ड समुडने न 
पावे । श्रथवा गमा, यमुनादि नदियों करा जल उस क्रूप पर मे वहने लग जाए तव भी एक बालं 
बहाया या आद्रन ्रियाजा सके, एव जिस कूप पर उच्करापात आदि कौश्रग्नि गी वर्प जौयो के 
साथ होवे तव भीउन कैर्ोमे सेक भौ केश द्ध नहो ,सके, ठेते ठोखकर्‌ भरेहृद उदम 
से सौ रवप के वाद फ़ २, कैशखणड निकाला जाये | इसो, मान्ति निकालते २ जितने काल मं 
वह दूष खाली लो जाए, उतमै काल की एक पस्योपम स्ञा होती दे। देम द्म कोडाफोडी (वल 
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शनुभव करेगा १ । 
पाठको को स्मरण होगा कि श्री विपाक सूच के प्रथम च्रव्यवन मँ सूगापुच्र की जीवनी का उल्लेख 
किया गया £ । सूत्रकार उसी बात का स्मरण कराते हए लिखते ई-- 

पव संसासे जहा पढमे- श्र्थात्‌ जेता प्रथम चव्ययन म मृगापुत्र का उसारभ्रमण 
कयन कर श्रये ६, ठीक उसी तरह ए्थिवीकायोखत्तिपयन्त प्रस्तुत अव्ययन मे मी ग्रभग्रषेन चौर-- 
सेनापति के जीव का उसारभ्रपण जान लेना चादिये 1 दरे शब्दो मे कं तो-जंसे खगापुत्र ससार में 
गमनागमन कसा उषी प्रकार अभय्रषेन का जीव भौ चतुगतिरूप स्खार म जन्म मर्ण करा- 
यद कदा जा सकता ६, शनो म जो विशे अन्तर दै, उका निशंय सूत्रकार ने स्वयं कर दिया 
६) मृगापुत्र का जीवे तो नरफ़ से निकल कर प्रतिष्ठानपुर नगर म गोरूप से उत्पन्न होगा 
जव कि श्रभ्रमेन का जीव वनारस नगरी म श्रुकर रूप से जन्म लेगा 1 

भगवान्‌ कते ह कि गौतम । शकर रूप मेँ जन्मा टृ्रा' अभ्यसेन का जीव शिक्रारियो 
कै द्वारा माराजाकर फिर बनारस नगरीर्म ही एक प्रतिष्ठित फुल में पुत्ररूप से उत्पन्न होगा| वहा जन्म 
लेकर वह्‌ अपने जीवन को उन्नत वनने का प्रयत करेगा । युवावस्वा को प्राप्त होने भर एक 
सयमशील मुनि के सहवात से मानवजीवन के महत्व को समेगा । तथा आध्यात्िफ़ विचारधारारश्रो 
कै ब्रते २ श्र ततीगत्वा वह साधुदत्ति को श्र गीक्रार करेगा ओर उसके यथाविधि पालन से सौधमं नामक्र प्रथम 
देवलोक म देवकरूप से उत्पन्न होगा । देवोचित सुखो का उपभोग कर के वदा से च्यव कर 
महाविदेद तेच म जन्म लेगा | वहा चुवावस्था को प्राप्त टौ कर अनगार वृत्ति को अ्रगीकार 
करेगा । उखके सम्यक्‌ अनुष्ठान से कंप इन्धन को तपरूप श्रग्नि से 'जलाफर आ्आत्मगत कम 
मल को भस्मसात्‌ करता हूश्रा परम कल्याणरूप निर्वाण -पद को प्राप्त कर लेगा । तात्पयं ग्रह 
दै कि सवंपरकार के कर्मो का चन्त करके जन्म मर्ण से रदित दोता हु शाश्वत खुखको प्रा 
करेगा, आत्मा से परमात्मपद को ग्रहण करेगा । 

-उक्कोसे० -यदा का विन्दु -उक्कोससागसोवमद्धिपसु - इस समस्त पद्‌ का परिचायक 
ै। इस पद का श्रं पटायें क्रिया जा चुका &। 

“-- जषा पटठमे जाव पुढवी० - यटा पठित जाव --यावत्‌ पद से -खरीसवेखु उववल्लि- 
षड तत्य खं कालं किच्चा-से ले कर\-तेड० श्राड०-यटा तक के पदों का ग्रल्ण सममना । इन पटो 
का शब्दाय घृष्ट ९३ पर दिया ना चुका दै । तथा -पुढवौयः>--यहा के विन्दु से -ग्रणेणसतसदस्सक्छुत्तो 
उववज्जिहिति-- इन पदो का ्रह्ण करना चाद्ये । अर्थात्‌ लाखो बार प्रयिवीकाया मेँ उत्त होगा । 

-पटमे जाव श्तं यदा कै-जाव-यावत्‌ पद से--विरणायपरिणयमित्ते जोन्वश 


1 
करोड को दस करो से गुणा करने पर जोश्रफ हौ वट) पल्योपमों का एक स्ररोपम होता है। 
साराश यद रै कि श्रकों द्वारा न वताई जाने वाली बड़ी भारी श्राय को सूचित करने कै लिये 
सागरोपम शब्द का आश्रयण किया जाता रै। 

(१) नरक मे किस तरह की कस्पनातीत यातनावे भोगनी पडती ई १? इस विषय का शास्त्रीय 
श्नतुभव प्राप्त करने के इच्छुक को श्री उत्तराध्ययन सूत्र कै १९ वेश्रव्ययन म वित मरगापुत्र कृ 
जीवनी का सादयोपान्त च्रवलोकन करना चाहिये | क्योकि ख्रगापुत्र ने अपने माता पिता कोस्वय्‌ 


€ 
मोगी गहं नरक -सम्बन्धी वेदनां का श्पने जातिस्मरण ज्ञान के दारा वोधदकराया था । जोकि 
नस्कम्यन्धी सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिये पर्या हे । 


२७६. | श्री वपाक सुत्र-- [ तीसरा श्रध्याय 


न = [2 = = न= डः 


मणुष्पत्ते- से ज्ेकर - सिज्भिदिति सुच्चिहिति परिणिच्वाहिति क्षव्वदुक्लाण -यहा तक के पदों 
फ़रा अर्स करना चाहिये । इन पर्ठो का चरथं प्रथम चरध्ययन के अन्तम किया जा चुका रै । 

--निक्ेवो -*नित्तेप-को दूसरे शब्दो मे उपसंहार कते ई । लेखक जिम समय 
दमपने प्रतिपाद्य विषय का वर्णुन कर चुकता है तो श्रन्त मेँ पूर्वंमाग को उत्तरमाग से मिलाता 
३ | उषी भाव कौ सूचित करने के लिये प्रकृत ञ्ज-यवन के ग्न्त म“ --निक्ेवो -” यद पद दिया 
गब, है । इस पद से अभिन्यञ्ञित श्र्थात्‌ प्रस्तं तृतीय श्रध्ययन के पूर्वापर सम्बन्ध को मिलने बाला 
पाठ निम्न प्रकार से समना चादिये- 

^ पव खलु जम्बू ! समरेए भगवया महावीरेणं जाव संपत्ते शं दुह विवागाणं ततियस्स 
च्रज्छयणस्स श्रयमष्टे परणते त्ति वेमि । ५ 

पाठकों को स्मरण हौगा कि चम्पा नगरी के पूरभद्र नामक उदान में श्रमण भगवान्‌ 
सहावीर स्वामी के अन्तेवासी-शिष्य श्री सुधर्मा स्वामी तथा टरन्दी के शिष्य श्री जम्बू स्वामी विराजमान 
ह| वहा श्री जम्बू स्वामी ने श्रपने पूर्य शुख्देव श्री सुध स्वामी से यह ्राथना की भी कि मगवय्‌ | 
बिपाकश्रुत के अन्तगंत दु खविपाक के द्वितीय श्रव्यवन के थं कोतो्भे ने श्राप श्री से षन 
लिया ३, परन्तु श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उसके तीमरे अध्वन म क्रिस अर्थं का वर्णन 
किया ह १ अर्थात्‌ उस मे किंस विपय का प्रतिपादन क्वा है १ यह मेने नही घना, अत्‌ श र 
उस करा श्र्थं सुननि की भी मुभ पर कृपा करं -यट प्रदन प्रस्त अध्ययन के प्रारम्भ म का 
गया था] उखी प्रश्न के उत्तर मे च्रायं सुधर्मां स्वामी ्रमग्नसेन का जोवनदृततान्त सुनाने के 
नन्तर कहते ई कि- । 

' हे जम्बू! इख प्रकार मोपराप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दु लविपाक के तीसरे 
त्र्ययन का यहं पूर्वोक्त श्रथ प्रतिपादन ' किया है । तथा हे जम्बू । लो! सेने कदा दै उछ मे 
मैने अपनी तरफ से छुं नदीं कहा किन्तु भगवान्‌ मदावीर स्वामी की सेवा मे निवात कर जो क 
मने उनसे खना, वही ठम को सना दिया-- यद्‌ -पवं खलु जम्बू । -- इत्यादि प्दोका भावाथ है । 

प्रस्तुत तृतीय च्रध्ययन मे सूतरकारने मानव जीवन के कल्याण कै लिये अनेकानेक अनमोल 
शिक्षाए दे रखी दै । मात्र दिग्दशन के लिए, कुछ नीचे अरकित की जाती है- - 

(९) कुछ रखना-लोलुपी लोग श्रडों मे जीव नदी मानते ई । उन का. कना ध 
ररा वनस्पति का ही स्परान्तर दै, परन्ु उरनं परस्ठुत दृ"य अध्ययन मे वरतं निय श्रञवाणिन 
कै जीवनवृत्तान्त से यट सममः लेना चाये कि अण्डा मास है, उसमे भी हमारी तरह से 
स्प्राणी निवास करता दै रौर जिम तरहमे हम अपना जीवन सुरिति एव निरापद्‌ भनाना ह 
ह, सेस उनसे भी च्रषने जीवन को घुरि एव निरापद रखने क अ-यक्त शअन्यवसाय श्रवस्थित ई | 
तथा जिस तरह हमे किसी के पीड़ित करने पर दु खानुभव एन खख देने पर इ देने पर खुलानुमव हता ॥ 


3. 
(१) निप शब्द का ्रथंसम्बन्धी ऊहापोह शष्ट १८८ पर क्रि जा चका ६। 
प्राणियों का वंन किया है 


(र) श्री दशवैकालिक चूल के चठुं अन्यन मे जहा तरस प्रा 
वहा च्रण्डज को त्रस प्राणी माना ह । अमरे मे मैदा होने वाले पक्ती, मछली च्रादि प्राणी श्रण्डजं 
कहलाते ई । से जे पुण इमे श्रसेगे बहवे तसा पाणा, तंजहा--श्रएडया पोयय।. । 

कुच लोग यह तआरशका करते ह किं जव ञरडे को तोड़ा जाता हैतो व्हासे किसी प्री के निकलने कौ 


तीसर श्रध्याय | हिन्दौ भाषा टीका महित । [१७७. 
उसी तह उतै भी इख देने पर दुलालमूति श्रौर सुख देते पर ,युखातुमूति दती दै ! फिर भले 
ही उसकी सुलातुभृति णव दु खानुभुत की मामग्री हमारी टुध्ठषामग्री एव - मुखसामग्री से भिन्न 
हौ | परन्त॒ 'श्नन॒मव की श्रवर्थिति दोन में व्रसाप्र चलती रै । पयत अण्डो कौ नष्ट कर देनाया 
खा जाना एव उसके क्रयविक्रय का अथं है-प्राणियों के जीवन को लूट लेना! 

फरिसी के जीवन को लूट लेना पापदै जो करि मानवना-के लिये सव्र से वड़ा श्रभि- 
शाप है] पाप दुख का उन्न करने वाला दोता है, एव श्रात्मा क्रो जन्म मर्ण के परम्पय-- 
चकर मे धकेलने का प्रबल एव श्रमोध (निष्कल न जानेवाला) कारण वनता ई । तभौ तौ अमम्नमेन 
के जीव को निण॑ंय अरएढवाशिजि के भव में क्रिये गये श्रो के नक्त्ण एव उन के च्रनायं 
एव॒ श्रधमपृणं व्यवक्षाय के कारण दी सात सागरोपम यवे लवे कराल तक्र नरक मं नारकीय 
द्रस्य एव समीप्रणातिमीप्रण दुखो का उपभोग करना पडा था । श्रत युखाभिलापी एव विचार-- 
शील पुख्प को प्रस्तुत श्व्ययन मे दी गई शिन्ना से श्रपने को शिक्षित करते दए स्रणडां का पाप-- 
पूणं भक्षण एव उनके दविक चरर श्रना्यं व्यवक्षाय से सदा दुर रहना चाये, च्रन्यया निय 
ग्ररडवाणिज के जीव की बन्ति नारकीय" भीप्ण यातनाग्रो, से अपने को बचाया नदी जा सकेगा । 

(२) धन जनाद के श्मिमान से ` मत्त हए अद्वानी जीव जिष समय पापकर्म का आचरण 
करते रै तौ वे उस समय व्रडी खुशिया मनाते ई शरोर सत्पु! क अनेको बार समाए जाने 
पर भी उन पाप कर्मा के दुखद परिणाम -फल की शरीर उनफा तनिफ़ भी व्यान नदी जाने 
पाता, प्रवयुत पाप्पूणं प्रवृत्तियों करो द्यी उपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य बनाते हए रातदिनि पापा- 
चरणो मँ सलग्न रह करर वे श्रपने इस दवदुर्लभ मानवमवर को नष्ट कर देने प्रर तुले रहते ह, 
परन्तु जत्र उर उन ईिता-पूणं दु्परवृत्तिर्यो से उत्पन्न पापकर्मा का कटुफल भुगतना पड़ता ई, 
तव वे श्रत्राण एव अ्रशस्ण दौफर रोते ई, चिदलाते ह ओर श्रत्यधिक दुर्दशा को प्राप्त करने के 
सायर अन्त मे नर मे नाना प्रकार के भीप्रण दख करा उप्रभौग करते ईह । 

पुस्मिताल' नगर के प्रत्येक चत्वर पर व्रन्दी वने हुए श्रनमग्नयन चोरमेनापति के माथ जो 





वजाय तरल प्रायं निकलता ६ । री स्थिति मे यद कपे कदा जा सख्कता ह क्रि श्ररुडे मे जीव 
ट हसश्राशक्रा का उत्तर निग्न ६- 

श्रण्डे से निखन पदां तरल है श्सक्ियि उम मेँ जीवर नटी ३, यद कोई सिद्धान्त नही 
है, ्योकि श्रण्डे सेमी दी स्थिति मनुष्य के गर्म कीनी होती हं। तात्य यदह करि यदि एकदो 
था तीन मास कैग करा परतन श्रिया जातो गर्मशयसे मात्र रक्त काही खावटौता १, तथापि 
फेय रकस्वरूप गभं का पात कए्ना जदा श्राव्यात्मिफ दृष्टि ते पल्चेन्दरियवध है महापाप है, वदा 
कानून (राजनियम) कौ दृष्टि से वह निप्नद्र एष दण्डनीय है। गभ॑पात का निपेध इसी लिथे किया 
जाता दैफरि कुछ काल के अनन्तर उसरगर्भ्े से फरिसी प्राणी का [विकसित एव परिवृद् रूप उपलब्ध 
टना था। दीक दसी शकार च्रण्डे मे भी समयान्तर मे किसी गतिशील एव सागोपाग प्राणी का 
प्रादुर्भाव निवाय दोतादै। तवर यटकटना रि ्रर्डेमे जीव नही होता, यट एक भयुकर भूल है । 
८ 1 0 ह 1 ८ 1 करने वाले यन्व्रो दवारा 

। का श्रनुमव दोना ३। 


२७८] श्रो विपाक सूत्र- [तीस श्रध्याय 
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द्ममानुपिफ व्यवहार किया गया है, तथा उसे जो हृदयविदार्कं दण्ड दिया ग्या है, वह स्य 
उसकै श्रपने दी निर्णय श्णडवाशिज के भव म परिये गये माक्ाहार एवं श्रना व्यवसाय से उद- 
न्न कर्मा कै कास्ण तथा इस भव मे म्रामों का जलाना, नगो को दग्ध करना, पथिको को लूट 
कर उनके प्राणो का भ्नन्त कर उालना तथा उन्हे दने २ का मोहताज वना देना इत्यादि भयानक 
दानवीय पाप कर्मो कादी कट परिणिम र । इस लिये प्रलयेफ सुखाभिलापी पुश्प को माखाहारश्रौर 
उसके दिखापूं भ्यवसाय से विरत रहने के साथ २ ्रामघातदि दुष्कर्मो से अपने च्राप को 
सटा वचाना चारिथि श्रौर जहा तकर घनम्केदुचखिर्तो के दुख को दूर कसना, निराधिर्तो को आश्रय 
देना आदि सत्कार्यो मेँ ्रधिकायिक भाग जेना चाय । तम मानव जीवन की सफलता है एव कृतङृत्यता दै । 


| चतीय श्रभ्याय समाप्त ॥ 


1 । 


प्रथ चतुथं च्रध्याय 


र्य श्र्यात्‌ आगम-धममंशास्त्र अथवा परमात्मा म्‌ च्राचरण करना व्रह्मचर्यं कटलाता है । 
तासयं चट है कि परमात्मव्यान मे तल्लीन होना त्या धमशास्त्र का सम्यक्‌ स्वाध्याय करना, घर्थात्‌ 
उसे प्रतिपादित शितानां को जीवन मे उतारना त्रह्नचयं कहा जाता दै। ब्रहचयं का यह युलत्ति - 
लभ्य योगिक अर्थं & जोकि आजकल एक विशिष्ट चरथं मे रूढ हो चुका है । श्राजकल तह्मचेयं का 
रूट अर्थ--मेधुन का निरोध है, अर्थत स्त्री कापुरुष के सहवास से ष्यक रहना ओर पुख्ष का स्त्री के 
सपक मे एक्‌ रहना व्रहमचयं कहलाता दै । प्रकृत मेँ हमे इरी रूढ अथ का ही ग्रहण करना इए है । 

ब्रह्मचर्य - मैथुन निवृत्ति से कितना लाम सम्मब हो सकता दै !, यद जीवन को उन्नति के 
शिखर तक पहुचाने के लिये कितना सहायफ़ चन सकता है? तथा श्रात्मा के साथ लगी है विकट 
कर्मागलाश्रों को तोडने मे यह कितना सिद्धहस्त रहता है १, तथा इसके प्रभाव खे यह श्रास्मा ञ्रपनी 
स्षान- व्योति के दिव्य प्रकाश मे कितना विकास कर खकता ₹? इत्यादि बातों का यदि अन्वय दरि 
कौ श्रपेक्षा व्यतिरेक धृट से विचार किया जाए तो अधिक सगत होगा। तात्पयं यह है करि वब्रह्मच्य्‌ं 
कै यथाविधि पालन करने से साधक व्यक्ति मेँ जिन सब्गुणों का सचार होता रैउन पर दृष डालने 
की शप्ता यदि ब्रह्चयं के व्विनाश से उत्पन्न दोने बाले दुष्परिणाम का दिष्द्शन कण दिया 
जाये तो यह ऋधिक्र सभव दै कि साधक घ्रह्चयं - सदाचार के विनाश-जन्य कटु परिणाम से भयमीत 
होकर दुराचार से विरत टौ जाये च्चोर सदाचार के सौरभ से च्रपने को श्रधिकाधिक्र सुरभित कर डाले | 

दसी दृष्टि कौ सन्मुख रखकर प्रस्तुत चठुथं श्रव्ययन मे व्रह्मचयं के विनाश श्र्थात्‌ मैथुन -- 
प्रवृत्ति कौ लालमा में आसक्त व्यक्त के उदाहरण से ब्रह्मचयं -विनाश के भयकर दुष्परिणाम का 
दिग्टशन करा कर उसमे पराटमुख दोने की सायक व्यक्ति को सूना देकर मानव जीवन के 
वास्तविक क्त्य कौ ओ्ओर ध्यान दिलाया गया है । उस त्रन्ययन का आदम सृन् इस प्रकार दै - 


(१) ब्रह्मणि चरणम्‌ -श्राचरणमिति ब्रह्मचर्यम्‌ । 
(२) निभ्रलिखित गाथारश्रो मे अन्रह्चयं -दुराचार की निता का दिष्दर्श॑न कराया गया हे - 
त्रवभचसिन्रं घोर पमायं दुरहिष्टिम्ं । नायप्नित मणी लो मेश्राययणवज्जिणो ॥ १६॥ 
छाया -अब्रह्मचयं घोर्‌ प्रमाद दुरधिष्ितम्‌ । नाचरन्ति मुनयो लोके मेदायतन-वजिन ॥ ' 


मूलमेयमहमम्स मादो स-सपुस्खय । तम्हा मेदुणसंसण्णं लिग्यंथा बज्जयन्ति णं || १७॥ 
खाया ~ मूलमेतद्‌ त्रधम॑स्य मदादोपसमुच्छूय । तस्माद्‌ मैधुनससगे नि्नथाः वर्जयन्ति ॥ 








४ , (ठशवेकालिक सत्र श्र €) 
रथात्‌ पट्‌ शअव्रह्मचयं अनत संसार्‌ का वर्धक है, प्रमाद का मूल कारण है श्रौर यह नरक 
श्रादि रद्र गतियो मे ले जाने बाला टै, इसलिये सयम के भेक सल्प कारणो के त्यागी मुनिराज 
रा कभ। सेवन नदी करते हं ॥ १६॥ यह तव्रचयं सम अधर्मो का मूल, है शरोर महान्‌ मे 


महान्‌ दर्पो का समूह स्य टै | श्सीतिये नियथ- साघु इस मधुन ॐ ससग का सर्वया परित्याग 
करते दं ॥ १७ ॥ 
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मूल" चरत्थस्स उक्तो । एवं खलु जम्बू! तें कलेशं तेणं ममं सांजणी 
शाम गरी होत्था, रिद्त्थिमिय° । तीसे णं सा्जणीए शयरीए बहिया उत्तरपएुरात्थमे 
दिमीभाए्‌ देवरे णाम्‌ उज्जाणे रीत्या । तत्थ रं श्रमोहर्स॒जक्खस्स॒ जक्खायते 
रोत्था पुरे । तत्थ शं साहजणीए णयरोए महचंदे शामं राया होत्था, महता० । तस शं 
महच॑दर्प रण्णो सुषेण णम अमच्च रोस्था । सामभेयदर्ड ० निग्गहृकुससत, तत्थ श 
साहजणीपु णयरीणे सुदरिसणा णामं गणिया हस्या । वरणो । तत्थ णं साहंजणीएं शवरीं 
, सुमद शा सत्थवषहे होत्या , अड । तस्स णं सुमदस्म सत्थवादस्स मद्य सामं मारिया 
होत्या अही ० । तस्म स सुभदस्स सरथवाहस्स पतते , मदाद्‌ भारियाए श्रचए सगे 
नामं दारण दात्था श्रहीण० 1 
पदाथं-चउत्थस्स - चतुथं अ ययन का । उक्तेवो --उत्तेप-प्रसतावना पूर्ववत्‌ जान लेना 
चाहिये 1 प्वं खलु -इस प्रकार निश्वय ही । जंबू 1 - दे जम्ब ।। तेणं कालेणं -उस काल मे । तेणं 
समप -उस समयः म । साहजणी - साहजनी । ामं--नाम की । एगरी -नगरी । ` दोत्था- थी, 
जो कि । रिद्धत्थिमिय०--्रद्ध--भवनादिं के आधिक्य से युक्त स्तिमित -स्वेचक त्रौर परचक्रके भयसे 
रदित समद -धन तथा धान्यादि से परिखं थी । तीसे णं -उच | साहंजणीप -साहजनी । णयरीए- 
नगरी के । वहिया -वािर । उत्तग्पुरत्थिमे -उत्तर तथा पूर्वं । दि्लीभाए-दिशा के मध्य भाग मे श्र्थात्‌ 
ईशान कोण मे । देवस्मणे--देवरमण । णामं -नाम का । उञ्जञाणे--रद्यान । होथा-था। 
तत्थ शं--उस उन्न म । श्रमोहस्स -त्रमोध नाम के | जकंलस्स - यत्त का । जकलायतसे -यक्तायतन- 
स्थान । होत्था-था । पुरशे०--जो करि पुरातन था । तत्थ णं -उस । सा्हंजणीण-साहजनी । 
शययीप् -- नगरी म । महच्चंढे - महाचन्द । णामं -नामक्र । राया - राजा । होत्या - था । महता०-जो 
करि हिमालय च्रादि पवेत के समान दुसरे राजानो कौ पेता महान्‌ या । तस्स णं-उस । महचदस्ल 
महाचन्द्र । ररणो- राजा का । साम-सामनीति । भेय -सेदनीति । दंड० -दड नीति का प्रयोग 
करने वाला च्रीर न्याय च्रथवा नीतियो की वियिरयोको जानने बाला, तथा। निम्गहे -- निग्रह करने 
मे । कुसले प्रवीण ; खसेणे -खषेण । णामं - नाम का । अमच्च -च्रमात्य --मतनौ } होत्था--था। 
तव्य सं--उस ! साहंजणीद - साहजनी । शएयरीपए -नगरी मे | उदस्सिणा ष 1 
की | गसिका -गणिका - वेशया । होत्या--थी । वरण श्रो -व्णक --वणंनपरकर्ण पूववत्‌ जान लेना 


। तर्मन्‌ काले तस्मिन्‌ समये साहुजनी (सा- 
¶ वबहिरत्तरपौरस्त्ये दिग्भागे देव- 
तच साहजन्या नगर्या 


(९) छाया - चतुर्थस्योतक्षेप । एव खलु जम्बू 
भाजनी) नाम नगरी रभवत्‌ , ऋ द्रस्तिमित० । तस्या साटजन्या नगय 
रमण नामोद्यानममवत्‌ । तत्रामोषस्य यतस्य यक्लाथतनमभूत्‌ , पुराणम्‌० । 
महाचनद्रो नाम राजाऽमूत्‌ महता० । तस्य महाचन्दरस्य राज्ञ खुपेखो नामामात्यो ऽभूत्‌ साममेददर्ड” 
निग्रदकुशलः तत्र साहजन्या नगर्यां सुदशना नाम गणिकाऽमवत्‌ । वरकः 1 तत्र साह जन्यां नगयां 
स॒भद्नो नाम साथंवाहोऽमूदाढ्य ० 1 तस्य घभद्रस्य साथ'वाहस्य भद्रा नाम मार्याऽमूददीन । तस्व 
स॒मदरस्य सार्थवाहस्य पुत्र. भद्राया भार्याया आस्न: शकटो नाम दारकोऽनूदहीन° । 


चतुथं श्रध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सदि । [२८१ 
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चाट । त्य शं उ । खादहंजणीप -सादजनी । णयरीष -नगरी में । खभ -खभद्र । णामं - नाम 
का । सःववदे-सार्थवाद्‌ । होत्या --था, जो कि । श्रइ्ढे०-- धनी एवं चड़ प्रतिष्ठित या 1 तस्स णं- 
उस । सुभरस्स युम । सत्थवास्स - सायंवाद की । भदा - भटा | नामं- नाम की । भारिया- 
भायां । हत्या --थी, जो कि । श्रदीए० - अन्यून एव निप पन्चेन्द्रिय शरीर वाली यी । तस्स शं-उस । 
खभदस्स-युमद्र । सत्थवादस्स--खार्यवाद का । पत्ते -पुत्र श्रीर। भदाण--मद्रा । भार्याय -- 
मार्या का । श्रत्तय--्रात्मन । सगदे--शक्ट.। नामं-नाम का। द्‌ार्प--वालक । होत्था--था, 
जो कि च्रहीण० -श्रन्यून , एव, निदोप्र पचेन्दरिय शरीर से युक्त थ । । 


ह 7 ३ 

मूलां -जम्ू स्वामी के “-हे भदन्त ] यदि तीसरे श्रध्ययन का ठस प्रकार सरे श्रथ 
प्रतिपादन क्रिया है तो भगवन्‌ ! चतुर्थं श्रष्य्रयन का क्या र्थं वणन किया है -> इस प्रश्न के उशलर 
मे श्र धमी खामी फरमाने लगे कि हे जम्बू । उस कल श्चौर उम समय मे सादं जनी नाम की एक ऋद्ध, 
स्तिमित एवं समद्ध नगरी थी । उसके वाडिर शान कौण मे देवरमण नाम का एक उद्यान था, उस उयान 
मे श्रमोघ नामक्र यत्त का एक पुरातन यक्तायतन- स्थान थ। । उम नगरी मे महाचन्द्रनाम का राजां 
राञ्य क्रिया करता था जोरि हिमालय खाहि" पवेतों के ममान अन्य राजानं की शरपेक्ता महान्‌ 
तथा प्रतापी था। उस मंहाचन्द्र नरेश का युपेशण नाम का एक मत्री था जोकि सामनीति, 
भेदनीति श्रौर दस्डनीति कै प्रयोगको श्मौर उक्तकी श्रथव। न्याय की बिधियोंको जानते वाला 
तथ। निग्रह म वडा न्पुण था । 

उस नगरो मे सुदशना नाम की एक सुपरसिद्ध गणिका वेश्या रहती थो । उस के वेभव का- 
वणन द्वितीय श्र्ययन में, वित कामध्वजा नामक वेश्या के समान जान लेना ` चाये, तथा उस 
नगर मे सुभद्र नाम का एक साथवाह रहता था, उस सुभद्र साथेवाद अर्थात्‌ सार्थ व्यापारी 
मुखाफितें के समूह का सुखिया, की भद्रा नाम ङी एक अन्यून एव निदोप पचेन्दिथ शरीर 
वाली भयौ थो, तथा सुभद्र सार्थवाह का पुत्र च्रौर भद्रा भाया का श्रात्मज शकटे नाम क 
एक वालक था, जो ्रन्यून एब निर्दष प॑चेन्द्रिय शरीर से युक्त था । 


टीका - शास्त्र के परिशीलनं से यह खट हो जाता है करि अरनगारपुगव, श्री जम्बू 
स्वामी आरचायंप्रवर श्री सुरमा स्वामी के चरस्णां की परयुपाखना करते हुए साधुजनोचित त्यागी 
ग्रीर तपर्वी जीवन व्यतीत करते हुए; नित्यकमं के श्रनन्तर उन से भगवत्‌- प्रणीत निर्भन्थ प्रवचन 
का भी प्राय निरन्तर श्रवणु करते रहते ये | 


पाठका को स्मरण होगा कि श्री सुधर्मां स्वामी ज्वर सखवामी को पले प्रकरणो म उनके 
रनों का उर दे सके टै । दषे श्यो मे-भ्री जमबू स्वामी ने बिपाकभुत के तीसरे जरभ्ययन 
के श्रवण कौ इच्छा प्रकट कौ शी । तवर श्री सुरमा स्वामी ने उन्हे तीखरे ज्रध्ययन मे चोर. 
सेनापति अभग्नक्न का जीवनृत्तान्त सुनाया था, जिते श्री जम्ब स्वामी ने न्यानपूरवकं सुना 
शरोर चिन्तन वारा उसके परमां को अवगत क्रियाःथा अव उनके हृदय मे ध 
भरव की उत्क हू । वे सौचने लगे क्रि श्रमण मगवान्‌ मटावौर स्वामी ने चतुर्थं त्रव्यवृन मे क्या प्रति 
पादन क्रा दोगा { क्या उस मे भी चोकम के दुष्परिणाम कौ वणान दोगा या श्न करी 


विषय का इप्यादि हृव्यगत उहापोट करते हुए अन्त मे उन्दो ने 
= € न्ट श्री धर्मा 
म चुं ्रप्ययन के भ्रवण करी प्रार्थना की । १ रा न चणो 


२८२] श्री विपाक सूत्र- [ चु चभ्याय 


॥ 2, क 


„ पाठक को स्मरण रदे कि श्री जम्बू स्वामी नेखपनीमापरामे जो कुछ श्री सुधर्णा स्वामी 
से प्राथनास्प मेँ निवेदन क्रिया वा, उसी । को सूत्रकार ने“ उक्तेवा-- धतृततेपः ? शब्द ते 
एचित किया दै । उत्ते क्रो दूसरे शब्दो मे प्रस्तावना कहा गया हे। सम्पूणं प्रस्तावनासम्बन्धी 
पाठ इस प्रकार मे ईै- 

. जति शं भ॑ते । समणेणं मगवया मदावीरेणं जाव संपसेण दुहविवागाणं तच्चर्म श्रज्मयस्स 
थ १ वोप } 
अयम परएत्त › च उत्यस्स ए भते ! श्रज्फयणम्स के श्रे पएणतते--चरथात्‌ श्री जमबू स्वामी ते 
श्री धर्नां स्वामी से विनयधूवेक निवेदन जरिया कि, भदन्त । यदि श्रमण॒ भगवान्‌ महावीर स्वामी ने 
हु खविपाक् के वतीय आ य्रन का यट (पूर्गा्त) अथं प्रतिपादन क्रिया, है तो भगवन्‌ । उन्दं 
ने दुखविपाक के चतुर्थं ययन का क्या अर्थं वन क्रिया हे ! 
जम्बू स्वामी के उक्त प्रशन का उनके पूज्य गुरुदेव श्री सुधर्मा स्वामी नैजो उत्तर देना श्रास्भ 
करिया उसे ही मू्रकार ने « पवं खलु जम्बू। तेणं काले तेणं समं ..* इत्यादि पदो मँ वरत - 
क्रिया है, जिन का श्रथ नीचे दिया जाता ह॑-- 
भरी सुमा स्वामी ने कहा करि दे जम्ब! इस अवक्षपिणौ काल काचौवा त्रारा व्यतीत 
हो र्हा था, उस समय साटजनी नाम कौ एक सुप्रसिदध वैभवपूण॒ नगरी थी | उक्त के बाहिर 
ईशान कोण में देवरमण नाम का एक परम सुन्दर उद्यान था । उस उद्यान मेँ श्रमोध नामक 
यत्त का एक पुरातन यक्तातन--स्थयान था,जो क्रि पुराने जमाने के सुयोग्य श्रनुभवी तथा निपुण 
शिस्पियो--कारीगयो के यशपुज को दिगतव्यापो करने म सिद्धहस्त था । दूसरे शब्दो में कहं तो- 
च्रमोघ यत्त का स्थान बहुत प्राचीन तथा नितान्त सुन्दर वना हुश्रा था-यह कहाजास्कताहै। 
साहजनी नगरी म महाराज मदहाचन्द्र का शासन चल रहा था। महाराज मटाचन्द्र हृदय 
के बड़े पवित्र श्रोर प्रजा के हितकारी थे | उन का शअ्रधिक्र समय प्रजा के हित--चिन्तन मे ही व्यतीत 
होता था } प्रेजाहित के लिये श्रपने शारीरिक युखों करो वे गौण समने ये। शास्त्रकार ने उन्दे हिमा. 
चल श्रौर मेर पव॑त श्रादि पर्व॑तोसे उपमित क्रिया हे, घ्र्थात्‌ जित प्रकार हिमालय आदि पवेत नि- 
प्रकप तथा महान्‌ होते ई, ठीक उषी प्रकार महाराज महाचन्द्र मी धैय॑शील ्रौर महा प्रतापी ये; 
तथा जिस प्रकार पूर्णिमा का चन्द्र पोडश कलाश्रो मे सम्पूण श्रौर दशंकों के लिये अनन्द उपजाने बाला 
होताः है, उसी प्रकार महाचन्ढर भी दृपतिजनोचित समस्त गुणो मे पूर श्रौर प्रजा कै मन को 
च्मानन्दित “करने बले थे । 
महाचन्द्र के एक सुयोग्य अनुभवी मत्री था जो रि सुपण के नाम मे विख्यात था | 
वह साम, भद्‌; दरु श्रर दाननीति के विपय,मे परा २ निष्णात था, चौर इन के प्रयोग मे वह 
विपक्षियो का निग्रह करने-मे-मी पूरी २ निपुणता प्राप्त क्रिय हृद था । इती लिये वह राज्यका 
सचालन- बड़ी योग्यता से कर रहा था श्रौर महाराज, महाचन्द्र का विशेष कृपापात्र वना हुश्रा था। ङ 
परियवचनो केद्वारा विपक्षी कौ व्शर्मे करना साम कहाजाता दै | स्वामी रौर सेवक के 
हृदय . मँ -विभन्नता उन्न करने का नाभ भरद्‌ रै, किसी अपरावके प्रतिकरारमें अ्रपरावीकरो पटचाई 
गई पीड़ा या हानि. दरड कहलाता है 1 श्रभिमत पदार्थ.के दान गो दान या उपप्रदान कते 
है । निग्रह शब्द -दरिडत करना ,या रवाधीन करना -इस श्रथ ऊ परिचावक ई, यद छल, कपट एव दमन 


से साव्यं होता ईै। , । ४ 
साम, मेद घ्रादि प्दों के भेदोपमेदों का वंन श्राचाय'श्री द्रभयदेवे सूरि ने श्री 


चतुथं भभ्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित । [२८२ 
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म्थानाङ्ग मूर के तीसरे स्थान श्रौर तीसरे उद्‌शकमें ब्रड़ी सुन्दरता से कियादहै। पाठकों की जान- 
कारी केलिये बह स्थल नीचे दिया जातादटै- 

(१) "साम-पाच प्रकारका होतादै, जेते किं १--प्रस्पर के उपकारो का प्रदशंन करना, 
र दूरे क गुणो का उक्रंतन करना, (३) द्रे से श्रपना पारस्परिक सम्बन्व व्रतलाना, (४) आयति 
(भविष्यत्‌ -कालीन) च्राशा दिलाना श्र्थात्‌ श्रसुक कायं करने पर हम को श्रमुकं लाम हीगा, इस 
प्रकार से भविष्य के किये च्राशा वधाना, ५-मघुर वाशा ते-मे तुम्दारया ही हू - इस प्रकार 
अपने को दूसरे के लिये श्रपण करना । 

(२) भेद-तीन प्रकार का दोता दै, जैतेक्रि १- सेद श्रवा राग कोहटा देना त्रथात्‌ 
किसी काक्रिसी पर जो स्नेद श्रथवाराग हैउते न रहने देना। २-स्पर्ा-्मा उतन्न कर देना। 
३ -मे दीद वचा स्ता हू-दम प्रकारके वचनोंद्वारया मेद्‌ डाल देना 

(२) दृरड-तीन प्रकारका हीता है जसे क्रि १--वध प्राणान्तं करना । २-परिकलेश - 
पीड़ा पटूचाना । 3-जुरमाना के ङ्प मेँ वनाप्दरस्ण॒ करना । # 

(४) दानाच प्रकार का दातादै, जसे किं १- दूसरे के जु देने पर बदले में कच 
देना । २--गहण क्रि हुए का अनुमोदन--प्रशता कणा । ३-श्रपनी चओओर ते स्वतन्त्र्येण 
किमी अपूर्वं वस्तु को देना । ४--दूरे के धन को खय बरल्ण कर श्रच्छ र्‌ कामो लगा देना। 
५-चछरण को छोड़ देना । क 

इसके" अतिरि उक्त नगरी मे सुदशना नाम की एक गणिका-वेश्याभी रहती थी नो 
कि च्रपनी गायन श्रोर द्र्य कला मे वटी प्रवीण तथा धनमम्पन्न कामिनो को अपने जाल में 
पमाने के किये वदरी कशल वी । उस कौ रूल्प्राला में वड़े २ धनी, मानी युक शलभ पतग की 
भान्ति श्रपने जीवनसर्वस्व को रपण करने के लिये एक दूसरे मे च्रागे रहे ये । 

तथा साटजनी नगरी मेँ सुभद्र नाम कै एक सार्थवाह भी रहते ये, वे बड़े धनाद्ध ये । 
लरमीदेवी की उन पर च्रतीम कृपरा थी । इसी किये वे नगर मेँ तथा राजद्सरार मे अच्छी 


ह -) 


प्रतिष्ठा प्राप्त किये हए थे | उनकी सदध्मिणो का नाम भद्रा था । जोकि रूपलावण्य मेँ अद्वितीय 


टोने के ग्रतिस्कि पतिपरायणा भी थी। जटा ये ढोनों सासारिक वैभव से परिपूण थे वटा इनके 
(१) सामलक्तणमिदम्‌ - परस्परोपकायणंौ दशनं १ गुणकीतंनम्‌ २ । सम्बन्धस्य तम २। सम्बन्धस्य समाघ्यान 
२ श्रायत्या ,संमकारनम्‌ ४ ॥१॥ वाचा पेशलया साधु तवा्टमिनि चापैशम्‌५। इति सामप्रयोगक्ै; 
साम पंचविधं स्खनम्‌ ॥ २॥ अस्मिन्नेवं कृते इ्दमावयोभविष्यतीप्याशाजननमायतिसम्धरकाशनः 
मिति । मेदलत्तणमिदम्‌-सेदयगापनयनं १ संदर्पात्यादनं तथा २। सन्त्जनं ३ 
मेदज्ञेः भेदस्तु जिविध. स्पत. ॥३॥ संह; स्पद्धां, सन्तजनं च श्रस्यासिमिन्मिजधिग्र ष 
परिजरणं मत्तो भविप्यतीत्यादिककूपमिति । भेदलक्तए मिद्म्‌--वधक्चैव ` १ परिक््त क 
धनस्य हरणं तथा ३ । इति दृरडविधानक्दैरडोऽपि तरिविधः स्मृतः ॥ ४ | प्रदाचलत्तण 


मोदनम्‌ ॥ १॥ द्वन्यदानमपूर्द ममभ्यमा । पतिदानं तथा तस्य २ गहीतस्या 
नि म्‌ द्‌ ध च, ३ _स्वर््रा्मयतेनम्‌, ४ । देयस्य ' ्तिमोदश्च ५. वानं 
पचध स्तम्‌ ॥ ₹ ॥ धनास्सर्गो --घनसस्पत्‌, स्बयंप्राहपरवर्तनं रस्मेषु १ 

इति । (स्यानागवृत्तितः) । । क देयभरतिमोक्ः नऋढणएमात्त 


- २८४] श्रो विपाक सूत्र- [चतुथं अध्याय 
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. विशिष्ट सासारिक सुख देने वाला एक पुत्र भीया।जो करि शकट कुमार कै नामसे प्रसिद्ध था। 
शक्रट कुमार जहा देखने म वड़ा सुन्दर था वा बहू गुण-समन्न भी था } उसकी बोल चाल 
चड़ी मोदक थी । 

-रिद्धव्यिमिय०-यहा के व्न्टु से जो पाठ चिवन्नित है उस कौ सूचना पृष्ठ १३८ परदी 
जा चुकी ह तथा--पुरणे०-- यहा कै विन्दु मेश्रोपपातिक मूत्रगत--सदहिपः वित्तिषु कित्तिप- इत्यादि 
पदों क्रा ग्रहण करना सूत्रकार को अभिमत रै । इन प्दोका अर्थं वय श्रौपपातिक सूत्र मे देख 
लेना चादियै । तथा-महना०-यहा कै चिन्दु से विवक्ति पाठ की सूचनाभी पृष्ठ १३८परदी 
जा चुकी है। 

- सामभेयद्‌ ङ० - यहा के विन्दु ते -“उवप्पयानीतिसुप्पउन्च-एय - वििन्नू ईदा- 
वृटमग्गणगचेसणश्रत्थसत्थमऽविसारए उप्पत्तियाणए वेणदयाप कम्मियाप पारिणामिन्राएट चउचव्वि- 

हाएट वुद्धिषट उववेषए- इत्यादि ओओपपातिकसूत्रगत पदो का ग्रहण करना चाये । इन पदोँकी 

व्याख्या ओपपातिक सृत मं देखी जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण मे जो सरकार ने- साभभेयदंड- 
उवप्पयारनी तिुप्पउनत्तणएय वि िन्नू - वद साकोतिक पद दिया दै । इसकी व्याख्या निम्नो है-- 
साम, भेद, दरड ओर उपग्रदान (दान) नामक नीतियों का भली प्रकार से प्रयोग कर्ते 

,वाला तथा न्याय च्रथवा नीतियों की विधिर्यो का चान रखने वाला साममेददरडोपम्रदाननीतिखुप- 

युक्तनयविधिन्न कहलाता है । | 
-वरण्रा-पद का श्रथ ई--वरणंक अर्थात्‌ व्ण॑नप्रकस्ण । सूद्रकार ने वणक पद से 

गङिका कै वंन क्रते वले प्रकरण का स्मरण कराया है) गणिका के वणंनप्रधान प्रकरण का 
उल्लेख प्रस्तुत सूत्र के दुरे आअव्ययन के ष्ठ १०४ पर क्रियाजा चुका) | 
-अडढे०- यदा के विन्दु से जो पाठ विवक्ित दै उस का उल्लेख पृष्ठ १२० पर क्रया जा चुका 

है । तथा--श्महीए०- यहा के विन्दु से विवदतिति पाठ का वर्णन प १०५ की टि मे क्रिया 
जा चकारहैतया दूसरे- श्रहीण ०-के व्रिन्ु से'श्रमिमत पाठका वणन पृष्ठ १२० पर किया गया दे । 
` प्रस्तुत सूत्र में प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य २ पारो का माच नाम निर्देश क्वा गया ह. 

दन का विशेष वर्णन आगे क्वा जायेगा । श्रव सुलकार निम्न लिखित चृ म भगान्‌ महावीर 
स्वामी के पधाने ओर भिक्षां गये दये गोतम स्वामी के द्वावलोकन के विषय का .वणन ' करते ई - 


मूल- ^ तेण कालेणं तेणं समएशं समरे सगवं महावीरे समासटे, परिसा राया य 
निर्गते, धम्मो कियो, परिसा पडशया राया वि सिग्गश्रो । तेणं - कालेणं २ समस्त” 
जेट अतिवासी जाव रायमण्गे न्रोगाटे । तत्थ श हत्थी, आसे, पुरिसे° तेपि च ण प्ररिसाण 
मल्मगतं पासति एमं मइत्थियं पु्सिं अ्वर्रोडगवधणं उक्ठित्तरएणनासं, जाव उग्धोसश 

(१) दाया - तस्मिन्‌ काले तरम. उमये श्रमणो भगवान्‌ महावीर समवखत ।- परिषद्‌ 
राजा च निशत 1 धर्म॑ कथित | परिषद्‌ प्रतिगता, राजापि निर्गत । तस्मिन्‌ कले २ श्रमणस्य 


ज्यषठोऽन्तेवासी यावद्‌ राजमागेंऽवगादः । तत्र हस्तिनोऽथान्‌ युख्यान्‌० ध 
पश्यति एकं सख्रीक पुरुषं, अवकोंटकवधनम्‌, उन्कृत्तकणनास, यावद्‌ उदुघोषण, चिता तथव यावद्‌ 


गनान्‌ न्याकसेति | 
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चिता तेव जाव भगवं वागरेति । ५ 

पदाथं- तेण कालेणं -उस काल म । तेणं समदण--उस समय रमे। समशे- श्रमण । 
भगवं--मगवान्‌ । महावीरे - महावीर स्वामी । समोसढे --पथारे । परिसा य-- परिपद्‌ - जनता तथा । 
राया-राना, नगर से । निर्गते निकले 1 धम्मो --घम का । कहिश्रो--प्ररूपण किया । परि- 
सा-परिपद्‌ । पडिगया--चली गई । राया-राना । वि--भी । शिग्गश्रो- चला गया] तेणं- 
कालें २--उस काल तथा उस समय मे । उमणस्स० ~ श्रमण भगवान्‌ महावीर ,स्वामी ध । 
जे - ल्येष्ट - प्रधान । श्र॑तेवासी - शिष्य । जाव - यावत्‌ । रायमगगे - राजमाग मँ , श्रोगढे-- 
गये । तत्थ ण--वहा , पर । हव्थी--दस्ति्यो को । आसे -श्र्वों को, तथा । परिसे°-पुरपों को 
देखते ई । तेसि च-श्रोर उन । पुरिसलाश--पुर्पों के । मज्भगतं- मव्य म ! सस्थियं- सरी 
से रदित । श्रवश्नोडगवंश्रणं -च्रवकोयक्वधन श्रर्थात्‌ जिस बधन मे गल शौर दोनो टयो को मौड 
करर पृष्ठभाग पर रब्जु के साथ वाधा जाए उस्र वधन से युक्त । उक्वित्तकरणनासं- जिस के 
कान शरोर नाष्कि कटे हए ई । 'जाव - यावत्‌ । उग्घंसं -उदुधरोपणा से युक्त | पगं --एक 
पुरिसं-पुख्य को । पाक्तति-देखते ई, देखकर । चिता-चिन्तन करने लगे । तदेव - तथेव । 
जाव यावत्‌ ।' भगव--मगवान्‌ महावीर स्वामी । बागरेति~ प्रतिपादन करने लगे । 

` भूलाथं --उस काल तथ। उस' समय साहंजनी नगरी ' क बवाह्िर देवरमण उद्यान मे 

भ्रमण मगवान्‌ महावीर खामो पधार । नणर से भगवान्‌ के दर्शनां जनता श्रौर राजा 
निकले । भगवान्‌ ने उन्दे" धमेदेशना दी । तदनन्तर धर्म ऋ श्रवण कर जनता ओ्रौर राज्ञा 
सव चले गये । तव श्रमण भगतव्रान्‌ महावीर सामो के अयेष्ठ'शिष्य आ गोतम स्वामो यावत्‌ राजमागे 
मे पधारे । 

वहा उन्दों ने हाथियों, अश्वो श्नौर प्रुपों को देखा, उन पुरुप के मध्य॒मे श्रवकोटकवन्धन 
से युक्त, कान श्रौर नालिक्रा कटे हुए उद्धोपणायुक्त तथा सस्त्रीक-स्तरीसहित एक पुरुप शो देखा, 
देष कर गौतम स्वामी ने पूववत्‌ विचार किया ओर भगवान्‌ से श्नाकर निवेदन किया तथा मगवान 
उत्तर मे उम प्रकार कहने लगे- 

रीका --साट्जनी नगरी क्रा वातावरण वडा सुन्दर शरोर शान्त था | वहा की प्रजा श्रपने 
भूपति के न्याययुक्तं शासन से सवथा प्रसन्न थी | 'राजा भी प्रजा को श्रपने पुत्र के समान समभता 
था । जिस प्रकार शरीर के फ्रिसीच्रग मे म्यया होने से सारा शरीर व्याकुल हो उठता है ठीक 
उसी प्रकार महाराज मटाचन्द्र भीप्रना की व्यथा से विकल हौ उरते श्रौर उसे शान्त के का 
भरसफ़ प्रयत्न क्रिया करते थे । वे सढा प्रसन्न रहते श्रौर यथासमय ध्म का आ्रराधन करने मे समव 
व्यतीत क्रिया करते ये '। च्राज उन'कौ प्रसन्नता मे ्राशातीत बृद्धि हुई, क्यो कि उद्यानपाल- 
माली ने श्राकर इन्द देवरमण उद्यान मेँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पधारने का शुभ सदेश दिया । 

माली ने कदा-थिवौना ! ब्रीज मै आपको जो समाचार नाने त्नाया हू, वह आप 
कौ वहां ही प्रिय लगेगा । मोरे देवरमण॒ उर्यान मे ्ाज पतितपावन श्रमण भगवान्‌ मटावींः 
स्वामी अपने शिर््वपरिवार क साय पारे ह | वस यही मगल समाचार आप को बुनाने' के लिये 
म आप ङी सेवा म उपस्थित हृश्रा हू; तौकरि'्रन्य जनता क्री तरह आप नी उनके पुर्यदर्शन 
कां समाभ्य प्राप्त करते हूए अपने श्रात्म। को - कृतकृत्य व॑नाने कौ सुत्रवसर उपलब्धं कर स्त | 
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उ्यानपाल् कै इन कणप्रिय मधुर शब्दां को मुन कर महाराज मदाचन्द व्रडे प्रसन्न हए । 
तथा इस मगल समाचार को सुनने के उप्रलद्य म उरो नै उन्रानपाल को भी उचित पारितो. 
पिक देफर प्रसन्न क्रिया, तथा स्वय वीर प्रु के दर्शनां उन की सेवा मे उपध्थित हने के लिव 


, वदे उत्साह से तैयायै करे लगे । 


दर श्रमण भगग्रात्‌ महावीर स्वामौ के देतररमण॒ उदान मेँ पधापते का ममाचार सारे शद 
मे विचून्काश की भान्ति एक दम फल गथा । नगर को जनता उन कै दशनार्थं वेगवती नदी 
के प्रवाह की तरह उद्यान कौ ग्रोर चज्ञ पडो , तया महाज महाचन्् मी वदी खजवज के नाथ भगवान्‌ 
के दर्शनार्थं उदान की श्रोर चनज्तपड़े मरौर उदरात पे प्रप फ८ वैर प्रषु के जी भर कर निनिमेषद्टिमे 
दशंन करते हुए उनी पय "पाना का लाम लेने लगे , तथ। प्रभु-दशनों की प्यासी जनता ने भी प्रभु 
के यथासि दर्बन कर श्रपनी चिरतन पाना को शन्तकसने क्रा पूरा २ सौमाग्य प्राप्त किया | 

आज देवरमण उन्रान की शभा मी कदे नदी बनती । वीरप्रयु की कव्य विमति पे 
शरनुप्राित हुए उ मेँ आज एक नये ही जीवन का सचार दिखाई देता है। उस्र प्रत्यक व्रभ, 
लता ओर पुष्य भानो हर्पातिरेक मे ्ष्लित हौ उठा है, तथा प्रत्येक अज्ध प्रत्यङ्ग म्र सजीवतां 
त्रधच सजगता त्रा ग है । व्ण को श्रे उफी इत श्रपर्वं शोमाश्री को निर्निमेष दृ से 
निहास्ती हई भी नही क्ती । अविक क्या के, वौर प्रथु के आतिव्प का सोभाग्य प्राप्त करने 
वाल्ते इस देवर्यखोद्यातं कौ शोभाश्री को निहारने के किये तो श्राज देवतागणं भी स्वगं से 
वहा पधार रे ६। 

तटनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उनके दशनां देवरमणं उचान स उपस्थिन 
हई जनता के सञुच्चित स्थान पर ठ जाने ॐ व्राद उसे धर्म काउपदेश दिया। उपदेश क्या या! 
साक्लात्‌ उवा की वृष्टि यी, जो कि भवतापसन्तत हृदयो को शान्ति--प्रदान करने ऊ क्तिये की गद 
यी } उपदेश समाप्त होने पर वीर प्रु ऊो भक्तिपूवेफ बन्दना तथा नेमरकार करके नागरिक श्रर 
महाराज महाचन्द्र आदि सव्र च्रपते २ स्थानो को चले गये । 

तत्पश्चात्‌ सयम चीर तप की सजीव मृति श्री गौतम स्वामी भगवान्‌ से . आचच लेकर 
पारणे के निमित्त मिक्ता के लिये साहजनी नगरी म „गये | जय वे राजमागं म पहुचे तो क्या 
देखते है १ कि हायियो कै सड, धो के समूह्‌ शरीर संनि पुदप। कै-द्ल के दल वहा खड) 
उन सैनिकोके मव्य मे स्प्रीसहित एक पुरुप दै, जिस के कणः नासिका कटे हुये, वह अवकोटक - 
चन्धन से-वधा हश्चादै,, तथा राजयुरुपर उन, दोनो को अर्थात्‌ स्त्री ओर पुरप को कोड से पीट 
रै है, नथा थह उदुघरोषणा कर र्दे दै क्रि इन दोनो, कौ क देने बलि यहा के राजा ५ 
कोई च्रधिकायी आदि नदीदै किन्तु इनके छ्मपने दुष्कमं दी इन्द यह क्ट टचा रहै या 
पुरषो के ्वाय की गै उत्त स्त्री पुर की इतत भयानक तथा दनी दशको देख कर कर्णा 
के, सागर गोतम स्वामी का हृदयं पसीज उठा च्रौर उनकी इस दुद्शा ते वे बहुत खित भी हए । द 

म गवान्‌ गौतम. सोचने लगे कि ह ठीक दै कि मेने नरक कौ नही देखा किन्तु 
भी' श्रत जान के बल. से जितना उनके. सम्बन्व मँ सुमे खान दहै उषसे तो यह प्रतीतं टौता दे ४ 
यह . बालक 'नर्क के समान हौ यातना -दुष को प्राप्त क र्हा है 1 चहो ! यह कितनी ध 
प्रिडम्बना दे? इत्यादि विचायते. युक हए वापित देवरम्‌ उन्ान मे चयि, आकर प्रु क छ 
की श्नौर 'राजमागं के दृश्य का सारो वरत्तान्त कड उुनाया तथा उत्‌ दस्म के अवल्लोक्न सेतर 
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हृदय म जो सकरस्य उन्न हुए थे, उन का भी वणन किया । 1 

तदनन्तर उस सशरी व्यक्ति के विपय मेँ उसके कटका मृल जानने की इच्छा ते उसके १ 
जन्म का व्र्ान्त सुनने की लालसा रखते हृष्ट भगवान्‌. गोतम ने वीरप्रधु मे विनश्र निनदन कया 
कि भगवन्‌ 1 यह पुर पूवेमव मे कोन था? ग्रौर उमने पू्जन्म म रेखा कोन सा कमंकियाथा 
निसके फलस्वरूप उसे इम प्रकार ऊ शरस्य कष्टो को सहन करने के लिये वाधित्त दोना पड़ा ? 
इस प्ररत के उत्तर म श्रमण अशवान्‌ महावीर स्वामी ने जो कुचं फरमाया , उसका वणन श्रन्रिम 
सूच ्मेदिया गया दै। 

--समणस्स०--यहा के बिन्दु मे -सगवश्रो महावीरम्--इन पदों का ग्रहण समभन) 
तरीर --त्रन्तेवालती जाव गाथमण्ये -यहा के जाव-यावत्‌ पठ से--डन्दभूती नाम त्रमगारे गापम - 
सगोत्तेण -- मे लेकर--संखिखलविउलनेउलसे चद्चेणं अरिक्त तचोकस्में प्रप्पाणं 
भवेमाम्डे विहस्, तप णं से भगवं गोयमे च्टकबमणपारएगंसि पठमाप् पोरिसीप--र्से लेकर 
दिद्रीप पुरग्रो सिं सोेमारे- यडा तक के पदोका रहण करना सूत्रकार को अभिमत है। 

-प्रिसे०--यदा ॐ बिन्दु से-पाखति सनरदवद्धवम्मियकवप-से लेकर -गदियाउहपरणे- 
यहा तकके प्दोका अह्ण करना सूत्रकार को प्रसीद । इन पदो का शब्दाथं ष्ठ १२४ पर दिया 
जा चुका ई। 

८५--उद्रिवत्तकरणएनासं जाव उग्धोस्तण-2 यहा का जाव-यावत्‌ पद-नेदतुप्पिय- 
गत्तं-से तेकर--उमं च पएयारूचं- यहा तक के पाठ का परिचायक्र है । इन पदो" का शब्दार्थ 
पष्ठ १२२८ तथा शप्‌ पर दिया गया रहै।' 

-र्चिता तदेव जाव-यहा पटित चिन्ता शब्द से-ततेणं से भगवग्रो गोतमस्सतं 
पुरिस पासित्ता इमे श्रन्मत्यिते ५ ससुप्यन्जित्था--ग्रहो णं' धमे पुरिसे जाव निस्यपडिरुवियं 
वेयणं वेदेनि -उत पदो क्रा ग्रहण कराना सप्रकार को अभिमत है) टन पदों का घ्र्थं पृष्ठ १३२ पर 
लिखा जा सुका ६। तथा-तदेव-पद से जो विवक्षित है उस का उस्लेख प्र १३३ पर क्रिया 
गया दै । तथा--जाव-यावत्‌ पट से-सादंजरीप नगरीप उच्चनीयमन्मिमकुले - से लेकर 
पर्चशुभवमाणे विहप्ति-यटा तक के पाठ करा ग्रहण करना ग्रभिमत रै] इनका चरथं पृष्ठ 
१३२ पर लिखा जा चुका है । शरन्तर म्र दतना दै कि वहा बाणिजग्राम नगर का उस्तेख 
है ज्र कि यदा साहजनी नगरी का । श्रवशिष्ट वण॑न समान ही है । 


चव सू्रकार गोतम स्वामी के उक्त प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने जो कुछ फरमाया, 
९ क 
उस कां वणन करते ई-- 


भूल--¬एवं खलु गोतप्रा ! तेणं कालेणं तेणं परणं इहेव जंवह्ेषे दवै भारे 
। १) इन समस्त पद} का वणेन पठ १० पर क्रिया गया हे । 
(२) समस्त पद जानने क लिये देखो प्र १२२ ' 


(३) छया -एवं खलु गौतम 1 तस्मिन्‌ काले तर्मन्‌ समये इहैव जबरदीपे दे भाते वपे 
छगलपुर नाम नगस्मभवत्‌ । त्र सिंहगिरिः नाम राजाभूत्‌, महता० । तत्र॒ सखगलपुरे नगरे 


छरिणिको नाम छोगल्िफः परिवक्ति, आव्य ०, श्रधार्भिको यावत्‌ दुष्मयानन्द, । तस्स छरिणिकस्य 
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वासे छगल्तपुरे णामं गरे होत्था । तस्थ सीहमिरी शमं राया होत्था, पहया०। 
तस्थ शं चगलपुरे शगरे उंस्णिए णामं छागनिए पखिसति, अड्टे०, अहम्मिए 
जाव दुरप्पाडयाणंदे । तस्स णं छरिणयस्स॒लागलियस्स बहवे अयाण य, पलास य 
रोज्छाण य वस्भाण य ससयाण य पसयाण य सूयराण य स्िधाण यहरिणिण य 
मरराण य महिमाण य मतचद्धणि य सहस्सव्रद्वाणि य जृहाणि वाडगंपि सन्निरुद्राई 
चिद्भु'ति । तत्थ बहवे पुरिसा दिण्णमईमत्तवेयणा बहवे अ य॒ जाव प्रहस य 
सारक्खमाणा समगोवेमाणा चिद्रुति ' अन्तेय से बहवे पुरिसा ्रयाण जावर पदिसाण 
य गिह निरुद्रा चिति । न्तेय से ब्ट्े परिसा दिए्णमतिमत्तवेयणा हवे 
परए य जाव महसे य सय य सहस जीषिताश्रो ववरोवेति २ म॑साईं कप्पणी- 
कप्पियाई करेति २ दण्णियस्स चछमलियस्स उवर्णेति, अन्ने य से बहवे पुरिसा 
ताईं बहुयादई अयमंसाई जाव मदिसमंसाई य तवणएसु य॒ क्वन्लीसु थ कंटूसु य 
भज्जणणएसु य इ'गाजेसु य तेति य मज्जति य सोन्लिंतिय तलंता य, ३ 
रायमम्गंसि दित्ति कप्पेमाणा विहरंति । ्रप्पणावि य णं से छरिणियद चछागल्िए 
तेहि बहूदि श्यमसेदि य जाव महिसम॑सेहि य ॒सोन्तेहि तलिणएहिं सरं च ५ असे 
देमाणे ४ विहरति । तते णं से छर्णिए दछागलिए एयकम्मे एयप्पहारो एयविञ्जे 
एयसमायारे सुहु पावं कम्मं कल्लिकरलुसं समज्जिणिचा सत्तवाससयाई्‌' परार पालदचा 
कालमासे कालं कफिच्चा चरत्थीए्‌ पुटवीए उक्कोसेणं दसस्रागरोवपटितिएषु रे्दएसु 
ेर्यत्ताए उववन्ने । 
=-= ~ व्वा 
छागलिकस्य वटूनि अजाना चंडाना च गवयाना च वृधमाणा च शशक्राना च स्गशिशुना च शुक- 
राणा च सिदटाना च हरिणाना च मयूराणां च महिपाणा च शतव्रद्रानि च सस्त्रवद्वानि च यूथानि 
वायै संनिष्द्धानि तिष्ठन्ति । तत्र बह्व पुख्पा ठत्तथ्तिमक्तवेतना वह्रनजाश्च यावद्‌ महिषाश्च 
संरलनन्त॒सगोपयन्तसितष्टन्ति । सन्ये च तस्य बहव, पुरुषा अजाना च यावद्‌ महिपाणा च णे 
निरद्धास्तिष्ठन्ति । न्ये च तस्य बहव पुख्पा दनत्त्रतिमक्तवेतना वहूनजाश्च यावद्‌ महिषाश्च शतानि 
नच सदासि जीविताद्‌ व्यपरोपयन्ति २ मासानि कतंनीकृच्ानि ङवेन्ति २ छर्णिकाय छागलि -- 
करायोपनय न्त । न्ये च तस्य बहव" युपा तानि तअजमासानि च वाद्‌ महिमासानिं च तवक 
च कवदलीपु च कन्दुु च भजंनकेषूः च च्रगारेप च तलति च भर्जति च पचन्ति च । तलन्तः 
३ राजमागँ वृत्ति कल्ययन्त॒विटरन्ति । आत्मनापि च ख छरिणकर छागलिक ते, बहमिरजमासश्च 
गव्यैरततितृष्टे खरा च ५ आस्वादयन्‌ ४ विरति । तत स दर्णिक छोगलिक शततमं एतत्‌-- 
प्रधान एतद्विद्य एततूसमाचार सुग्रह पाप कमं कलिकलुप समज्य सप्तववंशतानि प्मायु पालधत्वा 
चदथ धृयिव्धा उक्ते दशखागरोपमरियतिकेषु नेरयिकेषठुः मेरयिकतयोपयन्न- । 
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पदार्य--प्वं खलु --रस प्रकार निश्चय ही । गोतमा 1-दे गोतम ] । तेणं कालेणं - उख 
काल म | तेण--ठ | सम्णं-समय मे । इदेव -दसी । जंबुदीषे दीवे -जम्तुद्रीप नामक दीप 
के अन्तर्गत | भार्हे वाते--माप्तवर्पं मं । चंग ्पुरे -छगलपुर । णामं--नाम का | णुगरे- 
नगर । होत्था-था । तत्थ वहा । सीहमिसी -सिहगिरि । णम -नामक् । यया--राजा । दत्था- 
था | महया०--जो कि हिमालय श्रादि पवतो के समान महान्‌ वा। तत्य णं-उस । छगज्ञपुरे- 
छगलपुर । णगरे-नगर में । दुरिरप-- छरिणिक । णामं - नामक । छृगक्िप- छागलिक- 
छागो --वकरयौ के माघ से श्राजीविक्ा करते वाला वधिक--कषष ! परिवसति -रदता था, जोक्गि । अ्रडढे ०-- 
धनी तथा श्रपते नगरमे वड़ा प्रतिष्ठित थाश्रोर। श्महस्मे - अधर्मी । जाव - यावत्‌ । दुप्पड़ियाणंदे- 
दुपप्रतयानन्द श्रथ वदी कटठटनाई से प्रसन्न होने बाला जा । तस्त्त णं-उ5। दुरिणब्रस््ष--दरिणि 
क । छयागलियस्स -छागलिक के। वदे -श्ननेक । अ्रयाण य--श्र्जो--उकरों । पएलाण य~-मेडा। 
रोज्छाण य -रोभो - नीलगाय । वसभाण य --वरपरमो । ससयाण य - शशको - खसगोशो । पसयाय य -- 
मृगविशेपो च्रयवा श्रगशिद्ययो । सूयगण य -श्करो - चूयरो । सिदाण य -सिंदो । हरिणाण य-दरिणो । 
मङपण य~ मयृते श्रौर । महिस य -मदिपो- मेसो के । सतवद्धानि - शतवद् - जिस मे १०० वन्धे हृ 
दो । सदस्सवद्धानि -सहल्लगदड -जिस मे हजार ववे हुए दो, रेते । जूयाणि - यूय - समूद । वाडगंसि - 
वारक -वाडे म श्र्थात्‌ चाट प्रादि के द्वार चापे श्रोर मे धिरे हट विस्तृत खाली मैदान मे | 
सन्तिषद्धाः -सम्यक प्रकार से रोके हुए । चिष्टन्ति-रदते ये । तत्थ -व्दा । वदवे--त्रनेक । 
पुरिसा पुरुष । विरिणभःमत्तवेयणा -जिन्दं वेतन के य मे ति - रुपये पेते श्रौर भक्त -भोजनादि 
दिया जाता दौ, रेते परपर । वदवे -श्ननेक । शरण य~-्रनो-ककरो का । जाव--यावत्‌ 
मिसे य -मरहिपो का 1 सारकलमाणा -सरक्तण तया । संगोवेमाशा -- संगोपन करते हुए । 
चिदटरेति-रदते थे । श्रनने य--च्रीर दूरे । ववे -अनेक । पुरिसा पुरुष । श्रयाण॒ य--श्रजो 
को । जाव--यावत्‌ । मदिसाण य मदिरो को । गिहसि-घर में । निहद्धा -रोके हृए । चिद्ध- 
ति-रदते ये, तथा । छन्न य -श्रौर दूसरे । से-उक्त के। वदे -ग्रनेक । पुरिस --पुरुप । 
दिरणभसतिमत्तवयशा-जिन को वेतन के रूप मँ- भति--रपया, पैसा तथा भक्त--भोजन दिया 
जाता हो 1. वहवै--श्रनेक । प्रप्य -श्र्जो 1 जाव--यावत्‌ । मिसे य -मदिषो को, जो किˆ। 
सयगर्य-सकडों तथा । सदस्य -हयार्त की सख्या मे ये । जीवियाड-जोषन से । बवतेवति २- 
रदित क्रिया करते ये, करके । मसह - माघ के । कप्पणोकप्पियाई' -कतनी -कची त्रथवा छुरी कै दवाय 
डके । करेति-करत है । २ न्ता -कर के । चुरिएयस्ल -छस्णिक । छगलियरस--छागलिक 
को | उवणनि -ला कर देते ये । अनेय रौर दृ्षरे। स--उसके। वहे -च्ननेक | परिसा- 
पुख्प । नाड" -उन । वहुथा$'- बहत से 1 प्रयमंलाड -- वकरो के मा । जाव -` यावत्‌ । 
मदिसखमलाइ --मदिपो के मासां क्रो । तवरछुय-तवों पर । कव्लीषठु य-कड़ादे मे । 
कंद य कन्दो पर अर्थात्‌ दाड मे, अयवा ऊड़ष्ठियो मे. त्रथवा लोहे के पात्रविशेष मे। 
भज्जणपसु य--मजनको-भूनने के पावो मँ, तथा । इगालेष्ठु य--श्रगारों पर-। तज्तंति- तलत 
थे । भज्जं ति-मू.जते ये । सोरिकंति - शल दाय पकाते ये । तक्ता य ३--तल कर, भज कर श्रौर 
श्ल से पका कर । रायमग्यंसि -राजमागं मै । धित्ति कप्येभाणा -स्राजीविका कस्ते हृए । वि€- 
रन्नि-खमय व्यतीत करिया करते ये । श्रप्पण। वि य रं~-च्रीर स्वय भी | सरे--वह। इरिणयप - 
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खस्णिक । छोगलिए - छागलिक । तेहिं- उन । वहू'हि- अनेकविध । श्रयमंसेहि य~ व्रकरो ॐ मातो । 
जाव - यावत्‌ । महिसमंसेहि य~ मिपो के मासो,जो करि । सोटलेहि- शूल के दाया पकवि हए 1 
तल्लिपहिं- तले हए, ओौर । भज्जिणदि - मृने हुए ई, के साव । सुरं च ५--पचविध ॒युराओ-मच. 
विशेपो का । तआरस्रलिमाणे ४- आस्वादन, विस्वादन श्रादि करता हृ्रा । विरति -जीवन वरिता रदा या। 
तते णं - तदनन्तर । से--वद । चछररिणएण -छर्सिफ ) दछागलिएः - छागलिक › पयकम्मे - दस प्रकार 
के कमं का करने वाला । पयप्पहाले--इस कर्मं में प्रधान । पयविन्जे - इस प्रकार के क्म विज्ञान बाला 
तथा । पयसमायारे-इस कमं को अभना सर्वोत्तम श्राचरण॒ बनाने वाला । कलिकञुसं--क्लेशजनफ 
शरोर मलिन-- रूप । सुदु" ~ अत्यधिक । प।वं - पाप ! कम्मं - कमं का ! समञ्जिएित्ता--उपाज॑न कर । 
सत्तवाससयाहइ -सात सौ वपं की । परमाडं-परम श्रायु । पालत्ता-पाल कर-भोग कर । 
कालमासे--कालमास शर्थात्‌ मर्णावसर मे । कालं - काल ! किव्या-कर के । उक्कोसेणं -उष्ृष् | 
दससागयोवमटितिप्खु--दश सागरोपम स्थिति बाले । शेरूपु-नारक्रियो मे ! शेखयत्ताए- 
नारकी सूप से । चउत्थीए--चोौ । पुढवीष - परथिवी -नरफ मेँ । उववन्ते - उत्यन्न हशर । 
मूलाथं-हे गौतम । उस काल तथा उस ममय इसी जम्बृदरोप नामक द्वीप के अन्त- 
गत॒ भारतवषं मे छगलपुर नाम का एक नार था 1 वक्षा सिहगिरि नामक राजा 
राज्य क्रिया करता था, जो रि हिमालय श्यादि पवतां के समान महान्‌ थ 1 उम नगरमे 
छुरिणक नामक एक हछागल्िक-दधागादि के मांस करा व्यापार करने बाला बधक रहता था; 
जो क्रि धनाढ्य, च्धमीं यावत्त्‌ दुष्परत्यानन्द थां | ॥ 
उस छरिणक् छागलिक के अनेक अनो, वकरो, सेड, गबयों, बरपरभो, शशका सगविरपों 
या मूग्रशिश्ुत्ो, श्रे, सिहो, हरिणो, मयूरो श्नौर मिपो के शतवद्ध एन सदस्तरवद्ध रथात्‌ सौ र 
' तथा हजार २ जिनमे वन्धे रहते "देसे यूथ वाटक--वाड़ेमे सम्पर्‌ प्रकार मे रोर हए रहते 
थे । वहा उसके जिनको वेतन क रूप मे स्पया पमा च्मौर्‌ भोजन दिया जाता धा, एेसे 
पुरुष अनेक श्रज।दि शौर महिषादि पशुश्रो का 'सरक्तण तथा सगोपन करते हृए उन -श्रजाद्‌ पशु 
को घरों मे रोके रखते थे।\ म 
दुसिणिकं छागलिक के स्पया श्रौर भोजन लेफर काम करने, वालि तनेक नकर पुरूष 
सेकंड तथां हजारो जो चादत मरह्पो को मार कर उन करे मामोको क्तेनी से काट रर 
परिणिकं को दिया करते ये,- तथां उस के अनेक नौकर पुरूप उन -मातो को तवा, कवरि्लिया 
, भनक नौर श्च गारो पर ठलते, भूनते ओर शूल द्वारा पकाते हुए उन मसो को राजमागे मे वेच 
कर आआजीचिक्रा चलाते थे । । 
छसिणिक छागलिक्र स्वय भी ततले हुए, भूने हए ओर शल हारा पक्रये हृ उन मासो के र 
सुरा आदि- पचविध मद्यो को श्रास्वाद्नादि करता हृश्रा जीवन्ति रहा था । उसने २ 
पशुयो के मासो को खाना तथा मदिरश्ा का पोना अपना कतव्य वना लियाथा। 1 
पूं वृत्तयो मे बढ सदा तस्र्‌ रहता आ, यग रवृत्तिए उस के जीवन का क 
हई थीं श्रौर रेस ही.पाप--पृणे कामो को उस ने शपा सर््ोत्तम श्राचरण १ रखा. था; 
वलेशजनक रौर मलिनरूप श्स्यथिक् पाप क्रमे का उपाजन कर सात सौप्षे की रेयु पाल कर 
कलमास मे काल करके चलुधै नरक मे, उछ वस॒ सागरोपम स्थिति वे नारङ्ग म 


नारकीय रूप से उत्पन्न हया) | 


व भना व 

टीका -गलपुर नगर में भिक्तायं गथे' हृ गौतम स्वामी ने राजमागं मे र स, 
त्रवलोकन या था उसके सम्बन्य मेँ पूर्ने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 2 (० 
की जिक्नासानुस्ार दृष्ट व्यक्ति के पूर्वमव का न कद सुनाया । उस वणन में छर्एिक नामक 
छयागलिक की सावच्च जीवनचर्या का जे स्वरूप व्खलाया गया दै, उस ( ते उसको श्रधामिकः; 
द्रवमोमिरचि, श्धरमानुगामी शौर गरधर्माचारी कटन। सवथा ठपञुक्त दी द॑ । 

लागलिक--पद के दो अथ क्रिये जाते हि, जमे कि-( १) छागो के हारा श्राजीविका 
चलाने बाला, शर्थात्‌ वकरो कौ वेच कर श्रपना जीवन-~-निर्वाद कर्ने वाला (२) क्के का वघ 
करने वाला-कसाई' अर्थात्‌ वकरो करो मार कर या वकरो को मार उनके मास को वेच कर अपना जीवन 
चलाने वाला । पलु रघ्रकार को प्रस्तृत प्रकरण मे छागलिक का चरथं कसाई अभिमत । 

त्रातमा का उपभोग --स्थान शरीर है, शरीर तभी रहता जय कि गरीर की रक्ता के 
साधनं पूरे २ उपस्थितं हो । शरीर को समय पर भोजन भी दिया जये ओर पानी भी दिया 
जाये तथा अन्य उपयोगी सामग्री भी दी जाये तव कींशरीर सुरित रद सकता है | इख कै 
विपसेत यदि शरीर कौ सारसभाल' न कौ जाय तौ वदह-शरीर ठीक २ काम नदीं दे. सकता । 
शरीर मनुष्य काया पशु कराहौ, उम के ठीक रहते दी उस में श्रात्मा का निवा सभव 
दो सक्ता ६, अन्यथा नदीं । छरिणिक इन वातो को खव समने वाला था, इस लिये उसने 
बराडे मेँ वन्द जयि जाने बलि अजादि पशुं की र्ता का पूरा २ प्रमन्धं कर रखा था ।उन 
प्रो के खाने ओर पीने त्रादि की व्यवस्था के लिये उसने श्रनेकरोनोकररखदछडेथे | वे उन 
द्ननादि पुरो को ख्मय पर चारा आदि देते च्रोर पानी पिलाते तथा शीतादि मे सुरक्षित रखने 
का भी पृरारप्ररन्ध करते | सरण ग्रोर स्गोपन इने दीनो पदों पै पालन पपर से चम्बन्ध्‌ रखने 
वाली सौरी क्रियश्रों का समावेश हौ जाता । 

साराश यह है कि छुरिणक छगलिक् के वाडे में श्रज, भेट, गवय्‌, वृषभ, शशक, मण 
शिशु या गगविशेष शकण" ट, इरिणि, मयुर शरोर मदिर इन जातियों के सड तथा हासे 
पशु वन्धे या वन्द कयि रहते ये, श्रौर इनी पृस २ देख रेख की जाती थी, जित के लिये 
उसने श्नेक नोर र्ख छोडे थे | ॥ 

इस के अतिरिक उस पशुः श्र मासविक्रय संबन्धी कारोवार को चलाने के लिथे उसने जो 
नोकर रक्े हए ये, उन्हे चार भागो मे विभक्त किया जा सक्ता है, जसे कि- 

(१) वे नोकर जो केवल पुरो का पालन पोप करते ब्रवात्‌ उनको बाहिर ले जाना, 
वाष्ा मं चन्द्‌ करना, घास चारा श्रादि देना श्रौर उन की पूरौ २ देखरेख करना । 

(२) वे नौकर जौ च्रपने घं म च्रजादि पश्च कोरखतेये तथा च्रवर्यक्रतानुसार छृरिणक 
को देते थे | 

(द) वे नक्रं जो मासके विक्रयार्थ ग्रजाि 
कडेर) करके छसि्णिक के युपुदं कर देते ये । 

(४) वे अनुचर जो माछ को लेकर नाना प्रकारसै 

तथा चरिणफ छागलिक केवल माचिक्रोता 
क्रिया करता था; वह भी नाना प्रार्‌ की मटिराश्नो 
भक्त्ण के द्वारा उषने जिन पापकर्म का उपार्जन क्रिय 


पथुश्रों करा वध करके उनके माषको खण्डश. 


तल कर, मून कर श्रीर शुन द्वारा पका कर यैचतते | 
टी नदीं था श्राप वटस्वय भीर भक्त्य 
के साय । इस प्रकार मादविक्रय चौर मात- 
1? उन के फल स्वस्प दी वह्‌ चौथी नखः 


२९२] 7 श्रो विपाक सूत्र- [ चतुथं श्रध्याय 
म॒ नारकीयरूप से उत्पन्न हप्र चीर वहा वद भीपणातिभीषरण नारणीय अतह दुखों को भोगा दह्र 
छरपनी कर्णी का फल पाने लगा । 

प्रस्तुत कथासदभं मे जो अजादि पञुखरो के शतवद्र तथा सहस्रद्र गूध वड़े मे बन्द रहते 
थे, एसा लिखा है । इस से सूत्रकार को यदी अभिमत प्रतीत हीता टै ज ूर्थो मे विभक्त ्रजादि 
पयु सेकडों तथा इजायो की सख्या मे ब्रह मे ञ्रवस्थित रहतेये । यदा यृथ शब्द का खतन्वर - 
खूप से रजं आदि प्रत्येक पद के साय च्रन्बय नदी करना चाष्टिएट | तायं यह है क्रि श्न 
शतवद्ध॒ तथा सदस्नवद्न यूथ, मेड के शतवरद्ध तथा सटव्ह यूय, इसी प्रकार यवय आदि शब्दो 
कै साय यूयं पद का सम्न्ध नदी जोडना चादिए, व्थोक्रि पप्र पर्दा का यदि स्वतन्त्र्येण 
यूय के साय सम्बन्ध रखा जाएगा, तो सिंह शब्द के साय भी युथ पद्‌ का अन्वय करना 
पद्वेगा, जो करि व्यबहारानुसारी नहीं है, अर्थात्‌ एेना देखा या घना नदी गया क्रि हने 
कौ ख्ख्या मे शेर किसी बड़ र्मे रद रहते हों । व्यवहार तो - कतिंहो एके केंडे नदी --ऽस 
त्रभियुक्तोकि का समर्थ दै । अत प्रस्त मे--यू्ो मे विभक्त ्रजादि पशुं की सख्या सेकं 
तथा हजारों की यी - यह अर्थं समभना चाये । इष अर्थं मेँ किषी पु की स्यतन्तर ष्ल्याका 
को$ प्रशन नौ रहता । रस्यं तु केवलिगम्यम्‌ । 

+ कोषकरयो के मत मे पस्य शब्द देशीय भापाकारै, इस काञ्रथ--सृगविगेष था गरगशि 
होता दै । अरन्य पशुश्रो के सतूचक्र शब्दो का श्चथं स्पष्टही है । तथा ५ --दिर्णमति- 
भत्तवेयणा-की व्याख्या प्रष्ठ २१६ पर कर दी ग ई₹। 

-"महया०- यदा कै चिन्दु से विवक्षित पाठ का कणन धष्ठ १३८ पर दिया जा चुका दै 
तथा--अङ्दे०--यहा क विन्दु से, च्रभिमत पाठ पष्ठ १२० पर लिख दिया गया दै } तथा -अह- 
स्मि जाव दुप्पिडियाणदै यहा के जाव--यावत्‌ पद से उभीए पदों का वणन ष्ठ ५५ पर्‌ 
क्रिया गया है । तथा--त्रपः जाव महिते - यहा क जाव -यावत्‌ पद से-पलेय रोन्भे य बसभे य 
सखथ, य पसप य सूयरे य सिरे य हरिणे य मरे य-इन पदो का ग्रहण करना अभिमत दै । इस) 
प्रकार--श्रयाणस य जाव महिसाण -ग्रदा का जाव-यावत्‌ पठ-ष्लाण य रोज्छणय वसनाण य 
ससय य-- इत्यादि पदों का, तथा -श्रयमंसाद जाव महिसाई' - यहा का जाव --यायत्‌ पद--प्ल- 
मंसादं य सोज्कंसाहय वल्भला$ य इत्यादि पे का परिचायफद । इनं में मात्र विमर्वितगतं 
भिन्नता है, तथा मास शव्व त्रधिक प्रयुक्त हुश्रादहै। , 

तवक, कवल्ली, कन्दु त्रोर मजंलश्च श्रादि शब्दों की व्याख्या ष्ठ २१७ पर कौ जा 
चुकी है, तथा--खुरं च ५ यहा दिये गये ५क, श्रौर--श्रासादेमासे ४-यृहा दिये ण्ये ८्के चरक 
से अभिमत प्राठ प्रष्ठ २५० पर लिखा जा चुकरारै। 

र्त सू मे भगवान्‌ ^ हावीर स्वामी मे गोतम स्वामी को यट वतलाया किं जित दष्ट व्यक्ति के 
पूर्वभव का तुम ने वृत्तान्ते जानने की इच्छा प्रफट की दै, वह पएवेजन्म मँ छरिणक नामक छाग 
लिक्र था,“ जो क्रि करि नितान्त सावधकरमं कै प्रचरण से उपार्जित कमं ऊ कारण चठुथं नरक को 
प्राप्त ह्या था। वहा की भवस्यित्ति कौ पूरा करने के वराद उतने काजन्म लिया † अव्र चलकर 
उसका वंन करते ई-- । - 


(१) सिट के लेहंडे नही, इसा की नही पात । , ॥ 
लाल की सही बोरिया, खाध न चले जमात ॥  (कवीरवाणी मंसे) 


चतुथ श्र्याय ] । हिन्दी भाषा टीका सहित । [२९३ | 


9 का, 


मूल-- › तते णं मा सुमदस्य सत्थ्रादस्स मदा-मारिया जायणिदृया यावि होत्था | 
जाता जाता दामा विशिहायमावव्ज॑ति । तते एं से छर्णिए छगलिए चरत्थीएु पुदर्ीए 
शरश तरं उव्वहित्ता इदेव साटंनणोए शयरीण सुमदस्स सत्थवाहस्त॒ मदाद्‌ भारियाए 
सृच्छिि पुत्तचाए उववन्ने । तते एं सा मदा सत्यवादी अन्ना कयाई्‌ एवएट माता 
बहुपडिपरणाण दारगं पयाया, तते णं तं दारणं श्नम्भापियरो जायमेतत चेव सगडस्स हेयो 
ठति २ दोच' पि गेणएदेति २ आणुपएुन्वेणं सस्क्वंति सगावति, सव्रडटढात जहा 
उल्मियए, जाव जम्हा णं श्रम्दं इमे दारए जायमेत्ए चेत्र सगडस्म देट्रा ठविते, तम्दा णं 
हेऽ श म्द दारए सगडे नामे, सेसं जदा उच्ियए्‌ । सुभद्‌ लवणे समद कालगग्रो 
माया वि कालगता, से तरि मयाश्नो हानो निच्छूटे । तते एं से सगडे दारए साच्रो 
गहा रो निच्छुदे समाणे सिधाडग० तदैव जाव सुदरिसणाए गणियाए सद्वि संपलभे 
यावि होत्था, ततेणं से सुसेणे छमच्चैतं सगड दारय अन्नया कयाई सुदरिंसणाष 
गरणियाष गिहा्रो निच्छुभावेति २ सदरिसणं दंसणयं गणियं अस्भिंतरए टावेति २ 
सुद्रिणाए गणिये सद्वि उराल्ाह' मागुस्मगाद्' भोगमोगाई्‌' य जमाणे विहरति । 
पदार्थ--तते णं तदनन्तर । तम्स - उस । सुपदस्त- समद्र । सत्यवादस्स - साथवाह 
की} सा-वह) मदा- भद्रा । भास्यिा - भार्या) जातनिदुया -जातनिन्दुफा-जिस के वच्चे उत्पन्न 
होते दी मर जाते हा, एेषी । यावि होत्था- 4, उमे । जाता जाता-उव्पनन होते २। दास्या- वालक । 
विखिदायमावज्जति- विनाश को प्रात्त टौ जते ये । तते णं-तदनन्तर । से- बद । दुरिणप-- 
छस्िक नामफ़ । छागलिप्ट -छागलिक -कसाई । चउत्थीगष्‌-चोथी । पुढवीप- प््वी-नरक से । 


उञ्थटिचा- निकल कर ! श्रणं तरं - व्यवधान रदित-सीधा दी । इदेव - दसी । सादंजणीप-सादजनी | 
णय ¶र नगरी म । सुम्स्स - सुभद्र । सत्यवाहस्स-सायंवाट की । महाप भदा | भस्यिाप-- 


~~ ~ 
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(१) छाया--ततः सा तस्य सुभद्रस्य खाववादस्य भद्रा भायां जातनिदुका चाप्यभवत्‌ ! जातां 
जाता दारका विनिधातमापयन्ते। तत सन्दुख्णठ दछुाग्लिक चतुध्यां परथिव्या प्रनन्तरमुदषृस्य इहेव 
साटजन्या नगर्या सुभद्रम्य सार्थवाहस्य भद्राया भार्याया ढुक्तौ पुवनग्रोपयन्न । तत साभद्रा सारय॑वाही 
न्यदा कदाचित्‌ नवसु मामेषुव्रहूपरिपृरपु दारक प्रयाता । ततम्त दारकमम्पापरितयौ जातमात्र चैव शक्र 
स्याध स्थापयत, « द्विरपि गृहीत २, आनुपूष्यंणस सरक्तत॒स्गौपयत सवर्धयत यथोर्मितक यावद 
यस्माटस्माकमय दारको जातमत्रक्श्व शक्टस्याध स्थापित तस्माद्‌ भवत्वस्माक दारक शकटो 
नाग्ना। शेष यथौन्भिनफ मुभद्रौ लवणे समुद्रे कालगत । मातापि कालगता) सोऽपि स्वाद्‌ गाद्‌ 
निफामितः। तत न शकटौ दारक स्वाद्‌ ण्टाद्‌ निष्काशित सन्‌ शरृघाटफञ तथव यावत्‌ सुदर्नया 
गणिकया ताद सप्रलग्नश्वाग्यमवत्‌ । तत॒ म सपणोऽमात्य त शट दारमन्यद्‌ा कदाचित्‌ सुदशंनाया 
गणिकाया, दाद्‌ निष्कायति २ सुदरलना वर्णनीया गणिकरामन्यन्तरे स्थापयति २ सुदशंनया गरिकया 
साद्धमुदायन्‌. मानुप्यान्‌ भोगभोगान्‌ धु जानो विहरति । 


२९४] श्रो विपाक सु्- [चतुथं अध्याय 
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भावा करी । कुचिवुि - ङि मे । पुत्ता -पुत्रह्प मे । उववन्ने उत्पन्न हुशरा । नते कं - तदनन्तर । 
सा मद्ा-उस भद्रा | सत्यवादी -साथवाही ने । अन्नया कयाड-- किसी श्रन्य समय | णवरं - नव । 
मासाण --मारनो के । वहुपडिपगणाणं -लगमग पूणं हो जाने पर । दास्गं -वालक को । पयाया _ जन्म 
पिया । तते ए-- तदनन्तर । तं ढारगं - उस वालम को । अम्मापियसो -माता पिता ने । जायमेत्त' चेव - 
उत्पन्न हीते टी । सगडम्स --शकट -छकडे के । हेट्रप्रो-नीचे | टधेति २-स्थापित कर दिया रख 
व्या, रख कर (' दाच्च पि-दुसरी वार वे, गेएडा्वेति २--उठा लेते उडा कर। त्राणुपञ्ेख - 
त्रनुक्रम से | सारक्लति - सरण करने लगे । संगावंति-सगोपन करने लगे । सं वडदेति - सवर्भन करने 
लगे । जा- जिस प्रकार । उग्कियर-उज्मितक कुमार का वर्णन^हे । जाव - यावत्‌ । जमा णं- जिस 
कर्ण । ग्रम्दं - हमारे । इमे -इस । जायमेत्तए चेव -जातमा् दी । ठार्य -वालक को । सगडस्स- 
शकट के । हेता -श्रधस्तात्‌ - नीचे । ठविते - स्थापित करिया गया है । तमहा ण हस कारण मे । ग्रम्हं 
हमारा । दारप - बालक । सगडे-- शकट ! नामेण - नाम से । होड - हो, ग्र्थात्‌ इस कालक का शक्रट-- 
कुमार यह नाम र्वा जाता दै। णं - वक्यालकारायक दै । ससं-रेष । जहा -जिस प्रकार । 
उन्म़िय--उन्मितक कुमार का वणन है. उसी प्रकार इष का भी जान लेना चादिये । सभर - समद 
सार्थवाह । लवणसमु --लवण समुद्र म । कानगश्रो -ऊाल को प्राप्त हूर, तथा शक्रट कुमार कर । माया 
वि-माता भी । कालगता -मृष्यु को प्राप्त हो गई । से वि--वह शकट कमार भी | गिहाश्रां- र से। 
निच्छदे- निकाल दिया गया । तते णं- तदनन्तर । सयाश्रो -रवकीय -ञ्रपने । गिहाश्नो-घर से। 
निच्छरे समाणे निकाला हृ्रा । से वट ! सगडे -शकट कुमार । दाश्--बालक । क्षिघाडग०-- 
भृ घाटक--ल्कण माग ¡ तदेव तयैव ~ उसी प्रकार । जाव - यावत्‌ । सुद रिखिणाप-खुदशंना । 
गरियाप--गणिक्रा के । सद्धि-साथ । सपलग्मे -सप्रलग्न--गाट सम्बन्ध मे युक्त । यावि होत्था-भी 
हो गया था । तते शं -तदनन्तर । से -वह । खुलेणे - खवेख । त्रमव्चे श्रमात्य--मवरी । त॒ उस । 
सगडं - शकट कुमार । दा्यं--वालक को । अन्ना कया --क्रिसी अन्य समय । खुद्रिसणार- 
सदना । गणियाप--गणिका के । गिदाश्नो--घर से । निन्छुभावेति २ निकलवा देता द-निकलवा 
कर । दंखणीय -दशंनीय - सुन्दर । सुद रिसिणं - सुदर्शना । गणय -- गणिका को । अन्मिरतरय भीतर 
रथात्‌ पत्नीरुप मे । ठावेति-स्थापित करता दै अर्थात्‌ रख लेता दै श्रौर । खुदरिसणाए- दशना । 
गसियाण-- गणिका के । सद्धि- साय । उयाला$--उदार- प्रधान । माणुस्सगादइ - मनप्यसम्बन्वी । 
भोगभोगाद् - विपयभोगो का । खु जमाणे -उपभोग करता हरा, व । विरति - विकरण कएने लगा । 
मूला -- तदनन्तर सुभद्र साथेवाह की भद्रा नाम की भाय जातनिन्टुकाथी, उसके" 
उत्पन्न होने ही वाक्ञक मर जप्ते थे । इधर छरिणिफ़ नाम छापलिक -यधिक का जीव चौथी 
नरक से निकल कर सोधा उसी साहजनी नारो मे सुभद्र साथवाह की भद्र भावौ, क 
मे पुत्ररूप से उदन्न हुश्रा । लगमग नो मस पूरे हो जाने पर करिसौ समय सुभद्रा = ) 
वालक को जन्म दिया । उतपन्न होते ही मता पिता उप वालक को शफ़र--चछक्डे के नोचे 
स्थापित करते है श्नौर फिर उठा लेते दै । उठा कए उस का मथत्रिवि सस्त, सगापन 
छर संवद्धेन करते ई । ढेक | 
उचिमिनक कुमार की तरद यावन्‌ जातमान्र-उदन्न दोना दी हमारा यह वालक शक्र --चक्ड क 
नीचे स्थापित भरिया-गया था इस लिये इनश्न-रार्ट कमार-देता नाभकस्ण शिरा जाता द मवार मात 


चतुथं अध्याय | हिन्दी भाषा टका सहित । [२९५ . 


पिताने उम का णकट कुमार यह नाम रक्वा | उस कां गेप जीवन उच्मिनफ कुमार के जीवन 
के समान जान लेना चाहिये । 

जव सुभद्र सार्थवाद्‌ लवण समुद्र मे कल धमं रो प्रप्त हृश्रा एवं शकट को मा 
ताभद्रा मोमृयुको प्रप्र हो ग, तव उस शट कुपार को राजपुरा के द्वारा घरसे 
निकाल पया गया ! पते घर से निकाले जाने पर शकट कुमार साटजनो नगरी के श्रुगा- 
टक (त्रिफोष माम) श्रदि स्थानों मे धृप्रता, तेथा जुश्ररिय्रो के शहर च्रौर शरववानो मे 
रता । क्रिमी समय उमङ़ी सुदर्शना गणका के माथ गाह प्रीति हो गड श्रोर बह उसी के 
चदा रह्‌ कर यथारुचि कामभो का उपभोग करता श्रा सानन्द समय वितने लगा । 

तदनन्तर महाराज भिदगिरि का श्रप्राय--म्री सूपे कमी न्य समय उस श्ट 
कुमार को सुदर्शना वेश्या के घर से निकलता देता है श्रौर युदरशेना को अपने घरमे रखलेता 
ह । धर मे स्व्रीस्प से स्वी हई उन सदशेन के मथ मनुप्यसम्बन्थो उदरार--विशि् 
कामभोगं का यधरुचि उपरमो) रता हश्रा सप्रय च्यतोत क्एता है | 


टीका - प्रस्तुत श्रव्ययन > प्रारभ मे सूच्करार ने साहजनी नगरी का परिचय कराया था, 
साय में वहा यह भी उत्लेख फियागया था ्रि उम मेसुमद्र नामका एक खाथवाह-- सुतसाफिर 
व्यापारियों का मुखिया, रहता था । उस की धर्मपत्नी का नाम भद्रा वा जोत्रि जातनिदुका यी श्रर्थात्‌ उसके 
वच्चे उप्यन्न होते टी मर जाया करते थ । दमलिये सतान के विपरय मेँ वद ब्रूत चिन्तातुर रहती थी । 
पति के आवागमन शरोर पर्याप्त धनसम्पत्ति का उमे जितना मुख था, उतना दी उसका मन सन्तति 
के ग्रभावसेदुखी रहता था। 

मनोविज्ञान शासन का यह नियम है क्रि जितत पदां की उच्छा दो उखकीश्रप्राप्ति में 
मानसिक ग्यग्रता ग्रशाति व्ररावर वनी रहतो ह । यहि उच्नित वम्तु प्रयत्न करनेपर भी न भिक 
ती मन को यथाक्रथेचित्‌ समा बुाकर शान्त करनं काउन्रोण प्रिया जाता है, श्र्थात्‌ प्रयत्न तो 
ब्रहत जरिया, उनोग करने मत्सी प्रकार की कमी नहीरखी, उस परभी यदि कायं नहीवन पाया श्र्थात्‌ 
मनोरथ की सिद्ठिनदी हतो टसमें अपनाक्या दोप यह चिचार करमन कौ दाटम वधाया जाता ६। 
यत छते यहि न सिभ्यति, कोऽ दाप । परन्तु जिन वस्नु फी च्रमलाप्रा है, वह्‌ याद प्राप्त हो 
कर्‌ फिर चनी जाएु-दाध से निकल जाए तो पटल्ली दशा री श्रपेन्नाइस दशाम मन करो वहत 
चोट लगती दै । उस समय मानस म जां कोभ उदन्न टता है, वद श्रयिक क्ट परहूचाने का 
कारण व्रनता ६। 

सुभद्र मारवाह की स्वी मद्रा उन भाग्यहीन महिलानां मे से एक थी जिन्दै पहले इष्ट 
चर्तु की प्रात्ति तोदो जाती, परन्तु पौ वहउन केपास रटने न पाती हौ । ताप्यं यट द्‌ करि 
भद्रा जिम्‌ शिशु करो जन्म देती 4, चह तत्काल दी मृदु क्रा प्रास वरन जाता था, उसे प्राप्त दई 
्रभिलपरत वस्तु उसके दाय मे निकल जातीथी, जो मदान्‌ द्खका कारण बनती भी । 

` स्त्रीजात फो सन्तति पर फरितना मोह ओ्रोर फरिवना प्यरार ह्येता है १ यह स््रीजाति 

के हव्य मे प्रा जा सक्तां । वे पनी सन्तान के लिये शसखि शरोर मानसिक एव श्राय. 
भा ्रपने प्रन्य स्वायां का तिना वर्तिदान कसी है? यह भी जिन्दे माव्य की परख ह 
उन रे चा त्रा नदीं; प्रथत सन्तानो प्रान्त करी स्त्रीजातक दृदयमे दृतनी लग्न शरोर लाल- 
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२९६ श्रो विपाक सूत्र- [चतुर्थं श्रभ्याय 
सा होती हे किं उम के लिये वे घ्रप्ह्य से अद्य कट कलने केलिये भी सन्नद्ध र्ती ३ । 
छीर यदि उरे सन्तान की प्राप्ति ग्रौर खास कर पुत्र सन्तान की प्राप्ति हौ जाये तो उख को 
जितना हप होता है उसकी इयत्ता -सीमा कल्पना को परिधिते वारहि्ै। उस के विप्येत सन्तानका 
हयो कर निरन्तर न हो जाना तो उसके ग्रसीम दुख क्रा कारण वरन जाता है । सन्तति का 
वियोग स्त्री -जाति को जितना श्गह्य होता है, उतना श्रौर किसी वस्तु करा नही । यही कारण 
टै क्रि मद्रादेवो निरन्तर चिन्ताग्रस्त रहत है । उपे रात को निद्रा भी नदीं आती, दिनि को 
वेन नही पड़ती । श्रज तक्र उप्त को जितनी सन्ताने दुर सव उलन्न होते दी कालके विकराल 
गाल मे सदा के लिये जा विपरी र| उसमे श्रपने श्माज तक के सारे जीवन म किसी शिशु को 
दूध प्रिललाने याजी भर कर मल देखने तकर का भी सौभाग्य प्रान्त नदी फरिया । इसी आशय 
को प्रस्तुत सूत्र मे भद्रादेवी को जातनिन्दुका कह कर व्यर्त क्रिया गया है । जातनिन्दुका काञ्रथंहे- 
निष के ब्रच्चे उत्पन्न होते हौ मर जवे । भद्रादेवो की भी यही दशा थी, उसके वच्चे भी 
उदयन हो कर न्ट हो जाते ये । 

कार्यनिष्यति के कारणसमवाय मेँ समय को श्रधिफर प्राधान्य प्राप्त है । इसकी अनुकूलता 
त्रीर प्रतिकू्ता पर समार का व्रह्म कर कावंनार निर रहता है । जव समय श्रनुकूल हीता 
होता है तो व्रमिलषित कार्यो की सिद्धि मेँ भी देरी नही लगनी । एव जवर समय प्रतिकूल होता 
है तो वना बनाया खेल भी त्रिगड जाता दै । मानव की सारी योजनाए चिन्न भिन्नहौ कर लुप्त 
हो जाती ई! दी लिये नितिकाये ने ““*सभय एव करोति वलावलम्‌? यह क कर उसक्रौ बलवत्ता 
को अभिव्यक्त क्य है । | 

सुभद्र सार्थवाह की भद्रा देवी भी पूर्वोजित श्रशुभ कर्मा के विपाक--फल से प्रतिकूल 
समय के ही च्छ मे फी ह सन्तति के वियोग-जन्य दुख को उढठाती रही, परन्तु श्रनि उस 
के किली शभ कर्म ॐ उदय से उसके दुर्धिनं का श्रर्थात्‌ प्रतिकूल समय का चक्र बदल गया 
त्रो उसे स्थान म अय श्रलुङ्कन समथ रा श्‌ भागमन हुश्रा | तात्ययं यह द कि शुभ समय ने 
उषठके जीवन मे एक नवीन काकी से अरप्र्याशित--श्रसमावित आशा करासवार क्रिया श्रौर उसे उस 
को ङु थोडासा श्ररवासन मिला । ॥ 

इधर छस्णिक छागलिक --वयिक का जीव च्पनी नरक सम्बन्धी भवस्थिति को पूण कु 
कै वहा भे निकल कर इसी भद्रा देवी के उदरं में पुत्रूप से अवतरित हृश्रा । उस के गमम 
त्राति दी भद्रा देवी की खरा हृ आशालता मे किर से उछ सजगता त्नी आरम्भ इई । 
व्यो २ गर्भं बढता गयात्यों २ उक्षे हदथाकाश मे प्रकाश कौ मी मन्द सी सेला दिखा देन 
लगी । अन्त मे लगभग नव माछ पूरे होने पर क्रंसी खमय उने एक छन्द्र शिशु को जन्म दिया। 

लोक मे रेखी शरिवदन्ती श्राव्रालणोपाल प्रसिद्ध दै किं (पयता द्धः पमानः तक्रमपि 
प्न्य पिवनि” चर्यात्‌ दूध का जज्ञा हुत्रा पुरषं कच कौ मी प्रकरे मार्‌ मार्‌ कर पीता दै। 
इसी भाति सुभद्रा देवी भी ब्रुव से बालकं को. जन्म देकर भी उन से वचित रह रदी थी । 
डस जे भन केति ही उदे प्क डे के नीनि प्ल दिवा अ --------- ने पुत्र के होते ही उसे एक गाडे के नीचे रल दिया न्नीर फिर से उढा कर च्रपनी गद 


(१) समय प्व काति बलाबलम्‌, श्रणिगदन्त इतीव शरीरीणाम्‌ । त 
शरदि हंसरवाः पदषीकृत -- स्वरमपूरमघू रमणीयताम्‌ ॥१॥ (शिशुपाल + 2 


चतुथ श्रध्याय ] हिन्दी भाषा दीका सहित । [२९७ 


~न 


छि 


मेले लिया । रेषा कनै का श्रमिप्राय सम्भवत यही देगा कि यह चिरंजीवी _ रटे । प्रस्तु, 
कुं मी दौ हस नवजात शिश के कुं काल तक जीवित रटने से उसके हृदय मेँ कुटु टाटस 
प्रवय बन्ध गद रौर वह 'ॐम के पालन पोप के निमित्त पूरी २ साववानी रखने लगी तथा 
उसके सरत्णायं नियन की गई धायमाता्श्रों के विप्रय मे भी वद वरावर सचेत । दती । इस 
प्रकार उस नवजात शिशु का वडी खाववानी के साथ सरक्तण, सगोपन श्रौर सम्बवन होने लगा । 


क [न 
; 


ग्राजि उम ऊ नाम स्वने का शुभ दिवस ई, इम के निमित्त सुभद्र खायंवाद ने वड़े 
भारी उत्सय का श्रायोजन क्रिया । च्रपरने सगे सम्बन्धि्यो के श्रतिरिक्त नगर के श्न्य प्रतिष्टित 
व्यक्तिया कोभीश्रामत्रित क्रिया च्रौर सखव का खान पानादि से यथोचित स्वागत करने कै अनन्तर 
सव के समन्त उत्पन्न वालकं के नाम करणु करने का प्रस्ताव उपस्थित करते हए उन से कटा 
तरि श्रिय वन्धुरो । माण यद व्रालम उन्न हीते द्यी एक शकट ~ गाडे के नीचे स्थापित श्रिया गया 
या, इसलिये इस का' नाम शकट क्रुमार र्वा जाता ३ । उपस्थित लोगो ते नी इस नाम का 
खमन किया श्रौर उत्पन्न बालक को गुभाशौर्वाद देकर वे त्रिदा हर्‌ । 

। मूतकार ने शकट छरमार के जन्मने लेकरृ्यु पर्न्द की सासै'जीवनचर्या को तीय ञ्व्ययन 
मं वणित उज्मितक कुमर के समान जानने की सूचना करते ए ‹सेखं जहा ' उज्भियप्टः उतना 
कृ कर वृहत सतेपमे सव छुं कट द्या है। जदा जहा कु नामादि कराभरेद ्, वहा ३ 
उखा उर्लेख भी कर दिया ह, जोकि मूत्कार की व्रणनर्यल्ी के सर्वथा तनुर है। 

। ' इमके ्रतिरिकत ' उस्रा यहा पर यदि सारयाश दिधर जायतो यह कहना होगा कि-जव 
(पाच धायमातार््ो मे पोप्रित टृम्रा 'शकट कुमार युत्रावस्ा को प्रात ह्रां तव पिताने अर्थात्‌ सुभद्र 


भि 


माथेवार्‌ ते विदेश ~-यात्रा कौ तयासी की। दुट वव्शात्‌ समुद्रयाच्ा पै उसका जाल समुद्र मे द्रव 


~~ 


वर 
१) यहा प्रर्न टीता है क्रि जर श्रासा के साय आयुफरमं के ठलिफ हीनदी तौ गड 
के नीच स्व देने मात्र ते वालक चिरजीवी कंते टो कता १ इस प्रशन का उत्तर कह हकर 
वास्तव म बालक कै चिरजीवौ होने का .कास्ण उस का अपना ही ग्ा्ुषकर्मं ६। गाहे रौर जीवन -- 
दद्धि ऋ परस्पर , कोई सम्बन्ध नदी है क्योकि जिस का श्राचुष्कर्म, पर्या है, उमे चदे गाडे के 
नीचे रखौ यनरखो उपेतो यथानु जीवि दी रदना दै, परन्त॒ जिषठका श्राय्ुफमं समाप्त दो रहा वट्‌ गाडे 
शआ्रादि क नीचे स्खने पर भी जीवित नदी रह सकता | । 

भटा ।कौ सन्तति उन्न दोते टी मर जाती थी,, इसमे वट्‌. हतोत्ाट हो रही ची | 
उसने सोचा-बहूत उपाय क्रि जा तके, है, परन्तु सफलता नही , मिल सको, शतः 
अत्र कि चार नवजात णिग को गाडे ऊ नीचे रख कर देखले, समव दै क्रि इनम उपाय से 
वट वच जाये । दृधर इह का रेता विचार चल रहा था चओ्ओौर उधर ग्भ मे त्राते बाला जीव 
दीषजीवन लेकर श्रा रदा था। पर्शिम यह द्रा कि गाडे के नीचे रखने पर नवजात वालक 
मरा नदी । ऊपराऊपरी देखने से तो नले ही गाडा उनमें कार्ण जन पडता हो परन्तु वास्तविकता 
म मनी ई। वास्तविकता. तो आयुष्मं की दीर्घता दी. वुतलाती ई | क्यो करि गाडे कै नीच 
स्खना हौ यदि जीवनगृद्धि का कार्ण, होता तो च्रपने को, गृडे कै नीचे रख कर प्रये व्यक्ति 
मध्य॒ मे वच जाता, श्र मृत्यु ॐी ग्रचलता को चलता म व्रदल देत) 

(२) नामक्रस्ण॒ की इस परम्परा का | 
जिता उल्लेख ध्र १५९ प्रग्िया जा चुका ई। 


च 


उल्लेख श्री ्ुयोगढार सून मे प्राया जाता है, 


२९८ | शरी वपाक सूत्र-- [ चतुथ श्रध्याय 
गया शरोर वह वदा परलौक को निधार गथा 1 शकट कुमार ने उसका मम्ूरं शद िक कमं क्या । 
तदनन्तर उसक्री माता भी पतिवियोगजन्य दख कौ अभिक काल तक न सह स्की। परिणिम- 
स्वक्ष वह भी इस श्रसार समार से चज्ञ वसी । 

उम समय प्राय व्यापार करने वाले का यह नियम हौता थाकफि जिस समय्‌ व्यापारको 
वढातै ये श्रथवा वू कटिये किं व्यापार के निमित्त जघ्रच्रपने देश को छोड कर विदेश में जाना 
होता था तो श्रपना सारा धन रौर दीसकै तोन्य नागरिको से पर्वाम रण्‌ तेर श्पने जहाज 
को माल से भरलेते ओखौरव्यापार्‌ के लिये प्रस्थान कर देते। 

सुभद्र नामक साथवाह ने नीरेसा दही कि था। उसने बहम के धनि से काफी छण 
ले रक्खा या। इसलिये सुभद्र सेठ अर भ्रादेवी की मृत्यु नै उन खव ओ सचत कर दिया; वे 
छपने दिये हुए धन को कठी न की रूप म प्राप्ति करते का प्रयत्न कर्ने लग] जिस को जौ 
कुछ मिला बह ज्ञे गया। सी मे सुभद्र सेठ की तारी चल सम्पत्ति समासत हौ गई) अवशेप उख 
की जो स्थावर खम््ति थी, उसके लिये लेना ने न्यायालय्‌ की शस्ण ली ञ्ओीर राजाश्व के 
श्रनुसार सुभ की स्थावर सम्पत्ति पर भी अपना श्धिक्रार कर लिया। इशक परिणामस्वस्प रक्ट-- 
कुमार को श्रपने घर से मी सिकलना पडा] धर से निक्रन जाने प्र॒ मातपित्रवि्ीन शकट कमार 
निर्छृश हाथी या वेलगाम धोड़े कौ तरद स्वछन्द फिरने लगा । उसकी वेठक देसे एकप म ही 
फ़ जोकि जु्रारी, शरावी श्रौर परस्न्रीलम्यट पे । उनके सहवास म श्राकरं शकट कुमार मी उन्दा 
दगु का भाजन वन गया। उसके स्दने कान तो कोड नियत स्थान या शरीर न को$ योग्य 
व्यक्ति उत्ते किसी प्रकार का श्राश्चयं देता था । वंह प्रथम जितना धन--मम्पन्न, सुखी रोर प्रतिष्ठा -- 
प्राप क्रिये दए णा, उतना दी निर्धन, द्वी च्रोर प्रतिष्ठाय दौ स्टा था यट तौ हं शकट कुमार 
की बात | श्रव पार्क सादजनी नगरी की स॒ प्रसिद्ध सदशंना वेश्या की श्रोर भी व्यान दे) 

वह एक निपुण कलाकार दौनै के रगर्तस्कि सपलावस्य म भी सदितीय थी । काम 
वाखनावाित अनेक धनी, मानी युवक उसका च्रातिथ्व प्रास्र करे की लालसा से धन कौ यलियां 
ले कर उषके दर्बाजि पर भय्का करते ये। परन्तु उसके पाठ जने या उसे वाठचीत कस्मै शरीर 
सहवास मे श्राने काञ्वसर तो किसी विरते को टी प्राप्त हता या। ह 

इधर शकय कुमार को माता श्रौर प्ता छोड़ गये, धन सम्पत्ति गे उससे ए मौड 
लिया } परन्तु उसके शरीरगत स्वाभाविक सौन्दर्यं श्व सम्यजनोचित्त व्यवहार ~ ऽशलता ने उस ध 
चाय नही छोडा था। बह एक दिन सृदर्शना ऊ विशाल भवन कौ छरीर जाता हुता उसके नीच 
ते रुला । ऊपर गैस मे कटी हहे सुदर्ना कौ जव उस पर दष्ट पडी एक दम = 
हो गई, ओर उसे रेखा भानत करि मानों रूप लवस्य कौ एक संनीव भू पने श्राप को वौ 
पुराने वस्त्रो से छिपये हए जा ररी है! निमे प्रस्चकरने क लिये वटं लल उठी | उसने श्प 
एक चतुर दासी को मेज कर उमे ऊपर आनि की प्रा्थनाकी। 

सते कि प्रथम भमी वतलाया जा चुक्रा है कि प्रेम हृदय कौ वरु 
म धनी ज्रौर निर्धन का कोई प्रदन , नदीं होता । वन-हीरे व्यक्ति भी छरपने अन्दर दय्‌ 
ह, उसका हृदय भी तृातुर जीव की तरद प्रेमोदकं का पिपा ह्येता है 1 निस दशना र 
सय क लिये नगर के श्रनेको युवक धन की भैलिेः लटा देने को तेयार ने प्र मी उव 


है} प्रेम के साम्रन् 


चतुथं श्रध्याय ] हिन्दी भाषा दका सदि । [२९९ 


भेट से चित रहते, वही सुदशना एकर गरीव निधन को च्रपने पास बुलाने श्रौर उससे प्रेमालाप 
करती हई आत्मरमपंण करने करो सन्द हौ र्दी दै। इम मेँ इतना न्तर अवद्य है क्रि यह 
परेम देहाध्यासयुक्त शरोर श्रप्रशस्त राग से पूणं दने ऊ कारण युगतिप्रद नही रै । स्तु, दासी के दाया श्रामं- 
तरित शकट कुमार ऊपर गया शओ्रौर दोनों की चार श्राख होते टी एक दुखरे मे समागये । इसी 
भाव को सूत्रकार ने- संपलग्गे- शब्द से बोधित किया रै। 

कहते है कि मानव के दुदिनों के बाद कभी सुदिन भी ्राजाते ई! सुदशना के प्रेमा 
तिथ्य ने शकयक्रुमार के जीवन की काया पलट दी, वह श्व उस मानवी वभव का यथाख्ची उपभोग 
कर रहा दै जिस का उमे प्राप्त होना स्वप्न मे भी सुलम नही था । परन्तु उस का यद सुख- 
पूलक उपभोग भी चिरस्थायी न निकला । राज्यषत्ता के अधिक्रार ने उसे चिन्न भिन्न कर दिया, 

शासन, ग्रौर सम्पत्ति मे बहत अन्तर रै । दूसरे शब्दोंमे- शासक श्रौर धनावब्य दोनों 
भिन्न रे पदायं हं । धनान्य व्यक्त कितना ही गोरवशली क्यो न दहो परन्तु शाक के सा- 
मने श्रते दी उसक्रा सत्र गोरव राहुग्रस्त चन्द्रमा की तरह ग्रस्त टो जाता &। शासन में ब्रह 
है, रोज है शरीर निरकृशता रै । इधर वन मे प्रलोभन के श्रतिरिक्ति श्रोर करु नदी । राजकीय 
वं का एक छोय सा व्यक्ति, जि के हाथ म सत्ता है, वहणकव्डेसे वद्धे धनी मानी गस्य 
को भी दुं समय के लिये नीचा दिखा सक्ता है । तावथ यह है कि सत्ता के ब्रल से मनुष्य 
कुच समय के लिये जो चदे खो कर सक्ता है| 

सृदशंना कै सूप लावण्य की धाकसारे प्रात मे प्रयत दो रही थी । वह एक पप्रसिद्र 
कलाकार वेऽ्या थी । धनिकं को भी विवाह शादी के ्रवसर पर पर्याप्त द्रव्य व्ययकरके उसके सगीत 
ओओीर त्य के श्रतिस्कि केवल दन मात्र का टी अ्रवखर प्राप्त होता था । इम का 
यही था कि वद, को$ साधारण वेद्या ,नटी धी । 

. पाष्कों ने सुण मत्री का नाम सुन रक्वा दै च्नोर सूव्रार के कथनानुसारं वह चतु - 
विध नीतिके प्रयोग मे मिद्हस्त था, श्रत्‌ साम, दान, भेद ग्रौर दरुड इन चहुविथ नीतियो का 
कव चीर कमे प्रयोग क्ररना चाये १ इम विप्रय मेँ वह विशेष निपुण था । इसी लिये महाराज 
महाचन्र ने उसे प्रवान मत्री के पद्‌ प्र नियुक्त क्रिया हृश्रा था, श्रौर्‌ नरेश का उस पर पणं 
विश्वास था । परन्तु प्रधान म्री सुपण मे जका च्रौर बहुत से सद्गुण यथे वहा ए दुर्गण भी 
था। वह स्यमी नटी या । देते सभावित व्यक्ति का स्वदार सन्तोषी न टीना निस्सन्देह शोच. 
नीय एव च्रवाछनीय दै । उख की दृष्टि टर समय सुदशना वेशया पर रहती, उस का मन हर 
समय उस कौ श्ओर त्रफषित रहता, परन्तु वह उसे प्राप्त करने मे अरनी तक्र सफ़ल नही हौ पाया । 
वद जानता था कि सुदशना केवल धन से खपीदी जाने बाली वेद्या नदौ है । उस सै क गुणा 
दधिकं धन देने वलि वदा से विफल टो कर॒ चत्र चुके ह । इस लिये नीतिङ्कशल स्पेस ने 
शासन केवल से उख पर अधिकार प्राप्त क्रिया शरोर उसके परेममाजन शफर कुमार को वहा से निकाल दिया 


त्रोर स्वय उसे अपने घर मे रख लिया । परन्तु दतना स्मरण ररे कि सुपेण मत्री ने अपनी सत्ता के वल 
से सुदशना क शरीर पर श्रधिकरार प्रा फिया्ैन कि उस के हदय पर । उस कै हदयं पर 


सर्वस्वा अधिकार तो शकट छुमार काद, जिते उसने वा त निकाल दिया ई । 
 जायशिषवा > क स्यान पर ५--नाषणिडधुया --» रेखा पाठ मौ उपलनध होता दै। 


कार्ण 


३००] श्रो विपा सत्र - [चतु श्रष्याय 


दोनों पदों का श्रयत भेद, निम्नोञ्त ई- | 

(१) जातरनिदुका -उव्यत्न होते टी निम की सन्नति मृदु को प्रप्त हो जाए उत 
जातनिदुका कदते ई । 

(२) जाति्निदुका -जाति-जन्म से ही जो निदुका-सृतवत्ना है, ग्रथति जन्मकाल ते 
ही जो म्रृतवत्साल्य के दोप से युक्त ६ । 

तथा 'निटुका शब्द का श्रये कोधकार के शब्दौ म निधते ्रथजात्वेनाऽसौ निट , नि दुरेव 
निदुका-इस प्रकार है । श्रर्थात्‌ सन्तान के जीवित न रहने से जिस की लोगों हासा निदा 
कौ जाए वह स्वरी निटुका कहलाती है । । 

। «--गणिण श्रल्सिंतरप खनि -उस वाक्य के दो त्र्थं उपनन्ध ह्यते द ` जपे भ~ 

(९) गणिका को आभ्यन्तर -भोतर रथात कप्य प्रर्थात्‌ गणिका को पलीरूप से 

खछपने घर में रख लिया । (र) गणिका कौ भीतर स्थापित कर दिया श्र्थीत्‌ उसे उमके धर के न्द्र 
दी रोक दिया, जिस मेकिउस केपामको$ दूसरा न ना मके | । 

दन ग्र्या में प्रथम चरथं श्रधिफ़ सगत प्रतीत टता ट । क्योफि रागे क प्रकरण मे--एवं 
खलु सामी । सगड दारप ममं अ्रन्तेउरसि त्रचरद्ध पेमा उस्तेप मिलता है । उरस पाठम स्प्ट 
लिखा है कि मत्री ने राजा के प्रास शिकायत करते हए '्रपने अन्तशुर का वर्णन कियाहे, 
जोकि ऊपर के पले रथं का समर्थक ठटरताहै। तथा जो त्रागे - जेशेव सखुदरिसणागरियापः गिह 
तेशेव- णसा लिखा दै। इसमे सूत्रकार कौ यही अभिमत दै करि सुदर्शना जहा रहत था, वहा । 
तास्पयं यह दै कि जय सुपेण मन्व्री ने गणिका को श्रपनी च्र्घागिनी ही वना लिया, तव सृ्कार ने-जहा 
खुदशंना का धर था - एेसा उल्लेख क्यो किया १, ेमी प्राशका नहीं करनी चाहिये । क्योकि इसे 
सूचकरार को मात्र जो सुद्ना कौ निवास करने के लिये स्यान दे रखा था, वही चित के{ना प्रभिमत हं । 

--उन्किययः जाव जम्हा- यहा पटित जाच-यावन्‌ प्द से-तपशणं द्स्स द्ार्गस्स 
अस्मापियरो छिडवडिय च चंदसृग्दंसणं - मे लेकर -गोण्ण गुणएनिप्फन्नं नामधेज्जं करति --इने 
पदों का ग्रहण करना सूघ्रकार को अभिमत है। उन का अथं पठ १५७ परदिया जाचुका ह । मन 
नाम की भिन्नता है| वहा उज्भितक कुमारका नामरै जव रिया शकट कुमारका। 

--सिघ्ाडग तहैव जाव खदस्सिणाए--यटा का मरन्दु--त्तिग ~ चउक- च्च 
महाप पेसु -इन पदयो का तथा -जाव-यावत्‌ पद्‌ -ज्‌यललयसु वेसियावरणसु-मे ले कर-्मनया 
कयाड- यहा तक केपाठ का परस्चायक दै | इन पदो का श्रथ पृष्ठ १६६ तथा १६७ पर दिया गयादह। 
अन्तर केवल इतना है कि प्रस्तुत मे शकट कुमार का वणन हे जप क्रि वहा उज्मितक कुमार्‌ का । 

माप भास्यिापय कुनिद्िसि पृत्तत्ताप उववन्ने ~ इस, पाठ के अनन्तर श्रद्धेय परिडत 
मुनि श्रौ घासी लाल जी म० सार्थवाही भद्रा के दोटद का भी उस्लेख करते है।.बह दीहदयम्बन्वी 
पाट निम्नो दै- । “ ~ ~ 

--तप् ण तीसे अदा सत्थवाहीष्ट ऋन्नया कयाई तिरं मासाणं वहुपडिपुरणाण 
दमे पयासूवे ठोहक्ते पाउब्भूग्-धन्नाग्नो ख॒ तारो चस्भया्रो, सपुश्लात्रो शं कयत्थात्रा ए 
जाव युलद्ध तासि माणुम्सप जम्मजीवियफले, जारो णं वरण णाणाविहाणं नयर्गोरुाण 
पसूए य॒ जल्यरथलयर--खहयरमा$णं 'पक्रलीए य वदहि मंसेदि नलिषदि 1 र 
हि सदधि सुरं च महु च मेरगं च जाइ" च सीहु च पन्तं च प्रासाण्माणौग्रो विसा 


+ ऋ सहि , ३०१ 
चतुथे श्रध्याय हिन्दी मापा टीका सहित । (३०१ 


[ 


पमारीग्रो पसि जेमाशीग्रो पम्भिण्माणीग्रो दोहल विशेनि । तं जड ण श्रदमवि ब्रह जाव 
विणिज्जामि, त्ति कट. तंसि टाहलंसि प्रविरिज्जमाणंसि सुक्का भुला जाव भियाई । 
तप रं ते सुभे सत्यवाहे महं भाग्यं श्रादय० जाव पासति २ पयासौ एं तम्‌ 
देवाशुप्पिया 1 रहय जाव सियासि १९, तप, र खरा दा सल्धवाह व त 
वयासी--ण्वं खलु देवागुप्पिया । मम लिगं जाव कियामि । नप णं से खुसद्‌ सरे०्वाडं 
भाण आस्याप प्प्यम सोचा निसम्म मड मारियं णवं वयासी --पवं लु देवाणुप्पिया । तु 
गव्संसि त्रम्दाणं पञ्यकयपावग्पाधेणं के ग्रदम्मपिए जाव दुप्पडियाणदे जीवे त्रायगिष् तें 
पर्यारिसे दहते पाउव्भूप, त॑ होड णं पयस्स पसायण, ति कटः से खमे सस्यवाे केण 
वि उवाप्णं तं दोदक्लं विशेड 1 तण णं सा भदा सत्ववाहो संपुग्णद्ाहला समाशियदोद्‌- 
ला पिणीयदोदला वोचिदुन्नदो हला मम्पन्नदोहता त॒ गमं सुहंसुदेणं परिवहड । इन पदो 
का भावाथं निम्नोक्त है-- , 

तदनन्तर उम भद्रा सार्थवारी के गर्भ, को जव तीन मास परणं द्ौ गये, तव उसको एक 
टौट्द उतन्न हा कि वे मातायै धन्य रै पुरुवती द, कृताय है उन्दोनेदी पूवभव में पुरयोपानं - 
न किया है, वे कृतलक्षण र श्र्थात्‌ उन्दो के टी शारीरिक लक्षण फलयुक्त ई, शरोर उन्दनि 
ही अपने धनर्वैमव फो सपल क्यार, एव उने का दी मनुप्यसम्बन्यी जन्म श्रौर जौवन सफल 


' दै, जिन्टने बहुत से श्रनेक प्रकार कै नगर गोरूप श्र्थात्‌ नगर के गाय आदि परशु के तथा जलचर 


न 


स्थलचर श्रौर खेचर श्रादि, प्राणियों के ब्रहूत मासो, जो कि तंल्ादि सेते टूए, भूमे (दए च्रौर 
शूल द्वारा पकये गये दौ,,के साय सुरा१, मधु, मेरफ जाति, सीधु ग्रौर प्रसन्ना ` इन पाचं प्रकार 
की मदिराग्रो का ग्रास्वाद्रन, विस्वादन (वार २ आस्वादन); परिभोग करती हट श्रौर दूसरी स्वर्यो 
करो बाटती हू प्रपने 'दोदद (ढोला) फो प्रण करती है । यद्धि मे नी वहूत से नगर के गाय 
द्राि पश्र के परार जलचग ग्रादि प्राणियो के बहुत मे श्रीर नाना प्रकारके तले, भने चौर 
शूलपक्वं माक्ता के साथ पाच प्रकर की मदिरो फौ एक वार चौर व्रार २ शआास्वादन क्रू 
परिभोग करू -श्रर दरौ स्वर्या को भीवाष्र्‌ दम, प्रकार प्रपने दह , को पूं करू, तो बहत 
ग्रच्छो टो, सा वरिचार त्रिया प्रस्तु उस दाद ॐ पूण न दौनेसे वह मद्रा सृखने लगी, चिन्ता 
कै करण म्रस्चि हीते मे भूखी र्नं लगी, उस काशरौर्‌ रोगग्रस्त जमा मालूम होने लगा श्र 
मुह पीला पड गया तथा निम्तेज दौ गया, एव, सात. टिन नीचे मुह क्रियं हर श्रात्तव्याने करने लगी । 

एक दिन सुभद्र सा्थव्राट ने,,भद्रा, को पूर्वोक्त प्रकार से ्ान॑व्यान करत हए देखा, 
देग्व कर उखने उममे कटा क्रि भद्र) तुम (मे आ्रातंत्ान क्या कर रही द्यौ ! मृमद्र मेठ के एेमां पू्ुने पर 
भद्रा वोली स्वामिन्‌ । मुभे तीन मान करा गम होने प्रर यह दोहद उन्न ल्म्रा ह फ्रि मै नगर 
के गाय, ग्रादि पनुग्रां ओर जलचरे ऋदि, प्राणियों क ,तले, भने. शरीर शृलण्क मासा के साम पच 
विव" सुरा श्राहि मदिरग्रो का, ऋभ्वादुन ' वि्वाद्रन मर परिभोग कर रोर उनन्ह दृमरी स्त्रयो 


मो भी दृ । मेरच्स ढोल्द के पूण न होने के ऊर्ण मे आर्तप्यान कर रही हु । भद्रा की इस व्रात 


को सुन ऊर -तथा सोच विचार कर सुभद्र सावा भद्रा म बते 


ज [र " € +~ ष र 
' ‹ भटर । तुम्हारे, दस गभ.म 'त्रपने पूर्वसचित पापकम केः कार्ण, से ही यह्‌ क्रोड 


त धमी यावत्‌ 


(१) दन पदोका चवण श्ण्णपर दियाजा चुका द्‌। . 











३ ०२] ता श्री चिपाक सृत [चतुथं ध्याय 
इ्मयानन्ट र्धात्‌ व्ड़ी कठिनाई मे प्रसन्न होने वाला जीव श्राया टगर दे, इसलिये दुमद ेसा 
पापपूण ददद उन्न हु दे। उच्छा इम का भला दो, रेता कलफ़र उस समद्र सावव्राह मे 
्रिक्ती उपायविशेव । से श्र्थात्‌ माप गौर मदिरा ॐ समान आक्रार वल्लि फलो श्रोर रमौ को देर भद्रा 
के दोहद कौ पूं भिया। त्व दोटद के प्रं टोने पर वाचन वस्तु ओी प्राप्ति जानेॐ कारण 
उसका सम्मान दो जाने पर समस्त मनोरथो केपृणं हौनेमे श्रमिलप्रा की निनव्रृत्ति टोने पर तथा 
इच्छितिकस्तु के खा लेने पर प्रसन्ननाको प्राति ह्रै भद्रा सार्थव्ाटी उम गभ॑ करो सृलपूबक धारण 
करते लगी | ४ 
प्रस्तुत सूनर मे छुस्िफ छगलिफ के जीव का सुमद्रा के गं म श्राना, उसका जन्म लेने पर शफ 
कुमारक नाम मे प्रसिद्ध दोना तवा माता पिता केदेदान्त एव घ्रर मे निकालने तथा सुदर्शनाके घरमे 
परविष्टदोनेश्रीर वदा मे निति जति प्रादे का मविन्नर वर्णन क्रिया गयाहै। सुपेण मत्र द्वारा 
मुदर्जना के वहा से निकरे जाने पर शकट कुमार की क्या दण हई रोर उसने श्या किया तथा उसका 
श्रन्तिम पर्णिम क्या निकला १ उमर सूच्चकार उसका वणेन करते ई-- 
मृल-› तते णं से सगडे दारण सुदरिसणाए गिदत्र निच्छरटदे समारो अन्नत्थ 
कत्थ सुहं वा ३ अअलभमाणे अन्नया कयाह रहर्सियं सदरिसणभिहं अुपविसतति २, 
सुद्रिसणाए सद्वि उरला भोगमागाः शु'जमाणे विहरति । इमं च रं सुसेरे श्रपन्वे 
एहाते जाव सन्बालंकारावभूसिते मणुस्सवम्युराए परिक्खित्ते जेणेव . सुदरिसिणागणियाए 
भिहे तेणेव उकागच्छति २ सगड़ं दारय सुदरिसणए गणियाद्‌ सद्वि उराजलाई' मोगमोगाई' 
यु'जपाणं पामति २ आयुते जाव पििमिसीमाणे तिवक्तियं भिउदडि णिडल्ति साह, 
सगडं दारयं पुरिसे गेरहावेति २ अष्टि° जाव मियं करेति २ अवरश्रोडगवंधण कारेति २ 
जेरोब महदे राया तेशेव उवागच्छति २ करयल० जाव एवं वयासी -एवं खलु सामी! 
सगडे दारण ममं श्र॑तेउरसि ्रवरद्धं । तते णं महचंदे राया सुरेणं अमच्च एव वयासी-- 


(९) छाया-तत स शकटो दारकः सुदशनाया गाद्‌ निष्ासितः सन्‌ अन्यन कुत्रचित्‌ 
स्मृतिं वा ३ अअरलभमानोऽन्यदा कदाचिद्‌ रादर्यिक सदगनाण्ह अनुप्रविशति २ खुदशनया साद्धमुदाराच्‌ 
भोगभोगान्‌ भु जानो विहरति ¡ इतश्च ॒सुपेणोऽमात्य स्नातो यावद्‌ सर्वालकारविभूपितौ मनुप्ब॒वायुर्वा 
परिधिघ्तो यत्रैव खुदर्ध॑नागणिकाया गृह त्चवोपागच्छंति २ शकट दारफ़ युदशंनया गणिकया साद्रुदारान्‌ 
भोगमोगान्‌ थु जान पदयति २ श्राशुरूतो यावत्‌ मिसिभसीमार, ( कधा ज्वलन्‌ ) त्रिवलिका कुटि 
ललाटे सद्य शकट दारक पुरपै ्राहयति २ यष्टि यावत्‌ मथित कारयति २ श्रवकोर्कवधन का रयति २ 
यदैव महार्च्॑रो राजा ततरैवोपागच्छति > करतल> यावद्‌ एवमवादीत्‌ -एव खलु स्वामि । शक्यो 
दारक १ । तत॒ स महाचद्रो राजा सपेणममात्यमेवमवादीत्‌-त्वमेव देवानुप्रिय ! शकटस्य 


©. 
दारकस्य दयेन वक्तंय । तत॒स सुपेणोमात्य महाचन्द्रेष राक्ञाऽभयनुज्ात सन्‌ शकट दारक छदना 
च गशिका षतेन विधानेन वध्यमाज्ञापयति । तदेव खलु गौतम 1 शकटो दारक धर पुराखाना 


दुशवीर्णना यावद विहरति । 


हिन्दी भाषा टीका सहित । [३०३ 


चतुथं श्रध्याय ] | न 


तुम चेश देवाशु० ! सगडस्स दारमस्स दण्डं वत्ति त से सेशे मचे 
महचंदेण ररणा शअरन्मणुणणाए समाणे सगडं दारयं सुदरसिणं च गाय एष्य विहारं 
वञ्म श्राणवेति । तं एवं खलु गोतमा ! सगदे दारण पुरा पोराणाण दुचस्णस 
१ ॥ णं ~ तदनन्तर । से-वद्‌ । सगडे-शकय्छुमार । दारप--वालक । खद्‌- 
रिशाप--वुदर्मना के । गिहा्रो-षर मे । निच्छे समाणे -निकाला ग्रा | अन्न्थ--न्यत | 
कन्थद- कटी पर भी । सृं चा ३-स्मृतिको श्र्णात्‌ वह उम वञ्या कै श्रतिरिक्त चरर सी 
का भी स्मरण नही कररा था, प्रतिश्षण उमे द्य मेँ उमी कौ याद वनी र्ती थी ओर 
रति प्ति अर्थात्‌ उम वेद्या को छाड़ कर श्रौर कदी प्ररभी उसकी प्रीति नदी थी वह्‌ उसी के 
परम मे तन्मथ्रद्य राथा, एव वृति धीरज म्र्थात्‌ वेद्या के परिना किमी भी स्थान प्रर उस 
को र्यं नही ग्राता था, प्रतित्तण॒ उम क्रा मन उस के वियोग मँ श्रशात रहता भा. इस 
तरद्‌ वद शकट कुमार स्मृति, रति श्रौर व्रि गो । श्नलभमाशे प्रप्त न करता ट्त्रा। श्रनन- 
या कथाई-क्रिमी त्रन्य समय । रदम्क्िय-रदसिक -गुनक्य मे । मृद्स्सिणागिदह्‌--सुदशंना 
कै धर म. श्रणुपविसति २-प्रवेण करना है प्रवेश कके । सुररिसिणार - सुदशना के । सद्धि-साय। 
उरला - उदार - प्रधान । मगसोयाद -- नोगमोग) का श्र्थात्‌ मनोज्ञ शब्द, ल्प श्रादि क्रा | 
भु"जमाणे - उपभोग करता दग्रा । विहरति -सानन्द्‌ समय व्रिताने लगा । उरं च ण -ग्रीर इधर | 
सुते श्रमच्ये - सुपण श्रमान्य --मत्री । राते ~ स्नान करिए हर । जाव -यावत्‌ । प्षन्वालकाविभू- 
सिते- सव प्रकार के श्रलकार्यो-श्रामृपरणों से विमू्त । मरुम्सवग्गुराप-- मनुप्यवागुरा- मनुष्य -- 
समुदाय मे । परिक्रिवत्ते -पररिवेष्टिन हूग्रा | जेलेय जदा । सुद्रिलिणागणियाप -ुद्नना गणिका 
करा । एड्ि-घर धा । तेलेव -घदी प्रर । उव्रागच्छतिर्‌ श्रा जता रै, श्राकर। खुदरिस- 
शाप-- सुदर्शना । गणियाप-गणिका के । सर्दधि-- नाध । उगलाईइ -उदार - प्रधान । भोग- 
भाग -काम -भोर्गो का) श्ुजमाण-उपभोग कस्ते हूर । सणड' दाप्य--शक्टकरुमार बालक 
को पासति २--देखता है, देख कए । त्रासुरत्ते - अ्रागुर्प्न -ग्रसयन्न क्‌ द्र हप्र । जाव--यावत्‌ | 
मिसिमिस्मीमाणे -मिस २ करता हप्र, श्र्थात्‌ दात पीमता ग्रा । शिललाड़-- मस्तक पर । 
तिवरिय भिउडि - तीन बल वाली शटी (तिउदी) 7 । सादद्र्‌, -चदा कर । पुरिसिहि- 
श्रपने पु्पों के दासय । सड -शक्यकमार । दाप्यं-व्राला कां । गेरहविति २-- पकड़ा लेता 


ह पक्रडा कृर । अ्र्िः--णष्यषटि ते । जापर -~यावन उस, को । मिय - मयित -- म्रस्यन्तात्यन्त 
ताडित । करेति - करता दै । श्रवग्राडगवंधणु"- शवको टकवन्धन--जिस बन्धनम ग्रीवा को प्रष्ठ 


भाग म ले जाकर हवो के साय व्रान्वा जाए, उम वधन मे युक्त । कारेतिर- कररता दे, करा 
के 1 जेशेव -जदा पर । मदचदे गया -मदाचन््र यजा था तेशेव वरी पर ' उवागच्छुतति २- 
प्राता ह, श्रक्रर । कर्यन० जाव-दोननो हाथ जोड़ यावत्‌ शर्थात्‌ मतक प्रर दस नो वाली अजलि कर 
के । जाव-यावत्‌ ) प्वं- द्रम प्रकार । वासो कदने लगा । प्व स्वलु-इस प्रकार निश्चय 
दी । सामी !--दे स्वामिन्‌ । । सगडे -शक्रङुमार । दास्य--बालकफ ते । ममं मेरे । श्रते. 
उरसि रन्त पुर--रणवास मे, प्रवि दौने का | ब्रव ग्रपाध करिया है । तते णं- तदन- 


(१) गरि -च्स पद कास्य यटि परिनि कार्ण से भ गया १ इस काउन्तर षठ 
१७६ कौ रिप्रण मे दिया गया रे । 


| [प श्रो विपाक सूत्र- 


_ [चलुथं अर्याय- 


न्तर । मदद -मचन् । राया -राजा 1 सुषेणं सुवण 1 ग्रमञ्चं -श्रमात्य को । पव 
दस प्रकार । वयासी - दने लगा । दवाश्यु2 1 --दे महानुमाव 1 | तुम चेव णं तम दी । सगड-- 
स्स शफक्रुमार 4 दाष्गस्स--ब्रालक को | ठडं -दर्ड । वत्तेहि -दे डालो | तप ण-तल- 
शवात्‌ । महचदेण॒ ~ मदाचन्द्र । रग्णा--राजा से । श्रञ्बयुग्णानि ~ अन्यनुजात शर्या श्राज्नाको 
को प्रात , समारे -हृग्रा । स -वट । सुसेणे-पुधण , गमच्चे-मत्री । सगङ दारय 
शकट कुमार व्रालर । च - शरीर ' सुदरिसिणुं - सुदणना । गणियं -गणिका को । एपण-- इस (पूर्वोक्त) | 
ई दणेण -विधान -प्रकार ने । वज्फं-ये दोना मरि जाए, रषी । व्रारवेति-श्राज्ञा देता ह । 
गातमा। -दे गौतम] । तं ~त लि । प्वं खुदत प्रकार निश्वय दी | सगङे-- शक्य - 
कुमार । दारए--व्रालके । पुस -पूवकृत । पायलाणं - पुरातन, तथा । दुच्चिरणाण- दुद्चीण- 
दुष्टता मे किये गये 1 जाव--यावन्‌ कर्मा का ग्रतुभव करतारा । बिदहस्ति-समय विता रदा 2) 
~ मुनाथे-सुदरशना के घप से मन्त्री के द्वा निश्लि जानि पर वड शक्रट छुपा 

शमन्यत्र करी पर स्मृति, रति, श्रौर धृति करो प्राप्त न ऊरताहृश्रा किमी श्नन्य समय श्रवसर पाकर 
गप्तर्प से-खुन्शेना कै घरमे पहुच गया च्रौर वहा उसके साय यथारुचि कामभोगों को 
उपभोग करता हस्रा सानन्द समव व्यतीत कने लगा । 

इधर णक दिनः स्नान कर मरोर सव प्रकर के अलकां से विभूषित हो कर चरने 
मलुर््यों से. परिवे्रित हुश्मा युपेण मन्त्री खुटशेना के घर पर आया, श्राकर चुद्ध॑ना के सथ 
यथारुचि कऋमभोगों का उपभोग करते हुए उसने शकट कमार को देखा श्रौर देख कर वह 
क्रोध के मारे लालपीलां हो, दात पीसता -हुखआ, मस्तक पर तीन बवल वाली भरकुटि (तिउड़ी) 
चदा लेता है च्रौर शकट छुमार को श्रपने पुस्पं से पक्रडवा कर उस कौ यष्ट से यत्‌ 
मयिन कर उसे श्रवकोटकवन्धन से जक्च्ग देता दै । तदनतर उसे महाएन महाचन्दर के 
पाम लले जा करं मदाचन्र नरेश से दनो इथ जोड मस्तक पर ठस नखों वाली ्र्जलिकर 
के इस प्रकार कता द- 3 

स्वामिन्‌ । इम शकट कुमार ने मेरे अन्तपुर मे प्ररेश करनेकाश्रपराध क्रिया दै। 
इसके उनसर मे महाराज महाचन्दर सुपेण मन्त्री से उस प्रकार बोले - दे मरष्लुभवि । ठम 
टी उस के लिए दर्द दे डालो ` श्रथातं म्द अयिक्रार षः जो- भी उचित समो इसे ठण्ड 
दे सते लो । तलयश्वात्‌ महाराज महाचनर स श्रालञा प्राप्न का सुपेण मन्त्री ने गक छुपा 
छर सुदशना वेश्या को उस पूर्वक्रित) विवान--प्रकार से मास ज।य, एेसी च्राज्ना राजपुर्षो को 
म्रदान की | ष 

इम प्रकार निश्चय दी द्‌ गोतम 1 शकट कुमार वालक अवन ूर्वापाजित पुशतन तथा 
दस्वीण पापरर्मो के फल का प्रत्यत अनुभव करता हरा समय विता' रहा दै । 
क टोका - मनुष्य जो कुं करता है अपनी त्रमीष्ट सिद्धि के लिये करता है उस के लिये 
वह्‌ दिन रात एक कर देता है । महान्‌ परिभरम करने के अनन्तर भी यदि उसका त्रभीएट तिद्ध 
हो जाता है तो वद एकूना नदी समाता श्रौर च्रपने कौ स्वं ते श्रधिक्र माग्यशाली , समता ६। 
परन्द उस चरस्य प्राणी को इतनाभान कटा ते दो मि जिषे वह अभी सिद्धि सममः कर 
प्रसन्नता ते धल सटा दै, व्ह उस कै लिये ्रितनी हानिकारक तथा _उअदितकर चिद्ध॒ टोगी! 


चतुर्थं श्रध्याय ] हिन्दी भाषा टीकासदित । | |  . _ [३०५ 

शकट ` कुमार श्रपनी परमप्रिया नुदर्जना को पुनः प्रास्त कर अत्यन्त दर्पित हो र्टा है, तथा 
ञरपने सदृभाग्य की सराहना करता हच्ना बह नटी कता । परन्तु उस्र विचारे को यद पता नदीथा कि 
यह प्रसत्तता मघुलिप्त श्रताया से भी परिणाम मे प्रत्यन्त भयावद होगी श्रौर उसका यह हपंभी 
शोक्रस्प म परिणत हृप्रा दी चाहता है। 

पाय्फो कौ स्मस्ण ह्योगा फि मत्री सपेण ने अपने सत्तावनसे सुदशना गरिक्रा के धरये 
उसकी इच्छा के धिना दी शकट कुमार को बाहिर निकाल कर उसे अपने धरम श्रपनी स्त्रीके 
रूपमे स्वल लिया थ| परन्तु शकट कुमार अवर देखकर गुप्तरूपर से सुदर्शना के पास पटुव गया 
रीर पूर्वं की भान्ति गुमरूप मे उसके प्वास म रता हुत्रा यथारुचि विपरय--भोगां म श्रासछ 
हा सानन्द समय यापन करने लगा। | 

धर एफ दिन सुपेण मत्री जवर सुदर्शना के धर मे पटुवा तो उसने बदा शकट कुमार 
को देख लिया। उमे देखते टी मत्री के क्रोधका पाराकं दम उपर जा चढा। क्रोध कै मारे 
उ का मुख रौर नेत्र लाल दहो उठे। उसने दान्त पीते हुए क्रोध के आवेश में श्राकर अपने 
ञ्ननुचरो को उसे-शकट कुमार के पढने रीर पक्रड कर व्रावने तथा अ्रधिक्र से श्रधिक्र पठने 
की श्ाज्ञा दी । तदनुसार पढने, बाधने च्रौर मारने कै वराद उसे महाराज मदाचन्द्र के पास ले 
जाया गया । महाराज महाचन्द्र के मन्ध्री को टी दरटश्म्बन्ी समरत श्विकरार दे करने पर तथा मन्वी के द्वारा 
मदान्‌ अपराधी उदरा कर एव सारे शहर मे फिरा कर उसके वध करा डालने का आयोजन किया गया | 

संखा रि प्रथम वतलाया गया हैकरि जित व्यक्छि ऊ हाथमे सत्ताो ग्रौसाय मे वह 
कामी एव विषयी भी दो त्र उ्षमे जो छं नी च्रनयं वन पड़े वह योदा है| क्रामी पुद्पका 
मा करना स्वाभाविक ही दै) निष्ठ व्यक्ति पर वह त्रा दौ रदा है उपा कोई ओ्रोर प्रमी 
उसे एक आलमी नदीं भाता। फिर यदि उसे हाय मेँ को राजक्रीय सत्ता हो तवनो वह्‌ उत 
यमाय में पर्हृचाम्रे व्रिना कमी छदने का ही नदी । कामी पुरो मे पाकी मात्रा सवते अधिक 
होती है। कामाखक व्यक्ति च्रपने प्रेम -भाजन पर क्रिसी दूरे का श्रुमाव्र मी श्रभिकार सहन 
नदी कर सकता है शरोर वास्तवम्‌ एक वस्तु के जहा दौ इच्छुहोते ह वहा पर सर्वदा एक्रके 
छ्निष्ट कौ सभावना बनी दी रहती दै। दोना म जो बलवान्‌ होता दै उसक्रा दीउस पर ग्रधिार 
रहा करता ह । निवल व्यक्ति यातो छन्द से परास्त टौकर भाग जाता हैश्रववा प्राणों की ग्राहूति 
दे करदृमरो के किये शिक्षा का आव्शं छो जाता है। मव्री सुपण क्व चाहता था किं यिस 
रमणी के सहवास के लिये वट चिरकाल से ्राठुर टो रहा था, उमे कोई द्रा भी भागीदार 
वने । इसी कारण उसने शकट कुमार शरोर साव मे शक्टकरुमार कौ तिरस्कृत न क्रे रत्युत 
उसके सद्वा से आनन्दविभोर दीने के श्रपराधम सुदशना कोभीकटोर से कठोर दड दिया जि 
का वणन ऊपर कियाजा चका दै। 

तव श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गोतम स्वामी से कटा कि गौतम । इस प्रकार यष्ट छुरिका 
छागलिक का जीव श्रपने पूर्वोपाजित शुम कर्मो काफल भोगने के लिये चौथी नरक में गथा जर वह 
भीषण नारकोय यातनाए भोग लेने के अनन्तर भी शकट कमार के सपरमे श्रवतीं होकर 


दशा को प्रात द्यौ रहा दै। पारश यद द करि इस समय उष के साय जोकुं दहो रहा द वह्‌ 
उसके पूर्वोपाजित अशुम कर्मा काही परिम ईै। 


३०६. श्री विपाक सत्र 
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[चतुथं श्रध्याय 


[1 [ लि कए । 78 ष क, ` । 


रदति जाव सव्वालंकारविभूसिते-यदा पठित जाव-यावत्‌ पद से शपे्धित--कयवलि- 
कस्मे--एत्यादि पटो का उल्लेख पृष्ठ १७६ पर क्रिया जा चुका रै) तया--श्राघुस्त्तं जाव मिसि- 
मिखीमाणे-- यदं पटित जाव-यावत षद मेरु कुविग् चरिडक्किए--उन पदों का ग्रहण करना 
सत्कार को अभिमत रे। इन की व्याख्या प्रण १७७ की टि्समें कीला चुकी है| तथा--स्रह्ि° जाव 
महियं- यदा के जाव-यावत्‌ प्ठमे--मुद्ि-जाणु-कोप्पर -प्पटार-संभग्ग -इन पटो का ग्रहण 
करना, चर्यात्‌ सुपेण श्वी शकट छुमार को यषटि-लाटी, मु, जानु घ्ने कूर --कोहनी ॐ 
प्रहारो से सभय्र--चूरखित तया मयित कर उालता दै । दूमरे शब्दं म- जिस प्रफार दही मथन करते समय 
ददी का प्रत्येक कण मधित दो जाता ६ टीकं उसी प्रकार शट कुमार काभी मन्थन कर डालते ई 
तात्पयं यह है कि उमे तना पीटा, टतना माया क्रि उस का प्रत्येक च्रग तशा उपाग ताडना से 
वरव नदीं सकरा तथा--कसप्यल० जाव पवं यटा के जाव-यावत्‌ पद से मिमत पाठ का उल्लेख 
पीये पष्ठ २४६ परक्रिया जादचुका ₹। 

~ दुच्िरणाणं जाव विदरनि--यदा के जाव-यावन्‌ पद से -टुप्पडिक्कन्तां श्रसुभाशं 
पावाणं कडाणं कम्माणं पावगंफलवित्तिविसेमं पच्रुभवमाणे -- इन पदो का प्रहस करना 
सू्कार को श्रमी ३। इन पदो का श्रयं पष्ठ ४७ पर किया गया है। 

गतसूत्नो तथा प्रस्तुत सूत्र मे शकट कुमार के विषय मे पू गवे प्ररन का उत्तर वणित 
तरा) शमर अम्रिम सव मे ञी सम्बन्ध को लेकर गौतम स्वामी ने जो निवासा की देउ 
का वर्णन किया जाता दहै- ध 

मूल--' सग्डे णं भन्ते ! दारण कालगते कटि गच्छिहिति १ कटि उव्वाञजिदिति १। 

पदार्थ भते! -दे भगवन्‌ । ¡ सगड -शक्ट मार । दृारष- बालक । शं -बाक्यालंकाराथक 
& । कालगते--कालवश हुआ । कदि--कदा। गच्दिति {--जयिगा { कदि--कदा पर । उवव- 
ज्जिहिति {--उत्पन्न होगा ! . ् 

सूलञाथं -दे भगवन्‌ । राफ़ट छमार वाल यं से काल करके कदां जायगा ! श्र 
कदां पर उन्न होगा 1 

रीका श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीसे शकट ऊुमार के पवमव का बत्तान्त सुन लेने के 
पचात गोतम स्वामौ को उक्षकरे श्रागामी भवो के सम्नन्य मं विशिष्ट चान प्राप्त करने की लालसा 
जाणत द तदनुनार उन्हाने भगवान्‌ मे उसके श्रागामी नवौ केसम्बन्वम भी पृ लेने का विचार 
करिया } वे वदे विनीतभावकेद्वाया वीर प्रयु ने पूछने लगे करि टे भदन्त । शक्य भाः यहा 


भ 


से काल करके कदा जायेगा ? श्रौर कदा पर उत्पन्न हीगा { 
मनोविनान करा यह' नियम है करि जिस त्रिपथ मे मन एक वार्‌ लग जता है, उष 
विषय क्रा जथ ने इति पर्यन्त बौध प्राप्तं कर्ते कौ उन में लग्न सी हो जाती दहे! उमी नियम 


के अनुमार गौतम स्वामी मी पुनः भगवान्‌ से पू र्ट ६) उन का मन शट करभार 
जीवन क्रो श्रथ ने इति पर्यन्त समभने की लालसा सें व्यस्त है, बद उत आगामी जीवन 


भी अवगत दोना चाहता रै । यदी रहस्य गौतम स्वामी के प्रन मे छिपा हृग्रा ह । 
(६) छ्ाया--गकरौ मदन्त । दारक कालगत डव गभिष्यति १ कुोपपत्सवते ! 


चतुथे अध्याय [| हिन्दी भाा टीकर सदित 1 .. त 
गतम स्वामी के हस प्रशन के उत्तर मेँ भगवान्‌ नै जो छख फरमाया तथा शकर कुमार 
कौ भवपस्यया का शन्त मे क्या परिणाम निकला? दत्यादि विपय का श्रत्निम स्रवे वणन किया 
जाता दै- | 
मूल --, गोतमा ! सगडे णं दारए मत्तावण्णं वासा परमाडं पालश्ा अञ्नेव 
तिभागावसेषे दिवपे एग पहं > अ्रयोपयं तत्तं मपनोडृभूयं इस्थिपरिमं शअवयासाविषए 
समाणे कालमासे कालं फिरचा ईइमीसे रयणप्पभाएं पुषत्रीए रेरहयत्ताए उववग्जिहिति । 
से णं ततो त्रणंतए उच्वहित्ता रायगिहैे णगरे मातगक्कुलंसि जमलत्ताए पच्चायाहिति, 
तते णं तस्स दारगस्त अम्पापियरो शिब्वत्तवारसाहगस्स इम॑एयारूवं शामधेज्जं करिस्प- 
भ [1 $ [क [1 क 
न्ति, होड णं दार सगड नामं, होड णं दरिया सुदर्श । तते शं से सगडे दारए 
उम्छुक्कवालमवि जोव्ण ° मविस्सति । तर्णं सा युदरिसणा वि दास्या उम्भुक्कयाल- 
भावा विण्णय० जोन्वणगमणुष्पत्ता सूवेए जोच्चशेण य लावणरण य॒ उग्रा उक्किटर- 
सरीरया भविश्एति । तए शं से सगडे दारए सुदरिमिणाप्‌ स्येण य जेोन्रोेण य 
लावणणण य यच्छते ४ युदरिखणाए मदृणीए्‌ सदधि उरला मारुस्समाई मोगभोमाः 
थु जमाणे विदरिस्सति । तते एं से सगङ़ दार९ श्न्नया कया सयमेव क्रूडगाहत्तं उपस- 
पञ्जित्ता णं विहरिरमति । ततेरणं से सगड़े दारण क्रूडग्गाहे भविस्पति अहम्पिए जाव 
(९) छाया-गोतम 1 शक्यो दारकः सप्तपन्चाणत वर्पाशि परमायु पालयित्वाऽौव त्रिभागावशेपे 
दिवे एकरा मटतीमयोमया तप्ता व्योतिस्छममूता स्त्रपरतिमा शअवयामित सन्‌ कालमासे कालं कृत्वास्या 
रनप्रभाया प्रयिग्या नैरयिकतयोपपतस्यते । स ततोऽनन्तरसद्‌चरत्य राजण्रटे नगरे मातगऊले यमलतया 
्रत्याास्यति । ततस्तस्य दारफस्य श्रम्बापितरौ निवृ'तद्रादशादस्य ददमेतदृषूप नामपेय करिष्यत" भव 
दारक, शकटो नाघ्ना । भवतु टारिकरा सुर्णना नाम्ना | तत॒ स॒ शकटो दारकः उन्मुक्तवालभाव,. 
योवन० भविप्यति । तत॒ सा सुदर्शनापि दारिका उन्मुकवालभावा विज्ञ० योवनमनुप्ाप्ता रूपेण 
च यौवनेन च लावस्थेन चो्छृ्टा उक्कृष्शरीरा अविष्यति । तत स शकटो दारक रुदशंनाया रपेश 
च यौवनेन च लावरयेन च मूर्धत ४ बुदशंनया भगिन्या माद्॑सुदारान्‌ मानुप्वकान्‌. भोगभोमान्‌ 
धज्ञानो विहरिप्यति । तत॒ स शक़टो दारक श्रन्यदा कटाचिन्‌ स्वयमेव ूर्यादत्वसुपम्पाय्च विद- 
रिष्यति । तत स शकटौ दारफ़ करयग्रारो भविष्यति, शअरधा्िको यावत्‌ दुप्त्यानन्द । एततूकमौ ४ 
स्ह पापकम सम्य कालमामे काल कृत्वा श्रस्या रतनप्रमाया परथिव्यां नैरयिकतयोपपतसयते, ससार-- 


स्तथैव यावत्‌ प्रिव्याम्‌० › स ततोऽनन्तर्युदुबरत्य वाराणस्या नगर्या मल्स्वतयोपपत्स्यते । स त मत्स्यवयिद्ेय्‌- 


वित तनैव वाराणस्या नगर्या प्रष्टु पु्तय्‌ा त्यायास्यति । वोप) प्रवन्या०, सोधम कले 
मदाविदेदे०, सेप्स्यति ५ नित्तेप, | $ 





1 ॥ चतुर्थमव्ययन समाप्तम्‌ |] 
(२) श्रयामयं--त्ति श्रयोमयीम्‌, तत्त" त्ति तम्ताम्‌ कथमित्याह -- समजोम 


[स--त्ति समा 
त॒स्या ज्योतिप्रा--वहिना मूता यासा तथा ताम्र | ग्रवयास्रावि- त्ति श्रवयासित 


--श्रालिद्खित । 


द शरी विपाक सूत्र- [ चतुथं अभ्याय 


8 ए ` क) 2 कि, श 


दप्पडियाणदे । एयकम्मे ४ सुबह पवकम्पं समस्जिणित्ता कालमासे कालं फिच्चा इमी-- 
से रथणप्यभाए पुवीए शेरईयत्ताए उववञ्निरिति, संसारो तदे जाव पुदवीए० । से शं 
ततो च्रणं॑तरं उच्चता बाणारक्षीए णयरीए मच्छत्ताए उववज्निहिपि । से संतत्य 
मच्छवधिएहिं वधि ॒तत्थेव वाणारसीए शयरीए सेष्टिकुंसि पुत्तत्ता् पच्चायाहिति । 
वोहि० पव्वज्जा०, सोहम्मे कप्पे०, महाविदेहै०, दिन्मिहिति ५ निक्चेवो । 


॥ चउत्थं अ्रल्फयं समर्तं ॥ 

पद्‌ाधं- गोतमा 1 - दे गोतम । । सग णं- शकट नामक । ढारप--वालक । सत्ताव- 
रण वासाई'- ८७ वपं की । परमाड- परम श्रायु । पालत्ता- पाल कर--भोग कर | शअ्रन्ञेव- 
श्राज ही ! तिभागावसेसे-त्रिभागावणेप अर्थात्‌ जितत मे तीसरा भाग रेप र्दे पेते । दिवसे- 
ठिनि मँ । प्पं--एक । मह-महान्‌ । श्रयोम्ं -लोटमय । तत्त -तस्त । समजादनुयं-त्रमि- 
के समान देदीप्यमान । उच्यिपडिमं-स््री की प्रतिमा से। ग्रवय।साविपः -श्रवयासित -श्रालिङ्धित। 
समाणे-टु्रा । कालमासे- कालम में श्र्थात्‌ मृत्यु का समय आजने प्र । कालं किच्चा- 
काल करके । इमीसे -उस । स्यणएप्यभाद -रतनप्रमा नासर । पुबीपट -प्रयिवौ -नश्क में| छेर 
इयत्तार - नारकीय स्य से । उववन्जिहिति-उत्पन्न दोगा । तते ए - तदनन्तर शर्थात्‌ वहा से। 
ग्ररंतर - श्रन्तररदित । उन्वद्टि्ता- निकल कर । से--वद, शटछुमार फा जीव । रा्यगिहे -राज- 
णह नामक । शगरे- नगर मे । मातंगकु्लस ~ मातगकुल मे शरर्थात्‌ चाडाल कलत म । जमल- 
न्तापः-युगलस्प से । पच्चायारिति-उदयन्न होगा, श्रर्थात्‌ न्या श्रौर ब्रालक दौ का जन्म 
होगा । तते णं- तदनन्तर । तस्स--उस । द्‌ारगस्स-- वालक के । ग्रस्पापियरो - माता पिता । 
शिन्वत्तवारसखादहगस्स - जन्म ते बारह दिन उक्ष का । इमं - वह । प्पयारवं ~ इम प्रकार का | नामघेज्ज - 
नाम । करिस्संति -रक्वेगे । दारप्प-यट बालक । सगदं - शकट । णमेशं - नाम से दा शं -- 
दो अर्थात्‌ इस वालक का नाम शकट कुमार रखा जाना है तथा । दास्यि-- यट कन्या । 
सुदरिसिणा-यदर्शना नाम से । होऊ.ण दौ, चर्यात्‌ उस वालिका का नाम ुदशंना रखा जाता 
६ , तते णं-तढनन्तर । से वह । सखगडे--शकट नामक । द्‌ारप्--वालक । उस्मुक्क्वाल- 
सावे -वालभाव को त्याग कर । जाञ्वण॒० -युधरावस्था को प्रात होता ह्ृच्रा भोगोपभोय म 
समर्थ । भविस्सति-होगा । तप्य शं - तदनन्तर ) से -बह । सुढरिसणा चि दाप्या -- छटश॑ना 
वालिका भी । उ्पुस्कवालभावा --वाल भाव को व्याग कर । विरुरय० विशिष्ट जान को रात 
तथा बुद्धि आदिं की परिपक्वता को उपलब्ध टो ] जोढवणगमरुपयत्ता ~ यौवन को प्रात ट्र । 
स्वेण- स्प से | जोच्वलेरय- रोर योवन से ) लाबएसेण य -तथा लावश्य घ्राति कौ छन्द 
रता, से । उकिकह्ा--उकृट -उन्तम तथा । उक्किहलरीरया -उक्कृट शरीर बाल । भविम्सति--दीगी । 
तय शं - तदनन्तर । से --वह , सगड़ +-शफ़ट । दारय ~ वालक । सुटप्िणाग्‌ -सुदसना को 1 स्चण 
यूप र । जोञ्वशेख य--योवम ठथा । लावरसेण य -लावख्य म । मुच्चते ४--" रित, णठः 
ग्रयिन ज्र श्रव्यपपन्न द्त्रा । खुदर्लिणाण- सुदशना । भटदणीषएट-- वहिन के1 सद्धि -खाय । उयालाई -- 


' (१) मूर्धत, गृद्ध आदि पदो कौ द्रथर्वाविगति के लिये देखो प्रष्ठ १७३। 


चतुथे श्रध्याय | हिन्दी भापा टीका सहित । [३०९ 


॥ 


सत्रा | विहरिष्यिति--विरस्ण क्रमेणा ! नने श~--तदनन्तर । स वह | खगड़ं - शकट । (न 
नानक 1 शअन्नयां कया -करिसी श्रनन्य समय । सग्तेव-म्वय ही । कृडग्यादत्तः ~ 15 
कृट--कपट मे श्रन्य प्राशय को पमे वश मेँ करने कौ कला को! उवसंधञ्जित्ता ण॒ -- मप्राप्त 
कर फे । विहरिस्सनि -- विहरण करेण । तते ण -नढनन्तर । स-व । सगड़ -शकट दाग 
बालक । कृडग्गारे-- कृटमराह श्रर्थात्‌ कपट मे जीरयो को वश रमँ करने बाला । सविरतति - हौग, 
लो फि ) अस्मिप- ग्रघमी 1 जाव--याचत्‌ । दुप्पडियाणंदे --दुप्.यानन्द --कठिनता ते प्रसन्न दने 
वाला होगा । प्पयकषम्मे ४--एतततमी --दन कर्मा के करने वाला, एतव्धान --इन कर्मो मे प्रधान, एतद्वि - 
इस विद्या -विक्ञान बाला चौर एतत्ममाचार-दन कर्मा को ही श्रपना सर्वोत्तम ्ऋचस्ण 
बनाने बाला वह । म्बुवहुं -र्यायफ़ । पावकम्मं-पाप कमं को । लमणज्जिणित्ता --उपालित्‌ कर । 
कालमासे -कालमास ममतु काममयश्राने पर । काल किच्चा-कालकर के । इमीसे ~ 
दस । र्यरप्पयाप्य -रलप्रमा नामक । पुढवीए - प्रथिवी - नरक मे । शेररयत्ताप--नारकी ल्य से 
उववस्जिहिति- उन हयेगा । तदेव तथैव । संसासे -ससारध्रमण । जाव -- यावत्‌! पुदव्रीप -- 
परथिवीकाया मे लाखों बार उन्न दौगा । ततो - बदा से । से णं~- वट । उञ्वटित्ता-निकल कर । 
्मणंतरं --च्रन्तररहित । वाणशारसोर--वारणमी -वनारस । एयगे्‌ - नरस मे । मनच्छुाप- 
मत्स्य के रूप मे । उववन्जिहिवि--उसन्न लेगा । से णं -वह । तत्य -वटा। मच्ठुवविपि-- 
मत्स्यवधिकर - मघ्ूली मारने बालो के दवाय । वधिए्-हनन शिया हृश्रा । नत्थेव-उसी । वाशा- 
रसीए बनारस । एयरीष्ट -नगरी मे । सेष्ठिकुल्लसि -श्रष्ठिकूल मेँ । पुत्तत्ताप-- पुच्रस्प से । 
खचायादिति-उत्यनन होगा, वदा । वार्ह - सम्यक्व को प्राप्त करेगा । पवज्जा० -प्रवस्या - साधुवृत्ति . 
को ग्रमीकार करेगा ) सोटम्मे कप्य - सोधम नामक प्रयम देवलोक मे उसन्न होगा वहा ते । महा- 
विदै2े2 -- मदाविदेद चेत्र मेँ जन्म लेगा, वदा पर सयम "के सम्यक्र श्राराधन से च्यव कर । सिन्मिहिति ५- 
{द्धि प्राप्त करेगा अर्थात्‌ कृतकस्य हो जायेगा, केवल जान प्राप्त करेगा, कर्मा से रहित दोगो, कर्म 
जन्य सताप से विसुक्त होगा ग्रीर सव्र दुर्खा काश्रत करेगा । निस्खेवो--नित्तेप-उपसहार की 
कपना पूववत्‌ कर लेनी चादिए । चउत्थं चतुथं । शअस्छयणं - श्र ययन । समत ~ सम्पूशं दूरा | 

मूलाथं-दे गोतम । शकट वालक ८७ वषे कौ परम स्रा को पाल कर-मागकर्‌ - 
प्रज दी तीतश भागशेपरह पनि मे एक मदन्‌ नोहमय तमी हृष अग्निक ममान देदीत्य- 
मान स्मरीप्रतिमा से श्रलिगरित रराया हु. मृ्यु.समय म काल करे रत्नध्रभा नाम की पहली 
पयिवी-नरक मे नरी रूप से उन्न हागा । | 

बहा सं निस्ल कर सीधा राजयृद नगर मे सादुग--चाडल के कलल मे य॒गलरूप 
से उत्पन्न डोगा, उप युगल (वरे दो वच्चे जो एक दी गमं से साथ उन्न हए ह्य ) क 
माते पिता वारहवे दिन उनम सं वालक का शकटकुमार श्रौर कन्याका सुदशेना कुमारी यह नामकरण - 
करेगे । शकट मार्‌ वाल्यमाव को त्याग कर्‌ यौवन को प्राप्त करेगा । सुदशना कुमारी भी वाल्यभाव - 
से निकल कर विशिष्ट लान तथा दुधि चारि की परपक्रयतय वो प्रप्र करती हृ युवाचस्था 
को प्राप्न होगी । वद स्पे, यौवन मे श्रौर लवस्य मे उरृष्ट--उत्तम एवं उत्कर शरीर 
बाली होगी । 

तदनन्तर सुदशेना मारौ के रूप, यौवन श्रौर लावस्य--अआछिति की सुन्दरता मे 


॥। 


३१० ओओ वपाक सूत्र- [ चतुथं अध्याय 


मू्च्ित--उस के ध्यान मे पगन्ता वना हृशरा, गृद्ध -उसफो इच्छा रने बाला, प्रयित--उसके 
प्नेहजाल से जकडा हृश्रा चनौर श्रध्युपपन्न उतो करी लग्न मे त्यन्त ॒व्यामक्त रहते काला 
वह राकेट कुमार श्रपनौ वहिन युदशेना के साथ उदार - प्रधान मयुष्ययम्बन्धी कामभोगं क 
सेवन करता हुमा जीवन व्यतीत करेण ॥ 

तदनन्तर क्रिंसी समय वह्‌ शकट कुमार स्वधमे करटग्राहित्व फो प्रप्र कर विद्र 
करेगा, ततर क्रूटथाह (कपट से जयों को वश कएने बरला) चन। ह्र बद्‌ शकट महा ्रधर्मा 
याचत दुपप्रस्यानन्द होगा , र्‌ इन कर्मा के करने बला. उनमेप्रवानता किए ए त्था इन के 
विज्ञान बाला एव इन्दं पापकर्मा को अपना सर्गोत्तिमि आचरण बनाए हृ अधमप्रवान कर्मा स बह 
बहुत से पाप कर्मो को उपार्जित क्र म्त्यु-समय मे काल करके रल--श्रमा नामक पहली 
परथिवी- नक मे नारकी रूप से उत्पन्न हांगा । 

उस का समारध्रमण प्रवेवत्‌ दी जानलेना यावत्‌ प्रथिवोकाया मे लाखो वार इत्यन्न होगा 
तदनन्तर वडा से निकल कर वद सोधा व।राणसी नगरी म मल्घ्यके स्पमे जन्म लेण, 
वहा पर म्स्य-घान्कों के द्वारा वध को प्राप्त होता हुत्रा बह फिर उक्ती वाराणसी नगरी 
मे एक श्रष्ठङ्कल मे पुत्रस्य से उत्पन्न होगा । बहा वह्‌ सम्थकरूत् को तथा त्रनगारधर्म को 
प्राप्त करके सोधसं नामक प्रथम देवलोक मे देवता वनेगा, वहा से च्यत कर वः महाधिदेद चेत्र मे जन्म 
लेगा, बहा पर साधुवृत्ति का सम्यक्तया पालन करके वह सिद्धि-छृन्छ्यता श्राप करेगा, 
केवल ज्ञान द्वारा समस्त पद्वार्थां को जनिगा, सम्पू कर्मो से रिति हो जावेणा ज्मौर सव 
दुखों का अन्त करेगा । निन्तेग-- उपसार की कल्पना पूवत कर्‌ ज्ञेनी चाहिये । 

॥ चतुथे श्ध्ययन समाप्त ॥ 

रीका--शकय्कुमार क भावी जीवन के विपय मेश्री गोतम स्वामीकेद्वारा प्रार्थनाकेलूपमे 
व्यक्त की गई जिक्तासा की पूति के लिये परम दयालु श्रमण भगवान्‌ मटाकीरने जो कु कर्माया 
वह ॒निस्नोक्त ₹ै- 

हे गौतम! शर्ट कुमार की पूरी श्रायु ५७ वपं की डे अर्थात्‌ उसने पूवं भवमे जितना 
घ्ायुप्य कर्म॒वान्व रखा था, उसके पूरे टो जाने पर वहश्राज ही ठनि के तीसरे भाग मेच्र्थत्‌ 
प्मपराह स्मय मे कालधमं को प्राप्त करेगा। पूर्वोपार्जितं पापकर्मा के प्रमाव से उस की मृत्यु का 
सायन भी वडा विकट टोगा। जिस समय राजक्रीय युख्प प्रधान मंत्री सुपेण की आजा मे निदयता - 
पूवक ताडित करते हए शकट कुमार को वधस्थल पर ले जाकर खडा करेगे, उस समय्‌ प्रधान मत्री 
कै आदेश से एक लोहमयी स्ीप्रतिमा लाई जावेगी शौर श्राग म तपाकर उमे लाल कर दिया 
जावेगा, उस लोटमयी अग्नितुव्य सततत च्ौर प्रदीप्त प्रतिमा के साय शकट कुमार को वलात्‌ 
चिपटाया जवेगा । उसके साथ चआर्लिगित करये जाने पर शकट कुमार "काल को प्रतत होगा । 

(१) प्रस्तुत कथा सन्दभं मेजो यह लिखा हैकि शकट कुमार को वव्यस्थल पर ले जाकर 
ग्रपराह काल मे लोहमयी तप्त स्त्रीप्रतिमा से बलात्‌ आक्लिद्धित कराया जयेगा शरोर वहा उसकी 
मृत्यु हो जायेगी, इस पर यह आशक -टोती है, रिजप साहजनी नगरी के राजमागं पर शकट कुमार 
के साथ वडा नि्देय एवं क्र.र व्यवहार क्रियां गया था, उसके कान श्रौर नाक काट लिये गये ये, 
उसके शरीरमे से मासखर्ड निकाल का उमे खिलाएु जा र्दे ये, चर चाहु के भीषण श्रटारो 
स्ते उसे-मारा भी जा रदा था, तव रे स्थिति मे उसके प्रार्‌ केसे वच पाए १ चमथा मानव प्रणी 


चतुथ ध्याय | हिन्दी भाषा टोका महित । [३११ ध 
उम प्रकार काल को प्राप्त होकर वह रलप्रमा नाम करौ पटली नस म जाफर जन्म लेगा । वहा पर 
नरकजन्य तीव्र वेदनायो का अनुभव करेगा। 

नरक करी भवस्थि्ि कौ पम करने के वराद वह वहा से निकल कर राजग नगर के 
एक चाडालक्रुल मे युगलश्प में उन्न होगा श्र्थात्‌ मातग की स्त्री कैग से दो जीव उन्न 
होगे, एक बालक दृमरी कन्या । उनके माता पिता बालक का नाम शकट रौर कन्या का सुदशना 
रक्सो । जव ठन बाल्माव को त्याग कर युवावस्था मे शआ्राचगे तौ उनका शरीरगत सोदयं 
ञ्रवच रूप--लावरएय नितान्त ्राकर्पैक टौगा | उसमे भी सुद्ना का यौवन-- विकास ठतना अधिक 
स्फुट शरीर मोहक होगा रि उसके उद्वितीय रूप--सौन्य्यं मे मोहित हरा उसका सहोदर टी उत 
ञ्रपनी सहधर्मिणी वरना कर काभ -वामना को उपशान्त कस्ते क्रा नीचतम उनौग करेगा । तासयं 
यह हं कि मुद्शना क रूप- लावण्य मे च्रत्ययिफ मृच्छित हरा शकट कुपरार परम पुनीत भगिनी - 
सम्बन्ध का भी उच्छेद कर उलेगा। स्तते मे या दूसरे शब्दो म कडेतो--व्राद्य--कराल के भाई 
वहिन यौवन -काल म पति पत्नीके रूपमे श्राभादित होगे । 


तदनन्तर इस प्रकार के समयजन विगर्हित कार्यो को करता श्रा शकट छुमार स्वय कूट- 
ग्राही श्रर्थात्‌ धोखे से जीवों को फ़साने वाला, वन वंठेगा | कृट्म्रादी वन जाने कै वाद्‌ शकट कुमार 


की प्रापपूणं प्रवृत्तियों म शरोर भी प्रगति होगी, तथा अन्त मेँ अ्रधिक्र सावद्य भ्यवहार से उपाजित 
क्रिये पापकमा के प्रमावसे व रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक मं जन्म लेगा। 


पाठकों को रमस्ण होगा कि मूत्रफार प्रतत सत्र के प्रथम अध्ययने मृगापुत्र का वणेन 
कर्‌ श्राय दै तव मूलकार ने प्रकृत मूत्र को स्नप्तकरे के उल्द्य से प्रवं वर्ति सूद्रपा्र का 
स्मरण करने के लिय “संसाग तदेव जाव पुदरवीप० यह उत्लेख कर दिया है| दका ताप्यं 
यह है कि शकट छुमार क्रा ससारध्रमण॒ प्र्थात्‌ नरक मे निकलफ़र श्रन्यान्य गतियो में गमनागमन 
करना इत्यादि तथेव -उसी प्रकार जान लेना ग्र्थात्‌ मरगापुत्र की भान्ति समभ लेना) शेप जो 
प्रनत है उमे मूलकार स्वय ही “लनो व्ररंतर उञ्वष्टित्ताः इत्यादि शब्दोमे कद रदे ह । अर्थ्‌ 
शकट कमार का जीव नस्क पे निकल कर वाराणक्ती नगरी मे मत्स्य केरूपमे श्रवतरित दोगा, 
चटा मरस्यविषातऱरो के द्वारा मारा जाने परर वह उक्तौ नगरी के एक श्र्क्ुल मे पुत्रन्प से 
उसन्न हगा। वहा समुचित रोति से पालन पोप श्रर सवर्ढन कौ प्राप्त होता हूत्रा वह युवावस्था 
म करिसी स्थविर ब्द जेनताघु के सहवासमे च्राकर सम्यक्व को प्राप्त करेणा ग्रौर वैराग्धभावित श्रन्त करण 
से ्रनगारवृत्ति को धारण कर श्रन्त में सोधमं नामफ प्रथम देवलोक मे उत्पन्न होगा, वहा की देवमव ~ सम्नन्धी 
म्थिति करो पूरा कर वट महाविदेट नेत्र मे जन्म लेगा आर वहा प्रर यथानिवि समके श्रारयवन 
म श्रपने समस्त कर्मो का छन्त करके परम टुलम निर्वाण पद को उपलब्व करेगा । 

मानव प्राणी कौ यात्रा कितनी लग्नी श्री कितनी विकट तथा उसका पथवसान कल 
त्रोर किस प्रकारमे टोतारै ! यद्‌ सव शकट कुमार के कथाषदभं से भली भान्ति विदित हो जाता है । 


महतना शारीरिक वर्का दै करिवटं इस प्रकार के नरकसव्श हुखो का उपग कर त्नं पर 
भी जीवित रट सके १ इख आशका का उत्तरप्ठ २७३ प्र व्या गया है । न्तर मत्र इतना दह 
करि वहा चमसेन के सम्बन्यमे विचारश्रिवा गयाहै जवि प्रुत में शट कुमार के सम्वन्वमे। ' 





३१२ श्रो विपाक सत्र - [चतुव श्रध्याय 


्सहुत ्रन्ययन के प्रारम्म मे कः प्रनलाया गया यातरि मौ जम्ब न्वामीने श्री मुमा 
स्व्रामी मे विपाठभत ॐ चतर १ मन = ट | † 
मी समते = चतु प्रप्य का श्रव सुनने का हन्द्राप्रज्ट कीथी। त्राय सुधर्मा स्वामी 


नेश जम्बू सामो त रछठातुन्र प्रन्नुन चये ग्रध्ययन का वेगन कष्ट नूनाया, जो ङि पाग फ सन्मुस 
है | ष्टम पूलप्रनिपाप्ति वृत्तान्त करा गमरस्गु रने फ लिये टी सरगकार मै निशेव नित्तेप यद 
पद्‌ दिया ६। निक्त गन्द का श्रवनम्यन्नी ऊदटरापरोद प्रर १८८ पर कर दिवा गया ३ । प्रस्तुत 
मे नित्तेप शत्र मे मृनङार रोजा मनाय प्रजिमत ६, वह निप्र १- 

1 “पव ग्बलु जम्ब ! सप्रणेणं मगवया मदापीग्ण दुरप्रिवागाणं चउत्थस्स श्रञ्फयणस्स 
रयम पराणत्ते चि वेमि द्रन्‌ रै जम्‌ 1 वमस भगवान्‌ मदरापीर स्वामी ने दु पविपाफ के 
चनुर्थ प्रध्ययन का कः पूर्गोक्त) सथं प्रतिपालन श्रिया?) एस प्रमार मै नना ₹ | तालं यट 
 क्रिङसा भगवानने म॑नेमुना वेना मनुना द्या? । टस ममेम अपनी कोई कल्पना नरी ₹। 

--जाञ्वण० भविस्सति-- यहा ॐ दन्द मे-जोच्वणगमगुग्पनत्त श्रलंमोगतनत्ये धवि - 
ट्म पवणिष्टपाट का नोध ना ९ ॥ दम ऊ श्रय ६ -युप्रारन्था को प्राण तया भोग मोगनेमें 
भी समयं टोगा। 

-- वियखय० जान्वखगमयुप्पत्ता--य्य का ग्रन्टु-परिणधमेला- टम पाड का परिचायकर 
२। पठ पाठ का गरव परु २०३ परनिख। जा चुन ४ प्रन्नर माच द्तना क्रि वला यन्‌ एक 
चालक का पिनष है, सव्र कया णक ब्रालिका का। 

-श्रहम्मिग जाव दुप्पाडियाणद -यला ॐ जाव-यायन्‌ पदने सषूचित पाठ प्ट ५५ पर 
लिखा जा सुका र । तवा-पयकम्मे ४ -चा दिये गये कै श्रफ़ मे विवक्तित पाठ का उस्लेख 
पृष्ठ १७९ फे प्ण म किया गया ई। 

तदेव जाव पुटवीप०--यदा ऋ जाव-पावतत पद पृष्ठ ८९ पर दिये ग्ये-से णं ततो 
श्रणतरं उच्यच्त्ा सरीसवेष्ठु उत्रचज्जिदिति, तत्य णं कालं किया दोचाप पुढवीण उक्को - 
सियाए--से लेकर--वाउ० तेड° श्राउ०--हत्यादि पदो का परिचायकटै । तथा पुवीर०-यटा के 
{वन्दुमे प्रभिमत पाट पष्ठ २७५ पर लिखा नजा चुरा 1 

« ~ चोर्हिं, पठ्वज्जा०, सादम्मे एप्प >, महापिददै०, सिज्फिहिति ५--इन पदो ते -वुभ्मिदि- 
ति२ अगायश्रा प्रणगारिय पन्यःहिति । से णं भविस्सः श्रलगारे उस्यास्तमिते भाखासमिते 
पखणासमिते श्रायाणभरडमत्तनिस्चेवणासमिते उर्चारपाक्षवणवेलजल्लस्िघाणपरिद्ावणिया- 
समिते मणसमिते वयसमिते कायसमिते मणगुत्ते वयणुत्त कायगुत्ते गु शत्तिदिर गुत्तव- 
भयास । से णं तत्थ वहद' षासखाद' सामश्णपरियामं पाउणित्ता श्रालादपडिक्कन्ते समाहि 
पत्ते कालमासे कालं किच्चा सोहस्मे कप्पे देवत्ताप उववन्जिहिति । से ण ततो श्रण॑तर 
चडत्ता मदाविदेदे वासे जा" कुना भवन्ति श्रड्ढाः' दित्ता" विन्ता विचिवृएएविउल-- 
भवणसयणास्रणजाणवाहणाई' वदुश्वणजायरूवस्ययाद श्ाश्रोगपग्रोगसंपञत्ता  विच्चह्ियप-- 
उरभत्तपाणाद्र वदुदासीदासगोमहिसगचेलगप्पमूयाः वद्‌ जणस्स ्रपरिभृयाईद' जदा दढट- 
पतिरणे, खा चेव वत्तन्वया कलाड जाव सिभ्मििति बुभ्भिदिति सुच्चिहिति परिणब्वा- 
हिति सन्वदुकलाणएमंतं करिदिति- इन पदो की शरोर सकेत कराना सूत्रकार को अभिमत है, 


एन पदों का भावाथं निम्नोक्त है- ६ 
योधि -सम्बकूस्व को प्रात करेगा, प्राप्त कर के ट्स्यावात् को चोड कर॒ साधुधम मे 


ह ३१३ 
चतुथ श्ध्याय | हिन्दी भप टाका महित । [३१३ 


रन्नित हो जायेगा श्रौर वह शै्यासमित--यतनापूर्वक गमन करने वालाः भापाममित -- यतनापूवकर 
बरौलने बाला, एपणाममित निर्दोष श्राहार--पानी अर्ण करने , बाला ग्रादानभारुडमाव्रनित्तेपणा-- 
मित वत्र पात्र श्नोर पुस्तक श्राढि उपकरणं कौ उपयोगपू॑क ग्रहणं कएने श्रौर रखने बालाः 
उच्चार प्रवरण -- चेन जल्ल-मिघाण --परण्टापनिकामित -ग्र्थीत्‌ मल मत्र, धृक, नासिकामल चोर 
पमीने का मल दून सत्र का यतनापूवेक परिष्ठापन कर्ने वाला त्रभात्‌ परठने वाना, मनसमित--मन 
के गुम व्यापार बाला, वच समित--वचन के चुम व्यापार वाला, कायममित--काया के युम व्याप्रार 
वाला, मनोगुतत--मन के अप्रशस्त व्यापार को रोकने वाला, वचोगु्त-वचन के अशुभ व्यापार को 
रोकने वाला, कावगु्त -काया के श्रणुन व्यापार कौ रोकने बाला, गुण्त--मन, वचन वा काया को 
पाप से वचाने वाला, गुप्तेन्दरिय-टन्यों का निग्रह करने वाला, गुप्तव्रह्मचारी--व्रह्मचयं का सर- 
चण करते वाला अनगार होगा । श्रौर वट साधुवमं में ब्रह्न वर्प तक साधुध्मं करा पालन कर 
ग्रालोचना (गुर के सन्मुख श्रपने दोरपो को प्रकट करना, तया प्रतिक्रमण (चरशुभयोग से निवृत्त 
दौ कर नुमयोग मस्थविर होना) कर समायि - (चित्त की एकाग्रतारूध -यानावस्था) करौ प्राप्त होकर 
मृत्यु का समय श्राने परर काल करके मोधमं नामक प्रथम देवलोक मे देवरूप से उपपन्न हीगा। वहासे 
वद॒ व्रिना अन्तर के च्यव्र कर महाविदेट्‌ चेत्रम निम्नोक्त कुला म उत्पन्न होगा- 

वे छुल सम्पन्न - वैभवशाली, दीप्त - तेजस्वी, वित्त --प्रमिद्ध (विख्यात), विस्तृनं चौर विपुल 
मकान, णगयन (शय्या), श्रासन यान (स्थश्राटि) वाहन । ध्रोडाश्रादि अथत्रा नौका जहाज श्रादि }, 
धन, सुरणं श्रौर रजत -चादौ की बहुलता मे युक्त टौगे । उन कूलो मे द्रव्योपाजेन के उपाय 
प्रयुक्त क्रिये जायेगे श्रवा ग्रघमर्पो (कर्जा लेने बलों) कौ व्याज पर स्प्रया दिया जाएगा । 
उन करो मे भोजन करने के चनन्नर भी व्रहूनक्ता चरन्न वराक्री वच जाएणा । उन कुलो में दास दासी 
च्रादि पुष्प छोर गाय, भम तथा वरी श्रा पणु प्रचुर सख्या मे स्देगो तथावे कल व्हूत से 
लोगो मे भी पराभव को प्राप्त नही हौ सकेगे । 

शकट कूमार का जीव महाविदेह तेत्र मे इन पूर्वोक्त उत्तम कुलो म उलन्न ह्यकर दढ - 
प्रतिज्च की भान्ति ५२ कलाय सीदखेमा शरीर युवा टौने पर तथारूपं स्थविरो के पास दीननित हो 
सयमाराघन कर के सिद्धि को प्राप्त करेगा, कर्मजन्य सताप मे रटत हो जाएगा श्रौर सर्वप्रभार 
के जन्म मरण जन्य दुखा का श्रन्त कर उलिगा । दृटगपरतिचच का मन्निष्त जीवनपरिचय प्रष्ठ १०० 
तथा १०१ पर द्या जा चुकार | 

भ्रस्त चते शभ्ययन भे मृतकरार ने जीवन कल्याण के किये ठो बातों करी विरे परस्णा 
क्र रखी है । प्रम तो मानाहार के व्याग की मरोर दूसरे ब्रह्मण्य के प्रालन डी । 

, मामाह गर्टित है, दुखं का उयादफ है तथा जन्म मस्स॒को प्रस्वराक्रा बढाने वाना है । यह समी 
धमशस्त्रो ने पुकार २ क्रक्डाटहै। साथमे उत्त के त्वाग क्रो वडा सुद प्रशम्त एव सुगतिप्रद 
माना है । मासादार मे जन्य दानि च्रीर उसके व्ागमे होने बाला लान शासो मे विभिन्न 
प्रकार से वणित हुश्रा है } पाको की जानकारी ॐ लिये कृ शास्त्रीय उद्धरण नीचे दिये जाते ६- 


लिखे जनागम श्री स्थानाग चत्र के चतुर्थं स्थान मे नरक-्रायु- वन्ध के निग्नोक्त चार कारण 
लखे ईै- 


(१) महारम्भ--बहूत प्रणियो की दमा टो, इत प्रकारके तीव परिणामों से कपायपूरवक 


५ श्रो विपाक सूत्र 


[ चतुथे श्भ्याय 


= = ० ज = ~ 
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प्रवृत्ति करना महारस्भ कदलाता है । 

(र) महापरिगरद --वस्ुश्नं पर च्रलन्त मू -च्रासक्ति मदापरिगरह कडा जाता &। 

(३) पञ्चेन्दरियवध -५ इन्द्रो वाले जीवो की ल्सि कना पंचेन्दिय्ध ३। 

(४ कुणिमाहार--कुशिम श्र्थात्‌ मास का त्राहार करना कुरिपमरादार कदलाता हे । 

इन कारर्णा म मासाटार को स्ष्ट्य मे नरक करा कारण माना ह रोर उसो छ 
के आवुवन्धकरारणप्रकस्ण म प्राशियां पर की जाती द्या श्रौर च्रनुकरम्पा के पर्ामों को व 
कै वन्ध का कारण माना दै | जेनशास्मां म रेमे एक नटी, अनेकों उदादस्ण उपलब्ध होते ह 
जिन म मासादार को दुगेतिप्रद वता करए उफ नियेव क्रा विधान श्रिया ग्वा हे न्रोर उन 
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त्वाण को देवदुलम सानवमव का तथा पर्ण से निर्वासुपरठ का कारण वना करर वडा ग्रश- 
सनीय ससूचित किया ह । 
र जेनवमं की नीव दी चलि पर च्रवस्थित दै । किसी प्राणी कौहत्या तौ दर कौ वात टै बह 
तो क्रिसी प्राणी के अहित का चिन्तन करना भी महापाप वनलता हे | अरस्तु, सनशास्न तो 
माघाटार ऊ त्याग की एेसी उत्तमोत्तम शिक्ताश्रों ते भरे पडे है किन्तु जनेतर ध्मशास्॒ भी इम 
, का ्र्थात्‌ मासदारका पूरेवल से निपेध क्रते ई ¡उन के कृ प्रमाण निम्नो ई- 
(१) नकिडे वा मिनीमसी न किरा योपयामसि । (ऋग्वेद -- ,{१०-- १३०८-७) अर्थात्‌ हम 
न क्िदी को मारे श्रौर न क्रिमी को वोखादे । 
(२) सवे वेढा न तत्कुयु. सवे यज्नाए्च भारत । । 
स्वे तीर्थाभिपकाश्च, यत्‌ कुयात्‌ प्राणिना दया ॥ १॥ (महा० शा० पवं प्रथमपाद्‌) 
अर्थात्‌ देश्रज्ुन। जो प्राणियों कौ दवा फल देती दै वह फल चापे वेद भी न्दी देते 
नरोर न समस्त यज देते है तथा मम्पूणं तीर्थो के स्नान भी वह फल नदी दे सक्ते ह। 
अहिखा लक्छणा धर्मो, दध्म ध्राणिना वध्र । 
तस्माद धर्मांधिमिर्लोके, कनंन्या प्राणिना दया ॥२॥ 
अर्थात्‌ व्या ही धर्मरै ओर प्राशयों का वध दी अधमं ह । इस कारणसे धाक पुरुषा 
को सदा दया ही कपनौ चा्धिये, क्थोकि विष्ठा के कठो से लेकर इट तलक सपर कौ जीवन ओ 
ञ्राशा ओर मृत्य सेभय समान दहै। 
यावन्ति पञ्युसमासि, पशुगात्रेषु मास्त । । 
तावद चपंखदस्ाणि, पच्यन्ते पश्ुघातका ॥ ३॥ 
चर्यात्‌ दे आनुन! पशु के शरीर म जितने रोम होते है, उतने ट्नार वपं पलु का घात 
क्रमे वाले नस्क मेजाकर दुख पातेर । 
लके य॒ स्वंभूनेभ्या दठात्पमयदनिणाम्‌ । 
स सवेय्ैगेजान प्राप्नोत्यभयटक्तिणाम्‌ ॥*॥ 
प्र्थात्‌ स॒ जगत में जो मनुप्य समस्त प्रशि्यो को अभयदान देता र वद मारे यर्चोकात्रनुष्ठान 
कर चुकता है ग्रौर दले मे उसे श्रभयन्व प्रात रोता दै। 
(४) चये वपे अश्वमेधेन, या यजत शनं समा । 


बासानि न च खादेत्‌ , यस्तयो पुरुयफले समम्‌ ॥५३॥ = (मठ° ्र्° ५/ 


चतुथं श्रध्याय ` हिन्दी भाषा टीका साहत्त । [३१५ 
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रथात्‌ वर्प २ यें क्रियै जानि वले ग्रच्वमेव यको जो मा व ठक करता ६, श्र्यात्‌ 
सो वर्प मँ लो लगातार सो यन्न कर डालता ई उना आर मान न खानं वायं करा पुख्चल 
नमान होता ६ । - 
(५) प्राशिघ्रातात्त्‌, यो धमंमीदते ग्ृदमानस" 1 1 
स वान्छति सुधावचृष्रिं छष्णाहिमुष्वकोटगात्‌ ॥१॥ (पुराण) 
र्यात्‌ प्राणियो के नाश मे जो वमं की कामना करता दै व मानों उ्यामवणं वाले 
सधं के मुख मे श्रमृत की वृष्टि चाहता द। 
(६) पकत काञ्चनो मेरुः, वहुग्ला वसुर । 
प्कनो भयमीनम्य, प्राणिन पाणरत्तणम्‌ ॥१॥ 
ग्र्थीत्‌- एक शरोर मेरु पर्वत के दमान क्रिया यया मौने आर महान्‌ स्ना बाली पृथ्वी 
का ठानं रक्ला जाए तथा एफ शरोर कव्रल प्राणी क्री गई रक्ता र्खो जाए, तौ वे, दोना एकर 
ममानदीरह। 
(७) तिलभर म्ली स्वाय के, करोड़ गऊ कर ठान । 
काशी, करवत लै मरे, तो भी नर्क निदान ॥१॥ 
सुखलमान मारे करद से, हिन्दू मारे तलवार । 


कहं कवीर दोनों मिली, जये यम के ढार ॥२॥ (कवीरवाणी ) 
(८) ञे स्त लागे कापड, जामा टदाण पलीत । 
, जो स्त पीवे मुपा, तिन क्या निमेल चीत ॥१॥ (सिक्खशास््र) 


चर्यात्‌ यटि दमारे वस्र से रक्त कास्यं हौ जाए तो वह वस्व श्रपवित्र हो जाना है। 
रिन्ु जो मनुष्य रक्त का दी मेवन करते ई, उनका चित्त निमल कक्षे रह सक्ता द १ ्र्थात्‌ 
कभी "नर्द । 

इत्यादि श्रनेकं शास््ो के प्रमाण उप्रलन्व होते. जिन,म स्यटल्प मे माषाहार का 
निपेष प्राया जाता ईै,। त्रत दखामिलापी विचार्णीन पुष्प को मानाहार जमे दानवी क्ुकमं 
मे मदा दूर रटना चाये । ग्रन्यथा परिक नामक छागलिक-- कसा के जीव की भाति नरको में अनेकानेक 
भीप्रण यातनाये सदन करने के माथ > जन्म मरण जन्य टम्मद्‌ दुर््बो का उपभोग करना पडा | 

(२) प्रस्तुत श्र ययन मे वणित कथरागन्द्ं मे दमगी प्रणा ब्रह्मच के पालन की मिलती 
र व्रह्मचयं की महिमा का वणन करना एक श्रपन्न व्य्रित ॐ वश की बात नदी रै । सर्वजन 
भगवान्‌ द्वारा प्रतिपाव्ति शास्त्र इम क महिमा पुकार 4 गारे ह| श्री सघ्रकृताद्ध मून के 
छठे श्रन्याय में लिखा ६- 

, तवे वा उत्तम वंसचेरं - ग्रर्थात्‌ तथ नाना प्रकार केदो परन्तु सभो तपो में व्रह्मचर्थं 
टी सर्वोत्तम त्प ह । व्रदमचयं कौ मरिना महान दै। मन वचन प्रौर काया के द्वारा विशद रहम 
चयं पालने से सुवित के द्वार मदनमे टी खुल जाते ह । ॥ 

दे वदारवगन्धन्वा, जक्लस्कवसकिन्नगा । 
वम्भयारि नमसंति, दुक्करं ज वरेन्तिते ॥ १६॥ 


( (उत्तराव्ययन सूत्र श्र° १६। 
र्यात्‌ देवता (वसानि योर ज्योतिण्क देव), दानव (भवनप 


निदेव); गन्धं (स्वरविदा 


३१६ शरी वपाक सूत्र -- [ चतुथं अरण्याय 
कै जानने वाले देव), यन्त॒ (व्यन्तर जाति के देव), राप (मास की इच्छा रखते बाले देब ) ओर 
किन्नर (व्यन्तर देवो का एक जाति) इत्यादि सभी देव उसे ब्रह्मचारी के चरणो मे नतमस्तक होते 
ह्‌, जो इस दुष्कर व्रह्मचयं व्रत का पालन करता है । 

वास्तव पै देखा जाये तौ यह प्रवचन ग्रच्रश सत्य है) इस में श्रल्युकि की गन्ध भी नही 
दै, योजि इतिहास इस का समथंक हं । बह्चयं के ही प्रभाव मे स्वनामधन्या सतीघुसा जनकघठुता सीता 
काञ्जग्निको जल वना देना, सतो खुषद्रा का कच्चे सूत के धागे से बन्धौ हई छुलनी के दवारा कूष 
से निके हए पानी मे चम्पा नगरी के द्रवाजो का खोलदेना तथा धम॑वीर सेड खदशंन का श्रूली 
को सिहासन बना देना, इत्यादि शनेका उदाट्स्स इतिह्ाम मे उपलन्व होते है। 

हकार माच से पर्यी को कपा देने बाले बा्हवलि तया महाभारत के श्रनुपम बीर 
मीष्प्रपिताह तथा महामहिम भरो जम्बू स्वामी एव मनिपु गव श्रो स्थूज्ति मद्व जी महाराज इत्यादि 
महापुख्प जमीन फोड़कर या श्रासमान फोडकर नही पदाहृ्टये। वेभी श्चन्य्‌ पुरषो की भाम्ति 
अपनी २ माताच्रीं के, गम से ही उयन्न हए थे । परन्तु यह उनके ब्रह्मचय॑ के तेज का प्रभाव दै 
करि वे इतते महान्‌ वने रये तथा यह मी उनके वऋचयं की हयी महिमा दैक्रि राज उनका नाम 
लेने बाला मलिनहृदय व्यक्ति भी अपनी मलिनता दुर होती अनुभव करता ह, तथा उनके 
जीवन को अपने लिये पथप्रदशक के रूप में पाता ईै। 

ब्रहम बयं मानव जीवन मे मुख्य ओर सारभूत वसवु है! यंह जीवन कौ उच्चतम वनाने 
के अतिरिक्त सारी आत्मा कौ क्रूप शुरो के चगुल से छुडाने मे एकं व्रलवान्‌ सहायक ऊ 
काम करता है । अधिक क्या कहे समार में परिभ्रमणं करने वाले जीवात्मा को जन्म मस्ण क 
चक्र से हुडा कर मोभ--मन्दिर मे पटूचाने नथा सम्पूणं इख का नाश करके उसे-श्रात्मा को 
नितान्त सुखमय बनाने काश्रेयं इसी व्ह्यच्ं कोटी है, ओर इसके विपरीत व्रह्मचयं की अवहेलना 
मे संसारी आ्आसना का आअधिक्र से अविक्र पतन होता है, तथा सुख के ववे वह दुख का दी 
विकषेपलूप ते घचय कर्ता दे । ताप्यं यदै क्रि जदा व्र्मवपृं मारे सद्‌धुलो का पूलदहे वद्य उका विनाश 
समस्त दुगुष्णो ऊ क्ोत दै ) व्रह्मचयं के विनाश से इ जीव को कितने भयर कष्ट खदने 
पडते ई, ? यह प्रस्तत आखन्ययन --गत शक्रट कुमार के व्यत्निचारपरायण्‌ जीवनवृ चान्तो भलीभाम्ति 
ज्ञात हो जाता है) 

मानव की दिसाप्रधान चरर व्यभिचारपरायणष्रवृत्ति का जो दुष्पस्सिम टौता है भा 
लेना चाये, उसी का दि्दशंन कलना टौ इस चतुथ ्ध्ययन का युख्य प्रतिपाद विषय हं । 
द्रत विचारशील पाठक दत शअव्ययन के कथासदभ ते -दिठा से वरिरत होकर भगवती ग्रहिमा ॐ 
ञ्रावन की तथा वासनापोपरक प्रज्तिरयो को छोड कर सदाचार के सोरम से मानष करो सुरभित 
करने की शिक्ताएं प्रान्त कर आपने को दयालु अथच सयमी वनने का छधनीय प्रयत्न कर 
रेसी जवना करते हए. टम प्ररतुत अव्ययेन के विवेचन ते विराम लेते ई। 

॥ चतुथं श्रभ्याय समाप्त ॥ 


प्रथ पञ्चम अन्याय 


जि प्रकार जड को सीचने से वक्ष ङी सभी शाखा, प्रशावा ग्रीर पचन आदि ष हरे भरे 
ते ह गक उसी तरद व्रदचयं के पालन से सभी श्न्य चरत भी वआ्मारावित दौ जाते हं अर्थात्‌ 
इस के श्राराधन से तप, सयम ग्राटि समी अनुष्ठाने सिद्ध दौ जाते ई । यह समौ. मी तया 
नियमो का मूल -जक दै, इस तथ्य के पपरक वचन श्री प्रहनव्याक्रस्ण आदि चृता म भगवान्‌ 
ने अनेकानि कदे ई। 5 

से व्रह्नचयं की महिमा का वन करना सरल नटी है, उसी तरट्‌ व्रह्मचयं के विपत्ती 
सुन मे दयोने वाली हानिवा मी ्खानीसे नदी क्दौीजा सकती ई। वीयंनाश करने से शारीरक, 
मानसिक एव श्रास्मिक सभी प्रकार की शक्तियों का हास दौता रै । बुद्धि मलिन टौ जाती हणं 
जीवन परतन के गदेम जा गिरता है, इत्यादि । 

यदह श्यनुभव सिद्ध बात है फ्रि जदा सूं की किस्णे होगी व्हा प्रकाश श्रवञ्य दोगा 
न्रीर जहा प्रकाश का प्रभाव होगा वहा श्रन्वकरार की च्रवस्थिति सुनिरिचत हीगी । इसी भाति 
जटा ब्रह्मचर्यं क्रा दिवाकर चमकेगा, वहा श्राव्यासिक्र व्योति की क्रिर्णं जगमगा उटठेगी । इसके 
विपरीत दुराचार का जटा प्रसार दोगा वदा श्र्वानान्वकरार का भी सवंतोम्रखी खाप्राज्य दोगा। 

श्ाध्यास्मिक प्रकाश मे रमणु करने वाला ग्रासा कल्याशेन्मुखी प्रगति की च्रौर प्रयाण 
करता है, जव कि श्रज्ञानान्वकार मे रमण करने वाला आरात्मा चतुगंतिरूप ससार म भटक्रता रहता 
है । गत चतुथं श्रव्थयन मेँ शकट कुमार नाम के व्थभिचारपरायण व्यक्ति के जीवन का जो 
दिग्द्गन कराया गया &, उख पर छे यट त्रात श्रच्छी तरद से सटी जाती है । 

प्रस्तुत पाचवे आअनव्ययन म भी एक रेषे दही मैथुनसेवी व्यक्ति के जीवन का परिचय 
कराया गया दै, जो क्रि शास्त्र शरोर लोफ़ विगर्दित व्यभिचारपूणं जीवन वितानै बाले मे से एक 
या। सूकर ने इम कयामदर्भं ने मुभकत - जनों को व्यमिचारमय प्रवृत्ति से सदा पराट सुख रहने ` 


का व्यतिरेक दृष्टि ते पराप्त सदूपरोव देने का श्रनुप्रट भिया र। टस पाचवे श्रघ्ययन का आदिम सूच 
इसत प्रकार है~- 


मूल--  पचमस्स उक्ठेवो, एवं खलु जरू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं कमी 
णाम नगरी होत्था, ग्द । वाहं च॑दोररणे उन्जारे, सेयभदे जके । तत्थ ण 


, (४ छाया -पचमस्योत्वेप, । एव खलु जम्ब 1 तस्मिन्‌ क़ तसन्‌ नम्य लन -- खलु जम्बू । तस्मिन्‌ कराले तस्मिन्‌ समये कौशाम्बी नाम 
नगयभवत्‌, ऋ । बर्िशन्रावतस्णमुयानम्‌ । रवेतमद्रो यच्‌: । तत्र कौशाम्ब्या नार्य शतानीको 
नाम॒ राजाऽभवत्‌) महा० । शावती देवौ । तस्य शतानीकस्य पुरो मृगावप्या श्रातमज; उदयनो 
नाम मारोऽमूषटीन° युवराज । तस्योदयनस्य कुमारस्य पद्चावतो नाम देव्यभवत्‌ । तस्य॒ शतानौ. 
कस्य सीमदत्तौ नाम पुरोहितोऽमूत्‌ , ऋग्वेद । तस्य सोमदत्य वयुटत्ता नाम भार्याऽभूत्‌ । तस । 
सोमदत्तस्य पुत्रो वणुदत्ताया श्रातो बृहरपतिदत्तो नाम दारक्रोऽभूदटीन° । ४ 


| ३ १८। | श्रो विपाक सूत्र - [पञ्चम श्रध्याय 


कोमंबीए शगरीए सयाणीए णामं राया होत्या, महया० । मियाती देवी । तस्स श 
सयाशियस्त, पचे मियावतीए अत्त उदयणे शापं छमारे त्था, अदहीख० जव- 
राया । तस्स णं उद्यणस्त इुमारस्स पउमाद्ती शामं॑ देवी होस्था । तस्स शं 
सयाशियस्स॒सोमद॑े नामं॒परोहिए होत्या, रिउच्वेय० । तस्म णं सोमदत्तष्म परोहिः 
पर्स वमुदत्ता णामं मारिया होत्या । तस्स शं सोपदततस् पत्त वंुदत्ताए अत्तए वहस्तहदते 
नामं द्‌रए दीत्था, अहीस० । ना 

पदाथे-पचमस्स -पचम प्रन्ययन का । उक्रवेवो --उत्भेप- प्रस्तावना व कीं भान्ति 
जान लेना चाहिए । एवं "बलु --इस प्रकार निश्चय ह्यो । जम्बू !-दे जस्र! । तेणं कालेणं - 
उस काल र्मे, तथा । तेणं सप्रद्ण--उस समय मेँ । कोक्तवो -कोशाम्त्री । शाम -नाम कौ । 
गरी नगरी । होत्या-यी,। ल्दि-जो फर ऋष्ध-विशाल भवनादि के च्ाधिक्य से युकु 
थी, स्तिमित--च्रान्तरकि रोर ब्राह्म उपद्रवो के भय से रहित तथा समद्ध-वन धा्न्यादसे वि ~ 
पूणं थी । वादि नगरी कै बाहिर 1 चन्दोत्तरणे--चन्द्रावतस्ण नामक ।, उज्जाले -उ्रान था। 
सेयभदे--शवेतमद्र नामक । जके --यच््‌ था । तत्थ णं -उस । कोसंवीए--कोशाग्वी , शयसीप - 
नगरे मे । सयाणीगट--शतानीक । णामं -नामक । {राया -- राजा । दत्वा --या । मडया० 
जो कि, महान्‌ हिमालय आदि पर्व॑तो के समान महान्‌ था । -मियाचती - मृगावती । देवी-देयी- 
राणी थी 1 तस्स णं--उस । सयाणियस्ल - शतानीक का । पत्त -पुत्र । मियावतीय ~ मृगा- 
वती का । अत्तय-- श्रात्मज । उद्रणे--उदयन । णामं --नामफ़ । कारे - कुमार । होल्या -था, 
जोकि । श्रहीर०- अन्यून एव निर्घोष पञ्चेन्द्रिय शरीर बाला तथा । वपया वरन भा । 
तस्स ख--उम । उटयरस्स--उदयन । कुमारस्स कुमार कौ । पञमवती --पद्मावती । णामं - 
नाम की । देवी देवी । होत्या-यी । तरस ण--उस । सयाणियस्ल -शतानीक का । समः 
दन्ते सोमदत्त । णामं नामक 1 पुराहिष-- पुरोहित । होत्था -- भा, जो फर । स्डिव्वियर-- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर त्रथर्ववेद का ज्ञाता था । तस्स णं--उम। सोमदत्तस््त-सोमदत्त। 
पुरोहियम्म--पुरोदित कौ । वशुढत्ता -वघुटत्ता । णां नाम की) मारिया - मर्या । होत्या 
भी । तस्स ण --उस । सोमदत्तस् सोमदत्त का । पुत्ते -- पुत्र । वुत्ता ` वनुत का । 
ज्रत्तय --्रातमन । वहर्सषटट से ~घ हस्पतिटत्त । णाम -नामक़ । ठार वालक । दीत्था-यथा । 
जो कि। ्रहीण०- अन्यून एव निर्दोपर पन्चेन्छरिव शार बाला ना । < 

मुलार्थ--पचम आध्ययन के उर्तप -भ्रष्तायनी की मारना पूववत्‌ कर लेनी चाय 
हे जम्बू 1 इस प्रकार निष्वय दी उस काल तथो उप्त समप केःलास्बी नाम की द्ध-- 


भवनादि के श्राधिक्य से युक्त, स्तिमित - आन्तर रौर वाद्य दद्र के भग्र से श 
शोर समृद्धि से पर्प्रणो नगरी थो 1 उमकरे वार चनद्रावतृग्ण नाम उयान ध, उनम 
त्त कार तानो नासर एक शविमालय चादि पचा 


ण्चेतभद्र नामक यत्त क्रा स्छान था । उस कौशाम्बी नगयौ मे श । | 
| | मगर वती नासर देवी -राणी ध । 


मार वा जो 


के समान महान्‌ प्रतापी राजा राञ्य कियाकषएताथा । उत को 
डस शतानीक का पुत्र च्रौर गणवती कां अस्मिन उध्यन नाम का ण्ड ङ न 
सवेन्धियसम्पन्न अथच युतराज्ञ पद्‌ से अलमत था । उस उश ऊुमरार गी पञ्चात्रित 
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पच्वम श्रध्याय |] हिन्दो भाषा दीक्रा सहित । । [३१९ 


की एकं देवी थी। । =^ = ड 
, स शतानीक करा सोमण्त्त नाम का एक पुरोहित था जोकि ऋग्वेदः यजुवेद, सामवेद 

ओर श्रथवैतरेद का पणौ जाता था । उस सोमदत्त पुरोहित की वपुदत्ता नाम की भायोथी। 
तथा सोमदत्त छा पुत्र श्रौर बुदा का ्रात्मज चस्ति ठत्त नाम का एक सर्वागमस्पन्न 
द्रोर्‌ रूपवान्‌ वलफ था । । 

टीका-विपाकभरत के प्रथम श्रुतस्कन्ध के चलथ च्न्ययन' की समाप्ति के ग्रनन्तर 
छप पाचये श्रव्ययन का च्रारम्म क्रिया जाता है । इसत का उर्त्तैप श्रवात्‌ प्रस्तावना का श्रनु्तवान 
स प्रकार ३- । । ध 

श्री जम्बू स्वामी ने अपने गुष्देव श्री सुधर्मा स्वामी छी पुनीत सेवा मेँ उपर्थित द 
कर कटा क्रि भगवन्‌ । श्रमण भगवान्‌ श्री मलावीर स्वामी ने निस्पदेह ससार प्र मदान्‌ उपक्रार 
किया है । उन की) समभावभाविनात्मा ने व्यवदारगत ऊच नीच के भेदभाव को मिया कर 
सर्वत्र च्रात्मयत समानता की च्रोर चटित करमै का जो आचरणीय एव आदणीय आ्राठ्नं ससार 
के सामने .उपद्थित क्रिया टै वह उन क्री मानव्मखार को श्रपूवं देन है । प्रतिक्रूल भावना रखने 
वाले जनमान्य व्यक्तियों को शने विशिष्ट चान श्रौर तपोत्रल ते श्रनुकुल्ल वना "केर उनके द्वारा 
धामिक प्रदेश मे जो समुचित प्रगति, उप्यन्न की दहे वह उन्टीं क्रो आआमारी है, : एव परस्पर विरोधी 
साम्प्रदाविकर विचारो को समन्वित करने के लिए जिस स्व॑नवगामिनी प्रामाशिफ दृष्टि -च्नेकरान्त दृष्टि 


का अनुसरण करने को विन्न जनता से अ्नुगेध करते हु उस की श्रान्त धारणाश्रं में समुचित 
शोवन कराने का सवंतोभावी भे भी उन्दी गौ प्राप्त दै । 


1 


भगवन्‌ । श्राप को तो उनके युनीत दशंन तथा मधुर वचनागृत, के पान करने का 
सोभाग्य चिरकाल तफ प्राप्त दता र्हा टं | टके श्रतिरिक्त उन की पुण्य सेवा में रह कर 


उनके परम पावन चग्णो को धूलि मे मस्तक को स्यश्ित करै उमे यवाथ्ल्प म उत्तमाग वनानि 
का मदूभाग्य भी ब्राप को प्राप्त है । दत लिये श्राप कया करे श्रौर वतलाये फ उन्हेने विपाक 
ध्रुत के प्रथम श्यृतस्फन्य के पाचवे श्व्ययन का क्वा श्रथ वणन क्रिया रै ? क्योकि उसके 


चतुथं श्रव्ययनगत अथंकरो तो मेने श्रापश्री ते श्रवण कर लिया ई । अवर शुकते श्राप से पाचव श्रव्ययन के अर्थ 
को सृनने श इच्छा दही र्दी दहे। 


श्री जम्बू. स्वामी ने श्रणनी जिन्नाना की पूनि केलिये श्री सुवर्मा श्वामी से जो चिनग्र 
निवेदन किया धा, उमी को मलकार नै उकलेवो --उत्तेप--पद मे चअरभिव्यक्त क्रिया है । उरकषेप 
पद्‌ क्रा, श्रव है--प्रस्तावना । प्रस्तावना रूप सूत्रपाठ निम्नोक्त है-- 


जति णं भन्ने ! समलेणं भगवया जाव संपत्तेण दुदविवागाणं चरस्यस्त श्रञ्मा- 


यणस्ख श्रयमद्व परणत्त, पचमस्स शं मन्ते । अन्मयणरस फे अष्ट परणएत्त {५ इन पदों का 
पर्थं उप्ररकी पक्तियो म लिखा जा चुक्रा रै । 


च 1 र द ४ | 
= स्वामी की सातुरेध परायना पर ध्री सुधर्मा स्वामी ने श्री वीरमापरित पचम अन्ययन 
का चं सुनाना शआ्रारम्म प्रिया जिस क्रा वरान ऊपर 


मू १ 
1 ॥ ॥ लाथ म क्या जा च॒क्रा डे, जौ कि 
' अविक विवचन' की आपेला नदी रखता । , । ५ 


--च्ठि०- यहा क नन्दि से सूचित पाठ तथा -मदया०-- यहा के बिन्दचे' अभिमत 


३२०] श्री विपाक सूत्र [पञ्चम श्रध्याय 
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पाठ भी १३८ पष्ट पर सृचित कर दिया गया है । तथा --श्रहीण॒० जुवराया-यहा निन्दु से 
ेक्षित- अहीर -पडिपुरण -पंचिदिय--मरीरे--मे ले कर--सुरुवे-यहा तक करा पाठ पृष्ठ १२० 
पर लिखा जा चुक्रा है । पाठक वही पर देख सकते द । 

-र्डिच्वेय०-- यदा के चिन्दु से-ज्व्वेय-सामवय-त्रथन्वगवेध - कुसले -इस पाठ 
करा अह करना सत्कार को अभिमत रै । अर्थात्‌ सोमदत्त पुरोहित ऋग्वेद, यञवेद, सामवेद शरोर 
्थवंशवेद का ज्ञाता था + 

अव सूत्रकार कोशाम्बी नगरी के बाहिर चन्द्रावतरण उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के पधारने आदि का वंन करते हुए उस प्रकार कहते ई-- 

मूल्-- १ तेणं कालेणं २ समे मगव महावीरे समोमरिए । तेणं कालिं २ भगव 
गोतमे तहे जाव रायमग्गं श्रोगादे 1 तदेव पासति हत्थो, असे, पू्सि मजे पुरिस । 
चिता । तदेव पुच्छेति । पच्वभव भगवं वागरेति । 

पटार्थ- तें कालेणं २--उस काल में तथा उस समय मे । समणे - श्रम । गवं - भगवान्‌ । 
महावीरे महावीर स्वामी । सपोसरिप्ट--पवारे । तेणं काल्तेणं २--उख काल ओर उस समय । 
भगवं --भगवान्‌ । गोतमे - गौतम । तदेव - तथेव--उसी मान्ति । जाव --यावत्‌ । रायमग्गं -राजमागं 
से । गाद पधारे । तदेव -तथैव -उसी तरह । हत्थी --दायिथो को 1 श्रासे-पोड को । पुरिति- 
पुरो को, तथा उन पुखपों के ¡ मन्फे- मव्य में | पुरिस - एक पुरुप को । पासति-देखते ई । चिन्ता - 
तदशासग्बन्धी चिन्तन करते ह । तेव - तयैव -- उसी प्रकार । पुच्छति- पूछते ई । भगवं ~ मगवान्‌ । 
पुञ्वभवं -पूर्वमव का । वागरेति--वणंन करते ई । 

मूलाथं--उस ल श्रौर उम समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी 
के वाहिर चन्द्रा्तर्ण नामक उद्यान मे पधारे । उस समय भगवान्‌ गौतम स्वामी पूवेवत्‌ 
कौशाम्धी नगरी मे भिक्ञाथे गये ज्रौर राजमागं मे पधारे । वदा हाथियो, घोडो श्नौर पुस्पा 
को तथा उन पुरूपं के मध्य मे एफ वध्य पुरुप को दण्वते हे, उम देण्व कर मन मे चिन्तन 
करते ह चौर वापिख श्राकर भगवान्‌ से उसे पूर्वेभव के सम्बन्ध मे पते ह । तव 
भगवान्‌ उसक्रे पू्ेभव का उस श्रकार वणेन करने लगे । . 

सीका- प्रस्तुत सूद मे श्रमख भगवान्‌ महावीर स्वामी के उद्यान म पा 
पुख्य दशन के लिये नगर कौ भाबुकं जनता आर शतानीक नरेश श्रादि का च्रागमनः तथा वीर 
प्रभु का उनक्रो वर्मोपदेश देना, एव गोतम स्वामी का नगवान्‌ मे श्रा्ञा लेकर कोशाम्बी नगृरो 
भिक्ञा$ं पवारना शरोर वहा राजमार्गं मेभ गारित टाधियो, खुत्तजित घोड़ं तथा शस्तरखनद्व सनक 
म्नो उनके मध्य मे ्रवङोटकवन्धन से वन्धे हृ एक तअरपरावी गुरुप को देखना तथा उमे देख 
कर मनम्ेउतकी दथा का चिन्तन करना, रौर मिक्ता लेकर वापिस दाने पर भगवान्‌ ~ ज 

(१) छाया - तस्मिन्‌ काले २ श्रमणो भगवान्‌ महावीर ममवत । तस्मिन्‌ व २ भगवान्‌ 
गोतम , तथव' यावद्‌ राजमार्गमवगाढ । तयैव पयति इस्तिन , शशान्‌ + पु्पान्‌; मध्य पुष । 


चिन्ता । तथैव प्रच्छति । पूरवंभव भगवान्‌ व्याकसति । 


रतै पर उन 


पद्म श्रभ्याय |] हिन्दी भाषा टीक्रा सहित । (३२१. 


~ न न =~ न~~ ~ = ~ ~ 
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चना शरोर उमे उततर होने वाजे ग्रपने साननिकर सङ का निवेदन ऊप्ना, एव निवेदय करने क वाद 
उक्त पदप के पूवं भव कौ जनने कौद्च्छाकाप्रकट कल्ला, स्रादि समश „ वणान पूयं ग्र ययने मे 
दयि गये वुन ॐ समान ही जान लेना चाद्य । सारश यद टर फर पृवं के श्रव्ययनां मं प 
सम्प वर्णन विस्तार -पूवफ रा चका द । उनी ॐ स्मस्‌ कने ॐ निये यना पर नरव द्म पद 

उन्लेख कर दिया गया ६। जिम ते प्रतियाय विपय करी स्वगति भी हौ जावर प्रर विना 
भी सुक जाय, एवं पि्टपपग भी न हीने पावे । 

- तैव जाव गयपरगं - यदह्‌। के जत्र यावन्‌ पद्‌ मे विवक्षित पाट रौ स्वना पृष्ट २०७ 
पर ऊर दी गई द| प्रस्तु दतना वान र्ट्‌ कि व्हा पूरप्मत्ताल नपर का नामौन्तेखदहै) ज मि 
वहा ओशाम्मी नगै का! शप्र वगुंन ममटी ईै। 

मूल में पटे गए चिन्ता ण्टने ५--नने णं से भगवग्रां गोनसम्त्त त परिखं पालिना उमे 

उज्छत्थिप ५ समुष्पर्निघ्था, श्रहाणं उमे पर्सि जा निर्पडिरुविय वयणं वदति --घ्न पदक 
परिचायक ह| त्न पदो क्रा स्रव प्र १२२ पर लिमा जा चरा ई | तथा तरव-पद मे जो 
विवन्नित ६ उख का उनले पृष्ठ १३३ पर श्रिया जा चकरा ६। ग्न्त मात्र वतना दर्वा 
वाणिजग्राम नगर का उत्प ईज जि यटा कौगाम्पी नगरी का] तवा यरा त्री मौतम स्वामी 
ने व्ाशिजम्राम कै राजमागं पर देये दश्व का वृ्गुन भगवान्‌ करो सुनाया याज फियदा कौश।म्ब्ो 
नगरी के राजमार्गं पर देखे घ्य करा । गप वरुन स्मान ही द 

छतर मूघ्रकार गौतमस्वामी दाया गोशाम्पी नगरी के राजमागं पर देखे गये एक वध्य 
व्यक्ति > पूर्वमवसम्बन्वी प्रन क उत्तर म भगवान्‌. ने जो कुदं फ्स्माया उसका वरुन करते ई ~ 


मूल--' एवं खलु गोतमा ! तेणं कालेणं २ इदेव जम्बूदविे दीवे भारे वासे 
सच्वश्रोभद्‌ शाम णम्रे होत्या रिद्र° 1 तत्थ णं सन्व्रय्रोमद णगरे जितसत्त. णाम राया 
होत्था 1 तस्र णं जितसत्तस्म रण्णो पेमरदतते नाम॑ पुरोदिए दोरा । ग्िव्वेय-जजुव्वेय- 
सामवेय-घथन्वणएवेप--कुमले यावि होत्था । तते णं से परैप्रदत्ते पुरोहिते जितसनतम् 
रएणो रञ्जवलनविच द्रणद्रए कल्त्ाफल्तिं एगमेगं माहणदारगं एयमेगं 


५ खत्तियदारगं 
(१) दछछया-- एव खलु गातम । तस्मिन्‌ काले २ ट्व जम्ृ्रपि रपे मापते वं सर्व॑तौ- 


भद्र नाम नगरमभवत्‌; ऋद्० । तत्र सवरतीभद्र नगरे जिनणनरुनीम राजाऽ्ृत्‌ । तस्य नितश्त्रो 
राज. मरेख्वररटत्तौ नाम पुरोटितोमत्‌ क्रृग्वद -यदुवंद-- सामवेद --श्रयर्मणवेददरुगल्वाप्यभवत्‌ 1 तत स 
मह्रदत्त पुरोत जितशव्रोः राच राज्यग्रलविववनाय कत्यादय शकक व्राह्मण दारकम्‌, एकैक सत्रिय - 
दारकम्‌ एकक वद्यदारकरम्‌ , एकक शृटटदारक आदयति २ तेरा जीवतामेव हदयमासपिडान्‌ 
ग्रायति २ जितशत्रोः राज्ञ॒ शान्तिदोम करोति । तत ख मंहञ्वरटत्त पुसोदित. श्रषमीचतुर॑र्शापु दौर 
वरा्ण-त्तत्निय-वंच्य-शद्रदारकौ › चतु माेपु चतुर २,प्रटमु मामेपु शर्ट २. सवत्मरे प्रोदश २। 
यटा दापि च जितशघ्रू, राजा पस्लेनापि युयने तदो तदापि च स ' मेवर्त्त पुरोहित. ग्र 
शतत व्रा्मणढारकणाम › शरषशत न्त्रियदारकाणाम्‌ , श्रएरत वैव्यदारकाणाम, श्रएशत शद्रदारकाणाभ्‌ 


पुखपर््ादियति २ तेषा जीवितामव हदयमामप्रिडान्‌. ्रादयति २ जितशत्रो, रान शान्ति्ीम ऊरोति । तत 
स परल च्िप्रमव विध्वस्चयति वा प्रतिषेधयति वा । 





१२ २] । ि श्री वपाक सूत्र- [ पञ्चम श्रभ्याय 


एगमेगं वहस्मदारगं एगमेगं सुददारगं गेएदरषेति २ तेपि जीर्वतगाणं चेव 
हिययडंडण गेरहावेति २ जितसत्तम्स रण्णो संतिरोमं करेति, तते णं से महेसरदत् 
पुरोहिते अदमीचउदमीसु दुवे २ माहण-खत्तिय-वेस्स-यद-दारगे, चरणदं मासाशं 
चत्तारि २, छर्ह मासाणं अद्र २, संवच्छरस्स सोलस २1 जाहेविय शं जितसत्त 
राया परबलेणं अ्रभिजुञ्छति ताहे ताहे बियशं से मेसग्दत्त पुरोहिए असय 
माहणदारगाणं, अट्रसयं खत्तियदारगाणं, अट्ृप्यं वहस्दारगाणं, अयं सुददारगाणं 
पुर्सिहि गिणावेति २ तेहि जावंतगाणं चेर हिययडंडए ओेणहावेति २ जितस-- 
नुस्प रण्णो संतिहोमं करेति, तते शं से पल खिप्पामेव विद्धसेति वा 


पडिसेहिञ्जति वा । 

पदार्थं पनं खलु -इस प्रकार निश्चय हो । गोतमा । -हे गौतम । । तेणं कालेणं -उस 
काल शरोर उस समथ ! इदेव--इसी । जंबुष्टीवे दीवे -जन्बद्रौप नामक दीप के अन्तत । भार्दे 
वासे- भारत वर्षं मे | सन्वश्रोभहे--सवंतोसद्र । णाम-नामक्र । शगरे- नगर । होत्या -था। 
रिद्ध०*-जो ऋद्ध -भवनादि कौ ब्रहूलता से युक्त, स्तिमित --्रान्तरिक शरोर वाद्य उपद्रव के 
भय से रहित तथा समृद्ध -धन धान्यादि कौ समृद्धि से परिपूर्णं, था । तत्य शं-उप । सव्वश्रो- 
भदे- सर्वतोभद्र । शएगरे-नगर मं । जितसन्त.-जितशतु । णाम --नामक ॥ राया - राजा । 
होत्या -था । तस्स णं -उस । जितस्‌ सुस -जितशदु । स्एणौ राजा का । मरेसण्दत्त - 
महे्रदस । णामं --नामक । पुरोदिप्ट--पुरोटित । होत्या --या, जो कि। रिउव्वेद्‌-जजव्वेय - साम- 
चेय -श्रथन्वणवेय - कुसले यावि-ऋम्बेद) यजुर्वेद, सामवेद चरर श्रथरवशवेद मे भी कुशल । दोत्था-- 
था ! तते णं - तदनन्तर । से-बद । महेसरदत्त -मदेदवरदच । पुसो दिते-परोदित । जितस- 
त्‌ म्स -जितशनु । स्एणो -राजा के । रज्ज -राच्य, तथा । वल्ल - वल - शक्ति । विवद्धणघ्नप-- 
विवर्धन के लियै । कल्लाकिल प्रतिदिन । प्पगमेग' णक २ । मादणदास्गः - त्रायस बालक । 
पगमेग --एक २ । खत्तिपदारस्ग' -चत्रिय बालक । एगमेग - एक २) वहरस्मद्‌ास्य' -- व 
बालक । प्गमेग' --एक २ । सुदृटास्ण' - श्ट वालक़ को । गेरहावेति -पकङ्वा लेता दै । र्ता - 
पक्वा कर । तेखि --उन का । जीवंतगाणं चे प्र -जौते ह्रों का ही । दिययञड ~ हृदयो के 
मासिपिंडो को । गेरदाधेति २ ग्रहण कएवाता है, व्रण कतवा के । जितसत-स्स -जितशत्र । 
रणो - राजा के निमित्त । संतिहोम _शातिहोभ । करेति--ऊस्ता ६ 1 तते णं - तदनन्तर । 
खे वटं । महेलष्दत्ते - मेधस । पुर[हते - पुरोटित । अ्र्भमा वउदसीष्ठ - श्म गनौर चठदशी फौ । 
दुवे २-दो दो । माह - व्राह्मण | खत्तिथ-चत्रिय । वेस - वेश्य, तथा । सुददास्गे-- श 


ब्रालकों को । चउगह्‌ मासाणं -चार मास म। चक्ताटि २-चार २। कुहं मासा ५ 
म | श्र २-श्राठट २ । संवच्छुरस्त 


_व्पं मे। सोलस २--सोलह २ । जादे जदिवियण- 
न्रौर जयम २ भी । जितसत्त. राया--जितशक्रु राजा । परवल्तेणं 


_ परवल - शत्रुमेना के साथ | 
श्रसिज्न्फति - उद कता या । तादे ति य यं वा वा ---पतनक्दय करता था । "तादे तादे {व य शं तव त टी । स-व । मदेलदत्त न 
(९) स्द्ि-यदा के विन्दु स सवित पाठ कौ वुच्नना शष्ट १९८ पदी नाइक <। 


पथ्चम ध्याय | हिन्दी भाषा टीका सदित । [३२३ 
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पुरोधिते-पुरोदित । श्रद्टसयं - १०८ । माहणदारगाणं - ब्राह्ण बालको । _ श्रह्सयं - १०८ । 
खरियदारगाणं--चत्रिय वालको । श्र्र्लयं - १०८ । वटस्सदारगाणं - वंश्य वालक तया । श्रटृसयं - 
१०८ । खुदशास्गाण शद व्रालफो को । पुरिसेर्हि- पुरषो के दारा । गेरविति २ ~ पकड़वा 
लेता, पक्वा कए । जीवंतगाणं चेव-जीति हए । तेसि-उन बालका क । _हिययडंडप-- 
हृदयसम्न्धी मासपिंडो का 1 गेरदावेनि २- ग्रहण कस्वाता है ग्रहण करवा के । जितसत्त्‌ स्स- 
जितशत्रु । रएणो-राजा के क्तिये । संतिशोमं-शातिशेम । करेति --कप्ता रै । तते णं- तदनन्तर । 
से-वह-नितशत्र नरेश । परवक्तं -पथल -गनुमेना का । विप्यामेव--शीघर दी । विद्ंसेति- 
विध्व कर देता था। वा~-ञ्रववा । पडिषेदिज्जति वा--शतु का प्रतिपेध कर देता था, ग्र्यत्‌ 
उसे भगादेता था। 
मूलाय--इस भ्रकार निन्वय दी ह गोतम! उस काल तथा उस समय इसी जम्बू 
दवीप नाम द्वीप के शन्ताति भारत वपे मे स्वैतोभद्र नाम का एकर भवनादि के श्राधिक्य 
से युक, श्न्तरिक श्चौर वाह्य उपर्षो से रषटिव तथ धन धान्याष्टि से परिपू नगर था | 
उस सवेतोभदर नामक नगरप मे जितशत्रु नाम का एक मदा प्रतापी राजा राज्य किया करतां 
था । उस जितशत्रु राजा का मदहेश्वरदत्त नाम कौ एफ पुरोदित था जो कि ऋण्वेद्‌, यजयेद्‌ 
सामवेद श्रौर श्रथर्ववेद इन चे वेदो का पशं ्ताता था) 
महेश्वरदत्त पुरोहित जितशन्ु सजा के राव्य श्रीर्‌ वल की बृद्धि के क्तिये प्रतिदिन एक २ ब्रह्मण 
वालक, एक एक क्ति बालक, एक २ वैश्य वालक श्रौर एठएफश्चुदर वालकृको पकडव। जेता 
था, पकड़वा कर जीते जो उनके द्यां के मासिटों मो गहण कखता था, ग्रहण करवा 
कर्‌ जितशत्ु राजा के नमित्त उन से शान्तिम किरः कप्त था । 
त तदनन्तर बद पुरोहित चष्टमो श्रौर च्वुदेशी मे ढोदरो वालको; चार्मास मे चारर 
वालः छं मासमे श्राठ २ बालकं श्रौर सवरमर मे सोलद २ वानकके दरयो के मास्िद से 
शानवोम जरिया क्ता । तया जव \ जितशतु नरेश फा किना च्रन्य शत्रु के साथ युद्ध 
टोता तथ ,२ वद-मदेश्वएत्त पुरोहित १०८ व्रह्म व्क, १०८ त्ततरिय वालो, १०८ वैश्य 
वाल श्रौर १०८ श वालं को श्रमे पुरो के रा पक्वा करउनके जीते जी हय 
गत भाति को निकलवा कर जितशनरु नरेश के निमित्त शान्तिदोम करता । उस के 
प्रभाव से जितशत्रुः नरेश शोध्रही शत्रु का विष्व कर देता या उसे मगा देता । 
रीका -जिक्वासा की पूति हो जाने पर जिञाघु शान्त श्रथच निश्चिन्त द्यो जाता है । 


उस ओ क जर तकृ पूरी नदौ ले तवर तफ उखकी मनोदृत्तिये अशान्त शरीर निर्णय की 
उधेद्ून म लगी सटती है । भगवान्‌ गौतम के हदय की भी यही दशा थी । राजमाग में 
यवलोक्रित वथ्य पुख्प्र को नितानन शोचनीय दशा कौ विचार-परम्परा ने उन के हदय मे एक 
दलचल खौ उत्पन्न कर रक्ली थौ । वे उक्त परप के पूवंमव-समनन्धी वृत्तान्त को जानने 
क लिये बे व्क दो रदे ये, इसी लिये उन्दो ने भग्वान्‌ से सानुसेध प्रार्थना की जि 

कि ऊपर वरुन क्रिया जा चुका । न 


तदनन्तर गोतम स्वामी की उक्त ्रभ्यर्थना की स्यीकृति मिलने मे अपिक्र 


न्ना दयालु क विलम्ब नदी 
छशा । पस्म द्यादु श्रमण भगवान्‌ मावर स्वामी ने श्रपने परमविनीत शिष्य्‌ श्री गोतम सननगार की जिः 


४ , श्रो विपाक सूत्र- स 


चासापूति के निमित्त उक्त षय पुख्प के पूर्वं सव का वणन इस प्रकार श्रारम्भ किया । भग- 
वान्‌ वोले-- 

गौतम । इसौ जन्बुद्वीप नामक द्वीप के चन्तग॑त भारतवर्षं मे सव॑तोमर ताम का एक 
समृद्धिशानी सुप्रसिद्ध नगर था | उम मे जितशत्रू नाम का एर महा प्रतपो राजा राज्यं फरिया 
करता या । उख का सदेशवरदत्त नाम काणक पुरोहित थाजोफरि शास्त्रा का कोपर परिडत था 
वट ऋग्वद, यजुवद, सामवेद चरर श्रथववेद का विणेपर ज्ञाता माना जाता था । महाराज जित. 
शत्रू, कौ महवरदत्त पर बड़ी छपा थी । राजपुरादित मदैव दत्त मी महाराज जितशत्र कै राज्य 
विस्तार श्रौर व्रलवृद्धि कै लिये उचितानुचित सव कुलु करने को सन्नद रहता थ | इस मम्पन्ध 
में व्ह धर्माधमं या पुर्यपाप का कु भी व्यान नदी किया करता था | 

ससार म स्वाय एक एमी वस्वुटै रि जित कौ पूनि का इच्छु मानम प्राणी गित से 
गर्हित आचरण करने सेभी कभी सकोच नटी करता । स्वार्थी मानव के हय मे वपे ॐ 
की श्ररुमात्र-जसया भी चिन्ता नही होती; अपना स्वाय साधना हौ उस के जीवन का मटानु लभ्य 
होता है । अधिक्र क्या के, समार में सवर प्रकरार के आ्रनर्थो कामूल ली स्वायं रहै। स्वार्थं के वशी 
भूत होता हृश्मा मानवे म्यति कहा तक च्रन्थं करने पर उतारी जाता हे, इस के लिये महेधर दत्त 
पुरोहित का एक ही उदाहरण परयान्तं है ¡उसके हाथ मे कितने च्रनाथ, सनाथ बलकः का प्रति- 
दिन विनाश दौता? चनौर जतशतर्‌ नरेश के राज्यच्नौरव्रल करो स्थिर रखने तथा प्रभावशाली बनाने के 
निमित्त वे कितने बालको की हत्या करता? एव जीते जीउन के हदयगत मार्ष को निकालव। 
कर आअग्निङुरड मे होमता ह्र कितनी अधिक क्ररता का पर्विय ठेताहे 1 यह प्रस्तुत मूतर म 
उत्ते शरिये गये, ब्राह्मण, चत्रिय, वश्य शरीर श जाति के व्रा के वृत्तान्त मे भली भान्ति 
जाना जा सक्ता ह । इस के श्रतिस्कि जो व्यक्ति व्रालको का जीते जी फलेजा निकाल फर उमे 
ग्रपने किसी स्वाथंकी पूतिंके लिये उपयोग मे लाता है, वह मानव हे या रान्नस? इस का निर्य 
विन पाठक स्वये कर सक्ते हं। 

मू्रगत वणन सेरा प्रतीतटोता दैकि उस समय मानव प्राणी का जीवन तुच्छ पशु 
के जीवन जितना भी मूल्य नहीस्खताथा च्रौर सवे ञ्य त्रश्च तौ इसव्रात का हे फिर प्रकार 


की पापपूण प्रवृत्ति क्रा विधायक्र एक वेदन व्राह्मण धा । 
थं 
चासो वर्णा मे मे प्रतिदिन एक २ वालक की. चमी, ग्रोर चठुढशी मे दोरो, चतु 


वलि देने 
मासमे चार २ तथा छठे मास मेँ श्राठ २ च्रौर सम्बन्मर म सोलह २ म | लि 
श्र 
वाला पुरोहित महण्वरदत्त मानव शा या दानय इस का निण्य मी पाठक स्वयद। कर 4 
उत की यट नितान्त भयावह शिगुघातफ़ प्रदृत्ति टतनी घख्या परर च व वधर प्राप 
थी किन्तु जिस समय च्रजातशत्र नरेश को फरिमी श्रन्य शत्रू, के साथ युद्ध र त मामंडा 
होता तौ उम समय व्राह्मण, त्रिय, वैश्य च्रादि प्रन्येक वणं के १०८ बालग्र६ 
को निक्रलवा कर उन के द्वा शान्तिहोमं जरिया जाता। पेमा ति रेदिफ वाय 
हम कै श्रतिस्कि मू्रगत वर्णन को देखते हुए तो यट मानना प्म फिर नग्रिय 
के चगुल मे फला हना मानव प्राणी भयकर से भव कर तपन करने ने भी नद्‌! ० र म्बावाये 
म उसका चदि कितना भी अरनिोलादकर परिणाम क्वो नदौ! ताध चद ठ 


जो कुदं मी चछनि्ट वन पड़) वह कम ६। 


पथम अध्याय | हिन्दी भाषा टीक्रा सित । [३२५ 


क ए, 


मदेरदतत के दम हिसाप्रधान हौम--यन के अनुष्ठान म जितश्रू नरेश को श्रपने शबरश्रो 
पर सर्वत्र विजय प्रात होनी च्रौर उसके सन्मुख कोई शत्र खडान र्टपाता थां। या तौव 
पर न्ट दोजातायाप्ररस्तहौ कर भाग जाता । इमी कारण मदेश्रदत्त पुरोहित जितगच्र्‌ नरेश 
का सर्वाधिक सन्मानमाजन व्रनाद्स्रावा, ग्रौरसरन्यम का काफी प्रसाव शा । 

यहा पर मम्भवतं पाठकों के मन म यह्‌ मन्देह श्रवस्य उत्पन्न हौीगा रि जव शस्त्रो म 
जीववध क्रा परस्णिम श्रव्यन्त कटु वरति क्रिया गया है, श्रौर सामान्य जीवकी टिसा भी इस जीव 
को दुर्गति काभाजन वनादेती दितौ उक्त प्रकार कौघोर द्विनाके त्राचरणमे करायं-- साधकता कमे 
करि वह्‌ हिमा भी शिनुश्रोकी एवंशिनु भी चारणे वशु के ? तादय यहदै करि जिम श्राचरणमे 
यट मानव प्राणो परभव मेँदुगंनि का भाजन वनता दै । उस्र के अनुष्ठान से एेष्टिक सफलता मिले 
ग्र्थात्‌ शअमी्ट क्वं की सिद्धि सम्पन्न टौ चट एफ विचत्र ममस्या है १? जिम के श्रसमाहित रटने 
पर भानव हटवयका मटेह को दलठनमें फष जाना च्रस्वाभात्रिक नीह । 


यपि सामान्य दृष्टि सेट्स विप क्रा अ्रवलोक्रन करने बाले पाठक केददय म उक्त प्रकार 
के सन्देह क्रा उद्यन्न होना सम्भव टो सकता, परन्तु यदि छुं गम्भीरता से इस विपय,की ओर 
व्यान दिवा जाय तो उक्त सदेट करोयुहा पर क्रिसमी प्रकार कामी श्रवकाश नदी रहता। 

'दिमक या साव प्रतरन्ति मे किसी रेक ऊाव क्रा सिद्ध हौ जाना इचछ्‌ बाते तवा 
दिसाप्रवान श्रनुष्टान का रद परिणिम होना, यह्‌ दूसरी , बात है| दिखा--प्रघान अनुषठानमे मानव को 
अपने अभीष्ट कराय म सफलतामिलजाने पर भी टिसा करते ममय उस्न नै जिम पाप कमका 
चरन्ध परियां उम के विपाकोढ्य मेंमानव कोउसकरि कटु फलका अनुभव करनादीण्डेगा।उसम 
उस करा हुखकराराचिना भोगे नही दी सक्ता 

चयुर्वेदीय प्रामाणिक प्रन्थोमे सजयक््मा प्रादि पेद कतिपय रोग की नित्रत्तिके लिये कपोत 
परभृति क्रितनेफ जागल जीवा के मान काविवान क्िव्रागयाहै । तथा वहा--उक्त जीवा के मांसरस के 
प्रयोग करने मे रोगी ऊारोग दृरटोजाता दै-पेसा भी लिला ह । प्ररन्त॒ रोगसुक्त होजाने पर भी 
उन जीवां ्ीहिमा फर्ने मे उस समयरोगी पुस्पर नै जिम प्रकार के पाप कम कावरन्य क्रियाहं 
उमक्रा फल मी उमे टम व या प्रभव मत्रवघ्य भौगना पडेगा | टसी प्रकार मट्रटत्तके इस 
दिसाप्रधान पापानुष्ठान से जितशत्रू, फो उरप्रल मे विजयलाभ दहो जाने प्र नी उम भयानक रिसा- 
चरण क्राजो क्टुठम फल है, वह भी उमे श्रवस्य भोगना परडगा | टमलिये का्चसाधक टौने पर भी 
दसा, द्सादही स्टती दे श्रौर उम के विवाय कौ वह नस्कारं क्रा श्रतिथ वनाये व्रिना क्रभी 
नही दोडती । जिस का प्रत्यन्त प्रमाण प्रस्तुत श्रग्रिम सूनर म महेश्वर्टत्त कामूध्यु के श्रनन्तर पाचवी 
नरक मे जाना वणित दहे 


दूमरे शब्दा मे करै तो माचफ कौ हिमा मूल प्रवृत्तिजदा उम के पेदिफ स्वावं कौ 
सिद्रक्सती दहं वहाउस का अविक्रमे श्रनिष्ट भी सम्पादन करती ई। टिसाजन्य वह करायंसिद्धि उसी 
व्यवसाय के समान ह॑ रि जिसि म लाभ ए स्पये का श्रर हानि १०० सपय की होती रहै । 
कोड मौ बुद्धिमान व्यापारी रेखा व्यवसाय करने वरै तयार नही हो सक्ता, जिसमे लाभ की श्रपक्ता 
नुकमान सौ गुना अक्रि हो । तथपि यदि करो एेमा व्यवमाय कर्ता हं वह॒ वातो नितान्त मूख 


रीर जह ह, या वद उक्त व्य्रवक्षाय मे प्राति टौनै वाकज्ली हानि मे स्वया श्क्तात रहै । सासा 


३२६ श्रो विपाक सूते 
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ध -वाखना के कविक्रट जाल मे उल्क हए मापे जोव अपने नीच स्वां मे अन्धे हृष २ 
यह नदीं समभते क्ति जो काम हम कर रदे इस का हमारी शआ्मात्मा के ह 
दा 0 अर व र ऊ ऊपर क्या प्रभाव 
ह च्रपने। कावि प्रवृत्ति मे उ व्रात काभानदहौजाएतौदेकमी मी उस म प्रवृत्त 
होने का ताव न करं । विपके च्लि परिणाम का जिमे सम्यग ज्ञान हे, वह कभी उसे भक्त 
करने का साहसम नही करता, यदि को करता भी हैतो वह को$ मूखंशिरोमणि ही हो सकता है । 
स ह म 1 पट का प्रयोग क्रिया गवा ह। शान्ति 
कवा गवा दाम शान्तहोम कठलाता है ¦ होम का श्रयं है --क्िषी देवत्रा के निमित्त मन 
पट कर्‌ घी, जो, तिल आदि को रग्नि मे डालते का कार्थं | 
६ प्रस्तुत कथा णदं मेँ लिखा है कि मदेढचरदत्त पुरोहित शान्ति - होम मे ब्राह्मण्‌ सनरिय, 
वेश्य रौर श इन चारो व के सनेकाेक वालक के हदयगत मास गरड की श्रुति बाला करता धा, 
जो उस के उद इव कौ सफलं वनान का.कारण बनती थी । यहा यह प्रन होता है कि शान्तिम से दिसक 
ओर अधमण अनुष्ठान मे का्यविद्धि कमे हौ जातो थी, अर्थात्‌ हिसापृणं दौम का श्रौर जितशनु नरेश के 
राज्य च्रौर वज्ञ को वृद्धि तथा युद्धगत विजय क्रा परर पे क्या सम्बन्ध रहा हुश्रा हं १ इस प्रन का उत्तर 
निम्नोक्त ३ - 
शास्रं के परिशीलन से पता चलता है जि कथं कीसिद्धि मे जदा श्रन्यं अनेको कारण 
उपस्थित होते ई, वहा देवता मी कारण वन सक्ता है । देव दो तरहके होते ६--भिन्या- 
ट्ट शरोर दूखरे सम्यगृदषटे । सम्यग्‌ देव सपय के विञ्वानी श्रीर्‌ अ्िसा, सव्य आदि श्रवषठाना मे 
धमं मानने बले ज क्रि मिथ्यादृष्टि देव॒ स्त्य पर विश्वास न रस्खने वाले तथा अ्धमंपर 
विचारो बाले देते दै । मिथ्याच्े देवों में भी कुड] एसे वाणव्यन्तर आदि देव पाए जाते ई 
जो अत्यधिकं ्दिसाप्रिय दोतते ई श्रौर माक्ष श्राटि कौ वलि ते प्रसन्न रते ६ । से देवो के 
उदर्य से जो पशुश्रो या मनुष्या कर वत्ति दो जाती है, उम से वे प्रसन्न होते हुए कषौ कमी 
होभ करने वलि व्यक्ति की श्रमी भिद्धि मे कार्ण मी चन जाते ह । किर भक्ते ही उनदेषाकरो 
कारणत! तया तञ्जन्य कांता भीप्रण दुगति को प्राप्त करनेकादेठही क्यो न बनती द्ये । 
मदेशवरदत्त पुरोहित भी इसी प्रकारके हिंखाग्रिप एव भासप्रिय देवतार्म्रो का नितशत नरेश 
के राज्य ञओओरवलकी बृद्धिके लिये श्रारधन किया करताथा श्चोरडउनकौ प्रसन्व्ता कै ज्लिये व्रात 
चन्निय आदि चारो वरा के अनेकानेक बालको केः हदयगत मारविडो करौ यि दिवा कस्त या । 
यद ठीक दै कि उस हौम द्वारा देवप्रभाव से वह श्रपने उदर्य मे सफलता प्राप्त कर लेता या, एरन्ठु उने 
यह सावनप्रदृत्तिजन्य भौतिक सफलता उस के जीवन के पतन का कार्ण वनी मरौर उषी के क्ल 
स्वरूप उत पाचनी नरक म १७ सागरोपम जैत वटे लम्बे काल के लिये भीपणातिमीषण नारकीय 
यात्तनाय भोते के लिये जाना पडा । ठ 
मर्त्यलोक मे मी शान के च्रखन पर विराजमान रहने बलि मानवे के स्यम रेत 
ञ्ननेकानेक दानव त्रवस्थित ई, जो माख श्रौर शत्र को वलि ( रिद्वत) से प्रसन्न दोते ६, ग्रीर 
स्सिपूणं प्रवृत्तियों मे च्रधिकायिक प्रवन्न रहते ह । ठेते दानव भी प्राय मास त्रादिका ् 
पर ही क्रि के स्वां को साधते ह । जद मतुष्य्ठार मे टेती घृणित एवं. गर्दिति पवर 
उपलब्ध रोती है तो दैविक खषार मै ऋअन्यायपूशं विचासे ॐ धनी उेव--दानर्जी म इम प्रक ॥ 


जघन्य स्थिति का दीना कोद श्राश्वयंजनक नही ३ 1 . १ $ 
भ्ठ सूल मे इदस ऊपाखदधं के स्कलन कएने का यदी उद्श्व प्रतीत दा 


पद्म श्ध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित । [ ३२७ 
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मानव प्राणी नीच स्वार्थं के वस होता दुत्रा पती जदन्यनम हिमां प्रवृत्तियों मे सदा श्रपने 
को चिरत स्वे शरोर भल कर र्मी श्रधर्मपूं कामो को पने जीवनः मं न लाए) प्रन्यथा मरे.धर- 
दत्त पुरोदित की भान्ति ` भीष्ण नारकीय दु.लो का उपभोग करने के साथ २ उते जन्म मर्ण 1 
प्रवाह मे प्रवाहित दोना पडेगा । । ( 

हिययरं डद --यहा प्रयुक्त उरडप वद पद देशीय भापा का है। इत्तिकार मे 'इसक्रा त्थ 
हटययसम्बन्धी मास्षपिरड -रेसा करिया दे, जो चि कोपानुमत मी ई । दिययञंडप् ति-ददय- 
मांस पिरडान्‌ । 

परस्तुत सूत्र म जितशतु नरेश के सम्मानपात्र मदेवरदत्त नामफ़ पुरोदित के जघन्यतम 
पापाचार का व्णुन शिया गया दै । अव सूत्रकार उदके भयक्र परिणाम का दिग्डशन करते हए कहते ई - 
मल-- ^ तते णं से पेसर्दत्ते प्रहिते द्यकम्मे ४ सुवहु" पावकम्पं समञ्जिणित्त 


# प 


तीसं वाममयाईं परमाडं पालदत्ता कालमासे कालं कचा पंचमी पुटवीए उक्कोसेणं 


सचरससागरोवमद्भितिए नरगे उववन्ने | 

पदाथं -तते णं - तदनन्तर । से--वद । मदेखर्दत्ते - मदेधरदत्त । पुरोहिते -पुरोदित । 
पयकम्मे ४--एतत्कर्मा इस प्रकार के कर्मा काश्रनुढान करने वाला, एतसरधान - इन कर्मा मेँ प्रधान, 
एतद्विय दन्द कर्मो की विया जानने वाला श्रौर एतत्समाचार ~ इन्दीं पाप कर्मा को श्रपना सर्वम श्राचरणु 
चनाने वाला, । खुवहू' -श्रयधिक । पावकम्मं -पाप कमं को | समन्जिणित्ता--उपार्जित कर । 
तीस्तं वाखस्तयाहं - तीन इनार वप्रं कौ | परमाउं-परमाय्ु को । पाल्दत्ता-- पाल कर-मोग कर । 
कालमासे --कालावमर म । काल कच्चा -काल करके ! पंचमी्ट--पाचवी | पुढवी - एथिवी -नरक 
मे । उक्कोसेणं -उक्कृषट-अरधिक से श्रविक । सत्तरसखागयोवमष्धिनि--पम्तदश सारोपम की रिथति 
चाले । नरगे- नरक म । उव बन्ने - उत्पन्न द्रा । 

मूलाथं - तदनन्तर > एततकमी, एतसप्रधान, एतद्विनान श्रौर एतत्समाचार वह महेशर - 
दत्त पुरो्ित नाना प्रकारके पापकर्माोका संग्रह कर तोन हजार वपे की परमाय पाल कर- भोग कर 
पाच्वीं नरक मे उन्न द्मा, वहा उसरी स्थिति सतरद सागरोपम की होगी | 

रीका- दिखा यह संसृत श्रौर प्रात नापा क्रा शब्द है । इस का र्थं होता 
६ै-मारना, दुख देना तथा पीड़ित करना | हिसा करने वाला हिंसक मानव प्राणी रसा फे आचरण 
दाय जहा इस लोक मृ श्रपरने जीवन को नष्ट कर देता है, वहा वह श्मपते परमव को मी 
व्रिगाड लेता है। तादय गृह दै कि शुम गति का बन्धकरने के स्यान मे दद श्रम गति का 
बन्ध करता है, श्रौर पड़ितमस्ण के स्यान म व्रालमृ्यु को प्रात होता हे। 

महाराज जिनशब्रु नरेश क्रा पुरोहित महेधर्वत्त मी उन व्यक्तियां मे से एक है नो 
दिनामूलक जन्य प्रवृत्तियों मे अपनी श्रात्मा का स्र॑तोमावो परतन करने मे चतरे होता 
द । ऋण कुल मे जन्म लेकर नीच_ चाण्डाल ॐ समान _ इत्य करने वाला राजपुरोहित 

(६) काया -तत ६ मदेश्रदत्त पुरोदित एतत्कर्म ४ सुपू पधकं सम्य तरिशत वप्त 
परमायु पालयित्वा पञ्चम्या परथिव्यामुकतेण सपदशखागरोपमरिथतिके नरके उपपन्न । 

(२) र्न षदं का प्रथं छठ १७९के रिप्यण॒मे लिखाजा चुका दे। 





९ 1 # श्रो विपाक सूत्र 


[पद्म श्रष्याय 


महेषरटत् अपनी धोरतम हिसकर प्रवृत्ति से विविध भान्ति के पापकर्म का उपायन करके ३००० 
चप की आयु भोगकर मृ्यु के ्ननन्तर पूर्ौपाजित पापकर्ण के प्राव -ते पाचवी नरक ते उत्पन्न 
ट््रा। जोकि उसके रिाप्रघान आचस्णके सवथा अनुर्प ही था। इसी लिये उसे पाचवी 
म॒सतस्ट सागराप्म तक भीपर्‌ यात्तिनार््रो के उपमोगके लिट जाना पडा है| 
महे.धरदत्त पुरोहित का पापाचारप्रधान जीव पाचवी नरक की कल्यनातीत वेदनाय्रो का 
अनुभव करता हुश्रा नरकायु कौ श्रवयि समाप्त होने कै अनन्तरं कटा पर उत्पन्न हुश्रा १ तथा 
वहा पर उने अपनी जीवनयात्रा को कंते व्रिताया ? अव्र चु्रकार उसका वणन कसते ई६- 
मूल--” से णं तता अणंतरं उव्वह्टिना इदैव कोसवीए एयरीए सापदरस्स पुराहितस 
वसुदचाए भारियाए पुक्तत्ताए उववन्ने । तते स तस्प दारगस्स त्रम्पापितरो निनवत्तवारसाहस्स 
[१ ५ ^~ ज (~ [| 9 (^ ५ 
इमं एवारूवं नभधिज्ज इर ति । जम्हा स अमद ऽमे दाग्ण्‌ मोमद्तस् पुरोहियस्त पुरत सु- 
दत्ताए अत्तं तम्हाण होड अम्हं दार वहस्पतिदरे नामेणं । तते णं से बहस्सातिदस्े दारए 
पंचधातीपरिश्गहिते जाव परिवडहति । तते णं से कस्मातदत्त उग्धुककवालमवे जोव्वशगमयु- 
रिएणायपरिण वमेत होत्था, से ण उदयशस्म इ्धपारस्म पियवालवयं सै यात होत्या, सद्‌ नायर. 
सवदि, सदहयंषुरोलियर । ततेख से सयाणीए राया अन्नया कयाई्‌ कालधम्धुणा 
संठक्त, ः तते णं से उदयणे कृमारे बहुरि राईसर० जाव सत्थत्राहप्पमितीहि सद्वि सपगि- 
बुहे रोयमाण, कंदमाणे विल्लवभराणे सयाशणियस्म रण्णो महया इडिदठसक्फारमघुदएणं 


~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 
न न्न म 


नेर 


(१) छाया सर नतोऽनम्तसमुद्य इव कौशाम्ब्या नग्था सोमत्तस्य पुरोदितस्य वसुदत्ताया 
भार्यया पुत्रतथोपयन्न । ततरतस्य दारकस्याम्पापितरौ निद्दादशादस्य इवमेतद्रूप नामे ऊक्त.-- 
यरमादस्माकमय दारक सोमदत्तस्य पुरोहितस्य रो वखुदरत्तावा च्रा-मजे तस्मादू मवत्वस्माक गरक 
लृटरस्पतिदत्तो नाम्ना । तत स बरटस्प तदन्ता दारक पचवात्रीपरिग्हीतो यावत्‌ परिववते । तत॒स वटः 
सखतिदन्च उन्युक्तत्रालमावो यौवनकमनुप्राप्न विक्ञात-परिणत मात्र. अभवत्‌ । स उदयनस्य कुमारस्य प्रयप्राल- 
व्रवम्यञ्चाप्यभवत्‌ , सटजात , सहवुद्र॒॒सहपखुकीडित । तन स शतानीको गना, न्यदा ऊदाचि्‌ ऊ ल- 
वर्मेण सयुक्त, तत॑ तत स._उढयन मारो बहुनि रजञेरवर> यावत्‌ साथवालग्रदतिनि साउ स- 
परवत खटन्‌ कर दन विलग्न शतानीकस्य राज्ञो महता ऋदधिसत्कार्मुयेन नीदस्ण करेति २ नि 
लो ककानि मृतानि करोति । ततस्ते व्यौ रजेठवर० यावत्‌ साथवाह उद्यन मार 

महता० २ सलाभिधकेणामिपिद्वन्ति । तेत उदयन, मारो राजा जातो म॒हा । तत स 
वृटम्पतिदत्तो टारक उदयनस्य राज पुरोहितकम ऊुवाण॒ मवस्थरानेु सवभूमिकायु प्रनत पुर 
दत्तविचारो जात््वाप्यभवन्‌ । तत॒वृहृसतिदत्त पुरोदिन _ उदयनरय राजी<न्त पुर्‌ अला चाल 
च कराले चाले च स्रौ च पक्र च प्रविशन्‌ ग्रन्रग कटाचित्‌ पावत ट्न्या स 
राम्‌ ० जानो विति 1 इतश्च उदयनो सजा सनातनो यावद विमूपित युत्रैव च पद्मावत) ध 
त््ोपागच्छति २ इदन्पतिदत्त पुरोटित पन्नावन्या देव्या माद्वखुढारान्‌० _ जान पटति २ गानु 
तन्विवलिका कटि ललाटे षह्य वृटस्यतिदन पुरीटित पुष्यन २ व विधानेन वव्यमा्ापवत। 

== ञ्ल सामु यावद (वह 
एव सलु गोतम । वृद्सतिदत्त पुराहित पस शुखखास्‌ वाद्‌ (हरति । 
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शीहरणं करेति २ षटि लाया मथश्गिच्चादईं करेति । तते णं ते बहे राईसर० जाव 
सस्थवाहा उदयं इुपारं महया २ रायाभिरेगेण अ्रमि्िच॑नि । ततेणं से उद्य 
पारे राया जाते महथा० । तते णं बहस्मतिदत्ते दारए उदयणस्स रण्णो परोहियकम्म 
करेपणे सन्वहाशेषु, सन्वभूमियासु, अतिउरे य॒दिश्णएवियारे जति याति दोत्था । 
तते णं से वस्सतिदतत पुरोहिते उद्यणस्स रण्णो द्॑तेउरं वेलासु य अवेलाघु य॒ काले य 
द्कराक्ते य राश्नो य वियाक्ञे य पवि्माशे अन्नया कथाई पडमावतीए देवीए सद्वि 
उराललाई० शु जेमाणे विहरति । इमं च णं उदये राया एहाएे जाव विभूसिए जेणेव परमा- 
चती देवी तेण उवागच्छह २ वहस्सतिदत्तं पुरोहितं पडमादतीए देवीए सद्वि उरा ° 
थु'जेमाण पासति २ राच तिवल्ियं णिडले साह, यहस्सतिदत्तं पुरोहितं प्रिसेहि गेटा- 
वेति २ नाव एतेणं वि्णेणं बञ्मं आणएवेति । एवं खलु गोतमा ! वहस्सतिदच्े पुरोहिते 
पुरा पुराणाणं जाव विहरति । 


पदार्थ--से णं - वह -च्र्थत्‌ महेश्वरदत्त पुरोहित का जीव । ततो -वहा से श्र्थात्‌ पाचवी नरक 
से | अ्रणनरं -व्यववानरहित । उञ्वस्ता -निकल कर । इदेव -इसी । कोसंवीप -कौशास्बी | णयसैप्‌, 
--नगरी मे! सोमद्‌ चस्स- सोमदत्त ! पुगोहितस्ष -पुरोदित की । बखुदन्तार-वखुटत्ता । भास्याप- 
भार्या के । पुचत्ताप--पु्रूप से । उवधन्ने--उसन्न हुत्रा । तते णं -तदनन्तर त्र्थात्‌ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
नम्स--उस । ठारगस्स - बालक के । त्रम्मापितयो - माता पिता । सिब्वत्तवास्साटर्स - व्रालक के जन्म 
से लेकर वाहवे दिन 1 इमं -यट। प्ययारूव -दस प्रकार का । नामधिन्ज--नाम । करति -करते ई | जम्हा 
णं -जित कारण । श्रम्हं -दमारा । इमै -यद । दारण -वालक़ । सोमदत्तस्स -- सोमदचच । पुयोहि- 
यस्स -पुरोदित का । पुत्त पुत्र, ग्रौर । वुदत्तापए -- वसुदत्ता का । अर्त -- आत्मन है । 
तम्हा णं--दस कारण । श्रमं -दमारा यद 1 दर्प -- बालक । वहस्सतिःत्ते - वृरस्यतिव्त । 
नमिणं -नाम ते । हीड-हो । तते णं तदनन्तर । से -वट । वदरुलनिदत्ते - वृहस्यतिटन् | 
दारए--व्रालक । पंचधातीपरिगहिते-पाच धाव माताश्रों से परिग्रहीत टा । जाव यावत्‌ । 
परिवडढति- वृद्धि को प्राप्त होमे लगा | ततेण -- तदनन्तर ¡ सै-- वह | वहम्तपतिदरो -बदत्पति. 
दत बालक । उस्सुक्क्वालभाव ~ बालमाव को त्याग कर । जोढ्वण॒गमणुप्यत्ते - यौवन वस्था 
को प्रात हृच्रा, तथा । विगणायपरिणियमेत्त - विजातपरिणतमात्र - जिस का विच्वान परिपक्व अवस्था 
को प्राप्त हो चुका रै, । होत्शा- भा । से णं- बह - वहस्यतिटत्त । उद्यणरल -- उद्यन । 
सुमागस्त- मार का । पिथवाज्ञवयंसे परि वालमिन ग्रथीत्‌ वृहस्पततिद्त उदयन क्रुमार करो 
प्यारा थाग्रोर उसका वह वास्वकाल् का मित्र । यावि होता ् ८. 


भीथा, कारण करि । सहजायष, - 
दोना का जन्म एक साथ म्रा । सहवडिहद दोनों ए साव 


सुकी ति टौ वृद्धि कोप्राप्त हृए। सहपं 
व, सहपं- 
_ खरग ्लियम --साव दी पाुकीडा - पूलिक्रडा अर्यात्‌ बालक्रीडा किया कसे घे | तते ण॑ व भ आली किया कते ये | तते णं तदनन्तर | 
(१) सहजात ॐ -- समानकाले उघयन्न › सहववितक -- सहैव वद्धि प्रात 
~ ~~ स व्‌ व 4 प्र 
सहैव कृतवालक्र.ठः | | हव वद्धि श्राप्त , सहपासुकीडित - 
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से--वह । सयाणौद--रातानीक । राया- राजा । अन्यया कया --करिमी अन्य समय । कालधस्मु- 
णा- कलधम को सखंञत्त प्रात हुत्रा । तते णं -तदनन्तर अर्थात्‌ शतानीक ऊँ भृल्युधमं को प्रप्त 
दो जाने पर | ले वद । उटयणे--उदयन । कुमारे--ङ्मार । वहुर्&ि- नेक । राईसर--राना - 
मारुटलीक अर्यात्‌ किसी प्रान्त या मरुडल (जिला या वारह र्यो का समूह) की रला या शासन करने 
वाला, ईस्वर -धन सम्पच्च रादि के टेरवयं मे युक्त) जाव--यावत्‌ | सत्थवाह-- साथवाह -या्री 
व्यापारियो का मुखिया अववा सघनायक । प्पभितीदहि-्रदि के । सद्धि- साय) सपरिवुडे- 
सपरिव्रत -धिरा हृद्या । रोयमणे - रुढन करता टृश्मा । कंढमासे -- अआक्रदन करता हघ्रा । 
विलवमाणे - विलाप करता हृश्रा । सग्राणीयस्स- शतानीक ररणा राजा का  मटया- महान्‌ । 
इचिसक्कारसमुटपणं - ऋद्धि तथा सत्तार समुदाय के साथ । णौहरणं ~ निस्सरण--श्र्थी निकालने 
की त्रिया | करेति २-करता है, निस्सरण ऊप्के । वहः" -- त्नेक । लोहयाई-- लोक्रिक । 
मयकिच्चाड -गृतकसम्बन्धी क्रिया्नों को । करति--करता रै1 तते णं -- तदनन्तर । वहवे - 
बहुत से । रा$सर०--राजा । जाव -यावत्‌ । सत्यवाहा--खार्थवाह, यै सव मिल कर । उदयं - 
उदयन । कुमार- मार को । महया २--ब्रडे समारोड के साथ । रायासिसेगेण - राजयोग्य अ्मिपेक से । 
अ्रभिस्िचंति-स्रभपिक्त करते ह श्र्थात्‌ उस का रास्याभिपेक करते ६ । तते णं- तदनन्तर । 
से-वह । उद्यसे -उदयन । कुमारे -ङ्मार । सया -राजा । जाते -वन गया । शष्टया०-- 
हिमालय आदि पवतो के समान मटान्‌ प्रतावरशाली हो गया ] तते णं--तदनन्तर । सख--चट । 
वहस्सतिदत्त -- वृहस्पतिटत् । दारप --वालक । उढयशर्त -उदयन । ररणो -राजा का । 
पुखदियकम्मे--पुरोदितकर्म । करेमासे--करता टृश्रा । सञवह्ाशेषु ~ सवस्थानो --ग्र्यात्‌ मोजनस्थान 
आदि सव स्थान मे । सत्वभृमियाु-सवंभूमिका--प्रासाद -महल की प्रथम भूमिका-मन्जिल 
मे लेकर सप्तम भूमि तक श्र्थात्‌ सभी मूमिका््रो मे) ज्रतेउरे य--रौर अन्तपुर मे.) 
दिरशवियारे यापि --उ्चविचार --शरप्रतिवद्व गमनागमन करने वाला च्र्थात्‌ जिस कौ राजा गी रोर 
से सवर स्थानो मँ यातायात कने की आज्ञा उपलव्ब दो रहीदहो, े्ा । जाते यावि होत्या-टौ 
गया धा । तते णं- तदनन्तर । से -वह । वदस्सतिद त्ते -वृहस्रतिदच । पुसेदहिते- पुरोत । 
उदयणस्छ -उदयन । रणो -राजा के । आअन्तेउरं -श्रन्तपुर मे-रशवास मे । वेला य-- 
वेला -उचित त्रवसर अर्थात्‌ ठौक समथ पर । ग्रवेलासु -अवेल्ला -च्रनवषर वेमो च्र्थात्‌ भोजन शयनादि 
के समय । काले य-काल अर्थात्‌ प्रथम ओर वृत्ती प्रहर प्रादि में ] श्रकाल्तेय-च्रौर ग्रकाल 
मे अर्थात्‌ मन्या च्रादि समयमे | गग्रोय-राव्रि मे । वियाल्ते य~-ग्रोर खायङल मँ । 
पविसमाणे -प्रवेश करता हरा । अन्नथा--श्न्यदा । कया -क्रिमी समय । पउमाचतीप्ट-- 
पद्मावती । देवीप्ट--देवी के । सद्धि- साय । सयलग्गे - सप्रलग्न--ग्रठचित सम्बन्ध करने वाला | 
यावि होव्या-मी हो गया । पडमावनीष पद्मावती । देवौद-देवी के । सदधि ठय । 
उरालाई"० --उदार--प्रयान मनुप्यसम्यन्धी विपयमोगो का! भुःजमाणे-उपभोग करता श्रा 1 
विदरति-- समय व्यतीत करने लगा । इमं च ण -श्रौर इधर । उद्ये -उदयन । राया - राजा 
रहाप-- स्नान कर । जाव--यावत्‌ । विभूसिते -मम्पृरं च्रामूपण। ने ग्रलकृत हया ।, जेणेव-- 
जला । पउमावती --पन्नावती । टेवी- देवी थी तेरेव वही पर 1 उवागच्छ्ढड २--श्राता £ व्रा । 
वदसम्स निदत्त ~ वृदरस्यतदच्त । पुरादितं ~ पुरोहित ॐ । पडमावतीय --प््चावती, । देवीय - र्यी 


के । सद्धि--साय | उगलाड"०--उदार - प्रान कम-नोगे। का । अुजमाणं--मेवन क्ण इ 


टिन्दी भाषा टीका सहित । [ ३३१ 
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को । पाक्ति २-देखता ३ै, ठेख कर । श्रासुरूत्ते -क्रोष से लाल पीला दो । तिघकल्लियं-त्रिवलिक- 
तीन बल वाली । भिंड श्कुटि-तिउड़ ! णडाले -- मस्तक पर । सादः - चढा कर । वहस्सतिट- 
त्त" -- बर हस्पतिदत्त 1 पुराहितं- पुरोदित को । पुरिसेदि- पुरुष) के दारा । गेरहावति २- पकड़वा 
लेता ३, पकड्वा कर । जाव--यावत्‌ । ण्तेणं -इस । विहाशेणं-विधान से | वन्भं-यद 
मारने योग्य है, फेमी । श्राणवति-घ्राजञा वेता दं । पव व्वलु--दस प्रकार निस्वय्‌ दौ । 
गोतमा 1-दे गौतम । वहस्सतिटत्त -वृहस्पतिदच् । पुरोहिते -पुरोदित । पुरा-पूवकाल मं 
क्वि हए ! पुराणाणं- पुतन 1 जाव -यावत्‌ कमं के फल का उपभोग करता हश्रा । 
विरति -समय व्यतीत कर र्दा दै, _ 

मूलाय -तदनन्तर मदेश्ररटत्त पुरोहित का पापिष्ठ जीव उम पाची नरक से निल कर 
सीधा इमो कौशाम्बी नगो मे सोमदत्त पुरोहित कौ बलुदत्ता मायी कै उदर मे एत्र्प से 
उन्न हृच्ा । तदनन्तर उतपन्न हए वालक के माता पिता ने जन्म से बौरहवै टिन नाम- 
करण सस्कार करते दए सोमदत्त का पुत्र श्रौर वसुदत्ता का श्रात्मज होने के कारण उसका 
बुदस्पतिदरत्त यह नाम रण्वा । 

तदनन्तर वह वृहस्पनिदच वालक पाच धाय मताश्रो से पस्दरिद्ीत यावत्त बृद्धि को 
प्राप्न कर्ता हन्ना तथा ब्रलमाव क्रो व्याग क्र युववस्था को प्रा होता हृश्रा, एवं परिपक्व 
विज्न!न को उपलब्ध किए हए बह. उदयन कुमार का वाल्यक्नलसे दी प्रिय भित्र था, कारण यदथा कर 
ये ठोनों एक साथ उतयन्न हए, एक साथ वटे श्रौरणएसाथदहीखेनेये | 

तदनन्तर फिंसी अन्य समय महाराज शतानीकं कालधमं को प्राप्त हो गए | तव 
उदयन कुमार वहत से राजा, इश्वर यवत्‌ साथवाह शादि के माथ सोता हश्च, श्राह्रन्दन 
तथा विललाप करता हुश्रा शतानीक नरेश का चड़ श्राटम्बर क माथ निस्सरण तथा मृतकसम्बन्धी 
सम्पूण लौकिक छया को करता दै । । 

तदनन्तर उन राजा दंशवर याचत स्थैवाद्‌ श्रादि लोगों ने मिल कर वड़े समायेह के साथ 
उदुयन कुमार का राज्याभिपेक क्रिया । तव से उद्यन्‌ कुमार हिमालय श्रादि पर्बतके समान 
महाप्रतापी राजा वन गया । तद्रनन्तर ब्रस्मति वालक उदयन नरेश छा परोदहित बना मौर 
पौरोदित्य कमे करता हृश्ना वह सवे्यानों, सवभूमिकाश्नां तथा अन्त.पुर मे इच्छानुसार वेरोकदोक 
गमनागमन करने लगा । 

तदनन्तर बह ब्रहस्पतिदरत्त पुरोहित का उद्यन नरेश के श्रन्तःपुर मे समय, च्रसमय, 
कालः फ़ल तथा रात्रि च्रौर सध्याकाल मे स्वेच्छापूवेक प्रवेश कस्ते हुए किसी समय पद्मावती 
देनी के साथ च्नुचित सम्बन्ध भी हो ग्या । तदनुसार पद्मावती देवी के साथ वद्‌ ददा९- 
यथेष्ट मलुप्यसम्बन्धी काम-भोर्गाो का सेवन “रता हृश्रा समय व्यतीत करने लगा । 

„ _ इधर किसी समय उदयन नरेश स्नानद् से निवृत्त दो कर श्रौर समस्त च्रामू-- 
पणो _ से श्रलक्ृत हो कर जडा पद्मावती देवी थो बहा प्र श्राया, श्नाकर उसने पद्मायतो 
देवी के साथ कामभोरगो का भोग करते हए व्रहस्पतिदत्त पुरोदित को देखा, देख कर वह क्रोध 
से तमतमा उटा ओर मस्तक पर तीन वल वाली तिष्डी चदा कर वदसयपिदत्त प्रोषित को 
पुरपा के दवारा पकद़्वा कर यद्‌-उस प्रकार वध कर डालने योग्य द देसी राजपुरुषो को 


श्रक्ञा दे देता हे । 
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दे गौतम । इम तरड से वृषस्यतिदत्त पुरोहित पूवैछत दुष्कर्म के फल गो प्रत्यक्त-- 
रुप से श्रयुभव करता हुश्रा जीवन पत्ता रहा है) 

रीका --ग्रस्वेत मत्र में स्वोपाजित दिंघाप्रधान पापकर्म के प्रभाव मे पाच्वीं नरक को 
प्राप्त हए महेशरदत्त पुरोहित को वहा की सवस्विति पूरी करे कौशाम्बी नगरी के राजपु 
रोहिन सोमदत्त की ग्वुदत्ता भाय के गभं से पुत्रन्प से उद्पन्न होने तथा मोमदत्तका पत्रे श्रोर 
वयुढता का श्रात्मज टोते के कारण उम करा वृहस्पतिदत्त ठेमा नामकरण करने तथा शतानीक नरेश 
को सष्यु के वराद राज्य्षिटाखन पर श्रा ए उदयन कुमार का पुरोहित वनने के अनन्तर उद- 
यन नरेश कौ सहधर्मिणी पद्मावती के साय अनुचित सम्बन्य करने अर्थात्‌ उम पर आरमक्त होनेका 
दिग्दशन कराया गया है, च्रौर इमी च्रपराव म उदयन नरेश की तफ से उपे पूर्वोक्त प्रकार से 
वधस्थ्त पर ले जाकर पए्णु-दण्ड देने ॐ आ्रादेशकां भीजो उर्लेख कर दिया गया वहं श्रधिफ 
विवेचन की आअपेन्ना नदी रखता । 

प्रस्तुत सतर मे वुदरपतिदत्त के नामकरण मे जो “ -- यह बालक सोमद्त का पुत्र तथा बसुदचा का 
द्त्मन दै, इसलिये इस का नाम वृहस्यत्ति एच रखा जाता ई--“” यद कारण लिखा रै बट उषः 
तक शर च्रमशसेन एव शक््कुमार की भान्ति सधटित नही हौ पाता अर्थात्‌ जिस तहर उल्मितक गश्रादि 
के नासकर्ण में कार्यं कारस्‌ भाव स्प मिलता हे वैमा कायं कार्ण भाव वृहस्पति द्य के 
नामकरण में नही बन पाता, एेसी आनका टोती है । दस का उतर यह है कि पहले लजृमाने मे को$ शोमदत 
पुरोदित ओर उमक्री वमृदत्ता नाम की मार्याहोगी, तया उन के वुहस्पत्ति ठत नामका को$ वालफ़ 
होणा । उख के श्नाधार पर च्र्थात्‌ नाम की समता होने ते माता पिताने इस वालक का भी 
वृहस्पति द देमा नाम स्ख दिथा टौ । रण्वा सूतसृलन क समय को$ पाठ द्ूट गयादौ यट भी 
सभव ही सक्ता है) रटस्यन्तु केरलिगम्यम्‌ | 

इस कथासन्दर्भ से प्रतीत होता कि वृहस्पतिदत्त पुरौहित को उदयन नरेश कौ तं ते 
जो दणड देना निभ्चित्त किया गया है, वह नीतिशास्त्र की दृष्टि फे अनुरूप ही ई । जो व्प॒वित 
पुसेदिव जसे उचरदायित्व--ूरं पद पर निघ्युस्त हो कर तथा नरेश का पूण विश्वासणत भन कप 
इतना अनुचित काम करे उस्र के लिये नीतिशास्त्र ऊ श्रहमार इम प्रकार का दरढविवान 
अनुचित नही सममा गया £ । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी श्री गौतम चरनगार मे कलते ह॑ कि टे गोतम ८ 
वृहस्पतिदत्त पुरोहित आपने क्रिये द्रए दप्कर्मा का दी विपाक--फल धगत रहा दं 1 तात्य यट 
दै कि यह पूर्वं जन्म मे महान्‌ टिसक न चरर इस जन्म मे मदान्‌ व्यभिचारी तया व्ि्ाम ~ 
धाती शा! इन्ट महः चरयतधो का इमे यह उक दड मिल रा हे) यह इस पूर्वजन्म का वृनान्ति 
६। जिख जीव ने श्रपने नीच स्वार्थे लिये श्रनेकनेऊ मानव प्रशियोका वधज्रियाटौ व्क्म~ 


न 


सिद्धान्त के श्रनुमार उसी प्रकार के ठण्ड का पात्र टोता है 1 


« _-विरणायपरिणयमिसे -” ठस पद का अ्वम्बन्धी ऊटापोह प्रष्ठ २०३ प्रर मिया 
जा चुका है । परन्तु वत्रा उद्निखिते अदं क अतिसििति जद “ --विजातं विज्ञान नत्परिस॒तमात्र 


यत्र स चिनावपरिणनमात्र परिपस्यवित्ान इत्यर्यः - रमा सर्य मी उपलः य देता ₹ 1 श 
श्रीर देनो मेँ पनीदि समाम ६। 


वरिज्ञात यह पद विकतेप्य ह आर परस्गित्तमात्र चद पद विनैपरण॒ ह 


पद्म श्रष्याय ] हिन्दी मापा टीकर सहित । [३३४ 
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वचनात विडान-विभेष चान का नाम दई प्रौर परिरतमात्र पद परक यथ का पर्चिायक दै । 
तासं य्ह कि जिन का विजान परिष्व ग्रवस्था को प्राप्त हौ चुरा उमे विनानपरिणितमान 
कह्तं ₹ । 1 न 

-- पएचध्रालीपरिग्गदिते जाव परिवडढति- वदा ऊ जाद याचन्‌ पठ स ~ नजहा-- ष्ट 
शवातीप १, मञ्जण०-ने ले ऊर--चंपयपायवे सुहगुेणं -” यरा तकत के पाठ का बहर कतना शृचकर 
को श्रभिमत ६1 दन का चर्यं ४५८ प्र लिखा जा चुक्रा द, 

_ गऽसर जाव सन्थवाहन्पसिनोरि ~ यदा पठिन जाव-यावन पद ॒से-तलवग्माउस्विय- 
कोड्म्बिय उव्म-बेह्टि वन ष्टा का ग्रहम होता र । तलवर प्रादि का श्र्थं॒ षष्ठ १६५ प्रर 
लिखा न। चुका ६ । तथा मध्याया के न्दु मे शपेत पाट की मू्वना प्रष्ठ १३८ पर 
कर दी गई 

~ सन्वद्मणेसु- हत्यादि पदो की व्याख्या निम्नोक्त ६- 

(१) स्वस्थान ~ यद शब्ट मव जगट शरर्यात्‌ शथनस्यान, भोजनस्थान, मत्रणा ~ (विचार) 
स्थान श्राय श्रर्यात्‌ श्रामदनी ग्रौर महपृल यादि ॐ स्थानो के ल्लिये प्रुत हेता हं। 

(२) सर्वभूमिका शब्ट गरा ग्र्थं ह॑ राजमदल की ममी भूमिकाए । भूमिका शब्द्‌ 
मजिल्ल का प्ररिचायक ६, शौर टीका ग्रनयदेय सरि के मतानुमार -रानमहलो की गरयिकर म अधिफ 
सात भूमिका मानी गहं रह । उन सभी मूमिकाग्रा म ब्रहसपतिदत्त का श्रना जाना वेरोकयोक 
या । सन्नूमिषामु त्ति, मालाठमृमिकामरु सप्तसूमिकावसानाघु ¦ अववा,-सवंभूमिका शब्द 
माव्य श्रादधि सभी पदों के ल्ि मी प्रयुक्त हाता ६ । नापप यह ₹ मि श्रमाघ्यमेत्री चआरादि 
वडे मे कड ग्रव्किारी तक नी उम ब्रृहम्धतिवत्त की पर्ह्व वा| 

(३) शन्त पुर- वद स्थान ह जला राजा कौ राशये रद्रती ई--रणवास। 

वेत्ता णव्ड उचित श्रवमर्‌ - योग्य समव श्रवात्‌ मिलने श्रादि क लिये जो समय 
उचित हौ उसका व्रौध कराता रहं । प्रनुचित श्वरमर ग्रर्थात्‌ भोजन, शयन श्रादि के श्रयोग्य 
समय का परस्विावक प्रचैला शब्द्‌ द । प्रथम ग्रौग तृतीय प्रहर श्रादि का बोध कालल शाब्द मे 
दोता ई । च्रकाल् शब्द मन्याह् रादि के ममयर के लिये प्रयुक्त टौता है) गति रात का नाम 
ह । सध्याकराल करो विकाल कते ई। 

- उगला०--यहा का ब्रन माणुम्सगाइं भोगसोगाड-टन प्रदो का प्ररिचायक्त ६। 

लशा -गहाण जावर चिमृसिण-- यल का जाव-यावन - पद --कयवलिकम्मे कयको उयमंगतपायचि उत्ते 
सव्यालंकाग--टन पदां का मनच दै । कपवलिकम्मे, प्रादि पटो की स्याद्या प्ण १७६ शरोर 
१७७ पर कौ जा चुकी ह। तथा -सव्वालंकाग-का श्रथ प्दायं म व्रा जा चुका हे। 
॥ -- गिगहावति २ जाव णतेणं- यटा परटित जाव~यावन पद- ग्रहि पहि जायु - 
काष्पर--परार- सभग्ग--मदियगत्त करेति २ ग्रवश्रोडगवन्धरणं करोनि करेत्ता- इन पदो का 
1 ५ शाण जाव विरति ~ यटा पठित 

भगवान्‌ के मुख से 7स प्रकार छ उर ४ 6८ 

1 चठ वकार का भावपृ उच्तर सुनने के श्रनन्तर 


॥ 9 तर गौतम स्वामी के 
चित्तमे जो श्रौर जिच्चासा उन्न है रवर चकार उस करा वर्णन करते ई- 


~ ~ ~ 


न स जमन 


मूह्ल [4 क ] 9 १ 
--" वहस्मतिदत्ते शं भते ! प्रो्िते इ्ो कालगते समाशे कटि गन्लिरिति ? 

कटि उववल्जिहिति ? 

पदार्थ-स'ते । -दे भदन्त 1, अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! । वहरुसतिदत्ते ए वदृस्पतिदच । 
पुरोहिते -पुरोदित । इश्रो -यहा से । कालगते- काल को प्राप्त । समाशे- हुता । कर्हि कहा । 
गचद्ुहिति {जायेगा १ । कर्हि - कटा प्र । उववज्जिहिति {उत्पन्न होगा १ । 

सूलाथं -दे भदन्त । वृद्स्पतिदत्त पुरोहित यहां से काल करके कहा जावेणा ? श्रौर 
कहां पर उतपन्न होगा ? 1 

टीका -गोतम स्वामी कौ “ ~ वृहस्पत्िटत्त पुरोहित पूवं जन्म मेँ कौन था? श्नोर उमने रसा 
कौन सा धोरकमं क्रियाया, जिस का फल उपे इसनजन्म में इस प्रकार मिल रहार!” इस 
ज्क्वाना को तौ सेगवान्‌ ने पणं कर व्या परन्तु जो व्यक्ति पूर्वोपाजित श्रशभ करमो के फल 
स्वरूप इस प्रकार की अस्य वेदना का श्रनुमव करता हूश्रा मृत्यु कौ प्राप्त दोगा । उस का 
अगामी जन्म म क्या वनेगा अर्थात्‌ वट रागे को कहा श्रौर किसरूपको प्राप्त करेगा ? इत्यादि 
ब्र्तो के जानने की इच्छा करा उन्न होना मी अस्वाभाविक नदी रै, प्रसत इमे जानने की 
विशेष उक्कण्ा हो हौ जानी है ¦ इमी कार्णं मे गौतम स्वामी ने बृहस्पतिदत्त ॐ श्रागामी 
भ्वोके विपिय में भगवान्‌ से पृुने का प्रस्ताव क्रिया रै । इस के उच्चर मेँ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने जो कुं फरमाया शरव सूत्रकार उस का वर्णन करते ई 


मूल गोतमा ! हस्तिदन्तं ण पुरोहिते चउमडं वासां परमां पालत्ता रऽ 


तिभागावरसेते दिवसे ूलभिरएणे कते समारे कालमासे कालं क्रिस्चा दमीसे रयणप्यभाए० 
ससार तेव जावर पुटबो९० । तता हत्थिणाउरे रगरे मियत्ताए पच्चायाद्स्ति । 
से णं तत्थ वाउग्णिि बरहिते समाणे तत्थेद्र॒हस्थिणाउरे णगरे सेद्टिङलंसि पत्तत्ताए० 
ोदि° सोहम्मे° महाविदेहै° सिल्मिदिति ५ शिक्खेवो । 
॥ पञ्चम श्मजञ्छयण सपत्तं ॥ 
पद्ाथं - गोतमा ! -हे गोतम । । वदस्स तिदत्तं -व्रहस्पतिद त । पुरोहिते - पुरोहित । 
णं - वाक्यालकारा्थक है । चउसर्हं --चौसठ -६४ । वासाडइ*- वर्षा की । परमाडं--पस्मायु । 
पालबत्ता--णल कर -मोगकर ! अ्न्ञेव -्राज ही । तिभागावसेसे -त्रिामावशेष चर्यात्‌ निम 
म तीसरा चाग शेप दो, एमे । दिविसे-दिनमे । सूल्ञसिरणे -वली से मेदन । कतै समाण-- 
करिया हुखा । कालमासे - कालावसर म । कालं किचा -काल करे ! इमोसे -ईइस । स्यणप्पभापः-- 
(१) चाया वृदस्पतिदन्तो मदन्त । पुरषटित दत कालगत कु गमिष्यति 1 छुतोपत्यस्यते , 1 
(२) द्याया -गौतम । वृदस्पतिद्च पुरोदित चतु पष्ट वर्पाणि परमायुः पालयित्वा श्रचय 
त्रिभागावेषे दिवसे शूलभिन्न कृत सन्‌ कालमामे काल कृत्वा यस्वा, स्नप्रमाया घततारन्तथ॑व यान्‌ 
पृथिव्याम्‌. ततो दस्तिनापुरे नगरे गूगतया प्रत्यायान्वति । म॒ तत्र वागुरिक, वधितः नन्‌ तवर व दस्तिना- 
पुरे नगरे ेष्ठछले पुत्रतया० बोधि रीधर्मे० महाविदेदे० नेस्त्यति ५ । निक्तप. । 
11 पन्चमध्ययन समाप्तम्‌ ॥ 


प्म अध्याय | हिन्दी भाषाटकर सहित ५८ [३३५ 
६ | ॥ मे, 
रतनप्रमा नामक परथिवी--नसत म उसयन्न टीगा)। संसासे -सक्षारभ्रमण । तदेव - तथव टी 
अर्थात्‌ पहले की भाति सममना | जाव--यावत्‌ । पुढवीषट० --प्ृयिवीकाया म लाखा वार्‌ 
उलन्न दोगा, वहा से निकलकर । हत्थिणाउरे --हस्तिनापुर । णगरे--णगर मै । मियत्ताप्ट- 
मृगरूप से । पञस्चायाहिति-- उन्न दोगा ) से एं-व्ट । नलत्थ--वहा षर्‌ । चाखग्परि -- 
वागुिं--शिकारियां के दवाय ! वहित समारे--माप जाने पर । नव्ये व -उसी । दत्थिणाउरे-- 
दस्तिनापुर । णपरे- नगर भ । सि्कलसि --त्रधिकृल में । पुचत्ताए० प्रप से उत्पन्न दोगा । 
वोहि०--उम्यक्ल करो प्रात करगा, वहा से 1 सोहस्मे० -- सौधम नामक प्रथम देवलोक मे उसन्न होगा, वदा 
से च्यव कर । मदाविदेदे° -महविदह सेत मे उन्न दोगा, तयाव्टा मे ) सिन्किहिति ५-- सिद्धि 
प्राप्त करेगा ५ । लिक्खेवो - निद्ेप--उपंहार पूव की भान्ति जान लेना चिए । पंचम -पाचना । 
श्रन्भयणं --श्रव्ययन । समन्त - सम्पूण द्रा । 

मूलार्थं--दे गोतम 1 वसपतिदरत्त पुरदित ६४ वषे की परमायु को पाल कर श्राजदी 
दिनि के तीसरे भाग मे सूली से भेदन कयि जाने पर कालावसर मे काल्ञकर के रत्नप्रभा 
नामक प्रथम प्रथित्री-नरक मे उतपन्न होगा, एच प्रथम श्चध्यनगत मृणापुत्र की भाति ससरभ्रमण 
करता हू यावत पृथिवोकाया मे लायो वार उ्लयन्न होपा, वहा से निकल कर्‌ इस्तिनापुर नगर मे गग- 
ङ्प सं जन्म क्तेा ) वद्यं पर बागुर्किं-जाल मँ फंसने का काम करने बाते व्यार्घो के 
दवारा मारा जाने पर इसी हस्तिनापर नगर मेश्रेषठिकृल मे पुत्रस्येष जन्म धारण करेगा 1 

वदा मम्प्रक्तय को प्रा करणा त्नौर काच ऊर्क नोव नासर प्रथम देषलाक मे उठन्न होगा, 
वहा से च्य कर मदाधिदेद केत मे उदपन्न दोणः, तथा वडा ऋअनारिघरलिकरां धारण, कर 
संयमाराधन के द्वा कर्मा का क्त्य करके मि्धिपद्‌ सं प्रप्र करेगा । नक्तेप -उपस्दार 


पूववत्‌ जान लेना चाद्धिये । | 
॥ पंचम श्रध्ययन समाप्न ॥। 


रीका प्रस्तुत मूत्र मे वृद्पतिटत्त के आगामी भवो का वणन क्रिया गया है | तथा 
मानवमव मे बोधिलाभ के श्नन्तर उसने जिम उत्करान्ति मा्गंकरा अनुमस्ण क्रिया श्रौर उस के फल- 
स्वरूप श्रन्त पै उते जिस शाश्वत पुख की उपलव्धि ह उत का भौ मूत्रवखनशली के श्र 
नुक्षार खन्तेप मे उल्लेख कर दियागया रै 1 

गौतम स्वामी के सम्बोयित करते हए वीर प्रषु ने फर्माया क्रि गौतम । वुस्पत्तिदत्त पुरो- 
दिति के जीव कै शआरागामी भवयाच्रा का वृत्तान्त इस प्रकार है- 

उसकी पूणं शु ६४ वपं की ई । आज वद दिन के तीसरे भाग मे, सूली पर 


(*) प्रस्तुत कयासन्द्म मं जो बह लिखा हं क्रि वृहद्यतिदचच को द्निके तीसरे भागम 
सली पर चटा दरिया जायगा । टस पर यह ग्रशक्रादोतीहेषक्रजप कोशाम्पी नगरी कै रजमामं पर 
उस ॐ साथ वडाक्र.र एव्र निदं व्यवहार प्रिया गया या । च्रवकोटकयन्धन मे वान्ध कर, उरी क शरीर 
मं मे निकाल कर उमे भासखर्ड चिलाए जा रटैये । तथा चादयो ऊ भौपणातिभीपण प्रदात से उसे 
मरएान्तिक कष्ट पटुचाया गया था तव वहा उन के प्राण्‌ कंपे वच हाने ! दमर्थात्‌ मानवी जीवन म 
तना ब्रह्न कटा रैफि वह टन प्रकार के भीप्र॒ नरय--तुन्य मफट भोल लेने पर भी जीवित रह सके ! 
टत ख्ाशकरा कां उत्तर प्र्ठ २७३ पर घ्ियाजा चुरा है ¡ अन्तर मात्र उतना कि वद्य श्रश्रमतेन चौरमेना-- 
पति का वणन रि जव कि प्रमत्त मे वृहस्यतिदच का । 


३३६] 


श्रो विपाक सुत्र-- [ पद्चम ऋ्रभ्याय 


~ न भ 
"~ ~~~ ~~~ 


चढाया जावेगा, उख मे मन्यु करो प्राप्तो कर वह रतलप्रमा नामक प्रथम नरक मे उत्पन्न होगा, 
वहा करौ भवस्थितिं को पूरी करने के श्ननन्तर उस का श्न्य संसारभ्रमण॒ खरगापुर की भान्ति ही 
जान लेना चाहिये श्रवात्‌ नानाविव उच्चावच योनियो मे गमनागमन करता हर्रा यावत्‌ पृथिवीकाया मे लाखों 
बरार उप्पन्न हीगा । वहा से निकल कर टस्तिनापुर नगरमे मृगकी योनि मे जन्म लेगा | वहा पर भीं 
वागुरिकों-भिकारियामे वध को प्राप्त होकर वह हस्तिनापुर नगर मेँ दही वहा के एकं प्रतिष्ठित 
कुल मे जन्म धारण करेगा । यहा से उम का उत्क्रान्ति मागं त्रारम्म होगा, अर्थात्‌ इस जन्म म 
उने ब्रोधिलाम -मम्बकष्वकरौ प्राणिनि होगौ च्रोर वड सणापुत्रादि की मान्ति हो विकास मार्गी त्रोर 
प्रस्थान करता हुश्रा अन्त मे निर्वाण पद्‌ को प्राप्त करके जन्म मरण मे रहित होता हा शाघ्वत सुख 
फो प्राप्त कर तेगा । 

“- स्यणएप्यभाप० संसारा तेव जाव पुढवीय० --? यहा के चिन्दुमेप्ष्ठ ८९ पर पे गये 
४- पुढवीप उक्कांससागगेवम। छरणसु जाव उववन्जिदिति - इन पो का रहण करना चाध्यि | 
तथा-संसाग शब्ठ ^ --संसारभ्रमण -?2 इस अयं कापरिचायक्रहे ओर लेव पद“ मृगापुत्र कर 
भान्ति सखारभ्रमण॒ करेगा --» इम अथं का वोध करता दे | मृगापुत्र के संसारध्रमण का वर्णन प्रष्ठ 
९३ पर क्रियाजाचुका दै! उसी समारश्रमण कै संपुचक पाठ कौ जाव-यावत्‌ पट मे सूचित जरिया 
गया दै । अर्थात्‌ यावत्‌ पद ए््ठ ८९ पर पदे गए- से णं तता अ्रणतर उव्वद्ित्ता सरीसवेसु- 
मे ले कर--वाड०, तेड० आड०- यहा तक के पदो का परिचायक दै । तथा पुटढवीए०--” पाके 
बिन्दु मे श्रभिमत पाठ की सूचना पृष्ठ २७५ परकीजा चुकी है | तथा -पत्तत्ताए०-- यहाके न्दु 
ते “--पच्चायाहितिं से णं तत्य उम्प्ुक्कवालमावे तदारूवाणं थेणणा प्रंगिने केतेल -” इन 
पदो का ब्रह" खमभना चाहिए ¡ इन का अर्थं पृष्ठ १८२ दर दियानजा चुका दे। 

^ ~ वो, खोहम्मे महाविड३े० लिज्फिदिति ५ > इन पदो से विवित पाठका वर्णान 
चये न्ययन के पृष्ठ ३१९ पर क्रियाजा चुक्रा है । पाटक्र वदी से वेख सकते ईह । ९ 

प्रस्तुत कथा -खदर्भं में वृदस्छनिवत के पूवं शरीर परभवों ॐ वक्नम्त वगन से मान. 
वप्राणी कौ जीवनयात्रा ॐ रदस्यपूणं विश्रामस्थानो का काफी परिचय मिलता दं । वह जीवन 
की नीची ने नीची भूमिका मँ विहृस्स करता ऊरता, जिस नमव विकाममागं कौ शओर शर्थान 
करता & शरोर उस पर सतत प्रयाण कशे से उम कौ जि उच्चतम भूभिक्रा करौ प्रान्नि हती 
दै, उख का मी सूीकप्ण वृ्यतिव्त क जोवन मेँ दटगोचपहःता हं । इस पर से मान 
प्राणी को तअरपना कर्तव्य निरिचन कस्ते का जो सुग्रव्ठर प्रान्त हता है, उषे कमी मी वा त 
# नरी करनी जाटियि 1 
"1. प्राम्भ म श्री ज्र स्वामी ने पाचवे उअध्ववयनके त्रं को को खनने के लिये श्री च 
धमी स्वामो मे जो प्रार्थना की 4, उस ॐ स्वीकृतिरूय ही यह प्रस्तुत पाचवा त्र ययन व 
हमा है] इमी भाव को सूचित क्सने के किये मूल मे णिक्वेव्रा यट पद श्रगु ध त 
निदेप शब्द का आअथंसम्बन्यी विचार धट २८८ पर क्रिया जा चुका ह | पाठक वरः द 
क्ते ई । प्रस्तुत ्रव्ययनमें निनैप पदमे जो पाठ चपिक्षित ह वट निम्नोम्त द ध 

«--पवं स्नु जम्बू 1 समशेणं भगवया महावीरेण दुहञ्वागाण पचमनम्स र 
म्स श्रयमद्टो पतणकरे त्ति वेमि -» सर्थान्‌ दे जम्बू । श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वाभा त इष 
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विपाक के पात्रे श्रध्ययन मा वट (र्जा) यरय प्रनियादन करिया गवा ई । दस प्रग़ार म॑ कष्टा र 
र्त्‌ मेने श्रमण भगवान्‌ मदावीर स्वामी ने जसा सुना ६ यसा तम्दे सनाया है । इमे मरी 
ग्रपनी कोई क्ट्यना नदीं ईै। । 

प्रलुत श्रष्ययनगत पदाथ क परिशीनन चे विचारणीन सदय पाठक को प्रन्वच --व्वतिरेक 
से अनेक प्रकार की टितफर धिन्नाए उग्रलन्ध दो सकती ह 1 जिन को जीवन म उतारने से 
उन्द ग्रधि ने श्रधिङर लाम मम्प्ात्तटौ सकता ३ । उन मन ङ्य शिलाए निम्नीक्त ₹- 

(१) यदि किसी कौ को$ ग्रविकार्‌ प्राप्त दो जाय तो उमे चा्दिये क़ वट्‌ मदेश्वर दत्त 
पुरौदित की तरट्‌ उख का दुखपयोग न॒ करे! मरेस्वरदत्त पुगोहित न रञ्च म उचित ग्रधिफरार 
प्राप्त कर्ते ॐ अनन्तर भी ग्रपनी टिसक भावना से जोजो प्रन भ्यि, उस का दिग्दशंन ऊपर 
करावा जा चुका & । त्या उस ने ग्रप्त हीने वाली नरकयातनार्यरा के उपभोग का भी ऊपर 
वर्णन आ लुका & । इसलिये दय प्रकार ॐ जीवन मे ग्रधिकरारी वरग तथा न्य सामान्यवगं को 
सवया परामुख रहने का मढा यत्न ऊर्ना चादिवे । 

(२) खसार मे दसा ॐ वाद जवन्य पापो म "वि्वानपात का रथान ६ । मिन्राहया 
विदवाखघात एव मित्रपत्नी म श्रनुचित सम्बन्ध, यर ममर कृच घोर पापम परिगणित ठोता ई।' 
इस पाय का श्राचस्ण ऊरने बाला श्रात्मा एम लोक रौर परलोक दोनो मे ही दुगंति का भाजन 
त्रनने योग्य टता है 1 मद्र दत्त फे जीव ने ब्रृस्यति दत्त के भव मं हस जघन्य श्राचरण॒ 
ये श्रपने अत्मा को निकृष्ट कममलमे क्रितना दप्ित बनाया? शरोर क्रिस सीमा तक उसके कटु 
विपाक्रका श्रनुमव किवा १ इख कामी उप्र दिग्दशंन करायाजा चुका । उस पर से विचारणील 
पाठ्फ स्म सक्ते ईह कि उरन्दइस प्रकार क पापातुष्ठानसे कदा तक प्रथक्‌ रटने क यत्न करना 
चाद्ये १ चरर कदय तक करत॑म्यपालन म लिय जागस्क रट कर ग्रहिसा, सत्य, रचयं, ब्रहचथं 
श्रोर श्रपरिप्रद ग्रादि खदनुष्ठाना को जीवन म उतार कर त्रास्म्रय साधना चारिये ! 

॥ पंचम चरध्याय समाप्त ॥ 


(१) मिन््रोदो इतद्नश्च, यश्च चिश्वाक्लघातक" ! [1 
ते नरा नगक यान्ति, यावच्चन्द्रदिवाकसे ॥ १॥ 
छ्र्वत-मित्ररो्टौ--मित्र मे ग्रह कएने वाला, कृतघ्न --क्रिए्‌ गए उपकार्‌ करो न मानने वाला 
प्रौ९ विश्वास का घात करने बाला, ये सथ मर कर नरफमे जाते, शौर 


८ वहा प्र जव तक चन्द्र ओर 
मू रतव तक रहते ह? तादय वह्‌ ६ मि मित्द्रोदी आदि प्रत्यक काल तक अपने दुष्कर्म का फल भोगने 
के लिए नरको मरत ई, श्चौर् वदा दु.ख पाते ६1 


अथ पट च्ध्याय 


मानव के जीवनं का निर्माण उस क श्रपने विचारों पर निर्भर हृश्रा कता | विचार 
यदि निम॑ल हो, स्वच्छ ल एवं धर्मपूणं हो तो जीवन उत्थान अथच कल्याण की च्रोर प्रगति 
करता है । इस के िपरीत यदि विचार चप्रशस्त हो पापोन्भुखी हो तो जीवन का पतन होता 
है. चीर वे जन्म मर्ण की परम्परा को बढाने का कार्ण वनते है । दूसरे शब्डो मँ कहे तौ - गिरते 
हे जव ख्यातो गिरता है आदमी । जिक् ने इन्द संभाल लिया वह संभल गया - यह ऊहा 
जा सकता है । 

उन्नत तथा अवनत विचारों के श्राधार पर ही तच्वाथं मूल के भाष्य की सवेवकरारका 
मे च्राचायप्रवर श्री उमास्वाति सम्पूणं मानव जगत को च॒ विमागों मे विभक्त करते ६।बेद् 
विभाग निश्नोक्त ६- 

(१) उत्तमात्तम^-जो मानव च्रत्मतत्व का पणं प्रकाश उपलन्ध कर स्वय कृतङ्य हो 
चुका है, पणं हो चुका ६, तथापि विश्वस्या को पवित्र भावना से दूसरों को पृणं बनाने के 
लिये. श्रहिमा, सत्य, अचौय, ब्र्चयं त्रादि उम धमं का उपदेश देता है, वह उत्तमोत्तम मानव 
कट्लाता है । इस कोटि मेँ श्ररिहन्त भगवान्‌ श्राते ह । अरिहन्त भगवान्‌ केवल ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर 
निष्किय नदी हौ जति, प्रत्युत निस्वार्थ भाव से ससार को वर्म॑का मक्षुर एव सर मन्देश 
देते ई ओरौर सुपयगामी वनाकर उस को तआत्मश्रेय साधने का सुश्रवसर प्रढाने करते ह । 

(र) उन्तम-जिस मानव को साधना लोक छर परलोक दोनों की मर्म्ति से सर्वथा 
रदित एव विशुद्ध आत्मतत्व के प्रकाश के लिये होती है । भौतिक सुख चदि वतमान का दही 
प्रथवा भविष्य का, लोक का अथवा परलोक का, दोनों ही जिस की चिमे देय होते । जि 
का समग्र जीवन एक माघ्र आत्मतत्व के प्रकाश के लिये सर्वथा बन्धन से मुक्त होने के लिये 
गतिशील रहता है । स्खार का भोग चि चक्रवत पद का टौ अथवा इन्द्र पद का, परन्तु जौ 
एकान्त निश्रह एव श्ननासक्त भाव से रहता रै | ससार का कोह भी प्रलोभन जिते वीतराग भाव क 
सावनाके पवित्र मां सेर क्ण के लियेभी नही भटका सक्ता, रेखा मानव उत्तम कह्लाता 
६ । थह उत्तम पद उत्तम सुनि च्रौर उत्तम श्रावक में पाया जाता ईै। 

(३) मध्यम -जो लोक की श्रपेन्ला परलोक के खुलो की प्रयि चिन्ता करता ६ै।१र-- 
लोर को सुधारने के किये यदि इस लोक में कुछ कष्ट भी उठाना पडे, युस विधा भी चोदन 
पदे, तो इसके लिये जो सहं तयार रहता ई । जो परलोक कै सुल करौ आरामक्छि जे न । 
के सुख की च्रासक्ति का त्याग ऊर स्क्रता ह । परन्तु वीतसगभाव ऊी साधना म णरला? 
सुलासि का स्याग नही कर सकता । संनार की वतमान मोहमाया जिने भविष्य ॐ प्रति लापराः 
नदी वना सक्ती । जो खुन्दर वनमान श्रौर सुन्दर भविष्य के चुनाव मे युन्दर भविष्य की क: 


-------- ~~~ <, 
(१) ऊविरत्न परिढत सुनि श्री अमर च जी म. दारा ्रहुवादित श्रमण सूत्र म ४. 
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ही श्रधिक प्रयलन करता है परन्ठु जिठ का वह च॒न्द्रं भविष्य युखासक्छिरूप होता है, श्रनासक्ति - 
षा मानव मण्यम कहा जाता है) 
रूप नदी, (४, विम्यम-जो लो ग्रौर परलोक दीनोंको सुधारने का प्रयत्न करता है । लोक श्मौर 
परलोक के दोनां घों पर सवारी करना चाह र्दा है, परन्तु परलोक के सुखो के लिये यदि 
हस लोक के खुल छोठने पड़े तो उसके लिये जो तेयार नही होता | जो सुन्दर भविष्य के लिये 
सन्दर वर्तमान को निद्याधर नीं कर सकता । जो दोनों ओर एक भसा मोह रखता है । जिस का 
सिद्ान्त ३ै- माल भी र्लना, वैक्कएढ भी जाना । एेखा मानव विमध्यमं कदलाता है | 
५--च्रधम-जो परस्तीणमन, चोरी श्रादि च्रस्यन्त नीच श्रचस्ण तौ नही करता प्रर्तु॒चि- 
प्रयासक्ति का त्याग नही कर सकता । जां अपनी सारी शक्ति लगा कर इख लोक के ही सुन्दर पुखो- 
पभोग को प्राप्त करता है श्रौर उन पाकर अ्रपने फो भाग्यशाली समभता है | रेषा जीवेन धमं को 
लच्य मे रख कर प्रगति नही करता प्रत्युत मान्न लोकलज्जा के कारण दी श्रत्यन्त नीच दुराचरणों से 
चचा रहता है, तथा जित की भोगासक्ति इतनी, तीव्र होती है कि धर्माचरण के प्रति किसी भी प्रकार 
की श्रद्धाभवितत जाणत नही हने पाती, एेसा मानव श्रम कदलाता है । 

६ -श्रधमाधमर--मतुष्य बह है जो लोक परलोक दोना करो नष्ट करते बाले श्रव्यन्त नीच पापा- 
चरण करता है । न उसे इस लोक की लज्जा तथा प्रतिष्ठा का स्याल रहता है श्रर न परलोकका ही। 
चह परले सिरे का नास्तिक होता दै । धमं श्रोर रधम के बिधिनिपेधो को वह दोग समभता ह । वद 
उचित शीर अनुचित क्रिसी भी पद्धति का ख्याल किये व्रिना एकमात्र अपना श्रमीषट स्वाभं ही सिद्ध करना 
चाहता ३ । वह मनुष्य वेश्यागामी, परम््रीसेवन करने बाला, मासाहारी, चोर, दुराचारी एव सब जीवो क 
निदयतापूरवक सताने बाला हौता है । एसा मनुष्य अपना नीच स्वाथं सिदध करना ही अपने जीवन का लद 
चनालेता है । मले हौ फिर उस स्वायं की पूति मेँ किषी के जीवन का अरन्त भीक्यो नदहोता हो । 


परस्तत्त छठे अध्ययन में एक पसे ही श्रधमाघम व्यक्रिति का जीवन सकलित किया गया 
है, जो रान्यस्टामन कै लोम मे श्रषने पूञ्य पिता नपे अरकारस वन्धु को भी मारने की गित 
एव दु्टतापूणं प्रवृत्ति ये श्रपने को लगा लेता है । 

सत्कार ने इस अध्ययन मे अधमाधम व्यक्ति के उदादस्ण से संसार को अधमाधम जीवन 
से विरत रहने कौ तथा श्रहिसा सत्य श्रादि धामिक अनुष्ठानं के आराषन इरा उत्तम एव 
उत्तमौततम्‌ पद को प्राप्त करने के लिये बलवती पवित्र प्रेरणा कौ है । उस श््ययन का आदिम 
सूत्र निस्नोक है-- 


मृल-- ` छस्प उक्ठेवो । एवं खलु जम्ब ! तेणं काल्तेरं तेणं स॒पएण पहरा 
णगरी । मडीरे उन्जाणे । सुदरिसशे जक्वे । सिरिदामे राया । बन्धुसिरी भरिया । पत्ते 


(१) छाया काया -षट्यौर्षप । तस्मिन्‌ काले तस्मन्‌ समये मत तनस - तस तस्मिन्‌. काले तरिमन्‌ समये मथुरा नगरी 

९ । अडीरमुद्यानम्‌ । सदशंनो 
यक्त । श्रीदामा राजा । वन्धुश्री भार्या । पुत्रो नन्दीवर्धनो नाम दारोऽभवत्‌ , ्रदीन° यावद्‌ ध 
तस्य श्रीदाम्न सुपन्धु्नामामात्योऽमवत्‌ , साममेददर्ड० तस्य 


सखुवधोरमात्यस्य॒बहुमिघापुत्रो 
दारकोऽभवत्‌ अदीन० । तस्य श्रीदाम्नौ राज्ञ चित्रो नाम त्रलकरारिकोऽभवत्‌ । 1 भरीदाम्नौ त 


चिं ब्रहुविधमलङारिकि कमं कुर्वाण सर्वस्थानेषु सवंभूमिकायु श्रन्त पुरे च दत्तविचारश्चाप्यभवत्‌ । 


. ३५०] | श्री विपाक सूत्न- [ पण्ठं श्रभ्याय 
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शंदिद्धणे शाम मारे अ्रहीए० जाव जुवराया । तस्स सिरिदामस्स सुधू नामं अमच्चे 
होर्था सामभेददण्ड ० । तस्स शं सुबन्धुस्स ॒श्रमचस्स॒बहुमित्तापुत्ते नाम॑ दारण होत्या 
अही ० । तस्प शं मिरिदामस्स रण्णो चित्त' बहुवि अलं ारियकम्पं करेमाशे सन्ऋहरेषु 
सव्वभूमियासु अंतेउरे य दिण्णवियारे यावि दोत्था । 

पद्ाथं -चहम्त उक्वेवो- छठे अव्ययन के उतधेप~- प्रस्तावना कौ कल्पना पूवं की माति 
कर लेनी चादिये । प्व खलु -इस प्रकार निश्चय दी । जस्व्‌ 1-दे जम्बू । । तेणं-उस । कलेणं-- 
कल मे । तेणं समणणं-उस खमय में | महुस-मथुरा । शगरी-नगरी थी। भंडीरे-भडीर 
नाम का । उञ्जाणे--उदान था, उस मे । खुदरिसणे -उदशंन नाम का । जक्खे -यक्त था, अर्थात्‌ उस का 
स्थान था । सिरिदिमे-श्रीदाम नाम का । साया--राजा था, उसकी । चंघुसिरी--वधुश्ी । भा 
स्या-मार्या थी । पु्ते पुत्र । शंदिवदडणे-नन्दीवधेन । णामं - नामक । ।कुमारे-ङुमार या. 
जो कि । श्रहीर० अन्यून ~ न्यूनतारदित तथा निदोप पंचेन्टिय शरीर से युक्त । जाव--यावत्‌। 
जुवयया-- युवराज (राजा का वह खवसे वडा लडका, जिसे श्रागे चल कर राज्य मिलने बाला हौ) 
था । तस्स-उस । सिरिदामस्स -श्रीदाम का । खुवन्धू-खव्न्धु । नाम--नाम का । श्रमच्चे-- 
ञ्रमात्य-मव्री 1 हात्था-था, जो किं । सामभैददंड०--साम, मेद दरुड, शरीर दान नीति म वडा 
कुशल था ! तस्त णं --उख । सुवन्धुस्स --सुबन्धु । श्रमच्चस्स श्रमाय का । वहुमित्तापुत्त - 
बहमिवापुत्र । णामं-- नाम का 1 दृारए- दारक - बालक । होत्या-था, जो कि । शहीण०- अन्यून- 
सम्पू श्रौर निर्दोष परचन्िय -युक्त शरीर वाला या । तस्स शं-उस । सिरिदामस्स- प्रीदाम । 
ररणा --राजा का । चित्ते - चिव । णामं-नाम का 1 श्रलकारिण--त्रलंकारिकि-- नाई 1 हत्था-- 
था | सिस्दिमस्स---श्रीदाम । रणो - राजा का ] चित्त -चित्र--आश्चयंजनफ । वटविदं - 
बहविथ । श्रलंकारियकम्मं -केशादि का ग्रलंकरारिक ऊमं-टजामत । करेमाणे--क्एता टुप्रा । 
सव्वद्मणेखु--वंस्थानों म, तथा । सन्वभूमियाखु--सवमूमिकाश्ना म, तवा 1. छन्तेउरे यग्न्त पुर 
मे । दिरणवियारे -व्चविचार--्रप्रतिपिद्र गमनागमन कप्ने वाल्ला । यावि दस्या--भी या । 

मृलार्थं - छठे अध्ययन के उत्ते प्रस्तावना की कल्यना पूववत्‌ कर लेनी चाहिय | दे जम्ब । 
उस काल तथा उस समय मे मथुरा नाम की एक सुप्रमिद्ध नगरी था । चदा मण्डीर नाम 
का एक उद्यान था। उस ने सुदश॑न नासक् यक्त का यक्ञायनन --स्थान थः । ढा, धराम्‌ नाम य 
राच्यं किया करताथा, उनकी वन्धुश्री नाम की राणी थी । उन का सवरागसन्परर प्रर परम 
सुन्दर युत्रतज पद से अलक्त नन्दोवधेन नाम ऋ पुत्र था । | 

श्रीदाम नरे का साम, मेद, दण्ड श्रौर दान नीति मे निए खुवन्धु नाम 
एक न्त्री था। उम मन्त्री का चहमिन्रापुत्र नाम का एक वालक था जो फि सवागिमम्पन्न 


मौर ३ त्र लकर्कि- णादि 
श्र सपवान्‌ था । तथा उत्त श्रीदाम नरेण का चिन्न नाम का एक चलता व 


को श्चलक्नन करने वाला -- नाड था। वद राजाक्ा श्रनेकविध श्रास्चयं जनकः (1 ५ 
करता हश राजाज्ञा से सवस्थानों मे सवभूमिराश्चा तथा अन्तपुर म प्रतिवन्धरदित 


स्य स्रता था। व 


= करते ह ओर परन्तु प्रक्र सीम नतन मा- 
रीसा--उपक्म या प्रस्नाथ्ना को उल्तेप कहते ह प्रर प्रन्ठुन एतरणातुठार। उत ^ 


हिन्दी भाषा टीका सहित । [ ३४१ 


पष्ठ चछध्याय | 


स्तरीय भाषा मेँ निम्नोक्त ईै-- . ६ 
। ५८-जति णं मंते । समरणं भगवय्रा (मदावीरेरा जाव सम्पत्तणं दुहविवागाणं 
पंचमस्त श््फयणर्त श्रयमड परण, चुहर णं 'अते । अज्मयशस्स दुहविवागाणा सम 
भगवया महावोरेणं जाव संपत्तेणं के श्ट परणत्ते {-- इन पदो का चरथं निम्नोक्त दै 

यदि भगवन्‌ ! यावत्‌ मोघमम्प्राप्त श्रमण भगवान्‌ मदावीर स्वामी ने दु खविपाक्र के 
पल्चम अध्ययन्‌ का यह्‌ ( पूर्वो) प्रथं फरमाया है, तो भगवन्‌ । यावत्‌ मोक्लसम्प्राप्त श्रमस्‌ भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने दुख-विपाक कै छठे ्रव्ययन का क्या अथं प्रतिपादन क्या हे ! 

जम्बू स्वामी के इख प्रन क उन्तर मे उनके पूज्य गुरुदेव श्रीमुवरमा स्वामी ने जो कुछ 
कटना च्रारम्भ क्रिया उदी को सूत्रकार नै-प्वं ल्लु जम्बू! इत्यादि पद दारा अभिव्यक्त करिया 
दै । जिन का अर्थं मृला्ं मेदियाजाचुफाहै शरोर जो छधिक्र विवचन की च्रपेच्ता नदी स्खता। 

८_ श्रलंकारिक - ” इस पद का श्रथ सजाने बाला भी होता हे, परन्तु वृत्तिकार ने “ --्रलंका- 
सियकम्मं -? का च्लुरकमं - चतौरकर्म ( दजामत च्मादि बनाना) यह अथं करियाहै। दन्न परसे जात टोताहै 
कि चित्र नाम काणक नापित-नाई था जो करि श्रीदाम नरश के यहा रहता था श्रौर श्रीद।म 
नरेश का वडा छृपापात्रे था । महाराज श्रीदाम चौरकम उसी मे करवाया करते ये, इसीलिये 
चित्र को राजमवन मे ह्रण्छ स्थान पर जाने अने कौ स्वतन्त्रता थी | वह, व्रिना सोकटीक के 
जहा चे वहा जा श्रा सक्ता था । शय्यास्थान, भोजनस्थान मत्रस्थान श्रौर आयस्थान च्रादि स्थानो 
तथा प्रासादादि की हरण भूमिका -मजिल च्रादि में अपनी इच्छु! के अनुसार त्राता जाता शा 
पर्थात्‌ उसे क्रिमी प्रकार की रोकटोक नही थी । । 

सवंरथान, सवेभूमिका श्रौर श्रन्त पुर्‌ इन पदो का प्रथं पीये प्रष्ठ ३३३ पर लिखा जा चुक्रा 
है । तथा “ -दिररवियारे- >° इस पद कौ व्याख्या वृत्तिकार के श्ट मे ^“ --रान्नाचुजातसच- 
रण, श्ररुनातविचार्णौ वा-” इस प्रकार है श्र्थात्‌ ठन्तविच्ार के' दो श्रथ होते है, जसे 
क्रि १.१ -ज्सिचणेराजा कौ शरोर मे श्रनि तथा जाने की राना मिली ह्हो 1 २- जिस कोटर 
किमी से विवारविनिमय च्रथवा वार्तालाप करने की पूण अराजा प्रात हो रही ह्यो । 

^- अरहीश० जाच ज्ुचराया › यहा पठित जाव यावत पद्‌ मे «--पडिपुरुणपंचिदिय - 
सगरे -ने ले कर ५-कन्ते पियटंसणे चुरू > यटा तक,के पट का ग्रहण करना सूत्रकार को च्रमिमत 
है! दन का श्रयं पृष्ठ १२० पर दिया गया है । 

““-- सामभेददंड०- > यहा के विन्दु मे ^ -उवप्पयाणनी।तसुप्पउत्तणयविदिन्यु -? इत्यादि 
पदो का परिचायकर दै। टन का वरन पठ २८४ परङ्रियाजा चक्रा हे। तथा मतरपु्र के सथन्धमें दिर 
गण ^ --ग्रहोए० - "के विन्दु मे विवक्षित पाठ क्रा वर्णन भी प्रष्ठ २० प्रर क्रिया जा चका है। 

परतुत सूत्रपाठ म मुरा नगरी तथा भडीर उद्यान आदि का नाम निदेश किया गया हं | 
दन से सम्नन्ध रखने वाला विष वरुन अरम सत्र मे किवा जाठा हं 

मूल ^ तेणं काले तेण समए मामी समोमहे । पाम्मा गमया य निम्गश्मो जाव गयां 





1 १) छाया - तस्मिन्‌ ऊले तस्मिन्‌ नमये स्वामी समवनृत । परिपद्‌ राजा च निर्गतो यावद्‌ गता 
राजापि निग॑त । तस्मिन्‌ कले २ श्रमणस्य स्येष्टो यावद्‌ राजम गेमवमाद 9 


॥ ९ 9 तथव हस्तिनि, अवान्‌ , पुरुषान्‌ ॥ 
तथा च पुद्प्राणा मव्युगातमकर युर प्रयति, यावद्‌ नरनारीरसपरिवृतम ¦ ततस्त पुरुप राजटश्पा 
[= 


३४२] श्रो विपाके सूत्र- [ पष्ठ श्रभ्याय 


न जि 0 ०0 भ ज ०० ०००9 ०० 


गया वि रिम्गश्रो 1 तेणं कलेणं २ सपणस्स जेट जाव रायमग्श ओ्रोगादे । तेष 
हत्थी, शरसे, प्रिसे, तेसि च शं पुरिसाण मञ्भगयं एगं पुरिसं पासति जाच नर 
नाग्सिपग्वुडं । तते णं तं पुरिस रायपुरिसा चच्चरमि तच॑सि अयोमयंसि समनोह-- 
भूयास सिहासफसि निसावत । तयाणंतरं च शं पुग्सिणं मन्गयं परिष दहूहि 
प्रयक्रलषसेहि तरतहि समजोहभूतेहि अप्पेगडया तंवमरिएटि, अप्पेणहया तउयमरिएटि 
श्रप्पेगह्या सीसग मरह, अप्पेगहया कलकलमरिएटहि, अष्ेगहया खारतेन्लमरिएहि हया 
मिरेएरं अभिदिचति । तयां त च णं तत्तं श्रयोमयं समजोतिभूय अश्रोभेयसंडासएश 
गहाय हारं पिशद्धति । तथारंतटं च णं अद्हारं जाव पट" पउड। चिता तेव 


जाव चागरेति । 

पदार्थं - तेण कालेणं तेणां समपणं --उस काल तया उस समय मेँ । सामी--श्रमख॒ भगवान्‌ 
महावीर स्वामी । समासदटे--पधारे । परिसा- परिपद्‌ --जनता । राया य~-तथा राजा । निग्गमो - 
नगर छे निकले । जाव--यावत्‌ । गया--चली गै । यया-राजा । वि--भी। णिग्गश्नो = 
चला गया । वेशं कालेणं २--उस काल तथा उस समय मे । समणस्स श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के | जद - प्रधान शिष्य गोतम स्थामी । जाव -- यावत्‌ । रायमर्णं - राजमागं म । 
आगाह्े--पधारे । तडेव तयैव । हतप्रो -हस्तियों को । श्रासे--चर्ा फो । पुरिसे -पृख्पा को। 
तसि च शं-च्रौर उन । पुण्सिाणं - पुरो के । मनज्फगणयं-मव्यगत | जापर-- यवत्‌ । नरनारि 
सपग्वुडं-नर नारियों से परिवेत -धिरे दृ । पा-क । पुरिखं रुप को । पासति --देखते 
ह} तक्ते णं-- तदनन्तर ) रायपुण्सि -राजपृषूष । तं पुरिसं -उम पुरुप गे । चञ्चरसि 
चत्वर श्र्भात्‌ जला नेक मागं मिलते हो रेमे म्थान पर । तत्तसि -तत । श्रयोमयस्ि -त्रयो- 
मथ -लोदमय । समनोऽमूर्य्ि -- तनि कै ममान देदीप्ममान--ग्रण्नि जैमे लाल । सिंासंलि-- 
सिटामन पर ! निखा्ँति -वैठा देते ई ' तयांतरं च णं -्रोर तयश्चात्‌ । पुरिसा पुष्पो ॐ । 
मज्मगयं पुरिस - मध्यगत उस पुरुप व्ण । वहि अनेक । तत्त हि--नप्त-तपै हृ । श्रयकल्‌- 
सर्हि-लोदकलशो से । समनोऽभूनेर्दि-- जो कि अग्नि के खमान देदीप्यमान ह तथा । श्रे 
गया क्रितने एक । तंवभरिणं - ताघ्र से परिपूणं ह । श्रष्येगया पतन एक । तञ - 
असिरपपदि-- चु -- रागा ते परिपू हं ) ग्रप्येगञ्या कितने एक । सीत्तगभगि्दि --सीरम - सिक 
से प्ररिपरणं ई ¦ श्रप्येगऽया -- कितने एक । कलकलसरिष्यदि चूक श्रादि ते मिश्चित जल मेर्पा- 
पूं ह, अथवा कलकल शब्द करते दए उ्णालुन्य धारनी से परिपू ह | अप्येगह पा -म्तिनं पफ । 
शवासतेल्लभरिपिं - कायु तेल से परषृं ह, टन के दाश ' मह्या गलन । गयाभिरं 
स उमये उमच्योरिमते सिने सि्मयंति । तदनन्तर ,च पुराणा मनत पृष प 
त्रय कलशे तप्ते समल्वोतिमृधते" , अप्येके त्ते"? चर्ये तुदत › अम्य सीत, 1 
कलत अव्येके ध्ारतेलश्नै मटामिष्केणामिपिचन्ति  तवानन्तर च त्तमणोमप समत्योतिभू नमयोमवन- 
द्गकेन यदीया दार पनाहयन्ति । तदानन्तर चांटारं यावत्‌ प» सुद्र । ८ 





स्याकयेति । 


पष्ठ श्रध्याय ] हिन्दी भाष। रीका सहित | 1 ३४३ 


कि ष । 


पशं - राञ्ययोग्य श्रभिषेक से । श्रभिसिचंति-त्रमिषरिक करते ₹ई। तयाणंतरं च णं--्रोर तत्पश्चात्‌. । 
समजोभूयं रभि के समान देदाप्यमान । ततत --तत्त । श्रयोमयं -लोदमय । हारं --दार का । 
श्रम्ोमय - लोदमय । संडाक्षर्णं -संडासी मे । गहाय ग्रहण क के । पिणद्धति = 
तयाणंतरं च ण॒ --न्नोर तदनन्तर । ग्रहहारं -त्रद्रदार को । जाव -दहावत्‌ । पट्ट - मल्क पर बाधने करा 
पट्‌--वस््त्रथवा मस्तक का मूपविशेष । मउडं रोर यट (पक परसिद्ध शिरोभूपण जो प्रायः राना शआरादि 
धारण किया करते ई - ताज) को पहनाते ई । यदह देख गोतम स्वामी को । चिन्ता-- विचार उत्पन्न टहश्रा । 
तदेव - तयैव पूर्ववत्‌ । जाव -यावत्‌ । वागरेति - भगवान्‌ प्रतिपादन करने लगे । 

मूलायं-उस काल तथा उस समय्‌ मे ( मथुरा नगरी के बाहिर भंटीर्‌ नामकं उद्यान 
चे ) श्रमणं , भगवान्‌ महावोर स्वाभी पघारे 1 परिपद्‌ श्मोर राजा भगचद्‌दश्नोध सृगृर्‌ से 
निकले यावत्‌ वापिस चलते गये । ५ 

उस समय श्रमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी के प्रधान शिष्य गौतम स्वामी भिक्तोथं 
गमन करते हए यावत्‌ रामा मे पधारे । बहा इन्दं ने हाथियों, णोढों श्रौर पुरूपं को 
तथा उन पुरूपों के मध्यगतं यावत्‌ नरनारियों से धिरे हृए ए पुरुष को देखा। 

रजपरुप उम पुस्प को चल्धर--जहा वहत से रस्ते मिलते हों, एेसे स्थान में 
अग्नि के समान तपे हुए लोत्रमय सिसन पर वेटा देते है, वडा कर उस को ताम्रपूरे 
च्रपुपूरौ, सीसकपूणं तथा चूरंक श्रादि से मिश्रित जल से पूणा श्रथवा कलकल शष्ट करते 
हुए ग्मं॑पानी से परिपृणौ श्रौर कारयुक्त तैल से प्रण, रग्नि के समान तपे हए लोदक्ल्शो - 
लोदघटों के द्वारा महान राञ्याभिपेफ से श्रमिपिक्त करते ह । 

तदनन्तर उसे लोटमय सटास--रुण्टासी से पकड कर, श्रि के स्मान त्पे हृए 
श्रयोमय हार -श्रटारह लडियों वाले हार को, शद्धेहार--नौ लढी धाले हार को तथा मस्तक के पट- 
वस्त्र श्रथवा भूपणविभोष च्रौर मुञ्खट को पहनाते है । यह देख शौतम स्वामी को पूर्वत चिन्ता--विचार 
उत्पन्न हुमा, यावत्‌ गौतम स्वामी उस परुष के पृवजन्मसम्बन्धी वृत्तान्त को भगवान से पूते है, 
तदनन्तर भगवान उस के उत्तर मे इस प्रकार प्रतिपादन करते है। 

टीका--प्रस्ठुत सत्र मेँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वाम क पधाने से लेकर गौतम वामी 
के नगरी मेँ जाने च्चोर वदा के राजमा्ं मेंदस्तीच्नादि तथा स्त्री वुष्पो से धिरे हुए पष्प को 
देखने द्रादि के विवय म सम्पूणं वंन प्रथम कौ भान्ति जान लेने के लिये सरकार ने आरम्भ 
मे ऊ पदों का उद्लेख कर के यर तत्र ज्ञाव -यातत्‌ श्यो का उल्लेख भीकर दिया है1 
_ मधुरा नगरी कै राजमागं मे गोतम स्वामी ने जिस पुरुप को देखा उस के विष्य 
मे प्रथम के च्-ययनों म वरत क्यि गये पुरो की श्रेक्ता जो विशेष द्वेवा वह निम्नोक्त 8. 

उमे श्रीदाम नरेश के दमलुचर एक चत्वर मे ले जाकर अभि कै समान लालवणं के तपे 
हूः एक लो के हासन प्र वेया देते ह घनौर रभि के समान तपे हुए लोदे कै कलशो मे 
पिघला हश्रा तावा, सीसा- सिक्का शरोर चरएदि मिश्रित सतस जल एव सतप्त क्षारय कत तेल श्रादि 
को भर कर उन से उस पुख्प का ्रभिपेक करते ई श्र्थात्‌ उक पर शिराते ह, तथा त्भचि के 
समान तप हट हार ब्रद्वहार तथा मस्तक्पटर एव॒ मुकुट पटनाते ह । 

उस की इस दशाको देख कर गौतम स्वामी कं 


1 हदय परसीज उठात्तथाउम की दशा 
का ऊटापौद करते हए भगवान्‌ गोतम वहा से चल कर भगवान्‌ के पास आए चनौर आकर 


१ 


६ श्री विपाक सत [ पष्ठ श्रध्याय 


न न 
4 


उन्टौ ने द्र व्यक्ति कासव वृत्तान्त भगवान कौ कह मनाया तेया साय में उसके ूर्वमव के सम्बन्ध मेँ पूजव, 
चद ध सम्पण व्रत्तान्त पूवं क्री भान्ति ही जानं लेना चाहिये । तदनन्तर ' भगवान्‌ ने गौतम स्वामी 
हारा किट गए उक्त पर्प के पूवं भवसम्यन्धी प्रन का उन्तर देना प्रारम्भ क्रिया ॥ 
व ताथ्न तस्तरे को कहते ई। त्रपु, शब्दै रागा, कलई, टीन, जम्ता (निस्त) के लिये प्रयुक्त 
हाता दै । सीस नीलापन लिये कलिरग कौणएऊ मूल धाठक्रा नाम है, जिस को मक्का कहा 
जाता ह । कननफल शब्द का अर्थं टोकक्रार च्रमधदवैव सरि के शव्या म ५- कतक नायते उति कल. 
कलं - चृणंकादिमिधितजलं- २२ उ प्रकार हे अर्त्‌ चरक श्रादि-ते मिश्रित गरम २. जल करा पसवायक 
कलक । शव्द रै । तथा कदी कलकल शव्द का- कलकल शव्द करता हृ गरम २ पानी, यह 
य मी उपलब्ध होता है । क्षाः तैनं-उस "तलका नाम दै जित मे कार बाला चर्ण मिला 
ट्प्रा टो । ५ 
, निग्गत्रा जाव गया याका ज्ाव--यावत्‌. पठ “-धस्मो कदिग्रो परिला पडि-” 
इन पटो का पारचायफ है, अर्थात्‌ मगवान्‌ ने धमं का उपदेश किया श्रौर परिपद्‌ -जनता सुन कर 
चली गई । [ 

५ -जेटे जाव राथमग्यं -; यहा -का जाव -यावत्‌ पद , ५--श्न्तेवासी गोयमे चु 
कवमरणपार्णगंसि पदमाप पाण्सिीप- ? इत्यादि पदों का परिचायकरं है । जिन के सम्बन्ध 
म॒ पष्ठ २०७ परर लिखा जा चुका दै। । | 

५-- पासति जाच नरनारिसंपरिबुडं-- “यदा पठित जाव - याचेत्‌ पद -श्नवश्मोडगवन्ध- 
णं उक्रिकत्तकरणनास ग>ेहत्त्‌.प्पियगयˆ-- से ले कर -कर्करसयषिं हम्ममाणं श्ररोग- 
इन पदो का ससूचफ टै । इन पदों का श्रं पृष्ठ १२४ तथा १२५ पर द्वि जा चकाै। 

«- अ्रद्धहार जाव पटं” यहा के जाव यावतत्‌ पद से ५- तिस्य पिणद्धति, पालवं 
पिणद्ध॑ति, कडिसुत्तयं पिणदछंति--” टत्यादि पे का प्रट्णु करना मू्रकार को अभिमत है । श्रद्धहार 
श्रादि पदोंका अर्थं निम्नोक्त ६ै- 
| १--चद्धंहार-- जिक् म नौ सरी-लडी दं उसे ग्रद्धंहार कते ई । २- त्रिसरिक-तीन 
लो वलि टार को त्रिस्ररिकिक्टा जाता है । -३ पालम्ब-गलेमे जलने की एके कलम्बी माला 
के लिये धालम्ब शव्द प्रयुक्त होता दै । ४--कटिसूत्र-कमर मे पहनने के डोरी को कटिसूज कदत ई । 

५ -चिन्ता तटेव जाव वागरेति-? यदा पठित चिन्ता शब्द का तरमिप्राय चतुय श््वयन 
के प्रष्ठ ०८७ पर लिखा जा चुका है 1 तथा-तहेव पठ का श्रभिप्राव भी प्रष्ठ १३३ पर लिख 
दिया मया ३ । अन्तर मात्र इतना 8 कि वहा वारिजग्राम नगर का उल्लेख हई जव त्रि भरन्त 
मे मधुरा नगरी का । तथा वहा भगवान्‌ गौतम ने वाणिजग्राम के साजमागं पर देखे दए द्य 
आ वृत्तान्त भगवानु महावीर को नाया या जव कि यहा यथुरा नगरी के राजमागं प्र देखे का, एव टट 
ह्य ॐ वणन करने वाले पाठ को तथा मधुरा नगरी के राजमार्गं पर त्रवलोकित भ्यक्ठि के पूभव 
पृच्छासम्बन्धी पाठ को संन्निप्त करने के क्लिये नुच्रार ने जाव यावत्‌ पद का त्राश्रवण्‌ क्रिया । 
जाव यावत्‌ पद ते विवक्षित पाठ निम्नोक्त ३- 

चति कट् महुयप्य नगरीप उच्चनीयमन्मिमकुले अडमारे अहापन्जत्त समुयारएा 
मेरहति २ महसणयरि मज्छमञफेए जार पडिटंखनि, समणं सगं महावीरं वन्दति, नमः 


पष्ट श्रभ्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित । [ ३४५ 
सति २ प्वं बयासी -पवं बलु श्रहं भते ! तुन्भेहि श्रन्भणुटसाते समाणे महुराणयरीण तेव 
जाव वेषति सें भे । पुरिसे पुज्वभवे के श्रासि { जाव पच्चणुभवमाणे विहरति {--इन 
पदो कार्थं प्रष्ठ १२२ पर दिया जा चुका रै । अन्तर मात्र इतना दकि वहा वाणिजग्राम नर 
का उल्लेख ह जव कि यहा मधुरा नगरी का। शप्र वणेन स्मानदी &। | 
वागरेति-- का नावायं वृत्तिकार के शब्दो मे ५- कोऽसौ जन्पान्तरे श्रासीत्‌ > इत्येवं 
गोतमः पृच्छति, भगवांस्तु याकपोति-कययति -» इस प्रकार दै । श्रथ श्री गोतम स्वामी ने भगवान 
से पूवा करि मगवन्‌ 1 वद पुर्प पूर॑जन्म मेँ कौन था १, इसके उत्तर र्मे भगवान्‌ उस के पूवजन्म 

का वर्णन करते ै। | 
, अव सुचकरार भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा बताए गद उख पुखप के पूर्वजन्मसम्बन्धी दृततान्त का 

वर्णन करते ई- | 

मूल-- › एवं खलु गोतमा ! तेणं कालेशं तेणं समरणं दृटेव जम्बूदीवे दीवे मारे 
वासे सीदे खामं गरे होत्या, रिद ° । तत्थ णं सीदपुरे गरे सीदरहे णामं राया हत्था । 
तस्स शं सीदरहस्म रण्णो दुञनोदणे णामं चारगप्ते होत्या; अहम्मिए्‌ जाव दुप्पडि- 
याणंदे 1 तस्स णं दुजोहणस्स चारगपालस्व इमे एयासूवे चारगभंडे होस्था । तस्स णं 
दुज्जोऽणस्स चारगपालस्स बहवे अयङ'दीश्रो अप्पेगतियान्नो तंबभरियाश्नो, अप्पेगतियाच्रो 
तडयमरियान्रो, रप्पेगतियान्नो शीसगमरियान्नो, अप्पेगतियाग्रो कलकलमरियान्नो, अप्पे 


(१) दाया - प्व खलु गौतम । तस्मिन्‌ काले तरिमन्‌ समये इदेव जम्बरदरीपे द्वीपे भारते वपँ सिहपुर 
नाम नगरममूत्‌ , छद ० । तत्र सिदपुरे नगरे सिष्र्थो नाम राजामूत्‌ । तस्य सिदस्यस्य रालो दुर्योधनो नाम 
चारकपालोऽभूदधामिको यावत्‌ दुष्प्रत्यानन्द । तस्य॒ दुर्याधनस्य चारकपालस्य दइदमेतद्रुप चारकभाड मभवत्‌ । 
तस्य दुर्योधनस्य चारकपालस्य वहवोऽय कुरुच्योऽप्येक्रास्ताप्नभता-, च्रप्येकास्त्रपुश्ता , श्रप्येकाः सीसक- 
भृताः, -श्प्येका कलक्रलग्रताः, श्रप्येका त्ञारतेलग्रता' अग्निकाये श्रादग्धास्तिष्ठति । तस्य दुर्योधनस्य 
चारकपालस्य ब्रह्मः उष्टा श्रइवमूव्रश्ठता , श्रप्येका हस्तिमूव्रभृता , चप्येका- उष्टमूचरता. ऋरप्येका गोमूत्र. 
धृताः, शअप्येकाः मदिपमूच्रभता च्रप्यकरा अजमूत्रश्ता.. त्रप्येका ण्डमूत्रश्ताः वहूुपरिपूर्णास्तष्डन्ति । तस्य 
दुर्योधनस्य चापक्पालस्य्‌ व्ल्वो हस्तान्दुकाना च पाढान्टुक्राना च दडीना च निगडाना च भृ खललाना 
च पुञ्जा निकराङ्च सनिक्तिप्तारिताटन्ति । तस्य दुर्योधनस्य चारकपालस्य॒ ब्रह्मो वेशुलताना च वेनलताना 
च चिचालताना च दिवार्णा (रलदेएचमकशाना) च कशाना च वस्करदमीना च पु जा निक्रराश्च तिष्ठन्ति । 
तस्य दुर्योधनस्य चास्कपालस्य बहव शिलाना च लकुटाना च मुदूगराणा च कनज्राणा च पुजा निकराश्च 
तिष्ठन्ति तस्य दुर्याधनस्य चारकरपालस्य बहव तत्रीणा च वरत्राणा च वर्फरज्जूना च वालरज्जूना च मूरज्जूना च 
पजा निकराश्च सन्निक्षिप्तारितष्न्ति ।-तस्य दुर्योधनस्य चारकपालस्य वहवः अरसिपाणा च करप्राणा च क्षरपवाशा 
च कदम्वचीरप्ाणा-च पु जा निरुरार्च तिष्ठन्ति । तस्य दुर्योधनस्य चारकपालस्य ब्रहवो लोहकीलाना च कट. 
शकराणा च (वशशलाक्राना च) चमेषट्टाना च अ्रलपटडाना च पुजा निकरश्च तिष्ठन्ति । तस्य दुर्योधनस्य 
चारकपालस्य बहव सचीना च दम्भनाना च कौरिस्याना च पु जा निकरार्च तष्ठन्ति -1 तस्य दुर्योधनस्य 


चारकंपालस्य बहव. शस्त्राणा च पिप्यलाना च कुडासणा च नखच्छेदनाना च दर्माणा च पजा नि- 
करारच तिष्ठन्ति । "च - ˆ ~~ ५ ५ 
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गतियाश्रो खारतेल्लमरियाश्नो, अगणिकायंसि अदहियाग्रो चिदन्ति ! तस्ष ण 
दुउजोहणस्म चारगपालस्स वहे उद्धिया्ो आमसुत्तमरियाश्रो, अअष्पेगतियाश्रो 
हत्थिष्त्तभरियाश्रो, अप्पेगतियाश्रो उड्त्तभारयागओ्रो, अप्पेगतिया्यो गोुत्तभरियाथ्रो, 
्प्पेगतियाश्रो महिसथ॒त्तभरियाओओ, भप्पेगतियाश्रो अययुत्तमारियाश्रो, अ्रप्पेगतियाभ्ो 
एलयुत्तमरियाश्रो, बहुपडिपुण्णाश्मो चिद्रुन्ति । तस्र णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे 
हत्थंदुयाण य पायंदुपयाण य हडीण य नियलाणय संकलाण य पुजा निगरा य 
सरिणिक्खित्ता चिदन्ति । तस्ष॒ शं दुञजोदणस्स ॒चारगपालस्स बहवे वेणुलयाण य वेत्त- 
लया य विचालयाण य ध्विश य कसाणं य वायरासीण य पुजा शिगरा य चिडन्ति। 
तस्म शं दुउजोहणस्म चारगपालस्प बहवे सिलाण य लउडाण य सुगणराण य कणगराण य 
पु"जा शिगरा य चिडून्ति । तस्स णं दुञ्जोहणस्म चारगपाज्ञस्म बहवे ततीण य कत्ता य 
वागरज्जूण य बालरज्जूण य सुक्तरज्जृण य पजा शिगरा य चिन्त । तस्स शं दु्जोह- 
शस्स चारगपालस्स बहवे असिपत्ताक य करपत्ताण य सुरपत्तास य कलंबचोरपत्ताण य ए जा 
खिगरा य चिद्रन्ति । तरस शं दुज्जोहणस्प चारगपालरस हये लोहखीक्लोण य कडपकफराण य 
चम्मपडाण य श्रलपड्ाण य पु"जा शिगरा य चिड्न्ति । तस्म णं दुञ्जोहणस्स चारगपालस्स 
बहवे घरण य डंभणाण य कोटिल्लाण य पृ"जा शिरा य चिन्त । तस्स णं दुर्जोहणस्प 
चारगपालस्स महवे 'सत्थाण य पिष्पलाण य इुहाडाण य नहद्धयणाण य दन्मण य 
पुजा णिगरा य चिद्भन्ति । 

पदाथ - पव खजु-इस प्रकार निश्चय ही । गोतमा । - दे गौतम ! । तें कालेणं तेणं समपण 
उस काल तथा उस समय मे । हेव -इसी । जमस्बरूहौवे -जम्बुद्रीप नामक । दीवे-द्वीप के श्रन्तगत । 
भारे वासे-भारतवपं मे । सोहपुरे-सिदिपुर । णामं -नाम का । शगरे-नणर । दत्था-- 
या, बो कि ] रिदध०-- ऋद्ध--भवनादि की बहलता से युक्त, -स्तिभित-- आन्तरिक शरोर बाह्य उपद्रवो से 
रित तथा सद --घन ,घान्यादि ते परिपू, था । , तत्थ णं -उस । सीद पुरे-- सिषपुर 1 एगर-- 
नगर मे ) सीहरदे- सिंहस्थ । शामं-नाम का | राया- रजा । होत्या -या 1 तस्स, --उत । 
सीहरदस् -सिंदरथ । रएणो राजा का । इज्जोदसे -दर्योषन । णामं --नाम का । चाः. 
गपाल्ते ~ चारकपाल अर्थात्‌ कारायाररक्तक--जेलर । होव्था -धा, जो क्ति । श्रहम्मिद -अधमा |, 1 
यावत्‌ । दुष्पडियाणंदे - दु्रस्यानन्द --बडी कठिना से रन्वट होने वाला था । तस्र ए । 
दज्जोदणस्स ~ दुयोधन । चारगपालस्स--चारकपाल का । इमे -यद । प्यारूवं दस भक व ॥ 
चास्गभरुडे --चारकभार्ड --कासारस्बन्थी उपकरण ।, दोव्या -था । बहवे--वनेर । ् 
र्डीश्रो - लोदमय कुरुडिया थी, जिन मेँ से । अप्वेगतियाग्रा -किननी एक । तंवमस्ियाम्रो न # | 
मरी हृ अर्थात्‌ पूण थौ ¦ श्रप्येगतियाश्नो -कितनी एक । तउयभयियाग्रो = त्रपु रागा , । । 
श्रपपेगतिया श्रो --कई एक । सीखगमस्याग्रो - सीसर -सिक्के मे पूं थी । श्र्येगतियान्रा ऊः 
कलकलभरियाश्रो ~ चूखंकादि मिश्रित जल से अथवा कलकल करते हु श्र्थात्‌ उवलते दए अत्युष्य 
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भते ह यों | उअपेयगियाग्र -मिनने एफ | गवाप्तेटनमस्या त्रो --कतप्युक्न तेन मे परिपू थी, जा 
करि + श्रगणिकायस्ति- अधिकाय ग्राग पर । श्रहहियाश्रा-स्पापितकरी द्ध ' चिघ्न्ति-व्धनीयी 1 
तस णं--उम । दुञ्जोदणस्त वोचन । चाग्गपालम्म --चरर्याल क । वद्य - बटन ने उ्ि- 
याग्रा-ऊटके पष्ठ नाग > समानवरदे २ वतन~-मय्केये, जिन मने। श्रपेगनियाग्रा- ईं एर तो | 
श्रासमुत्तभर्याश्रो -चोठो ऊ मूत्रने मरे रए य} श््पेगतियास्रो--क् एक । हत्थिसुखमग्याश्रो-- 
हटाधिर्यौकेमूत्रमेमरे हवे ज्प्वगतियाग्रो -क्ं पक 1 उद्पुचमास्याश्रो- ट्र के मत्न न भरे 
हुए च । श्रच्गतियाश्रा- कः एक । गोमुत्तमरियिाश्रां-गोमून मै भर हूए च 1 श्रप्येगतियाश्रा-कः 
एक । अरजमुत्तमगिया श्रो - अनो - वर्यो क मूचने भरे हए । श्रप्येगतियाग्रा रौर रित । ण्लपुत्त- 
मस्यिाग्रा-मेदोॐ मूजतेभं हएमे.ये मव मय्करे। वदुपडिपुरणाश्र सर्वधा पपर, वर्यात्‌ मुः 
तफ भरे। चिद्टनिनि--रत्तेवे। तम्स णं उन ] दुज्जादणम्स - दर्योधन । चारयपानम्प-- चारकगल 
ऊ , बह -्रनेक । हत्थदुयाण य~-दस्तान्दुक- दाय पाधने ञ निय ऋष्ट - निमित बन्धन ~ विप । पाय- 
टुयाण य~-पादान्दुक--पादवन्धन ॐ लिये कष्टमव ववनविनेय । हे डी णु य -दहि ~ काष्टमय बन्पनविनेव - 
काठ की वेंडी । नियलाण यर-निगद़ पाप में डालने कौ लोह्मय वैगी । संकृनाण य- 
नृ सला खान प्रयया पाव के बाधने के लोध्मय ग्रन्ण्न, उनके! पु जा--पुन ~ शिखस्वृ राशि । 
निगग य -शिस्यन्त राथि-ठेर । सगिशफ्रिवत्ता-फ्तित प्रिय हण , चिदन्ति र्ते ये । 
तम्प एं- उन । दुञनाहणम्स --दुर्थोधन । चाग्गपाठम्स-चारफपाल के पान । वरय -ग्रनेफ । 
वेरुच्याण य~-वेणुलता - प्राम के चा्रुक । वैतलधाण य~--वत्रलस--वत ॐ चाचुक्ते। विचालयाण- 
दइमली वृत्त के चुका दिवाण य -चिर्रग चर्म > को 1 7स,ण य~ चमयुक्त चाघुक । वायगक्तीरा 
य -वर्करदिम श्र्यन्‌ वन्न ीसचामे निर्गत चादुक, उन । पुजा -ममृह तथा। सिग य टेर । 
चिदन्ति -प्टे रते च । तस्स ण -उम । दुञ्जोदणम्प - टुर्योचन । चारगपालम्प ~ चारफगल ऊ 
पाम । बहवे -ग्रनेकविव । किलार य-गिना््रा' नउडाण य~-नफयर्यो 1 मुग्गगण य मुद्गरे । कण- 
गगण य -कनगर। -जन मेँ चलने वाले जदाज ग्रादि को स्थिर कएने बाल शस्त्रविगेगे क । पुजा-पु न- 
शिखखद्र राशि । एग य -निक्र-शिपररदित दे८। चिदन्ति स्वे दए य | तम्र णं -उस । 
दुञ्जोदणम्प -टुर्याचन । चार्गपालस्स - चासयालफ ऊ प्रास । वहवे ~ ग्रनेक़ । तनी य~ तत्रियो- 
चमडे कौ डीव 1 चस्ताणय--ए्क प्रकार कौ रर्खियो 1 वागख्ञ्न्‌ य -व्कण््युग्र- वृत्तो कौ 
त्वचा मे निर्मित रस्मियो । वाज्ञरज्जण य --केशो मे निनित रञ्यु्रा । सुत्तप्डजनृए य--सृन की रस्तियो कै । 
पुजा पुन । णिगया य-निकर-टेर। सरिणक्रिवत्ता-र्ते। चिदन्ति ददते य । तर्त शण- 
उस । दुञ्ज्ादणम्ख ~ टर्योधन । चाप्गाज्ञरल -चारक्पाल के पास । ववे -ग्रनेफ । श्रसिपत्ता य 
कृपाण । कप्यत्ताए य ग्रा । खुपत्तार य -तुर धं -उस्त्ो । ऊल्लम्वचीरपतताण य~ श्रार कलेवचीर- 
पत्‌ नामक श्नवितोरगोके। पु जा--पुज। णिगग य-ग्रौर निकर -देर । चिष्टन्नि-रदते वे । तम्स 
णं - उस । ुज्जाहणस्स -दुरयाबन । चारगपालस्स ~ चारफपाल ऊ पार । वहे गरन । लोदलीक्लार 
च ह ६ 1  कडस््कगण य श की शलागाग्रो-षलाध्यो तया । चम्मरपद्ण य- 
[~ स न प्रय ~त लपद्टों विच्छ * ~ ये 
र्यविो के 1 पजा ध । इ व ध क 
व --घामान्य ममृट । चिद्धन्ति--रदते ये | 
दुः लस्स -चारकपाल के । वहे नेक । सू- 
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रण य -खुयो के, तथा । ठसणाण य -दम्भनो अर्थात्‌ आग्नि मे तपाकर जिनसे शरीर मै दाग 
दिया जाता है-चिन्द क्या जाता दै, इस प्रकर को लोहमय शलाकात्रो के, तया , कोटिल्लाश य- 
कौटिल्यो - लघु मुद्गर - विशघोके पु जा - पुञ्ज । णिग य--ग्रौर निकर । चि न्ति रहते ये । तस्स 
णं उस । दुज्जोहणस्स दुर्योधन ! चारगपालस्सं--चारकपाल के । वदवे-त्रनेक । सत्थाण य- 
शस्त्रविशपों । पिप्पतताण यर पिप्लो - छोर २ दुगे । कुहाडाण -ङ़ठासे - इ्ाङ्ौ । नददेयणाण य- 
नखच्छेदर्को - नदेरनों । दन्भाण य -श्रौर दभ--डाभों त्रथवा दभं के ञग्रभाग की भाति तीद्रस हथियारों 
के । पुजा--पुज । सिगसया य-निकर। चिहन्ति-रहते ये । 


॥ मृलाथ दे गौतम । उस माल तथा उस समय मे इसो जम्दूद्रीप नामक द्वीप के 
पन्तगेत भारत वषे मे धिहपुर नाम का एकं ऋद्ध, स्तिमित, श्रौर सथरद्ध नगर था । बहा 
सिंहस्थ नाम का राजा राञ्य क्रिया करता था 1 उसका दुर्याधन नाम का एक चारकपाल--कारा- 
गृहरक्तक-जेलर था । जो कि श्चधर्मीं यावन्‌ दुपप्रत्यानन्द-कटिनाईै से प्रसन्न. होने बाला था। 
उसक्रे निश्नोक्त' चारकमांड- कारागार के उपकरण थे । 

श्रतेकविध लोदमय दिया थी, जिनमे से कै फ ताम्र से पूणे थी, क एक 
त्रपु से परिपृणं थी, कष एक सीसक--सिक्के से पशौ थो, कितनी एक चं मिश्रित" जल से भरो हु 
शरोर कितनी एक क्तारयुक्त तैल से भरी हुं थी जोकि श्रस्मि पर रक्ली रहती थी । 

तथा दुर्योधन नामक उस चारकपाल--जेलर के पास श्रनेक उरौ के प्ष्ठमाग के 
समान बड़े २ वर्तन (मरके) ये, उन मे से कितने एम च्रश्मूत्र से भरे हए थे, तथा ने 
एक हस्तिमूत्र से मरे ह्‌ ये, पिनिने एफ उथ्रमूत्र से, कितने एक गोमूत्र से, कितने एक महिष - 
मूत्र से, कितने एक अजमूत्र भौर कितने एक भेडों के मूत्रसे भरेदरएये। ,, 

तथा दुर्योधन नमक उस चारकपाल के अनेक दसतान्टु5 (दाथ मे वाधने का काष्ठ - निर्मित 
वन्धनविशेष), पादान्दुक (पाव मे बाधने का काष्ठनिमिव बन्धनविरोष), हडि-काठट की वेडौ, 
निगड-लादहे की वेदी शौर श्ःखल-लोहे की जंजीर के पुज (शिषवरयुकत राशि) तथा निक 
(शिखररहि५ देर) लाये हुए सक्खे थे। ५ 

तथा उस दुर्योधन चारकपल के पास अनेक बरणुलताच्मां -वास के चादुका, चत के 
चानु, विचा - इमली के चाद, कोमल चमे के चुं तथा सामान्य चावुकां  (कोडशन) 
च्रौर वल्कलरग्मियों - वरो को खा से निर्मित चादुभे के पुज श्रौर निकर रक्खे पड थे । 

तथा उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक शिलाच्नो, लकृडि्यो, युद्णयें शरोर कन- 
ग्ये के पुज श्रौ निकर स्क्खे हुए थे। 

तथा रस दुर्योधन के पास श्रनेकविध चमडे की रर्सियो, सामान्य ररिसर्ो, बल्कनरजलुशर 
वर्तो की लचा--दधाल से निमित रज्जुश्रो, केशरञ्युच्रों चरर ॒ सूत की जुं के पूज श्रौर 
निकर रक्खे हए ये। ॥ र 

तथा उस दुर्योधन के पास श्रसिपत्र (कृपाण); कत्र (गारा), चंसतर (उस्तरा) श्र 
कदम्वचीरपन्र (शस््रविशेष) के पुज नोर निकर र्खे हए थ । _ __ _ प्रर निकर रक्खे हृए थे । 

(९) चूर्खमिभित जल का श्रमिपराय यदं प्रतीत होता दे फ रेल पानी ">. 
होते दही शरीर मे जलन उत्पन्न हो जाय श्नोर उस के अन्दर दाह पदा कर दे। 
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(१ ~ 
श त ए, १) 


| 
त्था उस दुर्योधन चागक्रपाल के पास, चनक्रविध , लोर; वंशशलास; चस्सप्, 
न्रौर श्रलष्टरके पुल शरोर न्किर लगे प्डेथे। , ५ $ 
तथा उस दर्योयन कोति के प्रस श्रनक सूरा, ठसनां, च्रीर लघुखुद्पसयकेपुज 
चरर निकर स्क्खे हुए भ्रे। . [र 
तथा उम दुर्योधन के पास श्रनेकर प्रकार के शस्त्र, पिप्पल (लघु दुरे), कुठार, नष्दच्छद्‌क 
श्रौर द्भ -ाभमके कल श्रीर्‌ निकर च्क्वे हृन्ये। ,, 
टीका - प्रसतुन ्मप्ययन मे प्रधानतया जिक्र व्यक्ि का वणन करना घुत्रकरार को अभीष्ट 
दै, उसे पू्भव का वुततानन सुनाने का उपक्रम, कत्ते हए मगवान्‌ कहते ई --कि दे गोतम 1 इस 
जम्नृदरीप नामक्र द्वीप के श्रन्तगत भारत वपं म मि्पुर् नाम करा ए सुप्रधिद्र श्रौर हर प्रर 
की नगसेचित समृद्ध मे परिपूर्णं नगर था। उसमे मिहर्थ नाम का एक राजा रास्य क्रिया करता 
या जौ करि राजोचित गुणो मे युक्त श्रतठएव मान्‌ प्रतापी था । उसका दुर्योधन नाम का एक 
चारक्पाल--कारागार का अ्रध्यक्त (जेलर),यथा, जोक्रिं नितान्त श्रधमी, पतित शरीर कटर मनोवृत्ति 
चाला श्रर्थात्‌ भप दद दे कर भी पीद्ान दोढने वाला तथा परम शअरमन्तोपरी च्रोर साधुजन - 
विद्ेपी या । उसके कारागार के ग्न्दर-- जेलखनि मे टर विधानाय नाना प्रकार कै उपक्ररणो 
का सचेय कर रक्लाया।उन उप्कर्णोकरो १० भागौ मव्रायाजा सक्रताहै। वे दश भाग निप्नो् ह 
, (१) लोहे की श्रनेकों कुटिषए थीं, जो आग पर धय रहती थी । जिन मे ताम्र, तपु, 
सीतक, कलकल शरोर न्नारयुक्त तैन भरा रहता था | 
। , (२) अनेका उष्टिका -ब्हेर्‌ म्फ थे जो घोड़ो, दायि्यो, अर्ये, गायो, सो, वकरो तथा 
मेड के मूत्र से परिपूणं ग्र्थात्‌ मुंह तक्र भरे रहते थे । 7 
(३) दस्तान्दुफ, पादान्दुक; हडि, निगड शरोर मृ खल 1 इन सवके पुज श्रोर निकर एकत्रित 
शिये हुए "सहते ये । 
(४) वेशुलता, वेत्रलता, चिचालत।, छवा - सलश्णचम॑कशा, कशा श्रोर्‌ वरकरर्मि, इन सव कै 
पुज शरोर निकर रखे रहते थे । 
(५। शिला, लकुट सुगर श्रौर क्न गर इन सवके पुज श्रीर निकर र्वे हुए रहते थे | 
(६) तन्त्री, वरना, वरफरञ्नु वालरण्जु शरीर मूतरन्लु इन सव. ॐ पुज श्रौर निकर र्खे रहतेये। 
{७} श्रनिपन्, कनः छरपत् रीर कदम्चीरपतर दन सवके पुज च्रौरु निकर र्ते रहते ये। 
(८) लोहकीन, वंशशलाका, चर्मपट श्रौर श्रलपट दन सव के पुज ग्रीर निकर रखे रहते ये | 
८९) सूती दम्भन ओर कोटिव्य इन स्प्रके पुज ओर निकर रसे रहतेमे । 
(१०) शस्वविशेष, पिप्पल, कुठार, नखच्छेद ग्रौर दभ इन सव्र के पुन श्रीर्‌ निकर रदे 


रहते ये। 
उपरोक्त ताघ्र आदि श्यो का श्रयंनम्नन्धी उहापोह न्नोगत ६ - 

। ताध्र, पु, सौखक कलकन, ्तारतेल शन शन्डो का त्रयं पीके पष्ट ३४४ पर निखा जा 

चका उरषटिकाका थं दै-" -उषटम्याकार प्रष्डाययज वाकाय यस्था. साः शर्थात्‌ ऊट के 

दरकारका लम्बी गदन वाला वतन । हिन्द म जिने मटका - मार कला जाता दै । हस्तान्दुक ~ हाथ गाधने 


फेलियि करा श्नादि कै बन्वनव्रिशेष-हथकट़ी को कते है । पादान्दुक का श्रथ ६ै--पाद्‌ बाधने का काष्ठमय 


उपकरण पाव की वेदी 1 दडि-शब्द काष्ठमय वधनबिदोप के लिए प्रथा काठ की वेधी इस श्रथ मे 
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प्रयुक्त होता है । निगड़-- पांव मे डालने कौ लोदमय वेडी का नाम है । शछइला--खाकल को श्रथवा ल 
कावनादुश्रा पादरन्धन--वेड़ी को कःते ह । शिलर -चोटो वाली राशि -देए्कोपुः त्न, ओ्ओर भिना शखर 
वाली सशि को निकर कहते ह । तात्पयं यह है कि बहू ऊचे तथा विस्तृत ठेर का पज्ञ शब्द्‌ से ग्रहण 
होता है नोर सामान्य ठेर को निकर शब्द मे ब्ोधित किया जाता है । +. 

स्थल मे उत्पन्न होने बले वासर की छुडी या चाक का नाम वेशुल्ञता, तथा जल मे उत्पन्न बास 
की छंडी या चालक को वेन्रलता कहते ह । चिचा -इमली का नाम £ उसकी लकड़ी की लता डी या 
चाक को चिचालता कदते दै दिवा यह देश्य-देशविरेप मे बोला जाने वाला पदै, इस का श्रं 
क्ष्ण कोमल चमं का चालक - कोडा होता है। सामान्य चमं युक्त यष्टिका-चाबुक का नाम कशा है। 
बल्करगध्िमि इस पद मेँ दो शब्द ई, एक वल्क दुमरा ररम । वल्क पेड की छाल को कहते ई श्रोर 
रमि चालक का नाम दै, ताघयुं यह दै कि वृधो की त्वचा मे निमित चालक का नाम 


चल्करषिमि दौता दै । 
चोडे पयर का नाम रिला है। लकुट लाठी छंडी, लक्कड ओर उर्डे का नामहं। 


सुदरगर एक शस्त्रविशेष को कहते ह । कङ्कर पद कौ व्याख्या वृत्तिकार के शब्दो मे-“्के 
पानीये ये नज्गस वांधिस्थनिश्लीङरण पापाणास्ते कनङडत , कानडरा वा ईपन्नद्रा इत्यथं 
इख प्रकार है । श्र्थात्‌ कनाम जल का हैश्रीर नङ्कर उस पत्थर को कहते है जो समुद्र मेँ जहाज 
करो निश्चल स्थिर करता दहै, तादयं यह है कि समुद्र में जहाज को स्थिर करने वाला एक प्रकार 
का पत्थर कनङ्गर कदलाता दहै, जिमे आजक्रल लेगर कटा जाता है| टीकाक्रार कै मत मे कानङर 
शब्द भी प्रयुक्त होता दै श्रौर उस का श्रयं - जहाज को स्थिर करने बाले छोटेर्‌ प्यर- 
रेखा दोता दै, 
तच्री शब्द चमड़े की रस्सीके लिये प्रचुक्त होता है। वरत्रा शब्द का पद्मचन्द्रकोधफार 
हसितकच्स्थ रन्ज अर्थात्‌ हाथी कौ पेटी तथा अवेमागधीकोषकार -चमड़े कौ रस्सी, तथा श्रकृतशन्द- 
महार्णवकोप्रकार -रस्सी श्रौर परिडत मुनि श्री घासीलाल जी म० वरजा का~-कपास कै डोर्ोको 
मिला कर बय्ने से तेयार हए मोटे २ रस्से ्रथवा चमडे का रस्सा-येखा दर्थं करते ₹। 
परन्तु प्रस्तुत मे रज्ुप्रकस्ण होने के कारण उरा शब्द चमंमय रस्छी, या सामान्य रस्सी या 
कपास रादि का रस्सा--इन र्थो का पस्विायक है 1 वुक्तविशेषफौ त्वचा से निर्मित रच्छ का 
नाम वल्करन्ञु दै । केशों से निमित रज्जु वालरज्जु च्रौर मूत्र कौ रस्सी को सूतरज्जु कहने ह । 

असिपत्र तलवार को, करपत्र आरे (लोहे की दातीदार पटरी, जिसमे रेत कर लकड़ी 
चीरी जाती दै, उसे ऋय कहते ई) को, च्तुरपत्र -उस्तरे (बाल मूडने का च्रोजार) कौ, श्रौर 
कद्स्वचीरपत्र - शस्त्विशेप को कहते ह । । 

छ्मसिपन्च का चरथं ठीकाकार ने तलवार लिखा है । परन्तु इस म एकं शका उत्पन्न 
होती दैकिश्रसि शब्द टी जव तलवार चरथं का बोध करा देता तौ फिर श्रसि के साय प्र 
शब्द का खयोजन क्यो? इस का उत्तर भस्यानाग सूत्रीय टीक्रा मे दिया गयाद। वहा लिला ६. 


(१) पत्राणि पर्णानि तटवतत्‌ ्रतदधुतया यानि श्रस्याटीनि तानि पजाणि इति, 
प्रसि खङ्ग, स प्व पतरमसयज, कप्पत्रं -क्रकचं येन दार यते, जर .- दुर , स पव 


(8 1 
पत्र ज्र, कदम्बचीरिकेति शस्त्रविशेष इति । ( स्यानागदत्टीका, स्यान ४, ३०४ । 
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जो तलवार पतर के सान प्रतत (पतली) होती है, वह श्रसिपत्र कदलाती दै, अर्थात्‌ मात्र तरसि 
शब्द मे तौ सामान्य तलवार कावबोध होता हैजव क्रि उसके साथ प्रयुक्त हु्रा पत्र यह राब्द्‌ उत 
म (तलवार मे) पत्र के सद्श--समान प्रतनुता का बौध कराता दै । इसी प्रकार करपत्र, जरपत् 
ग्रोर कदस्बचचीर्पत्र के सम्बन्ध मे भी जान लेना चादिये। ॥ 

लेदे की करल मेख को लोहकील कहते ई । वएराल्याफा का थं बास की सलाह होता है 1 
चर्भमागघीकोपकार कड़सककरा - इख पट का सस्छृत प्रतिरूप ¢ ~ कटशकंय -- एसा मानते ह । परन्ठ 
प्राकरृतशन्दमहारंवकोपकार के मत में-कड़सक्कय-यः देरय - देशविशेप्र में बोला जाने वाला पद है। 
चमप चमडे के ष्ट का नाम  । ब्लग शब्द्‌ चच्छू के पूं केच्राकार वाज्ञे श्र - 
विरेप के लिए च्रथवा विच्छरूकीपू मात डक के समान विपाक्त ( जदरीले ) शरत्रविशेप के लिये 
प्रयुक्त होता रै । व ॥ र 

सृचीं मई का नाम दै। दम्भन शब्द काश्य वृत्तिकार के शब्दा म--“ - येरग्निप्रदीप्तेल्लाद- 

शलावादिभि परशरीरेऽङ्ग उत्पाद्यते तानि दम्भनानि--"” इस प्रकार दै, अर्थात्‌ जिन सतप्त लोदशला-- 
कार््रोके द्वारा दरे के शशीर मेंचिन्छ किया जयि न्ट दम्परन क्ते ह । स्वायमें कप्रत्ययो 
जाने पर दस्भनक शब्द का भी व्यवहार होता द । कौरिल्य शब्ड छोटे मुद्गरो लिये प्रयुक्तं होता है । 
शस्त्र उम उपकरण को कहते जिससे किसी को काटा यामास जाए, श्रवा गुप्ती (वह छडी 
जिम के रन्द्र गुप्तरूप से किरच या पतली तलवार दो) श्रादि को शास्र कहा जाता दहै । पिप्पल 
छुरी कोक्टते ह । कुल्टाडे का नाम कुंहार है \ नहरनी (नार्यो का एक ग्रौजार जिम से नाखून 
काटे जाते द) करा नाम नबच्छेठन है । दं -दभं (वारक घान) को कहते ई अथवा दभं के श्रग्रमाग 
की तरह तीच हथियार कानाम भीदभं होता है । 

५--रिदधि०-” यहा के चिन्दुमे विवक्िति पाठ को प्रठ १३८ पर तथा ५--श्रहिम्मप 
जाव दुप्पडियाणदे- » यहा के जाव-यावन्‌ पद से वरिवच्धिति पाठ को पष्ठ ५५ पर लिखा 
जा चुक्रा है। पाठक वही से देख सक्ते ई । 

प्रस्वुत मूत्र मे चारक्पराल्ल दुर्योवन के कारगारसम्बन्थी उपफाणु -सामप्री का निर्दश क्रिया गया 
हे, व्र श्ग्रिम सूत्र म उसके कृत्या क्रा वर्णन क्रिया जाता है- 


मूल -^तते शं से दुज्जोदणे चारगपाले सीहरहस्स ग्एणो ववे चोरे य 





(१) छा -तत स दुर्योवन चारकपाल सिदटप्थस्य राजोऽपकारिणञ्च ऋणधारकार्च बवालघाति. 
नउ्च विश्रम्भघातिनञच च्.तक्राराड्च धूर्ताड्च पुखपैर््राहयति ग्राह्यत्व उत्तानान्‌ पातयति, ज्लोहव्डेन मख- 
मुदुघराटति, उठधास्य श्रप्येकान्‌ तप्तताप्र पाययति, श्रष्येकात्‌ त्रपु पाययति श्रप्येकान्‌ सीसक पाययति 
्पयेकान्‌ कलकल पाययति, चअरप्येान्‌ ज्ञारतेल पाययति । श्रप्यकेप्रा तेनैवाभिपेक कारयति । श्रप्येजा-- 
नुत्तानान, पातयति २ च्रश्वमूत् पाययति चअ्येकान्‌ हरितमूत्र पाययति, यावदेदमूत्र पाययति । आअप्येका- 
नवरोमुखान्‌ पाययति २ घलघल वमयति > श्प्येकैपा तेनैवावयीड दापयत्ति । ्मप्येकान्‌ दस्तान्दक्वन्धयति 
चप्येका" पादान्दुकं ब्रन्यति, अप्यक्रान्‌ हडिवधनान्‌ करोति, च्रप्येकान्‌ निगढङ्वन्धनान्‌ करोति, त्रप्येकान्‌ 
सकरोचिताम्र डितान्‌ करोति, श्र्येकान्‌ मृ खलाबन्धनान्‌ करोति, अप्येकान्‌ छिन्नदस्तान्‌ करोति, यावच्छ- 
स्ोतपाटितान्‌. करोति, च्रष्येकान्‌. वेणुलतामिश्च यावद्‌ वल्करह्मिभिर्च घातयति । च्रप्येकानुत्तानान्‌ का- 
स्यति, उरसि शिला दापयति २ लङ्कर देपयति, युखपकभ्ययति । अष्यकान्‌ तन्त्रीमिव यावत्‌ सू्र- 
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पारदारिए य॒गंडिभेदरे य रायाव्गारी य अरणधारण य मालवाती य बीरतमयाठी य जूतकारे 
य खंडपड् य पूरिसेहि गेहावेति गेर्हवत्ता उचाशदं पाडेति २ लोहदडेण युं वहात 
२ अप्पेगततिए तत्तत प्जेति, अप्पे ¶तिए तयं पञ्जेति, अप्येगतिण सीसग पञ्जि, अप्य. 
गतिए कलकलं पञ्जेति, प्ये गतिए खारतेर्लं पज्जेति । अप्पेगतियाणं तें -चेष अमिसेग 
करेति । अष्येगतिए उत्ताणे पाडेति २ आसमुत्तं पञ्जेति, हत्थिषुत्त एज्जेति जाव एलु 
पञ्जेति । श्रप्येगतिश्‌ हेये षाडेति २ धलवतस्प वम्पावेति २ श्रष्पेगतियारं ते 
चेव ओ्रोवील दल्तयति -। अष्पेगतिए हत्य 'दुयाहि वंथवेह, अप्येगतिपं पायहुयाहि बन्धा- 
वेह, अप्पेगति९ हडिवंधे करेति, अष्पेगतिए नियलबंधशे करेति, अप्पेगतिए संोडिय- 
मोडियए करेति प्पेगति संकरे करेनि, अष्येगतिए ' हत्थद्िन्नए करेति जाव 
सत्थोकाडए करेति अप्पेगतिए वेशुखयाहि य. जाव वायरासीहि य॒ इणावेति । अरप्गिए 
उत्ताएए कारवेति, उरे मिलं दलावेति २ लउलं हुभावेति २ पु्सिहि उक्कपपेति । 
ञ्रप्येगतिए तेतीहि य॒ जाव सुत्तरज्जूहि य हत्थे य पदषु य वधवतति २ अगडंसि 
उच्चूलं बोकलगं यज्ञेति । अप्येगतिण असषिपरोहि य॒जाव लंब चीरपत्ेहि य॒ .पच्छावेति 
खारतेल्लेणं अन्मगावेति, अप्पेगतियाणं णिडालेषु य अवद्ूषु य कोप्परेषु य नाष 

य खलुएषु य लोहकीलणए य॒ कडसक्ङराओ्ओो य॒ दवावेति, अल्षए ` मंजावेति ` ॥ 

अप्पेगतियाणं स्यो य दंभणाणि स हत्थगुलिया य रपांगुक्तियासु य कोष्ट 

ल्लएि आश्रोडविति २ भूमि कंडूथावेति । अप्पेगतियार्णा सत्थएहिं य जाव नहच्छदणएहि- 
य॒ अंगं पच्छवेह्‌, दग्भेहि य सोहि य उल्लचम्पेहि य वेटपिति, आयवंसि दलयति 

२ सुक्वे समाणे चड़चडस्म उप्थाडेतिं । ततेण से दुज्जोदे चारमपाललए एयंकम्मे 

¢ सुह पारव कम्मं समन्जिणित्ता एगतीसं वाससताहं परमाडं पालदत्ता कालमसे कल 


किच्चा चद्धीए पुटवीए उक्करोसेणं वावीससागरोवमह्टितिष्सु नेरदणसु उवतरन्ने । 
पदार्थ तते णं -तदनन्वर । से-- वह । दुज्जोदणे - दुर्योधन । चारगपालि-चारकपाल श्रथात्‌ 
कारण का प्रधान अधिकारी ---जेलर खीदरदस्स सिंहस्थ । रएणो--राजा के । वदवे --त्रने$ 
ज्जुभिश्च हस्तेषु च ` पदेषु ‡च वन्धुयति. २ श्रचटेऽक्चूल बोडन पाययति । अ्यकानसिपनं इच यावत्‌ 
कदग्बचीरपत्रौच प्रतन्नयत्ति - ्ारतेलेनाभचगयतिं -1-त्रष्येकेषा ललयेयु च अवटुपु च कृपरेषु च नानुषु 
च गुर्केयु ` च ` लोदकीर्लक्रान्‌ वशशलाक्राङ्च दाग्यति, *अलानि भजयति (प्रवेशयति) । च्प्येकेषा सुवीर 
दम्भनानि +च इस्तागुन्लिघु ` च¬ पादागुलिप च कौधिस्यंरालोय्यति-> मूं कदुयति 1 श्रप्येऊेपा शस्तरकश्च 
यावत्‌ नखच्छेद्ैञ्चाग - प्रत्यति -। ` दर्म्च- शश्वद चमंमि.व॒ वेष्टयति, श्रात्पे दापयति, युक सति 
-चडचमुत्पाययति 1 तत स दुरगोवन- चारकपाल- एतत्कर्म ४ सुह ' पाप कमं समज्य एकर्विंश॒त - वधशतानि 
परमायु , पलयित्वय कलिमाते काल कत्वा प्रष्या, परयिव्वामुतकयेण द्ाविशतिखागसोपमश्यतिकेु ररविकेभूपपन । 


(१) श्रलानि मज्जयति दृदिचककणटकान्‌ ररीरे श्रवेश्टयतीत्यथं । (उृत्तिकार ) 
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नरे य चोरे को । पास्दारिपः य --परसत्ी -लम्प्यो को । गशिमिःे य--गाठकते को । _राया-- 
वगासी य राना ॐ अरपकारियो - तुतो को, तथा । श्रणधारप्‌ य-चछण वारको -कर्जी नदीं देने वार्लो 
को च्र्भात्‌ जो ऋण लेकर उसे वापिस नही करते ई, उन को 1 बालघाती य इ 
की हत्या कले वालो को । वीसमधाती य--विवाब--घात्करं कौ । जकारे य त 
को श्रत्‌ चुत्रा खेलने वालो को । खव्डये य '-ग्रोर धूर्ता को । पुरिलदि- ८ 
जर्ावेति गेएटावेत्ता -पकरडवाता है, पक्डवा कर । उत्ताणप्‌ - ऊप्वमुख -सीधाः पंजावीभापा म जिमे 
चित्त कते हं । पाडेति -गिराता दै, तदनन्तर । लोदद्‌डेण --लोददणड से । सुह गल क । 
विदाडति २- खुलवाता ईै, खुलवा कर । ग्ष्वेगतिप्ट--कःं एक को । तत्त तवं - ततत -पिषला हरा 
ताम्र ताम्बा । पञ्जेति --पिलाता है । श्रप्पेगतिष--करं एक को । तउयं -त्रपु-रागा । पञ्ञे- 
ति~ पिलाता १ । श्प्येगतिए--कितने एक को । सीक्तग- सीसफ-- सिक्का । पञ्जेति - पिलाता 
दै । श्रप्येगति-पितने ए को । कतकन्ञ' -चृणंमेत्रित जल कौ श्रयवा कलकल शण्ड करते हर 
गरम ° पानी को । पज्जेति - पिलाना है , च्रप्पेगतियः-- कितने एक को । लारतेल्लं - च्ारयुक्त तेल को 
पज्जेति-पिलाता है । ऋप्येगतियाणं क्रित का । तेण चेव -उसी तंल से । श्रभिसेगं कारति- 
त्रमिपेक --स्नान कराता दै । श्र्येगतिण--कितनों को । उत्ताणे -ऊष्वंयुख -सीधा । पाडेति २- 

गिराता रै, गिरा कर । श्रासमुत्त' -अथमूत्र । पज्जेति-पिलाता ६ । अ्पेगतिषए--रितनो को । हत्थि- 

मुत्त - दस्तीमूत्र । पन्जेति -प्लाता ६ । जाव - यावत्‌ ¦ पलपुस' -ण्डमूत्र-मेड का मूत्र । पञ्जेनि-- 

पिल्लाता है । अप्येगतिप--क्रितनों को | देश्चमुहे-श्रधोखख -र््रोधा । पाडेति २-गिराता है, गिरा कर । 

घलघलस्स २--घल धल शब्द पूर्वक । वम्मावेति - वमन कराता है । ऋप्पेणतिपाणं -कितनों को । तेण 

चेव--उसी वान्त पदाथ से ' ग्रोवीज्ञ-- पीडा । दलयति -देता है । श्रप्येगतिप - क्रितनो को । हत्थं 

दुयादि ~ दस्तान्दुको-दाय मे व्राधने बले काष्ठनिमित बन्धनविशेपा, से । वंधावेड--वधवाता रे । 

दप्पेगतिप -क्रितनों को । पायंदुया्दि -पादान्दुको--पाव मे बाधने योग्य काप्ठनिर्मित वधनविशेपो से । 

चंधावेद -वधवाता दै, तथा । ऋरप्येगडद --क्रितनो को । हडिवंधशे - काष्ठमय वधन (काठ कौ वेडी) से युक । 

करेति -करता रै । ग्रप्पेगतिप--करितनो के \ नियलवंधशे -निगडवधन --लोटमय पाव की वेडी से वुक्त । 

करेति- कर्ता है । श्रप्पेगत्िए--करितनो के रगो का। सखंकोडियमोडियष् करेनि-सकोचन श्रौर मसे- 

टन करता है, श्र्थात्‌ श्रगोँंको सिक्रोडता आर मरोडता ईै। शप्पैगतिष--कितनो को । संकन्तवंधसे 

करेति-साकलो के ववन से युक्त करता है श्रवात्‌ सालों से बाधता है । च्रप्पेगतिपः-कितनो को | 

हत्यद्धिरणपः करोति - हरतच्छेदन से युक्त करता है घ्र्यात्‌ हाथ काटता दै । जाव - यावत्‌ | 

सत्थोवाडिप करेति - शस्त्रो से उत्पाटित -- विदारित करता है अर्थात्‌ शस््ौँ से शरीरावयवों को 

काटता है । चऋरष्वेगतिप-- करितनो को । वेरुलयाहि य~ वेशुलताश्रो - वत कँ छदियो से । जाव 

यावत्‌ । वायरासौदि य - व्ल ~ नतचा के चाक) से । हणावेति -मरवाता है । श्रप्पेगतिप - 

कितरनो को । भत्ताणप -ऊ वमख । करारवेति र्‌--करवाता दै, करवा कर । उरे _ छाती पर । सिल" -- 

शिला को । दलावेति २ --ध॒रवाता दै धरवाकर । लउलं-लङ्कट -लस्कड को । ह्ुमविति २- 

 स्डनाता_, रखवा कर । पुरिसे दाय । उक्कंपावेति -उक्करम्यन करवाता है । अरप्पेगतिप_ 
(१) खणडयष्ट शब्द का विस्तारपूर्वक ब्र्थं षर २०१प्र लिला नात्र चुका है । 
(२) इस पद के स्यान म॑ कर्टी-चृडछुडर्प-एेसा, तथा 
८५. छुडदुरुस- "का अथ है ~ छंड २ शब्द पूर्वक, तथा ८ 


-वलस्स-ेसा पाठ मी मिलता है । 
-वलस्स - "का~ ब्रलपूर्वक - एसा अर्थं होता ६ । 


५ ओ निपाक सूत्र [ प्ट अध्याय 


क्रितनो को । ततीहि य--च्म की ररितर्यो के , द्रा । जाव- यावत्‌ । खत्तरज्जुहि य _सूत्र्छ्न 
से । इव्थेसु य -हार्थो को, तथा । परदेस च-प को । वधावेति २- वधवाता दै, वभार! 
प्रग सि - अवट्‌-करूप मं च्रथवा कृप के नीप गो, अख श्रादि पुर को जल पिलाने कै लिये वाण 
त धासिर चर्थात्‌ पर ऊपर चौर सिर नीचेकर खडाक्यि हृष का। 
वालग" * - मज्जन ! पञ्जेति-- कराता है अर्थात्‌ गोते खिलाता है । श्रप्पेगतिप -- कितनों को । अ्रसिपन्तेहि 
य-असिपत्रो - तलवारो से । जाव-- यावत्‌ । कल वचीरपत्तं हि य -कलवचीरप्रो -- शस््रविरोो 
से । पनच्छृवेति २- तच्छवाता है, तच्छुवा कर । खारतेटल्ेण-- त्तारमिश्रित तंल से । श्रभ्भ- 
गावेति - मटन कराता ई । चप्पेगतियाण --करितनो क । णिडालेनु य -मस्तको म, तया । ्रवद्रसु य-- 
कठमणियो--घडियों मे, तथा । कोण्यरे य~ दूपंरो-कोटनि्यो मे 1 जाणुसु य~ जानु्ों मँ, तथा । 
खलुएु य-गुर्फों गिरो म । लाहकीलप य-लोदे के कीलो को । कड्सव्कराग्रोय-तथा 
वास की शलाकराश्नो को । दवावेति- दिलवाता दै- दुकवाता है । श्रयः व्रश्चिककटकों - विच्छ के 
काटो को । भज््िति-शरीर म प्रविष्ट कराता है | अप्पेगतियाण -कितनों क । हत्थगुलि- 
यासु य-दहा्थो की च्रगुलियों मे, तथा । पायग्ुलियाष्ठ यपरे गी च शुलियो मेँ । कोच्ल्लिप्दि - 
मृद्रयें के द्वारा । सूरो य-सूइे । दंभणाणिय - दभनों अर्यात्‌ दागने कै शरत्रविरेपो को । 
्राश्रोडति ₹--भविष्ट कराता दै, प्रविष्ट करा कर । भूमि -मूमि शो । क्रयावेति--खुदवाता 
दै । ऋअरप्पेगडयाण - कितनो के । सत्थप््हि - शस्व्विरोपो से । जाव -यावत्‌ । नखच्छदणएहि य- 
नखच्छेदनक -नेहरनों के द्वारा । शंगं--श्रग को । पच्छावेड- तच्छुवाता है। दञ्मेदि य-दर्मो- 
मूलसदहित कुशा्मं मे । कुसेहि य कुशाग्रं -मूल रहित ुशाश्रो से । उद्लवस्मेहि य- 
चा्रच्मो से । वेढावति २--वधवाता है, वधवाकर । श्रायवंसि- आतप धूय में । दलयति २-- 
उलवा देता रै, डलवाकर । खुक्खे समाशे--सूखने पर । च इचडरुस -चड चड़ शब्द पूर्वक, उनका 1 
उप्याडेति--उत्याटन कराता है । तते श~ तदनन्तर 1 से- वह । दुन्जोदणे - दुर्योधन । चारगपालप - 
चारकपाल -कारागाररक्त्क । प्प्यक्स्मे ४-एतक्कर्मा -वटी ज्सि का कर्म वना हूच्रा था, एत 
तप्रवान - यही कमं जिसका प्रधान वना टूृ्रा था, एतद्विद्य-- यही जिक् की विया ~ विज्ञान था, ण्ते-- 
त्ममाचार--यटी जिस के विश्वासानुसार सर्वोत्तम आचरण था, ठेसा वना हरा । सुवहु -रत्यधि । 
पाव कम्मं--पाप कर्मं का। समञ्जिलिनत्ता--उपार्जन कर ऊ । एगतीक्त वास्या ३१ सो वपं को! 
परमाड - परम आयु को । पालङचा ~ पाल कर -मोग कर । कालमासे - कालमास मे अर्थात्‌ 
मृद्यु का समय आ जनेण्र। काल किच्चा-काल कर के । चु्टीए पुटवीप-छठी नरक म। 
उक्कोसेणं--उ्कृट्प से । वावीसखसागरोवमष्टितिपु -- वाईस सागरोपम की स्थिति बले । 
नेरःप्यसु-नारक्यो मेँ । उववन्ने-उलन्न ट्घ्रा | 

मरलाथे-- तदनन्तर वह दुर्योधन नामक चारकपल--कारागार का ब्रधन नायक अथोत्‌ 
जेलर सिहरथ सजा के अनेक -गेर, पारटार, प्रन्यिजदफ, राज।पकारी, ऋरणध।रक, वालघातीः 
(ट) उस स्थान र्मे--पाणग--रेना पाठ भी उपलन्व दता है, जिस का श्रं है ~ पानी । तात्य 
यट है कि दुयोधन चारकपाल अरपरायिर्थो को कृप मे लटका कर उन से उस का पानी पिलवाता या | 

(.) एक प्रकार के धास का नाम ठम या कुशा ३ । व्रन्निकार की मान्यतानुनार न 
रि वह घास समूल दो तो द्भ कदलाता है श्र यदि वह मूलरदिन हो तो उने कुर कहते ६। 


हिन्दी भाषा टीका सहित [३५५ । 


पष्ठ श्रष्याय | 
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विश्वासघाती, जुश्रारी श्रौर भूतं पुरुषों को राजपुस्पा के द्वार ४ व ५ द 
णिसा कर लोददड से सुग्ब का इटूधाटन करता दै. च्रथात. खोलता है, युव खोन कर [तन एक 
तप्त दन्ता हृ तान्र-तावा पिलाता दैः कितने एक को त्रपु, समक कणा मिश्रित जल ध 
कलकल करता श्रा उप्णावयुष्ण जल श्रौर॒क्ञरयुक्त पल पिलाता दै, तथा भितनों का उन्ीं 
्रभिपेक कराता ह । कितना को उप्वमुग्ब श्र्थात्‌ सीधा गिरसा कर उन्ह्‌ चरच्वमूच्र, दस्त्र यावत्‌ 
एडा- मेड का मूत्र पिलाता दै । कितनो को श्रधोश्ुल गिरा कर्‌ घल्लवल श्छ पूवक वमन 
कराता है, तथा कितनेों का उसी के द्वास पौडा देता दै । कितना को हस्ता्टुको, पादन्दुरको, 
हडियो, तशा निगडं के वन्यनों से युक्त करता ह । किंतनों के शगीर को तिकोदता र मरोड्ता 
हे । कितना को श्ूःखला्रों-- साकला से वान्वता हे । तथा कितना का दस्तच्ञेद्‌न र श्न से 
उरनं करदा द| किननें को वेशुललनाशनों यायत्‌ बल्करर्मियो -ृत्तसचा के चाब से पटव्राता दै । 

किननां को उष्वेमुख गिय कर उनकरे वक्त स्थल प्र्‌ शिला शरीर लक्कंड धरो कर राजपुरुपां के 
द्वारा उम शिन्ना तथा लक्कंड का उप्कंपन कराता ह । श्रितनों के त्रियो यावत्त मृररञ्डुयां के द्वारा दार्था 
रौर पैसे को बधधता द वन्धत्रा कर करूर मे उल्टा लटका है, लटका कर गोते खिलाता रहै 
तथा क्रितं का श्रसिपन्रों यावत्‌ कलम्धचीरपत्र से छेदन कराता है श्रौर उस पर ारयुक्त 
ननैल की मालिश कपता है| क्रितनों के मस्तकों श्रवटुयो - घंटियों, जालो शरीर गुल्फां- ण्ट मे 
लोहकीलो तथा वशशलाकाश्नों को टुकवाता दै, तथा वृशचिकरुष्टको --पिच्चु के कार्यको शरीरमे 
प्रविष्ट कराता ष । कितना की हरस्वागु्तयों श्रौर पादांगुलियां म्‌ मुद्गरो के द्वारा सृङ्य 
नौर्‌ दभ्भर्नो को प्रविष्ट कराता है तथा मूमी को सुदवाता दै । कितना का श्रा यावन्‌ नदेरनों 
से रग दधिलवाता दै श्रौर दर्मो - मूलसहित छुशाश्रं, कुशा्रो -विन। जक कुशाश्मो तथा श्रद्र - 
चर्माके द्वासा वथा देता दै । तदनन्तर धूष मे गिरा कर उन के सूने प्र्‌ चडचड़्‌ शब्द्‌ पूर्वक 
उनका उत्पाटन करता ह । 

दस श्रकार बह दुर्याधन चापल इन्दी निदैयतापूण प्रवृत्तियों को पना कम॑ 
वनाये हए, इन्दी मे प्रधानता किये हए, इन्दो को च्रपनी वियया--विज्ञान बनाए हुए तथा 
इनी दधित प्रत्रा को श्रपना सर्वोत्तम श्राचरण॒ वनाये हए अल्थधिक पाप कर्मो का 
उपासन करके ३१ सौवपै की परमाय को भोग कर कालमास मे काल करके चटी नरक 
मे उत्कर २२ सागरोपम करी भ्वति बले नारियों मे नरकीरूप से उतपन्न हुश्रा । 

रीका- शस्त्रो ॐ परिशीलन से यद पता चलता है कि चआन्यात्मिक जीवन का श्नन्तिम 
लद्य मोर को उप्रलन्ध करना होता है । मोक्त का एक मान साधन मागं दै--धम । धर्म॑केदो मेद होते 
ह । पदले का नाम सागार धमं है शरोर दुसरेका नाम है-चनगार धर्मं । सागार धमं गृहस्य धमं 
को कते ह चौर अनगार ध्म साधुवमं को | प्रस्तुत मे टमं शदध-धममं के पालक के सम्बन्ध 
मे कु विचार कसना दष्ट रै । 

ग्रहिसा च्रादि वर्तो के पालन का विधान शास्त्र मे ग्रस्य मरौर साघु दोनों के लिये पाया जाता 
रै, परन्तु दस्य के लिए इन क। सवथा पालन करना अशक्य होता दे, ए्टस्थ खसार मेँ निवास करता है, 
ग्रत उस पर परिवार, समाज ग्रीर राष्ट का उत्तरदायित्व रहता दै । उसे श्रणने विरोधी -प्रतिदन्द्री लोगो से 
सघं करा पठता दै, जीवनयात्रा के लिए सावद्य मागं अपनाना होता ₹ै। परिह का जाल बुना 
दोता है । न्याय माग परर चलते दए भी मपे व्यक्तिगत या सामाजिक स्वार्थो के लिए कटी 
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न कीं किसी सै स्कराना पड जाता है) अत वह पणंतया निस्पेक्त स्वात्मपरिशति स्प ग्रखणड 
द्महिसा आ्ादि व्रतो का मलन नदी कर सकेता । 

तथापि गृहस्थ इन्द्रियो का गुल्लाम नदी होता, उन्दे वश मेँ रखने म॒ प्रयलशील रहता 
रै । स्त्री करेमोहमे वह अपना नासम मार्ग नही मूलता । महार ननो महापरिग्रह से दुर रहता 
है | अयक्षर मे मयकरर सक्या कै आनि पर मी पने घर्मे भ्रष्ट नदी टौतां । लोकि का सुहार। 
से कर वह मेडचाल नदी श्रपनाता प्रत्युत स्त्य के आ्रालीफऊ मं श्मपने दहिताहित का निरीक्षण ऊर्ना 
रहता 2 । श्रेष्ट एवं निर्दोष धर्माचरण की साधना मेँ जी प्रकार को भी लज्ज एवे 
हिचक्रिचाद्ट नटी करता } शयने पश्र का मिथ्या आग्रह कमी नही करती} परिवार च्राटि कां पालन 
पोप करता हरा भी अन्तर हृदय से श्रपने को च्रलग रखता है। पानी म कमल वेन कर 
रहता है । श्रपनी प्रत्येक प्रवृति मे कर्तम्य को नदी मूलने पाता । विवेकं उसके जीवने का 
खगी दत्ता १ । उसके निना जीवन कै पथ प्र बहु एक पग भी श्रागे न्ट सरकता । णसा 
दस्य अने वर्तमान कौ जहा सुखद तथा सफल बनाता दै; वदा च्रपने भविष्य कौ भौ उञ्नवल 
समुज्ज्वल एव ॒श्रल्युर्ज्वल वरना लना हे । 

विनेकी जीवन पाप का चस्य नटी करता, जवे किं अविवेकी पाप कै बो से भ्यारुल 
दो उता 2 । शली लिए शासको ते विवेक को अपनाने पर च्रौर श्रविवेक के छोडने पर 
जोर दिया है | विवेकपू्ं ्रृततिये पायवन्ध का कारण नदी होती, यदं ष्क उदादस्ण से 
समच्िये- 

एक उक्र किसी रीगी का श्रपरेशन ( 0021107 ) करता ह) सैणी रोता रै 
चिस्लाता है, पर डाक्टर पना काम क्रिये जाता दै | वदं स्वास्थ्यसतवधन के विचारो ष र 
के तरणो मे से पीव निकालता हरा उमकै रोने पर तनिक भ्याने नहा देता । णेखी स्थिति , 
वह श्पना कर्तम निभाते करा पुएयोत्यादक स्य प्रयास कर्द है इम तरिपसतं जो डट्‌ लोभ के कार्ण 
या क्रिसी देपादिके कारण रोगी के रोग करा उपशमन नदी कस्तां वा उसे बढाने का भर्‌ 
करता & तौ वह पाप का बन्ध क्ता है । दन्द सदसद्‌ प्रवततिरयो के कार्ण मर्ध विवेकी 
श्रौर श्रविवेकी वन कर पुण्यं शरीर पाप का वन्ध कर लेता दै । 

एक शमर उदाटस्ण लीज्यि --कएष्पना करो क्रि एक व्यगरिति को थनिदार चना दिया गवा, 
थामेदार वन जाने के अनन्तर उस व्यविति का करतम्य हौ जाता ह क्रि वह चोर इङ त्रादि 
पकड कर उते उसके श्रपरयाध क्रा दरएड दिलविं । प्रल्नतु यदि किसी प्रकार के लालच म स्कर उ 
छोड दे या उसके पराध कौ पिना उमे श्धिक दण्ड दिलायि तो वह शपे कतव्य का पान्‌ 
या च्रनिकार का उचितं उपयोग नही करतां । उस कां यड व्यवहार वद्य निन्दनीय, सवाछनीव्‌ 
एव विवेकष्यल्य है चोर इस आचस्ण से वः च्रवश्व दी प वर्म का वन्य करेणा \ 2 
यह & कि लोभादि ऊ किसी भी कार्ण ये पने कर्तव्य को खला कर चरन्याय म स्त ^ 
मे मनुष्य पाप कमं का वन्ध करता दै । । ४ 

ह दोषन कारग्रहस्तक -जलंर के जीचन म॒ इसी प्रमादजन्य ्मविचंफे करी न . 

दिखाई देती ई | अपराधियों को दण्ड देने के लि उने जित साधन सामग्री कौ 8 स 
सचित कर रक्ला ह, उख को देखते ईष्‌ प्रतीत टता हे छि अपराधिवो कौ चट च | 
उस ॐ परिणाम श्रयन्तं कठोर च्चर च्रमर्यािति ददते ये, तथा महाराज निय कै य्य मज 
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लोग चोरी कस्ते, दस्यो की स्वर्यो का श्रपहरण करते, लोगो ऊरी गाठ कतर कर धन खुयत्‌ राज्य 
को टानि पहुचाने का यसन करते तथा बालदत्या श्रार विञवासघात करते, उन को | दुर्योधन रौतवाल 
जौ दरड देता उस प्रर से वट तो खष्ट हौ जाता दै करि दुर्योथन चारकपाल के सन्मुख त्रपराधी 
के शरण्याय ज्रोर उषे दड का को$ मापदर्ट नही या । उसक्री मनोवृत्ति इतनी कठोर श्रीर्‌ 
निद्य वन चुकी थी करि योद मे श्परा् पर भी श्रपराधी करो अधिक मे च्रधिकर दणड ठेनादही 
उसके जीवन का एकमात्र लच्य वरन चुका वा, शरोर दृमी मे वह च्रपने जीवन को सफल 
एव कृतकृत्य मानता या । 

न्रपराधी को व्ड न देने काङ्िमी वर्मशाम््र मे उल्लेख नही ३। शासन व्यवस्था शरोर 
लोकमर्याद्‌ा करो कायम रखने के लिये दरडविधान की त्रावस्यफ़ता को सभी नीतिज्ञ विद्वानों ने 
स्वीक्रार क्रिया है, परन्तु उसका मर्यादित श्राचस्ण जितना प्रशसनीय है, उतना दही निन्ठनीय उत्का 
विवेकशूल्य अरमर्यादित आचग्ण र। जोक्रि नीपरणातिभीप्रण नारकीय दुर्खो के उपभीग कराने 
का कारण वनता टहृश्रा श्रा्मा रो जन्म मरण के प्ररपराचक्र म भी धकेल देता है। 

टर्योधन चारफपाल ने दरडविघान मे जो प्रमादजन्य च्रथच मनमाना आ्आचस्णं क्रिया, उसी 
के कलस्वरूप उस को छुटी नस मे २२ सागसेपम केवर लम्वे काल तक नारकीय भीपण यातना 
का श्रनुभव करने के च्रतिरिकक यछ पर गनन्दीप्ण के भव मे भी स्वकृत पापकमजन्य श्रशुम 
विप।क - फल का भयानक अनुभव करना पड़ारै । 

८८--द्रप्पेगतियाणं तेण चेव श्रौ वील्लं दक्यति-” हन पदों की व्याख्या वृत्तिकार श्री 
त्रभयदेव सूरि के शब्दं मे “तेनेव वान्तेन श्रवयीड' शेवर, मस्तके तस्यातेपणात्‌ उपपी -, 
डा वा वेदना दलयति त्ति कमति--" ठस प्रकार ई | चर्च्‌ पूर्वं कराई हई वमन करो त्रपराधी 
कैमिरपर रख कर उमे पीडित कररता था, ग्रथन्‌ प्रधिकर मे अचिक्र श्रपमानित क्रताथा । 

परन्तु श्रष्ठेय प्ररिडत मुनि श्री घाती लाल जी म० ५--ग्रप्ेगतियाणं तेणं चेव शओ्रोवीलं 
दलयति -? इन षदो क्रा अर्थं निम्नो करते ई-- 

८ - श्प्येकान्‌ नेन वान्तारनादिना पनृग्पि ग्रवपीडा वेदनां दापयति काग्यनीत्यथं -» 
र्त्‌ फ एक को वमन कराता था पुन उयी वान्त दायं को उन्हे खिलाता आ, इस प्रकार वह दुर्योधन 
चारफप्ाल कई एक को प्राणान्तक कष्ट परटेचायाक्रता था । 

“सत्थोवाडप - 22 पद क्रा रथं है शस्त्र से उत्पाटित त्र्थात्‌ खडग त्रादि शक्न से 
कई एक श्रा विदास्णु कर डालता था, उन्हे फाड देता था । ` | 

“४ --श्रगडं।ख उच्चून वाजगं पञ्जैति- ठन पदो मे प्रयुक्त श्रगड--शब्द के-- कृप 
प्रथा कूप के समीप पलुग्रा कौ जल पिलाने के लिये जो स्थान वनाया जाता है, वट--रेसेदी 
प्रथं होते ई । ग्रचचूल काश्रषं है--सर करो नौचेच्रौर पाव को उपर करके लटका "श्रा | वोल्ग-- 
यद देश्य --देशविशेष म॑वोला जाने वाला पठ है। जिनका ग्रं द्रवना टोता है शरोर पञ्जेनि - 
फा श्रयं -पिलाता है' । परन्तु प्रस्तुत म- वलग पञ्ञेति - यट लोकोकिति- मुहाघरा है जौ गोते खिलाता 
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(१) द्धन चारकपाल जिस विवि से शपराधियोंको दर्टित एव विडम्बित फिया करता 
णा, उस का वणन मलाव मे पष्ठ ३५५ पर किया जा चुर ६। 
(२) नन्दीपण के सम्बन्ध मे ऊं पहले परथ ३४२ पर मूलां मे बतलाया जा चुका ६ तथा " 
शेर आरामे बदलाया जायगा । 
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दै ठ उस अर्थमे प्रयुक्त टृत्रा है! तायं य्ह देकर श्रपरायियो फो सर नीचे श्रौर पाव ऊचे करके 
दुषविन चारक्पाल कूपादि म गते खिला कर श्रत्यधिक पीडितक्रिया करता धा | 

- उरे सिल दलचेदड-- की व्याख्या टीकाकार ने “उरसि पापां दापयति तदुपरि 
लशुड' दापयति, तनस्नं पुरूपान्या लगुडोचयप्रतिनिविष्टाभ्या लयगुउमुः्कपयति, तीव चालयति 
यथाऽपराधिना<म्थीनि दल्यन्ते इति भाव --हस प्रकार है, श्र्थात्‌ ्रपराधी कौ सीधा लिटा कर उस 
की छाती पर एक विशाल्ल शिला रखवाता हे शरोर उस पर एक लम्बा लक्कड धरा कर उस केटोना 
शरोर पुख्पों को व्रिठाकर उसे नीचे ऊपर कराताहै जिस से ्रपराधी के शरीर की श्रस्थिये र 
जावे च्रीर उमे अधिक कष्ट पट्च । साराग यहदैक्रि अपरायी को आधिक से श्रधिङ भयंकर तथा 
समर्याद क्ट देना ही दुर्योधन के जीवन का एक प्रधान ल्य वन चूका था । 

४ सनि कडयावति -> इन पद्‌ का श्रं परत्तिकार के शब्दो मे ““-श्रणुलीभवेरितस चौके, 
हस्तम्‌ मिकट्रयने महादुःसुत्पयते इति छृत्वा मूमिकंडयनं +कासयतीति --> इस प्रकार हे वरथत्‌ 
हाथा कौ श्रगुलिया मेंसूद्यो के प्रव्ट टौ जाने परमूमि कौ खोदने मे महान्‌ दुख उद्यन्न हेता 
है । इसी कार्ण दुर्योधन चारकपाल ऋपराधियो के हाथो में सुद प्रविष्ट करा कर उन ते भूमि 
खुदवाया करता था । 

--द्न्मेहि य कुलेहि य श्रदजलचम्मेहि य वेहावेति, आयवंसि दयति २ सुक्खे समाणे 
चड्वडस्स उप्याडेति--त्र्थात्‌ शस्चादि से श्रपराधियो के शरीर को तच्छवा कर, दभ ।पू्तसदित 
घास), कुशा (मूलरहित घास) तथा च्राद्रं चमडे से उन्हे वेष्टित करवाता हे; तदनन्तर उन्हे धूप में 
खडा कर देतादैजव वे दर्भ, शा तथा आदरं चमडा सूख जाताया तव दुर्याधन चारफपालल उनका 
उनके शरीरमे उखाउता आ । वह इतने जोर से उखाडता था कि वहा चड़चट़् शब्द होता था श्रो 
दर्भादि के साथ उन की चमडी मी उखेड जती थी) । 

इस प्रकार के अपराधियों को दिये ग्ट दृशंस दर्ड के वणन से .; भली मान्तिपता 
चल जाता दै किदुर्योवन चारपाल का मानस वड़ा निदैयी एव क्र.स्तापूरं था । वह अपरधिवों 
को सताने मे, पीडति करने मे कितना च्रधिक रस लेता था १ यह ऊपर क वणन से सट ही ह । उन 
पापमयी एव क्ररतामयी दूतित प्रवततर्यो कै कारण उसे छठी नरक मे जाकर २२ सागरोपम तक के गरड 
लम्बे काल के लिये अपनी करणी का फल पाना दरा । इस पर से शिक्ञा मरट्ण करते हए लामिलाप 
पाठको की सदा क्र.रतापूणं एव निदयतापूरंशरवृत्तियो से विरत रहने का उग्रोग करना चादिये, श्रोर साथर 
कर्तव्य पालन की आओ्ओर सतत जागकूक रहना चादिये। क 

(१) परित सनि श्री घ्रासी लाल जी म०-- करट्यावेति का क भूमा 
घरपयतीत्यथं । कग्चरणागुल्िपु सूची प्रवेश्य करचर्एयांचू मौ धपंरेन मादु 1 
द्यतीति भाव --इस प्रकार करते ई, श्र्थात्‌ कट्रयावेति -का अथं है--मूमी पर घतीटवाता ६। 
तायं यह दै क्रि हार्थो तवा परे की श्रगुलियों म सुयो का प्रवेश करके उन्द भूमि पर 
धसीटवा कर शान्‌ दुख देता दै। । . 

नरधमागधीकोपकार ~ कण्ट्रयन शब्द के सोदना, खदा कणा, देते ढो श्रथ कप्ते ६ । 
परन्तु श्राङूवशब्दमहाणेव नामक कोप मे कट्रयन शब्द का अर्थं घुनलाना लिखा द॑। 


५ 
पष्ठ अभयाय ] हिन्दी यापा टीका महित) [३ 


~ = = 


[ 1 त सि) 1 


-पन्ञेनि जाव पलुत्तं-यटा पटित जाव यावत पट ते -उदुतत, गोमुत्तं महरम 
श्रयमुरा इन पदो का हण करना चाद्य । इन पोका आरव स्ष्टटीहि। 

_ केति जाव सत्थोचाडिप्ट- वहा के ज्ञाव यावन पठ मे --पायलिन्ण करचिक्ञपण 
नक्कयि्प, उद्ुचिनप, जिव्मद्धिल्नण, सीसदितन्नप - इत्यादि पदो का महण करना चादिये { जि 
कै पाव काटे गये ह उमे पादिक. जिसके कान काटे गये टो उसे कणच्हधकः) जिस का नाक 
काया गया हौ उपे नाखिकार्थिक) जिमके होट ऊट गये ह उमे ग्रष्ठिजकः लित की निहा 
काटी गई है उमे जिहवाछिफ ओर जिम का शिर काटा ग्रा है उमे ्रीपेिन्नक कते ई! 

-वेरुलयाषि य॒ जाव वायगसीदि-यदा कै जाव-याचत्त पद से-वेत्तलयाहि य 
चिच्चाज्याद्ि य चविवादि य कसिं य -दन पटोका तथा-तंतीहि य जाव खुत्तरज्नृदि य~ 
यहा के जाव्र-यावत पठ मे--वरत्तादि य॒ वागःज्जृहि य चाजरज्जृदि य--दनपटो का, तवा 
- असिपसेहि य जाध कल्लंवच्ीरपचहि य -- यदा के जाव यावत पठ से-- करपत्ते हि य खुश्पत्त हि 
य--ठन पढ का, तवा--सत्ययङ्ि जाव नददेदणएटि-यहा ॐ जाच-यावत्‌ पद से पिप्पल 
य कुटाडेहि य-इनष्दोका व्रण करना मृलपरार को च्रमिमतद। इन त्र का श्रथ षठ ३५० तथा ३५१ 
पर कियाजा चुकादै। | 

-- प्यकस्मे ८ - यहा दिये ग्ट ४के शरक से विवक्लित पाठ का वणुन पृष्ठ १७९ कै रिप्पण॒ मे किया 
जा चुका दै। 

प्रस्तुत कथामन्दभं के परिणीलन से जदा ~ दुर्योधन चारकपाल निटंयता की जीती जागती 
मृति भरी, उसक्रा मानस अपराधियों को भीपण व्ड देने पर भी सन्तुष्ट नटीं हौ पाता था, अतएव 
चद ऋऋरस्यधिफ़ क्रनग्ता लिये टृ था--” इन वात का परता चलता रै, बहा यह श्राशका भी उत्पन्न हौ 
जातीदहै तरि टुर्योन चारकपार से निर्टवतापूं दरिडत हृए लोग उम दर्ड को सहन कैसे कर्‌ 
लेते थे? मानवी प्राणी मे इतना वरल कदा रह जो दम प्रकार के नरकठव्य हुख भोगने पर भी 
जीवित रट सके ? 

उत्तर - श्रपरा्िरयो के जीवित रहने या मर जाने के मम्पन्ध मे सत्कार तौ कुं नहीं 
चतलाति, जिस पर कृं टना मे कह जा सफे। तथापि देसी दरए्ड--गोजना मे श्रपराघी करा मर 
जाना करो श्रतंभव नही कहा जा स्ता श्रोर यह भी नहीकडा जा सकता कि श्रपराधी च्रवदय 
ही मयु को प्राम क्र लेते ये, क्यो्रि हट प्तटनन वालो का रेमे नौपण दर्ड ऋ उपभोग कर 
लेने पर भी जीषिन रहना समव दे केमे समवे), इस के सम्वन्व मे प्री पृष्ठ २७३ पर विचचार 
क्रिया गया है! पाठक वहा देख सकते ई । उतना व्यान र्दे फरि वा अमद्यमेन ते सम्बन्ध रस्वने 
वाला वंन दै, जव करि प्रस्तुत मे च्रपरावियों से सम्बन्व रखने वाला 

ग्र सूत्रकार उसके भवी जीवन का निक्नलिखित सूत्र म उटेख करते 2 

मूल--› से एं तत्तो अ्रश॑तरं उच्वह्ित्ता इहेव मह॒गण शयरीए मिरिदायस्म रण्णो 


---- ~~ 











(९) छाया--स ततोऽनन्तरमुद्‌ ््येटेव मथुराया नगर्या श्रीदाभ्नो राक्चो बन्धुश्रयो देव्या; 
क्रुधो एुचतयौपपनन । ततो वन्धु्री नघमु मानेषु बरहुपरिपूशेपु दारक प्रयाता । ततस्तस्य टारफस्याम्बरा- 
पितरौ निवर्ते दवादश इवमेतदूरुष नामवेय छुरत --भवत्वमाक दारफो नन्दिपेणो नाश्रा। तत. स 
नन्दप्ण छुमार्‌ ‹ पचवातरीपरिणटीतौ यावत्‌ परिवर्ते । तत॒ म नम्दिपिश ऊुमारः उन्धुकवालमानौ 
यावद्‌ विदरति, यावद्‌ युवराजो जातशचाप्यभवत्र्‌ । तत. सर नन्दिपेख्‌ मारो राच्ये च वावदन्त पुरे 
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यधुसिरीषए देवीए इच्छसि पच्तत्ताए उववन्ने । तते णं चन्धुमिरी नवणहं मासां 
बहुपडिगुएणाणं दारं | पयाया । तते ए॒तस्प दूरगस्म अमभापितरो रिवर बार 
इम यास्व णामधेन्जं करति, हो शं अण दाओे शदिसेणे नामेण । तते णं से 
शंदिसेणे इमारे पंचधातीपरिरगहिते जाव परिवढति । ततेणं से दिसणे इुमारे 
उभ्थु एकचालभावे जाव विति जाव जुगया जति याति होत्था | तते णं से शंदिसेये 
मारे रज्ञे य जाव अतेउरे य सुच्छिते ४ इच्छति सिरिदामं रायं जीविता कवरोवित्ता 
सयमेषे रञ्जसिर कारेमाण पालेमारे विहस्विए । तते णं से रदिसेणे कृमारे पिरि 
दामस्स रण्णो बहूणि अन्तराणि य छिदाणि य पिरहाणि य पडिजागरमाे विहरति] 
पद्‌ा्थं-से ण--वह । ततो -वदा से । श्रणंतरं --्रन्तर रदित । उवा - निकल कर । 
इदेव दमी । महयण- मधुरा । नरी -नारी म । सिरिठामस्ल -भ्रदाम । रएणो--राजा 
की । वंधुसिरिप--नधुश्री । देवीण-देवी की । कुच्ठिसि -ङि--उदर म । पुक्तत्ताए-पुत्र- 
प॒ से । उववन्ने उत्पन्न हुत्रा । तने णं - तदनन्तर । वं सिरी --यन्धुश्री ने । नवराहं--नव । 
बाखल मास्त के । वहुपडिपुगणाणं -लगमग पूं दने पर । दास्य -बालक को । पयाया 
जन्म दिया । तते णं- तदनन्तर । तस्ल--उस । दार्गस्स -वालक्र के | शभ्मापितसो-माता 
पिता । रिन्वत्ते वारसाहे-जन्म से वारहवे दिन । इमं -यह । पयारूबं -- इस प्रकार का । 
सामयेन्जं --नाम । करेति-करते है । शअरम्द-हमारा । दारए--वालक । णंदिसेरे -नम्दिपेण । 
नामेख--नाम से । होड णं--हो । तते णं - तदनन्तर । से--वह । शंदिसेणे ~ नन्दिपेण । 
कुमारे कुमार । पचधातीपरिग्गहिते--पाच धाय माताश्रो से परि्दीत ट्ृश्रा । जाव गा 
वत्‌ । पर्स्विदूहति-- वृद्धि को प्राप्त होने लगा । तते ए-- तदनन्तर । से- वद । णंदिलतणे - 
नन्विपिण । कुमारे -कुमार । उम्मुक्कवालभावे-- बालभाव करो त्याग कर । जाव ~ यावत्‌ । 
विहस्त - विहरण करने लगा । जाव- यवत्‌ । ॐख्रयया यावि -युवराज पद को भी। जति-- 
प्राप्त । द्ोत्था- ह्यो गया था । नते शं - तदनन्तर । से--वह । णंदिखलशे -नन्थिपेए  । 
कुमारे--ङमार । रज्ञे य - राव्य म । जाव-- वावत्‌ । प्र॑तेडरे य - शन्त पुर म । मूच्िते . ४ 
मूच्छित अर्थात्‌ राज्यादि के ध्यान मे पगला बना ह्त्रा, ण्ड --त्काच्त वसः ग्रथित ~- सनेहनाल 
मे बन्धा हुता श्रौर अभ्युपपन्न- त्रस्त हृत्रा २। सिरिदाम -श्रीदाम । रायं -राना को।| जीवि 
ताश्रो -जीवन से । ववरावित्ता-व्यपरोपित कर मार कर ॥ सयमेव स्वयं दी । रज्जसिगि-- 
राज्यश्री - राज्य की लच्मी को । करमणि -करातां हृत्ना ञर्ात्‌ अमात्य आदि के द्वारा चति 
ट््रा । पालेमाणे-पौपण करता हुता । विदहस्तिए-विट्स्ण करने कौ । इच्छुति - इच्छा कता 
ह । तते णं -तदनन्तर । से - वद । रगदखेशे--नन्दिपेण । कुमारे - ङमार । सिरिदिमम्त ~ 
श्ीदाम । रखणो -राजा क । बहुणि - अनेक । श्रन्तराणि य -- अन्तर -- अक्स | विणि य~ 
्--अर्यत्‌, जिल समय पारिवारिक व्यक्ति अल दी । विदा व म व्यवित अल्प टौ । विस्दाखि य--विरट्‌ छ्र्थीत्‌ को$ भी पान 
नच मूच्छित ४ इच्छति श्रीदामान राजान जीविताद्‌ भ्यपरो स्वयमेव साज्यश्चिय कारयन्‌ पालयन्‌ 
विदत्‌ । तत स नन्दिपेणः कुमारः श्रीदाघ्रो राज्ञो वह्ून्यन्तसणि च चिद्राणि च विरदाश् रति 


जागरयन्‌. विहरति । 
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न दो, राजा श्रकेकञा ह्यो इष प्रकार, श्रवरषर, चिद ओर विरद कौ । पडिजागरमाणे - प्रतीच्य 
करता हुश्रा । विहस्ति-विहर्ण करने लगा ॥ , ' _' ' ह 

मूलां -तदनन्तए वह दुर्योधन चारकपाल, नरक से निकल कर इसो मथुरा नगरी मे श्रीदाम 
राजा की, बन्धुश्री देवी को कुति - उदः मेँ पुत्रूप से उन्न हुच्रा । तदनन्तर लगभग नवमास्‌ पपू 
होने पर ब्रनधुभ्रो ने ब्राल को जन्म द्या ॥ तदनन्तर वारव दिन माता प्रिता ने उरचन्न 
हप वालक का नन्दपेण यह नाम रक्खा । नदनन्तर पाच धाय माताच्ना के द्वारा सुरक्षित 
नन्दिपेण कमार बृद्धि, को प्राप्त होने लगा, तथा जव वह बालभाव की त्याग कर युवावस्था करो 
प्रान्‌ हन्या ठव. इसके पिता ने इस को यावत्‌. युवराज प्रद प्रदान कर, दरिया श्रत्‌ ' बह 
युवराज वन गया । ४ 
तसश्चात्त राञ्य च्रौर चअन्तःपुर मे चत्प्रन्त आसक्त नन्दिपिण कुमार श्रीदाम राजा 
को मार कर उसके स्वान मे स्वय मन्त्री अदि के माय राञ्यरश्री--राञ्यलच्मी का सम्बर्धन 
करने तथा प्रजा का पाज्ञन पोपशण करण्ने को इच्डा कस्ने, लगा । , तदथं कुमार नन्रिपेण 
महराज श्रीद के चनेफ शमन्त चछ्िद्र तथा, विरह की प्रनीत्ता करता हुश्रा विहरण करने लगा। 
। रीका प्रस्तुत सूत्र मे दुर्योधन चारकपाल -कारागाररकक-जेलर का नरक से निकल कर मधुरा 
नगरी के युदाम नरेश की व्रन्धुश्री मार्या के उदर मे पुव्ररपर से उत्पन्न होने, ओर समय पाकर जन्म ज्ेने 
तथा माता पिता के द्राय नन्दिभरेण यट नामक्ररण के अनन्तर यधाविधि पालन पोषण से वृद्धि को प्राप्त 
होने का उल्लेख करने, ॐ परन्रात्‌ युवावस्थासम्पन्न युवराज पद को. प्राप्त हूए नन्दिपेण की पिता 
को मरवा कर स्वय राज्य ,करने कौ कुत्सित भावना कारी उल्लेख कर, दिया गया ₹। 

युवराज नन्दीपेण राव्य को शीघातिशीध्र उपलब्ध करने के लिये पेसे , ्रवक्तर की ताक 
मे रह्ताथा क्रि जिस किसी उपाय से,राजा कीमह्युहौ जाए श्चौर,वट उख के, स्थान मेँ स्वय 
राज्यसिंहाखन पर श्रारूढद हो कर राञ्यवेभय का यथेच्छं उपभोग करे । , । 

इख कथा -सन्दभं से, सासारि, प्रलोभन में च्रयिक्र आसक्त, मानव कीः मनोवृत्ति क्रितनी 
दुप्रित एव निन्दनीय हो जाती है {, यह समभना कुछ केठिनि नदी दै । पिता की पुत्र कै प्रति 
तनी ममता ओर कितना स्तेह होता ६? तथा उख के पालन पोप, रौर शिक्त के लिये वह्‌ 
कितना उत्सुक रहता दै, तथा उमे धिक से च्रधिक योग्य श्रौर सुखी, बनाने के लिये वह कितना 
प्यास करता दै £ इस का मी प्रघयेक ससारी मानवको स्पष्ट प्रनुभव है। श्रीदाम नरेश ने पितर 
जनोचित कर्तम्य के पालन मे कोई कमी नदी रक्खीथी। नन्दिपिण केप्रतिउस का जो कर्ठैव्य था 
उसे उसने सम्पूणंरूप से पालन क्रिया था। । । 

इघर युवराज नृन्दिषेण कोमीदटर प्रफार का राञ्य॒वभव प्राप्त था | उस पर सासारिक सुख 
सम्पत्ति, के उपमोग मे कठी प्रकार का नी प्रति्रन्व नटीं था । फिर भी राज्यसिष्ासन पर शीधरसे 
शीघ्र वठने की जघन्यलालसा ने उस को पुत्रोचित कतभ्य से सर्वथा विभुख कर ॒दिथा । बह पितृभक्त होने 
के स्थान मेँ पिधातक बरनने को तयार हो गया । किसी ने-ेहिक जघन्य महत्वाका्नाएे भनुप्य का 

हान पतन कर डालती ह, यह सत्य ही कहा रे । । 
“--पंचध्रातीपरिर्महिते जाव परिवड्ढनि --' यहा पठित जाव -यायत्‌ पद ते प्रष्ठ १५७ 

पर पदे गए - तंजहा खीय्धातीर १ मज्जण० २ मरडण० ३ कीक्लावण> - से लेकर सुदं खुहेणए -» 
यहा ठक कै पाठ का श्रद्ण करना सूत्रकार को च्रभिमत ३। ४ 
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^ --उ्मुक्कवालभावे जाव विहरति -” यहा पठित जाव - यावन्‌ पद से ८--जोव्व - 
णगमणुप्यत्त विन्नायरिणियमे्ते-- इन पदों का ग्रहण करना चाहिए | इनपदो का श्रथ पचम 
द्मध्ययन के प्रष्ठ ३२९ पर लिखा जा चुरा १ । 

“ -- अन्तराणि--> इत्यादि पदो की व्याख्या वृत्तिकार के श्ट मे “- अन्तराणि, श्रव-- 
सन्‌ चिद्धाणि - श्रल्पपरिवारत्वानि, विस्हाणि-विजनत्वानि-> इस प्रकार रै, अर्थात्‌ यन्तर 
्रवसरकानाम दै, चचिद्र शब्द अस्पपरिवार का होना-इस अर्थं का बोधक  । श्रकेला दौना- टस 
चरथं का पर्चायक विरह शब्द्‌ ३ । 

‹- वन्धुसिरीपए देवीप् कुच्छिसि पत्तत्ताप उवबन्ने -” इस पाठ के अनन्तर परिडत 
मुनि श्री घासी लाल जी म० बन्धुश्रा देवी ऊ दोहदसम्बन्धी पाठ का भी उल्लेख करते र, वद 
पाठ निम्नोक्त रै- 

^--तप् ण॒ तीसे बन्धुसिरीपः देवीए तिरुहं मासाणं वहुपडिपुरणाण इमे पयास्वे दोहले 
प।उन्भूते - धन्नाश्रो णं ताश्रो अस्मयाश्रो जाव जाश्रो णं उरप्पणो परस्स. हिययमंसेण जाव सि 
खुर" च ५ जाव दोषलं विशेति । तं जड रं अहमवि जाव धिखिनज्जामि त्ति कष्ट, तंसि दोलंसि 
अविणिज्जमारंसि जाव भियाऽ । रायपुच्छा । वन्धुस्िरीभणगा । तर रा स सिरिदामे रया 
तीस बन्धुसिरीथ देवीय तं ठांहलं केण वि उवाणरा विरे्। तपण णा सा वन्धुसिरी देवी 
सस्पुरणदाहला ५ त गन्भं सुखेर परिवहड -” । इन पदो का भावाथं निम्नोक्त रै- 

-गर्भस्थिति टोने के अनन्तर जव वन्धुश्री देवो का गमं तीन मास का हो गया तन 
उसे इस प्रकार का दोहद (गर्भिणी स्त्री का मनोरथ) उत्पन्न हूश्राकि वै माता धन्य रह, यावत्‌ 
रथात्‌ पुर्यवती हँ, कृतां ह, कृतपुण्य रहै, उन्दने ही पूव॑भव मँ पुर्ोपा्जन किया है, कृत- 
लक्ण ईै-वे शुभ लक्षणों से युक्त है च्रौर कृतविंभव अर्थात्‌ उन्होनि दी च्रपने विमव-- सम्पत्ति 
को दानादि शमकार्यो मे लगा कर सफल किया है, उन्दी का मनुप्यसम्बन्धी नन्म ओर जीवन 
सफल दै, जो च्रपने २ पति के मास यावत्‌ ञर्थात्‌ जो तक्तित, भनित शरीर श्ल पर॒ रख, कर 
पक्राया गया हो, के साय "सुरा, मधु, मेर, जाति, सीधु श्रौर प्रसन्ना, इन छं प्रकार क मदिरार््रका 
एक वार श्रास्वादन करती, बरार वार स्वाद लेती, परिभोग करतीं श्रौर अन्य स्तरो! को देती 
ह्ढं दोहद को पं करती ह । सो यदि मै भी यावत रथात्‌ इसी प्रकार से श्रीदाम राजा 
के हदय के माख का छु प्रकार की मदिराग्रो कै साथ उपभोग आदि करती दह अपने दोहद कौ 
पूणं करू, तो च्रच्छा टो 1 ेला सोच कर वह उस दोहद के अपूर्णं रहने परर यावत्‌ थत्‌ 
वूखने लगी मामरहित, निप्तेज, स्ग्ण, श्रौर रोगग्रस्त शरीर वाली एव हताश होती द 
श्रातंव्यानमूलक विचार करने लगी । 

ठेखी स्थिति मे व्रैढी हई उस वन्धुभ्ी को एक समय राजा ने 
परिस्थिति का कारण पृछा । तत्र उस चन्धुश्री ने अपना सव वृत्तान्त कदं नाया । न 
मथुरानरेश श्रीदाम ने उस व्रन्धुश्रौ देवी कै उत्त दोहद को किमी ध 
से क्ट मम न सके इक्त प्रफार पने हृदयमास के स्यान पर रखी दुः मास के सदश अन्य र 
द्वार पूं करिया फिर वन्युश्री देवी रेता करने से उस टौहद के समभू १ 


(१) खुरा, मधु रादि पदो का ञर् प्रष्ठ श्ट पर लिखा जा चुका ६ । 


ठेखा श्रौर ईस 
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पर, श्ट वस्तु कौ अभिलापा के परिपूृणं हो जाने पर उस गभं को धारण करने ,लगी ॥ 

श्रस्त॒ , ज्व नन्दिपेण ने स्वय राज्यसिहासन पर श्राूद्‌ दौने के लिये, श्रपने पिता श्रीदाम 
को मरवाने के लिये जो पडयन्तर स्वा श्रौर उख म विफल होने ते उस कौज दड भोगना पडा, 
उस का वणन श्रग्रिम सूत्र मेंकिया जाता ६ै- ट 


मृल--, तते णं से णंदिसेणे मारे सिरिदामस्प रण्णो अंतरं अक्षममाणो 
श्रन्नया कयाई चित्तं अरलंकारियं सदावेति २ एवं वयासी- तुमं णं देवागुप्पिए ! सिरि- 
दामस्स रणो सच्ऋह्वाणेु- सच्वभूमियासु अन्तेउरे य दिण्णवियारे सिरिदाभस् रण्णो 
श्ममिक्खणं २ श्रंकारियं कम्मं करेपणे किरसि, तं णं तुम देवाणुप्िए | सिरिदापस्स 
रण्णो अर्सकारियं कम्मं करेमाे गीवाए सुरं निवेसैहि । तए णं अहं तुमं अद्ररडिजियं 
करिस्सामि, तुमं, अ्हेहि सङि उराले भीगभागे शुञ्जमारे ' -विहरिस्तसि । तते ए .से 
चित्ते भलंकारिए शंदिसेणस्स इमारस्स वयं एयमद्र'; पडिसुशेति, तते रं तस्स चित्स्स 
भलंकारियस्र इमे एयासूवे जाव सष्प्पञ्जित्था--जति णं मम सिरिदामे राया दयम 
परागमेति, तते ण मम ण॒ शज्जनि केण ' असुभेणं हमारेणं' भारिसति त्ति कट्‌ भीए 
४ जेरेव सिरिदामे राया तेरेव उवागच्छह २ सिरिदामं रायं रसिमियं करयल० जाव 
एवं वयासी-- वं खलु सामी ! शंदिसेरे इमारे रज्ञे जाव घच्छिते ४ इच्छति तुग्भे 
जीविताश्रो ववरोवेत्ता सयमेव रज्जसिरि कारेमाणे पालेमाणे विहरिच्तए । ततेणं से 
सिरिदामे राया चित्तस्स अ्ंकारियस्स अंतिए एयमदर' साचा निसम्प श्रासुरुतते जाव 
स, शं दिसेणं पार पूरिसेदि गेण्हवेति २ एएणं विहाणेणं वज्रं आणएवेति । तं 
एवं खलु गोतमा } ंदिसेे पृत्ते जाव विहरति | , 

(१) छाया-तत॒ स नन्दि कमारः प्रीदाक्नी सद त्वत कमार" श्रीदाक्नो राच अअन्तरमलभमानोऽन्वदा कदाचित्‌ 
चित्रमलकारिक शब्दयति २ एवमवादीत्‌ -त्व खलु देधानुप्रि । श्रीदाग्नो राच. सव॑स्यनेपु सवंमू(मकाघु 
दन्त पुरे च दत्तविचार श्रीदास्नो राज्ञो-मीकष्णम्‌ २ श्रलकारिक कम क्वासौ विहरसि, तत्‌ त्व देवानु - 
प्रिय ।श्रीदाम्नो राज. ग्रलकारिक कमं क्वणो ग्रीवाया जुर्‌ निवेशय । ततो<द त्वामद्धराज्यक करिष्याम 
त्वमस्मामि" साद दारान्‌ | भोगनोगान्‌ शु जानो विहरि्वसि । तत॒ म चित्र प्रलकारिको नदिपिस्य 
कुमारस्य वचनमेतदथं प्रतिग्रुणोति, ततस्तस्य चिच्रस्यालकारिकस्य त्रयमेतद्रुपो यावत्त्‌ समुदपद्यत -यदि 


मम श्रीदामा राजा, एनमथमागच्छति, नतौ. मम न चायते, केनचिद्‌ श्शुमेन कुमारेण मारयिप्वति शति 
रुला भीतो » येव श्रीदामा राजा तघ्ेवोपाच्छंति, उपागत्य श्रीदामानं राजान रास्यिक करतल० 
यावद्‌ एवमवादीत्‌--एन खलु स्वामिन्‌ । नम्द्पिण कुमारो राज्ये याट मच्छित ४ इच्छति युष्मान्‌ 
जीविताद्‌ न्यपरोप्य स्वयमेव राज्य॒श्रय कारयन्‌. पालयन्‌ विहतम्‌ । तत स श्रीदामा राजा चित्रस्याल- 
कारिकस्यान्तिके एतमय ्रुस्वा निशम्य, 


हि तदेव ५ ॥ ~ ररे रि ति 
विधा ५ 


॥ ३६४। श्रो विपाक सुत्र- [ पष्ठ श्रभ्याय 
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पदाथ - तते स~ ठदनन्तर । श्वे -वह । ण दिसणे -- नन्दिषेण 1 कुमारे -- मार । 
सिरिदामस्स-श्रीदाम । ' रण्णो --राजा के । त्तरं मारने के श्रवसर को । ग्रलसमारे ग्राप्त 
न ' कर्ता हुशरा । शरन्तया --अन्यदा । कयाई “कदाचित्‌ । चित्त चित्र नाम] श्रलकारिये- 
त्रलकाणि- नाई को ।* सदावात २ त्ता-बुलौतां ई, इला कर । प्यव ईस प्रकार" । वयासी - 
कहने लगा । दैवाणुप्पय 1-दे मद्र । । तुमं श' --ठमं । सिसिदामम्स-श्रीदाम । रण्णो -राजा के] 
सञ्वट्धारे ष्ठ ~ शयनस्थान, भ्पेजनस्थान आदि सर्व स्थानं मे । सञ्वममियाघु-सवं मूमिकाशर र्था 
राजमहल की समी भूमिकराग्रो- मनिलो म । य--तथा । ्न्तेउरे- अन्त पुर मे। दिएणत्ियारे - 
दत्तविचार' हो अर्थात्‌ राना की श्रोर मे जिस को त्रान जाने कौ आया मिली हु दो,्ते द, 
तया । सिरिदिामस्स--श्रीदाम । रणएणो--राजा का । श्मसिकलण ` २-पुनः २ । प्र्तंकारियं 
कस्म ~ अलकारिक कर्म--्तौरकर्म । करोमे - करते दए । विहर सि - विहरण कर रदे हौ । र्ण" - इस 
लिये । देवाुप्पिपः ।-दे महानुभाव! । तुमं -ठम ने । किरिदामस्स -- श्रीटाम "॥ र 
राजा का | च्रलकारसिथं कम्मं - ्रलकारकि कमं । करेमाणे करते ए, उसकी । गौवापः .-- 
ग्रीवा ~ गरन मे । खुर :- जर - उस्तरे को । निवेसेदि- प्रयि कर देना । तरण ~ तो । अह -- 
मे ! तुमं-ठम को । अद्धरन्जियं करिस्ह्ामि--ग्र्॑रव्य से युकं कर दुगा न्र्थात्‌ तम्हे आधा 
राव्य दे डलूगा । तुमं -ठम । अन्देदि ~ हमारे । सद्धि-साय । उरे ~ उदारान्‌ । 
सगमोगे - काम भोगो का । शु जमारे --उपमोग करते हुए । विहरिस्ससि-- विहरण करोर । 
तते णं तदनन्तर । से- वह । चित्तं - चित्र नामक । अलकारप-त्रलकारिक - नई । शंदिषेणस्स - 
नन्दपेण । कुमारस्स -कुमार के । एयमह्रः ~ प्तदरथक -- उक अयं वलि । वचनं -- उचन क। । 
पडिसुणेति - स्वीकार करता है । तते शं -- तदनन्तर । तस्स -उष । _ चित्तस्स - चित्र नामक । 
ग्रलंकारियस्स --त्रलकारिकि को । इमे- यह । पयासचे--श्स प्रकार के । जाव -- वावत विचार , 
समुप्पञ्जिव्था-उन्न हए. । जति णं-यदि सिस्दिामे--श्रीदाम राजा । मर्म -ेरी । पयम्‌ -- 
इस ब्रात को } प्रागमेति-जान ले । तता शं-तो । मम-मम ।ण शज्जति-न जनि श्र्थात्‌ 
यद पता नही कि वट , केण -- किस । च्खुमेण -- शुम । कुमारे -ङुमोत -इत्तित मा स। 
मारिस्सनि-मारेगा । त्ति कट्‌ -एेसे विचार कर | सीप्रं ४--सीत--भयभीत हुताः त्रस्त श्रथ 
यह चात मैरे प्राणों कौ घातक टीगी, इस विचार से चर्त हरा, उद्धिमन -प्राणधात के भय ६०५ 
का हृदय "काग्पने लगा, सजातमय त्र्थात्‌ स1नरसिकि वभ्यन ॐ सावर उस का शरीर भौ कापने 
लगा, इस प्रकार भीत, त्रस्त, उद्विग्न न्नर संजातमय हुश्रा वह लेखेव - जदा पर । सिरिदिमे - 
श्रीदाम । राया--राजा था । तेशेव--वही पर । उवागच्र सा--च्रा जाता हे, आकर | सिरि 
दा्म-श्रीदाम । सय-राजा को 1 रहस्सियं- एकान्त मे । रयत - दाय जोड । जाय 
यावत्‌ श्र्थात्‌ मस्तक पर दस नखो याली श्रजली रख कर । पवं --दस प्रकार | वयासौ क्न 
लगा 1 पवं-इस प्रकार । खलु - निश्चय ही । सामी ।-दे स्वामिन्‌ । । णंटिसेसे क ॥ 
कुमारे--कुमार 1 रज्जे-राभ्य ञ्ञ । जाव--यावत्‌ । मुच्छिति ४ -- मूच्छित, णद्‌ अ्रथित र 
ञरनपुपपन्न हुश्रा 1 तुव्मै-आप जो । जीविताश्नो -जीवन से । ववसोचैत्ता - वयपरोपति क 1 
आप को मार कर । सयमेव-स्वय दी । रज्ज सिरि -राच्यश्री -राजलक्मी का, । कागेमाणे- 
सवधन कराता दुद्रा । पालेमाणे--पालन कर्ता त्रा । विहसति -- विहरण ऊरने ऋ । इच्छति - 


इच्छा रखता दै । तते णं - तदनन्तर । से--वट । सिस्दिपे -श्रीदाम । यथा--राजा । चित्तः, 
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स्स चित्र । श्रलंकारियस्ख - ग्रलक्रारिक के । श्रा तिए-- पा मे । पयमद्भं -इस बात को । सोच्चा-- 
युन कर, एवं । निक्तम्भ-च्रवधारण--निश्चित कर । श्राखुरुत्तं - # से लाल पीला दोता हरा । 
जाव - यावत्‌ । साह - मस्तक म तिउडी चढा कर श्मथीत्‌ श्रत्यन्त कोधित टोता दृश्रा 1 णदिसेण- 
नन्वव । कुमारं - कमार को । पुरिसेदि- पुरुषो के हारा । गेरहाचेनि २ त्ता- पकड़वा लेता; 
६, पकडवा कर । पणणं इस । विदहाणेणं --विधान --प्रकार से 1 वज्णं-- बह मारा जाये रेमी 
राजपुरपो को । ग्राएवेति -्राक्ना देता दै । प्व खज्ु-दइम प्रकार निश्चय ही | गोतमा 1-दे 
गौतम 1 । शंदिसेले नन्दिपेण । पुत्तं - कत्र । जाव - यावत्‌ मर्थात्‌ स्वकृत कर्मो के फल क अनुभव 
करता हुच्रा । विहरति-विदस्ण कर रदा है । ॥ 

मूला्थ -- तदनन्तर श्रीदाम नरेश के वध का श्वम प्राप्त न दने से मार नन्दि 
येण ने छिसो अन्य समय चित्र नामक च्रलश्नर्कि- नाशे बुना कर इम प्रकर कहा--कि हे 
हान॒भाव ! तुम श्रीदाम नरेश के सठेस्थानो, ्वभूमिराओं नेथा च्रन्त पुर्‌ मे स्वेच्यापूरक 
श्रा ला सक्ते हो च्रौर श्रीदाम नरेश का बार २ रलं कम करते रहनेदो, त्रत. दे 
महानुभाव । यद्वि तुम नरेश के श्रलक्रारिफे कमे मे प्रवृत्त दने क अवसर प्रर उसकी प्रीवा--, 
गरदन मे उस्तया घोष वे श्चर्थात उम प्रकर से वुम्हारे दाथों यदि नरेशक्रा बध दो जाए 
तो यै दुम को श्राधा रव्य दे डलू.गा। तदनन्तर तुम हमारे साथ उदार प्रधान (उत्तम). 
कममोगों का उपभोग. करते हुए सानन्द ममय व्यतीत करोगे । 

तदनन्तर चित्र नामक अलकासिकि ने कमार नन्दिपिण के उक्त विचार वाले वचन को. 
स्वीक्रत क्रिया, परन्तु, कुं दी ममय के पश्चान्‌ उम के, मन मे यह त्रिचार उदयन्न "हु कि 
यदि. किसी प्रकार से इम वात कर पता श्रोदाम नरेश को चनगया तो न मालूम मुम वद 
किस कृमोत से मारे--इम व्रिचार के उद्धम होते ही बह भयभीत, त्रस्त, उरि एवं सजात- 
भय हो उटा श्रीर्‌ तत्फाल दी जग प्रर महाराज श्रीरामे बह्म पर श्राया ' एकान्त मे दोनों 


हाथ जोड मस्तक पर दम नास्ुना बालो श्रजली करके अर्थान्‌ विनयपूरवैकं श्रीदाम नरेश 
से इम प्रकार बोला- 
् 


दे स्वामिन्‌ । निश्वपर दी नन्धिपेण कुमार रान्य मे ममूर्चिदत गरद्ध, प्रथित ओौर अध्यूपयन 
हो ऊर श्रापक्रे वध मे प्रवृत्त होना चाह रदा है | चह्‌श्नापवो मार कर स्वय राच्यश्री राज्य-- 
ल्मी ऋ संवर्धन कराने श्रौर्‌ स्वय पलन पोपरण करन दी उक्रट छअभित्तापा रना है । 
इसके ्रनन्तर श्रीराम. नरेशु ने चित्र श्रलक्रारकिं से इस वात को, सुन कर उस 
पर विचार क्रिया च्रौर अरस्यन्त कोध मे अग्र नान्दयेष को श्रपने श्नुचरा द्वारा" , पकड्वा 
कर उस पूर्वोक्त) विधान प्रकार से मारा जाए एमा,राजपर््पा को त्रदेश दिशा), भगवान कहते है 
क्रि दे गौतम! यह नन्दिपेण पुत्र इस प्रकार च्रपरने ्चिए हुए श्रशुमकर्माके फल को मोग 
रदा द । 
रीका--राज्यशासन का प्रलोभी नन्दिषेण हर समय“दइसी विचार में रहता था फ्रि उसे 
को$ एमा छ्रवसर मिले जव वह श्रपने पिताः श्रीदाम नरेश की हत्या करते में सफल हदो जाय । परन्तु उमे 
्रभी तक रेखा अवमर प्राप्त नटीं हौ सक्र] तवक दिन उसने. उपायान्तर सोचा शौर तदनुसार 


॥ ॥ 


। मरित, ग्ड आदि पया चव्य -------- 


= 


३६६] शरी विपाक सूत्र- 


[ पष्ठ श्रभ्याय 


महाराज श्रीदाम के चित्र नामक अलफारिक को बुलाकर उसने कहा - कि महायुभाव । तम महाराज 


के विश्वस्त सेवादार दौ । वुग्हारा उन के पास हर समय वेरोकटोक आना जाना हे । तुम्हारे 
लिये वहा किसी भ्रकार का प्रतिबन्ध नदी है, तत्र यदितुममेराएककामकरोतोनै न 
दे डालूगा | ठम भी मेरे जसे चन कर खानन्द च्रनायासप्राप्त राग्यश्री का यथेच्छं उपभोगा करोगे । 
दम जानते टौ कि भ इस समय धुवराज हर । महाराज कै वाद्‌ मेरा ही इत राज्यिदहासन पर खवँ - 
सर्वा अधिक्रार दौगा। इसल्लिये यदि तुम मेरे काम में सहायक वनोगे तो मभौ तुम कोहर प्रकार मे 
सन्तुष्ट करने का यत्न करू गा । 

दूरौ बात यह है कि महाराज को तुम पर पूणं वि्वाम है, वह चपा सारा निजी काम 
त॒म सेही कराते ई । इस के अतिरिक्त उन का. शारीरिक उपचार भी तुम्हारे ही दाथ सेटोता 
दै, इसलिये म सममाता ह कि ठम टी वलकामकरो पूराकर सक्ते हो, श्रौर मुषे मी ठम पर पूरा 
भरोसा दै । इसलिये मे ठमसे हीक्दता हु करि ठम जिस समृय महाराज का धौर--हजामत बनाने 
लगो तौ उम खमय इधर उधर देख कर तेज उस्तरे को महाराज की गरदन मे इतने जोरसे मारो 
कि उनकी वही मृत्यु हो जाए, इन्यादि । । 

चित्र ने उस समय तो नन्दिपेण के इस अनुचित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, कारण कि उम 
के सामने जो उस समय च्रावेराञ्य का प्रलोभन रक्लागया था उस ने उत्त के व्रिवेऊ चलुग्र 
पर पटी वाधदीथी श्रौर व्ह श्राव राज्यके शासक होने कास्वप्न देख रहा था। परन्तु जय वह 
वर्ह से उठकर श्राया तो देवयोग से उस के विवेकचन्ञु खुल गये ओर वह्‌ टस नीचक्रृत्य से 
उत्पन्न होने वाले भयकर परिणाम को प्रत्यक्ष देखने लगा । देखते ही वह एक दम भयभीत हो 
उठा । तात्पयं यदह हैक्रि उम के अन्तकरण मे वहा से अतिही यहश्रामाख होने लगामिइतना 
वड़ा श्रपराघ । वह भी सकारण नही क्रितु एक निरापराधी अन्नदाता की हत्या, जितत ने मेरे शरीर 
राजकुमार के पानण पोपण मे किसी भी प्रकार की बुटि नरक्खीहो, उ का श्रवहनन क्या 
म राजकुमार के कहनेसे करू £, क्या इसी कां नाम कृतक्ञता है £, फिर यटि हस अपराध का पता कटी 
महाराज को चल्ल गया, जिस कौ कि अधिक्र से श्रधिक् सम्भावना है, तौ मेव क्या बरनेगा १, इस 
विचार--परम्परा मँ निमग्न चित्र सीधा राजभवन मे महाराज श्रीदाम के पास पर्वा श्रर कापते हुए 
हाथों मे प्रणाम कर थयलाती हूए जवान से उसने मटाराज को राजछ्कुमार नन्दिपेण के विचारो 
को अथ से इति तक कह सनाया । 

शास्वों मे कटा है कि जिस क्रा पुण्य बलवान्‌ है. उसे हानि पहुचाने वाला ससार म 
कोई नदीं । प्रप्युत हानि पचाने बाला स्वय टहीनष्ट दहदौ जाना है। कुमार नन्दिपस ने च्रपने पिता 
महाराज श्रीदाम को मास्ते का जो घडयच्र रचा, उसमे उसको कितनी सफलता प्राप्त हई १ यट तौ 
रत्य दी रै । वद तो यह सोचे हुए था कि उसने श्रषना उदर्य पूरा कर लिग्रा, परन्ु उसे 
यह जात नदीं या कि- 

जितने तारे गगन मे, उतने दुश्मन हाय । 
कृपा रहे पुरयदेव की, वाज्ल न ॒वाका होय ॥ 

महाराज श्रीदाम के पुण्य के प्रभाव से राजकुमार नन्दिपिण के पा से उम्ते ही चित्र 
नापित के विचारो मे एकदम तृफान सा आ गया। उस को महाराज के वध मेँ चारों श्रीर ग्रनिषट 
ही श्रनिष्ट दिखाई देते लगा । फलस्वरूप वट घातक के स्थान में रक्षक वना । नीतिकारो ने 


पष्ट तभ्य 1 रिन्दी भापा टीका सहिन। । [ ३६७ 
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० - स्तनित पुराति पुरा कृनानि" ॥ श्ररथत्‌ पूर्वज पुए्य दी स्का करते ई । यद सत्य ही का है । 
तात्प यह फ्रि पुण्य करे प्रभावमे चित्त स्वय भौ वचा ग्रौर उसने महाराज श्रीदाम को भी वनचवाया। 

चित्त की ब्रात कौ नक्र पदले तो श्रीदाम नरेश एकटम चमके पर णीडेदीस्मवके व्राद 
करदं विचार कने पर उन्द चित्र करी वात मर्व॑ंया व्रिधस्ननीय प्रतीत हुः । कारण कि जव मे 
रानङभार भुग्न वनाद तवमे लेक उम्फरे व्यवहयर पँ वहू अन्तर दिवा देता या च्रीर उमकरी 
श्नोर चे श्रीदाम नरेश सटा हयी शक्रित मे वने रहैषधे। चित्र को सरल एव॒ निर्व्या उक्ति से 
दारान श्रीदाम वहत प्रभावित हुए तया, च्रपने ग्रीर नन्दि के कतव्य का तटस्थ दद्धि मे विचार 
करते हए वे एकदम क्रोचातुर हौ उठे त्रौर फलस्वरूप नीतिशास््र के नियमानुसार उन्ठ ने उमे 
वध करर डालने कौ राज्ञा प्रदान करना दी उचित सममा । 

णठ को स्मरण होगा कि पास्णे के निमित्त मधरुग नगरी में भिक्षा के लिये पधार 
हए गौतम स्वामी ने राजमागं मे जस वध्य व्यक्ति कौ राजपुसर्पो के द्वारा भयकरर दुदेशा को 
प्राप्त होते हए देखा था तथा भिता लेकर वापिघ्ि च्राने पर उस व्यि के विप्रय मँ जोकुञु 
प्रु महावीर मे पृछा था, उमी का उत्तर देने के बाढ प्रु वीर कहते दै करि गौतम 1 यह दै उस 
व्यक्ति के पूर्वमवटित वर्तमान भव का परर्विय,जो क्रि वर्तमान सभय मेँ श्रपने परम उपकारी 
पिता का श्रकार घात करके राज्यसिटानन पर च्राल्ढड हीने क्री नीच चेष्टा कर रहा था । 
त्पर्यं यट है क्रि जिन श्रधमाधम प्र्रत्तिर्यों मे यह नन्दपण नामक्र व्यकि इतस्त दयनीय दशा का 
स्मनुभव कर स्टा है यट उमीक्राव्रत्तान्त तुम को बनाया गया है। 

म्रण्न-दुर्योविन को-वाल के क्रखर्मो का फल यट द्रा क्रि उमे नरक मे उतपन्न होना 
पडा, परन्तु नर्क मे निफन कर्मी तो उमे ज्रिमी बुरे स्थान मही जन्म लेना चाह्ियेथा! पर 
वह्‌ जन्म लेता ह एक उत्तम घराने म अर्थ्‌ श्रीढाम नरेश के घरमे, एमा क्यो? 

उत्तर दुरे स्यान में तो वह मनुग्य जन्म लेता दै, निनने पूर्वं जन्म मे बुरे हीक्मं 
क्रिय हा अथवा च्रभी जिसके बुरे कमं भोगने रेप हो । यटि मिस्य ने बुरे कर्मो का फल भोग 
लिया हो तवर उमकरे लिये यट ्रावञ्यक नही कि बह बुरे स्थान मे ही जन्म क्ते । दुर्योषन ने 
घुर कमं क्रिये उन का फल उसने छठी नरक मेँ नारकीरूप मेँ प्रात्त क्रिया वह नी एकर दौ 
वपं नही किन्तु ब्राहस सागपेपरम ऊ वरडे लम्बे काज्ल तक । कहने का ताप्यं यद है फ जत्र उसके बुरे कर्माका 
विक्र मात्रामे च्तयोप्रशम हो ग्रा च्र्थात्‌ जो कमं उदय को प्राप्त द्ृए, उन क्रा क्त्य श्रौरनजो उद्य मे 
नदी आए उन क्रा उपशमन दौ गया, च्रथवा उसके पूवंकृत क्रिस च्रनात पुर्य के उद्यमे ्रानेमे वह 
एफ उत्तम रजदल मे जन्मा तो 28 में कुछ भी शव्रस्वाद नही ३ । 

शरस््ोमलिखा दै करि शुम शरीर अभ दोनो ही प्रकार के क्म जीवन के साय होते, 
जोरि प्पे २ समय पर उद्य म प्राकर फलोन्मुख हो जाते ह। आज भी प्रतयन्न देवने मे आता 
है क्रि एकर व्यि राजञ्ुल में" जन्म लेता हं, राजा वनता है, परम छु ही मय के बाद वह 
द्र दर कौ खाकर छानता द रर खाने को पेटभर अन्नमी प्रात नहींकरपाता। यदी तौ कमेगत 
वचिन्थ र) जिते देव कर कभी ९ विरिष्ट वुद्धिवल रखने वाले व्यक्तिं भी आश्रयं . मुग्ध हौ जाते 





(१) ठ २३२ तया ५३३ पर त्रभग्नमेन कै सम्बन्य म इमी प्रकार कै प्रश्न का विस्तृत 
"त्त व्या जा चुका हं । च्रविक जित्नासा रखने वलि पाठक वहा देख सकते ह । श्रन्तर मानन 
इतना है फरि वदा च्रभग्नमेन का नाम है जव्रकि प्रस्ठुत म नन्द करा । 


1 
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र| अत दुर्थोधन के जीव का नन्दिपेष॒ के रूप में ग्रवत्रित दोना ओई आश्चख्जनक नही दै। 

५५-- पयार्ूते जाव सप्रुप्पज्जित्था--> यहा का जाव - यावन्‌ पद“ --श्रज्फ़त्यिते केप्पिय 
चिन्तिपः पत्य मणोगप संकप्ये-, इन पदों का परिचायक्र है। इन का शयं पृष्ठ १३२ पर 
किया जा दुका ई । तथा-सीषष्ट- यापर द्यि गये के च्क मे ^-- त््थे उच्विग्गे संजातभए- 
इन पदो का प्रल्स करना चादिये । इनका अथं पदाय मेँ व्या जा चका है। 

*८--करयल० जावं एवं -” यटा कै विन्दु तथा जाव--यावत्‌ पट से स्चित पाठको 
प्रष्ठ २४६ प्र लिखा जाचुफादै। तथा ५--रज्जे जाव मुचि ४ -» यटा पठित ज्ञाव-यावन पद 
से“ य कोस यकोध्चगारेय वले यवाद्णे य पुरे यग्रन्तेऽरे य--» इन पदों का बरहर 
करना नूचकार को इष्ट हे । राज्य शब्द व्राटशाहत का वोकक है । क्री महान्‌ देश का नाम रषे । 
कोप सजाने को कटते ह । वान्यण्द च्रथवा भार्डागार का नाम काष्डागा् है । बल सनाको 

कते ई । वाहन शब्द रथ आदि यान च्रौर जहाज, नौका च्रादि के लिये प्रषुक्त ता दै । पुर 
नगर का नाम है, श्रन्त पुर स्णवास को कहते ह 1 तथा -मुच्छति ४ ण्डा व्यि ग्ये ^ कै गरक 
त ५-गिद्धे गिण, श्रज्ोववन्ने --* इन पदो करा ग्रहण करना क्तकार को अभिमत दै । उनका 
र्थं प्रष्ठ १७३ पर दिया णया है । | 

५ आघुरुत्ते जाव साद्‌, -» यटा पठित जाव - यावत्‌ पठ ने “-- र्ट कुवि, च- 
रिडकिकए तिवलिय सिउडि निले -” इन पदो का अह्ण करना सूत्रकार को तरमिमत दै । श्रा 
खुसन्ते-- इत्यादि पदो का श्रथ पृष्ठ १७७ पर कर दथा गया है। . 

«पप विहासेणं - वदा प्रयुक्त एतद्र शब्द उस विवान प्रकार का परिचायक रै, 
जिसे भक्ता को गये भगवान्‌ गातम स्वामी ने मधुरा नगरी के राजमागं पर देखा था | तथा प्पतदशन्द-- 
सम्बन्धौ विरतत विवेचन पष्ठ १७८ पर क्रिया गया दै । पाठक वहा देख सकते ई । श्रन्तर माच इतना 
ह कि वहा उच्मितक कुमार का वरन दै, जव्रकि प्रुत म नन्दि का। त 

५--पुत्ते जाव विदर्ाति--” यहा ष्ठत जाब -यावत्‌ पद छठ धर पदे गव 
 - पुरा पोयणाणं दुच्चिरणां, दुप्पडिक्कन्ताणं श्रसुभाणं ~ ` इत्यादि पदो का परिचोयक ६ै। 

गत सूष्लो म भवान्‌ गौतम केश्रर्नके उच्तर का वरुन श्रिया अया ह । अतर मृज 


त्रनगार मौतम की ञ्चथिम जिता का षणेन करते र~ 
ति ? कटि 


मूल--' शंदिसेणे इमरे इशरो ते कालमसे कराल किञ्च कि मच्छि 
उवन्रञ्जिदहिति ! 
पदार्थं _ शंदिसेखे -नन्दिपेण । कुमारे- मार । इश्रो - यहा से 1 चुते - च्यव क श | 
कालमा त कालमास म { कादा किच्चा - काल करके) करि - कटा! गच्छहिति {--लाचेपा !, 
कदि कदा प९ । उचवज्जिहिति {-उतयन्न होगा ?। ह 
मूलाथं - गोतम स्वामी ने भगवान्‌ से फिर पृष्ठा कि भगवन्‌ १ नन्दिधण कार यदा से 
मतयुखमय मे कल करके कडा जायगा श्रवा षर वत 7 करके कहा जायगा ९ श्रौरक्डा पर उतपन्न टोणा 2 
(१)- दाया - नन्दिं कमार = इतन कालमसि कराल कतवा 
कुत्रोपपसस्यते १ 


कुचर गरि यति ! 


पष्ठ श्रभ्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित [३६९ 


(भ 7 1 
ग्न [न [8 8 त ष ए. ष षा | ५ कि) । 

५ = न = १ ७, [१ 

118 ष 7 ष 7.7 ए; 


रीका--मावौ जरन्मो की पच्छा के सम्बन्ध मेंण्डले पृष्ठ ८८ तथा १८३, तथा ३०६ पर काफी 
लिखा चा चुका दै । अन्तर मात्र नाम कार, कीं मृगापुत्र का नाम ई, कटी उज्मितक कुमार का तथा करटी 
शकट कुमार क्रा । शेष वंन समान दी रै ! अरत. पाटक्र वही पर देख सक्ते है। 

गौतम स्वामी के प्रशन कै उत्तर म॑ भगवान्‌ ने जो कुदं फरमाया वह निम्नोक्त ई६- 


मृल-, से गोतमा | शंदिसेरं कुपारे सट वासाई परमां पालषत्ता कालपासे कालं 
शिचा इमीसे रयणप्पभाए पृटवीए° संसारो तेव जाव पुटवीए० । ततो हत्थिसाररे णगरे 
मच्छ॑त्ताए उववण्जिहिति । से णं तत्थ मच्विएटि बहिते समारे ततस्थेव सिद्धि्से०° बोटि° 
सोदम्मे° महाविदेहे° सिञ्मिदिति, उुल्मिदिति, य॒चिषहिति, पारनिव्वाहिति, सन््दुक्खाशं 
॥ छट श्रज्फयणं समन्तं ॥ 

पदाथं--गोतमा !--दे गौतम । । से-वद । णंदिसेखे- नन्दिपेण । कुमारे कृमार । 
सर्ि-साठ । वासाऽ-वर्षो की । परमाड'-परमायु को । पालद्वा- पालकर - मोग कर । 
कालमासे--यु के गमय म॑ । कालं कच्चा -काल कर के । इमी -दस' । स्यरप्पभाप-- रल- 
प्रमा नाम कौ | पुढवीप्‌०--प्रयिवी मे-नरक मे उलत्न दोगा तथा श्रवशि्ट । संसारो संसारभ्रमण । 
तदेघ पूववत्‌ जान लेना चादिये । जाव --यावत्‌ । पुषटवौप० --प्रयिवीकाया मे लाखो वार डः पन्न टौगा । 
ततो --वदा मे अर्थात्‌ प्रविवीक्राया मे निक्रल कर | हत्थिणाउरे-टस्तिनापुर। णगरे- नमर में 
मच्छृत्ताए-महसवरूप से । उववभ्जिहिति--उ्यज दोगा | से णं-बट । तव्य --वहा पर " मच्च 
हि -मात्स्वको -- मर्या का वघ करने वालो मे | बहिते समाणे ~ वध को प्राप्त रोता ट्या | 
तव्यव--वदी प्र । कलिष्विकुल>--श्रेषठिङ्ल ने उन्न होगा. वदा पर । वोर्हि०--बोधिलाम ग्र्थात्‌ 
सम्यक्त को प्राप्त करेगा, तथा । साहम्मे० -- सोधम नामक प्रथम देवलोक म उलन्न होगा । 
वा से च्यव कर। महाविदेह०-मराविदेटधेव मेँ जन्मेगा वहा पर चारित्र का श्राराधन कर | 
सिज्मिदिति- सिद टोगा । बुज्फिदिति - केवल ज्ञान क्रो प्राप्त कर सकल पदार्थो को जानने 
वाला हागा । मुच्चिहिति-सम्पृणं कर्मो मे मुक दोगा। परिनिव्वाहिनि - प्रम निर्वास प्रद को 
प्रात करेगा। सव्टुकवाणं -खवं प्रकार के दुखो का । म्रतं ~ ग्रन्त । करिति _ का । 
एकिव निने -उपसदार पूर्वत्‌ जान लेना चादिये । चं - छ । अन्मयणं --त्रन्ययन । खमत्त'_ 
मम्पृशं टृत्रा 1 । | 
घ्रललाथे- दे गीतम । वहं नन्िपेण कमार सार वपे की परम आयु को भोग कर 


मदयु कै सम 4 मे काल करके इत रत्नपभरमा नाम प्रथ नरक मे उलन दोगा । उस कां शेप 
, (७. 
यनगत वणेन कौ भाति जांन लेना, यावत्‌ 


समारश्रमण पूववत्‌ सममन, चर्यात्‌ प्रथम शर्य 
वड पृश्चवीकायामे लार बार उत्पन्न होगा । 

(१) छाया --उ गौतम | नन्वि, कुनर बहि वर्पो वल गत्वान नन्दििण, मार पट वर्षाणि परमाथ. पालयित्वा कामत काल 
ङा ग्रस्वा रप्रनाया ्रयिम्या० ससतारस्तथवर वावत्‌ प्रथन्याम्‌० । ततौ दस्तिनापुरे नगरे मस्यतयोपपरस्यते । श 
ततर मान्स्येववरित सन्‌. तच्ैव ग्रथिले० बोधि सौधर्म” मटाविदेदै० सतस्यति भोत्स्यते, मोद्धयते 
परिनिर्वास्यति सवद खानामन्तं करिष्यति । निक्तेप । । न. 


॥ षष्ठमभ्ययनं समाप्तम्‌ ॥ 


चे 
९ श्री विपाक सृन्र- [ पष्ठ श्रध्याय 
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न 
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पृथिवीकाया से निक्रलकर हस्तिनापुर नगर मे मत्स्यरूप से उत्पन्न होगा, वहा मच्छीमासो के 
ध 1 हा फिर वहीं पर दरति नापुर नगर मे एक श्रष्टिकृल मे उत्वन्न होगो | 
ह त्व को प्राप्त करेगा, वहा से मौवै,नामक्र प्रथम देवलोक मे त्यन्त होगा श्रौर वहा 
मदाविदेह त्तेत्र मे जन्म ज्ेगा । वे पर चख भ्रव्ण करेण च्रौर उस का यथावि 
लन कर उस के प्रमा से सिद्ध दोगा, बुद्र हा, जुक्न होगा, शौर प्रम निर्भीस ष्ठ 
ॐ प्राप्न कर सवं प्रकार क दुखं का अन्त करेवा । निकेप कौ कल्पना पूरव्रत्‌ कर लेनी 
चार्य | 
॥ दछेठा अध्ययन समाप्त ॥ 
रीका - गौतम स्वामी द्वारा किए गण नन्दिपेण के आगामी जीवन चम्बन्धी प्रजन ऊँ उत्तरम बीर 
परछने जो कव फपनाया उस ऊ वरुन मूनाथ मे कए दिया ग्या ई । वणन सवथा ख्षटहं ) 
इस पर किसी प्रकार ऊ विवेचन की आवश्यकता नदह है। 
पाठकों को स्मरण होगा कि प्रस्तुत अध्ययन के आरम्भे श्री ज्र स्वामी ने श्री 
सुपरमां स्वामी के चसो मं छठे अध्ययन को सुनने की इच्छा प्रकट करी थी । जिह को पूर 
करने के ल्यि श्री सुधर्मा, स्वामी ने प्रस्तुत छठे च्ध्ययन को सुनाना प्रारम्भ भ्यिः था । श्रवन 
छना लेने के ्रनन्तर श्री सुधर्मां स्वामी श्री जम्बू । स्वामी ठे फरमाने लग - 
जम्बू । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने टु खविपाक के छठे श्रध्ययन का यट (पूरो) 
प्रथं प्रतिपादन किया है । मैते जो कुं प्रषु वौरसेखुना ६, उसी के श्रनुसार तुम्हे सुनाया दै, इस 
म मेरी अपनी कोड कर्मना नदीं है । इन्हीं भावों को त्रभिव्यक्त करने ऊँ लिय सूत्रकार ने “~ निर्ते- 
चो - निच्ेप - ` यद पद प्रयुक्त किया है! निक्ष शब्द का अर्थसम्बन्धी उहापोह पष्ठ १८८ प्र 
किया जा चका है । परन्तु प्रततुत मे निद्ेप शब्द से जो मूष्लाश अ्रभिमत रै, वह निम्नोक्त ६- 
पव खलु जन्त्र । समरेणं भगवया महावीरेणं जाव सम्पत्तेण दुहविवागाण चर 
म्स श्रन्फयणस्स श्रयमद्रे परणएच्त १त्ति वेमि- इन पदो का भावार्थं ऊम्‌ की पक्रितया म जि 
जा चुका है । 
८ -- पुटवौप० संसारा तदेव जाव पुटवीप०--> यटा का विन्दु पष्ठ ८९ पर पे गये 
“--उक्कोखसागरोव मङ्कि जाव उववज्जिहिति -इन पदो का परिचायकर है । तथा -संसार- 
णब्द सुखारभ्रमण का बोध कराता दै । तदेव काश्रथदै-यैमे दही) त।त्पय यह द कि लिक प्रकार प्रथम 
अध्ययन मे मूगापुत्र का सउसारभ्रमण वरत ह्ृ्राहि, उमी प्रकार नन्द्पण का भी समभ लेना चादिे | 
ओर उसी सवारश्रमण के सधूचफ पाठ को जाव--यावत्‌ पदमे अभिव्यक क्वि गया दै । 
जाव--यावत्‌ पद्‌ ने विवभित पदो तथा--पुढवीप०-के वरन से अभिमत पाठ कौ सूत्वना श््ठ ३१२ 
पर दीजाचुक्री है। १ 
“--सिषिकुले° वोह ° साहस्मे° महाविषेदे० इत्यादि पदो से जो मू्रकार को अभिमत ह, 
वह चतुथं अव्ययन में शठ ३१२ पर लिखा जा चुका है | सन्तर मात्रडतना है करवा ध 
मार का वणन है, जव क्रि प्रस्तुत मे नन्दिपिण का । विशेष अन्तर वाली को$ वान नर्द द। 
प्रस्तुत अध्ववन र्मे नन्विपिए कै निर्देश मे मानव जीवन करा जौ चिव प्रदशन ग्वा गया 


(१) वेमि" त्ति व्रवीम्यहं भगवत समीपेऽमु" व्यनिकर बिव््वेत्यथं (वृत्तिकार ) । 


पष्ठ श्रध्याय 1 हिन्दी भाषा टीका सहित ॥ २७१ 
९, उक्त पर सेउखकी विकट परिस्थितियों का खासा अनुभव दो जाता हई । मानव जीवन जदा अधिक 
से अधिक अन्धकारपूरं हता दे वहम उस कर नितान्त उज्ज्वलता भी विश्षष्ट हो जाती है। इस जीवन -- 
यात्रा मेँ मानव प्राणो किसर तरह की उच्चावच परिस्थितियों को प्राप्त करता है ? तथा सुयोग्य 
श्रवसर प्राप्त टोने पर वह श्रपने साय तक पहचने मे कैच सफलता प्राप्त करता रहता है १ इस विषय 
कां भी प्रस्तुत श्रध्ययन मे श्रच्छा अनुगम दषटिगोचर होता है । 

राजकुमार नन्दिपण के जीवन का श्रध्ययन करते मे हेयोपादेय रूप से वस्ततत्व कात्याग 
ग्रोर म्रट्ण करने वाले विचारशील पुख्प। के लिये उस दो शिक्ताए प्राप्त होती ई। जसेकि 
(१) प्राप्त हए श्रधिकार का दुरुपयोग नटी करना चादिये । (२) किसी मी प्रकार के प्रलोभन म॒ श्राकर 
्मपने करत॑न्य से कभी पमुख नटी होना चारि 

माज का मानव यदि सच्चे अर्थो मेँ उत्तम तथा उत्तमोत्तम मानव बनना चाहता है तो 
उसे इन दोनों बातों को विशेपरूप से श्रपनाने का यत्न करना चाहिये | 

दुर्योधन चारकपाल-कराराण्ह के रकफ़ -जेलर की भान्ति प्राप्त दए अधिकार का दुरुपयोग 
करने वाला त्रधम व्यक्ति ग्रपनी करर एव निदय व्रत्ति से मानवताकेस्थानमे दानवता का अ्रनुमरण॒ करता 
है। जिस का परिणाम शआ्रात्म--पतन के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ नदी | इसी प्रकार नन्दिपेण की भान्त राज्य 
जसे "तु सासारिकि प्रलोभन (जिस काक्रिपिता के वाद उसेही ग्रधिक्रार था) में श्राकर पित्रृधात 
प्रनयं करने काकमी स्वनमें भी ध्यान नही करना चाहिये । तात्पथं युद है क्रि ग्रात्मा कौ पठन की च्रोर 
ले जाने बाले त्रषमाधम दुष्कृतयो से सदा प्रथक्‌ रहने का यत्न ऊरना तथा उत्तमं एव उत्तमोत्तम पट को 
उपलन्ध करना ही मानव जीवनका प्रधान क्षय दोना चादिये | 


॥ पर्ठ शअघ्याय समाप्त ॥ 


भ श्रथ सत्तस ज्रत्याय 


मानवं ससार कां सर्वश्रेष्ट एव सर्वोत्तम प्राणी माना जातादहै, परन्तु जरा विचार कीजिये 
करि इसमे सर्वश्र्ठता किस वात कीरै १ अर्थात्‌ मानवके पास रेी कौनसी चटु है कि जिस क 
वरल पर यह इतना श्रष् वनं गयारै { 


क्या मानव के. पासि शारीरिक शक्ति ब्रहुत वही हैया यह पू जीपति है! जिस कै कारण 
यह मानवे स्वश्रेएठतां के पद का भाजन बनाना दहै नृहीं नदी इन वातो मे से कोई भी रेसी 
बातनही है जो ठस की मदानत्ा का कारण बन-रही हौ । अर्योकि ससार मे हाथी प्रादि एम 
श्रनेकानेक विराट्काय प्राणी अवस्थित ह. निन के सन्मुख सानव करा शारीरिक बल कछु भी मूल्य नही 
रखता, यह उन के सामने तुच्छ है, नगण्य है । 
धन मानव की उत्तमताकौ कारण नदी वन सक्ता, कयोक्ति भारत के ग्रामीण लोगो का 
५--जदां को$ बड़ा खाप रहता है, वदा अवश्य क्रोड धन का वडा खजाना होता है -?' यह 
विशवास बतलाता है क्रि धन सै चिपटने बाला मानृव साप ही होता दै, मनुष्य नही । इसके निरि 
धन के कुप॑रिणामो के अनेकानेक उदा तिहा मे उप्रलम्य होते ई 
रावण कै पास कितना धन था ¢ सास लका सोने की वनी हुड थी । वादरवो कौ द्वारा 
का निर्माण देवताञ्रो के हाथो हृ्रा था, वह मी हरे पन्ने रादि जवाहरात मे । भारत के धन्‌ व 
पर मुग्ध हुए यूनान के सिकन्दर ने लाखो मु्योका सहार क्रिया! मन्दिरं को तोड़ ररे र 
धन भारत से लूटा । उषे अपने रेश्वयं का फरिनना महान्‌ 'घमड था १ एर ही दर्याधन के 
कोणिक कै आदि अनेको उदाहस्ण व्रि जा सकते है, परन्दह्म्राक्या १ सोनेकी लका मे रावण 
को राक्षस व्रना दिया चनौर स्वरणं श्रर र्नो मे निमित द्वारिका ने यादवो को नरपशु । सिकन्दर 
के धनयैमव से उेश स्रस्त हो उठाथा । दर्योधन महाभारत कै मीपण युद्ध का मूल चना । कोणिफ 
ने श्रपने पूज्य पिता श्रेिक करो पिजरेका क्रदो वना डाला या । सारा वः ई कि बनके च्रतिरेकने श्न 
सव को अन्धा वरनादिया था, उन के विवेक चलुः ज्योतिर्विहीन हौ चक थ। मात धन के पआयिक्य 
ने मानव को सर्वप्रष्ठ प्राणी बनाया ६, यह व्रात नहीक्रदीजा सक्तो | इसी भान्ति परिवार प्रादि 
करे अन्य अनेनो बल भी उसे महान्‌ नदी वना सक्ते । 
फिर वही प्रन सामने आता है कि मानवक सवश्रठ कहलाने का वास्तविक कार्ण 
क्या ३१ इर प्रश्न का यदि कही शब्द म उत्तर द्या जाये तौ वहं द-मानवता। 
भगवान्‌ महावीर ने यान्य अनेको महापुर्पो ने जौ मानव कौ श्रषठ्ता क गीत गाए व 
चै मानवता ऊ गट्रे "गमे रगे हए सच्चस्तिमानवो के ही गाए ई । मान्य केहाव क पा 4 4 
कोई मानव नही वन जाना, प्रत्युत मानव वनता ६ै-- मानवता को श्रपनाने से। योतं 
भौ मानव था. परन्त॒ लाखो वर्पो से प्रतिवप उमे मारते प्रादे ह गाल्िया देते च्ररदेह ज ^ 
ड ने हो कर मानवता का रम नदी 
त्रदे ई । यह सखव कुछ क्यो१ इमी लिये क्रि उख न मानव ८ 
मानव टकर भी राख कलाया । 
५ ५ मं तित की वडी मदिमा गाई दै । जदा का भी मानवता का वणन १६ 


सप्रम ऋअष्याय 1 हिन्दी भाप्रा टीका सहित । [ ३७३ ४ 
(1 | । 0 ¢ 

उसे सर्व्रेण्ठ ओर दर्लम बतलाया गया है! वाम्तव में यदह ब्रात सव्य भी रै । जत्र तक्र मानवता कौ 
प्राप्ति नही होती, तत्र तक यह जीवन वास्तावक्र जीवन नही बन पाता । जीवन के उत्थान कासवमे व्रडा 
साधन मानवता दही है-यदक्रिसीनेटठीकदी कदाहे। 

-ग्रावत्‌ स्वभूतेषु-” कौ भावना ही मानवता दै । यदि मनुय को दूसरे के हित का 
भान नही तो वह मनुष्य फरिस तरह कहा जा सकता दै{, साराश यह दहे क्रि मनुष्य वटी कटला सक्ता 
है जो यह समता है क्रि जिम तरद मे षुख का च्रभिलाधी ह, प्रत्येक प्राणी मेरी तरह ही सुख कौ 
श्रमिलापा कररदादै | तथाज्मेमे दुख नदी चाहता, उसी तरह दूसरा भी दुख के नामसे भागता 
रै । इसी प्रकार सुल देने वाजा जमे सुभे प्रिय टौता रै श्रौर दुख देने बाला श्रप्रिय लगता इ, 
ठीक उषी मान्ति दुरे जीवों क्री भो यद) वशा र । उन्ह सुव देने वान्ना प्रिय श्रोरद्ख देने 
वाला श्रग्रिय लगता है । इमी लिये मेरा यह कतव्य दो जाता दमि म क््ठी के दुख का 
कारण न चन्‌ | यदि व्रनू तो दृसरो के सुखकरा दी कारण बनू. । इस प्रकार के विचार्यो का 
च्रनुसरण करने बाला मानव प्राणी ही सच्चा मानव या मनुष्य हौ सकता है श्रौर उसी म सच्ची 
मानवता या मनु्यता का निवा रहता मके विपरीत जो व्यक्ति श्रपने स्वार्थ की पूति कै लिये 
दूस्यो के प्रण तक्र लूटने मे मी नही सकुचाता, वट मानव ग्प्रक्रिति मानव का श्रक्रार तो 
तो श्रवश्य धारण क्रिये हए है किन्तु उम मेँ मानवता का आ्रमाव्र रै | वट मानव हौ क्ररमभी 
टानव है । वस्तुत एसे मानव व्यक्ति टी स्छार मे नाना प्रकारके दुखों के भाजन व्रनते ई, 


द्रोर दुगतियो मे धक्के खाति ई 

्रम्तुत सातवे श्रव्ययन म एक .ठेमे व्यक्ति के जीवन करा वणन प्रस्तावित ह्रै. जो 
क्रि मानव के च्राक्रार मे दानव वा । मामाहासी तवा मामाहार जंसी हिसा णवं अधमं पूरं 
पापमय प्रवृत्तयो का उपदेष्टा वना हुश्रा था, तथा जिते इन्दी चशम प्रवृत्तयो के कारण नारकीय मीपण॒ 


यातनाये सरन क्ररने के „ साथ २ दुग तियो मे भेरक्रना पड़ा था । उस अध्ययन क्रा आदिम मूर 
हस प्रकार दै-- ट 


मूल -- ' मत्तपस्म उक्खेषो । । ~ 
पदाथ - सत्तमरुल -सप्तम श्भ्ययन का 1 उक्खेवो --उत्त्ेप--प्रमतावना पूर्ववत्‌ जानलेना 


चाहिये । 
मूलां - सानम ऋध्ययनं क उत्लप की भावना पले ज्रण्ययनो की भान्ति कर लेना चे । 

रीका- शास्र के परिशीलन मे यह पता चलता है कि `प्रभवाणीरसिक श्रौ जम्बू श्वामी 

सोच्चा जाणड़ करलाणं सौर्यां जाणड पावग -” च्र्थात्‌ मनुष्य प्रभृवाणी को सुनकर 
कत्याणफरारी कमं को जान सक्ता 'है' श्रौरसुन करद परापकारी मागे का जान प्राप्त कर सकता ६ै-- 

इस सिद्धान्त को व्यभ ममभति धे । सम्भने के साथ २उन्हो ने इस सिद्धात को .जीवन मेः भी 

उतार रखा था , इसी लिये श्रषना विक समय वे श्रपने परर्म पूज्य गुदेव श्रा सुधर्मा स्थामीं के 


द 


पावन चरणो मँ व्रेटठ कर प्रभुवाणी के मुनने मे व्यतीत क्यौ करते थे । 
पाठकोंको यह तो स्मरण दी है क्रि श्रावं सुवा स्वामी च्रपते ' शिष्य जम्बूम्वामी की 


॥ 


(१) छाया -स॒प्तमस्यीत्नेप । ` 9 














(२) युनिया सेती जानि, पुय पाप की वात । विन सुनयो श्रन्वा जके, दिनि जैसी ही रात ॥१॥। 


३७४ | श्रो विपाक सूत्र- [प्रम अध्याय 


^ 


्रा्थनो पर विपाकश्रुत के दुखविपाक नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध के अ्रव्ययनोंका वर्णन सना रदे ई। 
उन मे छठे श्रध्ययन ए वणन समतप्त हो चुण है। इस कौ समाति पर आवें जम्बू स्वामी 
फिर पूते दै क्रि भगवन्‌ 1 यदि श्रमण भगवान्‌ महाव्रोर स्वामी ने टुखविपाक के छठे च्चययन 
का यह रय प्रतिपादन श्रिया दै जिन क्रा क्रि वणन श्राप फरमा चुके रै; तो उन्होने सातवे 
ञ्व्ययन का क्या श्रथे प्रतिपादन कियाद, इस प्ररन को सूच्रकरार ने *-सत्तमस्स उक्तेवा-- 
इतने पाठमे गमित क्रव्याद । तापय यट दै करि छठे श्रध्यय, क्रा अर्थं सुनने कै बाढ श्री 
जम्बू स्वामी ने जो सातवे चध्ययन के अयं श्रवण की जिज्ञासा की थी, उसी कोरृत्रकारने दो 
पदो द्वारा स्प मे प्रदर्शित क्रिया है । उन प्रदो मे अभमिभ्यक्त सूत्रपाठ निम्नौक्त दै 

“ -जहणं भते) सम्णेण भगवया महाचीर्णं जाव सम्पत्तणं दुहचिवागाण 
छ द्ुस्ख श्रज्छयणस्सं श्रयमष्धे पणणत्ते, मन्तमन्स णं मंते । अ्न्फयणरस के ऋष्ट परणत्से {- 
डन पदो का श्रर्थं ऊपर की पच्तियो म लिखा जा चुका है । 

आयं जम्बू स्वामी के उक्त प्रश्न के उत्तर मे श्री सुधर्मा स्वामी नै जो छं फस्माना 
त्रारम्म किया, अव निम्नलिखित सूत्र में उस का उस्तेख करते ई- 

मूल - ! एवं खलु ७ वृ ! तेणं कलतेणं तेणं समएणं पाडलिसडे गरे । वण- 

संर उञ्जाशे। उम्परदत्ते जके । तत्थ ण पडलिमड गरे सिद्धत्थे राया । तत्थ 
सं पाडलिसंडे सागरदत्ते सत्थवाहे रीत्या, ग्रड्दे ० । गं गादत्ता भार्या, तस्स णं 
सागरदसयम् पृक्ते गगादत्ताण्‌ भाग्िए्‌ अत्त डंचग्दतते नामं॑दारए होत्या, -रहीए० \ 
तेणं काण तेणं समए समणस्म॒ मगवश्रो ममोमरणं, परिसा जाव ग्रो । 

पदाथ पवं खलु -इस प्रकार निद्वय ही । जन्तू । --दे जम्बू । । तेणं कालेणं - 
उस काल मे । तेण खम्यण -उस समय म 1 पाडलिक्तंडे -पाटलिपड । शगरे-नगर था । 
वरसंडे--वनपड नामक । उज्जञाे -उ्रान था. वहा । उमभ्बस्दन्ते -- उग्बरदत्त नामक । जक्खे - यत्त 
था अयात्‌ उसका स्थान था । तत्य णं -उस । पाडलिसंड --पाटलिपर्ड । शगरे--नगर म । सिद्ध्ये - 
सिद्धार्थं नामक । यया--सजा था । तत्य णं -उस । पाडल्तिसडे--पारलिपण्ड नगर मे । सागर्दृत्त -- 
तागरदत्त नाम का ) सर्यवाहे -सायवाह -यात्री व्यापारो का नायक । होत्या -या । च्रे - 
ञो क्रि घनाढ्य यावत्‌ अपने नगर मेवडा प्रतिष्ठित था । गंपाद्ता मारिया -उ की गगाद्ता 
नाम की मायौ थी | वस्र णं--उख । सागस्दत्तस्स --खागरदत्त छा्थवाह का । पुत्ते पन । गगा 
दत्ताप मारियाष् - गगाठतता भाया का । अत्त =च्रातमज--पुत्र । उ वस्द्खं --उन्बरदत्‌ । ष 
नामक । दूरप-वालक । दो्था--या, जो कि । श्रदीर०--अरन्यून एव निर्दोप परचेन्दियश ५ 
विशिष्ट था । तेण कालतेणं २--उछ कान शरोर उख समय मे । समणंरुस-श्रमए । 1 
भग्वान्‌ महावीर स्वामी का । समोसरण --समवखस्ण हा अथीत्‌ भगवान्‌ वहा उवान्‌ ~ _ ~ 

(१) दाया एव खलु जन्तू ! तर्मन्‌ ङ चमा खलु जम्बूः 1 तस्मिन्‌. काले तस्मिन्‌. समये पाटलिषड नगर । = 
मुानम्‌. ! उम्बर्दत्तो यच्च॒ । नतर पारल्लिषड नगर सिद्धार्थौ राजा । तत्र पाटलिप्रड सागरदन्त 


ल, उम्बरदत्ती 
यंवाहोऽमूद्‌ › श्राव्य ० । गगादत्ता भार्या | तस्य खामरदत्तस्व पुत्रो गगादत्ताया मार्थाया श्रातमन › उ 
नाम दारकोऽभूदहीन० । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ खमये श्रमणस्य भगवत समवसरणं, परिपद्‌ यावत गतः 1 


सप्रम श्रध्याय | हिन्दी भाषा टोका सहित 1 ( ३७५ 
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परिला--परिपद्‌ । जाव यावत्‌ । गश्नो-नागर्कि शरोर राजा चला गवा । 

मूलाथं- इस प्रकार न्श्चिय हो हे जम्ब । उम गल श्रीर्‌ उस सयय मे पारलिपंड 
नाम का एक सुप्रसिद्ध नगर था । वहा बनपठड नामक उद्यान था | उस उदयान मे उम्बरदत्त 
नामक यत्त का स्थान था] उस नगर मे महारज सिद्धार्थं राञ्य किया करते थे । पाटलिषड 
नगर मे साणरदत्त नाम का एक धनाच्य, जो कि उस नगर का वडा प्रतिष्ठित व्यक्ति माना 
जाता था, सार्थवाह रवा था । उस की गगा नाम की भयौ थी ) उनके अन्यून णवं 
निर्हीप पञ्चेन्द्रि शरीर गला उन्वरदत्त नाम का एक वालक्र था) 

उस काल श्रौर उस समय मे श्रमण मारान्‌ मड़ावीर स्मामो उनपड नामक उद्यान मे पधरे। 
नागरि लोक तथा राजा उन के दशनाथ नार से निकले आप धर्मोपदेश सुन कर सव 
वापिस चक्ञे गये | 

रीका -- प्रस्तुत सूत्र मे सप्तम श्र-ययन के प्रधान नायको के नामों का निरटेश किया गया 
दै। उनमे नगर, उद्यान श्रौर यन्नायतन, उद्यान म श्रमण भगवान्‌ महावर स्वामी का प्रधारना, 
उनके दर्शनार्थं नगर की जनता श्रौर नरेश के द्रागमन तथा धमश्रवण श्रादि के विषय में पूवं वणित चरव्ययरनों 
की भान्ति टी भावना कर लेनी चाहिये । नामगत भिन्नता कौ सूत्रकार नेरवय ही स्पष्ट करदियारै। 

-श््हे०- यदा के निन्टु से विवच्वित पाठ की सुचना ष्ठ २ पर दी जा चुकी दै। 
तथा -श्रदीण०--यहा के चिन्दु से च्रभिमत पाठ भी पष्ठ १२० पर लिख द्विया गया है| तथा 
समोखर्णं परिसा जाव शम्रो भरदा ॐ जाव यावत्‌ पद से- निम्गया, गया निर्गश्रो, धम्मो कटि, 
परिसा राया य पड़ि-इन पदों क्रा प्रद्ण करना सूचकार फो च्रभिमत रै । इनं का अथं प्षठ 
२०४ पर लिखा जा चुका है 

श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के उपदेशामृन ऊा प्रान रने के अनन्तर राजा तथा 


जनता के अपने अपने स्थानों को वापिस लौट जाने के पथात्‌ क्या ट्र? श्रव सून्चकार उसका 
वणंन करते रह - 


मूल- "तेण कालेण २ भगव गोततमे तहैव जेणव्र पाडलिर्ंड शगरे तेणेव 
उवागच्छति ° पाडलिमंड गर परत्थिपिल्लेणं दारेणं श्रखुष्पविमति, तत्थ शं पानत्ति 


स (१) छाया ठ ध २ भगवान्‌ गोतमस्तयेव यत्रव पारल्िपड नगर तर्वोपागच्छात 
२ पाटलिपड़ नगर पारस्स्यन द्वारेणानुप्रविशति । तत्र॒ पर्यत्येकं पुर कच्छमन्त कुष्ठिक टरिक 
भगदटरिकमशंस१ कासिक चवानिकं शोफवन्त श्रूलशुग्व॒शूतहस्त शलपाद त 
पादागुलिक शटितकण॒नासिकर रनिक्या च प्रूयेन च यिविधिवाग्रमान नणमुकृम्युत्तयमानप्रगनत्‌धूय रुधिर 
लालाप्रगलत्कणनासम्‌, त्रमीचण २ पूयकवर्लोध स्धिरकवलरंश्च कृमिग्र्लोश्च वमन्त कष्टानि करर्णानि 
विस्वराणि कूलन्त मच्निकाप्रवानममूरेनान्परीयमानमागं॒स्फुटिताव्य्थशीभं दटिखडवग न॑ खडमल्लकखडघट - 
कटस्तगत गेहे २ देहिवलिकया वृत्ति कन्प्रयन्त प्रयाति २ तदा भगवान्‌ गोतम उचनीचमन्यम 
कुलान्यटति म्रथापर्यात्तिः ग्रहवाति २ पाटलिपडात्‌ प्रतिनिकरामति > यैव श्रमणो भगवान्‌ न 


मालोचयति भक्तपान प्रतिठशयति २ श्रमणेनाम्यनुनाततौ सन बलमिव पन्नगभृत॒श्रात्मनाऽऽहारमाद्यरयति 
समेन तथसा, आत्मान मावयन्‌ विरति । । 








त सि श्रस्य धिग्रह जल ---त----------------- 
(४ ग्शास्ि शरस्य वियन्ते इति ब्ररंल तमितिमाव \ अर्थ्‌ ववामीर का सेगी । - 


[1 


३७६| शरी विपाक सूत्र- 


0 [ सप्तम श्रभ्याय 
एग शरस कच्छुन्लं कौटि दाश्रोयरियं भगंदरियं अरिसिल्लं कासिल्लं सामिल्लं सोसिन्लं 
घूययुह हवयहत्थ धयपायं सडयहत्थंगुलियं सडियपायंगुक्ियं साडयकृरएणनाहयं रसियाए 
प द्द्ण य॒ वधिथिवतं वणमुदङ्िभितय तपगलंतपूयरहिरं लालापगलंतकरएएनासं 
अभिक्रबशं २ पूथक्ाले य॒रुहिरस्वते य फ्रिमिरवक्ते य॒ वममाणं कटार कलशाः 
वीसगई हयमासं॒मच्दियाचडगरपहगरेणं अलिणज्जमाणमग्णं फुटहडाहडसीसं , ठंडिख- 
उवसण खडमल्लयख्डघडगहत्थगयं गेहे २ देरहवल्ियाए विततिं कप्येमास पासति २ 
तदा भगवं गोयमे उच्चणोयमन्किपङुलाईं श्चउत्ति, अहापज्जत्तं गेणएहति २ पाडालि° 
पडिनि० जेरोव समे मगव ० भत्तपाणं आलोरति, भत्तपाण पडिदसेति २ समरणं 
अन्भणुएणाते स्माणे विलमिव पन्नगभूते श्रषाणेणं आहारमाहारेह संजमें तवसा 
्रप्याणं भावेपाणे विहरति । | 

पदायं-- तेणं कालेणं ₹--उस काल, ओर उस समय मे । भगवं --भगवान्‌ । गोतमे - 
गोतम । तहेव- तथव शअर्थात्‌ पूवं की भान्ति । जेेव--जदा- जिधर । पाडलिसंड--पारलिपड 
रगरे-नगर था । तेशेव- वदा । उवागच्छुत्ति २- त्राते ६, आकर "। पाडलिसंड--पाटलिपंड । 
णगर--नगर में । पुरव्थिमेशं-पू्वं दिशा क । दारेण द्वार से । अणुप्पविसति प्रवेश 
करते है । तत्थः णं--वहा पर । पग पुरिसि-एक पुरुष को ५ । पासति-देखते ई कि । 
कच्छुत्लं - कद्र- खुजली के रोग से युक्त । कोटियं -ङ्ष्टी - बाला । द्‌न्रोयरियं -- जलोदर 
रोग वाला} भगंदरि्य-भगदर का रोगी । श्ररिसिटलं--अरशंस -बवासीर का रोगी । कासिरलं-- 
कास का रोगी । सासिट्लं - खवास रोग वाला । सासिटल्लं - शोफयुक्त अर्थात्‌ शोफ-- पुजन का रोगी । 
सूयमुदं शलमृख - जिस के सुल पर सोजा पडा हुश्रा हो । सूयइव्थं सजे हए दाधां बाला । 
सूयपाय -सुञे हए पाव बाला । सडियहत्थंुजियं -जिस के हाथो की अगुलिये खडी हह ई । 
सडियपायंगुलियं -जिख के पेरों कौ शअगुक्िये खडी ह ईं । सडियकणणनासिय--जिस क कान 
ञ्रोर नासिका स्ड गये ह । रक्ियाए य -रसिक्रा- व्रणो रे निकलते हुए सफंद गन्दे पानी ते। 
पूप्ण य-तथा पीव से । धिविधिवत -पिवथिव शब्द से युक्त । वणप्रुह किमिरन्त्‌यतपगलतपूयर- 
दिरं- कृमयो मे उनुध्मान--अरत्यत पीडित तथा स्ते हृ पूय -पीवर रौर ६ गाते शरण 
से युक्त । लालापगलंतकएणनासं - जिस के कान ओर नाक क्लेदतन्दुश्रो-फोडे के -वहाव की 
तारे मे गलये ह | अभिक्लणं २-- पुन पुन -बार वार ! पूयकवले य पूय - भीर क 
ग्रासो ऊ 1 रुहिरकवले य~-खघर के कवलो का । किमिक्रवले य - मिक्वलो का । वममाण--वमन 
करता ट्त्रा । कड्ाह-दढु खद । कलुणाद -करुणोपपादक् । वीसराइ -- विस्वर - दीनता वाले 4 
कृयमाश बोलता टृ्रा । मच्दियाचडगरपहगरेणं -मद्तिकाच्रो के विस्ठेत समूद स~ व 
के आविक से ¦ श्ररिणज्जमाणमरं- अन्वीयमानमागं चर्यात्‌ उस के पी श्रौर श्रागे 
के मुरुड के शुण्ड लगे हए ये । पुट शडाहडसीस -- जिख के सिर के केश नितान्त पिखरे हए 
ये ! ठं डिवंडवसणं -जो टाज्रियो वाले व्नौ को धारण करिए हृष था | व 
सिकतापात्र दथा जल्पःन जिस क दाथ मेये | गेहे र२-घर रे म । देदंवलियाप--मिनाद्रत्ति र । वत्त - 
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द्माजीविक्रा । कप्येमाणं - चला रहा था, उ पुरुप क । पास ति--देखते हं । तद्‌ --ठव । भगवं - भमग- 
वान्‌ । गोायमे --गोौतम स्वामी । उच्चणीयमन्भिमकुलाः - ऊ च (धनी), नीच (निवन) तथा मध्यम (न 
ऊच तथान नीच श्रवात्‌ खामान्व ); धरो में । जाव~--यावत्‌ | श्रडत्ि- भ्रमण करते र । श्रहापन्जत्त' -- 
यथापवौप्त शरर्थत्‌ ययेष्ट, आहार । गेरहति २ त्ा-ग्रदण करते ह, ग्रटण करके । पाडलि०-- पारलिषड 
नगर से । पडिनि०-निकलते ई, निकल कर । जेणेव जदा । समणे-- श्रमण । भगव०-- भगवान्‌ 
महावीर स्वामी विराजमान ये, वहा श्राति ई आ्आफर । भस्पाण-मक्तपान की 1 श्रानापति- ्रालो- 
चना करते ई, तथा । मत्तपाण--भक्तपान को । पडिदंसति २-द्खिलाते ई, दिखाकर । सम- 
शोणं - श्रमण भगवान्‌ मे । अटभरुगणाते समे -्रान्ा को प्राप्त क्रिए हए । प्पासेशं --्रात्मा मे 
पर्थ स्वय । विक्षमिव पन्नगभूति -विल म जाते हए पन्नक -सप कौ मान्ति । श्राहासमादार -- त्रहार 
का ग्रल्ण करते दै, तथा । संजमेणं-सयग, च्रोर | नसा - तप से। अप्पयारं--श्रात्माको। भा 
चेमासे--भावित--वामित करते हए । विहर्नि-- विचरते ई । ग [र 

मूलाथं -उस काल तश्रा उस समय भगवान्‌ गौतम स्वामी जी पष्टत्तप-- वेते के 
पर के निमित्त भिक्त के लिए पाटलिपण्ड नगर मे जाति, दे, उस पाटसिग्रण्ड नगर 
मे प्रवं दिशाकेद्धार से प्रवेश करते दहे । बहा एक पुरुपको देखते है । जिसकी दाका णन 
निम्नोक्त दै- 

वह्‌ पुरूप कण्ट रोग बाला, कुष्ठ रोण बाला, जलोदर येग वाना, भगदर रोग वाला, शक 
ववासीर का रोगी, उस को कास श्नौर शास तथां शोच का रोगमीदो राथा, उसका ख 
मृजा ह्र था, हाथों श्रौर पेयो फते हृए ये, हाथ च्रौर पेर की श्रगु सड .हृई थी, 
नाक शरीर कानभी गले हए थे, रभिका श्रौर पीव से थिवथिव शब्द्‌ कर रदा था, कृमियों से 
उत्त मान --श्रत्यन्त पीडित तथा गिरत ह्ण पीव शौर रुषि वाक्ते ब्रएमुगबों से युक्त था, 
उस के कान श्रौर नाक क्नेदतनतु्रो से ग्ल चुफे थ, वार २ पूय्बल, सुमिरकबल 
तथा फृमिक्वल का वमन कर रहा य, श्रौर जो कषटठोतादफ, करुणाजनक एव दीनतापूे 
शव्द कर रहा था,उत्त के पीर मर्तिक्मों के शुण्ड के शुण्ड च्ले जा रहे थे, सिर ऊ 
वाल श्रत्यन्त्‌ विष्रे हए घ्रे टाया बले वस्त्र उस्ने चओ रखे ये । भिन्न. का पात्रतथा जलका 
पात्र दाथ मे लिए हुए वर २ मे भिक्तावृत्ति के द्धारा श्रपनी च्राजीविका चलारहाथा। 

तथ भगवान गौतम स्वामो डच, नीच श्रौर मन्यम घरों मे भिन्नार्थं भ्रमण करते ह 
यथेष्ट भिन्न। लेकर पाटलिपड नगर से, निफ़न कए जग श्रमण मगत्रान महावीर खामी निराज- 
मानि थ, बया प्र्‌ श्राय, आकर भक्त--पान की श्रालोचना का श्रौर लाया श्रा मक्तपान-- 
हयर्‌ पाना भगवान को दिलाया, 1दखलाङृर उन की आज; मिल जानि पर विल मे प्रवेश 
करत हए स की भान्ति विना चवाये अथौ विना रस लिये ही दार करते द श्नौर सथम तथ! 
तप॒ से अपने ्राप्मां करो भारित --वासित कसते हए कालक्ञेप्‌ कर रहै द । 

टीका -- स्यम व्रीर तप, की सजीव भूतिं सगवान्‌ गौतम स्वाम सदैव कौ भान्ति त्रान 
भी पष्ठतप--वेले के पारणे के निमित्त पाटललिपरड नगर मे भिन्तार्थं जाने कौ प्रभु से राज्ञा मागते ई । 
भ्ाा मल जाने प उन्दो ने पारलिपट नगर मे पूषेदिशा के द्वार मे प्रवेश किया ओर वहा पर 
प्क पसे व्यि को देखा फ्रि जो कटू, जलोदर, अशं, भगदर, कास, बास श्रौर शोथादि गेगोमे 
अभिभूत दौरा था । उस के हाय पाव शरोर मुख यूजा हा था । इतना ही नरी किन्तु उश्च 
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ध। 9 त्रस -कड.पडे हुए थे,उन मसे रुधिरश्रौर पीव वरह रहा था। म्निका- 
श्रो के भुएड के शुण्ड उस के चारो ओर चकत का रटे य, वद रपिर, पूय शरोर कृमियो--कीढो का वमन 
कर र्ाथा | उस के हाय म भिक्तापात्र तथा जलपात्रमीयथा श्रौर वद घर २ मे मित्ना के 
लिये धूम रटा था, तथा वदं श्चत्यन्त कषटो्ादक, करगाजनक्र एव॒ दीनतापूण॒ शब्ट बोल रहा था । 

इस प्रकार कौ दशा से युक्त पुश्प को भगवान्‌ गौतम स्थामी ने नगर मे प्रवेण करते 
टी देखा, देख कर वे श्जगे चले गये ओर धनिफ तथा निर्वन आदि समी गृहस्थ के धयोमे 
आवश्यक भिन्ना ले कर वे वापिस व्रनपड उद्यान मे प्रधु महावीर के पान श्राये श्रौर यथावि 
द्लोचना कर के प्रु को भक्ता दिखलला ऊर उनकी आ्राना ने विल मे प्रवेश करते हए नप 
भान्ति उस का अर्ण किया श्रौर पूर्वं की भान्ति सथ्रममय जीवन व्यतीत करने लगे । यहं प्रुत 
सू्रगत वर्णन का मक्तिषत सार रै । 

भगवान गौतम हारा देखे हए उख पुष्य फी दयनीय दशा मे पू्मचित अशुभ कर्माका विपाक्र- 
पत्त कितना भयक्रर्‌ ओर कितना तीव्र होता है १, यदह समने के लिये यिक विचार कौ चआवद्वक्ता 
नदी रहती । इस उदादस्ण से उस क्रा भल्ली भान्ति अनुगम हौ जाता द । 

“^ कनखलं कोढियं -- इत्यादि पदौ की व्यास्या निम्नोक्त है - 

१- कच्छ्मान्‌ - कच्छू -- खुजली का नाम दहै । खुजली रोग मे आक्रान्त व्यक्ति कच्छरमान्‌ 
महलाता है । कच्छू कादी दृखप नाम पष्ट दै । क्णद्र के सम्नन्य म इ परिचार प्रष्टं ६३ 
पर भी किया जा च्युका है। 

२-कुष्ठिक- कुछ कोट को नाम है । कोट के रोग वाला व्यक्ति कुष्टिकि कहलाता 
दै । कुष्ठ रोग का †ववेचन पृष्ठ ६३ तथाद्ण्पर क्रिया जा चकरा दे । 

३--दकोद रिक --दकोढर जलोदर रोग का नाम है । उस रोग वाले व्यक्ठिं भे ठकोदग्कि 
कते ₹ई॑ ! जलोदर रोग का श्र्थसम्बन्धी ऊदापोट पष्ठ ६३ पर किया गया दै] 

-- द्‌ान्रोयसियं- के स्थान पर--ढोउयसियं - रेता पाठभी उलन्ध टोना है। 
३. थोट स्वि - ढः उठरे इव उदरं यस्य स तथा तं जलोऽरपेगथुकतमिन्यथं -- र्न्‌ उ ` पेट 
मे जल श्रविक होने के कार्ण जिस का उधर ढो उदो ॐ समान प्रतीत होता टौ उम कयाटगिकि 
कहते द्र । दूसरे शव्डा मे अ्योढरिक को जलोदरिफे कहा जा सक्ता दे । 

४- अगंदरिक- सगर रोगविशेष का नाम दै। ज्सिकी व्याख्या ¶ृष्ठ ६० तरी 
जा चुकी है } भगदर रोग वाला व्यक्ति भगठरिक क्टा जाता ट ) 

५--्ंस-अशं ववासीर कानाम है) इस के सम्बन्ध मेँ पृष्ठ ६१ पर ्र्थमभ्वन्धी उदार 
किया जा चुका दै । च्रशं करा रोगे अर्शस कटलाता दै । 

९ कासिक-कास के सम्बन्ध म विचार शष्ठ ५६ तथा ६० पर क्य 
वल्लि व्यक्ति को कासिकं कहते ह | 

७ -श्वासिक-- इवास का अथं पष्ठ ५९ परर लिखा जा ठका दे 


का नाम इवासिक दै। 
८--शोफवाम--शोफ--खजन के रोग मे च्ाकरान्त व्यक्िति का नाम सोफव गन्‌ ६ । 


९ -शनयुख --जिस का सुख नजा त्रा लौ उमे शनछुम्व कहते ई । 


८ 
इसका अर्थ 


६१ परकर 


गजा चुका ३} कास रोब 


। इवास वाले पगौ 
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१ _ शनदहस्त--जिस के हाय मूजे हए लो वह शुनहस्त कटलाना दै । 

११ शनपाद्‌ - जिस के पाव मूजे हए हो उस को शूलपाद कहा जाता 

१२- शटितदस्नागुलिक-जिसि के हाथों की अ्रगुलिया सद्र गै ईः उसे शरितदरस्ना- 
गुलिक कहा जाता है । सडने काश्रथं है-किसी पदाथ मं सा विकार उत्पन्न दीना किजिससेउसम 
रगन्ध श्राने लग जाये 1 

१३-- शित गदागुलिक-- जिस के पाव की अ गुल्िया सड जावे; बह शटितपादागुलिक 

कदलाता दै 

१४--गरितकर्णनासिक- जि के कण -कान च्रोर नािका-नाक सड जा उसे राटितक- 
णेना सिक कते ₹ । 

१५- रसिका श्रौर पूय से धिषियिवायनान -- अरात्‌ वरण से निकलता हरा दुगंन्धपूशं 
स्वेत खन रसिश्वा कदलाता रै । ण्य-पीय्र का नाम है । यिवथिव शब्द करते वाला व्यक्ति 
यिविधिवायमान कटलाता दहै । तायं यह दै करि रसिका शरीर पूय कै वह्ने से वट भ्यक्ति 
थिव २ शब्द कर रहा था। 

१६ - बणमुषङ्ृम्युत््‌ छ मानप्रगक्ञतपेयरुधिर -इस समस्त पद के व्रण॒मुख, ऊमि-उत्त्‌.- 
दयमान, प्रगकत्पूयरूधिर तीनं विभाग क्रिये जा सकते ह 1 व्र--घाव-ज्ञरख्म का नाम| मुख 
छरग्रमाग को कहते ६। तव व्रणमरुल शब्द से व्रण का च्ग्रमाग-यह च्रं फलित हुश्रा। कृमियो- 
कीड़ा से उत्तद्यमान- पीड़ित, छृम्युत्त्‌ यमान कहा जाता ह॑ 1 जिस के पूय-पीवश्रौर रुधिर--खूल 
ब्रह रहा दै, उसे प्रगलत्पूयरूधिर कहते र । अर्शत्‌ उस व्यक्रि के कीडा से श्रस्यन्त व्यथित तरण 
मुखो ते पीव घ्रौर ख्धिर वह रह रहा था} बणमुल्ानि कृमिभिरत्त्‌ यमानानि ऊभ्वं व्यश्य- 
मानानि प्रगलतपूयरुधियणि च यस्य स तथा तमिति बृत्तिकारोऽमयदेवसूरि | 

1 पर-बणमुहकिमिरन्छुयंतपगलतपृयरुदिर - ( व्रणमु वक्ृम्युनुद्परगलत्पूयरुधिरम्‌, 
व्रणमषान्‌ रमयः उन्नुदन्त प्रगलेन्ति पूयरुधिगणि च यस्य स तथातम्‌ । उदमुक्रत भवति- 
यस्प व्रषमृखात्‌ कृमयो विनि सन्नि उत्पत्य पतन्ति पूथ्रधियणि च प्रगलन्ति तमित्य ) - 
एेना पाठान्तर मी उग्ल्व होता ह । इत का चरथ ह -जित के घावा के अग्रभागसे कीड़े गिर रहे 
ये श्रौर पीवर तथा स्थिर भी बह रहा था। 

१७ ~ शलालाप्रगलत्कणेनास --इस पद मे प्रयुक्त दए लाला शब्द का कोपो मे यद्यपि मुहं 
का पानी (लार) च्रं क्रिया गया है,परन्तु वरत्तार के मत म उत्का कलेदृतन्तु यह रथं पाया जाता 
दे । जो कि उपयुक्त ही प्रतीत टता है । कारण क्रि-क्क्लेदतन्तु यह समत शब्द दै । इसमें 
च्लेद्‌ का प्रयाग-नमी (सील), फोडे का बहाव श्रौर कएट-पीडा,इन तीन अर्थामे होता 8ै। तथा 
तन्तु शब्द का -- डोर, सूत, तार, डोरी, मफ़डी का जाला, तात, सन्तान, ज।ति, जलजन्तुविशेष 
इत्यादि "र्था में टोता रै। प्ररत मं कद्‌ शब्द्‌ का (फाड का बह्व यह अर्थं श्नौर तन्त 
का “तार” यह अथं दी च्रमिमत है। तत्र कजेठतन्तु का -घण-फोडे के बहाव की तार 
यद श्रथ निष्प ह््रा, जोकि प्रकस्णानुारी हने से उचित ही दै, क्योकरिलार तो सदसे गिरती, 
नाक शरोर कान से नहीं । फोडों के व्रहाव की तार्य से जिसके कान श्रौर नासिका गल गये ई 


(१) लालाभि. क्लेद्तन्तुमि परगललन्तौ कणौ नासा च यस्य स तथा तमिति दृत्तिकारः 
(२) देवो- संसृत शब्दाथं कौस्तुभ प्रष्ठ ३४७ (प्रथम सस्करण्‌) । 
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उसे लालाप्रगलत्कणनासर कटे ई | 

कदी पर -लालामुहं पगलंतकर्णनासं -एेसा पाठान्तर भी मिलता रै । इस का श्रथ निम्नो है- 

„ १-लालामुख -- जिस का ख लाला रथात्‌ लार से युक्त रहता रै उसे लालामुख 
कटते ह । ताघ्यये यह दै कि उस व्यक्ति के मुख से लार बहत यपक्रा करठी थी) 

२-- प्रगलत्कणंनास -- जिस के कान च्नौर नासिका वहत गल चुके थे एसा व्य प्रगलत्‌कणनास 

कट्लाता है । 
४ १८ --पूयकवल- पूय-पीव को कते ईं । कवल शब्द-१- उतनी वस्तु जितनी एफ बार 
म खाने के लिये सुह मे रखौ जाये, यास, तथा २--पानी आटि उतना पदाथ जिनना सुह साफ करने 
के लिये एक वार मह में लिया जाये कुस्ली, ऽन दो र्थो का परिचायक है । पीव के कवल 
को पूयकवल शरोर इसी भान्ति स्धिर- खून के कवल को रुधिरकचल, तथा मियो - कीड़ के 
कवल कौ कृमिकवल कदते ई । 

१९- कष्ट - क्लेशोत्पादक --उस चथ का बोध करने बाला क्र शब्द दै। 

२०- करुण करुणा शब्द उम मानसिक दुख का परिचायफ़ है जौ दुमरा के दु"खके 
चान मे उलन्न होता है ओर उनके हुख को दर करने की प्रेरणा करता ट । रथात्‌ दया का 
नाम करुणा ई । करुणा को उत्पन्न कराने वाला करुण कहलाता ई । 

२१- विस्र --दीनतापूरं वचन विरुवर कहलाता है, ज्रथवा खरा आवाज को विस्वर कदा 
जाता है, अर्थात्‌ उस पुरुप को श्रावाज वरहे दीनतापूरं शरी शवा वरडी कणंक्टु थी । 
स्तुत मे--कह्यड" कलुणाड बीसराद्र' - उन पदो के साथ -- वयणाड -- इम विशेष्य 
पद्‌ का त्रन्ाहार भिया जाता है| तत्र--कषटोत्पाठक वचन, करुणोत्पाठक वचन एव विस्वर वचन -- 
कजत्‌ अर्थात्‌ अव्यक्त सूप से त्रोलता हुत्रा, यह श्रयं निष्पन्न हौता दं । 

२०--मक्तिकाश्र, के चडगर पद्गर से अन्गीयमानमाग-अर्थात्‌ मलिका मक्लौ का नाम €| 
चङगर च्रौर पहगर ये दोनों शब्द कोका के मत म देङ्य-देशविशप मे बोले जाने वलि 
ह| इन मे चडगर शब्द प्रथानार्थकं रर पहगर शब्ठ समूहाथक दै। दन्वीयमानमागं शब्ट--जिम 
के पीय २ चल रहा है वह, इ श्रथ क परिचायक दै । ब्रथात्‌ जि क पीठे २ मर्क 
का प्रधान विस्ता९ वाला समूह चला त्रा रहा दै वह, अथवा मकार के वृन्दो--समूही ॐ 
पहकर - समूह जिस के पीठ चले श्रा रदे वह । तायं यह दे क्रि उस व्यित के पीछे मननिकार्र 
के भण्ड के शुर्ड लगे हुए थे । 


२३--फुटद दादडसीसे -इम पद कौ व्याख्या त्रमयदेवम्रि के श्यो मे -फुट-- त्ति 


[8 [०९ [} ८ € _-इस 
स्फुरितकेणएस चयस्वेन विकीणेकेत “दडाहड ” त्ति श्रययं शपे शिसे यस्य स तथा 
जाने से जित के केश वहत 


प्रकार है । अर्थात्‌ केशस्तंचय (बालो की म्यवस्था) के स्छुटित-मग हो 
ज्यादा व्रिखरे हुए ई, उस को स्दुटितात्यथैीपं कहते हे । इडादड-- यह देख --देशविगेप मेँ बोला 
जाने वाल्ला पददै जोकि श्रत्यथं का बोधक दै। 
, शदे प०युनि श्री वासीलालजी म क णन्दा म्म षद भासीलालजी म॒ के शब्दो मे इम प्रद की व्धाल्वा--स्छुटद्‌ दञाह< ` 
(१) मक्तिकाणां प्रसिद्धानां चरकर" प्रधान विस्तारवान्‌ य प्रहकर समूह" स 
न्रथवा- मल्लिकाणसा चटकसणा तड्वृन्दाना य॒ प्रहकर्‌ स तथाः तेन । व 1 
मञुगस्यमानमाग॑म्‌ । मताविल्लो हि वस्तु पायो मक्तिकाभिस्छुगस्यत एवेति भाव । (उत्त 
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शोप, शिसंवेदनया ञ्ययितमस्तक -इख प्रकार है । अर्थात्‌ मयकर शिर कौ पीडा से जिस क्रा 
मरतक्र मानों षट जा र्हा यावद्‌ र 
२४-- १ठंडिलरडवसन--जिन ॐ वस्त्र थिगली वलि दै । विगली का, श्रथ दै वहं इकडा 
जो किमो फटे हए कषु श्राटि का छेढ बरन्ड करने के ह्ये लगाया जाए, पवन्द । पजात्री भाषा 
मे जिने गक्कौ कहते ६ 1 च्रथीत्‌ उन पुरुप ने एमे वस्र पर्न स्ते थे जिन प्र बहुत दाकर 
लगी हई शी) 
` अथवा--गदरडी कंथा (गुव्डी को शर्ण करने वाले मिन्लुविशेप की तरह जिसने वस्तो 
के जोडधेहृए टकडे श्रोढ स्वे थे वह ठरिडवर्डवसन कदटलाता दै । 
` २५- खरडमलनकलरडघरकदम्तगत -- खरडमट्लक मिक्लापात्र या फटे दए प्यलि का १ 
६ । भिन्न के जलपात्र याप़्टे हए षडे करो खरडघरक कदा जाता दै । जिस पुरुष के दायें 
खरडमट्लक श्रौर स्वरडघ्ररक दो उमे खणडमल्लक वगुडध्ररकहस्तगत कदते ई । ॥ 
ही - उरडमट्नलग्डदहत्थगय - एेना पाठान्तर मी उपलब्व होता है | इम काश्य है- 
जित ने खाने श्रोर पानी पीने के लिये अपने दाथ म ढो कपल म्र के वतन के टके ले 
रखे ये । 
२६--देहचिलका- का श्रयं कोप में भिक्घाव्रृत्ति - भीख द्वारा आजीविका एेसा लिखा है ! क्रिन्तु 
वृत्तिकार श्री च्रभयदेव मूरिजी इमका श्रं“ ढेहि वर्तिं इत्यस्याभिवानं श्राकरृतशेल्या उदं विया 
तीप दैह॑वतियार-? उस प्रकार करते । इस क्रासखाराश यह है, कि मुके वलि ढो- भोजन टो, 
एसा कह कर जो «-- विदि कल्पेमाणं -” आ्राजीविका को चलारटा दै, उस को - यह अर्थं निष्पन्न टौता 
दै, ओर वलि शब्ट का प्रयोग-देवविगेप के निमित्त उ्सर्ग क्रिया हूत्रा को$ खाच्र पदाथ, शरोर उच्छ - 
इत्यादि पर्थी मेँ टोता है। प्रकत म तो घल्िशव्छ सेखाव प्रदा टी श्रमिप्रत है । एर भलेदी 
वद देव के लिये उत्सग किया ह्र हो अथवा उच्छिएरूध्मे रक्खाट्च्रा हो | 
कटी पर ददवल्ियाप इस पाठ के स्वान पर - देहुपरल्ियाप- देहवहि.कया-एेसा पाठान्तर 
मी उपलब्ध होता ई! देह-शरीर के नर्वाह के लिय वलका-च्रादार का ग्रट्ण देदहर्बािका कटलाता दै। 
कच्छरुमान्‌. कुष्ठिक्र -उत्यादि पदो कौ प्रथमान्त रख कर उन का ख्थं क्या गया 
है, परन्तु प्रस्तुत प्रकस्ण मये सव्र पद्‌ द्वितीयान्त तथा दे्वांतका शव्ठ तृतीयान्त ३, चठ श्र्थ॑-- 
सकलन करते समय मूलाथं की भान्ति द्वितीयान्त तथा वृत्तीयान्त की भावना करलेनी चाहिये । 
“-गोतमे तदेव जेव -” यदा पठित तदेव--तथैव पद पठ १२२ तथा १२३ पर 
पटे गे ५--च्बदेणं अणिकिटित्तेणं तवाकरमेसं त्रप्पाण भावेमासे विहर, तण गं से नगवं मोयमे 
चव्लमणपागणगसि पटमाप पारिसीप सञ्कायं करेति २ चीयाप्ट पोरिसीप भारा भियानि-” 
ने लेकर (--दिद्धीपः पुरश्रा रियं सोरेमाशे--” इन पोका पर्चायक्र है । अन्तर मा इतना 
दै कि वहा वाणिजग्राम नगर का वंन है, जव कि प्रस्तुत मे पाटलिपर्ड नगर का । 
^ पाडलि० तथा । पडिनि° जेशेव सबले भगवं ० -- "टन विन्दुयुक्त पाठो मे क्रमश 
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(१) ठरिडखणडानि - स्यूतजीण पटनिर्भितानि वसनानि एव वसनानि वस््रासि यस्य स दरि 
खगडवसन › तमिति भव । (२) ठ रिडखरडवसन--दरडी कन्थाधासी भिन्नविगेप [ 
९ २ 
(३) णएडमस्लवरडदम्तगतम्‌- अशनपानाथं शरावखण्टदययुक्तदस्तम्‌ । 





दत्‌. खरडवसनयुक्तम्‌ | 
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८८ - पाडनिसडाश्रो + नगय ग्रो, पडिनिक्लमः जेणेव समे भगवं महावीरे तेशेभ्र उवागच्छुह २ 
गमणागमखाए पडिक्कमड--” इन पदो का यहण समभना चाहिए | 

शरोर ˆ“ विलमिव पननगभूर शप्पाणेणं ग्राहा ˆ श्रादयरेति” इन पदों की व्याठ्या वृ्ति- 
कार के शर्ब्टो मे निम्नो रै- 

्रात्मनाऽऽहाग्माटार्यति, क्रिभूत सन्निध्याह --पर्मगभूत,- नागकल्पो भगवान्‌ 
श्राहारस्य रसापलम्थाश्मचवंसात, कथंभूतमाहारं ? विलमिव त्रसंस्पशेनात्‌ नगो 
हि विलमलतंस्पर८न्नात्मानं तत्र प्रवेरयति, णवं भगवानपि शआ्राहारमसंस्परशन्‌ रसो. 
पलम्भादनयेत्त सन व्राह्मरयतोति -” अर्थात्‌ जिस तश साप व्रिल में सीधा प्रवेश करता दै रौर 
पनी गरदन को इधर उधर का स्पणं नटी होने देता ताप्यं यह दहै कि रणड नदी लगता, गन्ति सोवाही 
रखत। है, ठीक उसी तरह भगवान्‌ गौतम मी रसलालुपी न होने से आ्राह्मर को सुखम रख क, 
त्रिना चत्राए दही न्दर पेट पँ उतार लेतेये । साराश यह दं कि भगवान्‌ गौतम भी व्रिल 
मेँ प्रवेश करते टट सपं की भान्ति सीयेद्दी रास को मुखम डाल कर विना किख प्रकार के 
चर्वणं से श्रन्दर कर लेते ये । । 

उस कथन से भगवान्‌ गौतम मे रणि के छ्रभाव को सूचित करने वे साय २ उ 
इन्दरियदमन आर मनीनिग्रदकौ भी न्यक्त क्रिया गया है, तथा अहर का ग्रहण भा च 1 
साधनभूत रीर को स्थिर रखने के निमित्त ही क्रिया करतेये, नकि रमनेन्द्रिय की वृणत करने के लिये - 
व्य व्रात का मौ स्पष्टीकरण उक्त कथन मे मलीमान्ति हो जाता दै | इस कै श्रतिस्कि यहा प 
इम प्रकार आहार अट्ण करने मे द्रजीर्ण्ता की च्राशकरा करना तो नितान्त भूल स्ना है । 
सगवान्‌ गोतम स्वामी ससे तपस्विराज क वप्रयम तो इस प्रकार ऊी समावना भी नहा कीजा सकत । 
अरजी तो उन लोगो को दौ सकता हेजोउस शरीर को मात्र भोजन के 4 समभे ह शरीर जा 
शारीर के लिये भोजन करते ह उन म न्रजीशंता कौ कोई स्थान नदी टः श्र वस्तुत यटा पर 
शास्त्रकार कौ म्र्र्वणसे रसास्पाट काव्यागदी ्रपप्रितदे, न कि चक्का (तपन | त 

रस्त॒तमू्च में पायलिषड नगर के पवार से प्रविष्ट हए गोतम स्वामी ने एक रोगसभूर ग्रस्त 
नितान्त दीन दशा मे युक्त पुय को देम्वा इत्यादि विषय का वणन परिया गया दै । अतर 
न उक्त नगर के शन्य द्वारो से प्रवेश करने पर गोतम स्वामौ ने जो ङु देखा, उप्त क ब 
क्रिया जाता है-- 2 ध 

मूह्- > तते णं से भगवं मोतमे दों पि छदक्खमणपाप्ण दोच्चं पि छष्क्खमणपारणगान पढतराए परः 


तु र्त वीर 
(६) भगवान गौतम पाटल्लिपरड नगर स निकलते ई चरर जहा भ्रमण व 
सवामी विराजमान ये, वहा पर आते ह आकर रेर्थापयिक्र गमनागमन सस्बन्यी पापकम का प्रतिक । 
से निवृत्ति) करते ₹। । ४ म ४ 
५ (र) छाया--तत स भगवान्‌ गौतमो हितीयमपि पष््नमणपार्णके थमाया पोरष्या व 
न ठि च्लमन्त त व 
पर्सल्षड नगर दाक्षिणात्येन द्वाग्णानुभविशति, तमेव पुर्ण पर्चति, कच्छ 9 ध नच्ु° 
विहरति \ तत॒ सर गौतमरवृतीयमपि पष्ठ तमैव वावत्‌ पाशाव्येन इरेणानुप्रविशन तथव ५ तती 
६. 4 1 दह ५ 
त मध्व प्रष्ठ उत्तरेण० । छ्यमाव्यातस्मिक ५ पमुत्पन्न हो । अय पुरूष रा ५ 
पश्यति । चठुधमव्‌ पर | > यतैव पाटक्िपड तत्रैवोपागच्छामि 
यावदेवमवदत्‌-- एवं खस्वहं भदन्त 1 पष्टस्य पारणफ यावत्‌ रीयमानी य ट २ "न 1 ततोऽ 
२ यायलिषत्र धौरयेन दवरेणानुप्रविष्ट › तत्रेक पुदप पञ्यामि कच्छूमत वतत ५ 
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सीए जाव पाडलिसंड णगरं दाहिणिन्लेण दुत्रारेणं अशुप्पविसति, तं चेव परिस पासति 
कच्छुल्लं तदेव जाव संजमे० विहरति । तते एं सै गोतमे तच्च पि छट तहैव जाव पच्चत्थि- 
मिन्लेण दुबारेणं ्रणप्पवि्मणे तं वेव परिस कच्छु° पापि । चरत्थं पि छट 
उत्तरें ०, इमे त्रज्मात्थिए ४ सपप्पन्ने--प्रहो | णं इमे परिस परा पोरणाणं जाव एव व्रया- 
सी--एवं खलु ग्रहं मंते ! खर्म पार्णयसि जाव रीयते जेणेव पाडक्िसंडे तेणेव उवाग्‌- 
च्छामि २ पाडलिपुतते परत्थमिन्लेणं दारेणं अणुष्यव्ड्ि । तत्थ णं एगं॑पुरिसं पासामि 
कच्छुल्लं जाव कष्वेमाण । तए णं अहं दच्च पि छ्क्बमणपात्णद्‌ दाहिशिल्लेणं दारेणं 
तेव । तच्च पि छट्ृकखपणय।रणए पच्चत्थिमेणए तदेव । तद शं अह चउत्थं पि द्रुकलषस- 
पारे उत्तम्दरेण श्रणुप्पविसामि, त चेव पुरम पसामि कच्छुन्लं जाव वित्ति कष्पेपाणे 
विहरति । चिता ममं । पव्वभवयपुच्छा । वागरेति । ॥ 
पदाथं-- ठते ण - तदनन्तर । सै- बह । भगव - भगवान । गोतमे- गोतम । दोच पि-- 
दुखरी बरार । छुद्क्वमणपारणगंसि- पष्ठक्तमण के पारणे मे भी श्र्थात्‌ लगातार दौ दिन के उपवास 
के श्रनन्तर पारणा करने के निमित्त पटमांप-- प्रथम । पोग्सिीपए-पौरप्री -- प्रहर मे जाव - यावत्‌ । 
पाटलिसंडं - पाटलिप्रड । शगरं - नगर मे । दाहिरिल्लेण - दक्षिण द्शाके) दुवारेण'- द्वार से। 
प्रणुप्पविसति-प्रवेश क्ते है । त चेव-ग्रौर उसी । कच्चुल्लं - कद्रयु्त । पुरिस पुरुप को ! 
पासति-देखते ई । तदेव तथेव प्रवं की भान्ति। जाव--यावत्‌) सयमे०-सयम चरर तप से 
प्रात्मा को भावितत--वासित करते हुए । विहरति--विहर्ण करते ई. व्रिचस्ते ह । तते ण - तदनन्तर । से-- 
वह । गोतमे- गौतम स्वामी । तच्च पि-- तीसरी वार | खड - पष्टक्तमण के पारणे म भी । तहैव -- तथंव- 
पूर्ववत्‌ । जाव - यावत्‌ । पच्चप्थिमिस्लेण -प्रश्िम द्रिशा ॐ | द्वारेण -द्रार से। श्रुप्पविस- 
माणे - प्रवेश करते ए । तं चेव -उसी । कन्छु° क्ट के रोग मे युक्त । पुरिसं--पुरुप को , पासति - 
देखते ई । चरउत्थं पि-चौथी बार भी। दुह०-प्रएनमण केपाशे मेँ । उन्तर्ण०-उत्तर दिशा 
के द्वार से प्रवेश करते हूए वहाउसी पुख्पको देखते है, तवर उन को! उमे -यह । श्न्फप्िर ४-- 
ग्राव्यात्मिक -मकटख ५। समुप्पन्ने --उव्यन्न ट्प्रा । ब्रह्मो -च्राच्रयं हे) णुः--वाक्यालकासार्थक हे! 
उमे पुरिसि -यह पुरुप । पुय ~ पूरवकृत । पोणणाण' पुरातन पापर्भो के फल का उपभोग कर रहा 
है । जाव--यावत्‌ भगवान्‌ के प्रास्त श्राक्रर । पव दम प्रकार। वयास ¶- कटने लयो | भते) - दे 
भगवन्‌ । । पच खलु-ठस प्रकार निशय टी । श्रहं-मे | चुहृ्म - प््ठक्षमण॒ पष्ट्तप के | 
पारणयंसि -पारणे के निमित्त (भिता) । जाव -यावत्‌ । रीयते श्रमण करता हश्रा। जेलेव- जहा । 
पाडलिसंडं -पाटलिषड । एगर -नगर या 1 तेणेव - वदा । उवागच्छामि-- गया । "पाडलिपन्चे - 











द्वितीयमपि पषठन्नमणपारणके दालिखाप्येन द्ररिण तथैव । तृतीयमपि प्क्तमणपारणके पाश्चत्येन तरेव । ततो 


चतुथमपि प्नमखपास्णे उत्तरद्वारेणानुप्रविशपमि, तमेव पुरप परयामि कच्छुमन्त यावद्‌ वृत्ति कन्पयन्‌ 
विहरते । चिन्ता म्म । पूवभवष्रच्छा । व्याकपेति । 


(१) उष पाठ्ये यटप्रमाणितिटोतादेक्रि पाटलिपुत्र-गरह पारक्ञिपड का श्रपर नाम रे । 


रण । श्रो विपाक सृत्र- (8 
पाटलिपुत्र नगर के । पुरत्थिमिल्लेण'- पूव ब्रिशा के । दारेशं -द्वार से मेने ! अणुप्यवि्टे- प्रवेश क्रिया 
तो । तत्य ण -- बहा पर। पएग-णक । पुरिसं - धुर्य को | पासामि- मेने देखा, जोकि । कच्ुल्त-- 
कद के रोग से युक्त । जाव - यावत्‌ । कप्पेमाख--भिावृत्ति से आजीविका चला रहा था तप 
णं- तदनन्तर । रहं म॑ । ठाच्चंपि -दूसरी बरार । दुट्क्खमणपारणप - पष्ठन्नमण क पारणे के लिये, 
पराटलिपड नगर ऊ । दाषिरिस्लेश - दिर दिशा कै । ढारेण द्वार से प्रवेश क्या, तौ मेने । तरेव - 
तथव पूववत्‌ अधौत्‌ उसी पुश्प को देखा । तच पि - तीसरी बरार । चछुश्चलमणपारणप --परठनमण्‌ 
कै पारणे मे! पचचत्थिमेशा उसी नगर के पश्चिम दिशाकेद्वार मे प्रवेश क्रिया । तदेव--तयैव-ूवं ऊौ 
भाति । तप र, तदनन्तर । अहं - मे । चउत्यं पि छुद्र्बमणपारशे ~ चौथी व्रार प््ट्मण्‌ के पारणे के 
निमित्त भी । उन्तरद्ारेणां - पाटलिपड के उत्तर दिशाकेदारसे। शणुष्वविक्लामि - प्रविष्ट हृ तो । तं 
चेव-- उसी । पुरिसं--पुर्ष को । पासामि -देखता ह, जोर । कच्चुटलं --कट् के रोग से अभिभूत हा | 
जाव--यावत्‌ । वित्ति कप्येमाणे - मिच्नादृत्ति से श्राजीविका करता हुश्च । विषटरति- समय विता 
रा था, उसे देखकर । ममं मुके । चिता - विचार उल्यन्न ह्र, तदनन्तर । पुऽ्वभवयुच्छा -गोतम 
स्वामी नै उसके पूर्वम को पूछा अथात्‌ भगवन्‌ । यह पुष पूवे जन्म मे कौन वा), इस प्रकार 
का प्रन गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से क्रिया, उसके उत्तर मे भगवान्‌ । व।गरेति- कहने लगे। 
मूल्ञाथे- तदनन्तर भगवान्‌ गौतम स्वामी ने दूसरी वार पष्ठन्तमण-वेले ॐ पारणे 
के निमित्त प्रथम पौरुपी - प्रथम पहर मे यावत्‌ मिक्ञाथ गमन करते हुए पाटल्लिपड नगर मे 
दक्तिणद्शिा के द्धार से प्रवेश शाता बहा पर भी उन्धने कटू आदि रागों से युक्क उसी पुरुप 
को देखा थर वे भितः ले कर वाप्स श्र । रोप सभी वृत्तान्त पूर्वै की मान्ति जानना अथि 
आहार करने के अनन्तर वे तप शओमौर सयम के द्वारा श्रास्मा को भावित करते हए विचरते दै । 
तदनन्तर मगवान गौतम तीसरी वार पष्टन्मण के फरणे के निमत्त उक्त नगर मे पश्चिम 
दिशाके द्वारसे प्रवेश करते हि, ता वहापर भी वे उमी पुरुष को देखत है । इसी प्रकर चोथा 
चार षष्ठन्षमण के पारणे के र्ये पाटलिपड के उत्तरदिग्रार से प्रवेश करते है, तव भी उन्दा 
ने उसी पुरुप करो देखा, देग्बर उन के मन मे यह सक्ल्प उन्न हुता रि ग्रहो 1 यड्‌ पुरुप 
पूवकरत अशुभ कर्मो के कटु निपाक को भोगता हश्ना कैसा दु चप जीवन व्यवोन करर ह? या- 
वत्‌ वापिस अकर उन्दने भपान्‌ से जा कुड कडा, वह निम्नोक्त है- 
भगवन्‌ । सने पष्ठत्तसण ॐ पारण के निमित्त यावतत्‌ पाटलिषड नगर की अर प्रत्यानं 
करिया श्नौर नगर के पूवदिगृहवर से प्रवेश कसते हृष यैन एक पुरुप को देखा, जो § करो 
से श्माक्रान्त यावतत्‌ भिन्तावत्ति से आजीविका कर राथा । फिर दृते वा पष्ठन्तपण्‌ क पाप्य 
के निमित्त भिक्त के लिये उक्त नगर के दक्तिण दिशा के द्वार से प्रवेश क्रियातो बहा पर भो 
उसी पुरुप को देखा । एव तीसते वार जत्र पारणे के निमित्त उस नगर के पश्चिमा कं र 
से प्रवेश किया तो वहा पर भी डमी पुरुप को देवा श्नौर चौथी वार जव मे व्रेले का पर्णा 
लेने के निमित्त पाटल्लीपुत्र मे उत्तरदिगृह्ार से धविष्ट हूश्रा तो बदा परमो कट्‌ कं तेस 
युक्त यावन्‌ भिनोध्रत्ति करते हु उसी पुरूष को देखता हू । उसे. दख कर मेर मानस् व 
यद विचार उत्पन्न हृश्या कि श्रो । यह्‌ पुरुप पूरोपा्भित अशभ कर्मा का फजल पा रद दै, ५ 
भगवन्‌ । यद पुरुप पधे प्रव मे कौन थां जो इस श्र क भीषण रागा 


हि ८ 
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श्माक्रान्त हु जीवन चिता रहा है| गोतम स्वामी फे इस प्रन को सुन कर भगवान्‌ महावीर स्यामी उप्त 
का उत्तर देते हुए प्रतिपादन करने लग । ॥ 

रीका -हम पूव॑चूत्र में देख चुके ह करि "पर्ठक्तभण वज्ञे के पारणे के निमित्त पाटकल्िपड 
नगर मँ भिन्नां गये हए गौतम स्वामी ने पूवंदिष््रार मे प्रवेश करते हुए एक रेमे व्यक्ति को 
देखा था, जिस की घृणित श्रवस्या का वणन करते हुए हृदय काप उठता ₹ै। प्रस्तुत चूर मे भी 
पूवं की भान्ति गातम स्वामी के द्खरी वार दक्लिएदिशा, तीसरी वार पञिचिमदिशा तरर चौथी बरार उत्तर- 
दिशा के द्वारो से नगरमे प्रवेश करने समव उसी पुखको देखने का उल्लेख क्रिया गया है | 

पाटल्िषड नगर के चारो व्शिाश्रो कै द्वारो से प्रवेश करते हए गौतम स्वामी को चौथी 
चार श्र्थात्‌ उत्तरदिग-दारसे प्रवेश करने पर भी जघ्र उषी पुष्प का सान्नाक्तार ह्त्रा तव उस 
दी नितान्त दयनीय' दशा को देख कर उनका दयालु मन कश्णा के मारे पीन उ) वे उस 
की भयकर श्रवस्था को देखकर उस के कारणभूत प्रान कर्म की शरोर ध्यान देते हए मने ही 
मन में कह उठते ई कि अहो । यद व्यक्ति पूवकृत चरशुभ करभो के प्रभाव से कितनी भयकर 
यातना को मोग रहा दै१?, इस में सन्देह नहींक्रि नरकगति मे अनेक प्रर की कत्पनातीत मीपण॒ 
यातनाच्नो का रखपभोग करना पड़ता है, परन्तु इस मनुष्य की जो इस समय दशा टो रही है, वह 
मी नास्कीय यातनाश्रो मे कम नदीं कटी जा सक्तो, इत्यादि । 

इस प्रकार उत्त मनुष्य के कक्णाजनक स्वरूप से प्रभावित हूए गौतम स्वामी नगर स 
त्राहारादि सामग्री लेकर वापिस त्राते ह श्रौर उसी दुखी व्यक्ति की दशा का व्णुन करने क 
अनन्तर उम के पूवंमव का वृत्तान्त जानने की इच्छा से प्रेरित हए भगवान्‌ से उसे सुनाने की 
चरव्यर्थना करते दै, तथा गौतम स्वामी की इस अभ्यर्थना ॐो मान देते हुए धमण भगवान्‌ 
मटावीर स्वामी उस व्यक्ठि कै पूवंभव का वणन करते ई । यह प्रस्तुत सूत्रगत वणंन का साराश है। 

““-- पदमाप पारिसीर जाव पाउलिसंडं-" इम पाठ मे उल्लिखित जाव--यावत्‌ पठ 
ते श १२२ तथा १२३ पर पढे ग ^ -सञ्फाय कर, वीयार्‌ पोरिखीय काणं भियाति, 
तञ्याप पोरिखीर त्रतुरियमचवलमसंभंते मुहपाच्तिय पडिलेरे-- ” इत्यादि पाट का प्रहस्‌ 
सममना चाये । श्रन्तर मात्र इतना है क्रि वहा वाणिजग्राम नामक नगर का उल्लेख हेज क्रि 
प्रस्तुत म पाटल्िपड नगर का । गेषरवर्णुन समानी ह | 

^ -शच्युललं तदेव जान संजमे° विहरति --» यहा परित तरेव तयैव णद उल तरद्‌ 
अर्थात्‌ जिम तरह पटले पूर्वदिशाकेद्टारसे प्रवेश करते हुए भगवान्‌ गौतम ने एक कच्छमान्‌ पुरुप करो 
देखा या, उसी तरद दकि दिशा केद्वरमे प्रवेश करते हृ मी उन्होने उस कच्ुमान्‌ पुखप को देखा - 
इस भाव का परिचायकर हं । तथा जाच- यावत्‌ पद ते प्रष्ठ ३७६ पर लिसे गए५--कोदधियं 
दात्रायस्यि भगंदस्प्रिं-> से लेकर ८. ्ाहारमाहारे >> यहा तक ऊ पदो का अह 
करना सूत्रकार को पभिमत दै । तया " -संजमे० - ¬; यहा के विन्दु सेमी पष्ठ ३७६ परर पे गए 
“णं तवसा अष्पाणं भावेमाशे -“” टन पदो का ग्रह समना चाहिये । ५ 

तञ क 9 ` कलमशएपाप्णगसि --° दस पद्‌ का महण समभन चादि | 
1 प्चस्थिमिस्लेण यहा प्रित तह --तथने यह पद पृष्ठ १२३ पर ----- 1 पपर धर १२९ पर सदचित कि करिए गरः 
(१) लगातार दो दिमो के उपवा करं पण॒ कट = स 
ते विख्यात ध । इसे पष्ठतप भी कटा जाता ह | ग पष्ठने ठते ई । जेन संसारम यह वेलेके नाम 











३८६ श्री विपाक सूत्र- | 1 
“उसी तरह शरथत्‌ वेले के पारणे के दिन प्रथम प्रमे स्वाव्ाय कस्ते है, द्वितीय प्रहर मे 
ई-श्रादि भावो का परिचायक्र है । तया जव--यावत्‌ पठ से षृ १२२ „ तथा १२३ १ 
८८ >> ~~ 
- पठमाप पौरेलीप सज्फायं करद -से लेकर पुरो रिय सोदेमाणे - इत्यादि पटो का अहस 
समना चाहिये | 
- कच्छुः -- तथा - चउत्थं पि चह्०--यदा का प्रयम विन्दु पृष्ठ २७६ पर उल्लिखित हए 
“-- रल कोटियं > इत्यादि पदों क| संदचक है । तथा दूसरे वन्ु से संसूचित पाठ ऊपर लिखा जा तु 
दै । तया --उत्तरेण० --यदा ॐ बिन्दु से-ड्वारेशं शअणप्यविस्माे दं चेव पुरिस कच्छुलल जाव 
पासति पासित्ता-दन पदो का ग्रहण करना चादिये | श 
--शअन्फत्थिए ५ ससुप्पन्ने - यहा पर व्यि गये 4 के रक से विवद्धिति पाठ की 
सुचना पृष्ठ १३३ पर की जां चुकी है । तथा-पोसणारा जाव एवं बयासती - यहा पिति जाव 
यावत्‌ पद पष्ठ २१० पर लिखे गये--दुचिरणाणा दुप्पडिक्कन्ताा--इत्यादि षदो का परस्विायक 
है । श्रन्तर मात्र इतना हैकरि वहा पुरिमताल नगर का उल्लेख रै, जव कि प्रस्वुत मे पारलिपरड का! 
' ““--पार्णयंसि जाव गीयन्ते - ” यहा पटित जाव -यावत्‌ पद से -वुव्भेरहि अन्भणुश्णाण 
समाणे पाडलिखंडे णगरे उच वनीयमन्मिमाणि कुलाणि धरखमुदाखम्स भिकवायरियापए-हन 
पदो का ग्रहण करना चाहिये । श्र्थात्‌ यावत्‌ पद-च्रापश्रीसेच्राक्ञा प्राप्त कियादहृच्ा मै पाटलिपड नगर 
के उच्च--धनी, नीच निर्धन श्रौर मध्यम--न नीच तथा न उच्च श्रर्थात्‌ साधास्ण कुलो के समी धरय 


मे भिक्षा ऊ लिये-इन भावो का परिवायक हे। 
^--कचट्ुल्ल जाव कप्येमाण -" यदा पठित जाव ~ याचन्‌ पद से शष्ठ २७६ पर पठे गए-- का- 
हिय दाश्रोयगियं - > से लेकर “ -दहंवल्लियाण वित्ति- > इन पदों का ग्रहण करना सूत्रकार को त्रभिमत 
दै । तथा “-- चिन्ता -” शब्द्‌ से प्रष्ठ २१० पर पढे गये “--अष्यो ण इमे पुरिसे पुरा पोराणाण 
दुच्चिरुणाणं दुप्पडिक्कन्ताणं - > से ले कर ८“ नर्यपडिरूवियं वेयण॒ वेदति - > यहा तक के पदो 
का अह्ण करना चाहिये | 
^ - पुव्वभवयपुच्छा -" यह पद ठ ५१ पर पढे ग “- सै णं भते ! पुरिस पुन्वते फे 
आसि १--» मे लेकर ““--पू.रा पोराणाणं जाव विहरति” यहा तक के पदो का परिचायक है। 
श्वर गौतम स्वामी के पूर्ंभवसम्बन्धी प्रशन के उत्तर मे भगवान्‌ ने जो कुं एरमया 
हे । श्रग्निमसूत्र मेउसत का वरणंन किया जाता रै- । 


मूल--, एवं खलु गोतमा"! तेण काले तें समदणं इदेव ज॑ुदीवे दीवे माद वासे 


(श) चाया -- एव खलु गौतम ! तरिमन्‌ कान्ते तरिमन्‌ समये इहैव जम्बर्ीपे द्वीपे भारते वे विजर्ुर 
नाम नगरमभूद्‌ , ऋृद्व० । तत्र विजयपुरे नगरे कनफऊरथौ नाम राजाऽमूत्‌ । तस्य कनकस्वस्य राच्च "व 
न्वन्तरि्नाम यैयोऽभूत्‌ , अषटगादुवेंदपारक , तचथा-- १--कौ मार्श्त्य , २--शालाक्य, ३ ~ शाल्व, 
४; ४ कायचिकित्सा, ५-+ जायुल, ६-ूतविया, ७ -_ रसायन, ८ -बाजीकर्णम्‌ । "हसत › - ---~ ५-~ जागुल, ६-भूतविधा, ७ - रसायन, ८ - वाजीकरणम्‌ । > शिवहस्तं , मुमहस्त 


* श्ल्यशास्ज ^ इयति गच्छतीति धन्वन्तरि. । द्या धत 
(९) धनु" शल्यशसत्र , तस्य अन्त्‌ पारम्‌ › श्यति गच्छतीति धन्वन्त?" उपलन्ध कतत 


शस्यशासन (खस्चिकरिःखा का विधायक शस्त्र) कानामदहै । उसके रन्त पार 
वाला व्यक्छि धन्वन्तरि कट्लाता दहै । ( सुशरुतखदटिता ) 

(२) शिवहस्त - शिव कल्याणं आरोग्यमित्यथ › तद्‌ हरं 
मात्रेण सोगीरोगमुक्तो भवतीति भाव । श्युभहस्न -उखखदस्तो वा, 
स तथा । लघुहस्त.-लघु -त्रसचीररशलाक्रादिकरियादु दक्तो दस्त यस्य स॒ तथाः 


१ 
ते यस्य स तथा, तस्य हस्तश्च 


मुभ सुख वा हस्ते हृस्तश्पशं यस्य 
हृस्वलाधवसम्पनन । 


टीका सहित [३८७ 
सप्तम छध्याय] , र हिन्दी भाषा टीका हि | ३८७ 


विजञयपुरे णाम शरे होत्था, रद्ध । तस्थ शं व्जयुरे एगरे कणगरहे णामं राया होत्था । 
तस्स णं कणएगरदस्त रण्णो धन्नंतरी णामं वेन्ञे होत्या, अड गाउव्वेदभदषए तंजहा-- {-- 
द्ोमारमिच्चं २ सालागे, २ -सन्लहत्त, ० - ायतिभिच्छ, ५ -जंगोत्ते,६-- भूयाव- 
ज्जा, ७.- रसायणे, ८ --वाजिकरणे । सिवहतये सुहहत्थ सह्य । तते ससे धन्नतरी वज्ज 
विजयपुर णगरे कणगरहस्स रएणो अन्तेऽरे य अन्ने च बहश राईसर ° जाव सत्थवाणं 
अन्तेधिं च बहूं दुव्यलाण य गिलाणाण य वाहियाण य ॒रोगियाण य सण व 
अणाहार य समणाण य माहणाण य॒ भिर्खुयाण य॒ कप्पडियाण य॒करोडियास व 
श्राडराण य अ्रप्येगतियाणं मच्छम॑सार उवदिसति अप्येगत्तियारं कच्छममंसाहं ऋअष्पे- 
गतियाण गाहम॑साईं अप्येगतियाणं पगरमंसाई्‌' अप्पेगहियाणं सु सुमारम॑साई श्रप्प-- 
गतियाण अयमंसादं एवं एल-रान्म-द्यर-मिग--सपय-गो -- मदिसमसार, 
अप्ेगतियाण तित्तरम॑साईं, वट्‌ ए--लवरर--एवोत -- इड पयुरमं सादं अन्नेसिं 
च बहृणं जल्यर- थलयर-खहयरमादीणं पंसा उवदिसति । च्रपखा वि य शं 
से धन्नतरी 'वेज्जे तें वहूटि पच्छ॑सेहि य जाव मयूरम॑सेहि य अन्नेहि बहूहि य 
जल्लयर -थलयर-- खहयरपसेहि य मरच्छरसेहि य जाव परमूररसेहि य सोल्जेहि य तलिएहि 
य भव्जिएहियसुरंच ५ श्रासाएपाणे ४ विहरति । तते णं से धन्नतरी वेनज्ञे एष 
कम्मे ४ सुबह पावं कम्मं समज्जिित्ता वत्तीसं वामप्तताई परमाड' पालदत्ता काल- 


मासे कालं फिच्चा छ्रीए पढवीए उक्करोसेणं वावीससागरोवमद्दएयु नेरदणएसु नेरई- 
त्ताए उववन्ने । 


पदा -पवं खलु -दस प्रकार निश्चय दी । गोनमा । --दे गौतम । । तेण कालेन तें समयं - 
उस काल तथा उम समय । इदेव--दमी । जंवुीवे-जम्बरदीप नामफ़ । दौवे द्वीप के च्रन्तगंत 1 
भारे वासे -भापत वपं मे) विजयपुरे- विजयपुर । णामं -नामक । णगरे- नगर । द्यत्था - 
था, जो कि। रिद्ध०-ऋृढध -भवनादि के श्राधिक्य से युक्त, स्तिमित --स्वचक्र च्रौर परचक्रं के 
भय से रदित, एव समृद्ध -धन धान्यादि मे पयिपृणं था । तत्थ णं-उस । विजयपुर _ विजय- 








लघुटस्त । ततः स धन्वन्तरिर्व्ो विजयपुरे नगरे कनकर्वस्य राच, श्रत पुरे च श्रन्येषा च बहना ङ कनकरथस्य रा, रत पुरे च अनयेषा च बहूना सनेरवरप याव्‌ 
सार्थवाहानामन्येपा च वूना दुवलाना च ग्लानाना च व्याधिताना च रोगिणा च सनाथाना च शअमनधाना 
च श्रमशाना च ब्राह्मणाना च भिह्लुकाणा च करोरिकाना च करा्प॑रिक्राना च आतुराणामप्येकरेषा मरस्यमासानि 
उपदिशति, अप्यकेपरा कच्छयमासानि, ऋअप्यकरेपा ग्राहमासानि, च येकरेपा मकरमासानि, च्प्येकेपा सु सुमारमासानि 
श्रप्यकेषामजमासानि, एवमेन्ञ-गवय शुक्एमृग -शशक्-गो-मदिपमासानि, अरप्येकेषा तित्तिरमाखानि वर्तक-लावक्र- 
कपोत-कुक्कुट-मयूरमासानि, अन्येपरा च बहूना स्यलचर-जलचर -खचरादीना मानि उपदिशति । आआत्मनापि च स 
धन्वन्तरिवेय तेबहूभि मरस्यमासेश्च यावद्‌ ममूरमातैश्च, अनै बहुभिजंलवचर-स्यलचर -खचसमासै्, मस्र. 
सश्च यावद्‌ मयूर शश्च ततितेशर मभते छरा च. ५ आस्वादयन्‌ ४ विहरति । तत॒ स धन्बन्तरि- 


द्य एतकर्मा ४ सुट पापं कम सम्य द्वाविंशत वरप्॑शतानि परमायुः पालयित्वा कालमाे काल कृत्वा 
पष्ठ्या प्रथिव्यामुतकपण दविंशतिखागरोपमस्वितिकेपु नै यिकेषु नैरयिकतयोपपन्न; । 


३८८] श्री विपाक मू [ मप्नम श्रध्याय 
पुर । शगरे -नगर म ¦ कणगरहे--रनकरथ । णाम-नाम का) राथा- राजा । हत्या - 
था । तस्क ण-उस । कणगरहस्स - कनकरथ । ररणो- राजा का } धन्नंतरी -- धन्वतरि } 
णामं नामक । वैज्जे-वे । दत्या-था, जो फि । श्हूंगाञच्वेयपादप्य -्र्टाग श्रायुवब करा 
अर्थात्‌ आयुवेद के आटो रगो का पाठ्फ--्ाता--जानकार था । तंनहा-- ससे ङि) १-- कमार 
भिच्चे--र्‌ -कौमारश्त्य आयुर्वेद का एक तग जित मक्रुमारो के दुग्वजन्य दोप फा उपशमनेप्रधान वणन 
ही । २-सालागे-२-शालाक्य - चिक्रित्साशास्न -श्रायु्वेद रा एक ञ्गजिसम शरीर के नयन, नक्र 
च्रादि अव्वंभा्गो के रोगो ॐ चिकित्सा का गिशेपरूप से प्रतिपादन किया गवा हो} ३ - सटलहत्ते - 
२--शास्यहत्य - आयुर्वेद का एक श्र ग जिस मेँ शस्य कण्टक, गोल्ली आदि निकालने की विवि जा कुन 
करिया गया टो । ४-- मयतिगिच्डा-४- कायचिकित्सा शरीरगत रोगों करी प्रतिक्रिया--इलाज तथा उसका 
प्रतिपादक च्रायुवेद काणक श्रग । ५-जंगोसे -५-श्रायुवैदका एक विपागजिम मे विपोकी चिकरिंसा गा 
विधान है । ६ -भूयवेञ्जे--६ ~ मूतविद्या--्रायुर्वेद का व विभाग जिस म मूतनिमरट का प्रतिपादन रा 
गया है । ७ -रखायशे -७ रसायन - छ्यु को स्थिर करने वाली च्रौर व्यायि -विनाशफ शरोरपाचियों के विधान 
करने वाला प्रकरणविशेष । ८- वाज्ीकःणे --८ ~ वाजीकरण -- वरलवीय॑वद्रक श्रोपधियो का विधाय 
शरायुवैदका एक च्रग । तते णं - तदनन्तर । से - वह । धन्ननरौ -- घन्वतरे । वेन्ञे--वै, जौ करि । 
सिवहत्थे - शिवदस्न - जिस का हा शिव - कल्याण उत्न्न करने वाला दो । खुहहत्थे-शुभटश्त - निस ग 
हाय शुभ हौ अथवा सुख उपजाने बाला दौ । लहुह्थे लघुरस्त -जिस का हाथ कुशलता मे युक्त दो । 
विजयपुर - विजयपुर ¦ णगरे- नगर मे । कणगरदस्स --कनकरथ । रग णो - राजा के । श्रनेउरे य -- 
न्त पुर मे रहते बाली रणी, दास तथा दामी रादि । ग्रन्नेक्षि च ~-ग्रौर अन्य । बह्रणं बहत से । रास 
र० --राजा -प्रनापालफ, ईङवर पेयं वाना । जाव --यावत्‌ । सत्थवाहार्णा -साथवाट -- सव के नायका 
को तथा । अन्पेसि च - रौर श्रन्य । वहूरा--ब्हुत से! दुव्वचास य -दुवलो तथा ¦ गिललाणाण--ग्लान 
-- ग्लानि प्रा कसे वालों शर्थात्‌ किती मानसिक चिन्ता मे संदा उदास रहने बालो । य - करर ।रोगियाण- 
रोगियो य-तथा । वाहियाण य व्याधिविगेषर मे श्ना्ान्त रहने बाज्लो तथा । सखाहाण - सनायो । य~ 
ओ्रीर । श्रणाहाण अनाय । य--श्रौर । समखाण--घ्रमणो। य-तथा ) माइणाण-- ब्राह्मणो । य~ 
तरोर । भिक्खुयाणए--भिल्लुको । य -तथा । करोडियाण -- करोटिक -- ऊापालिग़र-भिह्छविशेप । य~ 
ग्रौर । कप्यडियाण-कार्पटिरों -भिखमगों अथवा कन्थाधारी भिन्नो । य - तथा । श्राउसयण य -श्दु 
की (चिकित्सा करता हि, शरीर दन ममे) । प्रष्पेगत्तियारा - कितना गोतो मच्दुमसाड - मह्यौ के मासो 
का अर्यात्‌ उनके भलत का । उव दि ननि -- उपदेश देता दे । श्ष्पेगतियाशं -फितिना रो । कच्छुममसा 
दइ--कच्छुपमासो का कच्छुरा के मासो को भन्तण करते का । अप्पेगनियाण--कितनो को । गाहमसाई -- 
रा --जलचरविगेपो के मासौ का । अप्पेगतनियाश--क्रिननों कौ । मगरमसाइ" - मगसो-- जलचरविभपा 
के मामो का । अरप्यैगत्तियाणं - कितनो को । खु छुमाप्मसाः" -ख समासे -जलचपपरिरेपा ऊ मामा का | 
ऋप्पेणनियाण -ज्रितनों को । अयमसाड -शखजा-क्करोकेमामोका | प्वं-दट्मी प्रकार । प्ल --भेड। । 
रोल्मः--गवयो अर्थात्‌ नीलमार्यो । सुय - शकर -सूथरो। मिग - खगौ -हरिणो । ससय शरा र्भा 
खरगोशो , गो - गौरो । मदिखमश्ताइ -- च्रीर महिपो -मखोौ के मासो का (उपदेश देता है)। श्र्पेणतिया- 
णं -करितनो फो । तिचिग्म॑साऽ-- तिरो के मासो का। व्क बर्रो । लावक लावरको- पधिविगेपो | 
कवो्त -कनूतगे । कुक्कुड--कुञ्कन्ने - सर्गो । मघूरमसाई'-श्रौर मवूरो- मोरो के मार्तो का उषदेश 
देठा है ! च --तथा | ्रमेक्ति -त्रन्य ¡ बहरा हत मे । जलयर - जलचरो - जल मे चलने वाले जीयो । 
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ध्ञयर ~ स्थलचर्या - स्थल मे चलने बाले जीवो । ग्बहयरमादीण ~ शोर खेचरा -ब्राक्राश म चलने 
व _ उपदेश देता ६) उत्पणावि यण--तया स्वय 
वाले जीवो के | मंस मासखां का) उव दिसनि उपदेश व 
मी । से--वह । ध्रन्न॑तसी - धन्वन्तरि । वज्ञे - वंद । तेर्हि--उन य थं | -्रन्नेहि- खन्य। 
मसेटि य॒ - मर्यं क मामो । जाव - यावत्‌ । मप्र्मसेटि य--मयूर। क ॥ मास। तथा | ग्र न १ 
॥ = _ २ ग्बहयगगसेहि य सेच जीवौ क माणा 
वट्रि य--व्हूत ने । जलयर -जलचर । लग्र --स्थनचर । म 
ने तया | मर्दुरसेहि य - मन्स्वर्मा । जाव -ववन्‌। मयर सेदि य -मयृप्स्वा न+ क क 
पकर ये हए । तलिष्डि य -तले हर । भग्जिपिं य~र मूने हए ई, उनके माथ} सुर च ५ 
छ रकार की मदिरार्श्रो का । त्रासाप्माणे ४ आाम्बादन; विस्वादनादि ऊरता द्रा । त 
विचरता ई - जीवन व्यतीत करता दै 1 तने एए -- तश्चत्‌ । से- वद । श्रन्तंतरी -- धन्वन्त । 
ज्जे -वैद्य । प्प्यकस्मे ४ -एतक्तमा -ेना री पाप प्रण जिस का काम दौ, एत्धवान यही कमं 
जिम का प्रधान दो ग्रथात्‌ यही जि के जीवन की सावना हो, एलरिय्र - यदी जिख ऊी विया ~ विनान 
हो शरोर एतत्ममाचार- जिस ॐ विश्वामानुमार यी मर्वात्तिम ग्राचस्ण हौ, फेम वह्‌ । सुबहु - ग्रत्यधिफ ॥ 
पाव कस्म--पाप कर्मो का । ममज्जिणित्ता = उपाजन फर । बत्तीसं वाससा ~ व्रत्तीस ना 
वर्धा की । परमाड--प्ररमायु को । पाजडन्ता-पाल कर । कालमामन--कालमाम मे । काल किच्चा- 
काल ऊर के | दुष्प -दछटी | पुदव्रीप -प्रथिकरी नरे म। उककासेणं - उक्त । वावीससगग- 
गवमद्छिप्पतु-- र सागरोपम गी स्मिति बाले । शेग्दण्खु- नार्य्या म चेर्द्त्ताप-नारकरीरूप मे। 
उववन्न -- उत्पन्न हूप्रा । 
मूलार्थं म भ्रकार निश्वय टी दे गौतम । उम काल श्रौर चस समय मे इमी 
जभ्बूदरीप नामक द्धीप के श्मन्तगेत मारतवपे मे विजयपुर नाम का णक ऋद्र, स्तिमित, 
ण्व लमृद्ध नगर था । उस मे कनकरथ नाम का राजा राञ्य क्ियाकरताथा। उस कनङ्स्थ 
नरेश का च्रायुवेद के राटी र्गो का लाता धन्वन्तरि नाम काणक वैद्य था । च्रायुर्वेद 
सम्बन्धी च्रार्यो श्र्गों का नामनिर्दश निम्नोक्त \- 
(१) कोमारभरस्य (२) शालाक्य (३) शाल्यहस्य (४) फायचि कित्मा (५) जागुल (६) भूतविद्या 
(८) रसायन श्रौर (८) वाजीकरण । । ` 
शिवदस्त, शुभदस्त शौर लघुटस्त वह धन्वन्तरि वै विजयपुर नगर मे महाराज 
कनफरथ के प्रलपुर मे निवास करने ब्राली राशियों श्नौर दास दासी शमादि तथा अन्य वहन से 
राजा, ईष्वर यावत्‌ साथेवार्हो, उसी ध्रकरार अन्य बहुत से दुर्बल, ग्लान, व्याधित या बाधित श्नौर 
रोगी जनो एव मनार्थो, अनाथो तथा श्रमणे, तराम, मिनो, करोरको, कपेटिशनौ णव तुरौ की 
चिक्रि्मा क्रिया. करता था, त्था उनमे से क्रितनो दो तो मरसस्यमांसों क उपदेश करता 
प्रथीत्‌ मत्म्यमा्मों के भक्त क उपदेश देता श्रौर कितना को कच्छुों के मांसां का, फितनो को 
प्रां के मामां का,ज्रिनों रो मङं के मां का, कितनँ फो.सुसुमारोँ के मासं का श्रौर कितनों को 
अनमांसों फा उपदेश करत। ।,उसी प्रकार मेहो, गव्यो, शकरा, मगो, शशको, गौरो श्नोर मिपो के 
मासोंक्रा उपदेश करता । 
। क्रितं को तित्ते के मांसोकातथा वटेरो, लावा, कपोते, हुवकुटो च्रौर मयृरों के मासों 
का उपदेश देता । इमी भान्ति अन्य वहत से जलचर, स्यलचर्‌ चौर खचर श्रि जीर्घो 
के मामोक्रा उपदेश करता श्रौर स्वय भी वह धन्वन्तरि तैय डन श्ननेरविध मलत्स्यमासों यावत्‌ 
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मचूररसों तथा अन्य बहुत स जलचर, स्थलचर च्रौर खेचर नोषो के मासो से तथा मस्त्य 
र्या नत्र मथूररसों सं पकाय हूए, तले हष चौर भूने हए मासों के माथ छ प्रकार की सुण रि 
मदिराश्रां करौ आस्यादन, विस्वदिन श्रादि कर्ता हुआ समय तयरतीत करताथा 

इस पातकरमय क्म मे निपुण, प्रधान तथा इसी कं चअपना विज्ञान एव॒ सर्बोत्तिम 
श्राचरण वनाये हए वह धन्धन्तार नामक वैद्य ल्ययथिक पाप कर्मो का उपासन वरे ३२ तो 
वपे की परमाय को भोग कर्‌ कौलमात्मेकरालक्रकरे के टी नरकमे उष्टं २२ सागरापमद़ी 


स्थिति वाल्ते नारक्रियों मे नोरकीरूप से उन्न हा । 

रीका-- “कार्ख से कायं की उत्पत्ति होती दै यह न्वायशास्म का न्यायसगत मिद्ा- 
न्त है । खख च्रीर इख ये दोनो कायं ह किसी कास्॒ व्रिगेप ॐ, व्र्याहये टौनों किष कार्ण 
विप मे ही उलन्न होते | जेमे अग्नि के कार्यभूत धूम मे उख के कारणरूप अग्नि का अनुमान 
क्रिया जाता ई ठीक उसी प्रकरारकार्यल्प सुखयादुख मे भी उख के कार्ण का श्रनुमान काज 
सकता है । फिर भले ही वट कारणममुदाय विगेप्ररप मे वगत न हो कर सामान्वरूप से ही 
जाना गया दौ, तात्पयं यह है किं कायं च्रौर कारण का समानापिकस्ण टोते से इतना तो बुद्विगोचर हो दी 
जाता हैक्रि जहा पर सुख अथवा डुख का स्वेदन है वर्टपर उस का पृववर्ती को$ न को कारण 
भी अवस्य विच्रमान दोना चाये, परन्त॒ वह क्वा ३१ ओौर कसा), इसका अनुगम तो गमी 
विशिष्ट चान की अपेन्ना रखता है। 

कम्बाद के सिद्धान्त का च्रनुमर्ण करने वाले आस्तिक दशनो मे इस चिप्रय का ग्रच्छी 
तरह से स्पष्टीकरण कर द्या गया है कि आत्मा मेखुखन्रौरवुखकी जो श्नुभूति ती दै वह उष 
के स्वोपार्जित प्राक्तनीय कर्मा कादी फल है, श्र्थात्‌ कर्मबन्य की देतुभूत सामग्री चर याय 
विरोपर से यह आत्मा जिस प्रकार के शुम श्रथवा ञ्चसुम कर्मा का वन्ध करता है, उमी के अनुरूप ही दस 
विपाकोदय पर सख त्थता दुख की अनुभूति होतो टै | यद कर्मवाद का सामान्य अथच व्यापक 
तिद्धान्त ३ इसी सिद्धान्त के अ्नुमार क्म्ी सुखी जीवको देख कर उत्त के प्रागृभवीव युभकमक्र 
रीर दुखी जीव को देखने से उम कै जन्मातरीयच्मयुम कमं का श्रनुमान क्रिया जाता है । शास्लर- 
चनु छु्स्यात्मा की सीमित बुद्धि करी परव धहीं तको टौ खकतो है, इममे श्रागे वहं नटो जा सकती | 
तात्प यह है करि सुक्र दुखी व्यकरितिने कोन सा च्रशुभ कमं क्रिया ओरौर क्रिल भव मे कया, त्रि 
काफल द्रसे इस जन्ममे मिल रहा ६१, टस प्रकार का विप शान शास्त्रच्लु छंडस्य त्रात्मा का चन 
परिषि मे वाहिरक्रा ्टोता रै । इस विगेषच्लान के लिये कंठी परममेधावी दुसरे शब्दा म-क्रिनी त्रतीन्धिय 
डानी की शर्ण मन जाने की आवर्यकता दौती ३ । वही त्रपने श्रालोकपूरं चानादनं मे इमे यथावत्‌ प्ति 

~ वित कर सकता ६ । अथवा वु" किये कि उती दिव्यात्मा इन पदार्थो का विशिष्ट ्रामाव १. 
- ६, लिख का शान प्रतिवन्वक आवरुणो ने खवा दूर दो चुका दे । ने दिच्याज्लोकी महान्‌ त्रा्मा ट # 

श्रम्रण भगवान्‌ महावीर स्वामी ई] 

भगवान्‌ मौततम द्वारा च्ट दुखी व्य्केदुख क्रा मूलखोत क्यादै १, इसका दशिय ~ 
लप म बोध प्रात करने के लिये उखकरे पूर्व्वो के कृत्यो को देखना दोगा, परन्तु उन का 
तो कोई खर्व त्मा ही हो सकता & 1 व ठ्छी उदेश्य से गौतमं स्वामी ने सवच स 
वीर प्रद क सन्मुख उपस्थित टौकर सामान्य चान स्ने वाले भव्वजी्वो के वुप्रोवायं पूव ष्ट 


~= न~ न~ न ~ = ~~~ (1. त्व 
= === ~~~ ~~~ ५ 


सप्तम श्रध्याय | हिन्दी मापा टीका सहित । [३९१ 


दुखी न्यक्ि के पुवभव कौ प्रच्छा की दै। र ॥ . 

प्रस्त मूत्र में विजयपुर नगर के नरेश कनक्रस्थ के रजवे धन्वन्तरि कँ त्रायु्वेदसम्बन्धी 
विणदजान क वर्णन के साय २ उरी चिक्ित्साप्रणानौ का उन्लेषव करने वाद्‌ उसकी दिसा-- 
परायणा मनोवृत्ति का परिचय कया च्या गया दै । जिस मनु्यम ट्सिक मनोवृत्ति की इतनी ग्रधि 
रोर व्यापक भा्राहौ, उद के श्रनुसार वट ज्तिने द्विष्ट कर्मा का बन्ध करता दै? यद समना 
कु कठिन नदी दै] 

धन्वन्तरि के जीव नै श्रपने हिमाप्रधान चिफ्रितमा के व्यवसाय में पुर्योपाजन के स्यान 
म श्रधिक ने च्रधिक माघा, म पापपुज करौ एत्रित किया श्र्यात्‌ ?मत्स्य च्रादि श्रनैक जाति के 
निरपयाथ मूकभाणियो के प्राणो का श्रपट्स्ण करने का उपदेश देकर श्रोर उनके मासपिडि से श्रने 
शरीरपिंड का मवद्रन करफे निम पापराशि का सचय क्रिया, उमफा फल नरकगनि की प्राति 
के ग्रतिरिकि शरोर दो ही क्या सकता, इसीलिये सूत्रकार ने मृत्यु के व्राद्‌ उसका छटी नरक 
म॒ जानै का उल्लेख क्रिया ई। 

सूत्रकार ने धन्वन्तरि वेद का जो मामादार तथा मासाहारोपदेश से उपाजित दुष्कर्मा के 
फलस्वरूप २२ सागरोपम तकके वटे लम्बे कालके लिये छटी नरक मे नास्फीय रूप मे उत्पन्नदोने 
का कथानकं लिखा रै दस मे य स्पष्ट मिद्र दौ जाता दै क्रि मासादार दुगंतियो का मूल है 
शरोर नाना प्रकार के नारकीय म्रथचभीप्ण दसो का कार्ण व्रनता है, श्रतः प्रत्येक छखाभिलापी 
मानव क्रा यह सवंप्रयम कर्तव्य वन जाता १ कि वद मामाहार क जघन्य तथा दुगतिमूलक आचरण 
से मर्वथा चिमुख एव विरत र्दे | | 

माप्तादार दुखो का लोत होने मे जदा दय रै, व्याज्य ई. वहा वह शास्त्रीय टि मे 
गहित ई, निदित टै एव उसका त्याग सुगतति्रद दौनेमें ग्रादर्णीय एव ब्राचस्णीय है, यट पूवप 
३१३ भेले कर ३१५ मव्रतज्लायाजा चुका इम के प्रतिरिक्त मात मनुष्य ऊ प्राकृतिक भोजन नदी दै 
अर्थात्‌ प्रकृति ने मनुष्य को निरामिपरनोजी वनायादै, न क्रि ्रामिपभोजी । निरमिषमोजी तथा ्राभिपनभोजी 





(१। प्रस्तुत कथासन्दभं मेँ जिम धन्वन्तरि वं का वणन किया गया है म्रोर नैयकससार 
के लग्वप्रतिष्र वव्राज धन्वन्तरि ये दोनों एकी येया भिन्न २ १, यह प्रणन उत्पन्न होवा है। 
सकरा उत्तर निग्नोक्त १- । 

यह टीक्‌ दै क्रि नाम दोनो का णक जसा है, परन्तु फिर भी यह्‌ दोनों भिन्न २'घे, 
क्याकि इनं टोनों के काल में वदरी भिन्नता पाई जाती है । महाराज कनफरथ के जय्य धन्वन्तरि श्रपने 
तिसिप्रणे एवं कर्तापरणं मानाटारोपदेश च्रौर माताहार तथा मदिगपान जनी जवन्यतम प्रवृत्तियों 
के कारण छठी नरक मे २२ सागरोपम जमे चदे लम्बे कल तक नारफीय भीप्रणातिभीप्रण 
यातनां करा उपभोग करलेने के नन्तर परा्टलिपड नगर के मेढ सागरदत्त की मेतरानी गमादत्ता 
ॐ उदर से उम्बरदत्त के रूप भे उव््न दते रै जवि वेदिक माम्यतानुषार देवों र दै्यो के द्वायाकरिए 
गये समुद्रमन्यन मे प्राुम्‌ त ह वैद्रफपतसार के वैराज धन्वन्तरि को श्रभी टतना काल ह्य नही होने पाया । 
इस लिए दोनो की नामत ममानत्रा हीने परभी व्यक्तिगत, भिन्नता सुत्तय प्रमाशित टौ जाती १ । 


(२) मत्म्य श्रादि पुत्रो कै नाम तथा उन मासौ > उपदेश" का सविस्तर वर्णन मूलाथं 
पृ ३८९ तथा ३९० पर फ्रियाजा चुर) है | 


3 
(१) सागरोपम शब्द्‌ कीव्याख्या षठ २७४ तथा २० की रप्खिमेकी ना चुकी दे । 


1 । 


स शरी विपाक सत्र [सप्तम अध्याय 
प्ाफियो करौ शारीरिक व्रनावट च्रौर उनके स्वमाव मे एव जीवनचर्याो मे जो महान श्रन्तर है, वह्‌ 
यत्िचित्‌ नीचे की परक्तियो मे दिखलाया जाता १-- 

(१) मनुष्य के पे पेट कौ नालिया श्रौर श्रान्ते उन श्यो क ममान बरनी हुड 
जो मासाहार नदी करते ई) क्ति माछादारौ पशुरयो कै इन अगो क्री रचना निरामिषमौजी पशश 
से सवंथा भिन्न प्रकार की होती ह । उदादस्ण के लिये जेमे गो, घोडा, बन्दर च्राटि द॒ 
मासाहारी नदी ई ओर शेर, चीता रादि पनु माराहारी है। जौ शारीरिक अवयव गो आदि पशुयो 
के टोतेटै, शेर आदिक वेम च्रवयव नदी होते । मनुष्य के शरैर की रचना शी मासाहागी पटर 
की शरीरर्चना से सवथा भिन्न पाई जाती है। त्रत मासाहार मानव" का प्राकृतिक भोजन नदी रै। 

(२) मासालरी प्यं की श्राद्धे चतुलाारगोल ह्योती है, जवकरि मनुष्य की मी ने 
रचना नही पाई जाती । 

(३) मासाहारौ पश्चु कच्चा मास खाकर उसे पचाने मेँ समं होता है, जवर क्रि मदाय 
की ेसी स्थिति नदी होती । 

(४) मासादारी पशुयो के दान्त लम्बे रौर गाजर के आकार के तीक्षण (पने) होते ई, 
न्रोर एक दुमरे से दुर २-प्रथक्‌ २ होते ई, परन्तु फलाहारी पयो के दान्त छोटे २ चौडेरेश्रोर 
परस्पर म्लि हए होते ई । मतष्य के दान्तो का निर्माण फलाहारी पश्युर्खरो क समान पाया जाताहै। 

(५) मासाहारी पञर्यो के नवजात वच्चो की आखे वन्द होती ह, जव्रकि मनुष्य के त्च्येकी 


रेसी रियति नही होती । 
(६) मासादारी पु जिद्वा मे चाट कर पानी पीते ह जय क्रि मनुष्य गाय, क्करी 


आदि पञ्ुयों के समान धूरएट भरर कर पानी पीना है। 
(७) मासाहारी पुत्रों तथा पक्ियो का चमडा कठोर होता दै त्रौर उ पर धने बान 
होते ईं, जव करि मनुप्य कै शरीर में एषी घात नहीहोती दै । 
(८) मासाहारी पशुयो के शरीर से पसीना नही त्राता, जव कि मनुष्य के शरीर मे 


पसीना निकलता है। । । 
(९) मासाहारी परुरथो के युख मेँ थुक नदी रहता, जव क्रि च्रननादारौ त्रीर फलाह्यरी मनुष्य 


तथा गोश्रादि प्युयो के सल मे थुक निकलता ई॑। 
(१०) मासाटारी प्च गरमी से दापने प्र जिद्वा बाहिर निकाल लेता है जत्र किमनुष्य 


एेसा नही करता । [ ४ 
(११) मासाहारी पयु रात्रि के स्मय दूरे प्रणि्यों का शिकार करते ह श्रौरदिन को सौ 


ह | जव कि मनुष्य की ली स्विति नदी होती, कवटरात्रि को सौता ह 1 

(१२) मासाहारी जीवो करो गरमी कहूत लगती है अर सान गन्नता से श्राने लगता ॥ 
परन्तु श्रन्नादारी एव कलाहारी जीवो को न इतनी गर्मी लगती दं च्रीर न ही सास तीता 
चलता ६ । मनुष्य की गणना रेते टी जीवोमे टीती है । 

(१३) माखाहारी पयुच्रों का जीवननिर्वाट फलो से नदी दो सकता, जत्र रि मुय 
मास के विना दही अपने जीवन को चला सकता दै । 

(१४) मनुष्य को यदि मनोरजन के लिये क्रिसी स्यान म॒ जाने की भविना व र ध 
वाग, फलबाञ्यो च्रौर वनस्पति से लहलदाते हए स्थानो मे जाता दै, किन्वु मासादासी जीव 


मनत अ्रध्याय। हिन्दी भाषा टीका सहित [३०द्‌ 


जाते ३, जटा मृतक णरीर्त की दुग॑न्ध से वायुमण्डल व्याप्त टौरहा दौ । । । 

(१५) मतुप्य को यदि एमे स्थान म बहून सपय तक्र रखा जाए क्रि नरा ऋत शरीरो कौ दुगन्ध 
मे वागुभण्डल परुं टौ स्हाहो तो वह शध ही रोगी हौ कर जीवन मे दाथ धो वंगा किन 
मासादासे पश्र कौ इस श्रवस्यामे मी देनी स्थिति नही दयोती, प्सु त वे रेते दुगन्धपूं स्थानो मेँ जितना 
काल चाहे ठर सक्तं रै. रोर उन केस्यस्थ्विकौ किमी नी प्रकार की हानि नही होने पाती | 

फेती चोर श्रनेकानेफ युक्तया मी उपलन्ध दो सक्ती ह परन्तु विस्तारमय सेवे सभी यद्य 
नदी दी जा सह्यं ई । माराश यह ई फ्रि इन समी युक्तयासे यद स्पष्ट प्रमारितिप्वसिद्रहौी जातादहं 
करि मासादार जहा शास्त्रीय दष्ट से त्याज्य रै, वहा वहं मानव की प्रकृति के भी सवथा विपरीत दै तथा मानव 
की शरीर-स्वनाभी उसे मामाहारकरनेकौी श्राजा नही देती। श्रत सुखाभिलापी प्राणी को मासाहार 
की जवन्य प्रवृत्ति से स्वया दूर्‌ रहना चाहिये । मन्यथा धन्वन्तरि वय की माति नारकीय टुभखो 
का उपभोग कत्ने के साथ साथ जन्ममर्ण के प्रवाह में प्रबाहत होना पडेगा | 

्रस्तृतमू् पाट मे धन्वन्तरि वेद कौ श्रायुर्ंद के आट र्गो के क्ताता वतलति हर आ 
द्रगाकेनमंका भी निव्श कर दिया गवा दहे। उन म से प्रसयेक की टीकानुक्षारिणी व्याख्या निम्न- 
लिखित दै- 

(१) कोमारभत्य-जिन मे स्तन्यपायी वालक के पालन पोणका वणन हो, नथा जित 
म दृष के दोप के शोधन करा ओर दूपित स्तन्य -दुग्ध से उत्पन्न होने वाली व्याधि्योके शामकं उपायों 
का उत्तेव हौ, रेमे शास्विशेष की कोमास्थू-व सक्ता रोते हे) कुमागणां बालकानां भनौ पोपले 
साधु गौमास्थत्यम्‌ › तद्धि गास्त्ं क्मार्मरणस्य क्षीरस्य दोपाण, संशोधनाय टुर्ररतन्यनिमित्तानः 
व्याधीनामुपशमनाथं चेति । 

(२) शालताक्य -जिस मे शलाका -सलाई मे निष्पन्न टोने वले उपचार का वर्णन ले श्रौ 
जो धड़ मे ऊपर के कान, नाकः ग्रौर मुपश्रादिम ने वलि रोगों को उपशान्त करने के काम 
मे राये, रेस तत्र - शास्त्र शालाक्य कटल्लाता है । शलाकाया कमे शालाक्यम्‌ , नत्परतिपादकं तंत्रमपि 
श्षलक्यम्‌ , तद्धि ऊष्वजन्तुगताना सोगाणा श्रवणएवदनारिसधितानामुशमना्थम्‌ । 

(३) रास्यहःय --जिस शास्त मे शव्योद्धार - '"शद्य के निकालने का वर्गुन हो, गरत्‌ उष 
के निकालने क्रा प्रफार बतलाया गया दौ उमे शाल्परप्य कहते ह । शल्यम्य ट्या हननघुद्राग दनय, 
शल्यहत्या, तच्परतिपादक शास्त्र शास्यदह.्यमित्ि । 

(४) कायचिकिःसा--जिसमे काय श्र्थात्‌ ज्वयादि नेग से ग्रस्त शरीर की चिकरितला रोगप्रतिकार 
का विधान वणित हो, उस शास्त्र का नाम कायचिकित्सारे | उम मे शरीर के मव्यभाग मेहने 
वाले ज्वर तथा श्रतिसार--विरेचन प्रभृति रोगों का उपशान्त करनां वसित दौता दै । कायम्य ज्व- 
रादिरोगप्रसन चरीरस्य चिकिसा सोगप्रतिक्रिया यत्राभिघीयते ततत्‌ कायचिश्रित्सेव, तत्त्वं हि म- 
भ्यागसलमाश्चिताना ज्ययतिसासादणैना शमनार्थ चेति । | 

५) जाल --जिष म सप, ओट, मरना, आदि विपे जन्मनो के अ्टविष विग को उ. 
तारने -दूर कर्ने तथा विविव प्रकार के विवघयोगो के उयशान्त कने" कौ विधि का वर्मन दो, उत 

ल्प द्रः दो प्रकार हता | -च------------- 
व र प [1 दो (क ६ । द्रपशस्य-काय, माज्ञा आदि पदाथं 

चः ध (नियाना) श्रौर मिध्यादशंन (मिध्याविदास) ये तीनो भावश्स्य 
कटलाते ई । परकृत म शस्वशब्द के द्र्य शल्य का हण करना सूत्रकार को क 
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जागुले कहते है । विपविधातक्रियाभिधायकं जंगोलमगदत्त॑जम्‌ , तद्धि सपेकीरलूतायष्टविषविना- 
थम्‌ , विविधविपसयोगापशमनार्थं चेति । 

(8) भूतविद्या - जिस. शास्त मृ मूता के निग्रह का उपाय वरत हो, उसे भूतविद्या कप 
ह 1 यह शास्त्र देव, अघर, गन्व, यक्त चीर राचस च्रादि देनो के दवारा क्रिये गये उषतो कौ शान्ति - 
कमं शौर मिप्रदानादि से उपशान्त करनेम मागदशक होता है । भृताना निग्रहा्था विधा, सा टि 
दे वाङरगधवयच्तयत्तसादय पखष्टचेनसां शान्तिकमवलिकरणादिमिग्रंदोपशमना्थं चेति । 

(७) "रसायन - प्रस्तुत म रस शब्ड इ मरृतरस का परिचायक ह । श्रायन प्राभ्ति को कहते ई । 
श्र्तरस श्मायुरक्षक, मेधावर्धक श्रौर रोगदूर करने म स्मथं होता, उ की म्थिश्रादिके वर्खान कसे 
वाले शस्त्र को रखाथन कटते ह । रसोऽम्रुतरसस्तस्यायन प्राप्तिः रसायनम्‌ , तद्धि वयःस्थापनम्‌, 
्मायुमेधाकःम्‌ , रोगापहरणसम्थं च, तदसिधवायकत त्रमपि रसायनम्‌ । 

(८) चाजीकस्ण अशक पुरुप को धोड़े के समान शक्तिशाली वनाने के साधनों का 
जिस म वंन क्या गयादौ, चर्थात्‌ वीयंवद्धि के उपायों का जिस मे विधान क्रिया गया ह, 
उस शास्र को वाजीकरणं कते हई 1 यह शास्त अल्पवीयं को श्रधिके तथा पुष्ट करने कै लिये 
उपयुक्त दहयेता ई । अ्रवाजिनो वाजिन. करण वाजीकरणं शुक्रवद्धनेनाश्वस्येव करणमित्यथं , 
तदभिधायक्‌ शास्त्र वालिकं, तद्धि श्रल्पत्तीरुविश्ुष्करेतसामाण्यायनप्रसादोपजनननिमित 
परपजननाथ चेति । 

इस कै अतरिकि मूल पाठ मेँ धन्वन्तरि वैच के ज्िये--शिवहस्त शुमदस्त रौर लघुहस्त ये 
तीन विशेषण दिये ई। इन विशेषणो से जात टोतादैक्रिरोगियो की चिक्रित्वा मे वेह ब्रडा दी कुगल 
था। जिस यौगी को वह च्रपने हयाय मे लेता, उसे च्रवदय ही कीरोग - रोगरहित कग देता था, 
इसी लिये वह जनता में िवहस्त - कल्याणकारी हाथ वाला, श्रुमदस्त -- प्रशस्त ओर सुखारी 
हाथ बाला, श्रीर लघु्स्त -फोड़े आदि के चीरे फाडने मेँ जो इतना सिद्रहस्त या कि रोगी 
को चीरने एव फराडने के कष्ट का च्रनुभव नदीं लेने पाता था, रेखा, च्थवा जसि का दाय 
शीघ्र काम या आराम करने वाला हो, हन नामों मे विद्यात दग्रा) 

तथा राजवैर धन्वन्तरि ॐ पास छोय, व्डे, धनिक छरौर निर्थन सभी प्रकार के व्यक 
चिकित्सा के निमित्त उपस्थित रहते जिन मे महाराज कनकरय के रणवास कौ रानि के तित्ति 
माडलिक राजा, प्रधानमत्री, नगर के सेठ सहकार - वड़े महाजन या भ्याषारी, भी षते थै । 

दुव॑, ग्लान आदि पदों कौ व्याख्या निम्नो दे 

(१) दुवंल-- कृश अर्थात्‌ वल से रदित व्यक्ति कां नाम द. 
गीर चे प्रकाशित सक्तिष्त हिच्छी गव्दस्तागर म -र्ान 
क खाति चे श्मादमी बुदा या चमार न ही 


रगल्लान- शोफजनय 
क 


(१) काशी नागरी प्रचारिणी सभाकौ 
शब्द के-- 1१) वैके के त्रनुमार वह श्रोप्रच जिस 7 ४ 
(२) पदाय के त्वो का कान (३) वह॒ कल्पित योग जिस कै दवारा तावे मे सोना बनना मान। 
इतने अर्थं क्लि ह, ऋर र्सापनगास्् शब्द का नद शास्व जिस म चह हत ४6 
मँ कौन कौन से तत्व होते ह ओर उन के परमाणुप्रो मे परिवर्तन होने पर पदार्थो मेया 
होता ३ १-रेा र्थं पायो जाता है। पररन्ठु'प्रस्ठुत मेँ सस्तायनं शब्द का यीकराठुसारी ऊपर । 


हा चरथं ही सूत्रकार को अमिमतदै। त 
(२) गिलाशाण-- त्ति भीणट्पीणा शोकजनितपीड़ानामित्यथं । 


सष्नम श्रध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित 


कि श । १1 शि । 
म ००००७०१०००७००००००५००५० [ कि ऋ?) 1 18. 


[३९५ 
पीडा से युक्त श्रर्थात्‌ जिस कार्थं क्षीण हौ चुका हो, उसे ग्लान कहते ह । ३ --भ=्याधित- 
चिरस्थायी कौट श्रादि व्याधिवो से युक व्याधित कदलाता है । श्रवा - सदप्राणवातक --शीघ् । ही 
प्राणो का नाश करने वाले ज्वर, श्वास, दाह, प्रतार तर्त्‌ विरेचन श्रादि व्याधिर्यो मे युक व्यि व्याधधत 
कटा जाता 2 । यदि वाहियाणं- दइ पद का वाधितानां- रेता सस्कृत प्रतिरूप मान लिया 
जाए नो उसका श्रथ होगा -उष्ण्‌ -मरमी त्रदि की व्रिमारी से बाधित पीड़ित व्यक्ति।४- "रोगी -- 
ञ्रचिरस्थाथी- देर तक न रहने वाक्ञे ज्वर श्रादि रोगों से युक्त व्यक्ति रोगी कदलाता है। च्रथवा 
चिरधाती अर्थात्‌ देर से विनाश करने वाले ज्वर, अनिसार ्रादि रोगों से युं व्यक्ति रोगी कहलाता 
है) जिन का को$ नाथ-स्वामी दो वद सनाथ तथा जिन का को$ स्वामी- स्क न दौ वह 
अनाथ कटलाता है। 

गेख र्ग वस्त्र धारण करमे वाले परिव्ाजक - सन्यासी का नाम श्रमणउ है । चां वर्ण 
म से पहले वणं वाले को व्राह्मण ऊहते ईं । अथवा -याचफ़ विरेप को व्राह्मण कहते ई । निचुक- 
भिक्षादि ते श्राजीविका चलाने का नामदै । टाथ म कपाली -खोपरी रखने वाले सन्यासी के निय 
करोर्क शण्द प्रयुक्त होत। ६ । कापटिक गन्द जीणं कथा -गोदडी को धारण करने वाला, अथवा भिखमं 
गा--इन अर्थो का परिचायक है । भ्रातुर जिसको श्रन्य वचो ने चिक्रित्ा के त्रयोग्य ठहराया दो, 
अधवा- जिसे च्रसाघ्यरोग हो रहादौ उसे श्रातुर कदते ई । 


इम कै अतिरिक्त यहा पर इतना श्रौर ध्यान रदे करि मूल मे मत्स्यादि जलचर शरोर इक्कुटादि 
स्थलचर एव कपौतादि खेचर जीवों के नमोरलेख करने के वाद भी “--जलयर-थल्यर -- श्मादि 
पाठ दिया है, उख का तापय यट दै करि पदले जितने भी नाम बताये गण है, उनका सकतेपतः वंन, 
कर॒ दिय। गया है ओओौरडउन के अ्रतिरिक्त दृखरो काभी अरण उक्त पाठ से खमभाना चादिये |, इसलिये 
यहा पर पुनरुक्ति दोष की श्राशका नदी करनी चाहिये | 

-स्द्वि०-यहाके विन्दुसे श्रभिमतपाठका वणन शष्ठ १३८ परकियाजा चुकाहै। तथा 
“--णःसर० जाव सत्थवादहयाणं - » यहा पठित जाव -यावत्‌ पट से ५-- तलवर - माडंविय-शड्‌'विय- 
--उव्म -सेद्धि --" इन पर्दोकाग्रदणु करना सू्रकारकरो अभिमत दहै) राज्ञा प्रजापति का नाम 
है । इश्वर आदि रन्दो की व्याख्या पृष्ट १६५ पर लिखी जा चुकी दै । 

- मच्छ्म॑सेहि य जाव मपृप्म पेहि ~ यदय पठित जार - यावत्‌ पट से ‹ --कन्छुभमसेहि य, 
गाहमसहिं य, मगप्म॑खेहि य, खुष्ठमास्मंसेहिं य, त्रयमंसेहि य, पलमंसेहि य, रोज्भाम॑सेि य, 
सूयरमसे्ि य मिगमखेहिं य, ससथमंसेर्हिं य, गोमंसेदि य, मदिखमसटि य. तित्तिरम॑सेदिं य वच्क- 
मंसेहि य, लावकमसेदि य, कवातमंसेर्दि, थ, कुश्करुडमंसेहि य - इन पद्‌ का ग्रह करना सूत्रकार को 
दममिमत दै । कच गृप्मांस शादि पदो काथर ३८८ पर क्लिखाजा चुका है । अन्तर मात्र विभक्ति का 
है प्रकृत्यथं में कोई सेद नदीं द| 

(९ बादियाण ति व्याधिन्विस्यायी कुणदिल्म उ त्न ना इव प् क्ठादिरूप ख सजातो येपा ते व्याधिता ,। बाचिता ` 
वा उष्णादिभिरमिमृता श्रतस्तेषाम्‌ । श्रयवा -- ग्याधिताना- सथ्ोधात्ि --ज्वरथासकरासदाहातिसारमगदर & 
लाजीणंव्याधियुक्तानामित्यथ. । (२) रोभियाल-यत्ति सजाताचिर्स्यायिच्वरादिदोषाणाम्‌, अथवा चिर ४ 
तिज्वरातिसारदिरोगयुक्तानामित्यथं । । > 


(२, - समणषण य, त्ति -गंसिकादीनाम्‌ । (४) श्राडसा 
ष ४ ण य- चिकित्साया ओ 
्रथवा अखाव्यसेगपीडितान। मित्यर्थ, । विपमूतानाम्‌ 


(३९६ | श्री चिपाक सूत्र [ सप्तम अध्याय 


^ मच्छरसेहि य जाव मपूरसेदि य “यदा पटित जाव - यावत्‌ पट से भी ऊपर गी माति कच्च 
भरसेहि य -दइत्यादि पदो का ही ग्रहण करना चाद्विये } अन्तर मात्र मास शौर रस, उन टोनों पदोकारै। 
४ -खुरः च ५-तथा-्रासाप्माे ४, एव~ प्यकस्मे ४-- यहा दिये गये श्रकों से ग 
करिये गये प्दोका विवशं पर २५०, तथा प्रष्ठ १८९ पर किया जा चारै । 
६ प्रस्तुनसन्र मे धन्वन्तरि वे के पू्वभव का श्रारम्भ से समाप्ति तक ऊ वणन कर द्यावा 
दै। शवर सूत्रकार उसके श्रम्रिम जीवन कावर्णुन करते ई 
मूल--- तते एं सा गंगाद्ता मारिया जावशिद्‌ या यावि शेत्था, जाता जाता याणा 


विणिघ।यमावनज्जति । तते णं तसे गंगादत्ताए सत्थुवराहीए्‌ अन्नया कया पव्छरत्ताकरडुई- 
म्बजागसिय।ए जामरमाणीए अयमेयारूये अञफत्थिए ४ सयुपन्ने-एव खलु श्रं सागर्दरेरं 
सत्थरहेणं सद्वि वहूरं वाराहं उरलाईं माशुस्सगाड भोगभोगाह यु जमाणी विहरामि,णो 
चेवशं श्रं दारणं वा दाग्यिं दापयामि, तं धस्लाश्रो ण तारो श्रम्मयाग्नो, सपुर्णाश्रो 
णं ताश्नो अमायाश्नो, कयत्थान्रो एं ताश्नो. अम्मयाग्रो कयलक्खणाश्रो णं ताश्रो अग्मयाग्रो 
लद्धं सं तासि अम्भासं माखुरमए जम्पजीवियफके, जापि मन्ते नियगकुच्छिसंभूयाः 
थणटद्रलद्रगाईं मद्ुरम्ल्लावगाई मम्पणपयंपियाईं थणमृला ऊगखदेसमागं अतिस्तरमाणः 


(१) छाया-- तत खा गगादत्ता भार्याजातनिद्रता चाप्यभवत्‌ | जाता जाता टास्का विति 
घातमापयन्ते । ततस्तस्या गगादत्ताया सार्थ॑वाह्या. अन्यदा कदाचित्‌ ूवंरात्रापररक्रकुटम्बजागरिकथा जा 
गव्या तअयमेतद्रेप आ्रव्यात्मिकः ५ समुत्पन्न --एव खल्वहं सागरद रन साथवदिन र दं वहूनि वर्णाणि उदापन्‌ 
मानुप्यान्‌ भागभौ गान्‌ च जाना बिहमि, नौ चंवाह दारक वा दारिका वा प्रजन्ये, तद्धन्यास्ता श्वा सपर्या 
स्ना च्रवा, कृतार्थास्ता श्रवा , कृनल््तणास्ता तरता , सुज्ञघ्व तासामस्बाना मानुष्यफ जन्मजीवितफलम्‌, याता मन्य 
निजङ्कन्निमभृतानि स्तनदुग्बलुठ्धकरानि मथुरसमट्लापकानि भन्मनप्रज दपरतानि स्तनमूलात्‌ कनदेशमागमतिसरन्तिः 
मुग्वकरानि) पुनञच कोमलक्रमलोपमा^या हस्तान्या गरत्वौत्सगनिवेशितानि ददति ममुल्लापकान्‌ समरन 
७ पुनमजुलप्रभणितान्‌ । अहमधन्या, च्पुर्या, अकृतपुस्या एतेपामेकतरमपि न प्राता । तच्छुंय॒ खु 
मम॒ कल्य यावज्ञ्वलति मागरदत्त साथव्राहमाप्रच्छय सुह पुण्पवस्त्रगर्यमाल्यालकार गहीप्वा वहम मि. 
तनातिनिजकस्वजनसवन्धिपरिजनमटिलामि सार्द्धं गरलिपरडात्‌ नगगत्‌ प्रतिनिष्कम्ब वहि धरवाम्प्नम्य 
यनस्य॒ यक्तायत्तन तत्रवोपागत्य, तव्रोम्बरटत्तस्य यक्षस्य महाहै पुष्पाच॑न कृत्या १जानुपाटपतितयोपयावितु -- 
यदह देवातुप्रिपर । दारक वां दारि वा प्रजन्थे, तढाट वुभ् यागचदढाय च भाग च त्रनयनिवि चानु वेवि न 
प्यामि, इति कृत्वोपयाचितमुपयाचिनुम्‌ । एव स पेक्घते सम्पद्य क्त्य यावःज्वलति यज्व सागरदत्त॒षागवा-- 
हस्तत्रवोपागच्छुति उपागत्य सागरदत्त साथवाहमेवमवादीत्‌ -- एव ग्वत्वट देवानुप्रिय 1 युपरामिः साधं यावत्‌ 
ने प्राग्ता, तदिच्छामि देवानुग्रिय । चुष्माभिर"पनुजाता यावहुपवाचिदम्‌ । तत" स सागरदत्तो गगादत्ता माथ 
मेवमवदत्‌-ममापि च देवानुप्रिये । एप्र चैव मनोपथः,क्य स्व दारक वा दारिकावा प्रजनिष्यति। 
गगाढनत्ता मायमितदर्थमनुजानाति । 
(१) जानुभ्या - जानुनी मूमौ निपाव्येत्यथ, पाठ्यो यक्षचरस्णयो पतिताया, - नताया, 
उपागत्य कायंसिद्रौ सत्या प्राथताथे मानसि ' सकटप कतु मित्यथं 1 
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गाह पद्गाईं पुणो य कोपलकमलोवमेदि ( 
ममुल्लावए सुपहुरे पणो ण्णो पज॒सप्पभरिते । रह णं अधण्णा अपृणा अ्यपुरुणा प 
एक्कतरमव्रि न पत्ता । तं सेयं खलु मं कल्लं जाव जलंते सारद मत्थवा आपृच्छा 
सुबहु ' पुष्फवस्थ्गधमन्लालंकारं गहाय वहि मिचणाईणियगसयणतंवथिपरिजणमरिलाटि 
म्भ पाडलिसंडाञ्नो णगगन्रो पडििकखमित्ता धदिया, जेरेच उग्बरदत्तस्स जगृखस्त 
नकवायतसे तेरेव उवा्ाच्छिता, तत्थ उवरद्रस्म जक्स् महण पुप्फच्चणं रेता 


जारुपादपडियाए उवयाइरए-- जति णं अहं देवाशुप्िया ! दारणं वा दाग्ि वा 


पयामी, तो सं श्रहं तुन्मं जायं च दायं च भाग च श्रक्सेयणि्हिंच दः 
रपामि, सति कट्‌, चोवाषयं उवाईणितचए । एवे संपेहेति स पटित्ता र्लं जाव जसते जेशेष 
सागर्दत्ते सत्थचाहै तेरेव उवागच्छति उचागच्छित्ता सागरदत्तं सत्थदाहे एव वयासी-ष 
खलु अह देवाणुपििए { तुत्भेहि सदधि जाव न पत्ता, तं इच्छामि रं देवारुषपपिए्‌ ! तुरम 
[> ^ ~ 
अ्भरगुएणाता जाव उवाडशित्तए । तते स से सागरदतते गंयादत्त भारिय एव वैयाची-- 
मरम पि रं देवाणुप्पद ! एस चेव मणोरहे, कह शं तुमं दामं घा दारियं वा 
पयादञजासि । गंगादत्तं भाग्यं एयपटु अुनाति | 
पदाथ - तते शं - तदनन्तर । स्ा--वह । गगादत्ता-- गंगादचा । भरिया-- भावा | 
जायशिद्‌.या --जातनिदटुता - जिस कै बालक जीवित्त न रहते द । यावि दोत्था-भी शी, उमके। 
जाना २--उन्पन्न हुए २ 1 दारगा - वाल्क 1 चिणिघ्रायमावन्जति -विनाश को प्राप्त हौ जति 
ये । तने णं--तव्नन्तर । तीसे- उस । गगाउत्ताए -गगादत्ता } सत्थ्वादटीप--सा्यवाहीरो, जोकि | 
पुञ्वरत्तावर्तकुड्‌ वज्ञागप्यिाप -मव्यरात्ि ऊ समय ऊुटुम्वहवन्धी जागरिका-- चिन्तन के कारण 
जागरमाणीव -जागती हई के । अन्तया-ग्न्यदा । कथाऽ--कदाचिन्‌ - किसी समय । च्रयमेया- 
स्वे - यह इस प्रकार का । श्रन्सल्थिप ५--च्राध्वात्मिक-- सफदविरेषं ५ । समुष्पन्ने- उत्पन्न 
ह्र । पव --इस प्रकार । खलु निनय टी । अह्‌ यं । सायर्दत्त णं सागरदत्त । सत्थवा- 
हण - साथवाह -मुमाफिर व्यापारियों करा मुखिया यावर मा नायक, के । सखद्धि- माव । उयलाऽ"-- 
उदर्‌ -प्रवान । मादरः --मनुष्यसम्नन्यी । मागसोागाः -- कामभोगे का 1 मु जमाणी- 
सेवन करती ह । विहसभि--विदटस्ण कर रदी हूः परन्तु । अह मेते च्राज तकण भी | 
व च्रथवा । दास्यं वा- बालिकाको) शो चेव--नदी। पयामि--जन्म द्या अर्थात्‌ 
मने फेस बालक या बालिका को जन्म नदी व्यानो ज्जि जीवित रह सकरा टौ} त~ इसलिये । धरणाश्मो णं 
घन्यहं\ ताग्रा-वे। अम्प्रयाश्रो - माताये, तथा। सपुण्णा प ण पृण्यशाल्लिनी हं । तश्रा - वे  अम्म- 
यात्रा--सातापे। कथयत्थामग्रा गं कृताय हे । नाश्रा वे ग्रसयाया-- माताये कयलकवराश्नो त~ 
कृतलक्णा हं । तारा । प्रस्मयाश्ा --मातावे। ताक्षि -उन ! अस्मयारं-माता््रोने हे । 
लद्ध णं प्राकर लिया हं । माणुस्सषः - मनुष्यषन्यः ४ 
क 9 9 ह मयु $ पी । जस्मजौ{वियफल्ते- जन्म श्रौर 
ॐ । निपाकुच्ड॑भृथाऽ -च्रपनी कुभि - उदर से उस्प्च 


५ ~ ¡ 
हई सनते ₹, नो फ 1 थग द्धम ~-स्तनगत दुग्ध मे लुन्ध ह | मद्गसमुरजावगाः"- ~ 
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[ सप्तम श्रध्याय 
जिन के सभापरा अत्यतं मधुर ह । ममस्मणपयंपियाद"-- जिन के प्रनल्यन -- वचन मन्मन श्र्धात्‌ गव्य 
अथच स्खलित ह| थणमूला - स्तन के मूलभाग से । ककलदेसमागं ककत (कख) भदेश तक । श्रि. 
सरमाशणगाईइ - सरक रही ह । मरुडगाः-जो मुग्ध ~ नितान्त सरल है, शरोर फिर । कोमल ~ 
कमजोवमेदि --कमल के, समान कोमल --सुकमार । हव्येहि -दाथो से । गेरिहकण -ग्रदण कर पकड 
कर्‌ | उच्छंगनिवेसियाइ -उप्तगमे-गोदी में स्यापि की हु ह | पुरो पुणो वार बार । सुमहरे- 
मधुर । म॑ज्लप्पभरिते - मञ्छलप्रसित--जिन मे प्रभमरित ~ मणनारम च्र्थात्‌ वोक्लने का प्रारम्भ 
मज॒ल-- कोमल दै, एसे । समुल्लावप --समु्लापो--वचनों को । दिति नाति हः साराश यट दै 
क्रि जिन माताच्रां कीणेसी सताने ई उन्दी का जन्म तथा जीवन सफल है,ेखा मे । मने- 
मानती ह परन्तु । उहण-मे तो श्रघन्ना-च्रधन्य ह । श्रपुरणा - पुरहीन ह । अकयपुगणा-- 
कृत पुर्व द र्यात्‌ - जिसने पूवव में कोई पुण्य नटी किया रेसी ह । पन्च - इम उक्न चेष्ट्रो मे से। 
पक्कतस्मवि--एक भी । न पत्ता प्राप्त न दुई चर्थात्‌ बालसवन्धी उक्त चेन्नो मे से सुभे एक ॐ देखने 
काभी चआआज तक्र सौभाग्य प्राप्त नहीं हुश्रा। त--इसक्िय । खलु निश्चय ही । मम - मेरे लिये यहं । 
सेय ~ कल्याणकारी दै, कि । कल्य जाव ~ प्रात काल यावत्‌ । जलते- घूं के देदीप्यमान दह 
जाने पर श्र्थत्‌ सूर्योदय के बाद । साणरद च -सागरदत्त | सत्थवाह-सायष्वाह को । श्रापुच्चिचा- 
पू कर । खुवहु--वहुत ज्यादा । पुष्फवत्थगधमल्लालकार ~ पुष्प, वस्र, गन्ध, माला, तथा श्रलकार 
ये सव पदाथ । गहाय -लेकर । वहहि -- बहूव से । मित्तणाऽनियशसयशसरवंधपरिजिणमहिला्दि- 
मित्र, लाति, निजक्र, स्वजन, सम्मन्धी श्रौर परिजन कौ मदिलाश्रों के । सद्धि- साय । पाडतिखडाग्रो - 
पाटकलिपड । शगराञ्रो - नगर से । पडिनिक्यमित्ता- निकल कर । विया -वाहिर । जेशेव - 
जहा पर । उ वरद्‌ तस्स- उम्बरदत्त नामक्र । जक्लर्त -यत्त का । जकलायतशे - यायतन - स्थान 
था । तेणेव - वहा पर । उवागच्ङ्त्ता-णकर । तत्थ श-- वहा पर । उवस्दत्तस्स - उम्ब्रदत्त | 
जक्लस्ल - यक्त की । महरिह - ५दाटं - वडो के योग्य । पुप्फच्चण - पुप्यार्चन पुष्पो से पूजन । करेचा- 
करके । जाणुपाद पडियाप-- घुटने टेक उनके चरणो पर पडी हई । उवथादत्तएः - उन से याचना 
करू कि । दैवारणुप्पिया 1-दे महानुभाव । । जति णं--यदि । ्रह-मै । दारग-षएक भी (जी. 
वित रहने वाले) ब्रालक, श्रथवा । द्‌ास्यिं- (जीवित रहने बाली) वालिका को | पयाभि-जन्मदू । 
तो श-तो। श्रद-मे । तुन्ं-श्रापके। जायं च--याग-देवपूजा 1 दाय च -दान-देय त्रश । 
भागं च-भाग--ललाम का श्रश तथा। अरङृलयणिडि च -च्रनयनिधि -देवभडार की। च्रणुवड्ढे - 
स्तामि- वद्धि करूगी । लि कट्‌, -इस प्रकार कह करके । ग्ओबाय--उपयाचित -इष्टवस्वु कौ । 
उवाऽणित्तए - प्राथ॑ना करने ऊ लिये । एव -इम प्रकार | सपेहेति संपेदित्ता - विचार करती दै, विचार 
कर ! करल जाव प्रात काल यावत्‌ । जलते- सूयं के उदित हीने प्र । जेशोव -जहा पर । स।गरद से - 
सागरदत्त । सत्थवाहै-- सार्थवाह था । तेखेव - वही पर । उवायड उनि उवागचिद्धत्ता -श्राती दै, आकर । 
सागर्दन्चं-सागरदत्त । सत्थवाहं- साथवाह को । पव इस प्रकार । वयास - कटने लगी । 
पव खलु - इस प्रकार निर्चय ही । दे वाुप्यिया 1 -दे महानुभाव । । उह -मै ने । ठन्भेदि-- त्राप 
के | सद्धि-साथ। जाव--यावत्‌ श्र्थात्‌ उदार -प्रधान कामभोगं का सेवन करते हुए भी राज तक्र । 
एक भी जीवित रहने वलि पु या पुत्री को । न पत्ता ~ प्राप्तनदी जिय । त~ इसलिये ) 
देवाणुष्पिण [- दे महानुभाव ! । च्छामि ण-मे चाहती हू कि। ठुन्मेहि-च्रप से । अन्भश्ुएणता- 
छ्न^यनु्ात हई -श्रर्थात्‌ श्राज्ञा मिल जाने पर । जाव -यावत्‌ ग्र्थात्‌ इषटवस्तु की प्राप्ति के लिये उम्र 
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रदत्त यन्न की । उवःरित्तए -प्रायं ना करू" श्र्थात्‌ मनौती मनाऊ ह तत्ते ण-- तदनन्तर । से- 
वह । स,गरदन्ते ~ सागरदत्त । गगादन्त --गङद्वादत्ता । भात्यि- भावके प्रति} प्व वयाक्ती - ह्म 
रकार बोला । देवाणुष्पिए ।-दे महामागे ! । भम पिय ण--मेया भी । पस चेव - यदी । मणा- 
रटे. मनोरथ कामना है कि | कहण-क्रिसी तरहभी । तमं-ठम । दाग्ग वा-जीवित रहने 
वाक्ते बालक श्रथवा । दास्यिवां - बालिक्रा को, पयाग्ज्जञासि -- जन्म ठौ, इतना ह कर । 
गगाटन्त आग्यि- गगादत्ता भाया को । पयमह्ध - इस श्रयं ~- प्रयोजन के लिये ! श्रणुनरेति-च्राचा 
दे देता &, घ्र्थात्‌ उस के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है । 


मूलां - उम समथ मागरदत्त कौ गगादत्ता भायौ जातन्द्रिवा थी, उस के वालक 
उतपन्न होते ही विनाश को प्राप्त लो जाते थे । किमी श्नन्य समय मध्यरावि मे कुटुम्ब 
सम्बन्धी चिन्ता से जागती हु$ उस गगादत्ता साथादी के मन मे जो संकल्प उतपन्न 
टुच्मा, वह निम्नोक्त दै- 


ञे चिरत से सागरत्त साथकग्द्-संघरनायक्र के साथ मतुष्यसम्बन्धी उदार-- 
प्रचान काममोगों का दपभोण कप्तौ री हू, परन्तु मेने च्राजत्कएक भी जीविन रहन याज्ञे 
चालक्र श्रथवा वालिक्रा को जन्म देने करा सोभाग्य प्राप्न नहीं ख्या) त वे मत्तिए होधन्यरह 
तथा चे माताण हो कृतां च्रधच करतपुस्य ह एव चन्डोने ही मचप्यमम्बन्धी जन्म श्रौर जीवन को सफल्त 
क्रियाह, जिनकी स्नात दुग्ध मे लुच्व, मधुरभापण से युक्त. श्र्यक्त अथच स्वलित घचन वाली; 
स्तनमूल से कन्प्रदेश तक अभिमरणशील, नितान्त सरल, कमल क्र समान कोमल - सुकुमार 
हार्थो से पकड कर च्रक-गोदीमे स्थापितकी जाने बाली श्रौर पुन पुन. सुमधुर, कोमल ररम 


चाले वचनो को कहने बालो श्रपने पेट से उदान्न हदं सन्ताने ह । उन माताश्रों को यै 
धन्य मानती हू । 


^ 


वालसुनम च्रं मे से्ककोभी भप्त न्ह क्र पाई । श्रत मेरे किये यही श्रेय-हितकर 
है फ मेँ कन प्रात काल सूये के उदयटोते दी सागरदत सार्थवाह से पृषं कर विविध प्रकार 
के पुष्य, वन््र, गन्व, माला श्नोर श्रलक्रार लेकर बहुत सी मित्रो", जातिजनो, निज्ञको, सजनो 
मम्बन्धीज्नों श्रौर पारजरनोँ की मटिलाश्नों के साथ पाटक्लिपड नगर से निस्ल कर्‌ वादिर 
उद्यान मे जहा उम्वरदत्त यन्त का यक्ताय्न - स्थान दै वहां जाकर उम्पर.त्त यक्त की महाह 
पुष्पाचेना मरके च्रौर उसके चरणों मे नतमस्तक हो इस प्रकार प्रार्थना क 

हे देवातुश्रिय । यड मँ व जीवित रहने बाले वालक या वालका को जन्भ द्‌ 
तोये तुम्हारे याग, दान) माग~-लभध्रंशा श्रौर देवभडर मे बृद्धि करूगी । ताद्पर्यं यह र 
किमे तुम्हारी प्रजा क्रियाम्समी या रन्‌ का सवेन क्रिया क्रू गी, श्र्थोत्‌ पहले से ्रधिर 


पूजा कियाक्स्मी। दान द्विया करगीया तुम्हार नाम परदान शिया करूगी या तुम्हारे दानमे 


वृद्धि करू'गी श्रोत्‌ पहले से ज्यादा दान टिया कगी। भण लामाश अथीत्‌ अपनी आय 
क छश को दिया करूगी । या तुम्हारे लामाश-- देवद्रव्य मे वृद्धि करगी । त्था तुम्दारे 
प्रत्तयनिधि -देवभडा< मे व्रद्धि करूगी, उसे भर उालूमी | 


मे तो च्रधन्या, च्रपुरुवा-पुर्यरहित ह्र, श्रकनपुख्या ह्र' क्योकि मै इन पूर्वोक्त 


प (~= ~ ~ 
(९) म्र, लाति चादि पद ङा चरथं पृष्ठ १५० की चिप्स मे करिया जा छुका है | 


५००] श्री विपाक सूत्र [ सप्तम श््याय 
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_ इस भकार उपयाचित --इगिमिते चतु दी प्रार्थना के लिये ठसने निश्चय शया! निश्चय 
करने के श्रनन्तर प्रात काल मयौ के उदित ठोने पर जहा पर सागत्त सार्थवाह णा वहा 
पर ्याई श्र मागरदत्त सार्थवाह से इस प्रशार कदने लमी--हे सामिन्‌! जैने त्रे माथ 
मरुष्यमम्बन्धी सासारिकं सुन्व का परयाप्र उपभोग कत्ते हए आजतक एक भी जीयित रने 
वाले वालक या वालिका को प्राप्त नदीं सिया श्रत नै चाहती ह्र्‌ कि यदि अष श्रान्नादे 
तो मै श्रपने निर््रो, जातिजना निजजने, स्वजनो, सम्वन्वि्नों श्रौर परिजनो की सिला 
के साथ पाट्िपड नगर से बाहिर उथान मे उम्वष्टत्त यक्त की महा पुष्पार्चना कर उसको 
पु्पराप्ति के लिये मनोनो मनाऊ ?, इसके उत्तः म स्गगरदत्त स धेवाह ने छरपनो गगादन्ते 
भायो से करा ।कि- भद्र । मेरी भी यदेज्च्छादहै किसी प्रकररस मी वुम्दारे जीवित रने वाले 

= ग $ ¢ (९ 
पुत्र या पुत्री तन्न हौ । एेमा कह कर उसने ग॑णादत्तां के सक्त प्रस्ताव का समर्थन कसते 


हुए उसे स्वीकोौरं किया । 

रीका -- पाटललिषड नगर मे सिद्धाथं नरेश का शासन था, उम के शाषनकल मे 
प्रजा प्रस्यन्त खुली थी । उसी नगर म सागरटत्त नाम क्रा एक प्रसि व्यापारी रहता श । उष 
की स्त्री का नाम गगादत्ताशा, जो कि परम सुर्शला एवं पतिना यो । ?त्यादि वंन प्रस्तुत ग्रध्ययन 
के आ्रारस्म मे क्रिया जा चुका ह । उसी बात क रमस्ण करति हए भगवान्‌ महावार्‌ श्री गौतम 
स्वामी = कहते ह करिह गोतम । जिक्ठ समय धन्वन्तरि वय (पू्ैवरित) नरक कौ वदना््राकांमोग 
रट! था, उस मय सागरदत्त साथवाह की गगादत्ता भार्या जा 7निद्रतावस्था मथी । उस्तकेनजी 
भी सतान होती वह तक्ताल दी विनष्ट हो जाती थी । इस वस्था मेँ मगादत्ताको वहुतदुखं हौ रहा 
था } पतिषह मेँ सासारिक भोगविलाम का उमे पर्यात्त अवर प्रात्र था, परन्तु किसी जीवित रहने 
वाले पुत्र था पुनी की माता वनने का उमे आजतक भौ सोभाग्य प्राप्त नही हृग्रा | वह रात वनि 
दसी चिन्ता मे निमय रहती थी। 1 

एक दिन अधेरात्रि के समय कुटुभ्बयम्बन्धी चिन्ता म निमग्न गगादत्ता आयने गरटस्थजीवन 
पर दृश्टपात करती दृद सोचने लगी फ्रि समुे गृहस्थ जीवन स प्रवेश श्रिये ऊाफी समय भ्यनीत 
हो चुफा है। भँ श्रपे पतिदेव के साय विविव प्रकरार के मासि चखों का उपभोग भी कर रही 
रू, उनकी मुभ पर पृण कृपा भीरै, जो चाहती हू सो उपस्थित हौ जाता है! इतना च्रानन्द 
का जीवन होने पर भी मै आज मन्तान से स्वधा वच्तिहृ, न पुत्र टै न पुत्री षमेटीनेकौ 
तो अनेक हुए परन्तु खुख एक का भीन प्रत्त कर पाई । पु न सही युत्री दी टतौ; पर्छ 
मेरे भाग्य में तो वह्‌ भी नही। धिक्कार हौ मेर इस जीवन को) 

वे माताए धन्य है, जिन्दे अपने जीवन म नवजात शियुच्रा के लालन पालन कृ सोभाग्य 


प्रास है, तथा पुत्रों को जन्म देकर उनरङ़ी ब्रालखुलभ श्रदु्ुत क्रौडाश्चा से गुणव होती ट्टे सक्षारः 
चानन्द के पारावार मेँ निमग्न लौ कर स्वगीय सुख को भी भूल जाती ई । स्तनपान व ५ 
से निकले 


ललचाथमान शिच क हावनाव कौ देना, उखकी अव्यक्त शरश्च स्खलित तौतली वाचा 

हए मधुर शब्दो को सुनना, स्तनपान करते २ क-ख की श्र सरक्ते हृद को चअपने हाथा से 
उठा कर मोद मे वरिाना उनकी अय्पयो च्रथच मलुलभापा को चुनने की उस्ा से उरः 
साथ उसी रूप म समाप रादि करनेका सदूभाग्य निसन्देदं उन्दी माता को प्रासं हो सरता 


हिन्दी भाषा दीका सहित । ५ १ 


सप्तम श्रध्याय | 


रै. जिन्दों ने पुत्रको जन्म दै कर अपनी कुचति को सार्थक व्रनाया है ?, परन्तु मे कितनी हतभागिनी हः कि 
जिमे इन में से श्राज तक कुं मी प्राप्त नदी हौ पाया, इस से परिक मेरे लिये दुख की शओरौर 
क्या ब्रात दौ सफती £! यस्तु, श्रव पएफ़उपाय शेप है, जिस पर मुके विशेष शआ्मास्था रहै, मे भव 
उसका श्रनुसरण करूगी ' सभव टदै क्रि ब्य साय दे जाए । कल्ल प्रातकाल होते ही मेढ जीसे 
पृं कर तथा उनमे शआ्ाक्ना मिल जाने परमं नानाप्रकार की पुष्प, वस्व, गध, मास्य तथा श्रलकार 
प्रादि पूजा की सामग्री लेकर वाहिर उद्रानगत उगम्बरर्दत्त यत्त्राज के मन्दिर मं जाकर उनकी 
उक्त सामग्री मे विधिवत्‌ पूजा करूगी शरीर तखश्चात््‌ उनके चरणो मे पटफर प्रार्थना करू गी, मनौती 
मनाऊगी फ्रि याद मेरे गभं से जीवित रहने घाले पुत्र च्रववा पुत्री का जन्मदह्ौ तो मँ श्रापङी 
विधिवत्‌ पूजा किया करूगी, आप केनामसेदानरदियाकरूगी श्रौर श्रापके लानाश मे तथा त्रप के 
मडार मे वृद्धिकर उल्लुगी। 

सूचकार ने-जाय, दाय, भाग ~-च्रौर -श्चफ्वपरिहिं-ये चार द्वितीयात पद देकर एक 
प्रणुत्ड्ढेस्सामि --यद क्रियापद दिया ६ै। सभी पदों के साय इतका सम्बन्ध जोड़ने से “-याग-- 
देवपूजा मे वृद्धि करूगी, घ्रर्थात्‌ जितनी पदले करिया करती थी, उससे श्रौर अधिक किय) 
करूगी; या दस्त से कए्वाया करूगी । दानमे वृद्धि करूगी अर्थात्‌ जितना पहले देती थी उससे 
धिक दान व्या करूगी यादसो से दान कए्वायाकरूगी । भाग--लाभाश में वृधि कलगी र्था 
उसमे चीर द्रन्य डाल कर उस की बरदधि कगी या दूरे से कपऊ गी । अ्तयनिधि कौ ब्रद्धि कं गी 
या दये ते कराऊगौ-"” यद श्र्थं फलित दयता है। परन्तु यदि परणुवडहेम्सामि रत क्रियापद 
का सम्बन्ध केवल --न्रक्खयणि्िं दस पद के साथ मान लिया जाए श्रौर- जाय - तथा -दाय- 
इन दोन पद क श्रागे -+कादिमि करिष्यामि -दत करिथापद्‌ का त्र्याद्दार ऊर लिया जाए तौ अर्य 
दोगा--पूजा किया करूंगी दान दिया करूगी, एव भागं दस पद त्रये दाहिमि -दास्यामि --टस 
करिथापद का श्र्याहार्‌ करने से-लाभाश कारन दू गी ्र्थत्‌ श्रपनी च्नाय काणक श्रश दान मे दिया 
करूगी) पेमा ग्रं भौ निणन्न दो सफ़तारै, श्रस्ु। 

यह है श्रष्ठिमाया गगादत्ता के हार्दिक विचारो का सक्ति सार) जिते प्रस्ठुत सूच मे वित 
करिया गवाह । गगादत्ता के इन्दी विचारो कै उतार चढाव मे सूर्यं देवता उदयाचल पर उदित हो जाते ई 
शरोर मेठानी गगादत्ता अपने शय्यास्थान से उठ खडी होती दै ग्रोर सेठ सागण्दत्त ऊँ पास 
दरार यथौचित शिष्टाचार कै प्रात्‌ रात्रि मे सोचे हए धिचार कौ च्य कार्यो शुना देती है| 

नेटानी गगादत्ता के विचारो को चुनकर सेठ सागरदत्त उस से सदमत हाने के साथ २ 
बाले कि पि । भे तदम से भौ पहले दत विचार मे निम्न था कको पमा उपाय सोचा जाए 
फ जिस के ्रलुसस्ण से ठल्दारी गोद भरे शौर ठम्दै चिरकालाभिलगित माता वनने तथा मुके पिता ग्ने 
का चुगरवषर प्राप्त हौ, श्रत मँतम्ह दसकीश्राा देता श्रौर उस ॐ निये जित २ वपतु की तुम 


जव्रेगा, तुम निरिचन्त हो कर 


न 


छ्रपनी कामनापूरक सामग्री जयामो । 


दस कथा--संदभं से नासीजीवन के मनोगतं सकल का भलीमान्ति परेचय प्र 
दै । सन्तान कै लिये नारीनगत्‌ बर कितनी उकरडा दोनी ६ !, 
वदे कितनी श्रातुरा श्रथच प्रयलनशीला बनती दै {यदमी 


प्तह्ौ जाता 
तथा उस कौ प्रापि के्तिये 
श्ससे श्रच्छी तरह जाना जा सफता है । 


४०२] शरो विपाक सत्र | सप्तम श्रष्यद 


भश्न--णा चेव णं श्रह दारग वादारिथि वा पयांम (र्यात्‌ मेने किसी भौ वान या 
वालिका करो जन्म नही दिया )--इस पाठ क्य, तथा “-जाना जातत दारगा विखिधायमार्नात 9 
(अर्थात्‌ --जन्म लेते ही उन के वच्चे मर जाया करते घ्रे ) इस पाठ के माथ विरोध त्ता ह| प्रथम पाठ मा 
भावाथ है- सन्तान का सवथा ग्नुत्पन्न होना शरोर दृसरे का अर्थं ह उलन्न हो कर मर ॒नाना। 
यदि उन्न नदी हृश्रा तो उत्पन्न हो कर मरना, यट कैमे सम्भव हो सकता है ? 


[3 


दोनो पाठ परस्पर विरोधी मे प्रतीत होते हं! 

उत्तर -नटीः अर्थात्‌ दोनो पार्ठोमे कृ मनी विरोवनही हे) प्रथम पाठ मजोयह ऊहा गया 
है कि मेने किसी बालक या वालिका कोजन्म नही दिया | उन का अभिप्राय इतना ही र 
मेने श्राज तक किसी बालक कौ दूध नही पिलाया, उम को जीचित अवस्था मे नही परा, उप 
का सुख नही चमा, उस की मीठी २ तोतज्ली वाते नहीमुनोश्रोरमुे कोड मा कह कर पुस 
वाला नही -इत्यादि तथा उस्ने उन्दी माताग्रो को धन्य बतलाया है जो श्रयने नवजात श्नु 
खरो से पूर्वोक्त व्यवहार कर्ती है, न क्रिजो जन्म मात्र देकर उन क्रा मुख तक भी नी देव 
पार्त, उन्हे धन्य कहा ह। इसलिये उन दो्नोपायें में विरोधी रोई आशा नही ही सक्ती, 
दूसरी बात यह रै करि कटी पर शब्दाय प्रचन होतादहै,च्रोर कटी पर भावार्थं कौ प्रवानता होती 
है । सो यहा पर भावाय प्रधान रै । भावाय की प्रवानता बाले श्रन्थ भी अनेको उदाहरण शासता मे उतश्च 


होते ई, जिनफा विस्तारभय से प्रस्तुत मे उत्लेख नही किया जाता । तथापि मात्र पाठका का जानकारी 
के लिए एक उदाहरण दिया जाता है- 


श्री स्थानाग सूत्र के प्रथम उदेश्य मे-चडप्यतिष्टिते कोह - (चतुपु' प्रतिष्ठित क्रोश्च रेस उन्लेव 
पाया जाता है । परन्तु चौथा मेद --ग्रप्पतििनि (ग्रधरति णत.) यद श्िा गया हं । अवर देखये दोनाम 
क्या सम्बन्ध रहा १ ।जव चारो स्थानों मेंक्रोध स्थित दोतादेतो वह चषतिष्ठिति केसे १, साराश यहे 
क्रि यहा पर भी भावार्थं की प्रधानता टे न करि शब्दार्थं की । वृत्तिकार मी लिखते हं 7- 
श्राक्रोशादिकार्णनिरपेत्त केवल क्रोधवेद्नीयोद्याह यों भवति सा्रतिष्ठित्‌, म्य च 
चतुथ॑सद्‌ जीवध्रतिष्डितोऽपि आस्म दिषिपयेऽचुत्न्नत्वादवलिष्डित उक्नोनतु सवथ।ऽध्रिष्ठित 
चत प्रातिष्ठितस्वस्याभावप्रसगात सूत्र २४९) --त्र्थात्‌ यह चौथा मेद यद्रि जीवे ही प्रतष्ठत ~ 
च्रवस्थित होता ६, तथापि इसे प्रतिष्टित कदने का यटी कारण हे कि यद जसी अत्मादि का रग्न 
कर उत्पन्न नही होता, किन्लु दुवचनादि कारण की ऋअपेलला न र्खला ह्र केवल क्रोधवेदनीय 
के उदय से उत्पन्न होने के कार्ण हमे श्रपरतिष्टित कहा गया है! परस्त॒ सवंथा वहमेः ऋषर्ताटन ना 
है, क्योकि यद्वि यट सर्वा अप्रतिष्ठित हो जाद तोकोव म चतु प्रतिष्ठिनस का ग्रनातर हो जारा 
ञ्र्थात्‌ क्रो को चतु प्रतिष्ठित कटना श्रमगत ठटरेगा जौ करि मिद्ान्तको उट नदी हं । 
्स्वुत सूर मेँ -जायनिद्‌ या-श्रादि पठे गए पदो की व्याख्या निम्नोक्त दे- 
९--जायनिद्‌ या--जातनिद्र ता, -"” शर्थात्‌ जिस कौ सन्तान उत्पन्न हात टीः 
हो जाए, उसे जातनिद््‌ ता कते ई । [व 
२-पुट्यरत्तावरत्तकुड वजागरियाप -- पृ्वंरात्रागरगातरकुद्ुम्बजागग्किया व 
पर्वयन्रापररात्र शब्द मव्यरातनि आधीरात के लिये प्रयुक्त होता है । कुटुम्ब -परिवार समन्य जा (१ 
। चिन्तन, कुटुम्बजागर्कि कटा जाता हे । आवीरात के समय की गई कटधम्बजागरिका 
कृटम्बजागरिका कहलाती हं । प्रस्त मे यह पद तृनीयान्त हने से-त्राधीरयत 
परिवार्सस्बन्छी चिन्तन के कार्ण -- इस चरथं का परिचायक दै | 


, इभलिये ये 


यु को प्राप्त 


सप्रम प्रध्याय] हिन्दी भाषा टीक्रा सहित। [४० ३ 


३-सपृरणा ब्रा -सपुरया' -” चर्यात्‌ पुण्य से युक्त सिया सपुरया कटलाती हे 1 

४ कयत्थाश्रो ताथा > श्र्थात्‌ जिन क चरथं प्रयोजन निप्यनन-सिद्ध दो चुके रै, उर 
क्रता्थां कटा नाता ह 1 

५--कयलपवणा श्र - कृनलत्तसा - › श्र्थात्‌ छत--फलयुक्त है लक्तण-युखनन्य हस्तादिगत 
णुम रेखे जिन की, उन्दे छृतलक्तणा कटते ई । 

६ नियगङुच्रिनशयाः'- निजस्य कुलौ उदरे संभूतानि समुत्पन्नानी ति-निजकु्ति- 
संयतानि निना पत्यानीत्यवं > र्थत्‌ निज -च्रपने उद्र--पेट मे संभूत -उलन्न हरे श्रपत्य - 
सन्ताने निजकुलिसंभृन कटलाती ह । 

७ - थणदुदलुगाईं - स्तन दुग्धे लुब्धकानि यानि तानि म्ननदुग्धरलुव्धकानि -” अर्थात्‌ 
म्तनों के दूध म लुच्धक श्रभिलापा स्खने वाली श्रप्य -म्तनदुग्रलुञ्धकः कदलाती ई । 

८--म्गसप्ुल्लावगाई- समुरलञाप वामप स पव समुल्लापक , मधुर समुटलाम्का 
येग तानि मघुप्लवुटगपक्ानि -) श्र्वत्‌ मधुए-मरम समुटज्ञापक-वालभापण करने वाली च्रपत्य 
मधु ग्लमुल्लापक कटी जाती ई। 

९ - मम्मणपयं पिया - मन्मनम्‌--उत्यज्यक्तव्वनिरूपं प्रजलिपतं भपणं येषा तानि 
मन्मनप्रनल्पितानि -' श्र्थात्‌ मन्मन दम प्रकार के व्यक्त शब्टों के दास व्रोलने बाली अरपत्य--मन्भ- 
नधरजद्पित कटी जाती ई ) 

१० -+शरणमून् ' कक्वदसमागं श्रतिस्तसमाणगाः'- म्तनमूलात्‌ क्तदेरभागमभिसरः 
न्ि--ग्र्थात्‌ जो स्ननके मृज्लमाग मे लेकरकत्त (कलि) तक्के मागम प्रभिसरस्ण करते रहते वे। 
ग्रसिसप्स का त्र्यहै निगम प्रवेश श्रत्‌ जो श्रपत्य कभी स्तनमूल से निकल कर क्रकमाग मे प्रवेश करती 
ह शरोर कभी उस मे निकल जाती ई। 


११-ु ढगाड' -सुगधकानि, सर्लद्दयानि ~ ? अर्थात्‌ मरल्टदय ~ छल कपट से ररित एव- 
विशु ददय बाली ्रपत्य मुग्धक कटलाती ह । । 

१२-- पुणो य कामलकमलावमेरिं थेट गेरिदउग उचदगनिवेसियाड"- पनश्च कोम- 
लं यत्कतल तेनाना ययोस्ते तथा ताभ्यां हस्ताभ्या गृहीतया उत्संगनिवेपितानि शके स्थापि- 
तानि" गर्भान्‌ जो कमलके समान फौमल दाथो दारा ण्ढ करगोदीम वध रखी ६, त्रथवा वे श्रपल्य 
निन्द उन्दी के कमल-सटश दार्थ मे पक कर गोदी में वेढा र्वा है । ताद्य यहद फरिमाता 
कर तरार प्रेमातिरक मे वचा कौ गोदी म लेने के लिये श्रपनी धुजान्नों को पफैलाती ६, प्रसृत 
धृजा््रौ कौ वेल कर बालक उ्रषनी लद्खद्रानी टागो मे लुढकता हमा या चलता हमरा माता की 
ध 1. ५ प यषने क कोमल हाथा से पकड कर एव उठा कर 
चयाती से लगा तेत छरीर गोदी में वरटा लेती ग्रथवा वालकं कै क को 8 
२ हार्थो रो पकड़ चज्ञाती दृह उन्दे गोदी म थ त ॥ लका के कमलसमान कोमल छर 


» इन्दी भावो को सूच्कार महानुभाव 
दाराऊपर के पठा मेँ अ्रभिव्यक्त श्रिया गया हं । र 
१३- एति समुत्लावप्ट सुमहर पणा पणो मंजलप्पभरि 
र ॐ ५ ~ ते ¶ 2 न पदों की ठ्य र्या 
दौ मत प्राये नाते ई, जौ कि निम्नोक्त ई ४ +. 


(१) प्रथम मत में समु्लापक के सुमधुर 


ग्रीर मज्ञलप्रभणित- ये दोनो पद्‌ विशेषण माने 
हं । तम-सुनधुर शरोर मेनुलभ्रभसित जो सपु त 


लापक उनो पुन २ सुनते ६--यह अर्थं दोगा | खुमधुर 


४०५] श्री विपाक सुञ्च~-, [ सप्तम श्रध्यायु 
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त्यन्त मधुर -खरस को कहते ईह । मंजुलप्रभणित शम्द - मजुन -चित्ताकररक प्रभशित -भणना- 
रम्भ दहै जिस सु एमे -ईइसे चवं का परिचायक हे | समुल्ल।पक -- ब्रालभापण का नाम है । 
(२) दूसरे मतं मे-समुटलापक--कौ रवतन पद माना दै रौर सुम्ुर शब्द को म॑ञुल-परभणित गर 
विशेप्रस साना गया ह, ग्रोर साथमे प्रभरणित- शब्द्‌ का--मामा, ठस प्रकार के कर्ाप्रिय शब्द-- 
रेखा श्रयं क्रियागयारे ! 

१९४ श्रधन्ना--श्रधन्या, चअपरसनीया --” रथात्‌ जो प्रशपाके योग्य न ही, वहं व्यक्ति 
श्रधन्या -कदलाती ₹ , तार्य यद ३ क्षि स्त्री री प्रशपा प्राय, सन्तान ॐ कार्ण दी हाती ह॑ । 
सतामविहीन रत्री श्राठर का भाजन नही बनने पाती ~ इन्दी विचारो से किसी जी वत सम्तत्ति कोन प्राप्त कएे 
के कारण गगादत्ता श्रपने को श्रधन्या कह रही रै) 

१५--गपुरणा -श्चपिद्यमानयुरया तरथा अपणा -- त्रपृणेमनोस्थत्रात्‌ - “रथात्‌ जौ एृख 
मे रदित हो वदे श्रपुरया कदलाती दै । तया -ग्रपुरुणा -स पद का ससरत प्रतिरूप शरषूणा -एेमा 
भी उपलब्ध होता टै । तव--ग्रपुरणा- स प्रद करा --जिम के मनोर्थो -- मानसिक सकरा कौ पूति 
नही होने पाई, वह अपृ कटलाती है, रेषा श्रथं भीदटी सकेगा | 

१६--श्रकयपुरणा - उविहितपुएया -" तरथात्‌ जिस ने इस जन्म श्रथवा पूव के ऊर्म 
मे पुरुयक्रम का उपार्जन नदी क्रिया हौ वह श्रृतपुग्या कही जाती ई । 

१७ - जायं ~ यागम्‌ टेवपूजाम्‌ - ” अर्थात्‌ याग शब्द देषो की पूजा -इस चरथ॑ वोधफरै | 

१८ -टाय- पवेदिवसादौ दानम्‌” श्रथात्‌ पव॑ के दिवो मे कयि जाने वले दान को 
दाथ कलते ई । श्रथवा किसी भी स्मय पर दीन दुखि्यो को अनादि का देना याश्रन्य फिर 
सत्कमं के लिए द्रव्यादि क देना दान कदलाता दै । 

१९--मागम्‌ -लामां रम्‌- अर्थात्‌ मन्दिर कै चढवि (वह सामग्री जो कसो देवता को 
चदढाई जावे से होने बले लाभ ॐ शरश को भाग कहते ह । तात्य थह है क्रि मन्द्र मनो 
चटावा चटढाया जाता रहं, उष रे जो मन्दिर को लाम दहता दै, उस लामाभ कौ मागं 
कहा आतां हे) 

२०--शकवयसिदहि-- श्रव्यं भाडागारम्‌ , अक्तयनिधि बा मूलधन येन जीरमिृतरेवकुन 
स्योद्धार कियते अर्थात्‌ न्ट न होने वलि देवभरडार का नाम श्रलयनिधि द मघवा 
मूलवन देवदवव्य) जी करि जीरं हूए देवमन्दिर के उद्धार के लिये प्रयु दौता & को भी 
श्मत्तयनि धिं कहते ई । । 

२१- उववाडय--उप याच्यते श्ग्यते सम॒ यत्तन्‌ उपयाचिनम्‌- ईप्सित घम्नु - र्त्‌ 
जिस वसु की प्रार्थना की जाय वह उपयाधितत कटी जाती दे । तात्पयं यह है फ नो वस ईप्ठित- 
हो वट उपयाचित कदलाती दहै । । 

प्राङृतःब्डमहारंय नामक कोप मे उपयाचित शब्द के १--प्रार्वितः श्रभ्यथित, २ ~ मनीतौ-- 
रथात्‌ किसी काम के पू दाते पर किलो दैवता की विशेष त्रागधना करने का मानसिक सकटप 
रने दो श्रथ लिखे ईै। | 

२२-- उवाइणिततव -उपयाचितु- पाथयितुम्‌--” त्रात उण्याचि तु --यह यापः प्न 


करने के लिये, इख अवे का वरोध कराता दै। । | 
_ अज्छस्थिपप ५--यटा पर दिये ५ के शरक मे विवच्ित पठ करा वन पृष्ट १३ 
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पर क्रिया जा चुकाहै। 

कल्ल जाव जलन्ते-- यदा पठित जाव-- यावत्‌ पद से-पाउप्पभायाप रयणीयपुललुप्पल- त 
कमल-- कोमलुम्मीलियम्मि श्रदहापगडुरे पमाप स्तासोग -- प्पगास -- किंखुय-सुत्रमुद-गु -- 
जद्धसगवन्धुज्ीवग - पायावययलण -नयण ~ परहुश्र- सुर्तलो्रण -जाखमण--कुखुम - जलिय - 
जलण -तवणिज्ञ--कलस -दिगुलय - निगर ~ रुवादरेग -रेहन्त - सस्सिरीप द्वागरे त्रहकमेण 
उदिपः तस्स दिण्गर्करपरंपयवयारपारुदधम्मि श्र॑धयारे वाल्लातवकु कुमेणं खचिय व्व जीवलीषः 
लोयलविसयाशुयासविगसतविसददंस्ियम्मि लोप कमल्लागरसराडवादप् उद्धियम्मि सूरे स 
रम्सिरिम दिरयरे तेग्रसा-ईइन पदों काग्रट्ण्‌ करना पू्कार को इष्ट रै 1 इन पदां का भावाथ 
निश्नोक ई - 

जिन मेँ प्रनात का प्रकाश ही रहा रै, खी रजनी- राते ग्यतीत हो जाने पर ्र्थात्‌ 
रात्रि कै व्यत्तीत शरीर प्रभात के प्रकाशित हौ जाने पर, विक्षि पद्म च्रौर कमल -- हरिशवरिगेप 
का कोमल उन्मीलन टौने पर श्रा कमल के दल खुल जाने पर ओर हरिण की आखं खुल 
जाने, पर श्रध-ग्रनन्तर शरर्थात्‌ रजनी के व्यतीन दोजाने के प्चात्‌ प्रभात के पाएड़र - मुक्त होने पर, 
स्क श्रशोक-पुष्पविशेप की कान्ति कै समान, क्रिशुक के्‌, चुम्खल- तोते की चोच, युजा 
माग--गुजा का रक्त श्रद्ध माग, बन्धुजीव (जन्तुविशे), पारापत --क्रवूतर के चरण शरोर नेत्र, 
परश्रत--कोयल के पुरक्त-श्रत्यत लाल लोचन, जपा नामक वनसति क पुष्प पूल, प्रज्वलित 
ग्नि सुवणं क कलश, दिगुन-सिगरफः की राशि - टेर, इन सव्र के रूपसे भी ज्रधिक शोभायमान (4 
स्व स्वकीय श्री श्र्थात्‌ वणंकी कान्ति जि की रेमे दिवाकरस्य के यथाक्रम उदित होने पर, उस 
सूयं की करिस्सं की परम्परा--प्रवाह कै श्रयनार मे त्र्थात्‌ गिरने मे प्रन्धकरार ऊ प्रनष्ट होने पर 
भालातप--उगते हुए सूयं कौ जो आतव -धूष तदरूपं कुम (केषर } से मानो जीवलोक - ससार कै 
खचित व्याल दने पर्‌, लोचनविपय कै प्रनुकाण विकाम प्रनार) मे लोफ चिकरायमान (वर्धमान) 
र्यात्‌ ्रधकारावस्था मेँ समार सछुचित प्रतीत टीता है श्रौर प्रकाशावस्था मे वही बधमान- व्रता 
हु सा प्रतीत टोता है, एव विशद स्ट दिखज्ञाए जाने पर कमलाकर - हृद (भील) के कमलो 
के बोधक्र- विकास करने वाले, हजार किरणों वाले, दिन के करने वले, तेज से जाज्वस्यमान 
सूय के उ्यित होने पर श्रर्थात्‌ उद्य के श्रनन्तर की ग्रवस्वा कौ प्राप्त होने पर्‌ 

ऋ सदधि जवन पत्ता--यटा के ज्व --यावत्‌ पद से पृष्ठ ३९६तथा ३९७ पर पढे गये ~ वहू" 
ण य त म वा> पो 
न ध | व णेत्तफ- यहाका जवं यावन्‌ पदोप््र३ ९७ प्र 

ओ स्लालकार गहाप--मलेऽए -त्रणु डढस्त्रामि त्तिक ग्रो वाद्यं - 
यहा तक्र के पदो का परस्वायक ६। [न 
वित्य म चरणन करते है 


मृल-- "तते ण मा गंगादत्ता भारिया यागरद्सत्थगदेए एतमड़' चश्म- 


~~ ~~~ 








क (९) चाया - तत सा गगादत्ता मायां सागरटत्सायवरतमर्यनन्वदरत तकख व 
नर (-+# $ स्वरः ह्‌ वा च 
भच० मद्लाभिः साद्व स्वस्माद्‌ ग्रहात्‌ प्रतिनिष्ामति परनिनिकम्य पाटलिपडात्‌ नगराद्‌ मव्यमप्येन निर्गच्छतति 


४०६ रर सुः 
। # विपाक सूत्र [ सप्तम श्ध्याय 
एुर्णाता समाणी सुबहु  पृफ० मित्त महिललाटि पद्व सातो 
पडनिक्खमिना पाडलिसंडं णर पज्छपज्येएं निगच्छह 
॥ गच्छि चि रि ध ४ 
। ल (५ व डता पुक्हग्णिए तारे सुहु पुष्फत्थगन्धमल्लाल्लकारं सति 
ष्‌ न नशा ~> (2 6 ~ 
॥ 1 (द गाहेति जओोगाहनत्ता जलमज्जणं करति, नलगिड़' करेति करित्वा एहाया 
य रउयम्गना उल्लपरनाडिपा पक्षरिशणौए पच्चुत्तरति प्च्चुत्तर्त्त तँ पुप्फ० गेएहति 
गाणएहत्ता जेणेव उ्वरदत्तस्म जकंषस्य जकश्ठायतशे तेशेव उत्रागच्छति उ वाभच्छित्ता दवदत्त 
जक्खस्म ल्लोर पणां करेति कर्चा लोपहत्थ परप्रुसति परायु्िचा उम्धरदत्त जक्ख 
लोपरहत्यएण पमञ्जति पपज्जित्त दगव्रागर अन्युक्देति ग्रञवु्ह्िचा पश्धज्ञ गापलङ्ट 
ओलूहेति गरालूहित्त सेइ । त्था परिहेति परिषि पहण्हिं पुप्फाशहणं, वत्थ।सुहण, 
गधारुहणं, चुण्णारुहशं करेति क्ति! धवं उहति उदत्ता जाशुपायपडिया एव वयासी- 
जति ण अह देवाणुपिया ! दूरगं वा दारिगं अ पयामि ता णं जावर उवाईणति उवाईणित्ता 
जामेव दिस पाउन्भूती तामेत्र दिनं पडिगता। 
| . पदाथ -तते णं - तदनन्तर । सखा -वट । गगादत्ता भारिया --गगादत्ता भार्या । सागरद- 
तसप्थवादेणं - सागरदत्त साथवाट से । पतह -इस प्रयोजन के लिये । ्रन्मणुरणाता समाणी -त्रभय- 
नु्लात हृ अर्थात्‌ श्माना प्राप्त करके । सुबहु - बहुत से । पुण्फ० ~ पुभ्य, वस्त्र, गन्ध -गन्धित द्र्य, 
माला शरोर अ्रलकार लेकर । मित्त - मित्रो, ज्ञातिजनो, निजक्रजनो, स्वजनो, सम्बन्धिजनों एव परिजनों 
की । महिलाहि -महिलाश्रो के । सद्वि-साथ। साता -्रपने । गिहातो-घरमे। पडिशिफरलमतिप- 
डिनिक्लमित्ता-- निकलती रै, निकल कर । पाडानिसडं - पाटलिपरड । शर --नगर के । मज्ममन्मेणं - 
मध्यभाग से । निग्गच्छुड निग्गच्छत्ता- निकलती है, निफल कर । जेणेव -जहा। पृक्रलण्िीष -पुफ- 
रिणी - बावडी का । तीरे- तट था । तेरेव -- वहा पर । उवागच्छति उवागच्कुत्ता--श्राजाती हैमरारर । 
पुक्लरिणोए लौरे-- पुग्करिणी के किनारे - तट पर } सुबहु - बहुत से। वुष्व धगश्रमर्लालकाः- 
पुष्यो, वस्र, गन्धो, मालाश्रो शरोर लकारो को । प्रमि ठवित्ता--रख देती है, रल कर । पुक्लरिणि -- 
वावडी मे । प्रागारेति प्रागाहित्ता-प्रवेरा करती हे, प्रवेश करके । ज तमञ्जणं - जलशज्जन -जल म गौते 
लगाना । करेति कती दै, तथा । ज तकिथ्ड' -जलक्रीडा । करेति -कररी है । रहाया -सनान रच 
हए । कयको उयमगला कोठुक - मस्लक्र पर तिलक तथा मागलिक कन्य करके । उरंलपडसाडिया--ग्रदर 


गिहातो पाडशिक्लमति 
निग्गच्छिसा जेशेव पुक्वरिणीए 


अ 
निर्गत्य पुर्करिरयारतीर तत्रैवोपागच्छति उपागत्य पुष्करिण्यास्तीरे सुपरहु॒पुष्पवस्वगधमाल्यालक्रार स्थापयति 
रथापचित्वा पुष्करिणीमवगाहते श्नवभाद्च जज्लमजन करोति, जलक्रीडा करोति रला _स्नाता कृतकोदकमगला, 
जराद्रपटशाटिका पुष्फरिर्या प्रप्यवतरति प्रव्यवतीयं त पुष्य० ग्हाति गहीत्वा यत्र॑वोम्बरद्त्तस्य क्तस्य चा 
यतन तत्रवोपागच्छति उपागत्य उम्बरदत्तस्य यक्घस्यालोके प्रणामं करोति लोमदश्त परामृशति परार उम्बरदत्त 
यक्ष लोमहस्तेन प्रमा्टिं प्रमाज्यं दकवारयाम्युभति अगु परष्मल्‌° गाजयष्टिमवरूकतयति ( यष्फ 
्रोजतीलय्ं ) श्रवरूदय धतानि वस्त्राणि परिवापयति परिवाग्य महाह पुः्पारोहण, वस्त्रारोहण› 1 दासः 
गमधारोहण, चूररोहस करोति कृ धू दहसि दभा जानुपाडरतितामवादीद्‌ ववं दवा त 
वा दारिका वा प्रनन्ये ततौ यावदुपयाचति उपयाच्य यत्या णव दिश प्रादभूता तस्या एव दिश. प्रतत 


सेप्रग श्ध्याय 1, †हन्दी भापां टीका सहित । [५७७ 


पट तथा शासिका परते हूए 1 पुकवर्णिीण -पुप्फरिणौ से । पन्च॒त्तरति पच्चुत्तरित्ता -बाहिरप्राती दै,वाहिर 
न्पाकर ) त उस | पुष्फ० - पुष्पं वश्नादि को 1 गेण्टति गेरिदत्ता - गहण करती दे, ्रदण कर । जरेव - 
सस ] घ बरदतस्स-उम्वरपतत । जक्पस्स -- क्ष फा । जक्खायते ~ यत्तायतन - स्थान ध्रा । तेरेव -- 
सेर] पर । उतारकर उवागच्न्ि्ता -- प जाती ए, "पा फर । उम्बरदन्तस्स--उम्परदत्त । जकवस्स - 
यप्र ऋ । शाजलोपप --भ्मवलोफन कर लेने पर । परणामं -पणाय 1 करेति फर्ता-कन्ती हे, प्रणाम करके । 
सोमएत्थं -लोमरस्त ~ मोरपिन्छी को 1 परागुसति -मदण करती दै । परमुसित्तां ग्ट कर } 
उ'बश्दतः जवं - उभ्परदत यक्ष फी । लोमहत्थपणं -लोमरस्तफ से ~ मभूरपिच्छनिरमित प्रमाजिनी ने ॥ 
पमज्सति पमञ्जित्ता -पमाजेना करती ९, उस का रज दूर रती रे, प्रमार्जन कर । दगधाराप्-- जलधारा मे 1 
प्परसेततेति शरत्युकपत्ता-- स्नान कराती ए, स्नानकय कर । पम्हल० ~ पक्ष्मयुक्त-रोमो बाले तवा 
कषापरेभसे र्ग टुः सुगघनुक्त सुन्दर वरस्व से । गायलष्टि-गातरमररि फो -उस के शरीर को । रोलूहैति 
प्योस्{दिता - पोठती हे, पोऽ फर 1 सेयाः' --उवेत । वतथाः - वस्नो को । परिदेति परिहि्ता-- पहनाती ह॑, 
पना कर ¦ सदरिहं - सदाह - चते ॐ मोग्य । पुत्फारुदणं ~ पुप्पारोल्ण --पुप्पाप॑स करती दै, पुष्प चटाती है । 
घलपारदणे -वस्तारोरण --उस्तापंण । मल्लारुषण --मालापंण । गधारूदणं - गन्धाप॑ंण शरीर । चुख्णा- 
रुणं -- सूं ( नेपेयविरेष श्र पत्‌ देवता ऊो पप प्रिय जाने बाले केतर मादि पदां ) को अर्पण । 
रेति फरित्ता करती ६, करे । धूवं - भूष को । उदति उहित्ता--जलाती ६, जलाकर । जारुपा- 
यपरिया -~पुटनो ॐ भरल उस यक्ते क चरणोमे पदी हु । प्व - रस प्रकार । वयासती कहती टै । देवा- 
सुण्पिया ! -र दगातपरिय 1 । जति णं -यदि । "पहं - म॑) द्‌ार्ग चा-जीवित रहने बाले बालक अथवा । 
दारिमि पा ~- रालिक्ा का । वयामि -जन्मदू । तोणं-तोमं। जाव --यावत्‌ । उयादर्णात उवाऽशि- 
सरागा करती दह चरत्‌ सन्नत भनाती दै, मन्नत मनाफर । जापेव ठ्सि- जस दिशा से। 
पारव्भूता - जर ¶ । ताकेव दिस --उसी दिशा करो श्रोर । पडिगता--चल्ली गई 1 


भूलाथ--तथ सागसत्त साधेबार्‌ से प्पभ्यनुक्तान हुई थीत ज्ञा सिस जाने पर वह्‌ 
गंगाद्त्ता मायो बिव्रिध पकार के पुप्प वस्त्रादि सूप पूजासाममनो जे रर भित्रादिकी मरिलाद्मो 
फे साध त्पपने धर से निकली र पाटक्तिपर्ड नगर के मध्य से होती हई एक पष्करिणी- 
चापी फे समीप जा पटुचो, वहा पूप्करिणी के किनारे पप्यो, वस्त्रो, गन्धो, माल्यो च्सौर 
न्पलेवारो फो रखे कर उसने पष्करिणी से प्रवेश फिया, वहा जलमञजन श्मौर जलक्रीडा 
कर फोर तथा मंगल (र्मागल्िक किये) करे एक व्र्रः पट ओर शाटिपा धरण क्षिण हए 
घे पुष्करिणी से याठिरि प्या, चाद्रि श्राकर उत पुष्पादि पूजासामभ्री फो लेकर उम्वरटत् 
यत्त फे यन्तायतन के पास पहुवी पौर वहो उसने चत्त को नसस्ार्‌ फिया, फिर लोमहस्तक-- 
सथूरपिन्त्ं जकर उसे दास यत्तप्रतिमा का प्रमाजेन किया, तत्पवात्‌ जलधारा से उस 
पे (यत्तपतिभा को) स्तात क्रया, फिर काय रुग बाले-गेरू जैसे सशसे रंगे हुए सुगन्धित एव सरोम - 
सुवोसन्न वस्र से ९ ऊ रगो फो पोल, पोह वर्‌ श्वेत वस्त्र पनाया, वस्त पिना कर सहाई 
परो क योग्थ पुप्पारोहण, चस््ारोहण, गन्धारोदण, मल्यारोहण नौर चृ॑रोहण किया । 
सत्यश्च पूष धुखाती ६, भूप धुखा कर यत्त के रागे घुटने वेक्‌ पांब मे प्ड कर इस 
परश्चर ।नवेदन करती एै-- 


हे देवाुभिय ! यदि भै एक भी (जीवित रहते घाले) पुञ् या' पुत्री को, जन्म 


४०८ ] श्री विपाक सूत्र- [सप्नम अध्याय 


[का 1 = == न 
नि 1 र १ 

~ ~ ~ = = == = = = ~~ = 
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दरः तो यवत्‌. याचना कती है अर्थौत्‌ सन्नतं मनाती है मन्नत मना कर जिधर से श्र 
यी उधर को च्ली जात्ती दै | 
ध टीका - जिस समय श्रैष्ठिमार्या गगादत्ता को उस के विचारानुनार कार्थ करने की प्िदेष 
करी तफ मे आज्ञा मिलत ई श्रीर्‌ उपयुक्त सामग्री लादेनेका उसे कचन देवि गथा, तव गगाठत्ता 
को व्रडी प्रसन्नता हई तथा दे्षातिेके से वटं ्रकुल्लित हो उटौ | उस ने नानाविध पृष्पादि की 
देवपूजा के योग्य सामग्री एकोचत कर तथा मि्रादि श्री मटिलाश्रो कोसाथ ले पारल्िषंड नगर के वीच 
मे स होकर पुष्करिणी -- व्रावड़ी ८ जौ उच्यानगत यलमदिर के समीप दही थी) की शरोर 
स्यान किया । पुच्कस्णी के पास व्ह्व कर उसके क्रिनारे पुष्पादि सामग्री रखकर बद पुष्करिणी 
मे प्रविष्ट हई आर जज्ञस्नान कमे लगी, स्नानादि से निचरत हो, *मागलिक क्रियाए कर भीगी 
साडी पहने हु तया भीगा वस्त्र ऊपर ओ्रोढे हृष्ट व्ह पुष्करिणी मे बाहिर निक्रलती ह, निफल कर 
उख नै रक्खी दई देवपूजा की सामग्रो उठाई, श्रोर उभ्बर्दत्त यक्त के मदिर कौ शरोर च्ल पडी 
वहा शआ्ङ़र उसने यक्ष गौ प्रणाम किया ! तदनन्तर यक्त -मदिर मे प्रवेश कर उप्त ने यधराजक्रा 
पुग्पादि सामग्री दारा विधिवत्‌ पूजन किया । प्रथम बह रोमहस्त--मोर ॐ पो से भाड, से यक्प्रतिमा का 
प्रमाजन करती ई, तदनन्तर जन्वारयामे उसको स्नान कराती है, स्नान के बाद श्रव्यन्त कौमलं सुगन्वित 
कपायरग के वस्र से उख कैश्गों को पोती है, पठं कर दवेतवस्त्र पहनातौ है, तदनन्तर उ8 
पर पष्य श्रोर मालाए चटातीहै एव उस के च्चागे चुशं -नेवेद्य रखती है त्रोर फिर धूप धूखाती रै। 
इस प्रकार पूजाविधि कै समाप्त हो जाने पर यक्घृप्रतिमा के आगे घुटने ठेक श्रोर चर्ण 
पे भिर सुकाकर प्रार्थना करती ह इस प्रकार कहती दे कि दे वेवानुप्रिय । च्चाप के अनुग्रहम यदि रम 
जीवित बालक चतअथवा बालिका को जम्म देकर माता वनने का सद्‌भाग्य प्राप्त कल, तो मै आपके मन्दिरमे 
प्राकर नानाविध सामग्री तेश्यापकी पूजा करिया करूगी रौर श्रापके नाम से दान दिया ऊरूगी तवा 
त्राप के वेवभरडार कौ पूणंरूयसे भरदूगी, इस प्रकार उभ्वरदत्त य्न कौ मन्ततं मानकर वटं षन 
धर को वापि श्राजाती है । यदे सूतल वरत कथावृनकासार है। । 

-- क्यक्ी उयमगला उल्लपडस।!डिया - इन पदों क! व्याख्या वृर्चिकार के शब्दाम -- 
"~ कोतुकनि मपीपु"डाढीनिः मंगलानि उभ्यक्ततादीनि उद्नण्डलाडिय नि पट. प्रावरणम्‌ शाट- 
को लिवसनम्‌- टस प्रकार ह ' तार्यं यह है कपाल--मस्तक मेँ करिये जाने वाले तिलक कानाम्‌ 
कौतुक ई रौर मगल शब्द्‌ दवि तथा तरनत -व्रिना द्रया द्रा चावल आदि का बीषक्र हे} प्राचीन कालम्‌ 
काम कसले मे पूर्वं तिलक का लगाना श्रीर्‌ दधि एव अनत च्रादि का खाना मागलिक् काय समा जाता 
था} एव पट शष्ट से ऊपर च्रोढने का वस्त्र शरीर श्ोटका से नीचे पदस्ते की धीती र 
ग्रहण हदोत्ता ६ । 

५ ~ पुण्फ° मिन्न० मदिलार्हि--> यटा का त्रिन्दु-- वत्थगन्धमस्लाल कार, गद्याय वहि 
प्रितणादणियणसयणसवन्धिपरिजण - इन पदो का परिविककर द | इन पटो का अर्थ पृरष्ठ ६९८ पर 
लिखा जा चु है । र 

{१} यहा ` प्ते वहा पर इतना व्यान रदे करि श्रष्ठनार्या गगादन्ता मे मागलिक करियाए्‌ बव्डी के पानी 
दिवित देकर नदीं की थी, जन्तु बा्िर आकर वावडी फी चार दौवारी पर वंठकर करौ थी । तदनन्तर बं उछ 
वापी ङी चार दीवारी से नीचे उतरती दै, देखा अयं वममना चाहिये । 


~~ ~ ~ ~ ~~~ ^ 
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चाहिय । इस का भावाथं निम्नोक्त दै 

पष्प शब्द -्रक्षिलोम आख के वाल्न तथामूत्र च्ाद्वि का श्रल्यमाग एव केश का अग्रमाग- 
रत्यादि अर्थो मे प्रयुक्त दोना दै । पदम ते वुक्त पक्ष्मल कट्लाता है, तवर उक्त पद का - सुकोमल पच्मल -- 
रोम वाली मुगस्वित तथा कपायरय से रगी शर्क पोती केद्यास-वट शर्य फलित दोता ह | तात्पय 
वह दै क्रि जख वस्त्र ने देव की प्रतिमा को पठा गया वा वह कपाय रग क्रा तथा कड़ा 
कोमल था, एव उस्म मे सुगन्ध श्रा र्दी थी) तः 

_ तो णः जाव उवाहणएति - वदा पण्ति जाव -यावत्‌ पद से र ३ ७ पर पटे गये ~ श्रह्‌ तुन्भ 
जायं दायं च मां च त्रङ्वपसिदि च प्रणुवद्ढेस्तामि, तति क्‌ प्रावाद्य -इन पद का समूचक है । 

इस प्रकार यत्तदेव रौ पूजा को समाप्ति कर उस की मन्नत मानने के वराद यधाचमय 
गगादतता मेडनी को गर्मस्थति च, इस्यादि वण॑न निम्नोक्त मूच मे किया जाता ६-- 


मुल -- तते णं से धन्नंतरी वेन्जे नतो नर्गाच्रो अरणतरं उन्वद्धितता इहेव 
पाडल्लनडे गरे गंगादन्नाए भारियाए इच्छसि पुततत्ताए उववन्ने । तते णं तीसे ग गादत्ताए 
ारियाए तिण्टं मासाशं बहु्डिपर्णाण अयमेयासूवे दोहसे पाउन्मूते--धन्नाश्नो ए 
तान्नो अरम्याश्नो जाव फते, जाग्र र विउलं अ्रखण ४ उधक्खडावेंति २ चहहि मिच० जाव 
परिवृडाश्रो त विपूल् अरस्षण ४ सुरु च 8 पुष्फ० जाव गहाय पाडलिसडं गरं मनज्छ-- 
मज्छेणं पडिनिक्खमति २ जेशेव पुक्खरिणी तेणेव उवाग्छन्ति २ पुक्खग्णि ओगा्ंति २ 
एष्ाया जाव पायन्छित्तारो नं विरल त्रघण ४ बहूणं पिचनाति° रद्ध यासादेति ४ 
दोहल विशेन्ति, एवं रुपेेति म॑पेषित्ता कल्लं जाव जक्तंते जेशेव सागरदत्ते सत्थवाहे तेणेव 
उवागच्छति २ सागरटन्तं मत्थवारं एवं वथामी--धन्नाश्रो ण ताश्रो जाच विणंनि, तं इच्छा- 


( ध छाया -तत ख धन्वन्तरि व्च ततो नरकादनन्तरमद्‌ वत्येव पारलिपडे नगरे ग गादत्तायाः 
भाया इं पत्रतयोपपन्न 1 ततरतस्या गंगादत्ताया भार्यायास्तरपु मामपु ब्रहुपरिपूरेयु त्रयमेतद्रूपो 
व मूत -घन्यास्ता र्मा यावत्‌ फले, या विपुलमशन ४ उपरकारयन्ति २ ब्रहुमि भित्र° यावत्‌ 
परिवृता तद्‌ विपुलमशन ४ सृराच ६ पुष्प यावद्‌ गृहीत्वा पाटलिप्रडाद नगराद्‌ मव्यमव्येन प्रति- 
निष्कामन्ति > यन्रव पु्कभ्णी तत्रैवोपागच्छनि २ पुकरिंणीमवगाहन्ते २ स्नाता यावत्‌ प्रायश्चत्ता तद्‌ 
विपुल्लमशन ४ बहभि भित्रनाति० सादर मास्वादयन्ति ^ दोहद्‌ विनयन्ति, एव सप्ते सप्रे चय कस्य यावन््वलति 
यत्रवे सागरटत्त सायवाहस्तत्रवोपागच्छंति २ सागरदत्त साथेवाहमेवमवादीत्‌ -घन्यारता यावद्‌ विनयन्ति 
तदिच्छामि यावद्‌ विनेतुम्‌ , तत॒ प सागरदत्तः साथंवाहो गगादत्ताया भार्याया एतम्थ॑मनुजानाति । ठत 
सा गगादत्ता सागरद्तेन सार्थवादिनान^यनुनाता सती विपुलमशन ४ उपस्कारयति २तद्‌ विपुलमशनं ४ 
खण च ६ सगहु° पुष्य परिग्राहयति २ बरूभर्यावत्‌ स्नाता कृत० यत्रैभोग्नरदत्तयनमायतन यावद्‌ धूप ददि 
१ पुप्कर््णी तत्रवोपागता । ततस्ता मित्र यावद्‌ महिला गगादन्ता सा्थंवाही स्वील मित ॥ 
करुरवन्ति । तत॒ सा गगादत्ता ताभि मित्र अन्याभिश्च बहुभिनगरमरिलामि साद तद्‌ न 
सुरा च ६ श्राश्वादयन्ती दोहद विनवत्ति २ यस्या नि 


| एव दिशा प्रादुभता तामेव दिन 
खा गगात्ता भार्या सपूंदोददा ४ त गर्म सुखघुखेन परिवहति । ^ दिग प्रतिगता | तत, 
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मि णं जाव विशित्तशे। तते णं से सागरदतते मत्थव्रहि गगादत्ता९ मारियाए एयषर 
अ्रणुजारेति । तते णं मा गगादत्ता सागग्दत्तेणं मत्यव्राहेणं अ्मणुपणाता समासी विरलं 
असर ४ उवक्डावेति २ तं विउलं असणं ४ सुरं च ६ सुवं पुष्फ० परिगेएह वेति २ 

बहूहि जाव एटाया कय ° जेणेव उंचरद ततजकायये जाव धूं उदहति २ जेणेव पुक्खरिणी 
तेणेव उवागता । तते सं तात्रो मित्त० प्रहिलाग्रो गगादचं सत्यतराहि सव्वालं फारांवभूसियं 
करति । तते ण सरा गंगादच्चा ताहि मित्त अन्नाहि य बहूहि शगरमहिलाहि मद्रि त विरतं 
असण ४ सुरं च ६ अआआमाएमाणी ४ दोहलं विशेति २ जामेव दसं पाडव्मृता तामेव दियं 


पडिगता । नते ए मा गंगादचा भाग्या संपुरणदोहला ७ त ग्भ सुहंसहेस परिवहति । 
पटार्थं -- तते णं -- तदनन्तर । से - वह । धन्नतरी--घन्वन्तरि । वेज्जे-वेय । ततो -उस। 
सगाग्रो -नरक से । श्रणंतर--अरन्तररदित - सीधा । उवल्त्ता - निकल कर । इदेव --इसी । पाड - 
लिसंडे-पारलिप्ररड 1 एगरे - नगर मे  गगादत्ताए - गगादत्ता । भास्यिापट- मार्या की 1 कुच्डिसि - 
कक्नि--उदर मे । पुन्तत्ताण--पुत्रप मे । उववन्ने-उलन्न हुतरा । तते णं - तदनन्तर । तीसे--उस। 
गगाद्त्ताए--गगादत्ता । आरियाष भार्या क । तिरं -तीन । माखाणं -मा्ो ॐ । 
वहुपडिपुरणाणं - लगभग पूं होने पर । श्रयमेयारूवे --यह इस प्रकार का । ठोहले-दोदद -गमिणी 
सत्री का मनोरथ । पाउब्भूते -उलन्न हृत्रा | ताग्रो अ्रम्मयास्रो -वै मातां । धल्णाशन्नो शं -धन्य ६ । 
जाव--यावत्‌। फले-- उन्होने टी जीवनके फल को प्राप्त क्रिया हूश्रा है} जाच्रो ं-नौ । 
विरलं -- विपुल । श्रसणं ४ -- अशन पानाटिक । उवकङ्खडावति २ ~ तैयार कराती है, कर कर । वहि - 
अनेक । मित्त०- मित्र, ्ातिजन आदि की ! जाव यावत्‌ मदिला्रों से। पग्नडाग्रो - परिदत--पिरौ 
ह । तं - उख । विउलं- विपुल । ग्रस णं ‰ -चशनादिक चतुर्विध आहार तथा । खरं च ६--६ प्रकार 
के खरा श्रादि पदार्थो स्मर । पुप्फ० = पुष्प । जाव -- यावत्‌ अर्थात्‌ वस्त्रो, सुगन्धित पदार्थो मालाग्र नरोर 
ञ्रलकारो को । गहाय - लेकर । पाडलिसंडं- पाटलिषड । गर -नगर के । मन्मंमन्भेणं-- 
मध्य भागमेँसे, पडिणिक्वमंनि २ -निकलतां ₹ई, निकल कर । जेशेव-जहा । पुक् वरिणा -- 
पुष्करिणी दै । तेणेव--बहा । उवागच्छुनिति -च्राती ई, चक्र । पुक्बरिणिं-पुषफप्ि 
का | ओओगाडंत्ि २- च्वगाहन करती ईहै-उस मे प्रवेश करती ईै, प्रवेश करके । रएदाया- स्नान फी 
हृदं । जाव --यावत्‌ । पायच्च्त्ताश्रो - श्रणुम स्वग्नादि क फल को विफल करने के लिये मस्तक षर 
तिलक एव मागलिक कायं की टू । तं - उस । विडउल--विपुल । असणं ४ --श्रशनादि ऊ । 
वहं -श्ननेक मित्र, चातिजन श्रादि की महिला््रो के सरद्धि- साथ) त्रासादेति --आाम्बादनादि 
करती दै, अपने ! दोदलं -दोढ€ को । विशंति - पूणं करती ह । प्व --इस प्रकार । संपेडेनि २ -- विचार 
करती है, विचार करके । कल्लं - प्रात काल । जाव-- यावत्‌ । जलने - देदीप्यमान मूर्यं कै उदित हौ जाने पर । 
जेलेव- जहा } सागर्दृत्तं - सागरटत्त । सत्थवाहे -साथंवाह-सधनायफ़ था । तेणेच --वहा पर । उवागः 
च्छति २--्राती है, आकर | मागरटत्त -सागरदत्त | सव्यवाद-सार्थत्राह को । प्व -इस ्रकरार्‌ | वया 
सी - कहने लगी । धन्ना णं धन्य ह । तारो श्रम्मयाश्नो - वे माताए । जा --यावत्‌ । विणति -- 
दोह की पूति करती ह । तं--इस लि । इच्छमि ए -्ँ चादती हू । जाव --यावत्‌ । विणित्तर ~. त्रपते 
दीदद की पूति करना 1 तते णं- तदनन्तर । से -- वट । सागरदचं --सागरद्त ॥ सत्थवाटटे --साथवाट | 
गगाद्त्ताप-- गगादत्ता ] भार्या मार्या को । प्एयमह - इस त्रयं _ प्रयोजन क लिये । ब्रण्ुजारेति - 


सधम श्रभ्याय ] हिन्दी भाषा टीका सहित 
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मज्ञा दे देता । तते णं - तदनन्तर । सा--वद । गणाउत्ता--गगादत्ता। सागरदसेरं-- सागरदत्त । 
सत्यवाटेरं - लार्थ॑वाद से । ्रन्मणुरणीया सम्राणी -ग्रभयनुकात , ट अर्थात्‌ तादा प्राप्त कर के । 
विपल्लं -विषुन । श्रसणं ४ -श्रशनादिक । उवक् वडवेति २-तंयार कशती है, तयार कस कर] 
त-उम | विपल्ल - विपुल | श्रसण ४ - शनाटिक श्रोर ' सुर'च ६-घुराञ्रादिषु प्रकारकेम््रोँका। 
सुबह - बहत इ्यादा । पुप्फं पुग्पादििक को । परिगेरहाविति २ --ग्रह्ण कराती है, कराक्रर । 
वहि चनेक । जाव वावत्‌ । एटाया - स्नान कर, कथः त स्वप्नादि कै फल करो विफले 
करने ॐ लिये मस्तक पर तिलक तथा अन्य मागलिक्र कायं करके 1 जरेव -जहा पर। उवसर्दृत्त- 
जकंलाययसे - उम्बरटत्त यध का श्रायतन - स्थान था । जाव -यावत्‌ । धूव-धृप। उहति २- 
जलाती 2, जला कर । जेणेव - जदा । पुक्रवरिणी पुष्करिणी थी । तेरेव -वहा पर । उवागता -श्रा 
गई । तने श'-- तदनन्तर । ताग्रो -वे । मित्त०--मित्रादि कौ | जाव -यावत्‌ । महिल्लाम्रां - महिलां । 
ग॑गाद्न्तं - गगादत्ता । सत्थवाहि -सार्थवाटी को । सज्वालकारविभूसिय -स्वं प्रकार से श्रामूपर्णो 
दवारा अलक्त । कर॑ति- करती ई 1 तते ख॒ - तदनन्तर । सा-- वद | गगाटत्ता-गगादत्ता । ताहि - 
उन । मित्त मित्रो, ज्ञातिजनों, निजक्रजनो, स्वजनो, सम्बन्धिजनों च्रौर परिजनों की । च-तथा। 
ग्रन्नादि-श्रन्य । बरहट - बहुत सी । शगरमहिला्हि - नगर की मदिलाग्रों के! सद्धि-साथ | तं-- 
उस । ।वपुलं - विपुल । श्रखणं ४-- श्रशनादिक चतुविध आदार । च-तथा । सुर ६-छं प्रकार की सुरा 
आदि का, श्रासापमाणी #- त्रास्वादनादि कर्ती दै । दाहद्‌ - दोहद को । †तरणेति -पूणं करती 
है, टोदद की पूषि के घ्रनन्तर ' जामेव दिस जि दिशा ते । पाउव्भूता- ग्र यी । तामेव दिसं - 
उखी दिशा को । पडिगता --चली गई । तते ण - तठनन्तर । सा गगादत्ता-वह गगादनत्ता । भारिया- 
मार्या । सपुरणदा इला ४ -- सम्पूण॑दौ$दा -जिखका दोह पूणं हौ चुका दै, सम्मानितदोहदा -- सम्मानित 
दोहद वाली, विनीतदीददा विनीत दौटद वाली, व्युच्ुननदोहदा - व्यदचिन्न दोटद वाली तथा सम्पन्नगोददा -- 
सम्पन्न दोहद वाली । त-उस । गन्मं - गभं को । सुदं षुदेए' - सुखपू्वक । परिवहति-घारण कर 
रही है, अर्थात्‌ गर्भं का पोषण करतो हुड सखधूवंक समय वरिता रदी ह। 

मूलाथे - तदनन्तर वह धन्वन्तरि वैद्य का जीव नरक से निल कर इमी पाटल्लिपरढ नगर में 
गगादत्ता भावो को कष उदर मे पूत्रह्म सै उतपन्न द्रञ्म अथात्‌ पुत्रर्पर से ग॑गादत्ता के गभ॑ 
म श्राया । लगभग तोन मात परं हो जाने पर गगादत्ता श्रेष्ठिभा्यौ को यदह निम्नोक्त 
दोदर - गर्भिणी स्त्री का मनोरथ उत्पन्न ह्र - 

धन्य दैवे मति(ए्‌ यावत्‌ उर्दि ही जोन के फलकोप्राप्त क्रिया है जो महान्‌ 
अशनादिकर, तेयार करवाती ह श्रोर श्रनेक मित्र ज्ञाति आदि की महिलाश्नों से परिवृत दो 
कर उम विपुल अशनादिकर तथा पुष्पादि कों साधर लेकर पाटक्तिपण्ड नगरके मध्य मे स नकल 
फर पुष्करिणी पर जाती है, बहा -पष्करिंणो मे प्रवेश के जलस्नान एव अशुभ म्बप्नादि 


के फल को विफल कले के लिए मस्तक पर तिलक एव श्रन्य मालिक कायै करके उस 
विपृल श्रशनाटिक शा मिन, ज्ञातिजन अदि कौ मदिरो के साथ आ्खाद्नादि करती हइ 
अपन दोहद को पणे करती है । 


„ ~ जस तरद (चार्‌ कर्‌ प्रातःकाल तेज से दे दीप्यमान सूयं के उदित हो जाने पर वह्‌ सागरदत्त 
मातारं के षास चरती है, चाकर सागखन्त स। । 


र थेबाद से इम प्रहर कने लगी करि हे स्वामिन ! बै 
साथवाह धन्य ईद, यावत्त जो दोदद्‌ को पूण करती हे ९ 


द । रत. मँ भी अपने दोहद्‌ ओ पूरौ करना 


४१२ | श्री विणक सूत्र- सप्रम श्रध्याय | 
चाहती हू । 

तव॒ सागरदत्त साथपयराद्‌ इम जत के किए च्र्थात्‌ दोहद की पत्ति कर लिण गगाउत्ता 
को्ज्ञादेदेतादेः। मागरदन्त सेठ से आज्ञा प्राप्म कर गगादत्ता पर्याप्त मात्रा मे चशनादि 
चतुधिध आहार्‌ की तैयारी करवाती है च्रौर उपस्छरत आहार एव ६ प्रकार ब सुरा आद पद 
तथा बहुत सी पुष्पादिरूय पूजा साम्नो ले कर भित्र, ज्ञातजन आरिकी त्था श्मौर त्र महिला 
को साथ लेक्रर यावत्‌ स्नान एव अशुभं स्वप्नादि के फल को विनष्ट कने के लिए मस्त 
पर॒ तिलक एव अन्य मागलिक अनुष्ठान करके उम्बरदन्त यन्न के मन्दिरमे आजातो दै 1 
वदां पूवे की भान्ति पूजा कर धूप धुण्वाती है । तदनन्तर प॒ष्रर्णी - वावडीमे रा जती ह) 

पर साथ मे अन्ने वाली भित्र जाति आदि को सहलो गगादत्ता को सप श्रलैकासो से 
विभूपित करती है, तसपश्वान्‌ उन मित्रादि की मदिला्मो तथा अन्य नगर की सिलाच्नो के साथ 
उस विपुल अशनागिकं त्था षटूविध सुरा आदि का च्रास्यादनादि करती हुई गगादत्ता तपने 
दोदद्‌ की पृतं करती है । इस प्र्मर गोद को पूर्णं र वंह वापिस अपने घर को त्रां 
तदनन्तर सम्पूणेढोढदा, मम्मानित्तदोढद। विनीतदोहदा, व्युच्छन्नदोहदा, सम्पन्ना 

वह्‌ गगापत्ता उस गभं को सुग्बपूचेकं धारण करती हूं सानन्द समय विताने लगो । 

रीका - भगवान्‌ महावीर स्वामी कहने लगे कि गौतम ! जिम समय गगादत्ता उक्त प्रकार ग 
संख्य करती है, उस समय वह धन्वन्तरि यैर का जीव नरकमम्बन्वी दु सह वेदनाश्रों को भोगकर नरक की श्रायु 
को पूणं करके वहा से सीया निकल कर इमी पाटलिपड नगर मे, नगर के प्रतिष्ठित सेठ सप्ारदत्त की 
गगाढन्ता भार्या के गमं मे पुत्ररूप मे उत्पन्न हुता, च्रौर वह वहा पुष्ट होना लगा, अथच बरद्धि को प्राप्त 
करने लगा । 

सेठानी गगाठत्ता की छऊुक्ति म आत्रे हुए. बन्वन्तरि क्य के जीवको जव तीन माम होने लगे 
तो उसे जो दोटद उत्पन्न ट्र उस्र का तथा उसकी पूति का उल्लेख मूलाथं मेँ करदिया गया है । 
जो कि अविर विवेचन की चपेक्ञा नही रखता । गिणी स्त्री को गर्भं के श्नुरूय जो सकस्पविशेप उतपन्न होता 
है, उसे शास्त्रीय परिभाषा मे दोहद कलते ₹ । 

“- तात्र श्रस्मयाओ्रो जाव फले -' यटा पठित जाव -यावन्‌ पद पष्ठ ३९६ पर पठे गये 
^-सपुरणाश्रां णं ताम्रां ग्रम्पयाश्रो, कयघ्थाग्राणतात्रो च्रस्मयात्रो कयज्ञक्वणाश्रा णताग्रा 
श्रस्मयास्रां तासि च ब्रम्मयाणं सुनद्धं जस्पजीविय-- उन पदों का परिचाचकदहं । 

- मित्त जाव पश्वुडाग्रा - यदा पठेत जाव -यावत्‌ पदमे -णाइ-शियग सयण- 
सस्वन्धि-परिजण-महिलाहि-- इन प्रदो का ग्रहण समना चाहिये । इन का चरथ॑ है मित्रो, जातिजना, 
निजकजनो, स्वजनो, मम्बन्विजर्नो एव परिजनों की महिलाच्नो मे । तथा - मिम त्राद्‌ पदों की व्याख्या ष्ठ 
१५० के रिपण॒ मे की जा चुकी रै, 

~ पुष्फ० जाव गहाय - यटा पठित जाव --यावत्‌ पद मे-- वत्थगन्धमद्लालेकारं - इव 
पाठ का तथा -रह्याया जाव पायचिङत्ता्रो- यदा पठित जाव -यावत्‌ पद से- कयवर्कम्माः 
कय सोउयमगल - इन पदो का मर्ण करना चाद्यि | --कयवकल्िकम्मा- त्रारि पटो का चरथ ष्ठ 
१७६ तथा १७७ पर क्रिया जा चुक्रा दै । अन्तर माच्र इतना है क्रि बहा येषद एक पुष्य के विशेधण 
हि, जत्र फरि प्रस्तुत मेँ श्ननेक स्त्रियों के] अत लिगगत तथा वचनगत अर्थमेद की भावता कर लेनी 


चाहिये ३ । 


मरित । [ ४१३ 
सप्ठम प्रध्याय] हिन्द मापा टीका दित । 
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_ खादन्ति ४- यहा पर व्रि गण के श्ररसे-विखापनिति परमिरन्ति परिस 
> का ग्रहण समना चादियि । चर्थात्‌ श्रास्वाठन (योडा खाना, व्हुत छना उ्युलण्ड- 
इतेन्नि -- टन पदा क्रा ग्रहण नु ् ज न्ति __ दसं 
गन्ते क्री भान्ति); विस्वादन (अभिक खाना, पोडा छोडना वजर्‌ को आन्त) “+ 
को ब्रायन तथा पर्मिग--{ सव खा जाना, सोयी च्रादि कौ नाति ) करती ह ' ¢ 

--कट्लं जाव जलने -यहा पठन जाव -यागत्‌ पद मे विवि पाठ छठ ४०५ १६।लखी 
जा चा है । वथा-ताश्नो जाव बिणति-- हा पठति जाय --यायन पठने प्रठ ४०९ पर्‌ पठ ग 
-अमयाग्रो जाय कले, जाग्रा गा विड श्रसणा ४ उप्ङवडावेनि २ वदू मित्त परिुंडा 
्र-ने लेकर-शआ्रसाटनि ४ टोहदा-- वहा तक के पटो मा ग्रट्ण करना मूचार को अभिमत द । 

- वहि जाव रुटाया -यहा ॐ जाव -यावत पद मे प्र ठ ४०९ पर पटे प्रये -मिन्त० जाव 
पश्वडाप्नो तं चिल असणं # सुरं ६ पुष्क जाव गहाय पाडतिसंड एगर मञ्भमज्छए पडि- 
निक्लमन्ति २ जेशेव पु वरिणी तेशेव उवागर करन्ति २ पुक्रवरिसि ्रोगा्हति २-इन पद्‌ 
का ग्रहण क्रर्ना सूद्रकार करो च्रमिमत रै] 

-कय० यद्‌] ॐ बिन्दु से-कोउयर्मगलपप्यच्द्त्ता- इम पट का ग्रहण करना चाय } रम 
काञ्थं पदार्थं म क्रियाजा चुका है। 

०८-- उस्वण्दत्तज्ञवाययसे जाव धव -यदा पठित जाव -य.वन्‌ पदमे पृष्ट ४०६ प्र पटे रये 
५--तेणेच उवागच्छुति उचागचिद्ता उवण्टत्तस्स जर बस्स श्मालोप प्रणामे करेति २ लामहत्थ पगमु- 
सति परासुखित्ता उवरदनत्त जक्षवं लोमहव्यप्ण पमज्जति पमन्जित्ता दगवायय ग्व्भुक्लेति श्रव्भु- 
वत्ता पम्हल० गायलर्ं ्रालूति त्रालहित्ता सेयाऽ वत्या$' परिहेति परिहित्ता मदरिहं पु्फारुह- 
र, वत्यारूर्णा, गधारुदण, चुगणाखडणा करेति कर्त्ता --इन पदा क्रा प्र्ण करना मू्वकार्‌ को 
अभिमत है । 

“८--रसणा ४- तथा -म्बुरच ६-यला के द्क्ता मे विवाच्तत पाठ का विवरं पृष्ट २५० पर 
किण जानुका दै। तथा व्रस्ापमाणी ४- यहापर्व्यिण्के्क्रम - विसाण्माणी परिमि 
माणी, परिमु जमाणी --ढन पर्दोका अह्ण करना चाये । इन पदो का अव प्रष्ठ १४५९ पर दिया 
ज चुक्रा दै । श्रन्तर मात्र इतना ईहक्रिवदा ये शष्ठ बहुवचनान्त है ज्र करि प्रस्तुत म एकवचनान्त । 
रत चरथं म एकवचन की भावना कर लेनी चादहये। 

 - सखम्पुग्णदाइला ४-यहा पर दिये गये कैेश्रक ते चिवश्चित- स्मा णियढेहला, 
विणौयदादला, वाच्िन्निदोटला सस्पन्नदाटला -टन पद की व्याख्या पष्ठ १४८ पर की जा 
चुकी है । 

प्रसुत सूत्र मे सेठानी गगादत्ता के द्वारा देवपूजा करना तथा उमकरे गभं तँ धन्वतरि 
व्र के जीव करा श्रना, एव दोदद की उत्ति रौर उपस्तकी पृति च्राटि का वर्णन क्रिया ग्वा 
हे । चय मललकरार अग्रिम मूत्र मे गभध्य जीव के जन्म श्रादि का वशंन करते ६-- 


^ ततेशंमा गमादनच्ता एवं मापाण गरहुपडपुएएाण्‌ दर्ग पास्‌ ] 


(१) छाया-तन सा गद्धादा नवमु मानिषु बहूपरप्रणेभु सा प्रयाता । हमि न 
नामधेय कुरुत › यस्मादस्माकमय दारफ़ उम्ब्रदत्तस्य वक्घयोपयाचितलन्व तद्‌ मवतु दारक उम्वर- 
द्वो नाम्ना । तत म उम्वरद्तो दारक पञधातीपरिषोत वावत्‌ परिवदते । तत न सागर. सा- 
वाटी बथा विजयमि् कालधमेण सयुक्त । गङ्धादसापि । उम्बरढपोऽपि निष्कासितो यथोण्मितक । 








४१४ । श्री विपाक सूत्र- 
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ठिति° जाव नामधे्जं करति जम्हा श्‌ अम इमे दारए उ 'वरदत्तस्म जक्खस्म उवाइयलदध, 
तं होउ शं दारण उ वरदत्तं नामेणं । ततेणं से ठ वग्दत्ते दारए पंचधातीपरिगहिते जाव 
परिवदति ॥ तते श से सागरदत्ते  सत्थवाहे जहा वियपित्ते कालधम्बुणा संजुक्ते, गगादत्ता 
वि, उम्बरदतते वि निच्छरढे जहा उञ्ियण्‌ । तने णं मस्म उम्ब्रदत्तस् अन्नया कयाई्‌ मरीर- 
गंसि जमगममगमेव सोरतस रोगाय ङा पाउव्भूया, तंजदा--१-- मासे, ₹- खासे, जाव 
१६- कोटे ! तते ण से उम्बरदतते दारए मोलमहि गेगायङेहिं त्रमिभूते समाणे सडियहत्य° 
जाव विहरति! एवं खलु गोता ! उम्बरदत्ते दारए पुग जाव विहरति । 

पदा्थं- तते ए-- तदनन्तर । खा--उस । ग"गाठत्ता -गङ्गादत्ता ने । णवरं मासाण- 
नवमा । वहुपडिपुरणएगणं- लगमग परिपूणं होने पर । दास्ग--बालक् को । पयाया -जन्म दिवा । 
टिति०- माता पिता ने स्थितिपतिता -- पुत्रजन्मसम्बधी उत्सवविशेष । जाव ~ यावत्‌ । नामघेज्ज 
करयति नामकस्ण सस्कार किया । जम्हा ए--जिख कार्ण । श्रम्हं -हमारा । इमे दारण --यद 
वालक । उम्बरदन्तस्स - उम्वरद । जक्वसूस - यक्त की । उवाऽयजद्धप - मन्नत मानने से उप 
लब्ध हृत्राहै प्राप्त हृता है । तं-चरत । होउणा-हो। दारण -हमारा यह बालक । उम्र 
टतत्त-उम्ब्रद्च । नामेण -नाम से । ततेण- तदनन्तर । सखे वद । उभ्बर्दत्ते -उग्बरट् । 
उदारप्प- बालक । पंचधातीपरिग्गहिते - प्रच धाय माताश्रों से परिणीत हुमा । परिवड्ढति- 
वृद्ध को प्राप्त कएने लगा । तते णं-तदनन्तर । सर -वह । सागस्द्‌ से -सागरदच । सत्थवहि - 
लार्थवाद - सधनायक । जहा -जिस प्रकार । पिजयमिन्तो - विजयमित् का वणन क्या दे! तद्वत्‌ । 
कालधस्पुखा- कालधमसे सयुक्त ह्र अर्थात्‌ मर गया , गगादनत्ता वि-गद्धादचा भी कालधमं को प्राप 
ह । उम्बरदन्ये चि -उग्परदत भौ । {नच्छरे घर से बाहिर निकाल दिवा गयां । जडा जेसे । उन्कि- 
यप्‌ -- उञ्ितक कुमार च्र्ौत्‌ उस का घ मे निकलना द्वितौयं च्रन्ययन मे वर्णित उन्ितक् कुमार कै समान 
जान ज्ञेना चाद्ये । तते णं - तदनन्तर । ब्रन्नयां कयाई --क्िौ अन्य समय । तस्ल -उत्‌। उस्वर- 
ठन्तस्स--उग्बरद्तके सरीरगंसि शरीरमे। जमगसखमगमेव - एक टी समय म॒ सालस -सोलह प्रकर 
के ) रोगायका रोगातक - भयक्रर रोग । पाञल्मूता - प्रादु त हए - उत्पन्न हो गये । तंजहा _ऊमेकरि। 
„ _ सासे -१ - धात । ---खासे -२-कास -खासी जाव यावत्‌। १6 --कोढे -१६--ड2 रोग 
तते णं ~ तदनन्तर । से -वह । उम्बरर्द तं -उम्बरद्य । दाणः - बालक । सोलल्तदि- सोन 
प्रकार के । रोगायकेहि--रोगातक्रो से । तभिभूे समाणे--त्रभिमूत ह्र । स इयहत्थ ° -गले 
हए हस्तादि मे युक्त | जाग्र यावत्‌ । विहरति -समय व्यनीत कर रदा दै । पव खलु - दप 
प्रका. निचय टी । गोतमा । -हे गोतम 1 । उम्बस्दन्ते दारणः उभ्बरद्च बालक । पुय पर 
नन । जाव - यावत्‌ कर्मा को भोगता ह््रा । विहरति -समय पिता रहा है। ध 

मूला्य--तव्यश्चात लगमग नव मास पपू हो जाने पर गगादत्ताने एक व 
जन्म दिया । माता पितीने स्थितिपतितां नामक उद्सवविशोप मनाया रोर वालक उत्रस्पदत्त यर्ते की समन्तत 
तसो नसवलस्यान्यदा कदाचित्‌ शरीरे युगपदेव षोडश रोगातका प्रादुभू ता । तवा -- {-वास › २ शार 
यावत्‌ १६-कुष्ट । तत न उम्बरद्सो दारक पोडशभी रोगातकैरभिभूतं सन्‌ शटितस्त० यावद्‌ विदर्दि। 
एब खलु मोत्तम । उम्बरद्ो दारक पुरा यावद्‌, विहरति । 
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माननेसेप्रष्तदश्रा है, इम लिण् इन्त ने इस क्रा उम्बरदत्तयह नासि रबा, रशत्‌ माला पिता ने उस 
का उम्ब्रदन्त नाम स्थापित क्रिया! क 

तदनन्तर उम्धरदत्त वालक पार धाय मतिश्च सं सुरित हो कर वृद्धि कोप्रष्त करन 
लगा । तद्रनन्तर श्र्थत्‌ उम्धरधत्त के युवां ह्यो जाने पर्‌ विजेयमिनच्र श मान्ति सामस्त्त स{थवाह 
मटर म जान के जलनिधग्न ले जाने के कार्ण कलेवरम को प्राप्न हृश्रा त्था गाद 
भी पतिधिय्रोणजन्य सद्य दव से दण्डी ट कलधम को प्रप्र हृ, तथा उउमनफे कुमार की तेर 
खथ्व्ररदत्त सभी धर से वाहिर निकाल द्विया गया] 

तलश्च।व किमा श्न्य समय उम्बरदत्त कं शरीर मे एक दही माथ मोल प्रकार क 
रौगान्व्क उतपन्न ठो गये, नैसेकि--१- ग्रास, २-कोस यातव्रत्‌ १६ दुष्ट सेय । वन सोलह प्रकार ऊ 
रोगान्तको -मयक९ रोगा स श्रभिभून- व्याध हृष्य उम्व्रदत्त य।प्रत हस्तादि के सड जाने सं ट सत्रि 
जीवन षिता रहा रै । 

भावान्‌ क्ते हैके गौतम । इत परफञार उम्यरदत्त वार पूर्त पशुम कमा का यह्‌ 
भयफ़रर फल भोगता हश्रा इल भान्ति समय व्यतोत ठर रहा दहै )1 


शोका--णास््रो मे ग्भन्थित्ति जा वर्णन लगभग सवानौ महीने का पाया जाता दै, ढलने 
समथ मे गस्य प्राणी के त्रगोषाग पूर्णस्प मे तैयार हो जाति र प्रर फिर वह जन्म ले लेता 
दै । निभाया गगादचचा के गभं का भो काल पूणं टोने परर उने एक नितान्त सुन्दर ब्राहक कौ 
जन्म दिथा। बालक कै जन्मे ही सेट सागर्दत्त को चार्यो ग्रोर मे व्रघा्या मिलने लगी । सागर 
ट्त फो भौ पुत्रजन्म म वटो बु्ी हृ त्रोर गगादता फी बुशी फा तौ ऊु्र पासवार्‌ दी 
नटी थ( । दम्पती ने पुत्रजन्म गी बुरी म जी खोलकर धन लुाया । कुलमर्यादा > ग्रनुसार 
तालकं का जन्मोत्यव्र ब्रह समासेद के साव मनायागया त्रीर जन्ममे व्रार्हूरवे हिति जत्र नामकस्य का 
समय प्राया तो मेढ सागरदत्त ने प्रपरनी सासे जाति फो तथा ग्न्य समे सम्बन्विर्या एव मित्रा 
व्यं कौ ग्रामत्रित क्रिया ग्रौर सवक प्रीतिभीजन कराया ' तश्चत्‌ सभी के सन्मुख व्राह्लफ के नाम 
फी उदूप्रोपरणा करते हूए कदा कि प्रिगरयन्धुग्रो 1 से यह वालक अन्तिम अयु म मिलाहिग्रौर 
मिला मी उम्पश्दत यथ के श्रनुग्रहं से है ग्र्थात्‌ उमको सन्नत मानते फ ग्रनन्तर दी यह उत्पन्न लम्रा 
है त्रत. मरं विचार्ुलार इसका उम्वरदयं (उम्पर काद्र ग्रा) नाप ग्ना ली ममुचित्त ६। 
सागरदच्त ॐ दव प्रस्ताव क्रा मने मथन क्रिया ग्रौर तवर मे नवजात ब्रालक उभ्बस्दच ऊ नाससे पुकार 
जाने लगा । 

बालक उम्पर्दत्त १--दूध पिलाने वाली, २-स्नान कराने वाली, ३-गीद मेँ उटाने बाह्ली 
४ क्रीड कराने वाली, श्रौर ५--गरार करने ब्राललो-ग्ररीर को मजाने बाह्ली, हन पाच धाय 
मातारं के प्र्न्व में पालित प्रीर पोपरितत हौता ट्र व्रटने लगा । श्नः २ शशव श्रवस्था का 
गरतिकरम कफे शुवाव्स्वा मे पदप करने लगा ) ताल्ययं यद हं क्रि पालभावको त्याग करर बह 
युवावस्था को प्राप्तो गया। 

शास्वा म लिखा टै फि कर्मो का प्रमाय गडा विचित्र होता 8 णुभ ग्रोर श्रम दोनो 
प्रा फ कमे ख्मय पर अपना पूत २ प्रमाप दिखलाते ६। हम सवारी जीय कै जिम समय गुम 
कम उदय मृ प्राति ह तपर व हर प्ार से छल रा दी उयमोग करता टै । उस समय वह गद 
मिह कौ मौ दाथ डालता टै तो वह भौ सोना वन जाती है, ग्रीर उसके ग्रमे कम ॐ उद्य 
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मे ञ्ाने प्रसुतो जोवमीदुग्वोकाकेन््रवन जानारहै | उनको चारो ओर दुल के सिवा श्रौर कु 
दिखाड नही देता । वट यदि खुव्णं कौ चू ले तो वट्‌ भी उनके ञअयुभ कर्म के प्रमा नेग 
रन जाता हं । साराश यट है क्रि प्राणि मात्र कौ जीवनयात्रा कर्मा से नियत्रित है उस ॐ 
अषीन हो कर ही उपे चमनी मानव्रलोना का सम्बरण्‌ या विस्तार करना टोता रै । बुभाशुम 
कर्मो कै शनुमार ही समार मे मुख शौर दुख का चक्र श्रमण कररहा दहं अर्त्‌ मुखकेवाद दुख 
रौर दुख के श्रनन्तर सुव यद चक्र वर्रर नियभिित रूप मे चलता रहता हं 

वालक उम्वरठत श्रमी परूरायुवक्भीनदटीदटोपरायाथा रि फलोन्मुब दए त्रश॒म कर्मानेञउे 
स्रा वाया ' प्रथम तो मेठ सागरदच का समुद्र मे जटान के जलमगन हो जाने के ऊर्ण च्रफस्पात्‌ 
टी देहान्त ही र्या शरोर उसके बाद पतिव्रिर्ट च श्रधिकाधिक दु खित हई मेगनी गगाद्ा ने भी अपने पतिदेव 
के मागंकाही श्ननुसरण ।कया। दोनो ही परलोक के प्रियक वन गये तत्पश्चात्‌ श्रनाय हए उगम्ब्ररदत्त की 
पतृक जगम तथा स्थावर सम्पात पर दमय ने अधिकार जमा लिया ओर रज्य की सहायता से उसको धरते 
बाहिर निक्राल दिया गया । कु दिन पहले उम्वरदत्त नाम का जो ब्रालकर अनेक दास रौर दासथरा मे धिर 
रहता था । आज उपे कोई पृद्धुना तक्र नही । श्नुम कमा के प्रभाव की उष्एता तभी इतने मात्र सेही 
ठ्डो नही पड़ी वी किन्तु उसमच्रारमी उत्तजनाञ्जा गई, उम्बरदत के नीराग शरीर पर रौगाफा 
आक्रमण ट्र वट मीषद का नटी किन्तु सोलह कात्र वट भी क्रमिक नही किन्तु एक बरारदहीह््रा। 
रोग भी सामान्य रोग नटी किन्तु मरौग उत्पन्न हृए। १ चास, र कार श्रौर ° मगदरमे 
लेकर १६- कुष्टपयन्त १६ प्रकार के महारोों केषएक बार ही आक्रमण मे उग्ब्ररदत्त का काचन जला 
शरीर नितान्त विकृत अथच नष्प्राय हो गया। उसके टाथ पाव गल सड गये | शरीरम से सधिर 
तरर पूय वहने लगा) रोड प्राम मेँ खड़ा नही होने देता इत्यादि । देखा कर्मा का भयकर प्रभव / 
कटा वह शंगवकाल का वंमवपूं सुखमय जीवन शरोर करटा यदह तरुणकालीन दु खयू भयावह 
स्थिति १, कमदेव । तुमे धन्य हे 

भगवान्‌ मटावीर बोले गौतम ! यह सेठ सागरदत्त श्रौर सेठानी गगाद्ता का प्रियतर 
उम्बरदत्त हे, जिम तुमने नगरकेचरा दिगदधारा मेप्रवेण करते हए देखा हे तथा जिमे देख कर कर्णा 
के मारे तुम काप उठे टो) प्रमादी जीव क्म करते समय ता छु विचार करता नही ग्रोर ज 
उन केफल देने का समयश्राता है तो उमे भोगता द्रा रोता ग्रौर चिल्लाता हे परन्तु ट्स रोने शरीर 
चिल्लाने को सुने कोन ?, जिस जीव ने श्रपने पूवं के भर्व मनानाप्रकार कै जीव जन्तग्रौ गे तडपाया 
ले, दुखी कियादोतवा उनके मास्तसे त्रपने शरीर को पृष्टक्िया हो उमकौ त्रागामी भवामदुख-- 
पृं जीवन प्रान रौन ब्रनिवायं होता है । यह्‌ जो च्राज रोगक्रान्त हो कर तञ्परटादहं वह इली क षूः 
पाजित श्रशुभम कर्मा का प्र्यच्त फल दहै। ध 

५ हिनि० जाव नानाोध्रञ्जञ-?” यदा पत जाव -यावत्‌ पद से पृष्ठ १५६ पर १४ 
गए «--हिनिपडियं च चन्ऽसुरठसणए, च ज।गरिय च महधा -डिढलक्का सपुद्‌पर। करोति, तते 
तस्व डारगर्स ्म्भ,पिनसा प्पवंकाप्लमे दिवसे निञ्वत्ते सपन्त वारसाहे अयमेयारुव गाण्ण 
गुणनिप्फल्तं -> इन पर्ठो का र्ण करना चाहिय । ध 

५८ - प्रचघानीपरिग्गहिते जाव यरिवडढति - ” यहा पठित ज्ञा - यागत्‌ पदन ष्ट म 
पर पठे गए -तंजदा-खीस्ध्रातीर १ मज्जण०- सले कर -खदसखुहेणं - यहा तफ २ 


ग्रहण करना चाहिये । 


सप्तम प्रध्याय ] 


= 
~~~ ~~~ ^~ ~ ~ 


हिन्दी भाषा दीका सहिते [८१ ५ 


1 


तथा प्रकृत सत्रपाठ मे उस्नेख भ्ि गवे - "जदा विजयमित्ते काल वस्पुणा सञुत्ते गगाउत्ता 
वि~ ° तथा “--उम्वग्ठत्ते वि तिच्छे जहा उञ्फियर-) इन पठा से दु खविपाक के उच्मितक् नाम 
कै दमम छ ययन का स्मरण करावा गया है ] तात्पवं यट दै रि उम्बरठ्च के विप्रय में--माता पिता 
का देटन्त चरर धर खे निफराला जाना --यह सव वणन उजञ्भितक कुमार की तरह जान लेना चाहिय । 

त्था “-- १--मासे, २- नासे जाव १६- काटे - .” यहा पडत जाव -यावत्‌ प्रद प्रथम 
श्रथ्ययनगन प्रष्ठ ७ पर पटे गए "^-- ३--जर, ४-- वरदे, ५-कुच््सृल्ञ, ६--थग'दर, ५-श्ररिखे, 
८--अजीरने, ९ -टिरट्, १०-मुदसृले, ११--ग्रकारपए, १२ --उच्छिियणा, १३ - ` कगणेयगा, 
१४- कएड्‌, १५--ठग्रादरे -> इन प्टोकरा ग्रहण करना मूच्क्रार का च्रभिमत है) इन प्रदोकी व्याख्या 
पृष्ठ ५९ मेलतेकर पष्ठ तकं कीना चक्री ई] 

-सडियरत्थ? जाव विहरति यहा के -जाच--यावन्‌ -पदसे पृष्ठ ३७६ पर पटे गए 
«ङ्‌ त्निण, सदया गुलिप, सदडियक्रणन।लिए-से ते कर -देहवत्नियाग वित्ति कव्ेमाशे - > 
यटा तक के पठ क्रा प्रह करना चादि 1 श्न्तर मावर उतना ह करि वहाये पद द्वितीयान्त 
ह, जपे कि प्रस्ठृत मे एकवचनात पठा का ग्रहण करना श्रपेकतिति दै । अत. श्रयं स एकवचनान्त पदा की 
सावना कर लेनी चादिये । 

--पुरा जाव विहरति यदा पटिति ज्ञाव-यावन -पद मे विवक्ति पाठ प्र २७१ 
परलिखा जा चु्ाहं । 

रस्लत कथामन्दभ म जो चह लिखा है किनेठ सागरठत्त तथा मेढानं गगाव्चा ने बालक का नाम 
उस्वग्ठत्त उमलिये रखा था क्रि वड्‌ उभ्बरदच यक्त के श्मनुग्रहं मे च थात्‌ उस की मनोाती 
मानने मे स॒प्राहत हु्रा वा, इव पर्‌ वह प्राणका दती ह फ कर्मसिदरान्त के ्रनुखार जो तासी 
क्रिसी भै जीवित सतति कौ उपलन्व नही कर सकती, फिर वह एक यश्च की पूजा करते या 
मनोनी मानने मात्र मे क्रिस जीवित सतति को कंमे उपलव्य कर लेनी टे?. क्या दती स्थिति म 
कमसिद्धान्त का व्याघात नरी टोने पाता१, इ आशा का उत्तर निग्र ह - 

शास्र म लिखा दै क्रि वौ कुं मी प्रात होता दं वह जीव ऊ श्रपते पूर्वोपाजित कर्मा 
के कार्ण टी टौता हे । कमटीन प्राणी ल्व प्रयसन कर लेन पर भी श्रमिलपरित वस्तु को प्राप्त 
नही कर मक्ता जयग्रि कम के सहयोगी लीनं पर वहं त्रनावाक्न टी उमे उगपलव्व कर लेता इं । 
रत॒ गगादत्ता नटानी को जौ जीवित पुत्र की सप्रात्ति है है, वट उक किमो प्रान पुरुयकमं 
का हो प्रणाम हं, फिर भले टी वह कर्म उसकी ्निकानेक मेतानो के विनष्ट लो जाने क 
अनन्तर उदय मे च्राया वा । साराग दद्‌ १ 


दं क्रि गगादता को जो जीवित पुत्रे की 
ह वह उक्के क्रिमौ पूवमचित पुस्यक्िधर का ही कल्ल समना चाद्ये | 


व्याघ्रात बाली कोई ब्रात नर्हा है । स्रस्त, श्र पाठक यन 
क्या मम्बन्ध दे {इस प्रशन के उचर को दुने-- 


न्यायशास्त्र म समवायी, त्रस्म बायी शरोर निमित्त ये तीन कार्ण माने गये ह --- >“ आर पिमित भे तीन ऋस, माने गये है] नि जिस 
“---~---------- 


(१) कार्ण जिधिध्र समवाय्यसमयायनिमित्तमेदात्‌ 
मवायिकास्णम्‌ । य + -तन्तव पटस्य । पटश्च स्थगन 
समत सन्‌ कार्णमसनवापिकारणप्र्‌ । यथा 
भयभिन्नं कारणं निमित्तकास्णम्‌ । यथा - 


उपलब्वि ह 
उमे कम॑सिद्रान्त के 
की मनानी का उस बालकं कै साथ 


त्‌ । यनूखलनव्रतं कायंतुल्पचते तत्स. 
ठ्पार्‌ । कार्ये कर्णेन चा सहु करसिमिर्थे 


--तन्ठुसंयाग परस्य । तन्तुरूपं पटरूपस्प । तदु- 
ठरीवमाद्कि परस्य । (तकत ) 


४१८] श्रो विपाक सूत्र- [| सप्तम ध्याय 


मे समवाय सम्बन्ध (निव्वसवध) मे कार्य कौ निष्पत्ति - उत्पत्ति दो उने समवायी कारण कहते ह , मे पर 
(वस्त्र) करा ममवायी कारण तन्तु (धागे) ईह] समवायी कारण को उपादानकारण या मूलकारण भी 
कहा जाता दहै 

कायं थवा कारण( समवायी कारण } के साथ जो एकर पदार्थं में समवायसम्बन्ध से 
रहता ह, वह॒ श्रलमवायी कर्ण कहलाता है । समे तन्तसयोग पट का अअरसमवायी कारण है। 
तात्पयं यह है कि तन्तु म तत्ुसयोग श्रौ पट ये दोनों समवायस्नम्बय से रहते ई, इखलिये तत - 
सयोग पट का च्रसमवायी कार्ण कहा गया ३ै। 

, समवायी च्रौर श्ममवायी इन दोनों कारणो से मिन्न कारण को निमि कारण कटा जाता 

ह । जसे- लाहा, तरी (जलहि का एक प्रकार का शओ्रोजार) आ्मादि पट के निमित्त कारण र] 

प्रस्तुत में दमे उपादान ओर निमित्त इन दीनो कारणों का आश्रयण ष्ट है । जीव को 
जो सुख दुख की उपलव्वि होती हे उस का उपादान कार्ण उस का पना पूर्वोपाजित गुमा 
लुभ क्मंहै, चौर फलकी प्रात्िमे जो मी सदायफ़ सामग्री उपस्ित टोती है बह सव नि,मचत कारण मे 
सग्टीत होती है) निमित्त कारण को अविकरि स्प्र करने के लिथे एक स्थूल उढाहर्ण लीजिये - 

क्रस्यना करो, एक करु भकार घट घडा वनाता है। घट पदार्थंमे मिद्व उसका मूलरारण्‌ ह, 
त्रीर कुम्भकार --कुम्हार, चाक, डोरी आदि सव्र उस्र मे निमिच कारण ह | इसी भान्ति न्य पदार्थो मे भी 
उपादान श्र निमित्त इन दोनो कारणो की अवस्थिति बरावर चलती रहती ह । 

शास्त्र के परिशीलन से पता चलता है करि शभाशभ कर्मफल की प्राप्ति मे श्रनेकाने 
निमित्त उपलब्ध होते है) उनमे देव-यक्ष भौ एक होना है दृसरे शब्ो मे देवता मी शुमागुष 
कर्मफल के उपभोग में “निमित्तकारण वन सकता हे, च्र्थात्‌ देव उन मे सहायक हो सकनाहे। 

देव कौ महायता के शस्त्रो मे अनेकों परार उपलब्ध होते & कल्पने मे लिखा है किटर्णि- 
गमेषौ देव ने गर्भस्थ रुगवान महावीर फा परिवर्तन किया था । अन्तके < ङ्गसृश्र मे लिखा है मि देव ने 
खलखा ओर देवी की सन्तानो का परिवतन फरिया था, रथात्‌ देवकी की संतान सुलसा के पिरोर 
सुनखा की सन्ताने देवरी के पास पर्हृचाई यौ । जानाधर्मक पङ्गू मे लिखा है क्र असयङ्ुमार के मित ठेय 
ने अकाले मेघ वना कर माता वारिणी क टोट्द को पूरणं रिया था । उपासकदशागसूत म लिखा दै गि 
देव ने कामदेव श्रावक को अविराविक पीडित किय, था। इम के अतिरक्त भगवान्‌ महावीर को लगातार घ 
महीने सगमदेवकृत उपमगो को सहन करना पडा था, इत्यादि अनेका उदाहरण शास्त मे अवस्थित ह । पलु 
सतुत मे गङद्धाठचा को जीवित पुत्र की प्राप्ति मे उभ्वरटत्त यल्तने क्या सहाथताकीदै? टस के सन्नप 





-------~ ~~~ 





। (१) स्थानागसूत्र--के पचम स्थान के द्विती उहंश्य मलिखा है फि पुरुप के सटवाष 
मरहने परमी स्वी ५ कारणोमे गर्भ॑ धारण नही करने पाती! उन कास्णो मे- पुरा वा देवकम्युणा - 
यट्‌ भी एक कार्ण माना है वृत्तिकार के शष्टोमे उम की व्याख्या पुरा वा पूरव चा गर्मावस्लगात देवकम 
णा ठेवक्रियया दैवाजुभावेन रक्युपघात स्यादिति देप । अथवा ठेवश्च कार्मणं च तथाचिधद्रन्य- 
संयागो देवकामं तस्मादिति - इम प्रकार टे अर्थान्‌ गर्मावसर मे पूर्वं ही देवकरिया ॐ द्वारा गर्भ 
धास्ण की शक्रिति का उपवात टोने मे, च्रथवा-देव श्रार कार्मण॒--तत्र आद की विदा ग्र्थात्‌ जादू 
से गभ॑वारण की शक्ति के विनाश करदेनेमे। ताययं वह हेरि-देवता रुष्टो कर गर्थ॑वरण 
की सभी सामप्री उपस्थित होने पर भी गर्भ को धाग्णनही होने ठेता। इस वणेन मे देवता 
शभाशृम कमं कै फल मे निमित्त कारण बन जा सकता है--यह सुतरा प्रमाणित हो जाता है । 


सप्तम अध्याय | हिन्दी भाषा टाका सहित । | [४ १९. 


= ॥। न~ 11 
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म घुत्कारमौनदर। हमारे विचर स तो प्रघत तर महौ बात प्रतीत दती दै क्रि गद्वादचाके खत 
चलसात्व दोप के उपशमन क्रा समय श्राया या ऋस उत करी कामना को पूति करने बाला कोई पुर 
कम॑ उदयोन्मुख हरा । पराम वद हुमा क्रि उमे जीवित पुत्रकौ प्राप्ति हो गह । वट पुचप्राप्ति 
यन्त क श्राधन के पश्चात्‌ हु धी, टसलिये व्यवदार स वट उखको प्राभ्तिमे कार्ण समभा जनि 
लगा । र्स्य तु केवन्िगस्यम्‌ । 

ननो लोग किसी पुत्रादि को उपनय करने के उदर्य से देवो की पूजा करते ई, चौर 
ूर्वोमार्जित फिदी पुण्यकर्म के सहयोगी होने कै कार्ण पुराद कौ प्राति कर तेनै प्रर भक्ितिरना -- 
लगे मे उनि देवदत्त ही मान लेति रै, अथात्‌ पुत्रादि कौ प्राप्ति में देव को उपाढान कार्ण मान 
भरठते १, वे नितान्त बूल करते दै, क्यो क यटि ूर्योधाजित कर्म विन्रमान र तो उसमें देव सदाय वन 
सक्ता दै, श्च के विपरैन यदि पूर्वं कर्मं सठयोगी नही दे तौ एक बरार नही, नेको वार देवपूो 
की जवे या व्च की एकनटी लाखो मनोतिप्‌" मान नली नाप तो भी देव कुछ नदी कर सक्ता । 
साया यह क्रिक्रिमी मौ कायं कौ िद्धिम वेव निमित्त कासु भले टी टौ जाय, परन्तु वहं उपादान 
कारण तो त्रिकाल म भ? नही वन सक्ता । श्रत ठेव को उपादान कार्ण समभने का विश्वास गास्त्रसम्मत 
न रोने मेदेयटषएव त्याज्य ६) 

ध्रदन करी भी कायं कौ सिद्ि मेदेव उपादानकारण नहीं बन सकता, यह ठीकरै परु 
वह्‌ कर्मफल के प्रदान मे निमित्त कारण तौ यन मकाद, उस मको संदढान्तिक वाचा नदीं श्रात्ती, फिर 
उस के पूजन क्रा निपव क्या देखा जाता ह! । 

उत्तर-समारमे ढी प्रकार की प्रवृत्तय पाई जाती है] प्रथम संमारमृलक श्रौर दूमरी 
मोलमूलक । षसारमूलक प्रतरति मासार्ि जीवन क्री पौपिका दीतीदै, ज्र कि न र 
के शोप्रण ऊ श्र आत्माकोउसर क वास्तविकषू्प म लाने च्र्थात्‌ ग्रत्मा को परमात्मा वनानेक्रा 
कास् वनती है । तार्यं यद टै कि मोन्नमूलक प्रवृति मात्र च्ान्यास्मिकता की प्रगति का कारण वननी 
६ जव करि ससारमूलफ़ प्रवृति जन्ममरणं रूप खमार के सवरधन का | 

सेनवम निवृ्तिप्रवान वम है, वह आध्यात्मिकता की प्रम्ति के किए स्वंतोषखी प्ररेणा 
कपा £ । ्आायात्िक जीवन का श्रन्िमि लव्य परमसाव्य निवौणपद को उपलम्ध करना दोता 
३। सामारिफ जीवन उम के लिये उधनरूप लोता है, इसी लिए वद उमे ्रपनी प्रगति मे वाक्क न ॥ 
ना, 1 जन्म मस्गु के दुखं कौ पोगर कोई नी प्रवृच्चि उस के लिये देय एव त्याज्य श 
+ न दै क्रि ्ान्याद्मिकत्ता के पथ का पथिक साधक व्यक्ति श्रात्मा को ५ र 
स्मा वरनाने भे सदाय च्रपात्‌ मोनमूनफ़ प्रवरसिया को टौ श्रपनाता दै शरीर सामारिकता की ती 
सामग्री मे उमे को$ लगाव नदी होता शौर दृमी क्तिये उममे बह दृ रहता ह ! देव 6 ता पोधक 
व ती 
पाया जाता र । । म॒ ववपूजा का निपेव 

देवपूजा सामारिक जीवन क्रा पोपरशु ऊमे कर भ 
है कि देवपूजा रने बाला यदा समभ ५ व ध ठ म इतना दी कटना 
कर दृगा, शासक जन जाऊगा, सुमे पुत्र करी प्राति ह्योगी धन की प्रापि हं क 

होगी तथा श्न्य परि 


चार आदिं की उपलन्वि हीगो । दष मे 
६. जो ~ # 5 दजाल को खयि 
कररहा है, जो कि सस्ारवृदधि का काप्ण दोता &, परन्दु यई एप मुय प्रणी ५ 7 + प्रसारित 
म 
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यदि कौ$ यह कै फ देवपूजा से मोन ओ प्राप्ति होनी रै तथा स्वर्गं की उपलम्धि होती 
तो यट उम की ध्रान्ति हः कास्ण यहदैकि देव मे ना कने की शक्ति टीनद्ी्ाती | अशक 
से शक्ति की श्भ्ययना का कुचं श्य नदी रोता । धनहटीन मे वन ऊी आरणा नहीकरीना 
सकती । दूसरी वात यह दहै ज्र देव देवर्प मे स्व्रय मुकतमे नही जा सकता आर जादी 
देवलोक की भवस्थिति पृं होने पर--घ्रायु गी समाप्ति दोन पर अनिच्छाहोते हए भी भूतल प 
राना पडताहे तो वह दूसरों कोसमुक्रितिमे कमे पर्हुवा सक्ताहे } तथा स्वग का दाता केसे हयो सकता हं! 
हा, यट ठीक दहैकरि जो लोग देव फो कर्मफल का तिमिन मान कर देवपूजा ऊमने 
वाले प्रर भिन्यात्वी का तआ्ररोप क्रते ह, यद मी उचित नदी दहे | पदार्गो का यथार्थं गेही 
सम्नकूत्व दहै । सम्यकृत्व का न हाना मिश्यल्व हे । देर को निमित्त मान कर पूना ऊएने वालेमे 
को पूर्वाक्त ब्रोघ द| वट जानना दहं क्रि मै यह समाररवन का काम क्रररहाह्ू ज्रौरडसममुके 
न्यात्मसववी कोई भी लाम नही हौ सकता एसी स्थितिमे उमे मम्यकल मे शूल्य कहना श्रान्ति ई। 
याःद-रेहिक प्रवृत्तियो म देव सहायक हौ सफता दहै- मात्र यह मान करदेवो का त्रारावन णै 
वाले ग्यक्ति मिध्यास्वी टो जारयेगे तो तेला कर के श्रर्थात्‌ लगातार तीन उपवास कर वेवना ऊ 
स्रा्लान करने वाले वासुदेव कृष्ण तथा चक्रवर्तीं तीथकर आदि मभी पूवेपुरप मिभ्यालियो की कोटे मनटी ग्रा 
जाएगे १, घ्रोर क्या यट सिद्ात को इष्ट रे ¢, उत्तर स्पष्ट है-नरी। 
परस्त॒त सत्र म उम्ब्ररदतच्च का जन्म, उस के परिता सागरदत्त श्रौर माता गगाद्चा ऊा कान- 
मं को प्राप्त दोना, तथा उस को वरम निफालना एव उष ऊ शीर मेँ भयकर रागक उष्त 
होना इत्यादि विपयोका वणन त्रिया गधरा दहै । आप प्रकार गोतम स्वाम के दवाय उम्परदचचके भा 
वी जीवन के विपरयमें की गई प्रच्छा का वंन ऊरते ट- 
मूल -- ` तते शं से उम्ब्ररदत्त दास्ए कालपासे कालं श्जिच्चा कहि गच्छिहिति ? एहि 


उववञ्जिहिति 
पठाथं- तते ण॒ - तदनतर । से- वह } उंवरदत्ते-उम्बरदत्त | दारप्--पालफ, यहा मे। 
कालमासे-काज्ञमासत में। काल किञ्चा-काल करके । कटि कटा । गचिदुहिति {--जायगा 1। 
कहि- कटा पर | उववञ्जिटिति १?-- उत्पन्न टोगा ? 
मृलाथं-- तदनन्तर गोतमस्य मो न मगवान्‌ महावीर म्बामीसे प्रधा फ्रि भगवन । यद्‌ उम्ब 
रन्त वाल यहा से मृनयु के समयमेकन्नकरदेकःा जाप्रगा? न्नौर कडा पर उपनन होगा 
रीका--उम्बरटत्त की वर्मान दशा का कारण जान लेपे के वराद गौतम स्वामी क 
उम के भावी जन्मो के जानने कौ उ्कएठा ह, नदनुनार वनावरान्‌ वीप्स पूरते ह कि भगवन्‌ 
उम्वरद्च का भविष्य मेक्या बनेगा? क्यावटञ्सी प्रकारदुखो ऊा च्रनुभव करता रदेगा श्रभवा उन 
जीवन मे कथी तुख का भी मचार होगा १. प्रमो । वह यहा मे मर कर क्य जायगा ? चरर ठहा उन्धन्न हा + 
गोतमस्वामी के इस प्रवनम मानव जीवनके श्रनेफ रदस्य छुपेहृए हं, उन क उच्चार्वव 
परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त हो जाता है, एव मानव जीवन को सुपथगामी वनानेमप्रेरणा मिल्नती हं । 
इस के उत्तर में भगवान्‌ ने जो कुड फप्माया चत्र सूत्रकार उम का वणन करत हं-- 





तरोप न 
(१) छाया-तत स उम्बरदत्तौ दारक कालमाने काल कृत्वा कुत्र गर्मिप्याति { कुत्रोपण्स्वतं ॥ 


हिन्दी भापा दीक्रा महित। [४२१ 
सपनम च्ध्याय| हिन्दी भा 


मृल-- गोतमा ! उवण्दने दाग्ण वाव्रत्त? वासाई फमाउ परलदृना कालमाप व 
कचा इमीते रयशप्यभाए पुदवीए नेयता उववञ्जिहितिः स॑ने 1 
तते हस्थिशाऽरे एरे इकडत्ाए पलवायाद्िति । जायभेतत चेव गोदन्त ते तत्थ 
हत्यिराउर खयर सेद्धि° वोदि० चोहम्मे° महाविदेदे° मिभ्मिरहिति ५ । शिवखेवा । 

|| सत्तम श्रञ्छयण ममत्त' ॥ 

पायं _ मातमा ।- दे गोनम । | उम्बरदन्त -उग्बरदत्त । दारप-- टा - वालक्र । वाव- 
तरि-७> । वासा" वर्प क्री । पग्माड पगम श्रायु । पालत्ता--पालक्र -- भोग कर । 
व्मलमास्त-कालमास मे-स्यु का ममय आजाने पर । कालं-ऊल । किच्चा--कफे । र्मी 
से- दन | रयण्पसा पुद्रवीप्ट--रनप्रना नामक पदली नरक मे । शेरयत्तापः --नारकौर्य मे । 
उववन्जिहिति - उन्न लेगा । तदेव -तवव -श्र्बात्‌ पटले करौ भाति । संसाग-- खनारध्रमण 
क्ेगा । ज्ञाव-- यावत्‌ । पुद्धवी०० -प्रविवीकाया म लाखो व्रार उ्पन्न टोगा च्रर्थात्‌ न गप 
समारध्रमण नी प्रथन च्रव्ययनगत मृणापुत्रकौ भान्ति जान नेना चाहिए, यावत्‌ वह प्रयवीकराया मं 
जन्म लेगा । तना--वरा मे, निकल कर । इन्थिणाउरे -्स्तिनापुर । शग - नगर म । कुक्कु 
उत्ताप्-कृकषट-दुक्छृड के न्यम) पचायारिति -उथन्र दोगा । जायप्रे्त चव--जातमात्र अर्थात्‌ 
उप्न्न ग्रा दी | गाद्टिल्लर्वाहनि - गौटिम--द्गचातीमंट्ल के दारा ववर को प्राप्त टोता ट्र | तःय - 
चटी । हटिथणाउर णयर--टरितनापुर नगर म । सद्धिं -प्रेिदन में उ्यत्न दगा । वोर्दि०--वौःव- 
सम्यक्त्व को प्रान्त करेगा, तथा वहा पर ग्युकरो प्रती कर। सोदम्मे०--मावमं नामक प्रथम दवलोक 
मे उ्यन्न होगा, वहा मे च्यव कर | मराविदर्द० -- मदाविदेःत्तेत्र में जन्मेगा, वहा प्रर सयमका 
द्मरावन कर के । सिञ्फिहिति ५- मिद्व प्रद को प्रात करगा, केवलक्लान द्राय ममस्त पार्था 
फो जानेगा, ममम्न कर्मा मे रदित हौ जावरा, सफ़तफमेजन् सन्ताप न विमुक्त टोगा,सवदुखो 
का श्रनत कर उलेगा । णिन्त्वेवा-- निन्नेप -- उपसहार की क्ल्यना परव॑वत्‌ कर लनी चाय | 
सत्तम- मतम । ग्रज्यणं -ग्रन्ययन । समच -सम्पृण्‌ टूग्रा । 

म्रलायथे- भगवान्‌ ने करदा भिद गौतम । उम्वरदत्त वानक७र्‌ वर्प॑की परम आयु पाल 
कर कलमास मे फाल क्रक इसी रत्नप्रभा नामक प्रथिवी -नरफमे नार्कीरूप से उसयन्न हण | वह 
धृवम्‌ समास्ध्रमण कला ह्राः यावन्‌. पृथियोक्राया मलाव वार उदन्न हागा | ब रे निकृत 
कए हस्तिनापुर नगरमे छक्छ्ड के स्प म पन्न हागा । वरा जानमात्रद्ी गोष्ठो कट्धारा 
वय आ १ हाता हरा व॒श्र हस्निनषृर्‌ मे ष्क ्रेष्ठिकन म चयन्न दाग, चदा सम्यक्ल् रा 
मराति करगा, वलास मर कर सवय नामक प्रथम दूवलीक म उलन्न होगा, वदा से च्यव क्र माचि 
च्म जन्म लेगा; वहां द्मनणर वम को प्राप्त वर यथािवि स्यम करी च्रार्धना स कर्मा का 








(१) छाया -मोतम । उम्बरटत्तो ठारको द्रासग्तति वर्पाणि परमायु पाल पालयित्वा कालमामे काल 
छवा ग्रस रनध्रनावा प्रथिवा नर्रफनपोपपत्स्यते । समारस्तदैव यावत्‌ प्रयिव्याम्‌ 1 ततो 
नगरे कुङ्‌ टतवा प्रत्यायास्यति । जातमात्र एव गा । 
मला।वठट> सेस्स्यति ५ | निन्नेप | 


निन टस्तिनापुरे 
ठक यवितस्तत्रव हरितनापुरे नगर श्रष्ठि० बोधित सौवर्म० 


।| घप्तमम -यवनं समाप्तम्‌ ॥ 


४२२] श्री विपाक सूत्र-- [ सप्तम श्नभ्याय 


् ० = ~ ज न्न न न = ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ------- ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ 


च्य करे सिद्धपद्‌-मोच्त को प्राप्न करेगा 1 केव्रलज्ञान के वारा समस्त पद्मा को जानेगा, समस्त 
कर्मो से रहित द्य जवे, सफलकमजन्य सन्पप सं विघयुक टोगा, सव दु ग्वं का अन्त 
कर डालेणा । निक्तेप--उपमहार की कलजना पूवे की मान्ति कर लेनी चाहये । 
|| स्प्रम शध्ययन समधत्र॥ 

लीका - परम विनीत गोतम स्वामी के अभ्यर्थनापूण प्रश्न का उच्तर देते हुए भगवान्‌ ने 
करमाया करि हे मोतम 1 उम्वरट्त वालक ७२ वधयवन्त इम प्रकारमे हु खानुभव करेगा, अर्यात्‌ ७, 
वप की कुल आरा भोग्गा शरोर आ्रातंव्यान मे कर्मबन्धं करता सुम्ना यदामे कालवम करो प्राप्यो फर 
पटली नरक मे उत्ण्् होगा । वहा अनेकानेक कलयनातीत सकट सहेगा । वहा कौ दु खपृख 
द्मायु को पणं कर निक प्रकार करौ योनियो मेँ जन्म मरण कररता हूुश्रा सतार म श्लेगा | ञ्म 
प्रकार कर्मा की मार से पीडित होता ट्प्रा यट उस्वरदत्त का जीव श्रन्त मे पृथवीकाथाम लाखा बरार 
जन्म लेगा, वहा से निकल कर हस्तिनापुर नगर मे कुक्छरुड की योनि म उप्पन्न टौगा, परन्तु उन्न 
होते ही गौष्ठिकरो - दुराचास्वयो के द्वारा वथकोप्रा्त हौ वह किर वही पर -हस्तिनापुर नगरम नगर के 
एक प्रतिष्ठत सेढ के धर में पुत्रल्प से जन्मेगा, वहा शुखपूवक यद्धि को प्रात ऊरता ह्र 
युवावस्था मे साधुश्रां के पवित्र सहवाम को प्राप्त ऊर के उन के पास दीन्नितदहो जायगा । मा - 
धुदृत्ति मे तपश्च के द्वारा कर्मो कौ निजंरा कर आत्मभावना भे भावित हौ कर जीवन समात्‌ क 
लोम नामक प्रथम देवलोक मे देव होगा , वहा कै आनन्दातिगेफ मे आनन्दित टौ सुलमव जीवत 
व्यतीत करेगा तथा वाकी आयु समाप्त कर महाविदेह त्र म॒ जन्म लेगा कहा पर शंगवावस्थामे 
निकल युवावस्या को प्रात कर क्रिमौ विशिष्ट सयमो एव जानी साघु के पास दीना लेकर मयम 
का त्रान करेगा, तथा सखयमारावन के द्वारा कर्मा कौ निजसा कर्ता हुता, कमवन्धनों को तोड देगा 
जन्म शरोर मरण का श्रन्त कर ठगा तथा निर्वाणद कौ प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध; अजरं शरोर च्रमर टौ जाएगा। 

त्रनसार श्री गोतम स्वामी श्रम्‌ भगत्रान्‌ महावोर्‌ स्वामौ के प्रवचन म॒ उम्वरदत्त के अतीत 
अ्तमान शरोर अनागत जीवन को सुन कर बहुत विरिमित च्रथच आश्चयं कौ प्रात हीते है शरीरं 
सोचते ह कि यह समार भी एक प्रकार की रगमूमी या नाव्वशाला हं 1 जदा पर समी प्रणो 
नाना प्रकार के नाटक कस्ते है | कमकूप मूत्रवार के वशोमूत होते हूए प्राणियों को नाना प्रकारके 
स्वाम वार्ण करके इस रगशाला मेँ राना प्रञ्ता है । जीवद्वारा नाना प्रकार कौ ऊच नीच 
योनियो मे श्रमण करते हए विविव प्रमार के सुखो रोर डुखो करौ च्रतुभित कप्ना ही उन शा 
नाख्वप्रद॑न दै । उम्वरदत्त का जीव पहले वन्वन्तरि वै के नाम ते विख्यात त्रा, वहा उष ने त्नी 
जीवनचवा ने ठेम क्र.रफमे। को उपाजित क्या क्रि जिन के फनंस्वल्य उमे हठी नेर मँ जना 
पड़ा | वहा की चरस्य वेदनाश्रो को भोग कर वट बेट सागग्दत्त का प्रियपुच्र वरना तथा उसने सेठानी 
रामादन्ता की चिर्रमिलपित कामना को पूणं क्रिया, वदा उनका शरवकाल व्रड़ा ही युखमय ब्ोता, मातर - 
पितृस्नेह का वू आनन्द प्राप्त किया, परन्तु युवास्था करो प्राप्तं करते टी उस पर दभो के पटाड टट पड, 
माता पिता परलोक सिधार गये, धर ने निकाल दिया गया, खाया शगैर रोगो से श्रभिनृत दौ गया, शरोर 
भिखारी वन कर ठर २ के धक्करे खनि पडे तथा इष समय कप्र्न दृष्टिगोचर होने बाली भया- 
वह दशा के बाद का जीवन मी वहुत लम्बे मय तक्र अन्वकारपूरणं टी वतज्ञाया गया है! टम 
नरे केवल हपजनक इतनी ही वात दै कि चरन्त म हस्तिनापुर के प्रष्ठ्कुल में जन्म लेकर ग्रोधि ~ 
लान क अनन्तर उत्ते धिका का अवर प्राप्त दोगा व्रोर आखिर म बट त्रपने ध्येव कौ श्र 


सन्द भाग दीच्रा महित! ५. २ 


सप्म श्नध्याय | 


[1 = नन ~~ = ~ ~ = "~= = "~ 
~= ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ 


कर लेगा यह समारी जीवों कौ लीलाग्रो का चित्र दै, जिन्द वे इस समार की रगस्थली पर 
निरन्तर करते चले जा रदे ठै, इत विचाखस्रा द्वारा सप्तार म॑ रहने बले जीव को जोवनयाना 
का अवलोकन कएने के वाद गोतम स्वामी भगवान्‌ के चरस्णौ मँ बन्दना करते दैच्रीर इस ब्रनुग्रह 
कै लिये कृत्ता प्रकट करे अपने शरासन परर चले जाते ई, वहा जाकर तआत्मसाधना मे 
सलग्न टो जते र । 
पाठ कोस्मरण टोग। कि प्रुत अव्ययनके आ्रासम्भ मे श्री जम्बू स्वामी ते ग्रथने परमपूल्य 
गुर्ठेव श्री सुधर्मस्वामी मे सातवे चयन को सुनाने कौ श्रभ्ययना की थी, ज्सि की पतिं के लिये 
श्री सुधर्मा स्वामी ने उन्दं प्रस्तुत मातवे शव्ययन का वणन कद सनाया । सातवे अध्ययन को म॒ना लेने के 
च्नन्तर श्री घर्मा स्वामी कह्ने लगे क्र हे जम्बू । इह प्रकारयाव्रत्‌ मोक्तम्प्रात श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने सातवे न्ययन का त्रं वतलावारै। ओने नो कुछ भी तुम्हे सुनाया हे वह स्र प्रभुवीरमे जने मेने सुना 
या वैसे हीत सुना दिया दे,ऽसमेमेरी पनी को$ भी ऊत्पना नी हे। इन्दी भावो को सूत्रकार ने 
“निक्लेवा” इस एक प्रटमे श्रोतप्रोत कर दिया ई । निर्वेवा-पद का श्रथसम्बन्धी ऊदापोह पदले 
श्ण १८८ परकर आरै । प्रस्तुत म इस पद्‌ से जो मूत्ाश अ्रमिमत दै, वहे निम्नोक्न है - 
पव खनु जम्बू । समखेणं मगवया मरावीरेगं जाव सम्पत्तणं दुहविवागाण सत्तमस्स 
अनज्फयणस्स ग्रयमदटे पणएणन्त, त्ति वेमि -» इन वदो काचर ऊपर की पक्रितयोमे लिला जा चुका है। 
“-- संसारं तरेव जाव पुढवीए० -* यहा पठित ससार पद ससारभ्रमण॒ का परिचायक्र 
दै । तया -तदेव-पदका प्रथं हं-वैमे ही त्र्थत्‌ जिम तरह प्रथम अव्ययन म खरगापुत्र का ससार- 
भन [क्प 
श्रमण वणित हन्ना, बेनेटी यहा पर भी उस्व्रदत्त का समभ लेना चाहिये, तथा उसी ससारभ्रमण्‌ के 
उदक पाठ को जाव -- यावत्‌ पद मे ग्रहण क्रिया गया दै, अर्थात्‌ जाव -- यावत्‌ पद प्रष्ठ ८९ पर पे गये 
सल 0 तता श्रणनर उच्याहृत्ता सरीसवेलु उववन्जिदिति, तय रं कालं कच्चा दाच्चार 
पुवोर-मे लेकर -वाड० तेड० ग्राउ०--" यटा तक्के पाठका परिवाप हे । तथा पढवांय-- 
यहा के विन्दु मे अभिमत पाठको सूचना प्ष्ठ२५५ परदीजा चुकी ३। ॥ 
पक 9१ यह त्रिन्द न कल टि हिति 
सेष्टि ” यहा ऊ निन्टु मे-कुटासि पुत्ता पराया दिनि इन पो फा ग्रहण करना 
चा ट ८ | ्, सः अ १ हि र 
रये | तथा वाटि ०; सोदम्मे° मडाविदेहे० सिनज्मिहिति ५--इन पदो से विधित पाठ करी मूचना 
पष्ठ इेश्यपर दी जाच्रकीहै। 
साराशु यह दै २ ह॒ क = च 
५ ए वह दै क्रि सपार मे गो तरह कप्राणी दोते ह एमवेजो काम करते त पूवं उस 
5 प्णाम का विचार करते हे, उन मे निणपनन टोने बालत हानिलाभ का स्पराल करते 
वे हीते जो प्रिना सोचे शरोर मिना समक दी काम ऋ त्रारम्भ कप्देते द, अ य्‌ सोचने १ ध । ग मर 
करते क्रि स्म करा परिणाम त्या होगा प्र्थात्‌ हमार लि ये = णि र स 
पहली श्री के लोग जितने मुखी ॥ सकते ह 1 
ध ॐ के उस से कटी प्रक्रि दुखी दसी 
हो धन्वन्तरि दैन र 2 इ इख) दस्र प्रणी केल्लोग 
९ । न्वन्तरि वेयं यदि रोगियो को मागार श उपदेश देने ते पूवं 
एव मदिरापान ऊरने हवि 7 प ~ 1. ब 
¶ कृस्नं न पल यह विचर करता कि जतत त रि 9 
म । {जस तरट्‌ म श्रपनी जिह्वा क त्रास्वाद क लिए 
ॐ जवने का श्रपहर्॒ करता द्र, उसी तरह यद्धि को$ ~> ०.१, इ 
५ ट, ठ यदि कों मेरे जीवनके श्रपह ण॒ करने 
तौ मुभे उस का यह व्यवहार सह्य होगा या त्रस्य ! ट्प्ण करने काउद्रोग करे 
षे ¶ गे र 
भास म अपने मानको पुष्ट करने का कोई व्राधकार (1 (मिः 
ऽयं प्रवातयेत्‌ » इम चर? ^ ब्रधिकार नहीदै। “जीवत य स्वय चेः 
सार्पं ध्रवातयत्‌ ” इम त्रभियुक्तोकिति के त्ननुसार मुभे इन त्‌, कयं 
दम प्रकार के सावद्य श्रथच गदित व्यवहार 


थ्य | 


श्री विगङ़ मूत्र - 


| [ सप्रम श्रध्याय 


~ न~ ~ ~ ~ --------~ 


त मे स्ववा पथक्‌ रहना चदिवे-तो उस का जीवन इतना सकटनय न वनता ] मह 
+ कायं करत समय आयने भावी हित ओर अति का विवार यव्य क्र लेना बाह्य। 
भावी दिताहिन के विचारो कौ कविना । को नपा म म्ितिना चन्र कटा गवा दहं 
साच करे सा सृरमा कर साचे सो सूर । 
वाक सिर पर फलद वके सिए पर धूल | 

व्स दो म कवि ने क्रितते उन्म सारगर्भित विचारे करा समवा कर हिया ह] म्प 
का क्रटना द॑ क्रि जो व्यक्ति ग्सिी कायं कौ करने ने पटले उस उघन्न होने वाल दान लान 
कां ध्यान म रखता; उत्ते षटि ते श्रोल नहो टौने देता, वह नूरमा--वीर कटलाहा हं , 
इन के विपरीत जा विना सोच विना समके मसी काम को कर डालता हया किसी मौ जपम 
को करने के अनन्तर उसका दुग्पर्णिाम सामने घ्राने पर सोचता ह, वह चुर-श्रन्या कहा जाता 
हे । वीर के सिर पर कूलो की वर्प होती दै जवक्रि अन्ये के सर प्र धूल की | उसे एङ उदाहप्त 
मे समसिए- 

सदाचार की सजीव भृति धमंवीर सुदर्शन को जव महागनी मया ॐ अ्रदशमे बाप 
रम्भा पौप्रधगाला से चम्पा के राजमहर्लो म उठा हाती दहै श्रोर सोलट श्र गारा द्वारा उन्रारीकं 
समान वोन्दर्यं की प्रतिमा वनी हृढै मायी अअमया उनके खामने श्रने वामनामूनफ वचागं ज 
प्रगट छरती है तथा दावभाव के प्रदगन मे उनके मानसम को कथित करना चादती द॑, तत्र तेठ वुव्णन 
मन दी मन व्डी गम्भीरता सोचने लगे- 

सुदणन । कामवामना मनुय का सव्रते वडा शत्रु दहे, जो मवरतोभावी पतन ठग्नेके माय 
२ उसका मर्वस् नी दीन लेता है) इतरानि उनका पूत मप्रथफ़ ह | रावण त्रिखषएडाविपति था, कथाक्रार- 

इक लक्ख पृत सवा ल्व नातो, 
रावण कर धर दीया न वाती | 

यहं क कृ९ उसके परिवार की त्रितनी महानता श्रभिव्य॒क्त क्रतद” ठस कै श्तिरिक्त रावण ग्रपने ग 
क्रा महान विजेता शरोर प्रतापी रजा ममा जाता था । लदमीठ्वी की उस पर पृं कृपा भ 
उम की लसा नी नोने न वनी हू थी। परन्तु हूग्रा क्या ?, एक वासना न उम ऊ सवनाग 
क्र डाला प्रतिवपरं उमके कुमो कौ दौह्यवया जाना हे, उने विडम्मित करिया जाता ह ताउन 
जनाया जाता रै। कहा च्रिखण्डाविषति रावण ऋर कटा म॑ १, ज्व वामनाने उमर मा ठतो 
मुखी विनाश ऊर डना, तो किर मलाम फ्रि गना पटू ?, ग्रह्मु, महार चभवा फितनाभी यु 3२: 
रभे भूल कर कमी नीं वासना के परथ का पथिक नही वनना चाहिये | दृूलरौ बति वह द (ध 
ग्रनवा गाजप्नी ने ने मेरी माता के तुल्य ३ | माता के सम्मान करो युर्नत स्ना एक परिनीत ए1 
का सवप्रथम कतव्य वरन जाना ई। 

श्रा तो अला नेग प्ापरध दही ३, प्रल्यु म तो विवाट ऊ समय--शपनी विवासति 
स्वे; प्रनिरिस्न ससार की सव म्त्रियाका माना द्रौर वहनि कं तुर्य समभुगा-- टन, ्रतिः। र| 
म्क कर चुकाद्रं । तथा गासन मे परत्नाय कौ चना गी क्टा ह. उन ज्ञा षग ता न 
नी नदी कला चाद्यि त्व मागणी श्रमया करे उस दुगतिमनफ जपन्य प्रसलाव णग ऊद (न 
१ चट प्रथन ही उपद्िन नना नोता, द्वाद विचारा मे निषर्न वम्वीर्‌ चुदनन न सना ^, 


ए 


उटाचार ॐ सनम पर लाने ज्ञा श्वान न्स ते स्प २ उने द नर्व्दान ग्द विवि 


0 
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ट 
स्प्रम भ्रभ्याय ¡| हिन्दी भाषा टीका सहित (४२५ ध 
वन्द ने तो ज्व से जगम कुर दश्‌ संभाला है, 
माना ओर बहिन सम परनारी को दैखा भाला है । 
मुम से तो यह्‌ स्वप्ननलक मे भी श्राशा मत॒ रखिपगा, 
` कैल नदी हे इस तिलतुष मे चाहे कुच भी करिपमा। 
स्वत. स्वगं से इन्द्राणी भी पतित बनाने श्राजञाप, 
तो भी वच्र पूति सामरेण मनमेरुन डिगा पाए 
पापकम के फल से मत्तो हस्दम दही भयखाता दु", । | 
प्नौर तुर्है भी माता जी वस यही भाव समाता द 1 (धमवीर्‌ खुदशनमें से) 
सेढ सुदर्शन के उत्तर कौ सुनकर रभा महक उठी, उसने उन को बहुत बुरा भला कहा रौर अन्त 
म सेठ सुदशेन को दरिडत करने के ज्ये तथा राजा ओर जनता के सन्मुख अपने आप को सती साध्वी एव 
पतिव्रता प्रमासित्त कण्ने के लिए उसकी श्मोरसे त्रियाचरस्िक्ामी पूरा २ प्रदशनं किया गया । परिखाम्‌ यह्‌ 
हुश्रा क्रि चम्पानरेश अभया के न्रियाचरितर कै जालमे फ ग्एञ्रौर उन्दों नेवेढठ जी को शूली पर 
चढने का हुक्म दे दिया, परन्तु सेठ सुदशेन गिरिज हिमाचल से भी दद बने हुर्ये श्रत. शूली पर चढते 
हुए भी सदूमावों के भरले मे वदी मस्ती म भून रटे ये । इन्हे-कर्तम्य के पालन मे श्राने बालौ मतयु, ग्य 
नद, प्रत्युत मोक्षपुरी कौ सीडी दिखाई देती थी, इसी लिए वहापरभी इन का मानस कम्पित नदीं हो पाया | 
प्ायहारिी तीक अणी पर सेठ जव श्वारूढ होने लगे हीये कि तव' धमं ऊ प्रमाव से पल भर मे 
बहा का ञ्य ही ब्ल गया । लोदृशरूली के स्थान पर स्वणंस्तम्भ पर रनकान्तिमय सदावन दषिगोचर दोन 
लगा । मेठ शुदशंन उस पर च्रनुपम शोमा पान लगे । चग्पानरे तथा नागरिक उन के चरणों मे शीसं 
भुकाने लगे, ग्रौर देवतागण उन पर पुष्यव्ा करते लगे । | 
इधर महा(राणी रमया ने जव श्रूली को सिंहासन मे वश्ल जाने की पात दनी तो वद काम उदी, सन 
सी रह गई, उस कौ च्राखों से जलधारा बने लगी, उस का मस्तक चक्र खनि लगा, वह्‌ अपे क्रि पर 
पच्चताने लगी पि यदिमे समभोसेकामलेती तौ क्योश्राज नेरा यई बुर दाल होता १, मिषय वासना मे 
अन्धी हु मने व्यर्थम ही तेठ जी को ऊलकित करिया, पता न राजा सुकते कमे मर्गा, हाय ! हाय | ॥ 
क्या करू {. किधर जाऊं १ - इस प्रकार सोने कल्यने च्रौर विलाप करने लगी, तथा अन्त मेँ चत्त कै साय 
रसौ बरान्धकर गल मेँ फाठी लगा कर उसने त्रपने जीवन का चन्त कर लिया। चरमया की आरात्महत्या का 
पिति वृत्तान्त चम्पा नगरी के षर रमे पौल गया शरोर सत्र उत पर निन्दा एव वृणा का धूतिप्देष 
होने लगा, 
ऊपर के उढाहरण से कवि का भाव स्पश्हौ जाता द| श्रत. जो व्यक्ति ने सदर्थन कौ तद्‌ नसी 
भी काम को सोच सममकर करता दै तो उसपरर एूलो कौ वा रोती ई ब्रथाच्‌ उस का सकन 
मान होतादै त्रोर जो त्रभया राशी कौ भाति विना समभे ओर बिना घोचे कोईकाम करेगा तो उस 
५ ५६ क = का सरन अपनाद दोगा, शौर बह प्रसूत अध्ययन मे विव धन्वन्तरि 
ति प्रकार केदः 
मे प्रवाहित दो सगा । नानाप्रकार केदुलो का उपमोग करने क लाथ र जन्म मरण के प्रवाह 


॥ सप्तम श्रभ्ययन समाप्त ॥ 


भमा आक 9००७ वच् 


प्रथ श्रष्टम श्रध्याय 


छानी ओर अनानी की विभिन्नता का दिग्टशैन कराते हूए सूतकार तै लिखा टै $ 
शानौ वही कला सकता ह जो अिसक" है, अर्थात्‌ हिंनाजनक कृत्यो से दूर रता ६ । अच्ानी बह £ 
जौ श्रिया से दूर मागता दै ओर अपने जीवन को दिंसक ओर निदयतापूर कार्यो मे गाये र्ता 
है । ज्ञानी ओर अज्ञाना के विभेद के कारण भी विभिन्न ह । ज्ञानी तो यह सोचतारदेगा कि जो 
अपने जीवन को सुरक्तित रखना चाहता है; व्ह दूमरो के जीवनं का नाश किस तरह मे कर 
सकना° दै  केयोक्रि विचारशील व्धक्रि जो कृचं अपने ल्लिये चाहता है वह दख के किये मी 
सोचता है । तात्यये यह है कि मनुम्यता करा यही श्रनुरोष है कि यदि तुम सुखी रहना चाहते हो 
तो दुपरोँको भी सुखी वनने का उच्रीग करो £ इसी मे आ्रात्मा का हित निहित दै, विपरीत इस्फे 
ञ्रचानी यह सोचेगा कि ट स्थं खुखी क्रिस तरह से हो सफ़ता है! उसका एक मात्र व्ये स्वाय-- 
पर्ति होता दै, कोई मरता है तो मरे, उसे इसकी पर्गह नही होती, को$ उजढता है तौ उने 
उसकी उसे चिन्ता नदी होने पाती | उसे तो श्रपना प्रभुत्व ग्रोर रें कायम रखने करीटी चिन्ता 
रहती दै 1 इस कै प्रतिरिक्त च्चानी जहा परमां की वाते करेगा वहा त्रनानी श्रपने एेदिफ स्याथका 
राग आलापेगा । फलस्वरूप ज्ञानी श्रात्मा कमवन्ध क्रा विच्छेद करता हैजपरकि्रकानी ममं का 
बन्धं करता है । | 
प्रस्तुत ऋष्टम श्रव्ययन मे शौरिकदत्त नामक एक एेमे अक्चानी व्यक्ति के जीवन का वरन 
र जो श्रपने ्रज्ञान के कारण भीद रसोईए के भव मे अ्रसेकविध मूक पशुग्रो के जीवन नार 
करने के ्रतिरिक्त मासाटार एव मदिरापान जसी दुगंतिप्रद जघन्य प्रदृत्ति्यो म अधिकाधिक पापु ज 
एकनित करता है, रर फलस्वरूप तीव्रतर आयुमकर्मा का भ्रन्य कर लेता दै श्रार्‌ उन का श्ल 
मोगते समय अत्यधिर दुखी होता है। स्कार उसका श्रारम्म इस प्रकार करते ई- 
मृल-- > अ्र्मस्य उक्ेनरो । एवं खलु ज॑वु ! तेणं कालेणं २ सोरियपुरं णगर होत्या । 
सोरियवडिंसगं उजं । सोरियो जक्लो । सोरियदतते राया । तस्स ण सोरियपूरस्स एगरः 
स्प हिया उत्तरपुरत्थमे दिसीभाए एने मच्छवन्धपराइप होत्था । तस्थ शं समुरदटर न॑ 
(१) प्वखुनाणिणो सार, जं न हिमः किचण। 
अहिसासमयं चेव, प्यावतं वियारणिया ॥ (सूयगडाग्ून, १-४-१०) । 
खर्थात्‌ क्रिखी जीवं कोन मारना यटी ज्ञानी पुरुप के जान कासार प्रतं प्क प्रिता व 
ही समता के विक्चान को उपलब्ध क्रिया जा सकता दै | जते मुके दुख च्रप्रय ६, वते दूसरे प्राणि ङो भवेद्‌ 


प्रिय रै, इन्दी भावों जानाम समता दह। स 
(२) जीवित य स्वय चेच्छेत्‌ , कय नोऽन्य परधरातयेत्‌ । यद्‌ यदात्मनि चेच्छेत्‌ त्यरस्यापि ॥ 
(३) छाया--अमस्योत्तेष । एव खल जम्ब । तस्मिन्‌ फले २ शौरिकयुर 9 ४ 
वतसक्मुव्रानम्‌ । शौरिको यक्त । शौरिकदत्तौ राजा । तस्मात्‌ त नारद्‌ त न १ 
दिग्भागे एको मल्छ्यनन्धपाटरो-मूत्‌ । ततर समुद्रदत्तौ नाम मरस्यवन्य परिवमति) सवानि 
दुषपरत्यानन्दः । तस्स समुद्र दत्तस्य समृद्रदत्ता भार्याऽमूदहटीन ० । तम्य ममुद्रदत्तन्य मस्यव्पस्व धरम 


दत्ताया साया श्रात्मन शौरिकदत्तो नाम दारकोऽमवददरीन° 1 


न्द 


२७ 
छष्टम श्रध्याय]| हिन्दी भाषा दीक्रा सदित। [ 


क, 


मच्छये परिसति, अहम्पि जाव दुप्पडिपाणदे । तस्त शं स्ददततस्स सखददत्ता मारिया 
होत्या, श्रहीण० । तस्य णं सथुददततसप मच्छस्स पत्त सषददचाए भारियाएे अत्त सोरिय- 


दत्ते नामं दारण होस्था, अहीश० । > 
पदां --श्रह्मरस्स-- अष्टम श्रभ्ययन का । उक्वेवो -उत्ेप स व ता | 

पवं खलु इ प्रकार निश्चय दी । जंबू !-दे जम्बू । । तेशं काले २--उख काल रोर उस समय मं । 
सोस्यिपर--शोखिपुर नाम का । णणगरं होत्या -नगर था, वहा 1 सोरियवडिसगं - शौ रिकावतखक नामक । 
उञ्जञारं उदान था, उस मे! सोपि जकलो--शौरिक नामक यक्त था रथात्‌ शौरिक यक्ष का वहा पर 
स्थान था । सोस्यिदन्ते या--शोरिक दत्त नामक राज्ञा या | तस्ख ण--उस । सारिय्पुरस्स -शौरिकपुर 
णगरसम्ख--नगर के ! वद्िश्रा -वाहिर । उन्त्पुरत्थिमे -उन्तर पूवं । डिखीमाप--दिग्विमाग मे च्रथात्‌ 
ह्शानगेण में । पगे--णक । मच्छुधपाडपः--म्यवन्धपायक -मच्छीमाो का सुहल्ला । हीत्था -था | 
तवथ शं -वटा पर । समुददत्ते -मणुदरवत्त । नामं--नाम का । मच्छधे--मलस्यवन्ध -मच्छीमार । 
परिवसति--रदता था, जो कि! श्रहम्मिप--श्रगमिक | जाव--यावत्‌ । दुप्पडियाखठे -- दुष्परतयानन्द -- 
वडी कठिन! से प्रसन्न टीने वाला था । तस्त ए--उस । समुद दत्तस्स--समुष्टदत्त को ! समुददत्ता- 
समुदरदत्ता नाम की । भास्यिा-मा्या। टात्था-थी, जोकि । अ्रहीरा०-श्रन्वून एव॒ निर्गोप पाच 
इन्दरि्यो से युक्त शरीर बाली थी। तस्स ण-उस ! सपुटृदत्तस्ल--समुद्रदत्त । मच्छुंध स्स--मत्स्य- 
बन्ध का । पुत्त-पुत्र । समुरदत्ताप-समुद्रदत्ता। भारियाण--मार्या का । शर्त -श्रासज । 
सोरियदन्ते -शोखिटत्त । नामं--नाम का । दारपए--दारक- बालक । दोत्या-था, जोकि । अरहीणए० - 
श्रन्यून एव निर्वोप पाच इन्द्रियो से युक्त शरीर बाला धा। 

मूलाथं ष्टम अध्ययन के उत्तेप--प्रस्तावना की भावना पूवेवत्‌ कर लेनी चाहिये । 
हे जम्ब ! उस कल तथा उस समय मे शौरिक्पुर नामका नगर था, वहा शौरिकरावतंसक 
नामका दद्यान था, उसमे शरिक नामक यक्त का च्रायतन-स्थान था, वला के राजा का नाम 
शोरिकिवत्त था । शौककिपुर नग के विरि शान कोण मे एक मल्यवधो--मच्छीमासो का 
पाटक~-सुहल्ला थ, बहा समुद्रदत्त नाम का मस्यव्रव-मच्डीपार निवास किया कर्ता थ, जोकि अधर्मी 
याबत्‌ टुष्प्रत्यीनन्द था । <मकी ममुद्रद्ता नाम की अन्यून एव निर्द्र पांच इन्दिर्यो से यु्छ शरीर 
वाली भायौ थी, तथा दनक गोरिक्दत्त नाम का एक सर्यागमम्पू अथच परम सुन्दर वालक था | 

टीका-चम्पा नगरी के बादिर पूणंभद्र चत्य--उन्यान में श्राय सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य 
परिवार के साव विराजमान हो रदे ईह ¦ नगरी की भावुकजनतां उनके उप्देशामृत का प्रतिदिन 
नियमित सप्र से पान कर्ती हू ग्रपने मरानवरभव को कृतार्थं कर रही &ै। 

घ्रायं सुधमा स्वामी के प्रधान शिष्यश्री जम्ब स्वामी उनके मुखारवरिन्द से वु खविपाफ के 
स्म श्रभ्ययन का भवस कर उक परमाथं को एकाग्र मनोवृत्ति से मनन करने के वराद विनम्र 
भाव्‌ से बोले कि दे भगवन्‌ । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के द्वा प्रतिपादित सप्तम श्रव्ययन के 
यथ को तो मेने घ्रापश्री के मुख से श्रवण कर लिया ह, जिसकेक्तिये मै चखापश्री का ख्रव्यन्तात्यन्त 
कृतज्ञ हू, परन्तु मुे व्र दुखविद्रक के अष्टम च्रव्ययन कै श्रवण की उक्करण्ठा दहो री है । 


परत श्राप दु खविपाकं के आणव श्रन्ययन के र्थं को सुनने की कृपा करे, जिते क्रि आपने 
१ न # 

श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की प्युपासना मेँ रहर श्रवण शिया दै-टन्दी भावों कौ सूत्र 

कार ने श्रष््मस्स उक्सेवो - इतने पाठ मे गमित कर दिया ३ै। ध 
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जम्बू स्वामी की उक प्राथना के उत्तर मँ अष्टम अध्ययन के श्रथ का श्रवण कराने ॐ 
लिये आयं सुधर्मा स्वामी प्रस्तुत श्रध्ययन का “--एवं खलु जवृ । तेण कालेणं -> इत्यादि पटो से आरम्म 
करते ह । श्रायं सुधर्मां स्वामी कहते है किदे जम्बू! जव इम श्रवसपिशी काल का चोथा आरा ब्रीत 
रहा था, तो उस समय शौरिकिपुर नाम का एक सुप्रसिद् शरोर समृद्धिशाली नगर भा । वहा 
विविध प्रकार के धनी, मानी, व्यापारी लोग रहा करते ये । उस नगर के बाहिर शौरिकावतमक 
नाम का एक विशाल तथा रमणीय उद्यान था । उस में शौरिक नाम क्रा एक वडा पुराना 
ग्रौर मनोहर यक्तमन्दिर था । नगर कै श्रधिपति का नाम महाराजा शौरिकिदन था, जो ऊ पृ 
नीतिक्च श्रौर प्रजावत्सल था । 

शौरिकपुर नगर के उर श्रौर पूवं दिशा के मव्य मे श्र्थात्‌ शान कोण मे मत्स्व 
वधपार्क --श्र्थात्‌ मच्छियों को मार कर तथा उनके मास्त च्यादि को वेच कर बआमजीविका करने 
वालों का एक "मुहल्ला था | उस मुदस्ले मे ममुद्रदन नाम का एक प्रसिद्ध मत्स्यवन्ध - मच्छीमार 
रदा करता था, जो कि महान्‌ अघम तथा पापमय कर्मा में सदा निरत रहने वाला, एव जिस को प्रसन्न 
करना अत्यधिक कठिन था | उस की समुद्रद्ा नाम की भार्या यी जोफरिसरूप लावण्य में श्रवन्त 
मनोदर, गुणवती श्रौर पतिपरायणा थी । इन क शौरिकदन नाम काणक पुत्र था जोकि सुगत 
शरीर वाला च्रौर रूपवां था, उस के सभी च्रगोपाग सम्पूणं च्थच दशनीय ये, परन्तु वहं भ 
पिता की तरद मासादारी ओर मच्यो का व्यापार करता हृद्या जीवन व्यतीतं क्रिया करताथा। 

-- ्हुमस्स उक्तेवो - यहा प्रयुक्त श्म शब्द अषटमाध्याय का परिचायक ई ओर उत्तेष 
पद प्रस्तावना, उपोद्घात प्रारम्भ वाक्य स्यादि र्था मा बोधक है । प्रुत मे उत्तेपषद पे 
पसूचिन प्रस्तावनार्प स्प्राश निग्नोक्त है-- 

जति ए भते ! समशेण जाव सखम्पत्तेएं सत्तमस्स श्रज्मयणस्त श्रयमद्रं पणत), श्ट 
मस्ल णं भते । अनज्मायणम्स दुहविवागाणां ममशेण जाव सम्पत्तेणं के ग्रद्े पणते †-- श्रय 
हे भगवन्‌ । यदि दु खविपाक के सप्तम श्रव्ययन का यावत्‌ मोक्तसप्रात श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी नेयद 
पूर्वोक्त) अर्थं प्रतिणदन क्रिया दहै तो भगवन्‌ । यावत्‌ मोक्त --सम्भ्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने दु खविपाक के अष्टम श्चव्ययन का क्या अथं प्रतिपादन क्रियारै१, 


श्रहस्मिप जाव दुप्पडिग्राणंे - यदा पर्ति जाव--यावत्‌ पदमे प्रभिमतपाठ ता प्रिय 


षठ ५८५ पर, तथा प्रथम --नमुद्रदत्ता के पाठ में पठ्ति--तअहीण०-के विन्दु से ग्रभिमत पठ 


१०५ की रिप्ण मे, तया शौरिकदत्त के सम्बन्ध मे परित्त--श्च हीर ०- के विन्दु से ग्रभिमत पाट १९ १९ 


पर॒ लिखा जा चुकारै। । 
अव सूत्रकार शौरिकपुर नगर मे भगवान्‌ महावीर स्वामी के पवारने त्रौर भगयान्‌ गौतम 


द्वारा देखे गये एक कर्णाजनक दृश्य श्रादि का वंन ऊरतेर्ै- 


मूल-- रतश कालं तेणं समणं सामी समोमटे जाव, गन्रो । तेएं कलेण २ समणत्म 
(१) पारक नाम सुरल्ले करा है, उन पारक रथात्‌ मुटन्ले में ग्रधि सग्न्या ध 
फ़ थी जो मच्छियोक्यो मार करर श्मपना निर्वाह किया क्रते थे, इमीलिए उन मुहल्नैका नाम म य्य 


मच्छी मारते बालो) का पाटक-मटल्ला णड गवा या। 
(२) दाया- तन्न कराले तस्मिन समये स्वामी सस्च्खती याव्ठ 
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मगवग्रो महावीरस्स ज्रं जाव सोरियपुरे णगरे इ अरमा त 
सथदाशं गहाय सोरियपुग्रो एगराश्नो पडिनिक्खमति २ तर्त ्ंपयाडगस्स 1 रस 1 
तेणं वीहृवयपासे पदिमदालियाए मणुस्सपरसाए मन्भगयं एमं परिस सुच्खं भुक्ख न 
ममं अद्धिचम्पावणद्' कटिशरिडियाभूय णौलसाडगानयतय मच्एरं मल अणु ध 
कदाईं कलणाईं वीसराई उक्छवमाणं ्भिक्खणं २ पूयक्रवले य रदिरवले य करिमिके 

य वममारं पासति २ हमे अन्छत्थि्‌ ५ मृष्यन्ते ग्रही रं इमे पुरिसे पुरा जाव विहरति | 


एवं सपेहैति २ जेरेव समरे भगवं जाव पुव्वमवुपुच्छा वागर्य॒ । 
पदार्थं तेण कालेश तरणं समयं - उस काल ग्रीर उस समथ २ । सामी -स्वामी --भमण ममगान्‌ 
मदायीर । समोसे -पथारे । जाव-यावत्‌ गरत्‌ परिषद्‌ ओर राजा । ग्रान गया । तेणं काल- 
शा २--उस काल श्रौर उस समय मेँ । समणम्स श्रमण । भगवश्री काव नू 1 महावीरस्स॒ - 
परावीर स्वामी के । जेट ज्येष्ट शिष्य गतमन्वामी । जाव -- यावत्‌} सोग्यिपुरे ॥ि शोरिकपुर | णगर-- 
नगर म | उख्चनीथमज्मिमकुले -उच्व नीच तथा मध्यम सोमान गृ मे । श्रदटमाणे- भ्रमण 
करते हए । श्रहापज्जके-यथेट । समरुदाए-सुदान -- णदममरदाय मे प्राप्त मिक्ता ) गहाय--ग्ररसु 
करफे । सो स्यिपुरायरा - शौकिुर । एगराय्रो -नगर मे । पडिनिकवमति २-- निकलते ई निगल ऊर। 
तरस -उम । मच्छधपाडणम्स -मरस्यवधो -मच्छीमार ऊ पारक मुदन्ले ॐ। ग्रद्रसामतेण-- समीप से | 
वीडवयमारे -गमन करते हए ; महनिमहालियाप--बहुत व्री । मणुम्सपगि्सिय-- मन्यो कौ 
परििद्‌ - समुदाय के । मज्फगय -मव्यगत । एग- ष्क । पुण्सिं -पृद्म को । सुकरव--वृते हणः ~ 
भुक्ल - वुयुक्तित को । णिस्मस ~ निर्मा्--मानरहित को । ्रद्धिचम्मावणद्ध -श्रतिद्रण ोने क कारण 
जिम का चम॑--चभडा हडो से वलगन दै -चिपय टरा है | किडिक्रिडियाभूयं-जो ग्टिकरििक्रा शब्द 
कर रा ३} सीनसाडग नियत्य -नीलशाटकऊनिवयित्त नील शाटक घोती धारण किये हए ।मच्छुकडर- 
पण --मतम्यकटक के । गलप --गन मे ~-क्रठ में । श्रगु्लग्गेणं -लगे हीने के कारण क्य -क्टामफ) 
कलुशाईं - कर्णाजनक । वीस -- विस्वर टठीनतापूरं वचन । उक्करृवमाण - बोलते हुए को, तथा 1 
श्रभिक्वशं २--वार वार । पृथ्रकचले य - पीव के कवलो इन्लो ऊ । रुदिस्कवले य -- सभिरकवर्ले - 
यून के कुल्लो का 1 किमिकवल्ते य~ कृमिक्वलो- कीटो के कुल्लो का । वममाण-- वमल करते हष 
को । पासति २-देखते ई, देर कर्‌ । इमे- यद । च्रज्छल्थिष्‌ ५--ग्राप्यात्मिक सकरप ५। समुष्प-- 
न्ने उत्पन्नं हा । अदो -खेद है, कि 1 ग्रय-- यद । पुरि पुष्य । पुग - पुरातन { जाव ~ यावत्‌ 
विदरनि-विदस्ण कर एदा है । पव ~- टस णकार  सपेदेति १--विचार करत है, विचार ऊर । रेव - 
जदा । समणे--श्रमख । भगवं - भगवान्‌ मटावीर स्वामी ये। जघ यावत्‌ । पुन्वभवपुचय 
पूवश कौ ध्छा की । वगर - मगवान्‌ क ~ भगवान्‌. का प्रतिपादन । +~ 
भगवतो मटावीरस्य ज्येष्ठो ववत्‌ शौरिकपुरे नगरे उनीचमव्यमकुेधयन्‌ यथम्बाप समुढान यला 
9 नगरात्‌ प्रतिनिष्कामति २ तस्थ मल्स्ववधपाटकरयादूरामन्ने भ्यत्तिनिजन्‌ महाति ए ध 
मध्यगतमेफ पुरषे शुक, दभु क्षत निमसमस्थिचर्माधनद्र फिरिक्रिटिकराभूते | व टक क 
सयटकैन गलेऽुलम्नेन कष्टानि करुणानि लिस्छसासि उ [नि लशाटङनिव 
वलाञ्च, कुभिकवलारच वम उष्कृजतमर्भार्त्ए २ पूयकवलाङच, स(वरक 
विद लौ { आय्‌ पुरम. यावद्‌ 
व्याकर्सुम्‌ । 


त प्यति २ अयमान्यात्मिः मुलन 
म = ; २ सनुपन्न्‌ --द् 
रति । एव सुम्भ २ युत्रव श्रमणो भगवान्‌ यात्रत्‌ पव॑भवषच्छा 
१ 
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मूलाथे -उस काल श्रौर उस समय रत न 
महावीर खामी पधारे । यावत्‌ पारपद्‌ ओर 1 क 1 
हावीर स्वामी के उयेष्ठ--प्रयान शिष्य गौतम खामी यावत्‌ शौ।एकपुरनणर क 
निधेन तथा मध्य्र-सामन्यघतेमे प्र करते हुए यथे ध क नीच-- 
हि, तथा मतस्यबधपाटक के पास से निफलते हए इन्धा ने क विशाल व । 
मे एक सूखे हए, बुशुकिव, निर्मान रौर शअ्रस्थिचमीवनद्ध-जिस का चमं शरीर मधि ते 
चिपदटा । हु. उठते वैते समय जिम की श्मभ्थिएं किटिकिटिक्ा शब्द कर रदी हे, नीलो शाटकं 
वलि एवं गले मे मलूयकटक लग जान के कारण कषटत्मक, करुणाजन स्रो दीनतापुशं बचन बोलते 
हए पुरुष को देखा; जो {र पूथक्रवता रुयिरक्वलों च्रौर कमिक्वलो का वमन कर रहा भा। 

उस कमे देष्व कर उन के मन मे निम्नोक्त सकल्पं उन्न हा 

अहो ! यह पुरुप पूश्च यावत्‌ कर्मो से नखतुल्य वेदना का उपभोग करता हुश्रा समय 
विला रहा है-इत्यादि विचार कर छ नगार गतस श्रमण भगवान्‌ महौवीर खामी के पास यावत्‌. उसके 
पर्वमव की पच्छा करते द । मान्‌ प्रतिग्रादन करने .नगे । 
छ रीका एक वार शौरिर नगर मे चरम तीर्थकर भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधार, 
वे शोरिकावतसक उयान मे विराजमान हृ । शोरिकिपुर निवरापिर्यो ने उन के पुनीत दर्ग॑न ग्रोर 
परमपावनी धर्मदेशना सचे मरि २ लाभ उटाया । प्रतिदिन भगवान्‌ कौ धर्मदेशना सनते श्रौ 
उस का मनन करते हए श्रपने श्रात्मा के कल्मप -पाप को धोने का पुय प्रयत्न करते । एक 
दिन भगवान्‌ की धर्मदेशना को सुन कर नगर की जनता जय वापि चली गई तो भगवान के 
लयेष्छ शिष्य श्री भौतम स्वामी जो कि भगवान्‌ कै चरणो मे विसजमान ये -वेक्े के पारणे ॐ 
निमित्त नगर से भिक्षा के लिये जानि की शआ्रा्ञा मागते ह । आज्ञा मिल जाने पर गोतम स्वामी 
ने शौरिकिपुर नगर कौ शरोर प्रस्थान किया । वहा नगर मे पर्हुच साधुवृत्ति के च्तुमार ब्राह्म 
की चपा करते दूए निक ञरर निधन आदि समी षयो से वथेष्ट भिना लेकर शोरिकपुर नर 
से निकले शरोर श्राति हुए. समीधवती मस्स्ववधयाटक--मच्छीमासे के महल्ले वे उन्दो ते एक पुश्प को देखा 
उस मनुष्य के चाति च्रौर मलुर््यो का जमघट लगा हरा था । वह मदुष्व शरीर मे 
था मखा होने के कारण उस के शरीर पर मासनरटीस्टाना केयन 
स्लिने चलने मे उस के हाड किटिकियिकरा शध्द ऊरते, उस क शरीर परर 
मच्छी काकाद्यालगजाने मे वह अरन्यन्त किना मे बलता, 
उस का स्वर व्हा ही कर्णाजनरे तथा निनान्त दीनतापूणं था । उस ते नी धिक उमा 
द्यनीय दशायट थी कि व्ड यख मेने पय सिर शरोर कमियो के ऊवलो - कुन्तो का वन २९२; 
या 1 उने देख कर भगवान्‌ गोतम सोचने लगे - रोद 1 कितनी भवाचह वस्या ६ र व 
कौ । न मालुम इसने पूवव मे एने कोन ते दुष्कमे किये ई, जिन कै विप्राफस्वस्य यरं इ 
प्रकार की नरकसमान यातना को भीग र्दा ६ ९ अन्तु, दख के विषय म भना अ 


ते ~ स ने चन्या म 
पूषछेगे -इत्यादि विचाते मे निभगन दृष्‌ सोतम स्वामी श्रमण भगवान्‌ मापीर १ 3 
शेते प ट य 
उपस्थित देते ई ! वदा ऋढार निवृत्त दी 7 


को दिखा तथा श्रालोचना आदि मे 
से इस प्रकार चत्त _ = 
परमो! जराप नो कौ ्ाचादुसार म॑ नगरमे पटा, कला गोच 


वरिस्छुल सूखा हुता, बुभुक्षित त॒ 
ञ्मस्थिपजर मा दिखाद्रै देता था हि 
नौत्ते रण की एक धौती थी, गले म 


निमित्त भयम वरस 


हन्दी माषा टीका महित 
श्रम श्रध्याय ] हिन्दी भाषा हे 


= 
~ ~~ ~~ ~~ नन = 


[३१ 
मेने ने एक व्यक्ति की देखा ह्यादि 1 उठ दृष्ट व्यक्ति की ररी च्रवस्था को 8 स्वामी न 
कट सुनाया । तदनन्तर वे फिर बोले - भगवन्‌ । के दुखी जीव कौन दै ?, उस = 
एेमे कोन मे ब्रुमक्मं प्रि द, जिन काकिवह य्वा पर इम प्रकार का फल मोग रहा 6 
गौतम स्वामी करौ उक्त जिनाना का व्यान रखते हए उम के उत्तर मे भगवान्‌ महावीर स्वामं 
जो फरमाया उक्र विवशं शत्रिम मूलो म किया गया ६ । 

-- सुक्ल, भुक्ल --ष्व्यादि पटा की व्याख्या निम्नोक्त है-- ४ ५ 

१- सुक्खं ~ शुकम्‌ श्र्थात्‌ ख्धिरकेक्मदही जाने केजो गख रहा टो उसे श्रुष्क कटते द । 

२- सुक्ल - बुभुक्तिनम्‌ - ग्र्थात्‌ भुक्णव यह देश्य देशविने मे वब्रोला जाने वाल्ला पद 
ह, जो बुश वस श्रथ का परिचायक्र है । न्वा - भख मे पीडित यित वुुत्तित कदलात्ता है । 

३२--णिम्मसं - निर्मलम्‌ - भोजन,दि के त्राव से जो मान मे रदित द्य षा है उसे 
निर्मांस कहते ई। ॥ ॥ 

४ ग्रह्िचम्मावणद्धं -- त्रम्धिचर्मांवनडम्‌ -- अनि (रवाद्‌ स्थिसलग्नचम॑कमित्यर्थ, 
रथात्‌ अतिकृश टौ जाने कै कार्ण जिखका चर्म _ चमडा श्रस्तियो- टदर्या से अवनद्ध चिपट रल 
ह । तासं यह है क्रि मास ओ मथिर ऊ श्रव्यधिक नीता ऊ ;कार्ण जो श्रस्विचर्मावगेप 
व्खिई पट रदा हं वह ्रस्थचर्मावनद्ध कदा जाता ई 1 

५--किडिकिडियाभूयं--किटिकिरिकामृतम्‌ , ग्रतिदटशत््ादुपवेशनाटिक्रियायां [किटि. 
किरिकेति श्ब्दायमानार्थकम्‌-- अर्वत्‌ श्रतिकृश -दुर्वन टौ जने; के कारण वैठने शरीर उठते 
प्रादि कौ क्रिया मे जिस क्री श्ररिथए किरिगरिधिका -ेसे शब्द्र करती ६, सलिए उसे 
किरिकिरिकाभूत कटा जाता ६ । , 

६--णौलसाडगनियत्थं -- नीलश्ाटकनिवसितम्‌ , 
निवसिदं परिहितं येन यम्य वा प तप्निनि भाव 
या सामान्य प्रन का वस्त्र वारण कर रखा , वह नीलरापरुमनिवसिन कदलाता है , इस 
प में भगवान्‌ गोतम ने नित पुरुप करो देखा दे, उ के परिभरानीय वस्व का परिचय कराया ह । 

(७) मर कराटप.ण॒ गलप ्ररुन्गगेण - मत्म्यकस्केन गलेऽनुलम्नेन करञप्रविष्दे तरेत्यथं र 
ध्र्थात्‌ ये पद--मत्स्यकरट् के करट भे प्रवि हौ जने के कर्ण इत श्र्थं के पर्वियक र| 
४ का काश मःम्यकराटक ऊह भीपरण होता ६ वह्‌ यटि कर 


नीलरारकं - नोलपरिधानवम्तर, 
--श्र्थात्‌ जिमने नीले वणं का शाटक धौती 


लाता दहै । मत्स्ट का काटा ड्म 
भ लग नार तो उस करा निकलना शअर-पयिक किनि हो जाता ३ | 


„ ८ करुण, विस्वर तथा पृयकवल दविर्वावल् शरोर ङमिक बल इन शब्दो का र्थ 
पीठ प्र ३८० प्रर लिखा जा चुक्रा है | 


न्दत में शडुकवं इत्यादि पद द्वितीयान्त ई श्रत त्र्थषक्रलन मे मूलायं की मान्ति 
द्वितीयान्त की भावना कर लेनी चािये | 


€< 
समासदे जाव यत्ना य्ठा पटित जाव--यावत्‌ पद श्छ २०४ पर पठे ग्ये-परिसा 
निग्गथा राया निग्गन्रा, . धम्मा करित्रा परिसा गया य पड़ि-ह्न पले का परिचायक हं । 
~ जे जाव खाग्िपुरे- या प्न जाव - यावन पद _ अनतेवाली गोयमे चृह्वखमणपारण-- 
गसि पदमाप र सञ्जाय कर, वीयाय पोरिसतीप काण कियाई तद्याप्ट पोरिकीए द्रतरियः 
मचवलसभते मुटपात्तियं पडिलेरेनि- से लेकर -दि्टीय पुसुश्नो रियं सोमार जेशेव -इन पदो का 


४३२ 
] श्री विपाक सूत्र-- [ ष्टम अध्याय 
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परिचायक दै । -चृकवमणपारण गं सि --इत्यादि पटो का त्रथं प्रष्ठ १२३ पर लिखा गया है । श्रन्तर म 
रतना है कि वहा वारजग्राम नगर का उ्जेख है जवर रस्तु मे शौरिकि नगर का । शेष वन समान ही ह| 

--अञ्भत्थिपः ५ -यहा पर दिये गये प्के रक मे विवक्षित पाठ की सूतवना प्रष्ठ १२३ प्र 
दौ जाचुकौ है । तथा पुस जाव विर्हनि- यहा पठित जाच--याचत्त प्द से प्रष्ठ ४७प्र ष 
गये -पोराणागा दुच्चिरणाण दुप्पडिकन्ताणं अशुभां पावाणं कडाण॒ कम्माणं फलवित्तिविसेसं 
पच्चणुभवमसे - इन पदों का परिचायक रहै । 

-- भगव जाव पुच्वभवेपुच्छरा वागरणं -- यहा पठिति-जाव- सावत्‌ पद - महावीरे तेरेव 
उवागच्छुति > समणस्स भगवग्रा महावोरस्स `श्रदूरसामन्ते गमशागमणार पडिक्कमई २ पसण- 
मखेसखे श्रलापद २ भत्तपाणं पडिदंसति, समणं भगवं महावीरं वंदति शएमसति वन्टित्ता 
न्मसत्ता एवं वयास -प्व खलु श्रह भन्ते । तन्मेहि अन्मणुरणाते समासे सोग्यिपुरे नये 
उख्चनीयभज्भमङ्खत्ते श्रडमाणे ्रहापञ्जत्त समुदाण गहाय सोसियिपुयश्रो -से स्लेकर - किमिकयले 
य चममाण पासामि पासित्ता इमे अञ्फत्थिपए- से ले कर -जाव- विहरति - यहा तके ॐ पदो 
पर्वायक है । तथा-पुन्वभवपुच्छा यह पद ष्र्ठ ५१ पर पटे गये -से श भन्ते। पुरिसे पुन्वभवे क 
आसि १-से लेकर --पुग पोयणाणं जाव विदहरति-यहा तक के पदो का परिचायफे ६। 
वागसर्शं- काश्यं है- भगवान्‌ का उत्तररूपमे प्रतिपादन । 

' सगवान्‌ गोतम का मिक्ता लेकर श्रना, आकर आलोचना करना श्रौर साथमे ट उत 
दुखी व्यित के पूर्वंभवसम्बन्धी वृत्तान्त को पुद्धुना, इस बातको प्रमाणित करतार किउसद्श्य पे 
श्रनगार गौतम स्वामी इतने प्रभावित हुए क्रि उन्हे आपने पारणे का भी ध्यान नदी रहा, त्रो यदि 
रदा भी होतो भी उस भयकर अथच करुणाजनक दत्यने उन्हे इस बात पर विवश केरिया 
पाणे से पूर्व॑ दी उस विचारे कौ जीवनी को च्रवगत कर लिया जाए, एना समभना। 

प्रस्तुत सूत्र म प्रस्तुत अव्ययन के प्रधाने पारो का परस्वियं करणया गया ई, ग्रौर साय 
मे गौतम स्वामी दास देखे गये एक दुखी पुष का वणन तथा उसके विधय म गतम स्वाम। 
के प्रर्न का उल्लेख भी कयि ग्या दै । अव्र श्ग्रिमचूत्र मेँ भगवान्‌ कै द्वारा प्रस्तुत श्रिये गये 


उत्तर का वणन किया जाता ईं - 
मल~---ऽणवं खल्‌ गोतमा ! तेणं कासेणं २ इरैव जंबुदीवे दीवे भारे षासे णंदिपर 
द्‌ ५ 


९) रदूर्लामन्ते शत्यादि पदा का श्रयं प्रष्ठ १३३ परक्रियाजानुकादै। 
(२) ये पद्‌ श॒ ४२९ पर उल्लिखित द । ग्रन्तर मात्र इतना ६ करि पडिनिक्लमति क स्यान पर 


पडिनिङ्वमामि यह सम्‌ लेना , ॥ ॥ 
(३) छया -एव खलु गौत्तम । तस्मिन्‌ काले २ इहव जम्बृदीपे द्वीपे भाप्ते ववं नेन्दिपुर 
नाम नगरममवत्‌ ! मित्नो गजा, तस्य श्रीदो नाम महानसिकोऽमूदधाम्मिको यावद्‌ दु्प्रयानद । त 


श्रीदस्य महानसिकस्य वटवो मान्स्विक्राश्च वागुरिकाश्च शाफुनिकाश्च दत्तथतिभकरुवेतना कत्याकन्वि, ग्न 
-छचमत्स्याश्च यावत्‌ परताकात्तिपिताकाश्च अजाश्च यावद्‌ महिपांश्च तितिर्श्च यावदु मवृूराश्च ती कतार्‌ 
व्यपररोपयन्ति व्यपरोष्य श्रीदाय महातसिकायोपरनयन्ति । न्ये च तस्य व्रहव तित्तिराश्च यावद्‌ मवूयश्र ५ 
सन्निरुद्धा स्तिष्ठन्ति 1 न्ये च वदव पुर्या दन्तभृतिभक्तवेतना तान. टन्‌. नित्तिराश्च यावद्‌ मयुर नीति 
एव निषपक्नय^न्त निष्पक्छयिन्वां श्रीदाय मदानमिकावोपनयन्ति । तत न श्रीदो मदाननिगौ प्न जनच्यदन 
रखचराणा मासानि. कल्यनीक त्तानि करति, तचा --सृष्मखडितानि च दृत्तदौघदुन्वयरिटतानि दिमपव्ानि 


शर्म श्रध्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । [४३३ 
शाम गरे होस्था । मित्ते राया । तस्स णं पित्तस् सिरीषए नामं महाशसिषए होत्था न 
जाव दुप्पडियाणंदे । तस्स णं सिरीयस्स महाण सियस्स बहवे पल्छिया य । व ह 
साउरणिया य दिन्नभतिभत्तवेयणा कल्लाकल्लि बहवे सण्दमन्छ्ा य जाव र ड र 
श्रए य॒ जाव मिसे य तित्तिर य जाव मयूरे य जीदिताग्रो ववरोरघति वरवे सिरीयस्प ७ 
शसियस्स उवशेति । श्रन्ने य से बहवे तित्तिर य जाव पङ्ग य पजरंसि सनिरदा चि ति 
न्ते य वहवे पुरिसा दिन्नभतिभत्तवेयणएा ते बहवे तित्तिर य जाव मढरे य जीवन्त चेव 
निष्पं्ेति निप्प॑खेत्ता सिरीयरष महाससियस्स उवरंति । तते शं से सिरीए्‌ मराशसिष्‌ हण 
जलयरथलयरखहयराणं मंसाई कप्पणीकप्पियाहं करेति, तंजहा-सण्दखडियाणि य वड्‌ - 
दीहरहस्सखंडयाणि य हिपपक्काणि य जम्पयम्ममारयपवक्रणि य करालणि य ह गाणिय 
महिद्ाशि य अआमलगरमियाणि य युदिया-कबिदर- दालिमरसियाणि य पच्छरसियाणि ष 
तलियाणि य भस्जियाणि य सोल्लियाणि य उवैक्खडावेति । अन्ते य बहव मच्छरपए य 
एरेज्जरसए य तित्तिर० जाव प्रयुररसए य, अन्नं च त्रिरसं इरियमागं उवरक्खडविति २ 
मित्तस्स रण्णो भोयणपंडवं ति मोयणवेलाए उवणेई । अष्पणा पि य णं सिरी महासिप 
तेधि च बहूहि जाव नलयरथलयम्बदहयरमंसेहि रसएहि य हाप्यसागेहि य सोन्लेष य रिष 
हिय भज्जिएहि य सुरं च ६ आप्नाएमाणे ४ विहरति | ततेणं से सिरीए पहाणसिए 
एयकम्मे ४ सुहु' पावकम्पं समनज्जिणित्ता तेत्तीसं वाससया६ परमार पालहत्ता कालमासे 
फालं फिच। छदटीए पुटवीए उववन्ने । 


पाये -पवं ललु --दइस प्रकार निश्चय ही । गोतमा 1 - दे गोतम 1 । तेल कालेशु २-उम 
काल ओर उख समय । जंबुरीवे -जम्बूदीप नामक । दीव द्वीप के अन्तष्त | भारहे वासे - भारतवर्ष 
मे । णदिपुरे -नन्दिपुर । णाम-नाम का 1 गरे नगर | होःथा- था , वटा । पित्त- मित नाम का। 
राया -राजा था । तस्स श --उस ! मिततस्स-मित्रराजा का, सिरीय--श्रीद यरा श्रीयक । नाम नाम 
का | महाणसिण-महानसिक - समोदया 1 होत्था-था, जो कि | अहेम्मरिपए - श्रध | जाघ-- यावत्‌ । 
दप्पडियारदे --दुप्मत्यानन्द बड़ी क्ठनाई से प्रसन्न होने वाला था । तस्स ण -उस । सिरीयम्स- 


खि च ताक्रिक्रानि च श्रामलकरसितासि च मृद्रीक- 
लितानि च भर्जितानि च शल्यानि चोपर्कारयत्ति । 
यावद्‌ मयूरर्नील, अन्क्व विपुल दटरितशाक्षमुपस्कार- 
मृपनवत । अ्र्मनापि च श्रीदो मटानपसिक्रस्तेप्रा च 
क्च शल्यश्च लिङ्च भ्तश्च खय च ६ श्रास्वाद्रन्‌ 


च भ्नन्मयममास्तपकानि च कालानि च इताह न तकल च त्र ------- च देरगा 
कपित्थटाडिमरसितानि च मस्स्यरधितानि च त 
याश्च बहून. मत्स्यर णएणरर्साश्च तित्तिर ० 
यति २ भित्राय राजे भोजनमञ्पे भोजनवेलायां 
वहुभि्यावजलचरस्थलचरखचसरमास रश्च हरितशा 
४ विरति | तत स श्रीदो मदुकं णनन्करमा ४ यत्र॒ पापकम समञ्यं चयस्तरिशत वर्पशतानि 
परमायु पालयित्वा कालमाते काल कृतवा प्रस्या “1 


(१) जन्भपक' स्वयमेव पकमूतमिप्यथं, । (अभिधानराजेन्द्रफोप) वि 


ध श्री षिपाक मूर [ शरष्टम श्रष्याप 
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शरीर । महाणसियस्स -मटानपिक--रमोशट के ¡ वरये बहूव ते । मच्द्या य-माल्कि- 
मच्छीमार । वागुरिया य--वागुरिक--जाल मे फमाने का काम करने वाले व्याध च्र्थात्‌ जो जलो मे ज 
को पकडने ह । साउणिया य -तथा शानि --परिगनकर म्र्थात्‌ पन्नि्यो का व करमै वाले । हिन्त 
भविमरदेयणा -जिन्द वेतनखूय मे शति -- स्पया पया, भक्त -बान्य श्चौर पधृतादि दियाजाता ह, 
ठेमे नौकर पुरुप । कराकर्लि ~ प्रतिदिन । वहवे -त्रनेक । सर्टमच्छ्ा य शएमत्त्यो-कोमलचम 
वाले मत्स्यो, श्रयवां मू्ममल्स्यो -छ)टे २ मत्स्यो, श्नथवा मस्स्वव््चेपों । जाव--वावत्‌ । पडागाति 
पडागे य -पताकरात्िपताङ़ -मसत्वविगेषो । श्रय य--श्रजो-- वकरो । जाव- वावत्‌ } महिक्तेय-तय 
महि । तिच्तिरे-- तित्ति । जाव -- यावत्‌ । मयूरे य~ मथृरो का । जीविता -जीवन मे] 
वघराबति ववरोवेत्ता ~ व्यपरोपित करते ई ~- पृथक्‌ करते है, जीवन से प्रथक्‌ क्र ॐ! सिरियिस्स- 
भरी । महयाणसियम्क् --मदाननिक को । उवणति-त्र्पस करते है, तथा । स-उस ॐ । श्रने य~ 
यन्य । वह्षे--बहुन मे । तित्ति य--तिनिर } जाव -यावत्‌ । मूग य~ मयूर । पजरसि- 
पिजरो मे ¡ संनिरुद्धा - संनिरुद्‌--वन्य कयि ह८। चिति र्हने मे । अन्ने यतया मरौर । 
वहवे- नेक । दिन्नमतिभत्तव्यणा ~ चिन्हे वेतनस्य मे सुपथा पना शौर धान्य पृतादिदिया जाना 
धा, चेते नौकर । पुरिस्त--पुर्य ! ने--उन । वहवे--च्रनेक । तित्तिरे य॒ तित्तिरो। जाव - याम्‌ 
मग्रे य- मयूरो को । जीवत चेव--जीते हओं को ही । निष्पखति निष्पदेत्ता पल - परो ते र 
करते द परलरदित कर के । सिग्यिस्स श्रीद । महाणसियस्स ~ मटानमिक को । उचणति-- षय 
शपते ई! तते एं -तवनेन्तर । सेवर । सिरिष-श्रीद । मःरकतिय--महानमिफ़ । हेण -- 
श्रनेक । जजयर -जलचगे जल मे चलने वाले जीवो | थज्लयर ~ स्यलचर्या--म्थल मे चलने बा 
नीवो । वहयगणं--खचगे -श्रा्राश मे चलने वाले जीवों के । मसा - मार्तो को । कपणी- 
कस्पियाद् करेति -कटयनी दरी मे नित कमता हं र्यात्‌ उन्हे शाट कर खणड २ उनादा ६ 
तंजहा -अगे भरि । सरदखडियाणि य ~-मूह्मखरड आर । बट - दृ च -वठुल - गोल ] दीद --दीष ल। 
एस्सवंडियाणि ~ तया हृस्व -छोरे २ खणड, जो {ऊ । हिमपक्का{न -दिम--वफं से पाए १ 8 । 
जस्म-लन्म मे श्र्थीत्‌ स्वत ही । घस्य घर्म--गरमी तथा । मास्य -- मास्त ~ वायु + । 
पव्काणि य -पकरार्‌ गद्‌ ₹ई। कालाणिय--तशाजो कक्षे त्रििगयेदह । हैरगारि य~ ग्रर दिगुल - 


सिगरफ के नमान लान वुः बाते क्रिवि गवेष) मदिद्रि य ~ जो तक्रमस्कारिति ग्रर । 


श्रायतगर्सिद्ालिय- जो श्रामनफ-च्रावनेकेरम ने भावित तथा } सुदधिया-मृद्वीता द्रात । 
कवि - कपित्य ऊय । दाक्ञिमग्सियासि य~-च्रोर ग्रनार कै रस मे भावित ई। मर्दन 
प्राणि य--तथा जो मस्त्वरन ते मल्कारितिह मीर जो } नतियासि य~-नंनादिमे तले ट्ण । भम्ति 
यागिय--ञ्रणरादि परभूते हण द्  सोल्नियासि य--ग्रौग जो शनापरोत हैयर्थन दन मे प ८ 
धक्नाए्‌ गप हृ, उन को । उवकवडायेलि - यार करता । द्रनते य गोग । वहवे- एन ने । मन्दत 
य~ मन्तो ॐ मामो के सल । परेज्जग्सण य--स्सो- मूग ॐ मानो केरल } तिति 
तित्तिर करे मामो ॐ रन । जाव यावत्‌ । मथृरग्सम य-मवृत-- मौर्य क मारा ध ध ध 
व्यता ह । अन्त च- ओग ' विडलं- विपुल । हगिग्रलागं- रे नाग । उवर्वडावरति र~ 
कता ४, सवार कर ॐ } ित्तस्त रना - मित्र ननेण के । भोयममंडवमि - भाजनमटप मे 4 
ने । नोयसद्रलाण-- नोजन ॐ म्म | उचने -राजा क्य व्रण तग्ता या~-नान्नाथ +~, ५२ 


[न [व 4 क | ॐ। ४: त ~~ 
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च्म श्रन्याय | टिन्दी भाषा टीका सहित । [२३५ 
तेसि च --उन । वहि -ग्रनेफ । जाय परावत्‌ । जल -- जललवर्‌ । धज्ञयर्‌ -- स्वलच | 
खहयर-खेचर जीवो के । मंसेटि-मासौ से । रसंहिय -तवा रस) ने | द्स्थिसागेहि य-तथा 
टे शाको से, जौ फ । साल्लेहि य-शल प्रोत कर पक्राए्‌ गष हं । तलिप्डि य - तंलादि मते हृएरई। 
भग्जिष्पिय-त्रग्नि प्रादि परभूने हए, के खाय । सुरं च ६. प्रकार की सुराश्रौ-मदिराश्राका। 
त्रासापासे ४-श्रास्वाठनादि करता हरा । विहरति -समय व्यत्तीत कर रदा था । तते ण - तदन- 
न्तर । से- वट । सिरिप्य -श्रीद । महाणसिप - महानसिक । प्यकस्मे ४- एतत्कमा,* एतसय 
धान, एतदव श्रौर एतत्तमाचार । सुहु" --च््ययिक । पावकस्मं-पापक्मं का । समज्जिखित्ता 
उपार्जन कर के । तेत्तीखं वाससथादं -तेतीस सो वपं की । परमाड- प्रम श्राय । पाक्लत्ता- 
पल्ल कर-भोग कर । कालमाते-कालमास म । काज्ञं किचा-काल कफे । ददरी--चृटी। 
पुढकीए-एिवी- नरक मे । उववन्ने-उदनन हप्र | 
मूलाथे- हे गौतम । उस काल श्रौर उस समय इरी जम्वृद्ीप नामक द्वीप के न्तत 
भारतवभे मे नन्दिपुरनामका एक प्रसिद्धनगर था । बहा के सजा कानाम मित्र था उत का 
श्रीद नाम क्रा एक मदान्‌ श्रव्मीं यावत्‌ दुष्पत्यानन्द-कठिना से प्रसन्न य( जा मफने वाज्ना, एक 
मदहानसिक-रएसोडया था, उम के रुपया परा श्रौर धान्वादि रूप मे वेतन प्रहरण करने वाते अनक मास्स्यि- 
क, वागुरिक ओओौर शानक नौकए पुरुप थे जो चि प्रतिढन एनदणमस््यो यावत्‌ पता ातिपताकमस््यो 
तथा श्रो यावत्‌ मादैपो एवं तित्तिे मावत्‌ मयूरो आदि प्राणियो को मार कर श्राद महानसिकिको 
लाकर देते थे । तथा उस के वरं पिजरों मे श्रनेक तित्तिर यावत्त मथूर्‌ छादि पत्ती बन्द किये हए रहते थे। 
श्रीद रसोईए के श्रन्य अनेक रपय, पैसा श्रौर धान्याद के रूप मे वेतन लेक काम करने 
चाले पुरुप जीते हए तित्तिर यावत्‌ मयूर श्रादि पक्षियों को पन्तरदित करके उसे लाकर दते थे । 
तदनन्तर बढ श्रीद नामक महानसिक-रसोहया श्रनेक जलचर श्रौर स्थलचर श्रादि जोषो के मामो 
को लेकर छुरी से उन के मृदेमण्वण, वृत्तवरड, दीधलर्ड श्रौर हृम्बग्वण्ड, इम प्रकार के श्रनेकविध 
ग्ड किया करता थो । उन ष्र्ठं मे से कै एक को हिम --वफ मे पकाता था, फे एक दो श्रलग स 
देताजिससेवे खण्ड स्मतः दीष्कजातेये, कै एकः नो धूषसे ण्वं कर ण्फको हवाके द्वारा पकाता 
था, कटे एक को छण भशं वाले एव कटं एड को दिगुल के बणं वाले शिया करता था । तथा वह उन 
खों को तक्र - ससकररित्‌ श्रामलकरमभावितः मृद्रीकरा-दाग्व, कपित्थ-केय श्रौर दाहिम-अनार के रमों 
से तथा सल्स्यरसां से भावित किया करता था । तदनन्तर उन मासगर्डों मे से कई एक छो तेल से 
तलता, क एक को श्राग पर भूनता तथा क्छएकको शूला से परतां था। 
इसी प्रकार मर्यमांसो के रसो को, गमास के रसों को, तित्तरमासों के रलो फो यावत्‌ म यूर- 
मासो के रसो का तथा शरोर बहुत से हरे शाको को तैयार करता चा, तैयार करके महाराज मि के भोजन- 
मडप मेलेजा कर मह।राज भित्र को सतुत ग्या करता, तथा स्वय भी वह्‌ श्रीद महानखिकर उन पूघक्ति 
( मादि समस्त जीवों के सारसो, रसो, हर्तारो जोन शूलपक्र है, ते हए ह, भून हृष 
द्‌, कं न ८ मिपो का आस्वादनादि करता हु ममय व्यतीत कर रहा था। 
स ४ व त ५ व म प्रधानता रखन वाला, इन्ध को भिखा-- 
| 1 सवत्तिव आआचस्ण मानने वाला वह श्रीद रसोहया 


्स्यधिक पापकर्माका उपाजैन क † क ह 
। {क उपान कर्‌ ३९ सो वप की परमाय को पालक कालमास सनन पाध को पल क ऋतमास मे काल करके 


(१) पतत्कमा, पत्प्रधान-- रादि पदो का श्र कः 
9 द पद्‌। काश्य प्रष्ठ १७९ की रिप्पण॒ मल्लिखां जा चुका है । 


६२९ | श्री विपाक सूत्र-- 


छटी प्रथिवी- नर्क मे उतपन्न हुश्ा 

टीका - सामान्य पुरप श्रौर महापुरुष म यही भेद हृश्रा करता है क्रि साधारण पुरूष यदि फिरी 
घटना-व्निप को वेखतादहै तो उम मे कृं भी शक्ता ग्रहण कप्नेका यतन नही करता प्रत्युत दृष 
ग्रोर मद फेर लेता है ओर श्रपने उद्धिष्ट स्थान की शरोर प्रस्थान कर जाता है 1 प्रस्नु उन 
प्रकार की उपेनागर्भमित मनोद्रत्ति महापुख्पों की नटी होती । किमी विग्र धटना ऊौ देख ऊर 
रापुखष उम के विषय मे उचित उपिद करते ह श्रौर उस कै मृल कारण को ददने ज 
यन्न करते ई । कारण उपलन्ध होने पर उस के फल की श्र व्यान देते हुए श्पने घ्रालमा गो 
गिभित करने का उद्योग करते है । श्रनगार गौतम स्वामी भी उन्दी महापुरुषों मे मे एकर 
जो कि शोरिकयुर नामक नगरके राजमागं में देखी हू घरनाविशेप के मूल ऊर्ण को दू टना चाहते ई 
ग्रौर इतीलिये उन्टनि वीर प्रु सेपूष्छने करा प्रयष्छ शिया था । 

गोतम स्वामी के पूछने पर श्रमण॒ भगवान्‌ महावीर स्वामी ने उस दृष्ट व्यक्ति के पूर्व॑भव का इत्तान्त 
छुनाना प्रारम करते हुए कदा कि गौतम । बहुत पुरानी गात है । इती जम्बूद्धीप के श्रन्तग॑त भभारतवपं 
कै न्दर नेन्दिपुर नाम करा एक नगर था, जोकि परमसुन्द्र एव रमणीय था । नगर के शासक महाराज 
मित्रके नाममे विख्यात ये । वे पूरे प्रजादिवंपरी शरोर कतंव्यनिष्ठ व्यक्ति ये । महाराज मित्र के यहा भरीद्‌ 
नाम कारसोऽयाथा, जो ङि महा वमी यावत्‌ जिसको प्रसन्न करना श्रत्यधिक्र कटिनि भा । उन 
प्सोरए ने रुपया, वसा श्रौर धान्यादि केस मे वेतन लेकर काम करने वाले रेते श्रनेक नौकर रते 
हए ये, जो मच्छयो को मारते तथा श्रन्य पुरो को जाल में फसा कर पकडते एव प्शुलर्या का 
वध कर उमे लक्र देते ! श्रीद रसोट्या इन सवर को उनके परिश्रम के श्नुसार वेतन देता गौर उन को प्रपि 
परिभ्रममे काम करने की म्रेरणा करता । 

वे लोग प्रतिठिन श्रनेक जाति की मच्यो कौ पडते, तथा तित्तर, वटर, कतरत, मौर 
श्रादि पलिर्यो एव जलचयो, स्थलचरो ओर आकाश मे उडने वालि जानवराको पड़, उन का वध प्फ 
श्रीद के पाख लाति । इमी प्रकार तित्तर, वटेर ब्रोर कवरूतर श्रादि पक्चियो ॐ जीते जी पर उखा क 
उन्ट श्रीद ऊ णस पटूचाते | श्रीद भीउन जीवो के मास्त के द्ोटे, वडे, लम्बे रार गोल गन 
प्रकार के टुकड़े करता, उन्द ध्यामवणं वाले एव टिगुल--मिगरफ के समान वं वाले करता, तथा उन म १ 
एकको हिममे र्ब कर पक्ता, क एक को स्वत पफ़ने के लिये श्रलग रखदेता, क एक को धृष ९०१ 
कई एकको वायुच्रर्थत्‌ भाक आदि ने पकाना, तथा उन मात्तर्डो ममेक्द एफ को तक्र ॥ मनात 
फरता ण्व ऊ एङकोश्रावलोे रसो मे, कड एकको पत्थ (कयफल) केरसो मे, ॐ ध = 
ध्रनार के रस तेएव कई एक कोमर्स्योके रमाने मर्कारित करता} तदनन्तर उन्हे तनता) भूः। 
श्रोर शला ने पकता) टमी नाति मन्म्परादि जीवों ऊ मास्गं कारन सेयार करता, एव विपरिधप्र र 
केषर णार को दयार ऊस्ता चरर मदाराजमितर ॐ भोजनमंद्य मे तयार ग्िये उन मालदि ध 
नाङ्र भोजन के ममय महारात मित्र नरेश शरो प्सतुनक्सता रोर स्वप भी उक्त प्र $ क 
तामा तथा मदिरो का यथादचि नेवन किया करता या। टन्दीं दि्गपृरं जघन्य ्दृततिर्याम छ व 
-यालक्न रहना उन स म्वभाव उन गयावा | अन्नम उ दन दुमो के नसवर मर कर ९ 


~ < (॥ दनवरण्यनम 1 
४, 


(१) आजकल सिनना देण भारनवप केनामन प्रन्ख भ्या जाता ६) ब्र त 
[ न १) च ड = = + ~< न च {८ 
भारतवण्ने वहन न्यूनदह्‌ 1 जेन परिभिपाकं श्रनुनार उन म २ हजार देश रमर उः ग 


एव वित्तृतं ६। 


श्ु्रपे ऋय गी भाषा टाक सरि २३७ 
च्य ] हिन्द [पा टकरा सदत | [ ३ 
2 # 


११ च्ल 
~~ ~ ~~~ ~~~ [र 
~ ~ ~~ ~ 


(क । 
॥" व पे श्रीद स्सोटए के हिमापरायण॒ व्यापार का जो दिग्दर्शन कराया ह 
नसय उतत काजो छटी नस्क मे जाने का उल्लेख क्रिया गया हे, 1 प्र स हिक प्रवृत्ति कि 
मो ने वाली लोतो ६१, यह भलीमाति सुनिस्चित हो जाता हे । श्रीठ नं अण्नो 
दुप्रित श्रौस्श्रान्मा का परतन कगने वाली हती ह, < ध 
क्र रतम सावन प्रवर्ति ये दतने तीतर पापकर्मा का वन्ध क्रिया फर उत श्रव्यन्त दीधकाल्ल तक्र 
यातनाये भगनी पडा | छत शआरह्सफ़ उप के अभिलापियो कौ दरस प्रकार की सावद्य प्रवृत्ति मे सद्‌ 
त्रीर सर्थथा परामुल रह कर श्रयते वेवदुलंम मानव भव को सायं करने करा प्रयलन कते रहना चाहिये । क 
उस क श्रतिगिक्ति श्रीद रसोदए के जीवनवृत्तान्त ऋ उर्लेख कर के मूचार ने लामिलाप 
सदय व्यक्रितयो के लिये प्राशिवध, मानाहार तथा मदिरापान मे विरत रटने की वलवती पवित्र प्रेरणा 
की है। तात्पयं यह शरि जिम प्रकार्‌ श्रीद रसोडया अनेकनेफ जीवाके प्राणो क्रा विन्ए करने, मासाटार 
तथा मदिरापान करी जघन्य प्रवृत्तयो ते उपानित दु्कर्मो क कार्ण छटो नरफ़ म गया, वहा उमे २२ 
सागमेषम के बडे लम्बे कालल के लिये अपनो दिमामूलक कर्णां के भीष फलल क्रा उपभोग करना पडा। 
ठीक इमी नाति जो व्यक्ति दिसापरायष्‌ जीवन बरनाता हच्रा मासाहार ओरौर मदिरापान कौ दुगंतिप्रद 
्रवृ्तिर्यो मे श्रपने को लगाएगा वह मी श्रीद रमोऽए की तरह नर्कोमेदुख पाएगा श्रौर अयिकाधिकर ससार 
मे स्लेग(-- यह वतलाकर मचक्रार ने प्राण्विध, माषादार तथा मदियपान केस्याग का पाठका को उत्तम 
उपदेश मेने का श्रतुयह करिया ईै। 
मासाहार के दुष्परिाम का वणन करने वले शासो म श्ननेफानेक प्रवचन उपलश्ध दोते ₹। 
उन्तसा्ययन मू्तम ज्िखादहे कि श्री मपापुत्र अपने माता पतासे कहते रई कि परादि जीर्वों के माससे 
श्रपने शरीर फो पुष्ट करने के जधन्य कमं के फल को भोगनेके लिये जवर म नरकगति को प्राप्त हरा 
तो वदा पर यमपुख्पोने मुभसेक्हाङरि श्रय दुष्ट! वुम्ह म्रगादि जीवक मास से व्रहूत प्यार था। 
इमी लिये त्‌ मासखश्डां को भून २ कर खायाकरता वा श्रीर्‌ उन मे आनन्द मनाता था) श्रच्छा, 
अव दम भी ठम्‌ कौ उसी प्रकार मत निष्पन्न मास्त जिलाते ह एेमा कट करए उन यमपु्पो ने 
मेरे शरीरमेन्ते माछ केडुकडे काटकर श्रौर उनको ग्नि के समान तपाकर ममे ब्रलात्‌ श्रनेक) 
वार खिलाया १ । मेरे रेने पीने कौ श्रौर उरन्दों ने तनिक भी व्यान नदीं द्विया । तवर मुके वहा उतना 
महानदुखहोता थाकरिजिसको स्मरण क्रते ही मेरे रोगे खडे हो जाति दह्‌ । ताद्य यह दं मासाह्यरी 
व्यकितिर्यो की नरक मेंव्ट्री दुटंशा होती ६ । जिस प्रकार उत मवमे व दुरे जीवा के छुयपटने एव चिह्ने 
पर जया भी व्यान नही करते ह, दीक उसी प्रकारवमी ही गति उन की नरक मे दती हं ¡ वहापरमभीं 
उनके रुदन क्रन्दन एव विलाकीच्रीर को$ ध्यान नही दिया जाता। 
त्ाहार्‌ को युद्धि अववा द्नुदधि भ्य ओर अनस्य पदार्था के जुनाव पर निर्भर रहा करती 
र | नो भलि गये पदां चुदधि मे साच्विकता पैदा कस्ते वलि होते ई वे भक्ष्य श्रौर जिन 
के मन्षण मे चित्त मे तामतिकताया विकृति वैदाहो वे श्मनमष्यक 
के भणुः का श्रवक्‌ दोपवृं प्रभाव पडता है, उनरमेप्र 
गए ई । मास ग्रोर मदिसके प्रयोगमेच्रासाक जान 
मस्करो का व्रहूत टी वुय प्रभाव प्रहता है 


दलाते है । श्रात्मा परजिन पर्रम 
बानरूप से मास ग्रौर मदिरायेदो पदाथंमाने 
मरोर चारित्र स्प गुणो पर विरोधी एव दुर्गतिमूलफ 
ग्रौर उस की उक्ान्तिमे श्रनि ने च्रधिक बाधां पड़ती 
( (दह पियं मल ररर संर्म्हरत तद पिया मंसाऽ' खरडाई' सोरलगासि य । 


खाविश्रामि समला", श्मग्गिवरणा रोगक्ता ॥ (उत्तराव्ययन मून ० १९/७०) 


४३८] श्रो विपाक सूत्र-- [ अष्टम अश्याय 


~~ ~ ~ ~ 


हं । सात्मा धु विक्खित चीर हल्की टौने के बदले ग्रविकच्रवुद्र चौर भारी होता चला जता, तथा 
उत्थान के बदले पतन की चरोर ही विक प्रस्थान करने लगता दै, रौर अन्त म वह श्चङराममृ्ु 
को उपलब्ध करता द॑ ।जो जीव अन्ान क वशीमूत हौ कर मघ्यु कोप्रप्त करते ह, उन गी मृदु 
को चरकामसतधु- बरालमस्ण॒ तथा जो जीव जानपूव॑कर खत्यु को प्राप्त ते हं उन की चह जान गमित मृदु 
सक्राममृ्यु -- परिडतमर्ण कलाती हं । मास च्रौर मदिरा का मेवन करने वाले च्रक्राममूत्यु को प्राप्तमिा 
करते हजव क्रि अरहिखा सत्याद खदनुष्टानोके सौरभमे अपने कौ वुरमित करने वाले पुरुवात्मा जितेन्दिय 
साधु पुख्य सकरामम्यु को | इस के अ्रतिरिक्त वालमत्यु दुगंतियो के प्राप्त करारे का कार्ण वनतां ह, तथा 
नकाममूल्यु से सदूततियो कौ प्राप्ति होती दै, उख मे वहस्टटौ जाता है मास श्चोर मदिरा का नेवन कमी 
भी नदी करना चाटिये । 
महाभारतः के अनुशासन पवं पँ लिखा है क्रि जो पुखप श्रपतने लिये श्रावयन्ति शान्ति 
का लाम करना चाहता दह॑, उसको जगत मे क्रित भी प्रणी का माम क्रिसी भी निमित्तसे नदी 
खाना चाद्ये । 
सम्पूणं रूप मे अ्रभवपद्‌ की प्रास्त को मकि कहते है! इस अमवपद की प्रापि उती फो 
दोनी रै जो दुसर्ो को अमय ठेता है । परन्तु जो च्रपने उदरपोपण अथवा जिद्धास्वाद के लये ऊटेर 
हृदय वन कर श्रुणादि जीवा कौ रिसा करता रहै, या कराताहै, प्रारियो को भय देने वाला तथा उन 
का अनिट एवं टनन करने वाला है, वह मनुष्व अमय प्रटकोकते प्राप्त कर मक्ता है % चर्थात्‌ कमी नही। 
भगवदूगीत) ने सायना मे लगे हूए सावो के लिये -सवंभृनदहिने रता -ग्रौर भक के लियं 
५ श्रेष्टा सवंसूतानां मैन करुण एव च - "एमा कट कर र्व प्राशि का दित त्र पमार ॐ 
परति मत्री श्र दया करने का विवान क्रिया है । प्राशियों के हित च्रौर ठया के प्रिना परम 
साव्यं निर्वाण पद कौ प्राप्ति तीन काल में भी नटी टौ सकती । अत॒ आ्मकट्याण के तभि-- 
लापी मानव को क्रिनी समय क्रिखी प्रकार क्रिञिन मात्र भी जीव को कष्ट कदी पटुचाना चा्िए। 
धर्म म मव ते पला स्थान जगवती त्रहिमा कोदरिया गया है जेष सदनुष्ठान ठो उस के 
छग है, प्रन्ठु अत्सि परम वम है। वर्म को मानने वाले समी लीगो ने तरिका की वडी महि 
मा गाई है । वास्तव मे ेखा जाए तो वात वद है क्रि जो धर्म मनुष्य कौ वृत्तयो को वयग, 
निवृत्ति ननोर खयम के पथ का पयिक्र वरनाता है वही यथार्थं वर्म है| इस के विपरीत जौ भम 
दन वानो करा उपदेश या इन करी प्रेरसा नही करता वह बमं ही नही हे । अहिना घम म 
(१) दिखे वाले मुसा ग, मादट्त् पिश्ुखे सदे । 
यु जमले खुर मासं, सेयमेयं त्ति मन्नः ॥ 
र्था अकराममरप्यु को प्रात करने वाला श्रन्ञानी जीव टिमा करता रै, 
दुल कपट करता दै, चुण्ली करता दै तथा मास एव मदिस का सेवन करता हया भी तरपने 


ङत्छिन आचरणो को श्रेष्ठ नममता है । 
दख वर्णन मे यह खट हो जाता है कि मांस शर मदिरा का सेवन क्सने गा 


चरदानी जीव अकाम्ृलयु को प्रात क्र दुगर्वियों म क्के खाति रहते द । अतः माह ग्रीर मदिरा का 
सेवन कभी नर्ही केरना चाहिए । 
(२) य इच्छन पुखूपोऽत्यन्तमात्मान तिद्पद्ववम्‌ 1 
स व्यत मांसानि, पाखिनामिट सवश ॥ 


(उन्तराव्ययन स० श्र ५/९) 
मूठ बोलता है 
ने उन 


(महाभारत ्रयु° १ १५/५५) 


म अध्याय | हिन्दी भापा टीका नदित । - - ४ 


2 


है । इसमे कोई शफा नही क्री जा सती हे धमं का हनन ही पाप दह | पाप मानवकौ 
चतुगं तत्प संसार म ष्लाना है ग्रौर जन्म तथा मर्ण मेजन्य अकिकराक्कि दुखो करे प्रवाह मे प्रवा-- 
हत करता र्ना है | चत पर्वों मे वचने के लिये भी मानाहार नटी करना चािये | 

जिन मामाहारीलोगो का यदह कटना है फ्रि हम प्युयोगोनतोमारते ह श्रोरनउन कै 
मारने के लि ज्रिसी को कते ई, फिर ट्म पापी कमे? दस का उत्तर यह है फ्रि कमा$चाने 
माम खाने वलो के लियेटीवने दै । व्रदि मामादारी ल्ाग माम न ख्प्रेतो कौ प्रारिविध 
क्यो करे {जहा कोह ग्रछमहोतोवदा को$ दुकान न्ये खोला करता | दूसरी बात यररैक्रि 
केवल अपने टाथौ किमा को मारते क्रा नाम दिना नही ह । प्रयुतं द्मा मन वचन च्रोर काया के 
दारा करना कराना चौर अनुमोदन करना इस भाति नो प्रकार की होती है । मामाहारी कामन, 
वचन शरोर शरीर माणडारी है फिर भला वह दिमाजनक पाप मे कपे रेच सकता है! इस के 
ग्रतिरिक्त शस्त्रो म--*-मस क तिथे सलाद ~ आन्नः ठे बाला ! २- जीरके संग 
काटने वाला । ३-जीवो को मारने बाता । ५ मास ग्वरदने वाल्य । ५- मांस वेने 
वाला । ६ मास पकाने वाल्ला } ५- मास्त परसने वाला ओर ८ - मासरं गाप वाल्ला । 
रस भाति १च्राट प्रकार के कमाई व्रतलाए्‌ ग्‌ ह| इन ममाम खाने वाले को स्प्टरूप से प्रातक माना ह । 

महानार्त के अनुशासन पव मेलिख। है मरि एफ वार मीमपितामट धमराज युधिष्टिर 
से कते हिद युधिष्ठर । “वह सुमे लाता उन किये मेमाउसको त 
श्य आ मित्य दे-रेना नमो । तार्यं चह ई कि साल्ल पद को मांच्रौर स दन दो'नागों 
म॒ विमानित क्वा जा म्कतादै। मा का व्र होता दै-मुम कमजरो स क व 
र द| अर्त्‌ मास श (जिल को मर खाना ह, णक दिन वह मुभे मौ लाधेमा- ५ 
ट्स र्थं का बो कराता है । श्त शपे भविष्य को बुर्चित रखने कै लिये कभी भी मां 
का सेवन नहीं करना चाहिए ! ५ 
ध ५ नाति स यसा दावे मन > बट्‌ त्रमिधुकनोभिति इन 
६ ४ 1 ट ५ निन पशु प्रन्निया का मान खता दे, उन्दी पशु पर्नियोके 
र 9 ~ म्‌ उस्र दो जनि ह, उन की आति ग्रीर प्रकृति वनी ही 
रनती चनी जाती है । दूरे शब्दो म मालिक भोजन 0 व वस। दौ क्रमश 
जल तानं कएने मे रजौयुशमवी शरोर नामम भोजन करने म तमोमयी त 4 0 ८. 
खाने के विपरय में शान्तचित्त मे तथा स्वच्छं ठय मे विचार ऊरते ह्‌ मनुष्य करा यट कर्तव्य वरन व 


क्रि वह्‌ को प्रि छोड श 
कि वह मानव गी प्रति गौ छोड ऊर णणयिक प्रकति फा प्रात्रयसुन करे ग्रन्यथा उसे 
म भप्रणातिभीपण॒ दुखो का उपभोग करना पडेगा 1 | ॥ 


४१ 
व्वागादि जौ पूर्वोक्त ये समी वतं पाई जाती ईद । रत मासमक्षण॒ क्रे वाले च्र्दिमानेमं का हनन करते 


ब्रात म स्वल प्रमा टहैकि 


(पच्छन्न लतः नर्न ्स-------- १) तरचुमन्ता विशसिता, निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कतां चापहर्नां च, "गढकण्चेति ध्रानका 


के 


(२) मा स भक्तये यमा , भक्तयिष्ये नम्यहम्‌ । ॥ (मनुस्मरत्ति ५/५१) 


पतन्मासस्प मास्त्वमनुबुद्धस्व भारत । | (महाभारत ११६/३५ ) 
^ 


४४० श्रो विपाक सूत्र - 
र [ अष्टम श्रध्याय 


शास्वों के परिशीलन से पता चलता है 9 

दया करने वाला मनुष्य समस्त जीवो अ र नि 1 
६ व व॒ विद्वाप्तपात्र वरन जाता हे, उससे 
ससार मे क्रिसी प्रकार का उद्वेग नदी होने पाता श्रौर न वई ही किसी द्वारा उद्वेग का त 
वनता है । वद निव रट्ता है ओर दीर्घा उपलब्य करता दह । बीमारी उष से को दूर रहती 
ै। इस कै अतिरिक्त मास केनखाने से जौ पुए्य उपलन्ब होता है उत के ममान पुरन सुवश्‌ 
केटान से होता है च्रौर न गोदान एवनमृमी के ठान से प्रप्त हो सकताहं । 
1 को भी विकषेयस्यसेटानि ही पर्हुचाता दै, मासाहार की पन्ना शाकाहार 

पधिक्र परिपुष्ट एव  इदधिशाली वनाता ह । एक ४ बरार -मांससक्तर कप्ना अ्रच्डाहैया बुभ १--टस 
वात की परीका अमेरिका म॒ दस इजार विदया्पिर्यो प्रर क्री गै थी | पाच हलार विचार्य शाफ, 
फल, पूल चआरादि पर स्वे ग्ये ये जवर कि पाच टजार विचार्या मासाहार पर। छ महीने तक यह 
प्रयोग चालू रहा । इस के वराद जो जाच कौ गई उसमे मालूम ह्श्रा क्रि जौ वि्यार्थी मासाहार 
पर स्खे गये ये उन की पेक्षा शाकाहारी विार्थी समी वातो मे चअग्रे्तर- तेज रटे | गाका- 
हारियो मेँ दया, क्षमा आदि मानवोचित गुण श्रधिक परिम।ए मे विकसित दु तथा मामाहापि 
की अप्ला शकारस्य मे वज्ञ अधिक पाया गया चौर उन का विकाम भी बहुत अच्छ ह्रा। 
इस परीक्षा के फल को देख कर वहा के लाखों मनुष्यों ने मास खाना द्लोड दिया। 

इस के श्रतिरिक्त श्राप पकतर्यो पर दृष्टि डालिए क्या श्राप ने कमी कवृूतर कोकीट़ 
खाते देखा दै { उत्तर दोगा -कभी नदी, परन्तु कौवे को ?, उत्तरटीगा- हा 1, श्रनेफो व्रार |श्राप 
कवूतर वनना पसन्द करते है या कोवा इस का उत्तर सद पाठक पर द्योडना टू । 

उपर के विवेचन से यह सिद्रहो जाना है क्रि माह्मक्षण क्िखी भी प्रकार से त्रा 
दर्णीय एव आचरणीय नदी दै, प्रत्युत वह देय है एव त्याञ्य है । श्रत मास खाने वलि मतु स 
हमारा सानुरोध न्विदन दै कि इस पर मली भाति विचार करे च्रौर मनुष्यता के नाति, द्या ग्री 
न्याय के नाते, शरीरस्वास्थ्य शरोर धमरत्ता कै नाते तथां नरकगति के भीषणातिभीपण श्रम 
सको से अपने को युरिति रखने के नाते इन्द्ियदमन करते हूए मासाहार कों स्ववा छौड उल 
त्रोर खव जीवों को--ढानां मे सर्वंशे ष्ठ अमयदान -दे कर स्वय अरमयपद -निवांणषद उग्लब्य कएने 
का स्तुत्य एव॒ सुखमूलक प्रयास करं | 

जिस प्रकार गमास दुग॑ततिप्रद एव हु खमूलक्र टोने से याञ्यदै, ठीक उसी प्रकार मदिरा का 
सेवन भी मनुष्य कौ प्रकृति के विरुद होने मेदेय है, श्रनादरणीय है। मदिरा पीने वले मनुष्व 
कीजोददंशा होती ई उसे अवालवृ्ध सभी जानने टी दै, रत उस के स्पष्टीकरण करने के लष कि 
प्रमाण की आअवदेयकता नटी रहती । मदिरा कौ उदू भापा में णि 1 कहते है । शराय शब्द टो पदा 


(९) रर्ए्य सवभूतानां, विश्वास्य. सवं जन्तुपु । अद्ेगकरो लके, न चाप्युढिजते सदा ॥ 
व सवभूतानामायुपान्नीखुज सदा ¡ भवत्यमक्तयन्‌ भासं, ठदयावान्‌ प्रातिनामिदह ॥ 
हिस्ए्यदानैर्मोदनेभूमिदानेश्च सवंत । मासस्याअक्तसे धर्मो, विशिष्ट इति न ॒भू.तिः॥ 
(महा० अनु° ११५/३०-- ए 
(२) मासनिपेधमूलक अन्य शास्वीय प्रवचन पी ३१३ मे लेकर ३१५ तक ॐ ष्टो पर लवा य 
चुका है । तथा माख मनुष्य कौ रकृत कै नितान्त विरुद है, इख सम्बन्ध तेभी ष्ठ ३९२ पर तया 
३९३ पर विचार किया जाचुका दै । 


हिन्दी भात दीक्रा मरित। 
रटत श्याव हिन्दी भान ¶ 


== ~~ स < ~ र 
[1 
[1 


[४४१ 


व ग्र शौर दूस श्राव । शर भरारत. शंतानी तथा धृत्तता का नाम हं। 6 क 
1 नि ले को इन्सान नरहन दे, उमे रोतान वना दे, धूत्तताके गढ मगिस उलि, 
कहते द । गरयात्‌ जौ ४६ मू = नधि | क उच्छेद व हानि श्र लामके विवकमे शल्य क्ररदे तथा 
ग्रो व्रहिनि कौ श्रन्तरमूलक बुद्ध कं उच्छेद कर डालं, ट्‌ 6 
ध। ५ ध उमे रागव कहते ह 1 शराव शव्ट गी इम छथविचारणा से वह्‌ स्पष्ट 
ह्यु मे पाशविकता का मचारकर दे, उमे रागव क न 1 व 
र जाता है क्रि जीवन के निर्माण एव कस्याश्‌ ऊ ग्रमलापं मानव को शराव । ता न | ट 
चारवे}, दम॒ ॐ श्मतिरिक्त महिस के निपवक त्रनेकनिफ शास्त्रीय भरवचन भी उप्रलन्व होते ह 
उत्तरान्ययन मू के १९ अप््रयनरमेलिलादहं करि गजकुमार मृगापुत् १९ धवा (ता 
मदिगपान करा परलोकमें जो कटु फल 1 ट, उ करा दिग्दमन करति हए कटने ह करि 1 
पिता जी ! स्वोपालित अनुतर कर्माका फल नोगने लिये जवर मं नरक मं उलन्न हुख्रा, तत्र मु वमपुर्‌ ) 
ङि श्रय दुष्ट 1 तुमे मनुष्यलोक ' म॒ मदिरा-- शराव मे वहत प्रमथा जिन सतृनानाप्रकरार की मदिसश्र 
काव्रडे चाव के साथ सेन क्वा करताना | ले फिर, वदम्‌ नी तुमे तेरी प्यारी मदिर का पान कराते 
ई | एसा कद फर ठन यमपुश्पां नेमुकौ श्रम के ममान जलती हुड वभा-- चीं श्रो सविर नवेन 
का जग्रदस्ती पान कराया । वट भी एक चार नही किन्तु अनेको बार । मयुर के उप्तदुखद्‌ एव ववर दणड 
का जवम स्मस्ण करतार तो मेय मानस ऊम्प उट्ताहंग्रोर उसी लिय मेने यट निरवय मरिय। ह 
फ्रि कमी नी मद्र मा मेवन नही करूगा तथा रे्ेन्य समी श्रापाततस्मणयय माक्षारकि विप्रयो + 
छोड ऊर सर्वथा चुवल्प सयम का श्रायवन करगा 1. | 
` दशवकनिक मूत्र के पचम च्रन्ययन के हितीयौदगम मटिरापान का खणडनमूलक्र वड़ा सुन्दर वणन 
मिलता € । वदा लिखा दै क्रि ्मात्मस्यमी साघु मयमरूप विमलयश की र्ञाकग्ता हृश्रा जिमके स्याग म 
मर्व भगवान्‌ सान्नीहै, फे "युग मे आदिम कार्‌ के माद्क द्रव्या फा सेवन (पान) न कर्‌ । 
सुरं वामेरणवा वि, तरन्त वा मञ्जगं रस । ससक न पिवे भिक्घू, जसं सागकवमप्पणो |[३८॥ 
णुख कहते हैकरिदेशियो। जो खा धमंमे विमुख हयौ कर एकान्त रथान ने द्धिपर कर 
मपान करता ह ओर समस्ता करिभुभे यटा पे ह्‌ को कोई नहीं देवता हं, वट्‌ भगवान की आज्ञा 
का लोपक होने मेपक्का चोग ह| उम मायाचारी के प्रत्यत दोपोको तुम स्वयं देखा य्रौर शरद -मायाल्य 
टोपा कौ मेरं स श्रवण करो । 
पियश्प्गश्रो नण, नमे को विराण । तस्स प्स दोसा", 
मदिसमवी माघ के लोलुपता, घुल कपट, भू 
ह॑ भ्र्थात्‌ उत फी निस्तर ्रताधुता ह समावुता 
थी नदी रहता । 
वङ्ढइ खु डिया तर्स, मायामोसं च भिज्खुरो । श्रयक्तो अ अरनिन्वाणं 
` मदिरातेवी दुवुद्धि सादु श्रपने रिश हए इट कर्मा के कारण चोर के समान सदा उद्धिगन- 
छशान्तचित्त, रटता है, वह अन्तिम समय प्रमी सवर चारित्र की प्रागधना नटी कर सक्रत। । 
निच्खुध्िग्गो जहा तेणा श्रत्तकप्मेदि दुर्म । तार्सि मर्शने वि, न ग्रा्डेड सवर ॥४१॥ 
विचारमूट मन (मदि पीने बाला, साघुेनतौ त्राचार्मा नराराधना दौ सकती है ग्रौर नाही 
साधुप्राको।पेनेसादुकीतोग्नस्यभी निंदा कसते ह क्योत्रिवेउ्चके नत वाति पेज क दर्मो को न्य वषट जाने कौ श्रच्छी तरट्‌ जानते ई । 
(१) तदं पिया सुरा सीह, मेस्य्ोय महसि य । स 


पन्जिग्रोमि जलनीभ्रो वसाग्रा रुहिराणि य| 
(२) खरा मेस्क -त्रादि पटो त्र्य पृष्ठ १४४ पर 


निय च सुशेद मे ॥३९॥ 
ठ, अपश शरोर ग्रतुप्ति रादि दोप बढते जाति 


वटती सटतीदहै,उस मे खायुता का तौ नाम 


, सयय च श्रसाहुम्रा ॥४०॥ 


(उत्तरा ययन मूच त्र १९/७१) 
लिषाजादचकाह। 
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४२] । श्रो विपाक सघुत्र-  श्चष्टम श्रध्याय 


ऋयसिय नासदेड, समरणे आवि ताण्सि । गिर््या वि शं गण्हिन्त, जेण जाशंति तारि ॥४२॥ 
शास्त्रो म प्रमाद~-कतव्य कायं में अप्रवृत्ति श्रौर आअक्रतंव्य कायं मे प्रवृत्ति रूय च्मावधानता 
पाच प्रकार के वतलाए ग्रै जो किजीवकौ ससार में जन्म तथा मरण ने जन्य दुःखल्प प्रवाह र 
श्ननादि काल से प्रवादित करते रहते ।उन म पटला प्रमाद यथयदहै। मद्का ध है मिग - 
शराव श्रादि नशीले पदार्थो का सेवन करस्ना । मद्ञ्युम अ्त्मपरिणार्मोकरोनण्ट करतार च्रोर अशुम 
परिणामो को उत्पन्न । मदय के सेवन से जटा अन्य श्ननेक्रो हानिया दृष्टिगोचर होती ह वाटसम 
ध्रने्को जीवो की उल्त्ति होते रहने मे जीव्हिषा का भी महान पाप लगता ₹ै। लौकिफ जीवन को निदित 
श्रप्रमासिति एव पाशविक्र वना देने के साथ २ परलोक को भी यह मदिरामेवन व्रिगाड देता हे । आ्रआचायं 
श्रिभद्र ने वहत सुन्दर शब्दो मे इस से उत्पन्न अनिष्ट परिणामो का वर्णन क्रिया है । आप निखते ह - 

वैरूप्य उ्थाधिपिणड स्वजनयरिमव काय॑कालातिपातो । 

विद्धेपा नाननाद ग्रतिमतिहरण विप्रयागश्च सदसि ॥ 
पारुष्य नीचसेवा कुदवलषविलयो धमेकःमाथंहानि । 


[| [4 डते 
कष्टं वे पोडशेते निरुपचयकप मद्यपानस्य दोषाः ॥ 
(हरिभद्विया्टक १९ वा श्लोक टीकर 


तर्थात्‌- मद्यपान से १--शरीर रूप श्रौर वेडौल हो जाता ई २-शरीर व्यीधर्यो काषरत्रन 
नाता।३-धघरके लोग तिरस्कार करते ह । ४ कायं का उचित समय दाथसे निकल जाता ह) ५- 
देष उत्पन्न दहो जाता, ६-चानका नाश दीतारहै। ७-स्मृतिश्रोर ८ बुद्धका विनाशौ जाता द 
९-- सज्जनो से जुदाई दीती है। १०- वाणी मक्डोरताश्रा जाती दै। ११ नीचो कौ सेवा करना पड़ती 
१२- डल को हीनता होती है। १३ -शक्रितिका हात ताह । १४-- घम, १५--काम एव १६ र्थ 
की हानि योती है। इस प्रक्रार अ्रात्मपतन करने बाले मद्यपान के दोष १६ होते है। 
चनदन की भाति सँनेतरदर्लन मे मी मदिरापान को षुत एव दुगतिपरद मान कर उत 
के त्याग के लिए वड़े मौलिक शब्दों मे प्रेरणा दी गई है। स्मृतिग्रन्थ मे लिखा ६- 
छृमिकीरपतगाना, विड्युजा चैव पक्तिणाम्‌ । 
हिखाणा चैव सत्त्वानां सुरापो व्राञ्मणा व्रजेत्‌ ॥ (मतस्णति अ° १२, इलोक ५६) 
रथात्‌ मदिरा के पीने वाला व्राह्मण, कमि, कीटे कीड़े, पतङ्ग, घयर, घनौर शनन्य हिसा 
फरने वाले जीवो, की योनि्यों को प्राप्त करता द। 
व्रह्मा च युसापश्च, स्नेयी च गुख्तल्पग । 
एते सवे पृथक जेया , मह्यपातकििनो नरा ।॥ (मनुर्प़ति अध्याय ९/२३५) 
चर्यात्‌ व्राह्मण कौ मारने बाला, मदिरा का पीने वाला, चौक्मं कएने वालाच्रौर यु करी 
घी के माथ गमन करने बाला ये सव महापातको--मदापापी समने चादि । त्र्थात्‌ ब्रह्महत्या 
तथा मदिरापान आदि ये सत्र महापाप कहलाते ई । 
खरं पीत्वा दिजो मोहादग्निवर्णां खुरा पिवेत । 
तयासख काये नि्गधे, मुच्यते किद्विपात्तत । (मतुस्छ्नि, च याय ११/९०) 
अर्थात्‌ मोद -श्रकान से मदिरा को पीने वाला द्विज तव मदिरापान के पय द्ुव्ता जय भरमर 
जलती ह मदिराको पीने नेउक्षकाशरीर दग्ध टीचता दे । 
यम्य कायगतं व्रह्म, मश्रेनाप्लाभ्यते सकृत्‌ । 
तस्य ज्येति वराह्यरं, द्रव्यं च स्र गच्छनि ॥ (मनुस्मति, अघ्याय, ११/९७) 
र्यात्‌ जिस ऋद्धर करा शरीरगतं जीवात्मा एक कार मी मदिय वे मिल जाता है, ताच्वं क दै 
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दिन्दी मापा दीका महिति। _ (३ 


चष्टम अन्याय | _ 
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एकवार भीजो व्राद्यण॒ मदग का मेवन कएादहै, उनका ब्राह्मसुना दृर्टौ जाता ह श्रौर वदं 
शद्रभाव को उपलब्य कर लेता हं। ध 
~ चित्ते श्रान्ताय म्रपानान , श्रान्ते चित्ते पापचर्याघुपेनि । | 
पापं कृत्वा दु्गंतिं यान्ति मरढास्तम्मान्मयं नव पेयं न पेय ॥१॥ (दितोपदेश) 
छरात्‌ मदिस के पान कले मे चित्त मे भ्रान्ति उ्यन्न होती ई, चित्त के श्रान्त दीने पर 
मनुष्य पापाचरण की ग्रोर भुता है, ग्रोर पापे के श्राचस्ग॒ स अन्लानी जीव द्गति को प्राप्न करते ई। 
दम लिए मदिरा-शरष्र रोनी पीना , चादि, नदी पीना -चादिर । । 
पकतःचतुस चदा › वद्यचये तथेकन । प्लत सर्वपापानि, मद्यपान तथकतः | (मात) 
अर्थात्‌ तुला म एक रोर चारो वेदरप लिये जार, तवा एक श्चोर त्रहमचर्यं रखा जाए तो 
दोनों एक ममान होते ई, श्र्यात्‌ व्रह्चर्यं का मादास्व चारे वेदो क समान ६। दसी भाति एक ग्रीर समत्त 
पाप श्रौर एक ओर मदिराकामेवन रखाजएतोये भी दोनों समानी) तात्प यद रकि मदिर 
कै सेवन करने का श्रयं हस्व प्रकार के पापो जाकर डालना | 
स्यातं भारनमणडल यदुकुल, श्र ष्ठ वि.भले परम्‌ | 
म्ताड्‌ दवपिनिर्भिना वसुपरतीभृषा पुरी दारिका ॥ 
पनदू शुग्मचिनाश्न च युगपज्जात क्षणात्सवेधा । 
नन्मूलं मद्रि जु .दाषजननी, स्वस्वसदहाग्णुगि | १ (श्रा) 
श्रवत्‌ वदकल भारतव्ं म प्रिद, चठ, विशाल ग्रौर उक्ष था, तवा दारका नगरी साक्ञात्‌ 
देव करी वनाई हूर त्रौर प्रध्वी की भूमा - णोमा अयता मूयगुर्वरूप थी, परत टन ढोन] का विनाश 
एक साय सर्वधा कणभर मदो गया, रखका गलकार्ण दौपो कौ जन्म देने बालौ श्र सर्वस्व का सदार 
कएने बाली मटिय-- शराव दी थी | 
जित्त पीये मति दूर दाय वरल पये नित्त श्राय 


ह । श्रप्ा पयया न पद्ण खम्महु धर्फे बाय | 
जित पीते वस्म विसर दरगाह मिले सजाय 


। कडा मद मलन पच जका पार साय ॥ 


रीन (सिक्यशास्त्र) 
भर्थात्‌ जिन के पीने से द्धि नष्ट हो चाती गओ हृदयस्थ मे खज्ञ्रली मच जाती | -स 


फे अतिरिक्त अधने श्रौर पराद्‌ का जान नहीं रहता रौर पपमाप्मा को त्रीरते उमे धक्के रिलते ह) 


निस केषीने सेप्रु का स्मरण नदी खता त्रीर प्रलोफ़ मे द्रड प्रिलत। ६ एमे मूढे निस्सार नशो 
फा जदा तक व्रत चले कनी नी मेवन नदी करना चाद्ये । । 
श्रागुन कद शणव का जानन्त खुनि लेय । मान्त से 
श्रमल श्रहासो त्रानमा, कव ह न पवि पार 


उदू कविता मे शरप्र कौ ५ दुवन 


( पषठुत्रा करे,द्रव्य गांडिका दय १) 
। कद्‌ कीर पुकार के, त्यागो ताहि विचा९।२ 
रे स्नु” (रुर कौ पुत्री) के नामस समिहित- किया 


नाता ईै। दसी वातकरो लभ्य मँ र्ख कर छपरलिद्ध उदू के कति ऋअफपर ने व्यगो 
ड ग्यगोक्ति द्वारा शरत्र 
कितने बन्दर शब्दो में निन्दा की है ति 1. 
ध कौवेरी > उटा र्क्व है दुनिया सर पर । 
ल(स्यत गुजगी कि अ्रगृर के वैरा 
2 र न हुश्रा॥ 


र ॥ न ध "स ५ जलाना हरगिज, मय है इक नाग, करोत इस के न जाना हमरा । 
१ मन द्तिञस में फलाना द्निज, मथ है उक जहर, न इस जदर को लाना दभिग , 
पतर । २--जाल) भूलकर भी उसे तुममुहन लगाना दभिज्ञ, 


141 स्री विपाक सूच्र-- 


॥) 


[ अष्टम श्रश्याय 
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ग्‌ ६। (8 है १हदप््े २ 3 है 
६ क + तुम्हं ्रहवाव यर्‌ क्या करती है >, 
किव्यां हागान मुक से यट फसाना हगिज्‌ । 
` [> ९९ वित णर अर 51२06 रा भाट ^ १ ^ पज 
५१२४ ए हनप 1 चार ति ( 10765 13-4) 
चथा सायो के भर््रन्थ इेजील म क्िखा है कि शराव मत पिश्रो, नाही किमी अन्व 
मादक कस्तु कासेवन क्रो चरर नादी क्रिसी अपवित्र वस्तु करा भधर करी । 
पाञ्चाल्य लोगों ने भी मदिरासेवन का पूरा २ विरोध क्रिया है । एक पाञ्चाल्य विदान्‌ ऊाकनो 
है कि-- 76 7 &त जण, ०६ चर्थात्‌ मदिरा के भीतर प्रवेशं करते हौ तुद्धि बाहिर दहो जाती है। 
। दस के अ्रतिरिक्त इस वात पर विचार कर लेना च्रावश्यक्र प्रतीत होता है कि शराव पीना 
रवभाविक है या अ्रस्वामाविक ?। यदि शराव पीना स्वाभाविफ हता तो सभी प्राणी शरारी होते । शराव त 
पीने वाला एक भी प्राणी न मिलता । परन्तु रेक्ती व्रात नटा हं । माराश यं दहैङ्गिजिनकेव्रिना जीवन-निरगीि 
न हौ सके वही वस्तु स्वाभाविफ कहलातीहै । पानी के चिना को$ प्राणी जीवित नही रह सकता, ग्रत पानी 
जीवन के लिये स्वाभाक्कि रै। क्या शरात्रं के सम्बन्धमे यद वात कटी जा सकती है १, नही, कयोफि दम 
प्रत्यन देखते ई कि शराव के विना राज क्पे ग्रामी जोव्रित रहंरटेरै। त्रत यह निविवाद सिद्र 
हो जाता किजिम तरह पानी क्रा पीनो मनुष्य के लिए स्वामाविक्‌ टोता है, वेते मदेरापान नही हता, 
्र्थात्‌ मदिरापान अस्वाभाचिफ है। ` 
शराव पीने वालो की जो-भारीररिक, वाचनिक एव मानसिक अवस्था होती दै, वट्‌ सव 
के सामने ही है । उसकी यहा पुनरावृत्ति करने की आ्रावरयफता प्रतीत नही टोती | मदिरापान 
की जितनी भी निन्दा करौ जाए उतनी दही कम है । मदे के ही कारण च्रनेक राजाग्रोतफका 
लून क्छ दै । मद्सि ने दी जोवपुर, ब्रीक्रानेर च्रौर कोटा श्रादि क राजानो एव॒ क्रदारो के 
प्राणो का हरण फरिया दै, एेसा एक चास्ण-भाट कवि ने अपनी कविता म~क दै। इस विने 
त्रौर भी व्हुत मे नाम गिनाएदहै, जौ शरव्र के कटु परिण्यम क शिकार वने है । उस दृष्ट 
मदिरानेन जाने कितने कलेज सडाए ह, १ न मालूम क्ति टेवी प्रकत वालो को राज्ञी भरकृति वाले तना 
डाला रै ?, कौन जानं इसने कितने आवाद धर वर्वाढ कर दि हें, इण कौ व्रदौलत श्नमख्य मनुष्य 
अपने सुखमय जीवन मे हाय वो कर दुख के धर वने रहते । जिमघर मे शराप्र पीने करा रिवाज 
दै, उस धर की श्रवस्था देखने पर कलेजा 'सृट को त्राता है | उस घर कै सित्रिया शरोर वच्च सव के सव कड 
२ के लिट दाय दाय करते रट्ते ह, परघरका मालिक शराव के चगुल मेँ रेखा फस नाता है क्रि 
“उस का उम चओरोर तनिक व्यान मी नही जाता" व्ह तो मात्र मदिरा के नगे मेँ दही मत 
हो ऊर श्रूमता रहता हे । बह यह नही मोचने पाता श्रि ठस के दी फलस्वल्य मेरे न क, णक्ति 
का रोर मेरे सम्पूणं जीवन का सवंतोमुखी विनाश शोता जा रहा है । इम लिये एन ग्रनिधद 
मदिरापान से सदा विरत रहने मेँ कदयाण एव सुख हं 1 ` । 
साराश यह हैक्ि मकार ने प्रस्तुत म श्रीद रमोटए के मासाहार तथा मदिरापान के 
जघन्य दुर्म के फलल्यल्प उ को छठी न्फ मे उदत्न होने के कथानफ़ मे विचारशील 
सुलाभिलाप्री पराञ्कों को अनमोत्त शिन्नाये देने का श्रनुप्रह क्रिया दे इम परे पाठकों का वट्‌ 


(१) निशाना (र) तीरका (३) आफनके (४) खलियान (५) गर्ल 
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दषम श्ध्यराय | हिन्दी भाषा टी मदत । 1 
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द नि न £ 
क्य वन जाना द्भ फि वे प्रारिएिवात, मायाह्रार तभा मदिुपान करी प्रस्यावपूमः नदित, | । 
एवं दु खमूलक सावय प्रियो मे पने को सदा" र रस श्री प्रषना लोजिकि ५. 
त्मत्रेय धावने का नुगतिमृलक सपरयाम ऊर | प्रन्यथा' श्रीद रन कौ भति -प्ररिवनि्ि, 
उा्भित दषकरमो क, फन भोगने कै ये नरकाद गतिया म क्टयनातीन दुष्प का उक्भौग कसना 
डेगा, एव जन्ममरणस्प दुखमागर मे द्रयना एवमा । 0 
॥. 1 दुत्प स्याद - वहा पडत जाव-- यावत प्रद मे ग्रभिमतण्दोफा विवर 
ठ प८पर्‌ क्रथ जा चुका टै | पाठक वहीदेखनक्तहि।  _ 
मद्दिदया इत्यादि पय का रवनम्यन्तरी उदपादि निम्नो्त द ~ _ | 
१ मच्िया- माच्स्यिका, मरस्यघानिन -- ग्रथीन्‌ मस्या कौ मारन चलि व्यकितिकां नाम 
मात्स्यिकदै। . ध ध ५ | ॐ 
२-चागुिया वागुरिकाः ब्ुगाणा बन्धका - ग्रवात्‌ मगा पणुग्रो छ नाल भ 
फखाने वाला व्यक्ति चागुरिकः लाता द । 
† ३-साउणिया -णाकुनि ङा , पिया घातका -- ग्रथीत्‌ पिये का घात ~ नाश करने वाना 
व्यक्ति शाकुनिक शदा जाता ह~ । ५ 
४. दिरणमतिमत्तचेयणाा --इन पट की व्याल्या पीड्रु प्रष्ट २१६ परऊीजा दुकी है) 
५--सग्दमच्ा जाब पडागातिपडामे- कटा पटिति -जाव--यावन्‌. पद्‌ -ग्ववल्नम- 
च्छा य चणमच्छाय विल्िडिमच्डाय दलिमच्छ्र य मग्यरिमिच्छा य रोहिय्मच्छा य सागरमच्छा 
य गागग्मच्छा य बडमच्डा य वडगरमनरदरा य तिमिमच्छराय निभिगिलमन्छा य सक्कमन्डछा य 
तंदुलमन्त्रा य करिणयमनच्ा य साल्िमच्छा व मणियामच्छा य लगुलमच्ना य॑ मृनमच्छा य~ 
स्याह पदो का परस्वा दै | उननणुभस्ट्य, खवटनमस्ध्य, युगमःम्थ, विन्निदिमन्स्य, ' दलिमल्य, 
मगारिमस्स्यं, रोदितमत्स्य, सागग्मरछ्य, गागरग्प्स्य, वटमस्स्य, व्रडगरम-स्थ, त्िमिमत्स्य, तिमिदधिलमत्स्य, 
नक्रमन्म्य (नाका), तन्दुलमसम्ये (चावन के-दाने जितना मन्म्य), रिकमरत्स्य) शालिमत्स्य, मखिफामस्त्य, 
लगुलमस्स्य, मलमस्स्य -ये मव मत्स्यविणेषो > ही नाम ई। ट 
६--श्रपु जाव महिस -यदय प्रटित -जाव -यावन्‌--पद ' -ण्लेयरोज्फ य क्षस्य 
पसप यसृथरेयस्सित्रेयदर्सि-य वतमेय-ण्ड्नप्टोका ग्राहक । प्रज्ञश्रादि शव्द आ अर्थ प्ट 
२८९ प्रक्रिया जा चुका ६ । श्यन्तर मात्र द्तना है फि वदाय प पर्यन्त ह, जत्र" कि प्रसत म द्वितीयान्त 
है | विभकितिगन मेद के ग्रतिरिक्त ग्रथन को$ मद न्दी हं । तवा वितिरे य जाव म वूरे-~यदा परित 
जाव ~ यावन्‌ पद --वहृ य लाव॑ष य क्वाण र कुक्कुडे य -उन पदा का परिचायफ । तित्तर तीतर 
कौ, वतक वर को, लावक लावा नमक पलिविररैष कौ, कपोनभ्कवूनर की श्रौर कुकुर्युगें ओ कःते ह| 
७ -कप्णीकप्पियाः --कट्ध्धते सिच्यते ययौ सा कल्पनी द्य 
रथात्‌ छुपी या केची मे कटि हूए मात कल्पनीकर्नित कटलातं है । 
प्रस्ठेत म-सरदग्विंडयाणि श्रादि जितने पट हिवेसयर्माम केचिन) टन की 
क्रिया गया ् (8 1 
२ -वधमीरग्दस्सवभिडयाि - तृच छ र 0 = 
दरतदीेहस्वसपेण खणिडनानि । वृ्तवमिड ह & ९ च पपा समाहार. चृतदीघहम्वं, 
दृत चडतातनन ~ गालाकारेण॒ष्दरडीकतानि, दीरधग्वरिइनानि, 


धुका, कर्वकि यथः ~ 


ञ्याख्या निम्नोक्त ३ - 


| ४२४६] ' श्रौ विपाक सूत्र- [ अष्टम श्रध्याय 





€ 
दीवरूपेण खरिडतानि, हस्वलणिडतानि -- -हस्यरूयेण खरिडतानि - च्र्थात्‌ वतुप्ल - गोलाकार वातत 
खरिडत पदार्थं चत्तलरिडत, दीर्घं -लम्बे आकार वलि खर्िडित पदां दीधंखरिडत, हस्व -दयोरे २ 
आकार वाक्ते खरिडत पदार्थं दरस्व वणिडत कदलाते ई । प्रलुत म ये सत्र पद माख के विशेषण होने के कार 
--चु्तखणिडत मास दीघलरिडित मसल ग्री हस्यलरिडत मांस-इस श्रथ के परिचायक्र र । 

३- हिमपक्काणि दिमपक्वानि - तयात्‌ हिम वरु का नामदै, वफ मे पकाये गये हिम 
पक्व कहलाते ई । 

४ _ जस्मघस्ममारुयपक्काणि -जन्मधमेमासुतपक्वानि । प्रस्ठुत म॒ जन्मपक्व, घमं - 
पक्व चोर मारूतपक्व ये तीन पद हो सकते ई । जन्मपक्व शब्द स्वतः ही पके हूए के लिये चत होता 
है, अर्थात्‌ जिम के पकाने म हिम, धृष तथा हवा प्रादि विशेपर कर्ण न हो, वह जन्भपक्व कहलाता 
है । जो धुप मे पकाया गया हो उमे घर्मपकव कहते द, ओर जो मारत -हवा मे पकाया गया हो, वद 
भारुतपक्व कटलाता है, श्र्थात्‌ वाप्प--भाफ श्रादि द्वारा पक्व मारुतपक्व कदा जातादै 

५_ कालाखि- कालानि, इस पद के दो श्रं उपलब्ध होते ह। जसे कि १-जो किसी 
भी साधन से कृष्णवणं वाला कनाया गया हो वह काल कहलाता है । २--काल शब्द प्रस्तुत मं कालपक्व 
इस श्रथ का वोष्करदै । तास्थ यह है कि समय के श्रनुसार च्रर्यात्‌ शीत, ग्रीष्म, वपादि ऋुत्रो याः प्राततः, 
मध्याद्‌ आदि काल के अनुसार पके हए को कालपक्व कहते रह | 

६-हेरगाणि--इख पद के मी दो ञ्रथं कयि जाते, जते किं १-जो दिगुल- किर 
क समान लाल वणं वाला करिया गया हे, उसे हेरग कहते है । अथवा २-मसस्यके मासके साय 
नो पकाया गया है बह हेरम कटलाता दै । 

७ _महिद्यसि कोषकारे के मत में मदि यद देश्य देशविशेष मे बोला जाने वाला 
पद्‌ दै, च्रौर तक्र सं सस्कारित इस अथं का परिचायक दै । 

८ श्रामललगस्खियाणि - ्रामलकरसितानि -- रथात्‌ जो आवले के रस से सस्कारित हो उपे 
श्रामल्लकरखित कहते ई । 

र -मुदिश्माकविद्दालिमरसियाणि सदीकाकपित्यद्‌ाडिमरसितानि - त्रथात्‌ मद्रीका- 
द्रा के र से सस्करारित मकनीकार्यसित, कपित्य - कंथ ( एक प्रकार का_ कण्टीला पेड जिस 
मर बेर के समानं तथा श्राक्रार के करेत्ञे श्रार खं फरल लगते ६) के फलोके रख से सस्फासित 
कपित्थरखित, शरोर दाडिम अनार केरस से सस्कारित दाडिम्सित कदा जाता दै। 

१० -- मच्ुरसिया खि-मत्स्यरलितानि, रथात्‌ मत्स्य के रस ते सस्कारित मस्यरसित कदलाता दै । 


११ - तिया य मम्जियःणि य सोदिलया शे य- तजितानि च तल।टिषु, भजितानि 
च अरमासदिषु, शल्यानि च श्ूलपक्वानि शले ध्वतवा छरगायरिु पथवानि, अर्थात्‌ तेलादि मे ते 
हुए को तित, ऋ गारादि पर भूने हुए को अजित तथा श्रूलाकेद्यास्र गारादि पर पक्राया ग्या मसि 
शर्य कहलाता रे । 
~ लित्तिर- जाव मयूर्यः ~ यहा पटित जाव --यावत्‌ पद -वदगरसण य लावगरसण थ 
कपोयरमपः य कुक्कुडरसप् य - ईन पदं का, तथा --वहहिं जाव जलयर-- यहा पठित जाव-- यावत 
पद्‌ ~ खरटमच्छमसेहि य खवल्लमच्चुमसेहि य से लेकर - पडागातिपडागमच्छुमंसेहि य॒ - यहा त 
क पदो का, तथा -श्रयनंस्ि य य्मसेहि य - ते लेकर -मदिसमसेहि य - यहा तक ऊ पदो का तथा 
_ति्तरमंसेहि य वहगमं संहि य-तेले कर मयुरमंसेहि य -यहया तक के पदो का रहण कला सत्कार 


दिन्दी मा टदीक्छ सित | धत ० 


श्षटम श्रध्याय | 


^~ ^~ ॥ 
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व च ६-यहाकश्रक स-मधु चमेस्गं च जानि च सीधु च पसन्तं च --ईइन पदा 


का ग्र करना चाद्ये । ठन का शर घ १४४ पर लिला जा चुका ई । तथा--श्राल्लादेमाणे ४ - 1 
-पयकम्मे ४-य्हाके श्रकों से श्रमिमत पाठ क्रमश एष्ट २५० पर्‌ ग्रौर १७९ कौ दिष्य मेँ लिखा ज 
+ श्रम सुरक्रार श्रीद मानसिक के शग्रिम जीवन का वश॒न करते ६-- 

मू5--?तते णं सा सयुदररत्ता मार्य जायनिद्‌.या यावि होत्था, जाया जाया दारगा 
विणिषायपावञ्जंति, जदा मं गादत्ताए्‌ विता | श्रपुन्छणा । च्रावयाइय, दोहलो जाव दारगं 
पपात, जाव जम्हा णं अमद इमे दारए सागियस्स जक्स्प उवादहृषलद्र तमहा स॒ हाउ अमद 
दार सोरियद्ते एमेण । तते से सोरिए दाग पचधाती० जाव उम्मुक्कबालमावि 
विए्णयपरिशयमेत्ते जोव्वश गमशुप्पचे यावि हास्या । तते एसे सथुददत्ते शअन्नया फयाह्‌ 
कालधम्पृणा संजुतते । तते ण से सोण्ड दारण चहूहिं पि्° रोयपाणे ३ समदद्तस्स णीहर- 
ण॒ करेति २ नोहयाह' पयङरिरचाई' करेति । 

पटं - तने णं - तदनन्तर । सा-वद ¡ समुददत्ता - ममुद्रवत्ता । भारिया- भार्यां | 

जायनिदुया -जनातनिहुता -मृतवष्ठा । यावि दात्था-भौ थी, उक्त के । जाया जाया-उप्पन्न होते 
ही । दारणा बालक । विणिघायमावञ्जंति-विनिधात -विनाश को प्राप्त ही जाते ये | जद्‌ा-- 
जते । गंगाद्ताय -गगादतता को | चिना विचार उत्पन्न दृष ये, तदत्‌ समुद्रत्ता के भी हृए्‌ । ग्रापुच्छु-- 
णा--प्रति से पूना । श्रोबादयं -यत्तमदिर मे जाकर मन्नत मानना । द्ाहललो -दोदद उन्न हु्रा | 
जाव -यावत्‌ परात्‌ उमक्ी पतिं कौ । दार --वानफ फो । पयाता - जन्म दिया । जाव - यावत्‌ । 
जम्टा णं -जिस कारण । शऋम्हं -दमको । उमे -यह । दाष्प्-त्रालक । सोरियस्स-शोरिक । 
जक्वस्स -यच्ते को । उवाश्यल्प्‌ --मन्नत मानने मे उप्रलव्व हृश्रा है । तम्दा णं इसलिये । 
चम्द दमाय । द्‌।रए--यद वालक । सासियिदत्ते -गोरेकदत्त ¦ णापरेण--नाम मे ¦ हाड 
शे । तने शुं तदनन्तर । से --वट । सोरिष्-शोरिकि । दरद वानक । पंचध्राती०- पाच 
धावमातार्ग्रोमे परिण्टोत । जाव--यायत्‌ । उस्पुर्या्लमापे--गानभाव को साग कर्‌ । वियलयप- 
रिणयमेत्त - विजान फी परिणत -परििक्व ग्रवस्था को प्रास हुता । जाञ्वणगमणुप्पत्ते यावि युवावस्था 
को सम््रापन भी । होत्था-टौ गया था | तते एं - तदनन्तर श्रथीत्‌ उस के पस्चात्‌ । से-वह । समुद - 
पतत - सुद्र । ग्रननया-- श्रन्न । कथाऽ-क्रिसी समय | कालघम्प्रुणा -कालवमं से । 
संतो -मदयुप्त दुप्रा अर्थात्‌ गयु कप्र्त टौ गया । तते श --तदनन्तर य्र्थात्‌ सृतयुध्ं 
छो प्राप्त दोने ॐ अनन्तर । स--व्ह । सोरिप--शोरिि । दारय बालक । वहि. अनेज । 
मित्त०--मित्रो, -मत्त० मितो, निजकजन, स्वजनो-- स्वजन[--सम्बन्विजन, शरीर परिजनों के साय | सेयमासे ३- सखुद्न, श्रा. 
10 


(९) अयात ला नन मर्म जु चाम्ब, नता जता दलः व्रह्म 
समाप्यते| यथा गमद्त्ताया, चिन्ता | त्ाप्च्येना । उययाचितम्‌  । दोददो यावद्‌ दारक प्रजाता 
यावद्‌ यस्माद्स्माक्रमय दारक शोौरिफस्य यतस्य उप्याचितलन्व तस्माद्‌ भवत्यस्माकं दारक शौरि 
क्ठत्तो नाम्ना । तत सष शोरिको दारक पञ्चवात्रो यावदुन्पुक्तालमावौ विक्तकपरिणतमानो योवनक- 
(त राभवत्‌ । तत स समुरदनोऽनयदा फदाचित्‌ कालवमेस॒ सयुक्त. । ततः स शोरिमो दा- 


पको बुमि्मिन° सुदल. ३ स्ुद्रदतस्य निस्सरण करोति २ लोकिक्रानि मृतकृत्यानि करोति । 


४४८] श्रो विपाकं सुतर-  श्रष्टम श्रभ्याय 


= न~ ~ न~ न~ ० 


~~~ 


केन्दने ओर विलाप करना ग्रा । स ु्ढत्तम् -समुदररत्त का । शीदरणं - निश्सरण स्थी गा 
निष्कसने 1 करेति करता है तथा | लाया लौकिक | मयक्रिच्चाई'- मृतकसम्वन्धी जरत्या 
को | करेति करता दे ( ॥ 
' मूलाथं -उसं मसमय समुद्रा भाय जातनिद्रता -मूनवरमा थी, उस के वाल जन्म तेते 

ही मर्‌ जाया करते थे । गगाश्त्ता की मान्ति विचार कर्‌, पति से पृष्ठ कर, मन्नत मान ऊ 
तथा दोहद की पृतिं कर समुदरदत्ता. वालक वको जन्मदेती दै, वालक्रके शोर न 
से उपलब्ध होने के ऊर्ण माता पिततः ने उसका शौर्किदत्त नाम रक्खा। तदनन्तर पाच धाव माद्र 
से परिगृहीत बाल्यावस्था कों स्याग, विज्ञान की परिपक्व अवस्था से सम्पन्न दो वह युवा- 
वस्था को प्राप्न हृश्रा | [र । 

तदनन्तर किसी , अन्य सप्रय समुद्रदत्त कालधमे-कोप्राध हर्रा, तव रुन, श्चाक्र्न ननोर 
विलाप करते हृद शौरिकद्च गलक ने श्न मन्रो, जतिजर्ना, स्वजनों,  सम्धन्विजनो एव 
परिजनो के साथ समुद्रदत्त का निस्सस्ण किया--अरथी निकाली चौर / दाहक्म एवे अन्य 
लोरिक सतकक्रियाए की। + 

लसीका - चपलता करने वाला एक॒ वानर' वचि अपी उमग -खुश्री मेँ लफडीक चीरे हूए 
प्रो मे लगाई गई कीली को खेच लेता हे, परन्तु उन्टी कर्यो कै बरीच मे निस समय उप्त कौ 
पूछ चा अरुडक्ोप भिच जाते ई तो बह चीखे मारता श्रौर शअ्रपनी र्ता का भरसक यन कता १ 
परन्तु अवर सिवाय मरने के उस के लिये कीडं चारा नही '*रहता । ठीक इमी तरह पापकर्मा कै श्राचरण 
मँ च्रानन्द का श्रनुभवे करने बाले व्यक्तिं चाह कितना भी प्रमल्न, हौ ल परन्दु- कर्मफल के मोगते 
समय वे उषी तरट चिस्लाते हं, जिस तरह चपलता के कार्ण कोली र निकालने वाला मूखं वानर च्रर्डकोषां 
के पिम जाने पर चिद्लाता दै । माराश -यह है कि उपार्जित, किया कमं च्रपना फल प्रवश्य देता ह। 
चि करते बालां कटी भी चला जाय | श्रीद रसोडया राजा कौ प्रसन्न करने के लिये मच्छुया के शिकार 
करते श्रौरउन कै मा्छो फो विविव प्रकारमे तैयार करने तथा च्रपनी जिह्वा को प्रास्वाटिति करने 
कै लिये जिक्त मयनक जीववव का श्रनुष्ठान किशरा कररता था, उसो क फल्श्वरूप उसे छरी, न मे 
उलपन्न होना पडा । वहा पर उमे च्रपने क्मानुलूय नस्फजन्य भीपणातिमीप्रण वेदना भोगनी पड़ा । 

नगवान्‌ महावीर स्वामी कटने लगे कि हे गौतम । जितत समय श्रीद रसौहया छठी नर्क मे पडा हृगरा 
नवत अम कर्मो के फल को भोग कर वहा की भवस्थिति को पूरा करने बाला, ही था, उख समय णौ- 
रिकपुर नगर कै मस्यवन्धक् -- मच्छीमासें के म॒हस्ले मे रने वाले समुदरदत्त नामक्र सच्छीमार की भाय र 
निद्रता - मृतवत्सा थी, उस के वालक उत्पन्न होते टी मरजाया करतेथे। अतएव वह अपनी गोद कौ खात 
देख करवदीदुखीहीरहीथी। उन की दशा उस फिसान जसी थी, जि की सेतत; -- फसल पक स पर 
ञ्रोलो की वर्परासे सर्वथा नष्ट श्र दौ जाती हे । सन्ततिविरह से परम दुखी ह्रं समुद्रदत्ता नेमी ग्गगाढत्ता 

(९) अभ्यापरेषु व्यापारं, यो नर कतु मिच्छति ' । 
स पव निधनं याति, कीन्तीत्पाटीव वानर ॥ (पचत्रत्) 

(र) संगादत्ता का सा जीवनठ़ृत्ान्त खविपाङ़ क सप्तम च्र"ययन मेरा ६ १ 
जातनिद्रता ची.ष्डुसने भी रचि मेंञ्पने परिवार के सम्बन्ध म्‌ चिन्नन क्रिया था, जिमम 2 पतिं त 
ले कर उम्बरदत्त यक्ञ ॐ आराधन का निस्चय किया था श्रौर तदनुमार उसने पति की आना 
यज की मन्नत सानी तथा गरहिथति होने पर उत्पन्न दोहद की पूति कौ । माराश यह 
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री मान्ति रारि मै पसिारखम्बन्धी विचारणा के त्नस्त< ऋरपने पनि सेश्राज्ञाले कर शौरिकि नामक यत्त 
करी सेवा मे उपस्थित हो पुत्ऋ्ाम्ति के लि याचना कौ, रौर उसकी मन्नत मानी । तदनन्तर सणुरदत्ता कभी. 
यथासमय गर्भ रहने पर गगादत्ता के समान दोहद उसखन्न हश रौर उख कौ, गगादरत्ता के टोहद की तर्द दी पूर्ति 
करी ग | लगभग सथा नी मास परे दोने पर समुद्रद्तां ने एक घुन्दर बालक को जन्म दिया । बालक कं ज^म 
ल सारे परिवार म दं मनाया गया शरोर कुलमर्यादा के अनुसार जन्मोत्सव मनाया तथा बारद 
्टिन वालक का नामकस्स॒ संस्कार क्रिया मया | शोरिक नामक यु की मन्नत मानने से प्राप्त होने के कारण 
माता परिता नै श्रषने उत्पन्न शिश का नाम शौरिकदत्त रक्खा । शोरिकफदत्त वालक का, - १- गोद मेँ रखने 
धाली, २--करीडा करत बाली, ३ -दुग्धपान करने बाली, ४-- स्नानादिकं क्रियाय कराने वाली ओर 
५--न्रलकारादि से शरीर को सजाने वाली, इन पाच धायमातान्नों के द्यास पालन पोप्रण आरम्भ हुत्रा | 
धद उन कौ देल रेख म युक्लप्तीय शशिकला की भान्ति वठने लगा । विज्ञान की परिपक्वं अवस्था 
तथा युवावस्थाको प्राप्त दोतादहुत्रा वदं सुखपूर्ंक जीवन व्यतीत करने लगा । 
समव की गति बडी विचित्र रै, इस केप्रमाव मे कोई भी व्राधा नहीं डाल सक्ता } मदुष्व 

रोड़ी सी आयु लेकर चादि समय के वेगपूवक चलन को स्पृतिसे ग्रोमल कर दे, किन्तु स्य एक 
चुस्त, चालाक् ग्रौर सावधान प्रतिहार कौ भाति श्रपने कामकरने म सदा जागल्क रहता है, तथा 
रे पदार्थ पर अपना प्रभाव दिखाता रहता दै । तदनुसार समुदरवत्त भौ एकदिन समथ के चक कौ लपेट 
म आ जाता £ शरीर च्रचानक शयुकौगोदमे सो जाता दहै। पिता कौ अचानक गृह्य से शोरिकटत्त 
को वडा दद हुश्रा, उसके सारे खाखारिक दुख पर पानी किर गयां ॥ पिता के जीते जी जित्तनी 
स्वतन्त्रता उत प्राप्त थी, वहं सारी की सारी जाती रदी शरोर विपरीत ऽस कै उस पर अनेक प्रकारके 
उत्तरदायित्व का वौभः आ पडा, जोकि उस के लिये सर्वया शरस्य था। पिताकौ मृ्यु से उद्विग्न हृष 
शौरिकदत्त नै मित शाति श्रादि के सटयोग से पिता का रौ दैहिक स्कार करने के साय २ विधिपूवंक मतक - 
सम्वन्धी क्ियान्नो का सम्पादन कर कै अपने पुत्रननोचित कतेभ्य का पालन किया। 

--जायनिदुया - शब्द के अनेको सूप उपलब्ध दते ह| प्रारूतशब्दमह्ाणेव नामक कोप म-जायनिदुया - 
यह शब्द्‌ मानकर उठ का संसृत प्रतिरूप “--जातनिदुता -” एवा दे कर साथ म उसका तवसस, देखा चरथं 
लिखा है । गर्धमागधीकोप म-“ -जायनिद्र.या-जातचनिद्र ता - "रसा मानकर उस काज के जन्म पाण हृष 
वालक तुरन्त मर जाते ह अरवा मृतक पैदा होते द वह माता? णेता रथं लिखा है । रीकाकरार श्री श्रभयदेवसूरि 
-ज्ाय्िया--देखा सूप मान कर इख की^-- जातानि उत्पन्नानि श्रपत्यानि निद्र.तानि ~ नियतानि 
सरतानीत्य्थो यस्या सा जातनिदु ता -» टे व्याख्या करते ई । शरथात्‌ जिस की सन्तत्नि उत्पन्न होते 


दी मद्यु को प्राप्हौ जाए उसे जातचिद्धुता कदते ईै। अभिधानयजेन््रकोपकार जायनिदया की 


येना मात शिन्दू-रेखा दौ मानते जरीर इस की ५--गरुतधजाया स्वियाम्‌ , निन्द्‌ मरेला यद 
यदपत्यं प्रसूयते तत्तन्घ्रियते, एव य ग्राचार्यो यं य प्रवाजयति सर स ध्रियतेऽपगच्छुनि वा ल 
स निन्दूरिव निन्द -"ेसी व्याख्या करते ह | च्रथात्‌-निन्दू शब्द के १--जिन स्वी की उलन्न हू प्तय 
मन्तान मर जाए वह स्त्री, त्रथवा -२ -वद श्राचार्यं जिस का प्रलेक प्र्रजिन शिष्यया तोमर जाता है 
या निकल जाता है-खयम छोड़ जाता ६, वह -रेमेदो अथं कसे ई । तथा शब्दाथैचिन्तामणि 


न 
प्रकार गगादनत्ता ने श्द्रराननि मे कुटुम्प्म्बन्धी चिन्तन किया था, तथा उस ने उम्परदत्त यत्का तआ्आराधन 


किया । उसी प्रकार समुद्रदत्ता नेमीरात्रि म परिवार -खम्मन्यी चिन्त छ र 
ते + ~ 1 न्तन के श्ननन्तर पतिसे आ 
शौरिर यच्‌ कौ मनौति मानने का खक्ख क्रिया । चाले कर 
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1 ~ ~ 


नामक्र कोष म-- निन्दुः- ठेस मान कर उस कीः -सूनवत्सायाम्‌ । निश्रतेऽप्रजात्वेनाऽसो -”रेसा श्रं 
किया द} अर्थात्‌ सन्तति के विनषटही जाने सजो नारी गिदा का माजन व्रते वद! दूमरे शब्द मृतवत्सा 
को निन्दु कहते ईै। संसतशब्दाथेकोस्तुम नामक कोष मेँ -निन्दु -एेसा स्य मानते हए उस का 

"५ जपि कै पास मरा हुश्रा कच्चा हो वह एेसा अथं लिवाहै। हन समी विक्रत्पों मे कौन विक 
वास्तविक ३ १, यह विद्वानो द्वारा विचास्णीय है ! 

--जहा गगादन्ताप चिन्ता -- यहा पितः चिन्ता पद पृष्ठ ३९६ तथा ३९७ पर पढे गये ५-पवं 
अतु श्रहं सागरदनैणं सस्थवादेणं सदधि वह" वासाई्‌ उयलाऽ'-सेले कर--श्रोचादय उवाः- 
णित्तय एवं संपेदेति--्यहा तक के पदो का परिचायक है । श्रंतर मात्र इतना रै कि वहा सेनी 
गगादत्ता तया सागरदत्त साथंवाह एव उम्बरदत्त यक्त का नामौरनेख रै, जव मि प्रस्त में समुदरद् मर्व - 

मच्छ्वीमार तथा समुद्रदत्ता एव शौरिक य्त्‌ का । मामगत भिन्नता की भावना कर लेनी चाहिये । शेध वयुन 
समानदहीदै। 

--श्रापुच्छणा --यह पद ए ३९७ पर पट गये ““-- त इच्छाम शं दैवाशुण्पिए । तुम्भेहि 
अन्भणुरुणाता जाव उवारणित्तर "इस पाठ का बोधफ़ है| अर्थात्‌ जिस तरह गगादत्ता ने सेठ सागरदत्त 
ते उम्बरदत्तयक्ष की मनौति मानने के क्लिये पृद्का था, उसी प्रकार समुद्रदत्ता ने मरस्यनध-- मच्छीमार सशृद्रदतत 
को शौरिकि यक्त की मनौती मानने कौ अन्यथना कौ । 

--श्रोवयाऽय -यह पद “तते णं सा समुददत्ता मास्या समुददत्तेण मच्धेगं एतम 
अन्मणुएणाता समाणी सुबहु पुष्फ० मित्त मदिलाहि -> मे ले कर -तो श जाव उवाईणति 
उवारणित्ता जामेव दिस पाडडमूता तामेव दिल पडिगता ~या तक कै पदो का परिवायक दै । 
इन पदो का त्रथे सतमाध्ययन मे पष्ठ ४०६ तथा ४०७ पर लिला जा चुका दै । अर्थात्‌ जित षष्ट 
गगाठतता ने सेड सागर्दत्त मे आहा मिन जनि प्र उम्बरद्तत यके पात पुतप्राप्ति के लिये मनोती मानी 
थी, उसी प्रकार समुद्रदत्त मत्स्यवधक्र - मच्छीमार से आचा प्राप्त कर समुद्रदत्ताने पुथ्पराप्तिकेलिये शौखि 
यदत के सामने मनोती सानी । नामगत भिन्नता के अतिरिक्त श्रथंगन कोई भेद नदी है । 

, ~ दोहलो जाव दारणं - यहा पठित जाव-- यावत्‌ -पद से एष्ठ ४०९ से लेकर ( ४१० 
तथा ४१३ पर पटे गए “ - धन्नाश्रो शं ताग्रो अम्भयाश्चो जाव फले - से ले कर ~ णवरं मालाण 
बहुपडिपुरणाण -- यदा तक्र ऊ पदो का ग्रहण करना सूतक्रार को अभिमत दै | वर्णन समान दीने ५९ 
सौ नामगत भिन्नता यहा पर पूवं की भान्ति जान लेनी चादिये । 

-- पयाता जाव जम्हा - यहा पठित जाव - यावत पद पृष्ठ ४१४ पर पठित ¢ --ङिति० जाब 
नामधिज्जं करन्ति "° हन पदो का परिचायक्र दै । तथा--पंचधातो० उम्पुक्कवाजलमावि -- यही ५5 
जाव -यावत्‌ पदं पृष्ठ १५७ पर पटे गए --परिग्गदिते तजहा--जीग्धराती ग -> से ले कर“ -खुदसु६प 
परिवडढति --> यदा तकर के पदों का, तथा“--तते शंसि सो यदत्त न पदों करा परिचाय$ ६। 

` -मित्त० सेयमासते - यदा दिये गये विन्दु डे“ -खाऽ--नियग --सयण -सम्बन्धि -परि 
जणेण क्षदिः संपरिङ्डे--> इन पदो का प्रल्ण करना मू्का॑र को अभिमत & | भित्र आदि पदा का 
प्रथं पृष्ठ १५० के रिप्पणमे लिखा जा चुकादहे । 

श्रव सूत्रकार निम्नलिखित सूत्र मे शोरिकिदत्त के अग्रिम जीवन का वणन कते ई~ 


¢ ५ त 1 
सूल) अन्ता कया सयमेव मच्छपरवरमत सव ---- समेव भच्छंधमहत्रगततं उवसंपव्जितता शं विहरत । 


प 
(६) दाया -्रन्यदा कदाचित्‌ स्वयमेव मतस्यवन्धमइतरकत्वयुपरयय न ॥ 5 
ल तर्‌ नन्द 1114091 
शोक दारो मसयवरन्यो जात.) आअवार्मको यावत्‌ दुभत्यानन्द । ततस्त ^ 


~ ~~~ ~~~ 


टिन्दी भावा टीचर सहित । 


न = 
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तते शं से सोरिए दारए मच्छन्ये जाते अ्रधस्पिए्‌ जावर दुष्पडियाणंदे । तते णं तस्स सोरि 
यमच्छस्प बहवे परिषा दिन्नमतिमत्तवेयणा कल्लाशन्लिं एगद्टियाहिं जडं महद श्रोगा- 
हृति अगात दहह ददमलणेहि य दहमलरेहि य दहमदणेहि य ददमहरेहि य दहव्शेदि 


न 


य॒ दहपवहेहि य पयंचुलेहि य प्वपुलेहि य जम्भाहि य ति्राहि य मिसराहि य धिसरादि य 
विसराहि य हिल्लिरीहि य भिल्लिरौहि य लन्लिरीहि य नालेदि य गलतेहि य हूदपासेहि य 
ववश्येहि य सुत्त्॑धेहि य वालव॑येहि य बहवे सरहमच्छ य जाव पडगातिपडभे य 
गेपहति गेरिदित्ता एगह्िणाउ भरेति मस्ति कूल गार्देति माटित्ता परच्छतलए करति करिता 
प्ायवति दलयंत्ि । भन्ने य से बवे पुरिमा दिन्नमतिमत्तवेयणा आयवतत्तहि मच्छि 
सोनल्लेहि य तलितेहि य भर्जितेहि य रायमग्गंसि वित्ति कप्पेपाणा षिहरंति । श्रप्पणावि य 
शं सेसोरिए बहि सणएहमश्छहि जार पडागातिपडगिहि य सोन्तेहि य तकल्िएहि य 
भ्जिणएहि य सुरं च ६ श्रास्ाएमाणे ४ विहरति । 

पद्‌ाथं -श्नन्नधा कयाः-करिरी अन्य समय । सयमेव~-स्वयं दी । मनच्ुधमदत्तर- 
गत -मतस्यवधो-मच्छीमायो के महत्तकत्व--प्रधानत्व को । उवक्ंपभ्जित्ता ण--प्रात्त कर । विहरति- 
विहरण करने लगा । तते णं - तदनन्तर । से- वह । सोरिण- शौरि । दार बालक । मच्चुघे-- 
मल्स्यवन्ध-मच्छीमार । जति-टौ गया, जौ कि । ग्रघस्मिए--च्रघरमी । जाव-- यावत्‌ । दुप्पडियाणदे - 
दुष्पत्यानन्द-श्रति कठिनाई से प्रसन्न होने बाला, था । ,तते णं-तदनन्तर । तस्स-उस । प्षो- 
स्यिमच्ुधस्स - शौरि मस्स्यवध॒ मच्छीमार क । दिन्नमतिभत्तवेयणा - जिन्दे वेतनस्य से दपया पैसा रौर 
धान्यादि दिया नाता हौ, णे । बहवे -त्रनेक । पुरिसा--पुरप । कटलाकर्टिल्न ~ प्रतिदिन । 
पगद्धियाहि-- छोटी नोकराश्रो के दवाय । जउणं - यमुना नामक । मदाणदिं -- महानरी का । 
गाहति श्रोगाहित्ता -च्रवगाहन करते ह -उस में प्रवेश करते ई, अवगाहन कर के । वहहि-ब्रहुत से। 
दहगललेहि य -हुदगलन हद-मील या सरोवर का जल निकाल देनेमे।! उहमलशेहिय हदमलन-हृदगत 
जल के मठेन करे श्रथात्‌ दरिया कै मव्य मे पौन पुन्येन परिभ्रमण करने से श्रथवा जल निकालने पर 
उख के कीचड का मदन कलते मे । दहमहशेहि य-हदमर्दन अर्थात्‌ धूहर का दूष डाल कर 
जल को विकृत करने से । दद्मदेहि य -हमथन-हदगत जल को तर्शालाश्न दवारा विलोडित करने स । 
दहवदशेहि थ - द्ःवदन हद मते नाली ्रादिके द्वारा जल के बाहिर निकालने से। द्दपवदणे।ह य - 
हृद प्रवह - हृदजल कौ विगेप्रूपेण प्रवाहित करने से । पयचुलेहि य - मरस्यवन्धनंविशेपों ते । पवंपलेहि य - 
महव पुषा दत्तथृतिभकवेतना .कल्याकटयमेकारिथकामि्मुना मदानदीमव्गाहन्ते अवगाह्य बहुभिह्‌ दगलनेश्च 
हदमलने श हदमरदनश् हदमथनंश्च हृदवहनश्च हदप्रवहणेशच प्रपचुलैथ प्रपपुलैश्च ज माभिश्च चिसराभिश्च 
मिसरामि धरिमरामिश्च द्विसरामिश्च हिस्लिरौमिश्च भित्लिरीमिश्च लव्लिरीभिश्च जातत गलश्च कूटपाशश्च 
वद्कव्रन्धेश्च मूत्रमन्धेथ वानव्रन्धेच ब्रहून्‌ इलद्स॒ 


न ए मन्स्याश्च यावत्‌ पतताकातिपताकाश्च णत ण्टीत्वा नावो भ रति 
श्रता कूल गादते गारित्वा मतस्यखलानि कुर्वन्ति कृत्वा श्रातपे दापयन्ति । श्रन्थ 


म मः ५ [8 ^~ ग भरि बै = ड पुरुपा प्र ५ 
= वराततप्तमस्यं शत्यं च तलितेश भजित (-ष्ठंऽ्च) राजमागे वृत्ति कल्पयन्तो ( 
द्प्रत्मिनाप च स शौरि वहुभिः" इलदणमन्स्यं यवत्‌ पनाक [8 शूलम ४९ २९ > 

त तिपताकंर्च शूपरंइ्चः तरि ~ ५ = 
च ६ आस्वादयन्‌ ४ विरति । प्तय स्वृ तलतश्च भजितंश्च सुरा 


४५१ 
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क ॥ जालविरेषो से । जम्भादहि । --वन्वनधिशेपरो से । तिसतहि य -तरिषठरा - म्स 
६ हि य-सण्यो को पक्रड़ने के वन्थनविशेधो ने । धिस्सरार्हि य -परस्यो को पकड़ने पे 
जालबिेषो से । विलरादि य मरस्य को पवने के जालविरेषौ से । हिट्लिरीहि यमस्य को परे ॐ 
जालविनगर्पो से, तथा । भिर्लिरीदि य - मह्स्यवन्यननि रोघो से । लच्लिरीहि य~ मसस्यो को पफडने के साधन- 
विशेषो से, च्रौर । जालेहि य ~- सामान्य जालो से । गलेहि य--वडिशो- मस्स्यो को पकड़ने की कु दियो ते । 
करूडपासेहि य कूय्पाशों से श्र्थात्‌ मत्स्यो को पकडने के पाशरूप वन्धनविशेपों से । वक्कवधेहि य - वक 
त्वचा श्रादि के बन्धनों से । खुत्तदधेहि य~ सूत्र ॐ बन्धनो मे, श्रौर । वाललवंधेहि य --वालो - केशो 
बन्धनो से । बहवे -वहुत से । सरहमच्छे य -कोमल मत्स्यो को । जव -यावत्‌ । पडागा- 
तिपडाे य -पताकातिपताक, इस नाम क मस्स्यविरेरपरो को ! गेर्दति गेरि त्ता - पडते ई, पक्रडं कर । 
पगद्धियाउ छोटी नकारो को । भरति भर्ति -भरते ट, मर कर । कूलं -~किनारे पर 1 गाति 
गाहित्ता--लाते ई, लाकर, वारिर की भूमि व्र्थात्‌ बाहिर के जलरहित स्थान पर मच्ब्रूबजलल - मस्य के 
ढेर] करति करित्ता- लगाते ६ देर , लगा कर, उन को सुखानि के लिये । ्रयवेसि - भूप मे । 
दलयंति- स्व देते ह ¡ श्रन्नेय-्रोर | से--उ के । वदवे--वहूत से । दिन्नभतिभत्तेय- 
ा--स्पया वैसा श्रौर धान्यादिरूप वेतन लेकर काम करने वाले । पुण्सि -पुश्प । आयत 
त ि--त्रातप--धूप मे तपे हए । सोर्लेटिं य --शरलाप्रोत किए हु, तथा । तक्ितिहि य - तले हुए; तथा । 
सन्जितेदि य~ भजित -भूने हृ । मच्छि - मत्स्यमासो ॐ दवारा अर्थात्‌ धूय से तप्त पले हए मतयो ॐ 
मासौ कौ श्वूल द्वारा पकाते ६, तेल द्वारा तलते ई, तथा अगारादिं पर भृनते ६», तदनन्धर उन को | 
रायमरगंसि--राजमार्गं मे, (रख कर वैचते है, इ तरह श्रपनी)। वित्ति -स्ाजौविका। कषेम 
णा--करते हुए । विहरेति --खमय विता रदे है । श्रप्पणाविय शं -ञ्रीर स्वयं भी । से व्ह) 
सोरिप- शौरिकदत्त । वहि --अनेकविध । सणहग्च्छदि ~ इलच्समसस्यो ` } जाव -यावत्‌ । 
पडागातिपडारगेहि य -पताकातिपताक नामक मरस्यविशेषो के मामो, जो कि । सात्लेदिं य - श्रलाभेत 
किए हुए ई, तथा । तक्लितेहि य- तले हए दै । भञ्जिणदि यर -भृने हृ ्, के साथ । सुरं च ६--छं प्क 
की सुरारी का । ्राखापमासे ४ -त्रास्वादनादि करता द्रा 1 विहर्सत--विर्हस्य कर स्वा ॐ 
समय व्यतीत कर रहा ई । 


मूलाथं -किसी अन्य समय वह _-शोखि्ृच चयं हो मच्ीमारो के नेद को प्रप 
करके विद्र्ण करने लगा । वह सहा अधर्मी --पापी यावत्‌ इस को प्रसन्न करना -अलवन्ट करटिन 
था । इसने रुपया, पैसा शओरौर भोजनादि रूप. वेतन लेकर काम करने _ बलि श्मनेक वेततमोगो 
युख्य रखे हए ये, जो कि क्धोटो नौकाञ्नो के द्वारा यमुना नदी मे धूमते श्रौर बहुत से हंदारनः 
हदमलन, हमर्दन, हृद मंथन, हदवदन -तथा हदश्रवहन से एवं प्रपचुल प्रपपुरः जुम्मा, वरिस 
शिमर, विसरा, द्विलरा, दिस्लिरि, भिल्लिरि, लल्लिरि, जाल, गल दूटपार, वल्क --चन्ध, सूल 
वन्ध श्रौ बालबन्ध इन साधनों के द्वारा शरनेकं जाति के सुप अथर्वा कोमल मत्स्यो यावन्‌ 
पताकातिपताक नामक मरसस्यो को पकडते ह श्नौर पकंड कर उन से नौका भरते ह, भर केर नदी 8 
किनारे पर उन करो लाते है, लाकर बाहिर ए स्यल पर ठेर लगा देते द, तत्प्वात्‌ उन करो वहा धूम 

सूखने ॐ लिए धर देते द] 

इसी प्रकार डलके श्नन्य रुपया पैसा ओर धान्यादि ले कर कम कटने बाते 
वेतनभोगी पुरुष धूप से सृखे हए चन मस्य मनच्ौं के मासो को शूलप्रोतं कर धक्षते, 
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श्नौर भूनते, वथा उन्दे राजमागे में विक्रयाय रत कर उनके द्वारा वृत्ति - प्राजीविन्न 1 
व्यतीत र रदे ये । इख @ श्रतिरिकत शौरिकदत्त स्वथं मौ उन शता्रोत (कए इद, भून ६ अर व्ल & 
मटस्यमासो के साथ विविध प्रकार की सुंर्नों ऋ सेवन करता हुच्रा समय व्यतीत केरने लगा । 
टीका पकृति का प्राय यद निवम है कि पुत्र श्रपने पिता के षयो का ही अनुसरण 
करिया करता  । पिता जी काम करता है प्रायः पुत्र भी उसी कौ श्पनाने का बलनः" करता 
&, त्रीर त्रपते को वह्‌ उसी काम मे त्रथिकोधिक निपुण बनाने का उदीप करता रहता है । समुद्रदर्तं मलसयवन्ध- 
मच्छीमार था, परम श्रवर्मा रौर परम दुराघ्रदी था, तदनुसार शौरिकद्त भी पवृकतम्पत्त का 
त्रविक्ारी होने क कारण इन गुणो मे वचित नही र्हा । पिता कौ ग््यु के छ दिनो के वाद्‌ 
शीरकिदत ने पिना के अधिका को च्रे हाथमे लिया त्र्थात्‌ परिता की भत्ति त्र॒ वदं खार 
महट्ले का मुखिया बन गया । सुदत्त का युखिया वन जने कै वाद शौरिकदत्त भी पिता की 
तरह प्धर्ममेषी श्रथ्च महा लोभी श्रौर दुपग्रदी बन गया । चऋपने दिसाग्रधान व्यापार को 
श्रधि प्रगति देने क लिये उसने श्रनेक एसे वेतनमोगी पुख्पौं को रखा जोकि यमुना नदी म जा केर तथा 
छोटी २ नौकान्रो पर पैठ कर भ्रमण करते तथा श्रनेफ प्रकार के साधनों के प्रयोग से विविध 
प्रकार की मचछलि्यो को पक्रडृते तथा धूप मे युलाते, इसी भाति अन्य अनेकं वेतनभोगी पु धूप 
से तप्त--मूसे हए उन मरसस्यो को अर्ण करते शरीर उन के ' मासो को श्रूल दारा पकरि प्रीर 
तल से तलते तथा श्रगारादि पर मून कर उन को राजभागं मे रख कर उनके विक्रय मे 
दरभ्योपाजजन करके शौरिकदत्त को प्रस्तुत क्रिया करते ये | इसके श्रतिरिकत बह स्वय भी मत्स्यादि 
कै मासो तथा ६ प्रकार करी सुरा रादि करा निरत सेवन करता ह्र सानन्द समय व्यतीतकर रहाथा। 
दिन्नभतिभक्त्ेयणा- आदि पदो का अ्थंसम्बन्धो विचार निम्नोक्त है- । 
१--दिन्नतिधत्तवेयणा ~" इस पदकरा चर्थे प्रठ २१६ प्र लिखा जा चुका- है । 
०--प्गद्िया -” शब्द का त्र्धम।गधीफोपरकार ने-पकास्थविका-एेमा संस्कृत प्रतिरूप देकर 
-- छोरी नोका यद रथं किया दै, परु धाङूतकव्दमदाणंव नामक कोप- मे, देश्य -देश वि मे 
ध्रोला जाने बाला पद्‌ मान कर षके नेका, जहाज पेते दो च्रं लिने हई, , , ५ 
२--द्हगलणं-ढदगलनम्‌ हदस्थ मभ्ये मरस्याटिश्रहणाथं श्रमण ॒ जलनिस्सारणं वा -" 
सर्थात्‌ हद वरे जलाशय एव भीत ऊा नाम है, उम के सध्ये मच्छ आदि जीवो को ्रहण॒ करते 
के लिये गि गये भ्रमण का नाम हृद्गल्न ६ । तअ्रधवा- हद मे से जल के निकालने को 
हद गलन क्दते ई , श्रवा ~ मतस्य ब्राद्दि को पकड़ने के लिये वत््रादि से हृद के जल कों हछानना 
हदगलन कहा जाता दै। ्रथमागनीकोप मे हदगनन -शब्द क1 “८--मुी च्रादि पकहरने ऊ- लिये 
भरने पर. धरूमना--शौध निङालना -» ेना चरथं लिखा ६ 1 त 
व 
ह) च्रादि जीवो को बरह्स करने के लिये धुन पुनः-- बारम्बार परिभ्रमण करना, 


अथवा--हद मे से पानी निकाल क्र अवशि्ट पक-कीचड ऋ मर्दन करना हदमल्षन कदलाता रै । - 
चोतमं चर लगाना-- येदोश्ररथं पाये 


यरधमागधीकोप मे दमन के -१-मृणे म तैरना र २- 
जाते ह | | 
* (५ < ५ 
ध ५ -ठदमदणं-हदमदंनम्‌ थाहरादिपर्तेपेण हटजल्स्प पिक्रियाकरणम्‌ --* श्र्थात्‌ हद के 
मन्यम बहर (पक छोयापेद्निसि में गर्टो पर से, उणडे के श्राकार क डर्टल निकलते ई, बरौर 
उस का दृधवड़ा विपला रोता टै} श्रादिके दृव को ठउाल करउस केजल को वकृत राव कर 


५) श्री विपाक सूत्र- 
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देना हदमदन कहा जाता दै । उवंमागवरीकोय मे -इद्मदृन शब्द्‌ का, ५-- सरोवर मे बार २ पुम 
को जाना-जलश्रमण--?' एेसा श्रथ लिखा ह। 

` ६--उरमदहणं -हदमथनम्‌, हदजलस्य तरुशालामिविलोडनम्‌--» चरथत्‌ दृ क शालाश्र 
के द्राण हंद के जल का विलोडन करना -मयना, हदमयन कदलाता दहै । हदमन्थन मे मन्ध 
मासे का मत्स्यादि ^ भयभीत तथा न करके पकड़ने काटी प्रधान उद्य रहता ३। 
दाय हद क भी को त नी र | (० तीर 6 

ध ५१, । हदे बहन शब्द “ - सरोवर मसे पानी निफालने के लिये 
जो नाललिये होती रै, उन मसे पानी निक्राल कर मत्स्य श्रादि को पक्रडना > इस ब्र्थंकापस्वियक 
रै। २- हद से पानी का स्वतः बाहिर निकलनाघ्र्थात्‌ हृदमे नौकाश्नो के प्रविष् होने से पानी दिता 
है शरोर वह स्वत दही बार निकल जाता है, इस श्रथ का बोध हृदवहन शब्द शयता३। 

८--दहप्पवहशं -हदप्रयहनम्‌ -> इस पद के भी दो घ्र्थं उपलब्ध होते ई, जमे कि- 
१-- मलस्य आदि को पकरडने के लिये हृद का वरहुत सा पानी निकाल देना । २-मलस्यादि करो 
ग्रह॒ कर्ने के किये नक्रा द्वारा हृद मे भ्रमण करना। 

इस के श्मतिरिक्त १- प्रपञ्च ल, २- परपम्पुल, ३ - जम्मा, ४-तरिसरा, ५- भिखप, ९६-- 
धिसा, ७ -दिसिसय, ८ -रिल्लिसि ९ -भिरिजञरि, १०- जाल, ये सव मत्स्यादि के पकडे के 
भिन्न २ साधनविशेप र, जिन को वृत्तिकार ने “-मत्स्यवन्वनविश्चेपाः -” कह कर उल्लेख क्रिया ६ै- 
प्रपञ्च रादयो मत्स्पवन्धनविशेषा । कोपकारो ने इन मे से कई एक की सस्कृतं छाया दौ है श्रौर 
कद एक को देश्य माना रहै। तथा --मदली पकडने केकाटेको गल्ल कहते ह॑ । कूखपाश भी मलो 
पकड़ने के जालविशेष ही होता दै । बल्कभन्ध का श्रथं टोता है-त्वचा का वना हूच्रा बन्धन । सूत्तसे 
नित बन्धन सूत्रवन्धन रौर केशों का वना हु बन्धन वालव-थन कहलाता है । तात्य यह दै कि सक्थम 
मत्स्यो को अनेकविध जालो द्वारा ५कड़ा जाता था किर उन्हे वल्कल आदि के वेधनं से बाध दिया जाताथा। 

कोषकार ने ५--मख वलते -मटस्य व त्त -" का अर्थं “मद्ुलियो के सुख्ाने की जगह” रेष! किया 
है, ओर टीकाकार प्री अ्रभयदेव सुरी “ मरु वज्ञपः करेति -? का श्रं करते है “स्थितेषु मस्स्यु जान्‌ 
कुवन्ति -» प्रथोत्‌ भूमी पर मछलियो के ठेर लगाते ह । प्रत मे ये दोनों ही श्रव युगत ह । 

- श्हम्मिट जाव दुप्पडियाणदे -यहा पठित जाव -यावत्‌ पद से विवक्ित पदो का वर्णन श 
५५ पर, तथा--खरएहमच्छे य जाव पडापातिप डे -यहा पठित जाव -यावत्‌ पद से शपेक्षित पठ 
पीये प्र्ठ ४४५ पर तथा -छुरं च ६--वहा के शरक से त्रभिमत पा षष्ठ ४४७ पर तथा-~- त्राह्तापमाे ४- 
यहा दिये गये अको से अभिमत पाठ पष्ठ २५० परर लिखा जाच्ुका दै । 

च्व सूत्रकार शौरिकदत्त के च्व्रिम जीवन के वृत्तान्त का वर्णन करते हुए कहते ई-- 


न १तते श तस्म सोरियदत्तसम मच्छधस्म अन्नया कयाई ते मच्छ सोन्ले य 





(१) छाया -ततस्तस्य शौचिदत्तस्य मह्स्यववस्य, अन्यदा कदाचित्‌ तान्‌ मत्स्यान्‌ शत्यां तति 
तास्व भरसिर्तास्चि च्राहरतो मत्स्यकटको गज्ञे लग्नश्चाप्यभवत्‌ | तत" स शौरिको न वेदनयाऽभि-- 
भूतः सन्‌ कोटुम्विकपुखपान्‌ शब्दाययति शब्दायवित्वा एवमवादीत्‌ - गच्छत यूय देवातुप्रिवा" । 1 & 
शृद्गासक० यावत्‌ पयेपुं महता महता शब्देन उदघोषयन्तः उदुधोपयन्त एव वदत --एव खलु देवानु 


शौख्किस्य मस्त्मकटक्रो गले लग्न. तद्‌ य इच्छति तरैयो वा ६ शौरिकमभात्स्यिक्रस्य मरस्य कययक गलाद निस्ाप्यिः 





श्रम श्रभ्याय 1 हिन्दी भाषा टीका सित्‌ ।॥ ४ ^ 
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तति य मन्ति य आहारेपाणष्व मन्डकटद्‌ मनए लो यावि दोय । ४ प 
सोरिए महयाए रेयणा९्‌ अभिभूते समाे काइ श्वर सवित सदीपित्ता ए बास 
शं हुठे देवाणुष्पिया ! सोरियपुरे णणरे वाड ग ° जाव्‌ पेषु म्पा परह्या सद ए ५ ~ 
मासा उग्धोसेमाणा एवं वयह -एषं खलु देवाशुप्िया |- सीरियस्स मच्छकटष मल क्ष्म । 
जो रं इति वेनो बा ६ सोरियमच्छिवस पर्छकेट्यं गलाश्रो नीहरित्तए, तस्स ण॒ सारण 
बिपुल अरत्थसप्याण दलप्रति | तमै रं से कोड्‌ विथपुरिप्ा जाव, ऽभ्वासंति ९ ततो 
येस्जा य ६ शमं एयास्वं उण्वोस्स उग्धोसिन्जमाणं निपामंतति निसामित्ता जेणेष सोरि्या१द 
जरेव सोरियमच्छे तेरेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता बहूहि उष्पत्तियाहि य ४ बुद्धीदि परिणा- 
मेमाणा वणे य खड्डणेहि य उवीलणेहि य कवक्तणादेहि य सत्लुद्धरेदि य †वसन्लकरणेि 
य इच्छंति सारियमन्छंधरप पच्छकटग गल्लाश्रो नीहर्तिए, नो चेव शं संचा्ति नीदहरित्तए बा 
विधोहितिर वा| तते रं बहे वेदना य ६ जाहे नो सं चाएति सोरियस्प पच्चकटगं गलाश्रो नीहि 
तश वा वरिसोदित्तए वा तह संता ३ जामेव दिसं पाडञ्भूता तामेव दितं पडिगता । तेते शं 
से सोरियमच्छंये वेज्जर्पडयारनिष्विएणे तेणं महया दुक्खेण अभिभूते सुक्खे जाव विहरति । 
एव खलु गोतमा ! सोरिए पुरा पोगणाणं जाव विहरति । 

पदाथं - तत्ते णं - तदनन्तर ! तस्स -उस । सोर्यदत्तस्स ~ शौरि7दत्त । मच्धस्स - 
मर््यवध--मन्छीमार के । अअन्नया कयाई्‌-- किसी अन्य समय्‌ । ते-उन । साल्ले य॒ शलाप्रोत्त करके 
पक्ष्य हए | तल्िपः- तले दपः । मञ्जिद य--भूने हर । मच्ठ- मस्स्यमासीं क्रा श्राद्‌ारेमा- 
रसस ~-आराहार करते-भक्तणं करते हए के । गलप -गले-कणठ में । मच्छुकर पः - मरस्यक्रए्टक- 
मत्स्य का कराया । लमा यावि दोदया -ल्गगया वा । तते णं -तदनन्तर अर्थात्‌ गले मेँ कारा 
लग जाने के अ्रनन्तर । से ~ वह 1 परहयाए- महती । चेयणापए वेदना से | श्रसिसृते समाणे - अभिमूत- 
व्यान दह्र! । सोरिप--शोछिदत्त ¡ कोड वियपुरिसे -योटग्िक पुस्पो- त्रनुचयो को › सदाछति 
सदावित्ता -घुलाता रै, बुला कर } प्पवं वयास --उख प्रकार कहता हे । देवाणुप्पिधा 1 -दे भद्रपुरुषो 11 








तस्म शौरि विुलमथसमग्दान ददाति । ततस्ते कौटृभ्विकपुखपा, यावदुढ घोषयन्ति । ततो व्रह्घ्ो वशाद्च 
६ इममेतद्रूपागुद््रोपणामुद्वौप्यमाणा निशमयन्ति निशम्य यतर शोरिफ़शरह यग्रैव शौक मरस्यनन्धस्त. 
अवोपागन्छन्ति उपरागत्य बहुमि ब्रौतातिफौमिऽच वुद्धिभि परिसमयन्तः वमनेच दुरदनैरच शअ्वपीड्ैड च कव- 
लगाव गव्यो दरस्णंश्च विशद्यक्रौऽन्र इच्छन्ति शोरिकिमरम्यवधस्य मलस्य करटक गलाद, निस्तारथितु 
नो चव सशक्नुबन्ति +निस्सारयितु वा विशोवयितु" वा! ततस्ते श्रद्ध कैयाङ्व ६ यदा नौ सशक्नुबन्ति 
शोकस्य मह्स्करटक गलाद निस्तारयितु वा विशोधयितु वा तदा श्रान्ता 3 यस्या एव दिश प्रा- 
दुम्‌ तास्तामेव दिश प्रतिगताः । तत स शोक मत्स्यवधौ चं चप्र्िकारनिविरुणः तेन महता दु खेनाभिमूतः 
शुण्को यावत्‌ विहरति । एव खलु गोतम । शौरि एय पुराणानां यावत्‌ विहरत्ति 1 
(१) निष्कारायतु विश्यैधयितु पूयाथ्पनेतुमित्यथे -दृत्तिकार { 


"~~~ ~~ 
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वनम -ठम लोग । गच्छृह णं -जाग्रो । सोरियपुरे -शोरकिपुर नामक । णगरे--नगर मे । सिधाश्ग०- 
विकोर मागा । जाव ~ यावत्‌ । पदेखु- सामान्व मार्ग --रास्तो पर ! मया महया -महान्‌ उचे । सदैरं - 
शब्द से । उग्धासेमासा उग्धोसेमाणा -उदुषरोपणा करते हए, उद्‌ गेपंणा करते हए । एव वयह -इष प्रकार 
कहौ ' प्व खलु --इस परकरार निश्चय ही । दैवागुप्पिया ।--दे महानुभावो | । सोरियस्त-गो- 
रकिदत्त के । गलते कणठ मे । मरदुकटप -मत््यफष्टक -मच्छी का ऊय 1 लगगे-लग गणा 
है । त~-त्रत. । जो श -जो । वेज्जी वा ६ वैय या पैचपुत्ादि । ` सोस्यिभचि यन्त -शोरिक नामः 
माच्स्यिक - मच्छीमार के। गलांश्नो --करणठ से । मच्डुकय्य ~ मह्घ्यकरटक को ।' नीहरित्तय- 
निकालने की । इच्छति ~ इच्छा रखता हे अथात्‌ जो काटे को निकलना चाहता दै, तौर जौ निकाल देगा । 
तस्स णं - उस को । सोरिप-- शौरिक । विरलं - विपुल ~ बहुत सी ! श्रत्थसपय शं - आर्थिक सम्पत्ति 
, दलयति - दा । तते ए -तदनन्तर । ते -वे । कोडु'वियपुरिसा -कोटस्वि पुखप । जाप -यायत्‌ 
` अर्थात्‌ उक 4 मे । उग्धोसतंति--उद्घोपणा कर देते ६ । ततो -- तदनन्तर । बहवे -बरहूत से। 
वेज्जञा य ६- वै चरर वैचपुत्रादि । इमं-यह । पयारूब -- इख प्रकार कौ । उश्वोसिभ्ज- 
माण - उदृधोपित की जाने वाली । उग्घोखण ~ उदुघोपणा को । निसामति निसामित्ता- खनते है, सुनकर । 
जेशेव-जदां । सोस्यिणिहे-शौरिकदत्त का घर था, त्रौर । जेशेव -जहा पर । सोरिए - शोफि। 
मच्छ -मसस्यवन्य --मच्छीमार था । तेणेव -वहा पर । उवागच्छन्ति उवागच्छत्ता -ग्राजाते ई राक । 
वहि - बहत सी । उष्पत्तियाहि य॒ ४--च्रतयातिकरौ बुद्धिविशेप चर्यात्‌ विना ही शा््राभ्याहादि के होने 
बाली इदधि-स्वमावसिदध प्रतिमा, आदि । बुद्धिहि ~ बुद्धयो से । परिणामेमाणा -परिणमन को प्रात क 
हए शात्‌ सम्यक्तया निदान आदि" को समभे इष्‌ उन व्यो ते । वमणेहि य--वमरनों से तया । 
चेदि य -- चदनों से तथा । उवीक्लणेहि य--च्रवपौडन ~~ दाने से त्रोर । कवल्गादेहि य - 
कलवग्राहो से, तथा । खटुद्धस्णेहि य -शव्योदरणो से एव । विसद्लकप्णेदि य -विशब्यकस्णौ रे । 
सोरियमर्चर्लघस्स ~ शौरिक मत्स्यबन्ध के । गलाश्रो-कंठ म से । ,मच्छुकरग- मस्यकृरट्क मम्ब 
के करे को । नीदरित्तण ~ निकालने की । इच्छति -इच्छा करते ई, अर्यात्‌ उक्त उपायो से गते 
न पसे इए कटे को निक्रालने का उद्योग करते ह, परन्तु वेः । नो चेव णं -नदी 1 तंचाषति स 
दए । नीहदरित्तण वा-काया निकालने को । विसोदित्तर वा -तथा पूय च्रादि के हर्ण कौ, र्त्‌ 
उन क उक्त उपचाय तेन तो उस के गले का कारटादी निकला बरौर नउ कै शख से निकलता 
हता पूय-पीव तथा रुधिर ही बन्द हृ ।_ तते शं - तदनन्तर । ते वे | ववे बहुत से । वेन्जा 
य ६--यैच् तथा वैचपुत्रादि । जादे -जव्र । सोर्थिर्ल - शोर्कि के | गलाश्रो - कणठ से। म 
कमं - मत्स्यकरटक को । नोहरित्तद वा निकालने ननोर । विमोदित्तर-पूयादि के दूर के 
म । नो सचाणणंति - सम्य नदीं हए । ताहे तत्र वे) । सता, ३- श्रान्तः तान्त शरोर परितान्त हुए 
अर्थात्‌ दती दोकर । जामेव दिस -ज्ति दिशा से । पाडल्भूता श्रये ये। तामेव दिस 
उखी दिशा को । पडिगता लोट गये -चक्ते गये । तते ण- तदनन्तर । से--वह । सारण 
शोर । मज्छतरे - मरस्यवन्ध । तेज्जपडिथारनिव्विरते -व्घो क प्रतिकार --इलान से निराश ह्म । तेण 
उम । महया --महान्‌ । दुक्रखेणं -दु.ल ते । अभिभूति --अभिभूत यु हुता । सुकते -शु ह्ये कर 1 
जाव ~ यावत्‌" 1 विहरति -बिट्प्ण करता दै अर्थात्‌ टु खपूवंक्र जीवन व्यतीत कर रदा दै । प्व वु - 
इस प्रकार निर्चय दी । गोतमा । _-हे.गौतम !  ्ारिप-शौरिक | पुरा-पूचकृत । पोतणाण 
पुरातन 1 जाव -यावत्‌ अधात्‌ पाप कर्मा का फल- भोगता ट्र । विहरति विहस्य कर रहा £~ 


४५७ 
भाषा टीकर सहित। ॥ 
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+ सी अन्य समय प्र्‌ शुताद्वारा पञ्चाए गण, तले ग भर भूने ग 
„ताय - तदनन्‌ व ासयदम्य-कच्यीमार के गले मे मच्दी क टा लग गया. 
मस्यमासों का आहार करते हृए ड शौरिक म्स्यवन्य-मच्छीमार क १९ ९ 
नपा । तव त्ितान्त ठु खी हए शौरि ने श्रपने 
जिस कै कारण अदं मदतो वेना ऋ श्रद्‌ कएन १ र क. धिवि ती 
तेकर इस प्रर कदा 9 हे म्ढरपुरुपो । शीरिकषुर्‌ नगर्‌ के त्रिकोण मागं यवित 
ह नते 1 कट अने शब्द से इस परममर उद्धोपण। शरे क दे मदालुमाधो । -शौरिकदत्त 
क गते मे महस्य का काटालणगयादहै, १ को$ वैय या वैपु आदि उस महस्यकर्क को निकाल 
रेकदनत्त उसे बहत सा धन देगा । म 
० व --्नुचयो ने उस की श्ाजञाचुसार सारे नर॒ म उदूधोपणा कर 
दी । उस स्टूपरोपणा को जुन कर वहत से वेद्य शरोर वैखपुत्र रादि शौरिकदत्त के. त 
आकर चमन, छदन, प्रवपीडन, कवलम्राद, शल्योद्धरण ओर मिशल्यकरण श्रादि उपचारंसं शं ध 
के गले के कटे को निकालने तथः पूय श्चादि रो वन्द्‌ कएने का उन्दने भर्मक , भ्रयत्न किया, पर 
स्लमेवे सफल नदी दो सके श्रथौत्‌ दन से शौरकिग्त के गले ऋ काटा निकाला नकट जा सा 
चौर नाही पीव एवं रुधिर दी बन्द दो सक्र, तच चह श्रान्त, तान्व शोर परित्ान्त ह्यो अवात्त निराश ण्व 
उदास हो र वापिस अपने २ स्थान को चले गये । तव वह वैँ को प्रतिक्रार--इलाज से निरविस्ण = 
निराश (खिन्न) इश्रा २ शौरिकिदन्त उस महती वेदना को भोगता हु सूष्व कर्‌ याबत्‌ अस्थिपंजर माघ 
मेष रद पया, तथा दु खपू्ेक समय व्यतीत करने लगा । 
भगवान्‌ महावीर स्वामी कहते द॑ फि दे, गोतम । इस प्रशार वड शोरकदत्त पूवर यावत्‌ 
प्मशुभ कर्मोका फलमभोग रहादै। 
रीका --कमेग्रन्थो मे कमं फी प्रहृति श्रौर स्थिति आदिका सविष्तर वणंन चड़ द्य मोलिक 
शब्दों म पाया जाता है। कोई कर्मरेसाहोतादै, जो काफी समय के वाद फलोन्मुखं होतार ग्र्थात्‌ 
उदय में आतादै, तवा कद शीय ही फलप्रद ्ौता६ै। यद सव कुं वन्धसमय की स्थिति पर निर्भर 
करता है । कमं ॒के प्रकृति, स्थिति, श्रनुमाग चरर प्रदेशवन्ध श्रादि के मेदोपभेद्यों के वणन करने का 
यहा पर्‌ श्रवर नहीं दै तथा विस्तारभय से उन करा उस्लेख भी नटी क्रिया गया । यदा तौ स्तेप से इतना 
दी वतला देना उचित है कि सामान्यतया कमं दो प्रकार के दोते ईै-एक वेजो जन्मान्तर मपल 
देने बलि, दूसरे वेज किसी जन्मे श्रलदे डालते दै । शौरिकिदत्त मच्छीमार के जीवनवृत्तान्त 
से यह्‌ पता चलता देकर उसके तीत्रनर कररकर्माकाफल उपे स जन्मरमे मिल रहा, अर्थात्‌ बह 
छपने क्रिये कमं का फल इस जन्म मेँ मी भगत र्दा है। 
शौरिकदत काव्यापार था पक्र हुश्ा मास वेचना, तथा इख व्यवसाय के साथ २ वह उसका 


स्वय भी आहार गा करता था | तादय यह हैक्रि वद मर्स्यादि जीवों के मास काविक्रोता भी 
गा च्रोर स्वयं भोक्ता भी । शूलाप्ोत्त कर पक्राए ग्‌, तैल्ञादि मं तत्ते ओर अगा षर भूने गए मत्स्यादि जीवो कै 
मासो के साथ विविध प्रकार की मदिरश्नोका सेवन कण्ना, 


उय के व्यवहारिक जीवन का एकमा कर्तव्य 
सा वना. हृत्राथा । इरी मे वह्‌ ्रपने जीवन को सार्थक 


् एव सकल समना या } किन्तु पापकम से वह्‌ 
सा उसी प्रकार मलिन होनी श्रारंभ ह्यो जातीं दै, जिम प्रकरार मलिन शरीर ॐ सम्पकः म 
अने वाला नचीन दवेत वस्त । वस्त्रधारो कितना मीचाहेकि 


उस का पस्त्र मल्िनन होने पवे पस्तु 
जिख तरह वह्‌ वस्त्र उस ) मे से मै 
ह मलिन शरीर के सम्पकं भै त्राने से श्रवद्य मैला हो जता दै, उसी प्रकार 
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कमला मल क सम्ब म त्रातिमे वह श्ात्मा भीं मलिन होने मे नदीं जच मेता शौपिकटत्तन 
पाकर्मी ॐ च्राचस्ण ये श्रपने श्रत्मा को अधिक्र ते ग्रथि माचा मे मलिन करने का उद्योग क्रिया 
न्रोर उस क फलस्वरूप उस का मानवजीवनं नी अधिक मे अयिक्र दुःख क्रा भाजन वना । 

एक दिन शौरिकदत्त श्ूलाप्रोत फिट दए, तले श्रप भूमे हुए मद्यमास को खा प्दा 
था, तो वही उद माम में जो मच्छी का को$ विला -जदरीला काटा रद गया था, वह उर केगले 
म चिपट गवा | काटे के गले म लगते दी उमे वडी अनद्य वेदना हूः वड तदप उ । 
्रनेक प्रकार के घरेलु यल्म करने प्र भी काया नदी निपरल मका, तवर उसने अपने श्तुचणे को वृता 
कर खार नगर म युनादी कराई करि यदि कोई वैय या वैचपत्र, चिकरत्छक या चिकित्ठकणु्र जादि शेिकदत्त 
के ग्ले मे लगे हुए मच्छी के काटे को बाहिर क्रिकाल कर उपे श्रच्छा करदे तौ वह उस को 
बहुत खा धन देकर प्रसन्न करेगा, उख का धर ल्मी से भरदेगा। 

ञ्रनुचसो ने सारे शहर मे यह उदुघोपणा कर दी रोर उसे सुन कर नगर के त्रे 
प्रसिद्ध व्र, चचपुत्र तया भिकरत्सक आदि शौरिकिदत्त के षर मे परुच, उन्दने उसके गले को देला, श्रपनी 
श्रपनी तीच्ण शौर विनलतण प्रतिमा के अनुतर उक को चिकङ्रित्छा च्रारम्म की, वमन मए गए 
विचिपूर्वक गले को दवाया गया, स्थूल रास को खिला कर काटे को नीये उतास्ते का उयो 
क्रिया गया, एवं अन्नो के द्वारा निकालने का यल क्रिया गवा, परन्दु वे खवर के सव च्रतुमवी 
द्र, मेधावी चिकित्छक् च्रादि उस कटे को वार निकालने या भीतर प्टुचनि मे समल दही 
रदे, तव वे इताश् दो शौरिकदत्त को जवाब दे कर. वदा ते श्रपने अपने स्थानको प्रस्थान कर ग श्री 
दव्रादि के श्म उस कटि को निश्षालने मे सर्वया अ्रलमयं ह, इस निराशाजनक उच्तर को 
युन कर शौरिकदच को वडा भारी कट हुवा रौर उखी कृष्ट ने बूल कर बद श्रस्थिपनर मात्र 
रह गवा । उव काटे क विवे प्रभाव ते उम क्रा शरीर क्किति ही गवा. उख के मुल सेपूय 
न्नौर दथिर प्रवादित दने लगा । इष वेदना से उस का शरीर एक मातर हों का दाचा 
ही रद्‌ गया । प्रतिधषण प्रतिपल वद वेदना मे पीडित होता दुश्रा जीवन व्यतीव करने लगा 

भगवान्‌ महावीर स्वामौ फरमाने लगे कर दे गतम ' यद वदी शौखिव्च मच्छीमार दै, जि को दमने 
शौरिकपुर नगर मे मनु्यो' ॐ जमवट म देखा दै । ये खवर ङ उसके कर्मो का ही प्र 
फल & । विचास्शील मानव को उष के जीवन ते उपयुक्त शित्त ब्रह्य करनी चाहिये । ई 
करी दुर्दशा को देख कर त्रास्मबुधार को शक्ता अरदण कएने वले तो लाखो मेदो चार ह 
भिलेगे, किन्तु उसे देख ।कर दूती ओर ह फिरने वाले उवार मं शनक होगे । परन्तु जीवन 
की मानता के वे ही भाजन वनते ह जो उपयुक्व शिक्त से गरपने को शिधिति करते ई 
ञ्रपना आत्मन्रेय साधने म सदा तत्पर रहते ई । 

_ विधाडग जाव पदेखु-यहा पठित-जाव --यावत्‌-पद--तिय, चउक्क, 
महापद-दइन पयो का परिचायक्र ईै। सिघाङ़्ग नर गाच्क तराटि पदो का श्रथ ष्ठ ६९ परतिखाना 
चुका 2 । पाठक वदी पर देख सकते ह । ४ नि 

_ वेन्जो वा ६-- यहा पर द्एग्ण ६ के चरक भ 9४ ९५ १९१८ श 
वा, जाणग्रो वा, जाणयपृत्तो वा, तेदच््छु्रो वा, तेऽच्छियपुच्चौ वादन ५.2. 
करना सूकरार को चर्सिमत है इन करा अथं वदवी पर लिख द्वा गया रै । 

~ कोड वियपुरिसा जाव उग्धोसति -- यहा पढा गया जाव -- यावन्‌ ¶द 


, चच 


तदह सि 


४५९ 
हिन्दी भाषा टीक्रा सहित। ॥ 
ष्टम छध्याय| त न भ: ४ 


४ ~ > ग-- तिय - चउक्क - चश्यर-- 
निशष्ं दयम पञ्िपतिः त ए । सारियस्स मच्छुकंटप्ः गलप 
4 सोरियमनिस्त मलृक्ये गजश्च १ व 
तम्ग)त २८ ‡ ५ _ 3 --इन पदो का पत्विायकङऊ ३ । पर्थात्‌ कौटुग्विक्रपुरष - 
1 ध 1 तथेति (साह दोगा) एेसा कहु कर स्वीकार कतते ह 
उद्धोपणा कस्ते ट कि दे भद्रपुरषो । शोरिकदत्त के गे मेँ मःस्कट्क -मच्छरी का काटा त गया €, जौ वद्य 
तपा वैयपुत्र रादि उस को निकाल देगा तो शोरिकिदस उस को बहुत सा द्र्य नयक 2. 
“बहूहि उष्पत्तियाहिय ४ बुद्धिहि-यदा दभ्रा गथा चार का गरक चन । कमजा 
त्रौर पारिणाभिकी- इन तीन अवशिष्ट बुद्धिर्यो का परस्वायक्र रै । शच्रोत्पतिकी श्रादि पदो 
न + बुद्धि प्रथम चिना देले, त्रिनम सुने श्नौर पनिना जने विपो कौ उसी क्षण मे 
चिशुद्ध यथावस्थितरूप में ब्रह करतो दहै. र्भात्‌ शास््ानयास च्रौर श्रनुभव आदिक विना केवल 
उत्पात जन्म से दी जो उवयन्न होती है, उते ग्रत्पातिकी वुद्धि कहते ह । नय्पुत्र सेदा मगवनरेश॒ 
महाराज श्रशिक के मन्त्री श्री श्रभयकुमार, मुगलवादशाह श्रकवर क दीवान श्री वीर्वल, महाशि 
कालीदास च्रादि पृवपुरप श्रौत्पातिकी बहि क दी धनी ये । 
२--कठिन से कठिन समस्या को सुलभाने वाली, नीतिर चोर ब्रथशासनर के रहस्य 
को ग्रहण करने वाली, तथा लोकद्य-दइस लोक श्र परलोक में यु का सम्पाद्रन करसे वाली 
युद्धि का नाम वेनयिकी द्वि ६ै। 
३- उपयोग से-एकाय मनसे कार्यां के परिणाम (फल) को देखने वाज्ञी, तथा अनेक - 
विध कार्यो के अभ्यास श्रोर चिन्तन से विशाल फल देने बाली वुद्धि कमजा कदलाती ३ । 
४--अतुमानःदेत शरोर दान्त से विषय को सिद्ध करने वाल्ली तथा त्वस्या के परिपाक 
से पुष्ट एवं श्राष्याप्मिक उन्नति श्रौर मोक्घरूप फल को देने बाली उदधि पारिणामिकी कदी जाती है । 
तथा - वप्रणेहि - इत्यादि पदों की व्याख्या वृत्तिकार ऊ श्यो मे निम्नोक्त है 
१-“वमणेहि य ति - वमनं स्रत सम्भूतम्‌- तर्थात्‌ वमन 
रहण जानना चादिए जो कि्षी उपचार से नदीं करिन्तु स्वाभाविक राई है । वमन 
सम्बन्धी ऊदापोह्‌ पृष्ठ ७१ पर क्रियाजाद्ुकाहै) २-५ 
भयोगकृतम्‌ -” श्र्थात्‌ छदन मी वमन का हीनाम है, किन्तु यह्‌ वच (एक पौधा, ज्सि की 
नड द्या केकाम घ्राता दै) श्रादि (आदि शब्द से सदनप र्ति उल्टी लाने बाले गर्यो का 
ग्रस दहै ) ते कराई जात्ती ह | ३ =“ 'उव्रीलशेहि य त्ति- ्रवपीडनं ~ निष्पीडनम्‌ -- 2 
अथात्‌ प्रस्तुत मे गले को दवने का नाम श्रवपोडन द । ४ -""कवलग्गहेहि य त्ति -कव- 
लाद --कएधकायनोदाय स्थूलक्वलग्रदणम्‌ , मु वविमदना थ 


ध वा दष्टराध क्यष्डखरडद्‌ानम्‌ - >? 
र्यात्‌ कटे को निकालने के लिर वड प्रा का ते 


श्स्णं कराना, तारि उसके सर्वर्पं ते गले में 
च्रच्का हरा कारा निकल जाए, अथवा-मुख करौ माति 
प 


मालिश करने के लिए दाढो कै नी 
(१) ग्पपत्तिया १ वेश्या २ कम्य र पस परिणामिया ४ 
पचमा नांवलन्मई - (नन्दीसूत्र 


२६) । एन चारों बुद्धियो के विस्तृत स्वक्ष को 
वाले पाठक श्री नन्दीनून्च की टीका देख सकते ई | 


शब्द मे उस वमन का 
न शब्द का अधिक अथं _- 
वेडरेहि य त्ति -दर्दन - वचादिद्रञ्य 


3; 
बुद्धी चउन्विहा युत्ता 
जानने कौ ्रभिकलापा रखने 
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का कड़ा रखना -कवल्प्राह कदलातः है । ५-खल्लुद्धर्णेहि य त्ति -शल्यो र्णम्‌ - यंत्रप्रयोगात 
कंटकोद्धार , तेः -» श्यर्थात्‌ यन्त्र के प्रयोग से काटे को निकालना शल्योद्धार कदलाता रै । ६-- विसलन- 
कर्णेहि य त्ति--विशस्यङस्णम्‌- ग्रोषधसामथ्या त्‌ -* अर्थात्‌ ग्रौपध के बल्ल से काटा मिकालना 
विरल्यकरण कदलाता ह । 

-स्तंता ३--यदा दिण्णए३केश्रकसे अवशिष्ट, १-तंता , २-परितन्ता-न दौ प्दो 
का ग्रहण करना चाहिये | श्रन्तगश्रादि पदौ की याख्या पृष्ठ ७३ पर की नजा बुणी ₹है। 

--वेज्जपडियारणिव्विर्णे - वै ्यधरतिकारनिर्विएणः -(र्थत्‌ व्यो के प्रतिकार--इलान पे 
निराश), यह्‌ पद्‌ शौखिदत्त के हतभाग्यं टोने का सूचक दै। साग्यदीन पुरपकेलिएज्िया णयाल्ानका 
काम मी लाभप्रद नदी रहता 1 शल्यचिकरित्सा तथा श्मौपधिचिक्रित्सा श्रादि मे प्रवीण वचो का 
निष्फल रहना, शोरिक की मन्दभाग्यता को ही श्राभारी रै} वस्नुत पापि की यही दशा होती 
ह {उनके लाभ के लिए क्रिया काम भी दु.खान्त परिणाम वाला दौता है। 
(6 - खुक्खे जाव रिहर्ति - यहा के जाव -यावत पद से“-- भुक्ते शिम्भंसे अ्रद्विचम्मावण- 
धे किडिकिडियाभुष्ट-- इन पदों का प्रण करना चाहिये । शुष्क आदि प्रदो काञ्चवं इसी त्ष 
्रन्ययनके पृष्ठ ४३१ परकियाजाचुका है। 

~ पुराणाणं जाव विदरति-- यदा पठित -जाव--यावत्‌-पद से रभिमत पदो का विबणुं 
%ष् ५२ पर किया जा चुक्रा है। पाठ वटा पर देख खकते ई । 

अव सूत्रकार शौरिकदत्त कै आगामी भवो का वणन करते हृद कहते ईै-- 


मूल- १ सोरिए णं मंते ! मच्छर्वधे इश्नो , कालमासे कालं किच्च कहिं गन्िहिति ¢ 
कटि उवबल्जिहिति ?, गोतमा ! सत्तरिं बासाई परमाडं पालदत्ता कालमासे कालं कच्चा दमी. 
से र्यणप्पभाए० संसारो तरेव जाव पुटवीए० । ततो हत्थिणाउरे मच्छत्ताए उवदन्जिहिति । 
से णं ततो मच्छिएहि जीविथाश्नो ववरोविते तत्थेब सेदटिङलं सि भोहिं° सोदम्मे० महाविदैह 


वासै° सिन्जिहिति ५ । निक्खेवो | 
॥ श्रमं अरञ्मयणं सपत्त' ॥ 

पद्‌ा्थ- भंते 1-दे भगवन्‌ ! । सोरिप णं- शौरिक । मच्छवंये- मत्स्यवन्ध-मन्छीमार्‌ । दर्रो-यर्टा से । 
कालमासे --कालमास मे अर्थात्‌ मृत्यु का समय श्रा जने पर । काल किच्चा--काल करके । क्दि-- का । 
गच्िहिति १ जायगा १! कदि ~ कां पर  उववण्जिहिति {--उलन्न होगा {| गोतमा 1- दे गौतम ५ 
सत्तरि-- सन्तर । बासाड -- वर्षो की । परमाङं-- परमाय । पालटत्ता-पालन करके--भोग कर । का 
मासे कालमाव मे। कालं किच्चा- काल करफे 1 इमीसे-इस । र्यणष्पमाए--स्नप्रमा नामक 
प्रथम नरक म उत्पन्न होगा । ससायो-ससारभ्रमण । तदेवं -उसी माति अर्थात्‌ प्रथम अध्ययनगत सुगापुत् 


की माति करा हृ्रा । जाव ~ यावत्‌। पुढबीए०-- धरथिवीकाया म लाखों वार्‌ उलन्न हीगा 1 तता ` _ 
न 


८) छया -- शौरिको भदन्त ! मरस्यवन्ध इत काललमामे काल कृत्वा डतर गमिष्यति {* डि 
नौतम । सप्तति वर्षाणि पराय पालयित्वा कालमाक्ते काल्‌ न्सवाऽस्या ,रलपरधाया० संसारसतय॑व ५ 
परथिव्याम्‌० । ततौ हस्तिनापुरे मल्स्यतयोपपत्स्यते । ततो मात्स्यिकजवितात्‌ अयेपरोपितस्ततरैव श्रष्डिडुले ब 


सोधमें० मदाविदेदे वे ° सेन्स्यति ५] निकतेप ) 
|| अषएटमध्ययन समाप्तम्‌ ॥ 


> ~ ` 


~ 
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यहा से । हत्यिणाउरे - हस्तिनापुर नगर मँ । त । उववजञ्जिहिति ए 
उत्पन्न होगा । से -वह । गा -वाक्यालकारायंक दै । तनो--वहा से । मच्विपर्दि ~ मन्छीमारो 
दार । जीवियाग्रो - जीवन से । ववरोचिते-प्रयक्‌ किया जनि प्र) तस्थेव-- वदी ॥ 
मे । सिद्धिकुलंसि-श्रष्ट्छिल मे उत्पन्न टोगा । वार्दिर = को प्राप्त करेगा | सादम्मे ° 
सोधम नामक्त प्रथम देवलोक मे उन्न दोगा, वहा से । महाविदेहे - महाविदेह । वासे चेत मे जन्मेगा 
तथा वहा । सिन्मिहिति ५-सिद्ध पद को प्राप्त करेगा ५] निेवो ह निक्ते --उपष्हार पूव की भान्ति 
जान लेना चाये । ऋं - श्रम । ऋञ्मयण-- श्नन्वयन । समत्त'- सम्पूणं हरा । ट 

सलार्थ-गौतम स्वामी के“--मणवन्‌ । शौरि्दत्त मलस्यवंय -मच्डीमार यहां से कलमास मे काल 
करके कहा जायगा! ओौर कहां उत्पन्न होगा {--' इस प्रष्न के श्ननन्व प्रभु बीर बोले र हे गौतम | ७० 
चष की परमायु भोगकर कालमस मे काल करके रठन्रमा नाम पदली नरक मे उदन्न दोगा । 

उ का अपशिष्ट संसारश्र भण्‌ पूववत्‌ हो जानना च।दिए, यावत्‌ बद्‌ पृथिवो -बायामे लाखो बा८ उपन्न 

दोगा । वद्य से हस्तिनापुर मे मतत्य बनेगा, वहां पर मास्स्य्नं-मच्छीमारो के द्वारा वध को प्राप्त 
ठो, वदी हस्तिनापुर मे एर श्रेष्ठि मे जन्मेा, वद॒ पर उसे सम्यकू की प्राप्ति होगी, बहा मृसयु 

को ्राप्त ऊर सौधर्म नामक देवलोक मे स्तन्न होगा 1 वहा से च्युत हा कर मदाबिदेह त्तेन मे जन्सणा 
शरीर वहा चारित्र रहण कर्‌ उस के सम्यग्‌ ्राधन से सिद्ध पद्‌ को प्रात करेण ५। निक्तेप--उपसदार 
की कल्पना पूर्वं की भान्ति करलेनी चाद्ये । 


॥ श्रष्टम श्रष्ययन सम्पुणे ।। 

टीका -ससारी जीवन व्यतीत करने वलि प्राि्यो कौ अवस्था को देख कर एक कर्मवादी 

सदय व्यक्ति दातो तले अगुली व्वा तेता ६, रौर आश्चयं से चकित रद जाता है, तथा 
उन जीवो की मनोगत विचित्रता पर दुख के श्रध पात करता हे। 

धान का सारो जीव क्या चादता १, उत्तर मिलेगा - ्रानन्द्‌ चाहता है, सुख चाहता 

दै ओर परिर्यितियो की श्रनुकूलता चाहता है । प्रतिरूलता तो उत ज॒रा जितनी भी सह्यनदी 

दोती । सासा सुखो की प्राप्ति के लिए अधिक से अश्क उनरोग करना है 


; इसके लिए उचिता- 
नुचित श्रथच दुखय श्रौर पाप का भी उने 


व्यान नदी रहता । तदर्थं यदि उस शो क्रि्ठी जीव 
कौ हत्या करनी पडे तो उमे मी निस्पकोचदहौकर डालता है | किलीको दुखाने मे उते श्रानन्द 
मिले तो दुखाता है, तड्पने मे षुख मले तो तडपाता £ । साराश यह रहै क्रि-ञ्राज कै 
मानवे व्यक्ति की यह विचि दशा ई कि वह्‌ षुख्य का फल (सुख) तो चाहता रै परन्तु पुरय 
का श्राचस्ण नहीं करता श्रौर निपरीत इर्के पाप के कल की दच्छा नरखताह्श्ना मी पामचस्ु 
से "पराड मुख नटी होता शरोर पाप का फल भोगते हए छंटपयाता है, विलविलाता ६ । शोरिकदत्त 
मच्छीमार मी उन्दीं व्यक्तयो मेसेएकथा नो क्रि पाप करते समयतोकरिसी प्रकार क्रा विचार 
नदी कते ग्रोर पाप का फल (हु ख) भोगते खउमय सिर परते शरीर रोते चिदलाते ई । 
भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के मुखारविन्ड से शोरिकदत्त का अतीत श्नौर वतमान जीवन - 
दृत्तान्त सुन कर गोतम स्वामी को वहूत सन्तोष ह्र शरीर वे शौरिक्दत्त की वर्तमानद र्पः दशा का 
कारण तो जान गये परन्तु भविष्य म उस क्रा क्या बनेगा १ इस जिता को शान्त करने केलिएवे 
भगवान्‌ से फिर पूते ह शि भगवन्‌ । यद मर कर श्रव कंहा जायेगा { श्मौर कहा पर्‌ उन्न होगा ? 
(१) पुस्यस्य फलमिच्छन्ति, ख नेच्छन्ति मानवा [त व्न्र्नलत-------- नेच्छन्ति 


त मानवा । न पापफलमिच्छन्ति, पाप कुवन्ति यत॒ || {| 
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तायं यह है फि बह षटीयृ्र कौ त् ससार मेँ निरन्तर श्रमण ही करता रदेगा या उव ॐ 
इस उन्म तथा मर्ण सम्बन्धी दटुखक्रा कमी रन्त भी टौगा?, 

गोतम स्वामी का ग्रह प्रदनवडादही रहस्यपूखं है | श्रावागमनके चक्र में पड़ा हरा जीव सुख श्रो 
द्‌खदोर्नोकाश्मतुभव करता दै । कभी उते सुख कौ उपलब्धि दोती है श्रौर कभीदुख की प्रात्ति। पनु 
विचार किया जाये तो उमक्रा वह सुख मीदुखमिधरित हौनेसेदखल्महोदहै। व्हा चुख ऊा तो के 
स्राभासमात्र है । तात्पयं यह दै करि कम॑मम्बन्ध मे ज्र तकृ जन्म श्रोर मर्य का सम्बन्य इस जीवातमा के माथ 
वना हुता हैत तक इस को शात सुव की उगलन्ि नी दो सकती । उस की प्रातिका सद 
प्रथम सावन "सम्यक्त्व की प्राति है, सम्यर्ष्व के वाद टी चारित्िकास्थान है । दर्शन तथा चासि 
सम्यग्‌ आराधना से यह श्रात्मा शपते कमध्रन्धर्नो को तोडने समर्थं हौ सकताै । कमवन्धनो ॐो तोडने 
से आत्मशक्िरये विकसित दोती ई, उन का पूणविका -श्रासमा की कवस्यावध्या चर्यात्‌ क लकान 
प्राप्ति की अवस्था है, उन आवसथा कौ प्रान्त करने वाना जोवन्पुक त्रासा जेन परिभाप्रा के श्रनुमार 
स्वं चौर सवदर्शौ होता द्रा स्देह या साकार ईश्वर के नाम सेश्रमिहित क्रिया जा सकता ६। 
दमके पश्चात्‌ अर्थात्‌ श्रोदारिकि अथच कामण शतैर के प्रिदाग के अनन्तर निर्वाण पद कोपा 
ह्ग्रा आत्मा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, श्रजर शरोर अमरके नामसे सम्बोधित क्रिया जातादहै 1 तव शौखिदत्त 
का जीव इस जन्म तथा मरण की परम्परा से छुट कर कभ। दस अवस्था को भी जो कि उमका वास्तविक 
स्वक्ष ई, प्राप्त करेगा कि नही {, यट गोतम स्वामी के प्ररन का च्रभिप्राय ३। 

इसके उत्तर मे भगवान महावीर स्वामी ने जो छं फरमाया उसका वणन मूलाथं मे 
स्फुटरूप से कर दिया ग्यादै, जो कि अधि विवेचन की श्रपेत्ता नही रखता ! श्रस्तु, शोरिकदत्त का 
जीव अन्त में खमस्त कर्मबन्धनो को तोडकर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्जन चौर श्रनन्त वीयं से युक्त होता 
हरा परम कल्याण ओर परम सुखरूप मोक् को प्राप्त करेगा । 

--स्यणएप्पसाप० संखारो तदेव जाव पुढबीप० -इन पदो से तथा इनके साय द 
गई बिन्दु से श्रभिमत पाठ पृष्ठ ३३६ पर, तथा -बोदि०, सोदस्पे० महाविदेहे वाल सि~ 
न्मिदिति ५--इन साकेतं पदँ से चभिमत पाठ पृष्ठ ३१२ पर लिखा जा चुक्रा ह । 

पाको को स्मरण टोगा कि दुखविपाक्र के सप्तम अध्ययन को सुन लेने के श्रनलः 
भरी जम्बू स्वामी ने त्रपने पूज्य गुख्देव श्री खुवर्मां स्वामी मे उसके श््टम श्रव्ययन को नाने ग 
अभ्यर्थना की यी, जिस की पूर्तिं के लिए श्री सुधर्मा स्वामी ने प्रस्तुनं ऋष्टमाव्याय सुताना प्राणन 
किया था । शभ्ययन की समाप्ति प्रर राय सधर्मा स्वामी ने श्री ज्ूस्वामी को जो कुं फरमाव 
उमे च्चकरार ने निम्ेवो -नित्तेपः--इस पद म गमित कर दिया ह । निक्सेवो -पद का अर्थसम 
विचार पृष्ठ १८८ पर किया जा चुका है । प्रस्तुत म इससे जो सूरा छरपेधित है, वह निभ्नोक्त दे 

एवं खलु जस्त । सणेणं सगवया महावीरेणं जाच सस्पेण दुदविवागाण ब्रह ` 
मस्स शअन्फयणस्स श्रयप्र परणन्ते, लि वेमि । अर्थात्‌ दे जम्बू । याउत्‌ मोनम्म्ान शम भवर 


(१, नत्थि चरिन्त सम्मत्तविहणं, उसे उ भऽयन्व । 
सस्मत्तचरित्ताहं गवं, पुव्वं व सम्मत्त | (उत्तराध्ययुन गृ अर ५ 
चर्यात्‌ सम्यक्व -समक्रित के तिना चारि नदीद्योखकता च्रौर दर्शन म उसकी -चालि क 
भजना है अर्थात्‌ जहा पर सम्यक्व होता है क्छ पर चासरदहो भी सकता है य्रीर नटी मी) त्था 
यदि दोनो-- दशन चरर चारि, एक काल मे होतो उनमें सम्यक्त्व कौ उत्पत्ति प्रथम होगी । 


श्रम च्रध्याय]  _  , हिन्दी मापा दीका सहित। क [ ४६३ 
मदहाघीर स्वामी ने इम प्रकार हुखविपाक के अष्टम च्रव्ययन का यद (पूर्वोक्त) त्थ प्रतिपान क्रियादि । 
जम्व्‌ 1 सखा मैने भगवान्‌ री परम पविच्रमेवा मेरदकर उनसे सुना है, वसा ठुम्दे पृनादियाईै। 
इस म मेस त्रपनी को$ कष्यना नष्टं दै । 

प्रस्तत अष्टम अव्ययन मे शोरिकदत्त नाम ॐ मतूस्यवन्व --मच्छीमार का श्रतीत, च्रनागत छरीर 
षतेमान से सममन्ध रखने वाले जीवनवृततान्त का उपाख्यान के स्प मे वरुन ल्या गया ई, 
जिम से हिसा शरोर उसके कटुफल क्रा साधारण से खाधारण॒ क्राम रखने वलि व्वक्ति को भी 
मलौ प्रकार मे बोध दो जाता दै ! पाथं वर्णन की यह संली सर्वोत्तम ६, जिसे कि सूचकार 


ने अपनाया दै | 

खा वृरी दै, दसो कौ जननी है, उस ते श्रनेके प्रकार के पाप क्म का चेन्ध 
होता है } इत प्रकार कै वचनो से श्रोता कै हदय. पर हिसा के दुष्परिणाम खु) फी छाप 
उतनी श्रच्छी नही गती, जितनी किष कथारूय म उपस्थित क्रिये जाने बलि वणन से पती है । 
सी उदस्य मे शस्त्रकारो ने कथाशली का श्रनुतरण क्रिया है । शौरिकिव्य के जीवननर्ान्त 
से टसा मे परादमुख होने का षाक करो, जित्तना अधिक भ्यान ज्राता है, उतना दिखा के मोखिक 
निपेधमे नही श्रावा। 

प्स्व अन्ययनगत शोर्किदत के उपाख्यान तसे दिसामय सायन प्रवृत्ति च्रोर ठस सं वान्धे 
गये पाप कर्म कै विपाक -फ़ल को दष्ट म रखते दए विचारशील पाठको को चादिये कि वे त्थनी देनिकरचर्या 
च्रौर खाने पान कौ प्रवृत्ति को च्रधिक से अ्रयिफ निर्वन श्रथच युढ वनानि का यल करे, तथा मानव मवकी 
दलभता का “यान रखते हुए त्रमने जीवन को श्रहिहफर च्यव पेममय्‌ वननेक्ता मरक प्रय कर्‌ । 
ताक उनका जीवन जीवमात्र क क्िये, त्रभयु्रद होने केसा २ स्वय भी क्रिखी से भय स्खनै वाल्ला 
नवच्नेऽव्छी मे मानेव कामावी कल्या रथच सवं्तोभावो श्रेय निहित ६ । 


॥ ष्टम श्रध्याय समाप्त ॥ 


अथ नवम अध्याय 


जेनागमों मे ब्रह्मचारी की बद्री महिमा गाई ग्टे। श्री 4 
1) धनत्यागः - आनिन्द्वद्धक, "वेद --धमशास्त्र, तप शौर शाश्वत क्तान इन 

भरथो मे होता दै, ओर चारौ का अर्थं च्राचरण करने वाला । तवर व्रह्मचारी शब्द काह 
आचरण करने वाल्ला -यह अर्थं निष हआ । 
॥ ऊपर वतलाये च्रनुसार यद्यपि व्रह्म कै अनेक श्रं ह, तथापि आजकल इसका रूट त्र 
मथुनत्याग दै । दरु्िए वतमान मे मैथुन का त्याग व्रह्मचर्यं ओर उसका सम्यक्‌ शआ्राचरण के 
वाला ब्रह्मचारी कदलाता है। इस त्रथंविचारणा से जो व्यक्ति स्त्रीरवन्ध ते सर्वयो प्रथक्‌ रहता 
दै तथा प्रत्येक स्त्री को माता, भगिनी या पुत्री की दष्ट से देखता है, वह व्रह्मचारी है| इसी 
भान्ति यदि स्वी दो तौ बह वह्यचारिणी है। हचास्णी स्री ससार भर के पुरुषो को पिताश्रोर 
भाई एव पुत्रके तस्य समती ३। 

न्यच्नत असिधारा के तुल्य वततलाया गया दै, जिस तरह तलवार की धारा पर चलना 
कठिन होता है, उसी तरह ब्रह्यचयंनत का पालन करना भी नितान्त कठिन होता है | तादय यह कि 
्रहमचयं के पालन मे मन के ऊपर वडा भारी श्रकुश रखने की श्आवद्यकता दोती है। इस की 
रक्षा के किये शास्त्रों मे अनेक प्रकार के नियमोपनियम बतलाये गए ई | उचराध्ययन सूत्र के सीलहवे 
अध्याय मेँ लिखा है कि दस कारण से होते ह जिनके सम्यग्‌ श्रवन से व्रह्चारी आपने त्तका 
निर्विप्रता से पालन कर सकता है, वे दश “कारण निग्नोक्त ई 

१-ज्िसि स्थानमें स्त्री, परशु ओर नपु स्क का निवा दहो, उसस्यान मे ब्रह्मचयं के पालक 
व्यक्ति को नहीं रहना चाहिये । 

२-- ब्रह्मचारी स्थीसम्बन्धी कथा न करे श्रर्थात्‌ स्त्रियो के रूप, लावण्य करा वणंन तवा श्रन्य 
कामवर्धक चे्टाओ्मों का निरूपण न करे । 

३-- ब्र्चासी लियो के साथ एक श्रासन से न वैठे श्रौर जिस स्थान पर स्वये वैट चुकी ह उ 
सथान पर मुहूतं (दो घडी) पर्यन्त न बैठे । 

४ -- व्रह्मचासी स्रियो के मनोहर -मन को हने बाक्ली श्रौर मनोरम -मन में श्राहाद उन 
करने वाज्ञी इन्द्रियों कौ ओर ध्यानन देवे । ति 

(१) “तं वभं मगवंत . तित्थगरे चेव सुणीर ( सम्बरद्यार ४ अध्ययन ) | (२) वरह ति 
बरह्मचर्यं मेथुनत्याग । (३) चर हति - वद्ध॑तेऽस्मिन्‌ आनन्द इति व्रह्म । (४) व्रह्म वेद्‌ › वह त 
व्रह्म ज्ञानं च शाश्वतं तच्चर्त्यजंयत्यवश्यं व्रह्मचायो । 

(५) इन कारणो का च्र्थ॑सम्बन्धी च्रधिक ऊहापोह करने के लिए देखो, श्री वधमान स 
सैन श्रमस सघ के प्रधानाचा्यं परमपूज्य परमश्द्धेथ गुरुदेव श्री आत्मा राम जी महारज दास ॥ 
श्री उत्तराव्ययन सृत्र की च्रात्मक्ञानप्रकाशिका नामक हिन्दीभाषारीका। 


टिन्दी भाषा टोकरा सहित । [तः (8 ४६५ 


नवम अन्याय | 





४ बरह्मचारी पत्थर करौ या अन्व टट च्रादि की दीवि कै मीतर स तथा वह के परदे के भीतर 
त्नानि बाले स्यो के किन शब्द दुल छमय मे श्वा गवा श्रन्ति शनः }, दित शब्द ( प्रममिन्रित 
सघ ते रतिकलद्यादि मे क्रिकां गया गन्द ) गीत शब्द (प्रमादम श्राकृर स्वस्नालपुचक क्रिया गया ध गन्द )) 
टास्व शब्द शरोर स्तनित श्ट { रतिनुख के आयिक्यने दोने वाला शष्ट ) प्व क्रन्दित शब्द { भताके रोप 
तथा प्कृतिकरे दीक न होने मे क्रिया गया शोकपर शव्द) मौ न युनं। किः 

६ त्रह्चासी पृर्वरति (स्वी ऊ खाय क्रिया सया पूव संनत) तवा ब्रन्व प कौ गद्‌ काम- 
करीठश्रों का स्मरण न करे | ध ह 

७- व्रद्मचासी वैषि पुष्टिकारक एव वातुत्रधक आ्आहार का अ्रद्छ न ऋर्‌। 

८ ब्रह्मचारी प्रमाण से श्रविक्र आदार तथा जल करा नेवन न करे। 

९-_ व्र्चासे त्रपने शरीर कौ विभूषित न करद, प्रयु ग्रधिकाकिक्र काद्मी ने जीवनं 
व्यतीत करे | 

१०-_ वह्वचारी कामोत्पादक शब्द, स्त्री आदि के रूप, मयुर तथा च्रम्ादि रख ओर सुरभि-मुशन्ध 
न्रोर सुकोमल स्यं श्र्थात्‌ पार्चा इृच्िर्या के पाची विधयो मे श्राषक्त न होने पवे। 

दून दश नियमो के खम्भगू चरनुघ्ठान ने व्रह्चयं तरत क पूण २ खस््ण दौ सकता ई॑। 
इत क अतिस्ठि शास्यो म ब्रह्मचर्थं को चुट "जटाल कै ठ॒ल्य वतज्ञाया गया ईं । जि तरट्‌ जदा 
यात्रीको खमुद्र मने पार ऊर किनारे लगा दता है, उसी तरद बरह्मचयं भी साधक्र करो ससार समुद्र से 
पार कर उक तरनी स्यान पर पर्टवा देता दै, दम लिये प्र्येक मुखत पुरुप दारा व्रहमचयं जने मदान्‌ 
चत को सम्यगूतया च्पनाने का य्न करना चाद्ये, इसके विपरीत जो जीव ब्रह्मचयं का पालनन 
कर केवल मैधुननेवी वनै रटे ६, तथा उसके लिय उपयुक्त सावनो को एकत्रित करने में नेक 
प्रकार के क्ररकर्मक्सते ६, वे श्रपनी आद्मा को मलिन क्रते शरश्च चतुगतिरूप स्सार-खागर मे 
गोते खाते ई, तथा नाना प्रकार के दुखं करा अनुभव करते ₹। 

प्रसुव नवम श्रव्ययनम व्रह्मचयं मे पराटमुख रने चाले विपयानक्त एक कामी नारीजीवन का 

वृत्तान्त वर्मित ट्प्रा ६, जो विपयवामनार्पाका ञ्रविक्रा वफ उपभोग करने के लिए श्पनी सास के जीवन 
कानी ग्न्त कर देता ६, खक अरतिग्क्ति साथ में एक पु्पजीवन का भी वणन उपस्थित क्रिया गया 
६ लो मैथुन का पुजारी बन करतथा एकस्त्ी पर श्राखक्त टोकर ४९९ स्त्रियाकोश्राग मे जला देता ई 
उन नवम अध्ययन क्रा श्रादिम वृत्र निग्नो्त ६-- + 


मल~ ° उक्खेवो रवभस्प । एव खलु जंव्रू ! तेणं कलेशं तेण ममरण राष्टीडए 

(१) समुद्रतस्े यद्रदपायो नौ प्रकीर्तिता 1 ममारतरणे तदद्‌ › व्रह वयं प्रकीतितम्‌ ॥ 

(२) चाया -उल्त्ेयो नवमस्य । एव खलु जम्बू 1 तत्मिन्‌ काले तम्मिन्‌ समये सोदीतक नाम 

नगरममृदु , द्र, परथिध्यवतनकमुयानम्‌ । वरणौ यत्त । वश्रमणदत्तो राजा । श्रीदेवी । पुणयनन्दी कुमारे 

युवराज । तत्र रोदीतके नगरे दत्तौ नाम गायापति प्रस्विमति, ग्राव्य °| कृष्णश्री भार्यां । तस्य दत्तस्य 

दिता छिव आत्मना देवदत्ता नाम॒ दारिका _श्रमूददीन०  यादुक्ृषटशरीरा । तस्मिन्‌ काले 

तस्मन्‌ समय स्वामी उमवनत, यावद्‌ गते । तस्मिन्‌ काले तम्मिन्‌ ममये व्ये्ठो-न्तेवाखी प्ठमणपारणके 

- चद र{ज गं चगादो ह ष ५ ५ स तः त 

तयंव वायद्‌ राजमागमवगाढ ,दस्तिन › ग्रथान्‌ › पुख्यान्‌ पयति । तेषा पुरपराणा मव्यगता पञयतयका 

स्िवमवकोटक्वन वनामुत्करृत्तक्रसनासा यावच 


दूने भिद्यमाना पञ्चनि द { 
7 द्रा श्रयमा.चात्तिम, ५ समुत्पन्नस्तथेव 
निगंता यावदवमवाद्‌त्‌- पप्रा भदन्त । स्री पृचभवेका श्रासीत्‌ ?। । 





४६६ | ओ विपाक सूत्र-- [नवम श्रष्याय 


त 


नामं णगरे ह्य, शिद्° । पढवीक्डंसए उञ्जाशे । धरे जके । वेसमशदतते राया । 
सिरीदेवी । पूसशंदी हमारे जुवशया । तत्थ ण ॒रोहीडए णगरे दत्ते णाम गाहावती 
परिवसति, अदे । कएदसिरी भार्या । तस्त णं दत्तस्स धया करहसिरीए अत्तया देवदत्त 
नापं दारिया होत्था, अदोण ° जाव उविकिट्सरीरा | तेणं फालेणं तेणं सपरणणं साप समोसे 
जाव ग्रो । तेण कल्ेण तेणं समए जेद्र श्र॑तेवासी छप बमणपारणमंसि तरेव जाव 
रायप्रमगं ओगाटे हत्थी, चसे, पुरिसे पासति । तेपि पृरिसाणं मञ्फणयं पामति एगं हत्थि 
श्रवश्रोडगचंधरं उकठित्तकएणनासं जाव घ्नते भिञ्जमाणं पासति पासित्ता इमे अञ्फत्थिए 
५ सयुप्पन्ने तदेव णिगणते जाव णवं वयासी-एत्ता सं मते ] इस्थिया पुव्वभवे का आपि! । 
पदाथ -णवमस्स - नवम त्रव्ययन का । उकंलेवौ - उत्तेप-प्रस्तावना की कलना पूवं कौ भानि 
कर लेनी चाहिये । एव खलु - इस प्रकार निश्चय ही । जव । -दे जम्बू । । तेणं काल्ेणं तेरा समप्ण- 
उस काल शरीर उस समय र्मे। रोहीडए--रोदीतक्र । नामं- नाम का। शगरो- नगर । दोत्धा-था। 
रिद्ध०- ऋृद्ध-भवनादि के "आधिक्य से युक्त, स्तिमित -स्वचक्र चौर परचक्रं के उपद्रवा से रहित, 
एव समद्र - धन धान्यादि ते परिपू, था । पुटवीवडखप्ः--एयिव्यवतखऱ नामक । उञ्जाण-उचन--वाग 
या 1 धरणे - घर नामक । जके - यक्त, ऋर्थात्‌ वहा यक्त का स्थान या । वेसमणदतते - वेभमणदत् 
नाम का | राया-राजा या । सिसी टैवी--प्रीदेवी नाम की रानी थी । पूस्णंदी ~ एुष्यनन्दी । 
कुमारे - मार । वराया -चुवराज था । तत्य णं --उम । गेहीडष-रोदीतक । शगरे- नार मेँ। 
दसे- दत्त । नामं --नाम का । गाहावती-एक गावापति ~ एृटस्थ । परसिविसति -रहता या, जो फ। 
श्रडढे० - धनी यावत्‌ अपने नगर रमे विशेष प्रतिष्ठा प्रात भिवे हुए था। करदञ्जिरी-उसकौ इष्ण - 
श्री । मास्या - माया -रत्री थी । तस्स णं - उस । दन्तस्स - दत्त की । धूया - दिता --प्ी । करति" 
रीए- ङृष्रश्री की । श्रत्तया - ज्रात्मजा । द वदन्ता -देवदनत्ता । नाम -नाम कौ । दास्या दारि 
बालिका । होतव्या -थी, जोकि । शअरदीण०-- अन्यून एव निदो पाच इन्धियो से युक्त शरीर वाली । जाव -- 
यावत्‌  उक्रिकसगीस--उक्कृए -उत्तम शरीर वाली शी ! तेण कालेणं तेरा सम रणा - उस काल श्रार 
उस समय म । सामी -मगवान्‌ महावीर स्वामी । समोसे -- पारे । जाव -यावत्‌, सवर । गग्रो--चले गये । 
तेण कालेणं वैरं समगं -उस काल श्रौर उस दमय । जद्धे-प्रथान ) श्रन्नेवासी -शिष्य | 
लुहवखमणपारणगं सि प्तप - वेले के पारणे के लिथि। तदेव तथेव पूर्वत्‌ - पहले कौ भान 
जा - यावत्‌ । रायमम्ं -- राजां से । श्रोगाढे ~ पवारे, वहा । हत्य -हायियो गो । वरान --षा$ 
को । पुरिखे--पुद्ध को ! णसति--देखते ई । तेक्ि-उन । पुरिसिाण - युपो ऊँ । ५ ( 
मध्यगत । एं --एक । इत्वियं - स्त्री को, जोक्रि । तअ्रवग्रोडणवधणं ~ अवकट बन्धन श. & र 
तथा  उदधिवन्तकरएसनास- जिस के कान च्रौर नाक दोनोँही कटे हए ई । जाव = सूले दल 
पर । भिज्जमारं -मिदयमान हो रटी है । पासति पालिन्ता -देखते द देख क९। इमे ~ यं ध र 
५-- त्रान्या्थिक-खकत्प ५ । समुप्पस्ने- उत्पन्न म्रा । तेव --तयव - उसी भान्ति । सिग्यते-न 
से निकले । जाव ~ यावत्‌ । एवं वयासी--डस प्रकार बोले । भंते 1 -दे भदन्त 1 । एसा ए | 
इत्यिया- स्त्री ! पुन्वभवे - पर्वं भन में । कासि {कोन थी! । 


सवम अध्याय ] हिन्यी मापा रीका सहित । [४६७ 





न न~ ~ ~ 
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मूलाथं -नचम श्रध्ययन के इत्ते -मन्तावना की कल्पना पूर्वं की भान्ति कर ल्मी 
वाधि! हे जम्ब । उस कल श्वौ उम समय मे सोदीतक नाम का ऋद्ध, स्तिमित श्रौर सशद्ध 
नपरथा। व्हा प्रयिव्यव्रतपफ नाम का णक उदान धा, चस मै धमण नामक्‌ यन्न का ण्फ 
आयतन स्थान चा । वद्र वेश्रमणदृत्त नामक राज्ञा का रध्य धा\ उमर श्रीदेवी नाम गरी रानी 
थी, उक्षफे युपरसन्न पद्‌ से अलमत पृषयनन्दी नाम का कुमार था] उम नगर म दत्त नम 
का एड गायापति शता थ, जोकि व धनी यावत्‌ श्रपनी जाति मे वडा सम्माननीय था। 
उल की कष्णश्री नाम की भाया थी] इन कूश्रन्यून एवं निर्दीप पाच उच्छं से यु चष्ट 
शरीर बाली देवदत्ता नाम की एरु वालिका-कन्या यी। 

ड काल श्र उस समय प्रृथिन्यवतमक नामक उयान मे श्रम भगवान्‌ महावीर 
स्वामी पधार, यायन्‌ उच धर्मदशन। सुन कर परिषद्‌ शरोर राजा सव॒ वापिस चले गये । उस 
समय भगवान्‌ क चेष्ट शिष्य गौतम स्वामी पषठतमश-वरल क पारणे के एए निक्ताथे गये 
यावद्‌ राजमामे मे पारे, वा प्र वे दृति, चअ श्रौर पस्थौ को देवते हे श्रौर उनके 
मध्य॒मे उन्होंने श्रवकोटफ वन्वन से बन्धीहदै, केटे हए कण तथा नाक वाली यावत्त सूली पर 
सदी जति वाली" एञस्त्री फो देवा देख कर उन केमनमे यह संकल्प उन्न हुश्चा यावन्‌ 
पटले को मान्ति भिक्ता लेटर नगर से निम्ते श्रौर भगवानु के पस ्याकर्‌ दस प्रकार निवेदन 
करने लगे क्रि मदन । य स्त्री पूर्वै भव मे कौन थी! 1 

रीका-सण्यावरदकरेम मे श्रम ग्रध्ययन के प्रनन्तर नवम श्रष्ययन का स्थान ग्रातार। 
नवम ग्रध्ययनमे राजपत्नी देवदत्ता का जीवनत्रत्तान्न वमिति टृग्रा है | नवम प्रव्ययन को सुनने 
की श्रभिलापरा मे चम्पा नरो ॐ पूर॑मद्र चैत्य -उयान मे विराजमान आयं सुवर्मा स्वामी के प्रचान 
शिष्य श्रीजम्वृ स्वामी उन मे विनयदू्फ दन प्रकार निरेद्न कप्ते ई- 

वन्दनीय गुरुदेव । च्रापश्री के परम ग्नुग्रद मे मने दुःखविपाफ के श्रम श्चष्ययन 
काश्रथतो छुनलियाग्रोएउषका यथाशक्ति मनन मी कर लियादै, परन्तु ग्रवमेरी उसे दु खविपाक 
के नध्रम अध्ययन के रयं को श्रपण करने कीभी च्रभिलापरा दो री है, ताफरि यट भी पता लगे 
करि यावत्‌ मौत्तमम्धरा्त श्रमण भगवान्‌ मरावीर स्वामी ने उतरे किस व्यक्ति के किम प्रकार ॐ जीवन ~ 
दृत्तात का वणन फार}, दत लिये श्राप नवम श्मव्ययन का प्रथं सुनाने की भमौ -अनश्य 
कपा करे ¶ 

तवर जम्बू स्वामी की इस विनीत प्राथंना को मान देते हए श्रीसुधर्मां स्वामी इस प्रकार 
फ्रमाने लगे रिद जम्बू । भन्याग्भजव्विकर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी एक बार सोटीनकर नामक 
नगर मे पचारे रोर नगर के बाहिर वै प्रपि्परवतषफ नामफ़ उान मेँ विराजमान दोगये | उस 
उद्यान म क्रणं नामक कल का एक यक्तायततन -स्यान या, जिति के कार्ण उदयान की श्रध 
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(९) वयाङरणो के “--वतेमान के समीपवतीं भविष्यत्‌ श्रौर भूतकाल मे मी वतमान कै समान 


प्रत्यय होते ह == हसं सिद्रान्त मे "विद्यमानाः म [4 मानः 
यतंमानफालिक प्रत्यय टीने पर भी अर्थं 
का-- भेदन किये जाने बाली -यह होगा | इस लिक प्रत्यय होने पर भी श्रथ भविष्य 


दस भाव का बोध करने वाला व्याकस्णुपृचर विद्रान्त 
त ध व्याकरग॒सूत्र सिद्रान्त - 
को मे १. वतमानवढा । ३/३/१३१/ दस प्रकार ६, तथा आचायर श्री 
दमचन्द्र पर. श्रपने , दमशब्दानुशात्तन मं॒दते-सत्सामीप्ये सदा । ५/।४/१। इस सूत्र से अभिः 
करते ई अथसटटीरहं। < व्यक्त 


[क श 
[क कि म 


४६८ श्री विपाक सुत्र-- [ नवम्‌ अध्याय 
विख्यातिं दौ र्दी धी ॥ नगर मे श्नेफ धनी, मानी सदृण्हस्य रते ये, जिन मे वह धन धान्यादि 
से युक्त पीर समृद्धिपूणं था | नगर म महाराज वैश्रमणदत्त राज्य प्रियाकरते थे, वे मी न्याय- 
शील श्रौर प्रजावत्मल थे | उन क्री महारानी का नाम श्रीदेवी था, श्रर पुष्यनन्दी नामकाणएक 
कुमार था,जो क्रि अपनी विशे योग्यता के कार्ण उस्र समय युवराज पद परर प्रतिष्ठितौ चका था 

रोदीतक नगर व्यापार करा केन्द्रथा, वहा दूररसे व्यापारी लोग आकर व्यापार श्रिया 
केरते ये | नगर के निवासिवो मे टत्त नाम का एक वडा प्रिह व्यापारी था, जो क्रि धनान्य हयने 
से नगर मे पर्ात्त परिष्ठा प्रत्त भ्ि हर था | उक्ती कृष्णश्री नाम की रूग्लावएय म श्रिय 
भाय थी | उनके देवदत्ता नाम कौ एक कन्था यी,जो क्रि नितान्त सुन्दरी थी । उसके शरीर 
के किसी भी चंग प्रव्यग में न्धूनायिक्रता नदी थी । अगि क्या कटे उक्षक्रा तरदं सूग्लावरय 
्रप्राश्चो को भी लज्जित कर रहा था} वास्तव मे मानुषी कै रूपमे वह स्वर्गीया देषौयी। 

सोटीतक नगर व्यापारियो के श्राचागमन से तथा राजकीय युचारु प्रवध ते विशेष स्याति 
क्रो प्राप्न कर रहा था, परन्तु श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पधारने मे तो उन मच्रोर भौ प्रगति त्रा 13 
नगर का वामक वातावरण सजग दौ उठा । जदा देखो धरम॑चर्चा, जहां देखो भगवान्‌ के गुणो ऋ 
वर्णन । तात्य यह हैक प्रु बौर क वहा पधार जानेमे लोगो म दं, उत्साह शोर ध्मातुरग 
ठे मार द्धा था । उथान की तरक जति शौर श्राते हृए नागरिको क समूह, प्रानन्द से विभौर होते 
हए दिखाई देते ये । उद्यान मे श्रा हु भावुक जनता को भगवान कौ धर्मदेशना ने उख के जीवन 
म आशातीद परिवर्दन क्रिया । ! उस मे धर्माद बा, श्र वट धार्मिक बनी । उन केम 
पदेश को सुन कर उष ने अपनी २ शक्तिके श्रलुखार धमं मे त्रमिरुचि उत्न्न करते हुए धम - 
सम्बन्धी नियमो को अपनाने का प्रयत्न किया। 

वीर प्रसु की धमदेशना को युन कर जत्र जनता ञ्रपतेरस्थानको चली गद तत्र परम सयमी 
परम तपस्वी अनगार ओतम स्वामी वेज्ेका पास्णा करने कै लिए मित्ता नगप्मेजाने कौप्रम्‌ से त्रश 
यागते ई । च्राज्ञा भिल्ल जाने परवे नगरम चज्ञे जाते हं नोर व्य रानमाम॑ मेँ उन्दोनेष् स्वी को 
देखा जो कि भद्रवकोयकवन्धन से वन्वी हह यी | उ कैकान श्रोर नाक कटे हप च | उसी के 
मासखणएढ उमे चिलये जा रदे ये। निदयता के साथउसेमारा जा र्दा्था शरोर उस के चारो शोर 
पुदष, हाथी तथा घोडे एवं सेनिक पुरुप खडे थे । 

इख प्राकर चूली पर चढाई जाने वाली उस स्वी करो देल कर गौतम स्वामी चरित से 
रहं गये । विचारी चग्रला पर कितना अष्याचारदोर्डा है. येलोगनी कितने निर्दयी ६१, जो हष 
प्रकारके करर कृत्य करोकररदे ह न मालूम रक विचारी ने मौर करोनमे क्म किये ई, जिन 
मे आज यह दस अकार अपमानित दो कर प्राणं दे र्दी है १, रेखा भयकरं द्य तो नरम 
स्थी वेदनार्योका स्मरण करा देने वाला ई । 

कसणाशील सदय गौतम स्वामी उस, महिला कौ उक्त दुर्दशा ते प्रभावित हृ २ नगर ते वये 
श्राहार ले कर वापि उद्यान मे अति रहं ञ्रीर भगवान्‌ के चस्णो मे बन्दना नमस्कार क्रमे क 
अनस्त राजमार्ग मे देखे हुए कर्णाजनक द्य को च॒ना कर उष स्मी के ूर्वभव को जानने क 
निसा करते हु कहे ईं कि हे भदन्त । वद स्वी पूवम न कन च _ नन ू्भव मेँ कौन थी 1 जो नस्क क ल १. 


(१) रस्सी से गले च्रौर हाथ को मोड कर शष्ठ भाग 
कलाता दै। 


ङ साथ व्रायना च्रवरोरक वर्धन 
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सवम श्रध्याथ] हिन्दी भाषा टीका मर्हित। [ ४६९. 
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वेदना्रो ऋ उपभोग कर री १, उतना निवेदन करने 'के त्ाद्‌ अनगार गोतम स्वामी अवान्‌ 
महावीर स्वामी से उत्तर की प्रतीता कने लगे । 

८८. _उकतरियो--; इस पद का श्र्थं होता दै--प्रस्तावना । त्र्थात्‌ प्रस्तावना को सूचित 
करते के लिये सू्रकार ते ५--उक्खेवो -“” शम पद्‌ का प्रयोग क्रिया है । प्रस्दावनासूप सूत्राश 
निम्नीक्त रै - 

५_ जणं अति। समरेण भगवता महावीरेण जाव सपत्तेणं दुहटविवागाणं शटमस्म 
श्ररकयणम्स स्रयमद्ध पणन्त, णवमस्त ण भते । श्रञ्फय परस दुहाववागास॒ समरेणं भगवया 
महावीरेणं जाव संपत्तेण के श्रं परणन्ते ! -चअरथीत्‌ यदि भगवन्‌ । यावत्‌ मो्तसंप्राप्त श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दु.खविपाफ के प्रम प्रन्ययत का यह (पूर्वोक्त) श्रयं बतज्ञाया ई तौ उन्हे 
दु खविपाक ऊ नवम ग्रव्ययन का क्याच्थे फरमाया है! 

--स्दि०- तथा -अडदरे०-यहा के विन्द मे त्रमिमत पाठक्री सचना क्रमशः प्रष्ठ १३८ तथा 
१२० पर दी ग्ड है । तवा~-श्ररीण० जाथ उक्किटखरीरा -यहा पटिनि जाव-याचतं प्द्ष् 
१०५ ॐ सिप्पण मे पटे गये -पड्िपुरुणपविदियसरीरा -से ले कर --पियदसणा खुरवा --यदा तक कै 
पदो ऋ, तथा पृष ३०७ प्र पटे गये -उम्बुककवालमावा- सेते कर-ल्ावणणेण य उक्किद्य-- 
यहा तक के पदों करा बोधकर है | तथा-समांसह जाव गश्रो--यहा के-जाय-- यावत-- पद्‌ से 
सण्दीत पद प्रष्ठ ४३१ पर लिख दिये गये ह । तथा-वहेव जाव सयमम्गं -यदा पित -तहेव-- 
पट उथी भाति अरात्‌ जिस तरद पटले वसिति प्रध्ययनों मे वंन कर्‌ श्राये रहै, उसी तरह प्रस्तुत 
मे सी समना चाद्ये, तथा उसी वरुन का तपूचफर जावर -यावत्‌ पद है । ज्ञाव-याचत पद्से 
प्रभिमत पाठ पृष्ठ २०७ पर किला जा चुका है । अन्तर मात्र इतना है करि प्रस्तुत मे सोदीतक्र 
नामक नेणर का उस्लेखदै, जप्र फ्रि वहा पुन्मिताल नगरका । गेष्र वश॑न समान टी दै! 

--उकित्तकगणएनासं जाव सूले -यहा पठित जाय - यावत्त प्रद पृष्ठ १२३ पर क्िखे गणु 
-नेदप्पियगत्तः वज्ककरकडज्चयनिय्थं इत्यादि प्रलोका पल्विायक हं । श्रन्तर मात्र इतना देकर 
चहा एफ पुद्प का कन दै जपक्रि प्रस्तुत म एकस्त्रो का । अगत कोई मेद नदी दे । 
तथा -ग्रन्फत्थिप ५- यहा के श्र॑फ से श्रपेन्नित पद पृष्ठ १३३ प्रल्िखि जा चुके ईं । 

- तदेव शिग्गते जाव पं बयाक्ती ~ यहा पठित - त्व तथा-ज्ञाव - यावन्‌ - पद पष्ट 
२१० पर पे गए --श्रहो ण इमे पुरिसे पुरा पुराणाणं -से ले कर - महावीर चन्ति नमसनि २--इन 
पद) कातयाष्ठ२११ पर पटेगये -वुष्परे्िं अन्भखुर आप समाणे -तेले ऊर वेपणं वेपति- यदा तकं 
कै पद्‌ का परिचायफ़ है । शन्त मात्र उतना दै फर वडा पुरिमताज्ञ नगए शरोर उप्तके राजसा 
पर भगवान्‌ मोतथ ने एक वध्य पुय के दथनोय दव्य को देखा था, ग्रो वह ददथ भगवान्‌ को ४. 
जर कि प्रस्तुत म रोटीतक नमर्‌ हं ग्रोर उनके राजमागं परर स्त्रीक दयनीयदश्य क्रोडः नि दला न 
चह दशय भगवान्‌ को सुनाया | प्रवान्‌ दश्यवणक पाठ भिन्न होते ॐ ग्रतिस्कि शेप वर्छुन | त 

खम चलकर भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा दिये यथे उत्तरका वर्शुन ध अ 

हए कइते ई - 


मू 2 ॥ किय ५, # [| म 
-- मूल ष लु भोयमा ! तें करर तेशं समय देव जम्ुहीषे दीमे मारे वत 
श ( । ९व खलु सौत्तम ५ तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये इहैव जम्ृीषे हपि मारते क बुष न 
स ऋद्ध० । महासेनो राजा 1 तस्य महामेनस्य धारिणंप्रुख देवौसद्वमवसेये चाष्य न 
सनस्य पुत्रो धारिरया देव्या ग्रात्मज सिदतेनो नाम कुमारोऽमूदृदीन० युवराज; । व व व 
५ १ पतनस्य 


५ श्री विपाक सृत्र- 


प [ मवम्‌ श्रध्याय 


(मि) क 
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सुपतिङ शाम्‌ नपरे हत्या द्रि । महानेरे राया, तस्म शं महातेशस्त पारिणीपुं 
देषीशदस्सं ग्रोरोहै याति होरा । तत्स शं महामेणस्स पतते धारिणीए दैतीए अत्त सहेर 
णाभ॑ ुषारे दोतथा, हषण ० जुव्रतया । तते शं तस्म सीहसेणस्स कुमरस्स च्रमरापितर 
अन्नया कयाई पचपातापवडमगस्रपां कार्त, अव्युगत० । तते र तस्य सीहतेरस्च 
छुमारस्स अन्नथा स्याह साप्रापयोक्हाशं पंच रायतवरकन्नगस्याणं एगदिवपे पाति 
गएस । `चक्षयश्रो दश्चो । तते णं से मीहसेणे मारे सामापापोवसेटि पवा 
देषीमतेटि सद्भि उप्पि जाव विहर्ति। तते णं से पहासेे राया अन्नया कयाई कतथता 

संजुत्तः नीहर्णं० । राया जाते पहका० । 
पाये -पवं खलु - टस प्रकार निञ्चय दी । गोयमा । - दे गोतम ।। तेस कालरा तें 
समपणं -उस गाल तया उम समय । इहैव - इमी । जंवुदीपरे -जम्बरद्रीप नामफ़ । दीक -द्वीप के त्रन्तांत। 
भारे वासे -नारत वपम । युपतिषह्टे-ुप्रतिष्ठ। णाम-नामफ खगरे-नगर। होत्था-था, जो 
क्रि । स्द्धि०--श्रद-भवनादि के ग्राधिश््य मे युक्त, स्तिमित--ग्रान्तरकिं मरोर बाह्य उपरवा के भय 
से रहित, तथा समद्र -धन वान्यादि मे परिपूणं, चा । मदातेले राथा -मदहापिन नामक राजा था। तस्त- 
ण -उस । महासेणम्स - महासेन की । धारिणीपाप्ुकलं - जिस में धारिणी प्रमुल-~-प्रधान दै रेषी। 
देवीसदस्सं - जार देवि । त्रायोहे - ग्रवरोध -च्रन्त पुर में! यावि होत्या -थी । तस्स ण- 
उष । मदासेणस्स -मदागेन का । पुतः पुत्र ! धारिणौ - धारणी | दैवीर-देवी का । ध्रत्तद- 
ग्रात्मज । सीहसेणे-निहयेन । णाम - नामक । कुमारे- मार । दोत्था--या । श्रहीरर-चो ग 
छन्धून एव निदो पाच इन्द्रियो वाले शरीर से युक्त) तथा । ज्रुवगया -युवराज भा । तते एा--तदनन्तर | 
तस्स -उष । खीदसेणस्स -निहमेन । कुपरारस्त -कुमार > । उअम्मापितसो- माता पिता । अन्ना 
कयाड-क्रिसी आन्य समय | ग्ह्प्रुगत०-छत्यन्त विगाल | पचपासायव्रडंल्गस यां -पाच सो 
प्रासादावतसक --श्रेठ महल । कारोनि--्रनवाते दै । ततरे णं -ननन्तर । तस्स -उऽ । सी इतेणर्स - 
सिहपेन । कुनास्स -कुणार ॐ । ग्रन्नपा कथा क्रिसी श्रन्य समय । समापामोग्वण -जिष 
म इयामा देवी प्रधान थी रएेनी । पंचरह रायवस्कन्नगसयाशा -पाच सौ श्रेष्ठ राजज्न्या्ो ऊा | पः 
डिवकसेणं -एक दिन म । पाणि गेए दवें -पारिग्रहण कप्वाया । पंचक्षयग्रो-प्राच सौ । दारा 
प्रीतिदान -दटेज दिया ) तते णा- तदनन्तर । से-वट 1 सीदसेते -षिहलेन । डुभारे -इमार 

















ुमारस्याम्पापितरौ, अन्यदा कदाचित्‌ "पचप्रामादावतसकणतानि कारयत » ऋअ्युद्गत० । ततस्तत सिट 
सेनस्य दुमारस्य अन्यदा कदाचित्‌ इयामाप्रमुखाणा परचाना स पाणिम््र 
यताम्‌ । पचशतफो दाय । तत॒ स सिदमेन कुमार इयामाप्रमुले पचमि देवशते सादङ् यावत्‌ 
विरति । तत, स महातेनो राजा, अन्यदा कदाचिद कालधमं ण सयुक्त । निरुहरण० । राजा नातौ मदा 
` (१) श्रबतस्रका इवावतंमका शेषरा-, प्रास्तादारच तेऽवतसरका १ 
पचशतानीत्यथं | च्र्थात्‌ प्रासाद मडल का "महै । अ्रवतसकर शब्द प्रकृत में शितौभूयर र ह 
हतर । तासं यह है रि जेते शरोभूपण सव्र मूपणौ मे उन्नत एव भ्रष्ठ मनि गया € 

त भी सव्र प्रासादो म्रष्ठ ये, ओर उनकी सेख्या ५०० थी । 


० | 
= 


प्रासाद 


लवम श्रध्याय ] दिन्दी भाण टीका सहित । [ता 
सामापामोर्वेि-- र्यामादेवीप्रसल । पहि देवीसनेदिं--पाच सौ देव्य, क । सदधि - साथ 1 उप्पि-- 
प्रासाद के ऊपर । जाव--यावत्‌ , खानन्द | विरति - समय वरिताता हे । तने गा ~ तवनन्तर । से. 
वहं । मह्यसेणे- मटामेन 1 राया - यजा । ग्रन्नया का --च्रन्व्दा कदाचित्‌ । कालशध्म्न्ुखा - कलधम 
से । सज्ञत्ते- सथुक्त हरा -मृत्यु को प्राप्त दौ गवा । नौदस्णं- राजाका निष्कासन आदि कायं 
पूर्ववत्‌ श्रिया । राया जति--फिर वद राना वन गथा | मह्या० - जो कि मदहाहिमवान्‌ - दि मालय आदि 
पवतो के समान म॒हान्‌ या । ४ ६ 
मूता - हे गौतम । उम काल श्रीर्‌ उस समय उमी जम्बृद्रीप नामक द्वीप के अन्तत मार 
तवपे मे सुप्रतिष्ठ नाम का एक ऋष, स्तिमित तथा समृद्ध नमर था । बहा पर महाराज मलसन 
राव्य किया करते ये । उमके श्रन्त पुर्‌ मे धार्िप्रुग्ब एक हजार देषिये--रानिर्ये थी । महा 
राज्ञ महासेन करा पुत्र श्मौर महारानी धारिणी देवी आ श्रास्मज सिसन नाक राज्मार्‌ 
था, जो कि श्नन्यून ण्व निर्दोष पाच इन्द्रं से युक्त शरोर बाला तथा युत्ररज पद से श्रलक्रन था । 
सिष्ठमेन गज्कमार के मात। पिता ने किसी मपय श्रल्यन्व वशाल पच सौ प्र 
सखादावतसनॐ--उत्तम महल वनवाए्‌ । तदश्चन्‌ कसी श्रन्य समगर उन्दने क्ििदरसेन गजकमारका 
श्यामाप्रमुस्र पांच सौ सुन्दर रजकन्याच्रा के साथ विवादनच्र द्या च्रौर पाच सौप्रीक्तिन--व्ेन 
पयि । तदनन्तर राजङ्कमार सितेन शयामाप्रमुब उन पाच सौ राजशन्गस्रो के साथ प्रास्तादों 
म रमण जस्त हुश्रा सानन्द समय विताने लगा । | 
तत्पश्चात्‌ किसी अन्य समय मदापज महासेन को सत्यु दो गई । रटत आक्रदन्‌ रौर 
विलाप कर्ते हए रोजकमार ने उणा निस्वर्णहि कायं श्वि । तयश्चत्‌ राजसिहासन पर 
श्रारूढ ठो श्र बद हिमवान्‌ तआ्रादि परेतो के समान महान्‌ वन गया, श्र्थौत्‌ सजपद्‌ से विभूषित्‌ 
हो दि्रवन्त आदि पठतो के तुल्य शोभा को प्राप्त होने लगो। | 
रीका--शूली पर लटका जाने बाली एक महिला कौ कदणामयी श्रवह्था करा वणन कर उस 
के पृठैमव का जीवनवृत्तन्ति सुनने के लिये नितान्त उच्छु हए गौतम गवर को देख, परम कृपालु 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी बोले करि ह गौतम । यह ससार कम नत्र ह, सम मानव प्राणी नानाप्रकार 
के सानो मेकर्माकासग्रहक्प्तारहतादहं। उममंमुम श्रौरग्रह्ुमदोना प्रकार के कर्म हीते ६ । ह 
मानव प्राणी इन ऊमभूमी पे जिस प्रकार काव्रीज वमन करता है, उसी प्रकार का फ़ल प्राप्त कर लता 
हं । तम ने जो टस्य देलादे वहमभीद्शव्यविति के पूर्वमचत कर्भकेदी फल का एकर प्रतीक ई। 
जव तुम इन मदेला ऊ धूव मय का वृत्तान्त नुनोगे, तो तुम्दर जपते अपने आप ही कर्मफल की विचित्रता 
काब्रोध हौ जायगा | 


भगवान्‌ फिर वोते- गौतम एफ समयक वरात रैक्रि इसी गजम्बद्रीप नामक द्वीप कै श्रन्तर्गत 








(१) ज जार्खिं पुच्वभ्कासि कम्मं, तमेव ्रागच्छढ सम्पा । 


4 भवमञ्जिणित्ता, वयन्ति दुक्ली तमणन्तदुकवं ॥ २३ ॥ (मृब०-च्र ५३५2 ) 
प्रथत जिस जीव्‌ ने जा कम्निया हे, समार मचदीउख प्राप्त हौता ह| जिसने एकान्त 

ट खूप ॥ का ज्म क्रिया है, वह्‌ श्रनन्त द्‌ खरप उस नरक को प्रात करता है, 
५ (२) तियक्‌ लोग के शरसख्नान द्वीप ओर समुद्रो के मव्य में स्यतत गोर सव से 

वर्त मे उपलक्तित श्रोर मव्य ममेस्प्वेत ने सुशोभित जम्बूद्रीप 


येती म हैमवत 5 ग्रत, हरि छ 
ये तीन कमभूमी शरीर हमवत, टैरएयवत, हरिवरभ, रम्यक्वर्ष, दवकररु ग्रौर उत्तरकुसय छं श्रकम॑भूमि चेत्र 


ह । दसक्ौ परिधि तीन लाख माल्‌ हज ई दई 

ददहजारदो सो सता$्ख योजन, तीन ओोस एक दे धनुष्य (च 
ट १ सौ श्रढाद र 
दाय का परिमाण) तया साडे तरह अगुल से कुद म्रकिफि है। । ~ 


लोटा, जम्बू नामक 
दै । उस में भरत, रावत च्रौर महाविदेट 


५७२] श्री विपाक सूत्र- [ नवम श्रध्यायर 
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भारतवर्षं ( जम्बद्रीप ऊ एक विस्तृत तवा विगाल प्रात) मे सुप्रतिष्ठ नाम शा एक सुप्रमिद्र नसर शा, 
जो कि नमृदिशालौ तथा धन धान्यादि सामद्री क मडरो का केर वनाद््ाथा | उनमें 
मारन महा्नन राच्यं रिया क्रतये। मदहासज मारन के रणवास पे थारिणौपरमुख एक दनार रानिपे 
या ष उन करा एकर ट्जार राजङ्मास्वि के साथ परिवाह दूम्रा आ | उन सय मप्रधान रानी 
महारानी धारिणौ देवी घी, जो फ़ पतितरना, सुशीला आर पर्मयुन्टयी थी । महारानी वास्कि 
की कुलि मे णके ब्रालफ ने जन्म लिया था | व्रालक का नाम सिदटयेन वा | रानङुमार सिहमेन 
माता प्रिता कौ तरह सुन्दरमुगाल ग्रौर विनीत था, उन जा गणैर निर्वोप्र श्रीर्‌ सग॑टित्त अग 
प्त्यगों मे युक्त था । वह माता {ता का ब्राज्नाकासै लेने ऊ ग्रतिरिक्ति राज्यसम्बन्ी व्यवहार 
ममी निपुण था । यदी कष्ण वा रि मट्‌ाराज महामेन नै उत्ते छोटी श्रवस्या में दी युवराज 
पद से श्रलकृत करके उसी योग्यता को सम्मानित करने का इलाधनीय क्रां परिया था । इस प्रकर 
युवराज मिटसेन आपने श्रयिङरार का पूरा २ न्यान रखता दहूग्रा त्रानन्दूर्वुक समय व्यतीत फरने लगा। 
जव 'राजकुमार मिटमेन ने म्िणोरावस्था मे तिफल कर युवावश्या म षदार्पण श्रिया तो 
मटाराज महासेन ने युचराज ऊो विवार्‌ के योग्य जान कर उस ॐ लिये पाच ठो नितान्त सुन्दर 
श्रार विशालकाय भराजभवना ङा तथा उनके मन्य में एफ पररमघुन्दर भवन का निर्माण कराया, 
तत्पश्चात्‌ युवयज का पाच मौ सुन्दर राज्कन्या्ग्रो के साधक टी ट्नि मे तरिवाह कर दियाब्रोर 
पाच सो ददेज दे डले । उन राजक्न्याश्र म प्रधान -मुल्य जो सजकन्था यी, उस का नाम व्याम 
था । तासय्‌ यह रै कि युवराज दतेन की पुन्यरानीकानाम श्यामा देवी की, तथा इस विवादीत्सप 
मे महास मदानेन नै समस्त पुच्रवधरुग्रो के लिये हिप्ए्वमरोटि त्रादि पाचरखौ व्वुएं ददेन ठस्य 
म दी 1 तदनन्तर युवराज सिहमेन अपनी श्यामा देवौ प्रमुग्व ५०० रानिर्यो के साथ उन मदलामे 
सासि खलो का येच्छं उपभोग करता हप्र श्रानन्दपूवफ रटने लगा । 
--गाय्वरकन्नगसयारा--इम पदमे मूचितदोतादैङ्रि वै राजकन्थाये साधार्ण नदीथी 
विन्तु प्रतिष्ठित राजघरयानों की थी | इत केसा २ यद भी मूचित टोता हैक्रि महायान महामेन 
का सम्बन्व व्रद्रे २ प्रतिण्ठित राजार्श्रो के साय था | 
पाच सौ कन्याश्राॐसाथ जो विवादका वणनप्रियादै, इससतेदोवातेप्रमारितदोठीहै जो गि 


निम्नोक्त ई - . ४ 
(९) प्राचीन समय रमेप्राय राजवशों में बहूविवाट की प्रथा पूरे योन पर थी, इस कौ ्ननुचित 


नटी समा जाता था। ह ह 
(२) महाराज महासेन का रतना महान्‌ प्रभाव था क्रि आस पासके समी माडलीक्र राजा उन 


कौ श्रपनी कन्या देने मेँ श्रण्ना गौरव समते ये । इस व्यवहार से वे महाराज महासेन की कषा 


क 
(श) इतने श्रविफ महलो ऊ निर्माण मे दो तीन वर्तो का वौव होता दै प्रभम | तो 
यद कि माना पिता का पुजम्नेद ज्रितना प्रन होता दं ?, पुत्र के आसम के लिये माता पिता 
कितना परिश्रम तथा व्यय करते ई दुरो यह रि महाराज मदहापेन कोई साधारण दप्ति नह 
ये, पिन्तु एक वड सग्रद्धियाल्ली , तथा तेनक््षो राजा ये । तोरी यट रि-टमार भारतदेश ९ 
चीन समय मे समुन्नत, सश्रद्धं नवा सम्प्तिराली वा| प्राय उमके प्रासादो मे र ४ 
भरिरल्नो की दी बहुलता र्ट्ती थी । सराग य है क्रि पुराने जमनि म दमरे इम ध इ | 
वि्रवमम्पन्न हने के च्नेकानेक उदादस्ण मिलते ई । यदं देश आज की नाति विभवहीन नहा 


सित । [४७ (| 
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का सपादन करना चाहते ये । । | 
८--पगडिव तेण, यद पठ महाराज महातेन की काय दक्षता एव दीघदर्भिता का मूचक है। 


इतने घडे समारम्म को एक दही दिन मेँ सम्पूणं करना कोई साधारण कामनदीं होता। ५ यह हि 
क्रि वै व्यवहार में कुशन श्रौर वदे प्रतिमाशाल्ली व्यक्िये । वहुकालसान्य काय को भी स्वप काल 
४ 1 

॥ क क म विदत ही है क्रिषदरी मेँ जितनी चारी ढी हई होती रै, उतनी दही देर 
तफ़ धटी चलती दै श्रौर ममय की सूचना देती रहती है चावी के समात हते ही बहखडी हौ 
जाती है, उत कौ गति वन्द हो जाती है। यही दशा इस मानव शरीरकीषटै। जय तक श्राय है तव तक 
वह चनता फिरता शरोर सवं प्रकार के करायं कररता £ । प्रायु के समाप्त होते ही उसरी चासं 
चेष्टां समात दो जाती हं । वड जीवित प्राणी न रहकर, एक पाप्ाण की भान्ति निञ्चेताकौ 
धारण करलेता रै, शरोर उम शरीर करोनिसका करि वराव्रर पालन पोषण फरिया जाता था, जला 
दिया जाता दै । इस पिचित्र लीला फा प्रवेक मानव शअनुभव कररहा है । इसी कै त्रनुमार 
महाराज महामेन भी अपनी समस्त मानव लीलात्रो का सम्बरण॒ करके मृत्यु की गोद मजा विराज्ञे) 

र'जमव्नो मे महाराज की मूष्यु का समाचार पटचा तो सारे र्णवास पे शौक्र एव दुख फी 
चादर त्रदं गं । युवणज रिंहमेन को महाराज कौ मृत्यु ते वड़ा श्राघात पर्चा । शदर मेदस 
सर के पह्चते दी मातम छा गवा । नण कौ जनता, युवगज िंहतेन ॐ सन्पुल सतमेदना ्रक्षट 
करने के लिये दोडी चलीच्रारदी है । अन्त म वरदे समारोह के साथ महारज महातिन कौ 
श्रस्थी चठ ग़ शरोर उन का विधिपूव॑क दादर किया गया | 

महाराज महासेन की मृत्यु के वाद्‌ उन की लोकिक मृतक क्रियाय समास होने पर प्रना- 
जर्ना'ने युवराज सिंहमेन को राव्यतिहाघन पर व्रिटलाने के लिये, उने राज्याभिपेक की तयारी 
की श्रोर राज्यानिपकर करके उमे धिदासनारूद क्रया ग्या । ठव स युवन ` सिहमेन महाराज 
सिहमेन के नाम से प्रल्यात होनेलगे | महाराज हनन भी पिना की भान्ति न्यायपू्क प्रजा 
का पालन करने लगे श्रौर्‌ श्रपने सदृगुणो एव सद्‌भावना््ो मे जनता ॐ हृदर्यो पर अधिङार जमाते हए 
राज्यशासन, को ममुन्चत रीति मे चलाने लग | 

षि - तया -श्रदीण० जुवगाथा या के नहु मे श्रभिमत पाठ क्रमश, श 6 
चीर ३२० पर लिखा जः दुका है । तथा अ्धुगत०-- या-क बिनु से बकार 
निम्नोक्त पाठ व्रमिमत है - ‡ 

श्रञभुग्मयपुसियपदसियाईं विव मणि कण -ग्यण भन्ति - चित्ताः" 

वेजयती--पडागाच्छ्ताइच्डकलिगा' तुगा गगणतलममिनघमाणसिहराह' जालंतरयरपजरु- 
म्मिक्लियाई व्व 8 वियसितलयपत्तपुंडरीयाई तिलयग्यर दयचद चत्ता 
सा १ पणिज्जरडलवालुयायन्धरे सुदासे सम्तिरीयर 
पासण़प ठमणीद्‌ त्रभिरूवे पडडर्ते तेखि णं पासाउवडिसगाण वहूमज्भदेक्नसाभे पत्थ त भ 
वा कारेनिन गरेगगव॑भसयसन्निविद्ं ली न्धियसा तभंज्ञियाग अव्युमगयसुकयवद्मेरय त 
णा सििितिदनहतडिययसतययसलियवमनान यन व 
वहलमविभततनिचियरमिचजमूमिभागं हाम्रिय रखमलुरएरममरविहगवालगगिन्नरद पनतं 
चमस्कुजरचणलयप उम्‌ लयभत्तिचित्त' खंमुग्गयचपरवेटयापरिमायाभिरामं १ धिरजादरजमलजय 


ताउद्ध्‌न -- विजय - 
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लजतचत्त पिच श्ररचरीसदस्समालणीयं रुवगस्तदस्सकलियं ९ ) 
णएलेसं खुहफासं सस्सिरीयरुवं कंचणमणिरयरथूमियागं 1 
यग्गसिहरं धवलमिरोचिकवयं विणिम्पुयतं लाउल्लो$यभदहियं गो्तीससरसरतचंदृणद्दरदिन्न 
0 
न 

- रं नेधयं ग ति ५ 
श्रभिरूव पडिरुव -टन पदो का श्रथ निम्नोक्त रै- न 

वे महल श्रभ्युदृगत -श्रतयन्त उच्छिति--ऊवे ये रीर मानों उन्दो ने हसना प्रारम्भ क्रिया 
हु हो श्र्थात्‌ वे अत्यधिक इवेतप्रमा के ऊास्ण हस्ते हुए मे प्रतीत होते ये । मिर्यो - सूर्यकान्त श्रादि, 
खनर्णो शरीर रत्नो कौ स्चनाविशेष से वे चित्र -्ास्चर्योलादक हौ रदेये । वाध से कपत 
शरोर विजय की समुचक्र वैजयन्ती नामक पताकाश्रो से तथा कत्रातिदठ्ो (चुत्रकेऊप्रर छत्र) मे 
वे प्रानाद-मदल युक्त ये 1 वे त॒ङ्ग-ब्रहुत उवे भे, तथा बहुत अचाई के कारण उन के शिखर - 
चोयिया मानों गगनतल को उस्लघन कर री थी । जालियों के मध्य भाग में लगे हरल णे 
चभफ़ रदे ये मानो को$ श्रखं खोल कर देख रदा था श्र्थात्‌ महर्लोके चमकरते हए र्न खुली 
प्रंखों के समान प्रतीत हो रदेये। उन महलों की स्तृधेकाट-शिखर मियो श्रौर सुवर्णां से खिति 
थी, उन मे शतपश्र (सौ पत्ते वाले कमल) शौर पुण्डरीक (कमलविगेप) विकसित हो रदे ये, व्रथवा 
इन कमलो के चित्रो से वे चिन्रित ये । तिलफ़, र्न शौर ब्र्धचन््-सोपानविशेष इन सव रे 
वे चित्र चाश्रयं जनक प्रतीत हो रहेये | नाना प्रकार की मियो से निर्भित मालाश्रों मे अलकृत 
थे | भीतर श्रौर बाहिर से चिकनेये।उन के प्रागणों में सोने का म॒न्द्र रेत व्रिद्ध हुश्रा था। 
वे सुखदायक स्पशं बलिये । उन का सरूप शोभा वाला था। वे प्रासादीय-- चित्त को प्रसन्न 
करने बाले, दशनीय - जिने ्रारम्बार देख लेने पर भी आखे न थक अभिरूप-जिन्द क वार 
देख लेने पर भी पुन दशन की लंलमा वनी रदे च्रौर प्रतिरूप जिन्हे जद भी देखा जाए त 
ही वदा नवीनत्ता दी प्रतिभासित ही, ये । 

उन पाच सौ प्रासादो के लगभग मध्यभागमे एक महान पवन तैयार कराते ई । प्रासाद रीर 
भवन मे इतना दी अन्तर टता ह कि प्रासाद अपनी लम्ाई को शरपेक्ा दुगुनी ऊचा वाला होता ई 
त्रवा श्ननेक भूमिर - मनिलो वाला प्रासाद कदा जाता दै जव क्रि भवन अपनी लम्बाई कौ त्रपेता 
कुड ऊ च,§ वाला होता रै, थवा एफ ही भूमि ~ मजिल बाला मकान भवनं क्लाता रै। 
भवनसम्बन्धी वणक पाट का विवणं निभ्नःक्त रै- 

उस भवन में सैकड़ों. स्तम्भ -खम्मे वने हुएये, उम मे लोला कप्ती हई पुलिवं 
वना हह थी । बहूठ ऊची च्रौर बनवा गई वन्रमय वेदिकं चतूतरे, तौर ~ वार गा 
दार उस मेये, जिन पर सुन्दर पुनलिया व्र्थात्‌ लकड़ी, मिद्ध धाठु, कप्डे च्राहि कीवनी हूर सी 
की श्माकृतिया या मूर्विया जो विनोद या क्रीडा (खेन) के लिए हौ, व्रना$ ग्र थीं | उम भवन म 
विशेष आकार वानी सुन्दर च्नौर स्वच्डुं जडी हृढं वेद्यं मि्योके स्तम्भो पर भी पुतलिथा वनी 
हुई थं । नेक प्रकार कौ मरिथो छर्णो, तथार्नो मे वह भवन खचित तथा उष्न्वल- 
प्रकाशमान हो रही था। वहा का भूभाग समतल वाल्ला च्मौर अच्छी तह मे वना इरा, तथा 
द्रत्यधिक रमणीय था । ईहाग्धम-मेडिया, वपम - बेल, अरर - घोडा, मव्य, मगर-मसस्व, परि, सथ 
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किन्नर देवविशेष, मृग-इरिण, ब्रटापद -त्राठ ते बाला एक बन्य-प्ञुजो हाथी कोभीच्रषनी पीठ 
पर वडा करल ता सक्रता दै, चमरी गाय, दायी, वनलता -+लताविशेष, श्रौर पद्मलता -लताविशेष इन सव 
के चिन्मे उस भवनकी दौवारे चित्रित हरदी थी । स्तम्भो के ऊरहीरेकी वनी हदं वद्काय्‌। से 
वह भवन मनोहर था । वह्‌ मवन एक हयी पक्ति मे बि्याधसे ॐ युगलो--जोडों फी चलती फिरती प्रःतमायां से 
युक्त था । वह भवन टजारा किरणो ते व्याप्त हयो रहा या । वह भवन च्रत्यधिक कान्ति वाल्ला था । देखने वाले 
ॐ मानों उस भवन मे नेच गड जतिये । उसका सपद युखकरारी था । उत का स्प मनोहर या । 
उस की स्तूपिकरे - बजि सुवर्णो, मशियों श्रौर रत्नो कीवरनी दृद ्थी। उस का शिखराग्रभाग -- चोरी 
का श्रगला हिस्सा, पाच वर्णो वाले नानाप्रकरर के घण्टो शरोर पताकया से शोनित था ॥ । उस. 
मे से ब्रहुत व्यादा श्वेत किस्णों निकल रदी थी । वह लीपने पोतने के द्वारा महित- विभूषित हो 
रहा था । गौशीपं मलयगिरि चन्दन; श्रोर सरस एव स्कंत॒चन्द्न के उसमें दस्तक-थापे लगे हुए 
भे । उस मे चन्दन के कलश स्यापिति' कि हुए ये । चन्दन से कलिग्त घ्य कै द्वारा उख के 
तोरण ओर प्रतिद्रारे-छोटे २ दवारो के देशभाग - निरुयवर्ती स्थान सुशोभित होरे ये। नीचेरो ऊपर 
तके बहुत सी एूलमालाए ल्क रदी थीं । उस म पाचों वर्णा के ताले सुगन्धित पलों कै ठेर 
लगे हृद ये 1 वह कालागड कृष्णवर्णाय श्रगर नामक सुगन्धित पदार्थं, श्रेष्ठ ऊुन्दुख्क ~ सुगन्वित 
पदार्थाविशेप, तुरपष्क-युगन्धित पदाथविशेष इन सव की धूपो--धूर्मो की अत्यन्त सुगन्ध रो वह वडा 
द्रभिराम मनोहर था । वह भवन च्रच्छी र सुगन्थो रो छुगन्वित हो रहा था, मानों वह गन्ध कौ 
वततिका- गौली वरना द्रा था । वह प्राखादीय-चित्त को प्रसुन करने बाला, दशंनीय--जिते 
बारम्बार देख लेने पर भी अखे न थक, श्रमिरूप-जिरौ एक बार देख लेने परर भी पुनः 
दशन कर लालसा बरनी रदे शौर प्रतिरूप --जिरो जव भी देखौ तव हौ वहा नवीनता ह प्रतिमाित 
दो, इस प्रकारकावनाटृत्ना या। 


८५--ंचसलयग्रो दाग्रो -” इन पदों क व्याख्या वृत्तिकार श्राचायं श्री च्रमयदेव घरे के शब्दो मे यदि 
करने लगँ तो ^ --पंचसयग्रो दाउ त्ति  दिरणयकोटि- खुवणक्रोटिभरभतीनः प्र पणकारिकःम्तानां 
पद्‌ार्थाना पंचशनानि सिदसेनकुमासय पितणै दृत्तवन्ताधिव्यथं । स च प्रत्येक स्वजायाभ्यो 
दत्तवानिति -?? इस प्रकार कौ जा सक्तौ है, श्रथात्‌ माता परिता ने विवादहोष्व पर ५०० हिरएयकोटि एव 
५०० चुवरंकोटि मे लेकर यात्‌ ५०० प्रपशकारिकाए युवराज सिहसेन को श्रित कीं तव उने उन 


सव को ्रिभक्त करके श्रपनी ५०० स्त्रियो को दे डाला । ५०० सख्या वाले दिरण्यकोटि 
दादि पदार्था का सविस्तर वणन निम्नोक्त ६- 


पंचसयदिररणएकोडीग्रा पचसयसुवरुणको डीश्रो पचसयमउडे मउडप्यवरे पंचस- 
यकर उलज्ञपः छ डलज्चयप्पवरे पचसयदारे हारप्पवरे पचसयन्रद्धदारे श्रद्धहारप्पवरे पंचसयप् - 
गावजलीग्री प्ावक्िप्पवगाश्रा एव सुत्तावलीग्रो प्च कणगावलीग्रो एव स्यणावलीम्रो पंचसय. 
कडगजाप कडगजायप्पवर पव  तुडियजोप, प॑चसयलामज्चयलाई'  खोमज्चयलप्पवराइ' पं 
बडगचयलाः , प्व पल्चुयला पवं दुगुह्लज्यलाद , पंचसयसिरीन्रा पंचसयदिसीग्रो एवं 
धि्नो कितीग्रो बुदीग्रो लच्ी्रो, पंचसयनंदाड' पंचसयभदा पंचसयतले तलप्पवरे स्व. 
वयप्यवरे दसगोसाहस्सि. 
पण, पंचसयग्रासे च्रासमप्पवरे 


स्यणामप , णियगवरमवणकेडः परंचसयन्मप भयष्पवरे पंचसयवप 
पणं वपर, पचस्यनाडगाड' नाडगप्पवय' वत्तोसवद्धेणं नाड 


४७६| श्री विपाके सृत्र- 


त [नवम श्रध्याय 


सठ्तप्यणामप र दिर इत्थ रि ् स 
1 सण 
गिद्लो त्रो पवं धिल्लीग्रा परसयवियडज।णा वियडजा । त ५ च सा ४ 
श्रे सगामिप स त्रासे शरासध्यवगे व र ी एपवराड पचसयर्हे पार्जा।णप पचत्त- 
। 4 त्थी हत्थिप्पवरे पचसयगामे गामप्पवरे ठसकुल- 
~ 
व ए 7 श्रालवणदीव पंचसयरुप्पामरप श्रो 'टण- 
दवै पंचसलयष्ठुवरणरुप्पामयग्रालवणदीवे पंचसयसावरिणर उक्कचणदवे पयं चेव तिन्ति षि, पंच 
सयसोवरिणुषः पंज्नरदीये प्वं चेव तिन्वि वि, पंचस्यसोवरिणिष्ट धाले पनच्सयरप्पामप थले 
पंचसयनुवए शकूप्पाम र धरले पं त्रलल्लोव एिणयाया पत्त श्रो पंचसयरप्यामथास्रो पत्तीन्नो पच 
सय उवरणरप्यामयाश्नो पततो ्रा पचक्यक्लावरिएयाई धासलगा३ पचसथर्प्यामया धासगाड' पच- 
सयद्तराररुत्पामयाउ वचास्माः पचस यसावरिणयाई मल्लगाह पचसयरप्पाम्याई भल्लगणार 
पचस्य दुवग्णल्प्पाभयाइ मल्लगाऽ प चसयसोचरिणएयाश्रं तलियाच्रा पचसयरुप्पामयाश्रां तति- 
याशो पचस्रयस्ुवरुणस्प्यामयाग्रां तलियाग्रा पंचस्यसावरिणयाश्रो कावड्राञ्ना पचसयरष्पा 
मयाश्नो कावडश्राश्रो पंचसयसु्ररणदप्पामयाश्रो कावड पचस्तयसोवरिणप श्रवणडपः पच 
सयसप्पामद श्रवपडय्‌ पचलयद्ुबरणसरूयान श्रवपडपः पंचस्यसोवरिणियाश्रो श्रवयक्काश्नो 
पचसखयरुप्पामयाश्रो श्रवयस्काश्रो पवसयल्लो वरणस्प्यामयाश्रा श्रवयस्काश्रो पचसलप्सोवरिएप 
पायपोढप पंचसयरूप्ामप पायपीढप्प पचसयसोचरणणरप्पामपः पायवीढपप पचसय-- 
सांवरिणयाग्रो भिसियान्नां पचसयंरुप्वामयाच्रा सिस्यिाश्रा ` पचसयसुवरणसूप्यामयाश्रो 
सिसियाश्नो प॑ंचसयसावरिणियाञ्रा कणेड्याश्रो पचस्यरप्पामथाश्रो करोदियाग्ा 
पचस्तयघ्रुवरणरुप्पामया श्रो कराडियाग्रो पंचकल्षयसोवरिणप पललं परचरसयभ्प्पाम पटलके 
पंचसयसुबरणरप्पाम ए पटलके पंचसयसोचरिणएयाश्रो पडिसेन्जाग्रा पचसयरप्पामयान्रो 
पडिसेज्जाश्रो पचसयसोधररणस्प्पामया्रा पदिसेज्जाश्रो पच सयदंसासणाइ पंचचसयका चासः 
शा" णव गस्लासणा' उन्नयासणाड पणएयानणाद' दीदासणाड सदासणड" पक्लासणाई मग" 


रासा" पचसयपउमासणाइ पचसयदिसिासावतिधियासण।ऽ पचसयतेलसमुग्गे जदा रायप्यसेण- 
इञ्ञे जाव पंचसयससर्सिवसमुग्गे पंचसयसुज्जाश्ना जहा _ उचवार जाव प॑च्तयपारिसीशरां 
तयचामरधारीश्रो चेड़ीगर 


पचसय दते पंचसयङचधारिप्रं चेडीम्रा पचक्षय चरामराश्रो पंच ॥ 
पचक्वथतालिगरंडे पचचसयतालियंय्धारीग्रो चेडीग्रो पंचक्षयकगडियाश्रा पचसयक"डियाधारंग्रां 
चेडीश्रो पच्य -षीरध।तोश्रो जाव पंचक्चयप्रंङधातीत्रा पंचसय प्र॑गमदियाग्रो पचसयम्मर्हि- 
यानो पचसयर्दावियाग्रो पंचसयपसादियाग्रा पचचस्यवल्नगपेसीश्रो पंचसयचुन्नगपेखीशरा 
पचक्तयकोडागायीभ्रा पंचक्षयडवप्ारीत्रा पंचस्यडउवत्थाणियाओ। पचसयनाडटञ्जाश्रो पचसयक§ 
त्रिणीश्र पचसयमहाणस्िणो प्रा पचक्षयमएडागास्णिप्रा परचसय गरज्फाधारिणीश्रो पचस्तय- 


पुप्फधारिखौग्रो पंचमयपारसित्रधारिणिीग्रो पंचसयवक्ञिकाप्यिाग्रो कंचसयसेज्जाकारियाश्रो 
पंचक्लय ग्रन्मतरिया मरो पडिहारी ग्रो पंचक्षथना हिस्पदिहास्तरो पंचसयमालाकारीग्रा पदमथपेसण- 
कासैग्रो अन्तं वा वहु दिसं वा सुव वा कंसं वादस ना विउलघणक 

हि जाव आस्तारा कुल्वकतात्ना 


मलिमो त्ियक्चषवसिकप्पवा नस्तस्य एस्ततसखारसावहज्ज श्रला 
पका दारं पकामं परिसोत्ते, पकामं परि्मिपड' । इन पदो का श्रयं ठ ४७७ परए लिला गया क 


क एगस्यत- 


[ ४७७ 


हिन्दी भाषा टोकरा महित । 


नरचम च्रभ्याय | 


क न ~ न ~ = 
न~--+ ~ ~ = १ [ 


~+ ~= ~ ~ 


॥ > ( हिस न र ्रपस्सित ऊसोड़ मूल्य बाला सोना 
ह हरयो श्रर्थात्‌ त्राभूपरणो ‡ स्पम श्रपत्स॒ । 
पाच मौ दिरए्यक्रोटि ( !हरए त्‌ (त 


ञ्रथवा चादी, के सिके. प्राच सौ युत्रणरोटि (आमूर्‌ कै सूय म रपा 
मेड हो - "पाच सौ उत्तम मुकुट, पाच सो उत्तम ऊ डला क्रे जाड पाचमो उ 
त दार पा ए क्रावनी पचसो उनम मुक्तावल्ली हार. 
हार, पाच मौ उत्तम च्दरहार पाचसो उत्तम शएकविच्। दर, | ८ 
णचनौ उनम कनकावती हार, पाच सो उत्तम रल्नव्रली दार पाव सौ उत्तम कड़ा = ह 
पाच सौ उत्तम शजवधो के जोडे पाच सो उत्तम रेशमी वरस्व करे जोटे प्राचसौ उत्तम वयर - ५: 
के वस््र-युगल पाच सौ उत्तम पद्मूत्र के वस्त्र ~ युगल, पाच नौ दुकून नामक व्रत्न की क र 
निमित वस्न--युगल, पाचमी श्री देवी की प्रतमाए, पाच नौ देवी री प्रतिमाए, प क 
धृति देवी की प्रतिमां पाचसो -लददमी वेवी ङी प्रतिमाए, पाच मो नन्द मालक वस्व सरथवा 
लोहामन, पाच सो मद्र--मागलिक्र वस्वुए अववा शरासन पाच सो उत्तम रत्नमयं तान पनेर 
भवनो क चिदस्वरूप पाच सौ उत्तम “वजा, दम हन।र गश्ो का एक गोल दोता दच्च पाच सो 
उत्तम गोन एक नाटक मे ३२ पातन काम कस्ते है एेमे पाच मो उत्तम नाटक सवरप्नमय लचमौ 
के भडार ॐ समान पाच सौ उत्तम प्रोडे सर्वप्नमय लक्ष्मी के भटार के समान पाच सौ उत्तम हाथी, पाच 
सौ उत्तम यान-गशाद़ी आदि, पाच सौ उत्तम युग्य -एक प्रकार का वाहन जिमे गोस्लदेश म 
जम्पान कदते ₹, पाच सौ उत्तम शिविकरार-पालक्रिये, पाच सौ उत्तम स्यन्दमानिका --पालकीविरोष, 
इसी प्रकार पाच सौ उत्तमे गिच्लिथे (दस्ती ॐ उपर की अअम्बारी-जिस पर खवार वेभ्ते ह उसे 
गिर्ली कहते ई), पाच सौ उत्तम धिरिलिया (थिल्ली घोडे की कठी ॐो कते ई", पाच सौ उत्तम 
विकययान -वरिना दुत की सवारी धाच मो पारियानिफ-करड़ादि कै लिए प्रयुक्त क्रिये जने वलिस्यः 


पाच मौ साम्रामिक्र रथ, पाच मौ उन्तम ध्रोडे पाच मो उत्तम हाथी, दम हनार कुल परिवार जिसम 
रह उमे, ग्राम कृते टै एमे पचस उत्तम गाव पाचमौ उत्तम दास, पाच मौ उत्तम दामिप्‌, पाच 


सी उत्तम ज्िकिर -पृष्ु.कर कराम क्रते बले, पाच मौक्चुगी--च्रन्त पुर के प्रतिहारी, पाच सो वध-- 
धर 1 वह नपुसके जो च्रन्तपुर मे काम करते ई, पाचसो मदत्तर--श्रन्तपुर का कान करनेवाले, 
मृ खला - साकले वाले पाच मो सोने के दीप सक्रले वाले पचमो चाद्री के दीप, साकरल्ल वाले पाचमौ 
तने रोर चादौ श्चर्थात्‌ , दोनो मे निमित दीप, ऊचे दड वलि पाचसौ सोने के दीप, उच दड 
चाले पाच मौ चादी के दीप, ऊवे दडवलेपाचसौ सोने श्रौर चादी ॐ दीप, प्रजर- फानूत (एक 
ट्ड म लगे हुए शीशे के फमल या गिलास श्राद निन में व्र्तिया जलाई जाती हं) वाले पाच 
सो मौने कै दीप, पजर वालि पाचसौ चादी के दीप, पजर बालेतोनि श्रौर चादौ के पाचसां दीप, 
पाचसो सोने के बल, पाचमो चादी के थाल पाचमौ सोने प्रोरचाद्री के शरान पाचसौ मोने क्री 
कटोरिया पाचमौ चादो की कटोरिया, पाचमो सोने रीर चादी कौ कटोरिया, प्राच मो चुवशंमय 


व्मण॒ कै आकार बाले पात्रविगेप पाच सौ रजतमय दपण ऊ प्रार्‌ बाले पात्रविशेष, पाच मो 
खवरंमन्र रौर रजतमय दगग्ण के आकार बाले परात्रविशेप, पाच सौ मुवरंमय वल्लक - पानपात्र (कयोग) 
पाच सो रजनमय मल्क पाचमसौ सुवणं शरोर चादी के मल्लक पाचसौ वाय व 
विणे ्‌ म 
पर, प्राचसोौर्ज र 
गेपर, पाच सो रजत की तलिका, पाच मौ सुव्रण॒ ग्रोर रजत को तलिका, पाच सौ सुवणं ङी कलाचिका- 


चमचे पाच मौ ग्जत के चमचे, पाचसौ सुवरसुं श्रीपरजन कै चमचे, पाच सौ सुवणं के तापिकादस्त-- 
पात्रविगेप. पाचमौ ग्जत के तापिकाह फ 


स्त, पाच सौ सुवं शरोर रजत ॐ तापिकाहस्त पाचसौ सुवर्णं 


~------*--* 





(१ कटी पाच .सोखानान्य युदय त्णा पचस उन्मना ्नस्-- 
ध ॥ सो उत्तम मुकुट ~> एेमाच्र र 
ता ह । इसी भाति कुरडलादि के सम्बन्ध मे मी श्र्थसेद उपलग्ध हता ६५ ५ ५.९ 
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0 य ९ ॥ स र पचस) येण श्रीर्‌ रजत (2 तन, पराच मौ पवर के 
। सन, पाच सौ रजत ॐ पादपीट, पाच सौ शवं शौर रजत ॐ पाद 
पाच सो मुवरणं फे भिसिका--गरासन विगेपर, पाच सौ ग्जत के श्रासनविगेष, पाच सो दुव त्र सत 
के आसनविेण, पाच सौ सुवं के करोटिका दूरे ग्रयवा बे मुह वाले पात्रवरेष, पच सो एज्त 
^ गोर सजत क करोटिका, पाचसौ सुवं ॐ परग, पातर मौ रह ॐ 
पलग, पाच मौ सोने शरीर रजत के पलग पाच खो उवं कौ प्रतिगय्या -उत्तरशय्या अर्थात्‌ छे 
८ 9 प्रतिश्या पाच सो चवं रौर रजत गी प्रतिशय्या पाच सो हान 
हंस के चिद्व वाले प्राखनविशय, पाचमो क्रंवाषन-करविपनी क ्राङार बाले प्रसनविगेध, पच पौ 
गख्डाषखन-गस्ड के च्राकार वाले ्राछनविशेष, पाच सो उन्रत-ऊचै पआरसन, पाच सौ प्रयत नीते 
प्रासन, पाचेमो दीर्घं लम्बे शरासन, पाच सौ भद्रासन - च्रानविशप, पाच सौ पक््मासन--त्राढनविभेय 
जिन के नीचे प्रतिय के शनेकविध चित्र दौ, पाच सौ मफरान ~ मकर के चिद्व वालि च्रासन, पच सौ 
पद्मासन ~ आसनविशेष, पाच शौ दिशसौवस्तिकरासन द्निणावतं श्रथात्‌ स्वस्तिफ़ के श्राकार बलि श्राठन, 
पाच सो तेलसमुद्र- तेल के इव्वे, इन के प्रतिरिकि रजप्रक्नीय सूत्र मे क्रे हए यावत्‌ पाच सौ सरसो 
रखते के उव्वरे, पाच मौ कुबड़ी दाभिर्ये इस के श्रतिरिक श्रोपपातिक्रुत्न के कंदे श्रनुखार यावत्‌ 
पाच सो पारिसी -पारखदेशौत्पनन दामिये, पाच सो छत्र, पाच सौ छव घास्स करने वाली दाये, पाच सौ 
चवर, पाच सौ चवर धारण कएने वाली दासि, पाच सौ पे, पाच सो प्रखा मुलाने वाली दारि, 
पाची पानदान (वि दित्वे जिने मेँ पानश्रौर उसके लगनिक्रौ छामप्री रलो जात्तो है, पनडन्वा) पाच 
सौ पानदान को धारण करने वाली दाखिए, पाच सो कीरधात्निएट - बालकों को दूध प्लिने वाली धायमााण, 
यावत्‌र पाच मौ बालको को गोद मेँ लेने वाली धायमाताए्‌ पाच सौ श्रगमर्दन क्रते वाली स्त्रिये पाचलौ 
उन्मदिका-विरेप सूप से शछगमर्दन करने वालो दामि, पाच सौ स्नान कराने वाली दाषिर्य प्राच पौ 
श्रृ गार कराने बाक्ली दासिए, पाच सी चन्दनादि पीखने वाली दाषिए, पाच रौ चूं -पान का.्रताता 
श्मथवा सुगन्धित द्रव्य को पने वाली दासि, पाच सौ क्रीडा कराने वाली दासिएः पाच सौ परिहा 
मनोरजन करने वाली दासिए पाचमो राजमभा कै समय साथ रहने वाली दासिषए", पाच रो नि 
करने वाली दासिएः, णच सौ माय चलने बाली दासि, पाच सौ रसोई बनाने वाली दिए, पच षी 
भर्डागार -भण्डार की देल भाल करने वाली दासि , पाच सौ मालिने, पाच सा पुष्य धास्ण कराते 
वाली दासिएः पचसौ पानी लाने वाली दासिए, पांच सौ वलिक्रमं- शरीर की स्ति के लिये तलादि 
मर्दन करने वाली दामिये पाच सी शय्या गिद्याने बा्ली दाषिए , पाच लौ चरन्त पुर का परा देन 
वाली दासि, पाचसी वादिर का पहरा देने बाली दासिए, पाच सौ माला मूयने वाली दारि) 
पाच सौ श्राया आदि पीसने वाली श्रथवा मन्देशवहन करने वाली दासि, च्रौर बहुत चा हिरण 
सुवर्णं, कस्य -काणी, वस्त्र, विपुल बहुत धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, मू-गा, र्ठ एन 
उत्तमोत्तम व्ठुए, स्वापततेय--स्पया पैसा श्रादि दन्य, दिया जो इतना पर्याप्त या कि. षाह पी! 
तक चदे इच्छापू्वक दान दिया नाय, स्वय उक्त का उपभोग क्रिया जाय, यात्र उते वादान 
तो भी वह समाप्त नहीं दौ सकता था। 
--उप्पि जाव बिहर्ति- यदा पठिते जाव यावत्‌ पद से विवद्धित-पासायव्ररगप फुटमारेर्दि- 


(१) पृष्ठ १६० = क्रु पष्ठ १६० तथा १६१ पर चिललाती, विनं विनी आदि सभी दासिरथो का उस्लेख, क्रिया गया ६। 
(२) प -१६० पर मञ्जनधात्री ठया मणए्डनधात्री आदि शेष माताश्रो के नाम वित ई। 


न~ == ~ ~ 
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लत्रम श्ध्याय 1 हिन्दी भाषा का सहित । _ (४७९ 
से ले कर--पञ्चणुमवनासे यहा नक के पद षष्ठं २२४. १ लिखे जा युके है } श्रन्तर मात्र 
इतना ह कि बहा ्रनग्नसनका नाम दै, जव क्रि पस्वुतम्‌ सिदमेन का] शेप वशेन समानी रह। 
| _नीहरणं० यहा नीदस्ण पद सकरतिक ६ जौ कि--तप्ट णं सं सोदसेणे कुमारं वडुर्हि 
राट२० जाव त्यवाहप्पमितीि सदि संपरिदड गोपमाणे कन्दमारे विक्लचमाणे मदासेणम्स श्एणो 
म्या इद्दिमकाएरसखमुदप्पसं नीदस्णं करेड २" बहुड" लोडय!8 मयकिञचाइ कर - इन पद] करो तथा 
उस श्राय दिया गवा विन्दु -तने णते वदे राईखर० जाव सत्यवाहा सौर्दसेशं कुमार मद्या 
२ रायाभिक्षगेस श्रमिसित्चति ठते णं सीदसेणे कुमारे- न पठा का परिचायक | इनपदौ का 
प्रथ पठ ३३० पर क्रिया जा चुका ३ै। श्रन्तर मात्र दतना ६ करि वदा शतानोक राजातथा उदयन कुमार्‌ का 
चरणन ह जगर िप्रसयुन मे महामन सजा ग्रौर सिंदेन कुमार का नामगत भिन्नता कै प्रतिरिक्त येष वृत्तान्त 
समान ई ¦ तथा -महया० -यहा क विन्दु मे अभिमत पाठ की चना 8 १३८ परदीजा चुकी ईै। 
दसके पञ्चात्‌ क्या दुश्रा १, अव सकार उसका वर्णन करते हुए कते ह-- 


मल~, तते शं से सीसे राया सामाए देवीए यच्छते ४ श्रवसेसाश्रो देवीग्रो 


[च [4 र 
शो आदाति, णो परिजाशाति। अणाटापरमारे भपरिजाणमाणे विहरति । त्ते णं , ताति 
एमूणमाणं पंचं देवीसयाणं शक्दूणाईं पंचमादैसयादं इमीसे कदाए लद््ाई समा- 
रा एवं खलु सीहसेणे राया सामाए देवाए यच्छते ४ अम्हं पृथा नो दाति नो 

) ड $ | # 

परिजाणाति, भ्राणाहायमाे, श्रपरिजाणमारे विहरति । तं सेयं खलु श्म्दं सामं देवि 
अग्मिप्प्रोमेस वा विसप्पञ्मोगेण चा सत्थप्पश्रोगेण वा जीवियाश्रो ववरोवित्तए । एवं 
संपेरैन्ति संपेहितता सामाए देवीए अंतरणि य दाणि य विश्रि च पडिजागरमाणीश्रो 
पडिजागरमाशीश्रो विहरति । तते णंसा सामा देवी हपीसे कहाए लदा समाणी एवं 
वयासी-एव खलु पम एगूणगार प॑चरएहं सवत्तीघषयाए पंचमादषयाः इमीसे कहाए लद्धं 
समाणाई अन्तपन्म एवं वयासो-एवं खल्व सीहयेणे जाव र्पाडजागरमाणीश्रो विहरन्ति । 
तं न नञतरतति ण मम कैएति कुमारेण मारेस्प्ति, त्ति क, भीया ४ जेरेव,कोवषरे तेरेव 
उवागच्छई उवा्गन्डिता शओ्रोहय० जाव स्ियात्ति। ` ४, 
0 

(४) छाया - तन, म महमेनो राजा इयामाया देव्य पृच्छित ४, श्रवरेपा देवीर्नौ श्राद्रियते 
नो परिजानाति, च्रनाद्िप्रमाणोऽपरिजानन्‌ विहरति । ततम्तासामेरोनाना पचाना देवीशतानामेकोनानि 
पञ्चमातृशतानि अनया कथया लब्वार्थानि रन्ति - एव खलु मिदसेनो राजा ` उ्यामाया देव्या मूच्छित 
४ च्स्माकदुहितुर्ना श्रद्रियते नो परजानाति, आनाद्रियमास।ऽप्रिजानन्‌ विहरत ' । तच्छय खल्व- 
स्माकं यामा  वेवीमन्नि्रयोगेण वा विषप्रयोयेण वा गघ््प्वोगेण वा जीविताद्‌ व्यपरीवयठम्‌ | 
सम्प्र न्ते संग्र््य इ्यामाया देव्याः अन्तराणि च छिद्राणि, च विर्दाश्च ति त 
विहन्ति । सा इयाया देवौ अनया कथया लब्धार्थां उती एवमवादीत्‌ - एव खलु मम एको- 
0 0 ८ प्फानानि प्चमातृगतानि अनया थया लव्वार्योनि न्तयन्योन्यमेवमव. 

।८षृ;- एत व्वल्ु निहननो यातन प्रतिजाग्रत्थो विदृग्निति ५५ तद्‌ न जायते मा के चि 
र य | पन्त दू नचित्‌. कुम 

मारप्बन्ति -” इति हतवा मीता ४ यत्रव कोप तत्रं वोपगच्छुति उपागत्य ग्रतः 1 


४८०] श्री विधकर मूत्र नवम अध्याय | 
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पठार्थ--नते ण -तदनन्तर । से - वह । सोटसेगे सथा -मिद्मन राजा | क्तामाए-स्यामा। 
देवीप - देवी म । मृचिनने ४- २ -मृच्छिति--उसी के यान में पगना यना दग्रा) २--णृद्‌-उमङर 
आक्राना वाला ३-ग्रधित-उमी के म्नैलजाल मेवन्धारय्रा, य-जन्युपपन्न उसी में आ्रानडतप्रा२)] 
श्रवससा्रा-ग्रवेप्र वारी रो । देविश्रा-देविर्याक्ा । णा श्रादढाति ~ ग्रादर नर कता 
शा पररिजाणाति-उन कौ श्रौर ध्यान न्दी देता । श्रणादायमासे -- ग्रादर र्दी क्ता त्रा । 
श्रपस्लिाणमाले- ध्यान न रष्वता टरा । विहरति- विहरण करर्ाहै। नते णं - तेदनन्तर। 
ताक्षि-उन । एग्रणणाण-एफ कम । पचर्हं दवीसयाणं पात्र सौ देविय कौ । पक्कुणाः- 
एक क्रम । पचगरुखयपाऽ पाच तो माता नो क्रि । इमीत-दम । कडापः-दृत्तान्त को) 
लद्धद्वाई समाणाहं -जान गई है, मि । पव स्वनु हम प्रकार निथ्वय दही । सीकर -सिदपेन । रया - 
राना! सापरार देवीग-द्यामा देवो म । मदिरे ४--१-मूच्यित, र~, ३--अरवित ब्रीर 
य - त्रव्युधपन्नहुत्रा २। श्रन्हं हमारी । धूगान्रा --पुप्रियका। नो श्राढानि -ग्रादर नरी कर्ता, ठथा। 
णी परिजाणाति -ध्वान नहा करता, तथा । श्रणादायवसि-ग्रादर न ऊरताटहग्रा। श्रपरिजाणमसे - 
व्यानि न र्ता हृश्मा । विदरेति--व्टरण क्रणं | त~त । सेय~-योग्य दै | ग्लु-निश्- 
यायत दै । श्म्हं- हम को अर्थात्‌ दम चन यही योग्य है फरि । साम देचि-य्वामा देवी को। 
अग्गिप्यश्रोेरावा -्रधिकेणमोग म प्रवा । विक्तष्पश्रापेया वा~--विषके प्रयोग ने त्रथवा | सत्यप्प- 
श्रागेण वा -शस्वके प्रयोग मे । जोवियाश्रो -जीवन मे ¡ ववशतवरित्तर -व्पपरोपित्त करना, ग्रथात्‌ 
जीवनरदित कर देना । एवं -इस प्रकार । 'सपेदंति सपेहित्ता -विचार ऊरती ई, विचार करने के ब्राद । 
सामाप्प देवीए -श्वामा देवी क | ग्र॑तयणि य--स्रन्तर--म्र्यात्‌ जिक्त खमयराजाका च्ागमन न दहो । 
चिदालि य~-छिद्रश्र्यात्‌ जय राजाके परिवार फा को$ मी व्यक्तिन दो । विरदासि य~ विरह अर्यात्‌ 
लिम समय ग्रोर को$ सामान्य मतुष्यभीन दहो, रेने समय री । पडिज्ागस्मासोश्रो पडिजागस्माणीश्रो - 
प्रतीभा करती हुई, प्रतीक्ता कर्ती हृद । विइग्ति- विचरण करती ह । तत्ते णं -- तदनतर । सा-वद | 
समः ठेवो - दयापा देवौ, जो । ऽमोसे -इस । करशार--वृत्तानन मे । लद्रद्रा समाणा-लम्वाम 
है म्र्थीत्‌ वह हम वर्तत को जान कए । णवं-इम प्रकार । वयासो - कहने लगी ) प्व 
रल हम प्रकार निश्चय ही । ममं -मुमे | प्प्मुएमाण-पक क्म । पचरह सवत्तीसय्ाण- 
पाच सौ सपलिनर्यो को । पक्रङूएगर-रर कम । पंचमादेसयादं -पाच सौ मतार 1 इमोक्े- 
इस । कडार -कथा -वरत्तात को । लद्धह्यड समाशं -जानतौ दूरं छमन्नमन्न - परस्पर । 
पव वधामो-कहने लगी । प्ल खलु -उस प्रकार निश्चय दी 1 सो$सेरेो- सिदसेन । जावं~- 
यावत्‌ । पडिजागप्माणो प्रो -प्रतीक्ता करती हूरं । विरति विहस्य कर रही ह । तं-त्रत । 
नदी । नेज्जति ण -जानती ग्र्थात्‌ मे नही जानती दहं कि । मम॑ सुमे । केणति--किर । 
कुमारेण -मार्‌ श्रवात्‌ कमत मे । मारेस्संति -मारणी । ति कट्‌-रेखा विचार रर । भीया*- 
- मीता -भयौत्पादक् बात क्रो युन कर भयमीत टूई, २ -जस्ता- मेरे प्राण लुट लिये जावेगे, यह सोच 
कर जस को प्राप्त यु, ३-उरद्विग्ना-मयके मारे उस क्रा हृदय कापने लगा, ४ ~ सजातभय - दय के 
साय २उस का शरीर भी कापने लगा, इष प्रकार १--भीत, २- त्रस्त, ३-उद्धिन ओर ४- संजातमय 
टोकर इवामा देवी । जेशेव -जहा । कोवध्वरे -कोपष्द था चर्यात्‌ जटाक्द्ध्‌ द्यो कर वाजा, एे 
एकन्त स्थान था । तेलेव - वहा पर । उवागच्छति उवागच्कत्ता - प्राती दै श्माकर। श्रोहय० त्रप - 
तमन चकद्या -जिषङे मानपिक सकय विकल हौ ग्ये ह श्रर्थात्‌ उत्खाह मे रदित मन बाह्ली हकर । 
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जाव यावत्‌ । स्ियाति-चिचार करने लगी । . 

मूलां -- तदनन्तर महारज सिदसेन श्यामा देवी मे पदिथित, गर, प्रथिनशच्रौग अध्युपपन्न 
आर अन्य देधियां कान तो श्रषद्र कप्ता द्धै ्रौ९ न उन काथ्यान ही र्वना दः विपूत 
स केउनका श्रनादर च्रौर विस्मरण बस्ता हृद्या मानन्दं मपय यापन ॐर्‌ शी इ 

तदनन्तर उन एक कम पाच सौ देषिर्योँ-- रानि की एकम पाच सां सातम्‌ ने जव 
गर जाना किल मदाराज निदयेन स्यांपादो मे मृच्छनि, गृद्र प्राथित रौर चध्युपयन्न हो ध्मःरी 
वन्परर्ो क नतो अदर जता ह श्रौरन उनका ष्य्रानहा र्ता ड -?“ तव उन्दने ¦ मल कर 
नथय क्रिया चि हमारे लिये यदी उचित दहै रि दम , श्यामा देवी को ऋग्निश्रयोग, 
विपप्रयोग य शस््रप्रयोग से जौवनरहिति कर लि । उस तरह विर करने ' के , अनन्तर वे 
स्यामादेधी के श्चन्तर चछिद्र' तथा विष्ट गी प्रग्ञा करती हं समय व्यतीत करने नमी । 

उधर श्यामादेवी छो भी इस पदट्यन्त्र का पता च्ञ गया, जिम ममय उसे यह्‌ -समाचार 
पिला तो बह इच प्रकार विचार कमे ली मेरी णक क्म्‌ पांच सी सगतिनरयो की प्ककपर पाच सौ 
सावार ".“मदारन सिदसेन श्यामा मेँ श्रसयन्व भासक्त टो कर मारी पृत्रिथां का द्र नदीं करता -7 
थद्‌ जान कर्‌ एकत्रित ट श्रौ + अभि, षि घा श्रते प्रयो से श्यामा ॐ ˆ जीवनक श्रत्व 
कर देना दही हमारे लिये श्रेष्ट ह" देखा विचार कर्‌ वेउ श्रवस्‌ की खोज म लगी ह 
1 यद्वि पेखा दी है के-न जाने वे मुम क्सि छुमौव से भारे १, रेखा विचार कर बह 
पासा जीन, रस्त, इद्धिप्र शौर सजातमय दयो उठी, तथा जहां कोपमवन था वृं चर शरर 
कर सान॑सिक संयो ॐ विफल रहने से निराश मन सेवेंढो इडे यावत्‌ - विचार करने लगी | 

टीकां-जंनशास्त' म ब्रह्मवेयं त्रत के ठौ विभाग उपलम्च होते ई-- महानत्र शरोर शअुत्रन। 
हि शस्व मे ञ्म के पालक की व्याख्या नष्ठिक वरहम्ारी .तथा- उपद्र्वाण (ब्रह्चारी के रूपमे 
छवी ॐ &। जो शादु" मुनिराज तयां खाव्ी स प्रकरे स्त्री तवा पुरुप के सर्फां से पथक्‌ 
रहते ई, वे' सथबिर्ति तरवा नेक ब्रहमवासी कनति है, तया जोश्रपनी विवाद्धिता स्वी केश्रति 
धमार कौरेषस्विमो को माता तथा मिनीएव पुत्री के रूं मेँ देखते हई वे देशविरति थाउप- 


छर्वाण व्रह्मचारी कहलति ई । प्रषठुन म'म देशवरति या उयङर्वाण व्रह्यवारी के सम्नन्व म कुछ 
विचार करना इष्ट इ। १ 


यट टीकर दै'क्रि देशत्रिस्त स्थ ्रपनी त्रिवाहिता स्त्री के अतिरिकि शपस्व को माता 
दिन ओर पुत्रौ के तुर्य सममे परन्तु त्रपनी स्त्री केसाथ क्रियेजाने वलेससगक्रा नी यह्‌ श्रथ नदा 


रोता फ्रि उष म वह टतना त्रास हो जाए क्रि हर मम उषी फा चिन्तन तथा व्यान कर्ता रहे श्रौर 
कोक मात्र कामयराखनाकी पूति काखावनटीत्रना उक्ति, देषा करना तो स्वदारसन्तोपत्रन की कंडी 


शरवेदलना कर्ने कँ श्रततिरिक्त परप कम का मौ च्रविाविकर वन्ध करना दै | विप्यामक्ति कर्तव्यपालक्र क्रो 
कर्तव्यनाशक्, शर्क को दिमक्र, तथा दयालु गो हिमाप्रराथण॒ वना देत है । श्रासकि म स्वार्थ ^. 
3 


हे ग्रोर गवं दहै, वहा वृमरके हिन को को$ अवफ 
शि नढी, अरत व्रिचार्शील व्यक्ति को इसे सदा 

॥ 
हने का उ्ोग करना चािये। ` ० 


महाराज तिहपेन क जीवनम्‌ श्रानक्ति कौ माता कुड त्रधिङ् प्रताम्‌ म टषटिौचर दो रही 
तापनौ इयामा पर वे उतने त्रामक्त य कि उस के व्रतिरिक्त फरिमी दूसरी विवाहिता रानी का उ 
न्ट 


तक नी नटी आता वा | तापय वटटैक्रिम न्यान 
{रन्न शदिवेन उ्वामाके स्ेदपाश मुतो तरह एष गये थे } वही 
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एक मात्र उन के हदय पर सव्वं खरधिफरार जमाये हरं शौ, यदपि ग्रन्य रानि मे मी पतिप्रेम श्रौरन्प- 
लावस्य की कमी नही थी, परन्तु यामा के मोहजाल म फंमे हुए भिदरमेन उन फी नरफ श्रा भर देखने ऊ 
मी कष्ट न करते । महाराज सिदमेन का यह व्यवहार वाकौकोरानर्याको नौ ग्रस्य था टी, परन्तु ज 
उन की माताश्रों को इस व्यवहार का पतालगा तो उन्द्‌ वहुतदुख श्रा! वै सव्र प्रिल कर श्रापत में 
परामशं करती ट इस परिणाम पर परहेची क्रि हमारी पिय मे दस प्रकार ऊ दुव्यवरहार का कार्ण ए 
माज इयामा हे, उस ने महाराज फो ग्रपने म इतना श्रनुस्क करक्लिया ह फ्रि वह उन कौ दृमरी तरफ 
कने का भी अवसर नदीं देती, टसलिये उरी को ठीक करनेसेसप फुछ ठीकदो सक्रेणा । मा विचार 
करवे चछम्नि, विष्‌, च्रथवा शस्त प्रादि के प्रयोग म महारानी इयामा को समाप्त क्र देने कौ भावना से 
देसे श्रवसर ऋ खोज मे लग गह जिसमें श्यामा कां मृत्युदण्ड देना सुलम हौ मे । 

प्रस्तुत कथाद्नं से अनेक ज्ञातव्य व्रातो पर प्रसाश पड़ता है, जो क्रि निम्नोक्त ई - 


१- घरमे हर एक के माथ समव्यवदहार रखना चाहिये, ्रिमी के साथ क्म शरोर क्रिसी के साय 
विशेष प्रेम करमेसे नी अनेक प्रफार री वाधाय उपरिवत हौ जाती ई । जहा समान अविकारी हों वहाः 
प्रकार का भेदमूलक व्यवदार अनुचित ही नटीं ग्रिन्तु श्रयोग्य भी है । श्रत इस्त का परिणाम 
मी भयक्रर हयी होता ६ । इतिहास इम गी पूरी २ सखक्तीदेरस्टा रै । मटाराज सषिदसेन स्यामा 
के साथ च्रनुराग करते हूए यदि शेष रानियो ने भी श्यना कर्तव् निभाते श्रौर कम से म्म 
उन की सर्वथा उपेन्ना न करते तो मी इतना श्रापत्तिजनक्र नदी या परन्तु उन्दने तो इद्धि 
मे काम ही नदी लिया । त्यं चट टै कि यदि वे ञ्रन्य रानियो के साथ च्रपना यत्तचित्‌ सनः 
भी व्यक्त करने ऊ व्यावहारिक उन्रोग करते तो उनी प्रेयखी उ्यामा के प्रति चन्य मटिलाश्रो 
के तथा उन की मातारं के ह्यो म नारीजन- सुलभ विद्वपाि को प्रज्वलति होने का श्रवषर 
टी न श्रता । 

(२) कुलीन मिना के लिये परतिप्ेम से वचित रहना जितना दु खद्‌ायी होता है उतना त्रीर 
कोई प्रतिकृल सयोग उमे करद नटी दो सकना । दस ॐ विपरीत उमे पत्िप्िप से ग्रधिक कोई भी सानाणि 
वस्तु एष्ट नदी टोती । इयामा देवी के साय जिन चन्यं राजकुमाग्यिं का महाराज निहमेन ने पारिग्रह 
क्रिया था,उनक्राभी पत्तिप्रेममेंभाग था, फिप्उक्षने प्रिना ती कारणविशेष१ के उन्हे वचित रखना 
गरटस्थवमं का नाशक होने के सा २ च्न्याधपूखं मी है। 

(३) पुत्री के प्रति माता का कितना स्नेट दोताहै यह क्रिसी रसुपटीकस्ण की तप्ता नदी 
रखता ¡ उस के ध्य मे पुत्री को पने चशुरण्ट मे स्वं प्रकार से सुखी देखने की अनिश लालता 
वनी रहती हे । नवमे प्रविश इच्छा उम की गट हाती है कि उम कौ पुत्री पतिपरेम फा अधिक वे 
च्वि उपमोग करे परन्तु लात उनका नाम तफ नी नह लिया जाता । रेषी वशा मे उन 
राजछुप्रारिये करी माताए शखपनी पुध्यो ॐ टुवम समव्रदना प्रकट करतौ ट्र ट्त्या जेते मटान 
अपराय करने पर उतार टो जवं तो इममे म्न्य ॐ लिथे ्राशच्ंजनक कौनसी वात द!" 





(१) श्री जाताधर्मकथाद्ग सूज के नवम च्रव्ययन मे जिनत्तित ओर जिनयाज्ञ के जीवन 
वरततान्त के प्रसंग मे समुद्रगत उगम्गाती हू नोका का व्णंन करते हुए ५--नवं -वह्‌ -उवप्यभ +य 
त्रिलवमाणी विच -“ एमा लिखा रे प्र्यान्‌ नोक ऊ स्थिति उन नवववू की तट हो र्दी है, ज 
ॐ छोड देने पर विलाप करती है ! माव यद है फि पिमे उपेन्नित नारी ऊा जीवन वडा ही दुःखषूखं दैत 
दै) प्रकृत मेँ चातामत्रीय उपमा व्यवहार का रूप वारण कररटीदै। 


नवम श्रध्याय दनदीमाादीक्रसटित। | | ८: 
क्योकि श्रपनी पुत्रो के साय क्रिये गये वयं पहार को चुपचाप सदन करने का श्रंश मावृददय में 
न्ते क जा र ष 
भ रतो र | मिद्धहै फरि जीवन का मोद परय व्यक्ति मे पाया जाता । षार मं कोई 
मी व्यि इस ते शर्य नही मिलेगा । व्यि चदि छौयादहो यावा, जीवनस्व्र कौ प्रिय है च्रार सभी 
जीवित रहना चाहते ष, । इसी लिये सतार मे जिधर देखो उधर जीवनरधा के लिये द्टी हर एक 
प्रासी उन्रीम कर रहा ट । जीवनक दानि प्ुवाने वलि कास्णौ का प्रततितेध तथा जीवन का च्रपद- 
स्ण फे बाले शत्रु का प्रतिकार एव उमरे युप्त्िन रखते मे निस्तर सववान रहने का यत्न यवा-- 
गोचर होता 
१ ० नाती क रित रखते कै लिये निरन्तर य्नशील रहती ह, उस के 
हृदय मेँ जीवन के व्िप्रय मउ शफादोख्ी है, इस जिए वह पूरी साववानता से काम कर रही \ 
वह जानती किमे हो महाराज सिंहेन के हदयसिंहामन प्रर विराजरदीहू, रौर क्रिषी के लिये अ्रणुमात्र 
भी स्थान नदह | यही कार्ण ६ कि महाराजकी श्रोरसे मेरी शेप वहिनो ( सपतिनिये।-सौकनो ) की उपा 
टी नदीं करिन्तु उनका अपमान एव निरादर भी फ्रिया जाता है | सभवहै फ्रि इममे मेरी व्रहिनो के हदय में तीव्र 
त्राघात पहुचे प्रर इस के प्रतिकार के निमित्त वे श्रवन क्रोधाग्नि को मेरी ही ग्राहि ते शान्त करने कौ चे 
करे । मदारान का उन के प्रनि जो श्रसद्‌माव रै, उसका मुख्य कारणम टी एक टू । अतः मेरे प्रतिउन की 
मनोवृत्ति मे त्तम उत्पन्न होना ्रस्व,माविफ नही ह] 

श्रालसरत्ना की विचारधारा मेनिमगन ्यामा को फरिमी दिन विलष्ठसूत्र से जत्र ५--४९९ 
देविरयो के खाय महाराज सितेन की श्नीर से करिये गये दुव्वंवहार कौ जान कर उन की मातान्रों के हदय 
में विरो की ज्वाला प्रदीप्त दो उठी हि श्रौर उन्दने मिलकर इयामा को रन्त करने का टद्‌ निश्चय कर लिया 
दै, तदतुमार वे उस श्रवसर की प्रतीक्षा कर रही ई--> यद त्रत्तान्त जानने को मिल्ला तो इस सेउस के 
सन्देह ने निश्चित रूप धारण क९ लिया । उसे परी तरह विवास दोगया श्रि उसके जोवन का श्रन्त करने 
के लिये एक वड भारी प्रडयन्व का ्रायोजन क्रिया जा रहा दै श्रौर वह उस की श्रन्थ ब्रहिनों (सपलियो की 
माता क्री तरफसे दो रहा है । गह देख वट एकदम भयभीत टौ उदढी प्रौर +कोपमवन मे जाकर श्रार्त्॑यान 
करने लगी । 

“८--मुच्िति ४-” याक शरक से -गिदे, गदिते, गरफ़ोववकने- दन श्रवशिषट पदों का 
महण करना स्कार को च्रभिमत है ! इन का श्रयं पष्ठ १७३ पर क्तिखा जा चुका ६, तथा -श्रन्तर 
छिद्र बरौर ध्रिष्द-दइन प्दोका त्रयं पृष्ठ ३६२ परलिखाजा चुफादै। 

. .“-सौदसेते जाव पडिजागरमाणौग्रो >, यहा पठित जाव यावत्‌ पद पृष्ठ ४७९ 
पर पं गये --राया सामापः दैवीप्‌ मुच्यते सेलेकर-दिदाणिय विर्दाशि य- यहा तक क प्दो 
का परिचायक् ह। 


« -मीया 1, के प्रक मे -तत्या, उविग्गा, सनातभया -इन पदो का हण करना 
चाहिये । इन पदो का श्रयं पदार्थं मेदियाजा चुक्रा है। 


¢ --श्राहय० जाय कियातति ?' यहा पछठतजाय याव 

(१) राजमदलों में एक प्सास्वान मी व्रनाहृश्रा होता हे जदा प्रर महासनिवे क्रिसी कारणवशात्‌ 
उत्पन्न हट रोप रो प्रकट करतौ द तोर वहा पर प्रवेरा मात्र ,प-गर्ते के कार्ण ही क्रिया जाता है । उस 
स्थान गो कोपग्रह या कोपभवन कदते है | त्ववा - म | 


[न कई महारानिये करोधश्क टौ कर श्रपने केशादि को बलेर कर 
जिस किसी भी एकान्त स्वान मजा वटी वहं कापपरह्‌ कदलाता ६ | ॥ 





त्‌- पद से-मणएसंकप्या भूमौीग- 


४८४] श्री विपाक सुत्र-- |¦ नवम श्रभ्याय, 


न १ ~ "+ नि 1, त 0) 


यदिष्िया कस्तलपर्दत्थप्ुही श्रच्ञ्छाणोवगया -इन पदौ का = ग्रहण करना, ब्ूलकार को अमित 2, 
जस कै मानसिक सकद विफल हौ गये ई उमे श्रवहतमन संङ्ट्पा, जिसकौद्िभूभकी ग्रोरलग री 
उमे भूनिगतद्रष्िका, जिख का मुख दाथ पर स्थाति दो उमे ,कप्नज्ञपयंस्तष्रुवी तवा ,जो श्रारत्यान 
को प्राप्त हो रही हो उसे प्रातभयानपेपगता कहते ई । 
प्रस्तुत सत्र मे महाराज सिंहमेन क्रा महारानी इणपा के साधर ग्रयिक स्तद्‌ तया अन्य रािरयो 
के प्रसि उपेभ्राभाव शरोर उस करारणमे उनकी मातार््रोकाद्यामाकेप्राग लेने का उनम एव ञ्याभा 
का भयभीत होकर कोपभवन में जार ग्रातव्यानमग्न दोनाश्रादि.वातां कावणन फा गया, इष 
के प्चात्‌ क्या दह्त्रा ¡, अवर सूत्रकार उस का वणन ररते ई- 


 , मूल- ^ तते णं सीहसेणे राया इमी भए लद्द समाणे जरे कोप्रथरे जेण 
सामा देवो तेखेवं उवागच्छति उवागच्दित्ता सामं देमि ओ्रोदहयमणसं प्यं, जाव पासति पाश्च 
एव वयासौ- फर णं तुम दवाशु्पिए ! ओहयमणसंशूप्पा जाव फियासि ? तते णसा 
सामा देवौ सीहरैणेणःरण्णा एव पुत्ता सपाण उप्फेणरष्फेणिये एव सीहरःय वयासी-एव खलु 
सामो } मम॑ एकूण गाण पएचरदं सवत्तीसयाणं एगुणगाईं पचमाइसयाईं इमीसे कदाए लद्रह्ाई 
समाशा अन्नमन्न' सदार्विति सदावित्ता एवं वयासी--एवं खलु सीहसेणे राया साभार देवर 
युच्छिए ४ अम्हं धृया्रो नो आहा, नो परिजणाई, अ्रणादायमाो श्रपरिजाशमाणे 
विहरह, त सेयं खलु श्म्दं सामं देवि अ्रग्मिष्पश्रोगेण वा विसष्पश्रोगेण वा सत्थप्पश्रोगेण 


(१) छाया--तत म सिदसेनो राजा. अनया कथया लब्धार्थः सन्‌ यत्रेव कोपण्ट कव श्यामा 
देवी तठ वोपागच्छुति उपागत्य , इ्यामादेवीमपदतंमन सक्रखा यावत्‌ परयति शटा _एवमवदत्‌- 
रि स्व, देवानुप्रिये 1 अपहत० यावत्‌ "यायसि १, तत सां दंयामा देवी सिहतेनेन रक्ना पवमुक्ता सती 
+उत्फेनोत्फेनित सिदरतेनगजमे व मवादयीत्‌ एव लु स्वाभिन्‌ । ममेकोन काना पञ्चानां सपत्नीशतानामे फोनानि 
पञ्चमातृशतानि श्रनया कथया लब्वा्थानि सन्त्यन्योन्यं , शब्दयन्िनि शब्दयित्या एवमवादिपृ,-एवं खल 
सिहमेनो राजा इयामाया देव्या मर्त. ४ अस्माक, दुतिर्ना च्राद्रियते नो परिजानाति, श्रनाद्रियमान 
परिजानन्‌, विहरति, ` तच्छे खलु अ्रस्माक इयाम। देवीमग्निप्रयोगेन वा विपप्रयोगेन वा शस्त्प्रयगेन वा 
जीपेताद्‌ व्यपसोपयिनुम एव सप्रनतन्ते सप्रे देय ममान्नराणि च दि्राणि च वविस्छशि च प्रतिजाग्रत्यो विहर्न्ति। 
तन्न जायते स्वामिन्‌ 1 केनचित्‌ कुमारेण मारयिष्यन्तिऽति कृ-वा भीता यावद्‌ वायति । तत म निटसेनी-राजा 
सयामा देवीमेवम्वादीत्‌ मा त्व देवानुप्रिये 1 च्रपटतमन सकरा य।वद्‌ लयाय १, प्रहु तथा यतिष्ये यूथा तव 
नास्ति कुतोऽपि शरीरस्यात्राया वा प्रताधा वा भरिष्यति, इति कृवा तामिरिष्टामि यावत्‌ समाश्वामयति । 
तत॒ प्रतिनिक्रामति, प्रतिनिष्करम्य कोटुम्िकपुरुपान्‌ शब्दयति शंब्दयि-वा एवमवादीत्‌ - गच्छत यूय 
देवानुप्रिया । सुप्रतिष्टाद्‌ नगराद्‌ ब्रहिरेा महती कूकरारशाला कुरत । च्रनेकस्तम्भशतसनिविंशा , प्रासादीयं 
४ एतम प्रत्यपयत । तनस्ते ओे्टुभिक्रपुषपा करतल्लष० यावद्‌ प्रतिशृरवन्ति प्रतिश्रत्य सुप्रतिष्ठितनगराद्‌ 
वहि परिचमे दिग्भागे एका महती ऊटाकराग्शालां कुवन्ति, श्रनेकस्तम्भशतसन्निव्टा प्रासतादीया ४ यत्र 
सिहमेनो राजा ततवरेवोपागच्छन्ति उपागत्य तामाक्ञप्ति प्रत्यपयन्ति | "., 





ह 
(९) उष्फैनोः्फेनितं देनोढमनङृते, सकोपोप्पमवचन यथा भवनीत्यथं ((प्रभिधानरजेद्ररोष्‌) 
४ 2 र ~ + 


1 [हि | 4 
न्दी दित । _ ४८५ 
नवमश्रष्याय |  . - हिन्दी भाषा टोका सित | [ 


वा जीविथामओो ववरोवित्तद, एवं संपति संपि मम अन्तराणि त य (छदाय वहरःणि 
य पडिजागर्माशीञ्ो विदरन्ति, तंन नञ्ज एं सामो ! ममं कैणई इमारेगा पारिस्संति । 
तिक्र, मीया भियाप्रि। तते णं से छोरेशो राया साम देवि एव वयास मा शं 
ठम देवाुष्वए.¡ चोहतमणसंर््पा जाव भिया, रहं शं तदा" जत्तहामि जहा शं 'तव . 
नत्थि क्तो वि सरीरस्स ्रावाहे वा पवाहे वा भविस्सति, ति फे, ताटि इट्ाहि जाव समासा 
सेति, ततो पडनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता कोडु'वियपु रिस सदावेति सदावित्ता एवं वयासी-- 
गच्छह शं तुम्भे देवाखपिया ! सुष््टस्म नगस्ष बहिया एगं महं कूडागारसालं केरेद श्च- 
णेगखंभसथसेनिविष्ट' जाव पासा्यं ४ एययपदरः पच्चपिणह । तते शं ते रोड्‌'मियपु- 
रिसा करतले° जाव पडसुणंति पडिसुणित्ता सुपदद्ियनगरस्स बहियां पच्चत्थिमे दिसिभागे. 
एगं महं दरडागारमालं ` करेति अशेगखंमसयसंनिविद्र" जाव पासाहयं ४ सेणेव सीरसैशे 
राया तेरेव उवागच्छन्ति उवागच्छित्ता तपाणत्तियं पच्चप्पिणंति ! ,„ 
पदाथं-तते णं - तदनन्तर । से --बह ।-सिंहसेणे--सिदसेन । सया- रजा 1 इमीसे - इमः |. 
हाप -वृत्तान्त'से । लद्द समाशे-लब्धायं हुश्रा श्र्थात्‌ अवगत हुश्रा । जेशेव - जदा । कोवध्चर-- 
कोप्‌ था, चनौर । जेलेव - जदा । सामा देवी- शयामा देवी ' थी । तशेव - वहां पर्‌ । उवागच्छुह उवा- 
गचिङ्ता-्राता है, फर । सामं -रयामा । देवि - देवी को, जो कि | हयमणस्तंकप्पं -अपदतंमनः - 
सकल्पा - जित के मानसिक सफ़ल्य विफल दोगये है, को । जाव - यावत्‌ ¡ पासति पासित्ता- देख॑ता है, 
देख कर । पं -इस प्रकार । वयासी कता है । देवाणुप्यषु । -दे महाभागे 1 । तुमं - कम । किरणं -' 
क्यो । श्रोहयमणसकप्पा- मानसिक सकस्यों को निष्फल करिये' हए । जाव--यावत्‌ । यास्ति -विचार 
कर ष्टी हो १। तते ण -तदनन्तर । स।--वह । सामा्वी -इयामा देवी । सोह सेणेणं - सिसे । 
एणा सजा कै दवारा । पुवं -इख प्रकार । वुत्ता समाणा - कटी दई । उफेणरप्फेरियं दूध" के उफान 
$ समान न्‌.ढ हई अर्थात्‌ करोषयुक प्रबल वचनो से । सीहराथं ~ सिहर क प्रति । पव बयासती - स 
भकार बरौली । प.वं षबु -दस प्रकार निधय ही | खारी । दे स्वामिन्‌ | 1 ममं मरी ¦ प्वङ्घृणगाणं - एक 
कम । पत्चएह लवत्तोख प्राण -पाच स सपत्नियो ऊ । पजङ्णगाई -- एक कम । पच -पाच मानर्स 
या सो माताए्‌ । इमीसे इस । कापः --केथा--रत्तान्त से ! लद्धहाडं समांणाई - लब्धा हरे - अवगत 
हः । दन्नमन्ल एफ र रे । सद्विति सदा्ित्ता-बुलाती है, बुलार |' पव वयासी- दस 
रकार कटी द । पवं एवल -इम प्रकार निश्चय ही | सीहसेणे- सिहसेन । राया राजा । सामाप- 
स्यामा । देवीप देवी मे। मुचज्िते ४ - १ च्छित, द, अयित चौर ्रधयुपपन्न ह्र । चस्हं - हमारी । 
पृथाया पत्या काणो आहा -्रादर नही करता । नो परिजाणाऽ -ध्यान नही रखता । श्रणादा _ 


यमाणे १ ठ कष्ता हुमा | अपरिजामाते -भ्यान न रलता हा । विद्र - विदहस्ण करता हं । 
स । सय--्रय --याग्यहे। लु नियार्थक है । श्रम्ह--दपे । साम--श्यामा । देवि- देवी 
को | श्र पपत्रोगेण वा -शखग्निके प्रयोग से| वि्सप्पग्रोगेण वा-विपर ऊ प्रयोगे सस्थप्पश्नोगेण व 


~~~ 


~. 


(१) चकि बदिपधानन प रादि पदो का मवे ४८० पर पदाथ तनै लिखा जा युका दै। 
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४८६] श्री विपाक सूत्र - [नवम श्र्याय 
शस्त्र के प्रयोग से । जीवियाश्रो ववराविचग--जीवन मे रदित कर देना | एवं स्पेतति स्पेहित्ता - 
दख प्रकार विचार करती ह, विचार कर । मम॑ - मेरे । श्र॑नरयसिय चिद्धणि य विहरसि य~ ग्न्त 
छिद्र शरोर विरह की । पडिजागग्माको ग्रो - प्रतीका करती हः । विहरति - विदह्य कररटी हं । तं 
त्रत । न णज्जति-र्म नही जानती हू रि) सानो । दे स्वामिन्‌ । ममं -मुमे। केण - क्रिस कुमारेण - 
कुमोत मे । मारिम्संत्ति-मार्यगी । त्ति क्‌ -रेसा विचार कर । भोया ४-भीत, चरन्त, उदि प्रर 
सजातभय हई 1 जाव - यावत्‌ । फियामि -विचार कर रदी ह । तते ण --तदनन्तर । से - वह । सीसेणे 
राया-सिंहसेन राजा । सामं देवि--द्यामा देवी के प्रति } पव वयासी - दस प्रार बरौला । दे 7णुप्पिए। 
दे महामाये । । तुम ~ दम । मा ण॒ -मत । आदनमणसकगशआ-ग्रपदत मन वाली ही। जाव-यावत्‌। 
मियासि- विचार कयौ । श्रदंख-मे। तडा- वेमे) जत्तिरानि- यत्न करगा , जहा ण-जमे। 
तव - वुम्दारे। खरीरस्स--शरीरको । क्तो वि- कहीं सेमी । श्रावादे वा-आपाधा-दईपत्‌ पीडा। 
पवाहे चा-प्रवावा -विगेष पीटा] नव्थि -न्ी । भप्रिन्सति- रोगी । त्ति कट्‌, इस प्रणरमे च्र्ात्‌ 
दमे कह कर । तार्हि-उन । इद्धा ि-इ्ट । जाव - यावत्‌ वचर्नो क द्वा उमे । समासासेति - सम्यक्तया 
स्राचाखन देता है - गान्त करता है । नता- तत्पश्चात्‌ वहा से । पडनिक्खमति-निफलता ६ । 
पडिनिकलमित्ता -निकल ऊर 1 कांड़त्रियपुरिसे-रोटभ्िक पुरुषों को › सदावेति सदारा - 
बुलाता दै, बुनाकर । पव चयासी -दष प्रकार कहता है । दैवाणुप्विया ।- दे भद्र पुष्पो 1 । तुञ्मे - 
तुम लोग । गच्छुड णं -जाग्रो, जाकर । सुपटम्स - सुप्रतिष्ठित । णगरस्स -नगर के । वहिया- 
बाहिर । पग मदं - एक बहुत बरी । करूडागारसाल-कूटाकारशाला -परडयन्य करने के लिये बनाया जाने 
वाल्लाघर । करेड-तंयार कराश्नो निह । त्रणेगखंभसयसंनिविद्ध - संफडों स्तम्भ-खम्मे टी 
प्रोर जो । पासायं -प्रासादीय-मन को दपि करने बाली, दशनीय - बारम्बार देख लेने प्रर भी जि से 
स्रावं न थक, अ्रभिरूप--न्सि ए बार देख लेने पर भी पुन द्शंन की लालसा त्रनी रहे, तथा प्रतिल्प 
श्र्थात्‌ जिने जव भी देखा जाए तवर ही वदा नवीनता दी प्रतीत दो | पथमट--दस श्राचचा करा। पच्चरपिण 
प्रत्यपंण करो श्र्थात्‌ वनवा कर मुके मूचना ठे , तते ण तदनन्तर ! ते वे । कोड वियपरिसा-कौड- 
म्विक पुखर । कर्तल्ल= -दोनी दाथ जोड़ ' जा -यावत्‌ शर्वात्‌ मस्तक पर दस नखों वाज्ञी ग्रजक्ञि रख ऊ९। 
पडिसुणति पडिसणेत्ता - स्वीकार करते है, स्वीक्रार करे । सुयरदह्ियस्स - सुप्रतिष्ठित नगर के । व्दिया - 
वादिर । पच्चत्थिमे पश्चिम । दिसीमागे-दिग्भागमे प्गं पए । महं - महती -वडी विशल | 
करू डागास्लालं -क्रूटाफार शाला । करति -तयारकरते ह जो रि। श्रलेगलंमस्रयसनिचह सेक 
खम्भों वली श्रौर । पाक्लादयं ४ -प्रामादीय, दशनीय, श्रमिरूप तया प्रतिस्य थी, तेयार करा कर । जेणेव - 
जहा पर ' सीदसेशे - सिहमेन । राया -राजा वा । तेणेव - वहा पर । उवागच्छंति उवागच्वित्ता - 
श्राति दै, आक्र । तामाणत्ति -उस घ्राक्ञा का। पच्चप्िणति -प्रत्यपंण करते ह च्र्थात्‌ त्राप कौ 
आाह्तानुसार दूटाकार शाला तेयार स्या दी ग है, ण्ठा निवेदन करते ६ । 


मूलाथं - तदनन्तर बह स्िहसेन राजा इस वृत्तान्त को जान कर कोपमवन मे जाकर श्यामदेव 
से इम प्रकार वोला-दहे महाभागे । तुभ इस प्रकार कयां निराश श्रौर चिन्तित हो रही १ मरार 
निहसन के इस कथन को सुन श्यामा देवी क्रोचयुक्त हो प्रचलन वचनो से राजा के प्रति इस प्रकार कने 
ली -दे स्वामिन्‌ । मेरी एक कम पाच सौ सपलियो को एक कम पाच सौ माताए इत च्तात को जान 


2 
(१) अन्तर्‌ श्रादि पदों की श्रर्थावग।त के लिये देखो प्रष्ठ ४८० का पदाथ | 
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र श्रापस मे एक दुसरी फो इस प्रणर कहने लगी कि मढ^राज सिहसेन श्यामा देवी मे प्रत्यन्त ्रासक्त 
हो कर दरमारी कन्याश का नाद्र, सत्कार नदी कप्त, उन का ५ ४४ व ७ 
न करते हए श्रौर्‌ ध्यान न रते हुए समय वरिता रह दै । इसलिये ६ दमे लिये यदी सवित द 
कि गिनि, पिप तथ किल शम्बर के प्रयोगसे श्यामाका श्रत कर उलि । इस भरकर उना ने निश्चय 
कर कतिया है ओर तरनुसार वे मरे अतर, छिद्र भरोग विरह की प्रतीक्ता करती हहं श्रवसर देख 
री ह । इसलिये न मालूम युम वे फरिस दुमौत से मार, इस करण भयभीत हु मँ यडा पर चआकर 
श्रैष्यान कर री दर । यद सुन महाराज सिदसेन ने श्यामादेवी के प्रति जो कुचं कटा चह निम्तोक्त ट 
भरये । ठम इस परकरार हतोत्साह हो कर द्ातेष्यान मत करो, भे ेला उपाय करू गा जिस 
से तुम्हारे शरीर को कह से भी किसी प्रकार की वाधा तथा प्रवाधा नदीं हाने पावेणी । इस प्रकार 
श्यामा देवी शनो षट श्रादि वचने द्वार सान्लना देक महाराज चविसेन वहां से चले गये, आकर 
उनि कौडु्वक परप मो जुलाण, बुलाक उन से कहने लगे भ हुम लोग यां से जाश्नो शौर 
जाकर सुप्रतिष्ठित नगर से वार फ़ वडी मारी कूटाकारशाल। वनवाश्रो जो कि सेकंड स्तम्भो से 
युक्त ओर प्रासाीय, दशनीय, अभित्प तथा प्रतिस्प्‌ दो च्रथौत्‌ देखने मे निता त सुन्दर हा । 
वे बौडम्विक पुरुष दोनो हाथ जोड सिर पर दम नखों बाली श्'जलि रख कर ऽस राजाज्ञा को 
शिरोधायं करते हृए चले जति दै, जा कर सुप्रतिष्ठ नगर की पशिभ वामे एक महती श्रौर 
नेकस्तम्भों वाली तथा प्रासादीय, दशनीय, श्रभिरूप रौर प्रतिरूण श्र्थीत्‌ श्रत्यन्त मनोहर 
करूटाकौरशाला पैयार कराते ह रौर तैयार कराकर उस करी षहाराज सिहसेन को सुचन। दे देते है । 


रीका - महारानी सुयामा का ( ४९९ } रानिर्यो की माताश्रों के षड्यन्त्र से भयभीत होकर 
कोपमवन मेँ प्रविष्ट दोनेका समाचार उसक्री दास्यं के द्वारा जव महाराज स्दिसेन कोमिला तौवे 
वदी शीघरता से राजमहल कौ शरोर प्रस्थित हए, महलो मे पहुचे चौर कोपभवन में आक्र उन्होंने महारानी 
स्यामा को ब्दी ही चिन्ताजनक अवस्था म देखा { वह वदी सहमी हुई तथा श्पने को श्रसुरत्नित जान बडी 
व्याङ्ल सी होरटी है एव उसकेनेत्रांसे ्ऋक्रर््ोक्री धारा वद रदी है । महाराज खिदूसेन को च्पनी 
प्रेयसी च्यामा की यह्‌ दशा व्रडी च्रखरी, उस की इस करुणाजनक दशा म महाराज सिहमेन के हदयमे 
वडी भारी हलचल मचा दौ, वे व्डे प्रधीरदहौ उठे श्रोर इयामाको सम्मोयित करते हए बोले कि प्रिये। 
तम्टारी यह च्रवस्या क्यो ¶ तुम्दारे इस तरह से कोपभवन म श्राक्रर वरैने काक्या कारण १ ! जल्दी 
कहो 2 मुभ मे तुम्दासी यह दशा ठेखी नदीं जाती , उत्यादि । 


पतिदेव के मान्त्वनागमित इन वचनो को सुन कर व्यामाके हदयमें कुं दाद वधी परन्तु 
फिर मी वट्‌ करोवयुक सण करी तरह फु कारा मारती हू स्रथवा दूष के उफान की तरह वड योपर- पूणं 
स्वर म महाराज सिहमेन को सम्बोविन करती हई इम प्रकार बोली स्वामिन्‌ म क्या करू मेरी शेष 
मपलिर्यो (सोकनों। की मातार्रो ने एफवित होकर यह निर्णयज्ियाहैक्रि माहाराज इयामा देषी' पर त्रधिकर 
च्रनुराग रखते ह चौर हमारी पुत्रयो मी तर्फ ध्यान तकर भो नदीं देते । इस का कारण एक मात्र श्यामा 


दै अगर वहनरहेतो हमारी पु्रिये सुखी होजाए | इस विचार से उन्दोने मेरे कोमारदेने का पडयन्त्र 


स्चादैभवे रातदिन वसीष्णानम रहती ह करि उन्हे को$ उचित अवसर मल्ले श्रोर वे तपना करतन्य 


परलिन कर । प्रश्ना । रस॒ अआगन्दुक भयसे ब्रासको प्रात हरमे यापर श्माकर वैढी हू, पता नही कि 
अवसर मिलने प्रवे मुक्ते किप प्रकार ते मोत के घाट उतारं | इतना कड करर उस्र ने श्रपनी सृप्युभयजन्य 
श्रातरिकि वेदना को च््रूकणो दवाय सूचित करते हए अपने मस्तक को महाराज के चरणा मे रख कृ 

र 
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मूक्रमाव से श्रमयदान कौ याचनाकी । । 
महारानी इयामा के टस मार्मिक कथन से महाप्रज सिटमेन वरदे प्रमाविन हृ, उनके हृदय पर 
उसका वड़ा गहराप्रभाव दभ्रा । वे कठ विचारम्‌ प्रहृ गये, प्रस्तु कुं समयकेवाद ही प्रम शरोर श्रादर 
के साथ श्यामा करो सम्परोधित कते हुए मत्ते त्रिय । तुम भिनी प्रकार की चिन्नामनक्रणे त्रासी त 
कासाय भारमेरे ऊपर र्द, मेरे रटने त॒म कौ फरिमी प्रक्रार फ अनिष्ट कौ णका नदीं करनी चाहिये । तुष्हारी 
श्रोर को$ ग्राख उठाकर नही देख सक्ना ] इस लिये तुम प्रपने मनमेमय कौ क्ल्यनातक को भी निकान 
तो इम प्रक्रार पनी प्रेयसी ख्यामा देवी रो सान्वना भरे प्रमालापमे द्राख्वापनं दे फर महारज मिहमेन 
वहा से चल कर बाहिर श्राते ई तथा महारानी श्यामा के जौयन का प्रपदृनण॒ कग्ने वाज्ञे प्ृदयन्र फौत 
नहम करने के उट श्य से कोटुम्विक पुर्यो 7ो बुला फर एक विशाल कूटक्रास्शाला कै निर्माण फा ्रादेश 
देते ई। ६ ४ 
| दस सतर मे पति पत्नी के मम्बन्य का सुचारु दिगधशंन कराया गया ६ । स्त्री ग्रपने पति मे कितना 
“विदाम रखती है तथा दु ख म फरितना सदायफ़ सममगी है, शरोर धनि भी प्रषनीस्तीकेमाध कमा पेममय 
व्यवहार करता र तथा क्रिस तरह उम कौ खकटाप्त वचनावली को व्यानधूवक सुनता है, व उमे मिटाने 
का फिस तरह श्रादवासन देता दै, व्यादि व्रातो ऊी सूचना मली भान्नि निर्दिष्ट हदे. जोकि श्रादश दम्पती 
के लिये.वड़ मूख शी वस्तु ह ¦ इस के ग्रतिरिक्त इस विपय मे इना ध्यान श्रव्य रखना चाये फर दम्पती 
-परेम यद्‌ अपनी मर्यीढा के भीतर रहता तपतो वर श्दस्थजोवन के लिये बडा उपयोगी ग्रोर युषप्रद होता 
६ शौर यदि वह मर्यादा कौ परिधि का उर्लघन कर जाता अर्थात्‌ प्रेम नरह्‌ कर च्रासक्ति या मूका 
रूप.धाप्ण कर "लेता है तो वह श्मधिकमें धिक श्रनिष्टकर प्रमाशित द्योता दे! महाणज धिटमेन यदि श्रपनी 
य॑ं्ी यामा भे मोदित प्रेम रखते, तो उन मे भविष्य म॑ जो अनिष्टं षमयन्न होने वाला दै वहन होता श्रार 
चरती रेप सियो कौ उपधा करने का भी उन्हे ग्रन्ट श्रवरषर प्राप्तन दोता[ साराश यट द॑ 7 स्थी 
मानव के नियेजदा अपनी धमपत्ना में मर्वा देत प्रम रखना हितकर है, व्य उत पर॒ श्रप्यन्त ब्रात ना 
उतना दी अद्ितकर दोता है । दुरे शब्दो मेः -जदा प्रम मानव जीवन मेँ उस्कथ का सधक हं चटा, आति 


॥ 


मूच्छ श्ननिष्ट का कारण बनती है] £ ध 


--उप्कणरष्केणिय -'। उत्फनीप्फेनतम्‌ ) की व्याख्या वृत्तिकार “~-सकापाष्मव चनं यथा 
अवतीत्यर्थ,- >) दस प्रकार करते ह । अर्थात्‌ कोप क्रोवके साथ गर्म र्‌ वाति जसे की जाती उसी तरह 
वह्‌ करने लगी । तासपयं यह 'है करि उंस कै--दउयामा के कथन म क्रोच का अत्यधिक आवेश श्रा | 

आबाधा च्रौर प्रवाधा इन दोनों श्यो की व्याख्या श्रो ्रभयदेव सूरि के शब्दाम -तत्रावावा-- 
ईषत पीडा, प्रवाधा-- प्रक्ष पीडेव इ प्रकार दै: चर्यात्‌ साधारण कष वावा द॑ चरर महान्‌ कए 
दस च्थे का परिचायकर प्राधा शब्ददै। ` 


_ आ्रश्यमणसंकप्पं जाव पांलतति - तथा ग्ओहयमरसंकप्या जाव भयास - यहा परठिति 
जाव-याउन्‌ --पद से -भूमिगयदिष्धिय, क्षातलपट{त्थ घुटि अच्न्फाणो वशय -ये त्रमिमत पद्‌ पी 
४८३ तथा ४८४ धर लिखि जा चुके दै । श्रन्त॑र मात्र इतना है किं वदा वे पद प्रथमान्त दिये गये है, जबर 
फि प्रस्तुत मे द्वितीयान्त सी तपेत्तिनि र्‌ श्चन अर्थम द्वितीयान्त कौ भावनाभी कर लेनी चाहिे। 

-मीया जाव सियामि यदादियिगरयणथ्के अक्रसे- तःया उच्िग्गा सजायनया -ईन पदा 
का ग्रहण करना 'चाहयि । इन का श्रथ गृषठ ४८० पर पदार्थमे लिाजाचुना दै! तया-जाव यावत्‌ पः 
ए ४८३ तथा ४८४ पर पट गये--आहयम णस रष्पा--इत्यादि पदो का परिचायऱ दै । तथा-- श्रहतभण- 


[1 
1 [क र ५ 
< ॥ 


6) 
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वनम अध्याय] हिन्दी भाषा टीका साहत } [४८९ 


सकप्पा जाव क्ियादि -चदा पठित जाव-यायत्‌ पद से धृ ४८३ तथा ४८४ पर पटे गवे भूमीगयदिटहि - 
या त्यादि पो कादरोधद्ोतादै। | 
--दृह्वाहि जाव समासासेति -यटा पठित जाव-यावत्‌ पद ने-कंताटि, पियाहि मुखादि; 
मणाभाहि, मणोस्मार्हि, उगलाहि, कर्लाणार्दि, सिवादि. धन्नाहि, रंगलाहि, ससिरीयार्हि, दिययग- 
मणिन्जार्हि, दिययपद्डायनिनज्जाटि, मिय - महर - मंजुतादि वग्र्हि-इन पट का अण करना सद्कार 
को इष्ट ६ । इष्ट च्रादि पदो का प्रथं निम्नोक्त हईं-- 
१--उण्ट--अरभिलपित (जिस की चदा च्या कौ जाए) कानाम है । २-कान्त इन्दर को 
कदते ई । ३-ज्िषुन कर देप उष्पन्नन हो उसे त्रिय ऊहा जाता ६ ।४- जिसके श्रवस मे सन प्रसन्न 
रोता वह मनो कलाता ६! ५-मनने जघ कौ चादना की जाए उसे मन।ऽम कहते ₹। 
६ नि के चिन्तन मासे मनम प्रमोदानुभवद्ये उमे मनोप्म कहे ह । ७-नाद, वणं ग्रौर उख्गे 
उच्चारण श्रादि की प्रवानवः वाज्ञा उदार कदलाता ६ । ८-- समदि करने बालास श्र का परिचायक 
कल्याण शन्द्‌ १ । ९-वाणी के दोर से रदित को गिव कहते ई । १०--धन की प्राम्ति करने वाले चथा 
प्रशसनीय वचन को धन्य कहा जाता ६। ११ ग्रन्थक प्रततिषात-विनाशमलो हितकर हो उमे मंगत 
कहते ई । १२--ग्रलंकार श्रादि कौ शोनाने युक्त सश्चीर कटलाता है 1 १३--दृद्यगमनीय शब्द्‌-कोमज्ञ 
रौर खु्रोध हनेमे नो हव्य मे प्रेण कने वाला दौ, प्रथा देदपात शोकाटि का उच्जरेद उरते बाला दौ- 
हृष यर्थ का परिवाप दै, १४८-ददथप्रहादनीय शष्द--द््य गो दर्पित कएने बाला, दस्रं का बोध 
कता दै। १५--मितत्रघुप्मनुक्ल इसमे मित, मधुर ओरमयुज्ञयेतीन प्ट ईं । पित परिमित फी 
कटते द, त्रत वरं, पठ श्रौर वाक्य की श्रवक्तासे जो परिमितो उसे मित कदा जाता रै । मधुर 
शब्द मुर स्वर वाले वचन का बौवकरातादै। शण्डो ्रवेलामे जो खुन्दर दै उमे म॑जुल रहते ई। 
१६--वाग्‌--वचन का नाम ह । परस्ठतमे ष्ट रादि विप्रस र रोर वाग यहं विशेषय पद ६ । 

„ -पासाव्र्य ४--यृहादियेगये ४कै चरक से-दंसणणिन्जे छरभिस्वे पडिस्े-इन पदो फा 
रट अभिमत है १ दन का अरव पठारवर्मेदियाजा चुका है| तथा-कस्यन० जाव पडिलुणति-यदा के 
1 पर से ठ २४६ प्र पठे गये -कप्यजपरिगगियं द्लणद ग्रंजज्ि मत्यग्ट कट्‌, - 

दो का, २५० पर पटे गये - तदत्ति श्राणाप, विणएणं व्ण -इन पदो का अ्रदण ऊराना 
सूत्रकार को च्रभिमतदै। 
१ व 1 1 उत कौ ध को धिनष्ट करने क्री 
निमाग॒ का आदिश उना ग्रो उन शरादेणानना पट्चिम राण म एक विशाल कृरङरणाला के 
गथा है । रम सूत्रकार उघणाल्लासेक्य। क शला कातयार दो जाना प्रादि बाते का वर्णन क्रिया 
या कामलियाजाना की, „ ट्सव्रातनक्रा वरन करते च 


त त । 
मूल तते एसे सीहरण रया मया ण्मूगगाण पचरह 2 वीमयाण शू गा 
$ बव ्य्यररस् ५.९९ स 


~~ ~ न [क म 1 1 [क क श | 


(१ द्ाया--तत ४ निदमेनो राना प्रन फदाचिद्‌ एकौनाना पञ्चाना देवी गतानामेफो - 
नानि  पश्वमादृशतानि तआरमनयति । ततसनासामेकोनाना पश्वाना देवीशतानामेकोनानि पचमान तान 
सिदसेनेन राच ग्रामन्तितानि सन्ति सर्वां कारवमूपितानि वथाविमव य्व नुपरतिष्ठ नगर यैव निहमेनो 


राजा तचवोपागन्छन्ति । ततः स खिदननो राना एकरानाना पचदेवीरनाननिकोनाना पयनातृशताना कृटाार 


शालामावसथ दाभनति । त. च विदन राजा साईमन्‌ शब्डयति शब्छयित्या मयादीत्‌ गच्छत 
५14 ५।० 


५९०] श्री विपाठ सत्र [लबम श्रध्याय 


पंचमाहसयाईं आरतेति । ठते णं तास्ति एगृणखगाणं पचण्ं देवौसयाणं एगृशगाई प॑चमा- 
द्मयाईं सीहसेणेणं रएणा आराम॑तियादं समाणाः सर्वा संकारविभूसितां जदाधिभवेणं जेरेव 
सुष्श् शगरे जरेव सीहसेणे रोया तेशेव उवागच्छति । तते शं से सीहसेण राया 
एगूणगाणं पंचदेवीसयाण एगृणगाणं पंचमाईसयाणं कूडागारसालं श्रावं दलयति | 
तते णं से सीहषेणे राया कोड 'यियपुरिसि सदावेति सद्‌ावित्ता एवं वयाप्ी-- गच्छ शं तुन्भे 
देवाशुप्पिया { विउलं अमणं ४ उवह सुब्रहु, पष्फवत्थगंधमल्लालंकषारं च कूडागरसालं 
सादृश्ह । तते णं ते छोड विया परिसा तदेव जाव साहरंति । तते णं तामि एगृणगाण 
पचण्ं देवीसयाण एगृएामाई्‌ पं चमा शया सव्वालंरूरविभूसियाईं तं विञ्लं असणं ४ 
सुरं च ६ आसादेमाणाऽ ४ ग॑धन्वेहि य नाडणएहि य उवगिज्जपाणार विहरन्ति ! तते ए 
से सीहसेणे राया त्रडटरत्तरालप्तमयंसि वहि पुरिसे सद्वि संपरिवुडे जेणेव दूडागारसला 
तेरेव उवा णच्छति उवागचन्छित्ता दूडागारताललार दुवाराई' पिहेति पिदित्ता कूडायारालाए 
सञ्ो समता अरगणि ाय दलप्रति । तते णं तामि एगूणमाणं पंचण्टं देगसयाणं एणः 
गाई पंचमाईइसयाई सीहसेणेणं रण्णा आलीवियाई रुमाणाई रोयमाणाई २ अ्रत्ताणड 
प्रमरणाहं कालधम्धुणा सजुचाई । तते णं से सीहसेणे राया एवकम्मे ४ सुबहु पावं कमं 
समर्जिशित्ा चोचीसं वासषयाई परमाउ पालय कालमासे कालं पिच्चा चछ्धीए पूवण 
उक्कोसेणं वावी ससागरोवभद्टिदएसु नेरशएस॒ मेरडयन्चाए उववन्ने 1 

पदाथ -तते ण -- तदनन्तर । से - वह । सीहसेणे राया -सिंहमेन राजा । ज्न्नया कथार- 
किसी श्रन्य समय । पमूणगाश -- एक कम । पंचरह ठैवीखयाणं --पाच सौ देवियो की । फगूणं - एक कम 
पचमाईइखयाईइ --पाच सौ माताग्रो को ! ्राम॑तेति - मामत्रण देता ह । तते णं - तदनन्तर । तासि -उन । 
पगृलगाण - एक कम । पचर ठेवीक्तयाण --पाच सौ देविय की । पमुणगाऽ -ण्क कम । पंचमाञ्स 
या -पाच सौ माताएट। सोडले -सिदपेन । रएणा--राजा कै दवारा । श्रमंनियाड' समाणा३ ` 
त्रामत्रित की गहे । जद्ाविभवेण -यथाविभव अर्थात्‌ श्पने श्रपने वेभव ऊ श्रतुमार । सन्वालंकारविभूसि 
ताए - सवं प्रकारके म्रामू्णौ स ्लंृत टो ऊर । जेशेव --जहा । सुपे --मुतिष्ठित । णग _ न ५ । 


यूय॒देवानुप्रिया 1 विपुलमशन ४ उपनयत, सुव्रहर पुग्पवस्त्रगन्धमाल्यालक्रार च कृटाफारशर्ला श 
तनस्ते कोटुभ्पिका पुषपास्तयेव यावत्‌ सदरन्ति  ततस्तासामेकोनाना पञ्चाना देवीशतानामेकोनानि पद्चषात्‌ृ-- 
शनानि मर्वालङरारविमूपितानि तद्‌ विपुलमशन ४ सुरा च ६ आस्वादयन्ति ४ गावश्च नाटफ़डचोपगीयरभाः 
नानि विहरन्ति । तत स मिहमेनो राजा श्रद्धरात्रकालसमये बुदरमि पुर्षे खाद खपरिवृतो यत्रैव कूटाकास्याला 
ठञबोपागच्छनि उगगन्य कृटक्रारशालाया द्वाराणि पिदधाति पिधाय कूथक्रार्शालाया सर्वत समन्ताद 
ञरग्निकाय दापयति । ततस्तासामेकोनाना पञ्चाना देवीशतानासेकोनानि पजमाठृशतानि सिदनेन 
राना दीपितानि सन्ति ख्डन्ति ३ च्रत्राणानि, त्रथरणानि कालधरममेष युक्तानि । तत॒ स रिहतेनौ यजा 
एतत्कर्म ४ सुनहु पाप कर्म समयं चतुस्विशत वर्षशतानि परमायुः पालयित्वा कालमासे काल कृषा प्ठव 
पूथिग्यामुकपैण द्वाविश(तसागरोपमम्थििवेषु नरयिकैषु नरयक्तयोपप्न्न । 


ट ह हि ४९१ 
नवम श्रध्यायः | हिन्दी भाषा टो सहित । ॥ 


जेलेव -- जहा । सीहसेणे -ष्दिमेन । सया -रजाया। तेलेव-अटा पर । उवागच्ंति -च्ाजाती 
तते णं - तदनन्तर । से -वट । सोसि - सिंहेन । सया -राजा । पमरृएगाश पक कम | १ 
सथाण पाचसौ देविय री । प्ूरगाणं एक क्म ।. पचमातसप्रण -पाच सो मातारं को । 
कृडागारसा्ञ-ूयकारशाला मेँ । आत्रसदं - रहने क लिये स्थान । दलयति -दिलवाता है। तृते ण - 
तदनन्तर । से--वह । सीहवसे -मिषेन । यया --राना । कोड विययुरिसे -कोटुम्वर पुरपो रचरो 
को । सदायेति खदावित्ता लाता है बनाकर । पञ वयास -इछ भकार कहने लगा । देवाुष्विया 1 -- 
हे मद्रपुदपो । । तुञ्मे -ठम । गच्छई ण--जाश्रो | विउल विपुल । श्र्लण ४ -श्रशनादि वरे 
ले गागर, तथा । सुबह -ग्रनेकविध । पुष्क पुष | बल्य वस्त्र । गघ -- गृ युग नधत पदाथ । सट्ला- 
लकारं च --च्रौर माला तथा श्रल कार कौ । दूडापारसाल्ञ -कूयागस्ला मेँ । साहरद --ले जाग्रो । 
तते शुं -- तदनन्तर | ते वे। कोड वियपुरिसा--को़भ्मिक पुरप । तदेव -तथव-घ्ान्चा के च्रतुमार । 
जाव -यावत्‌ । साहरति-ते जते ह च्र्भान्‌- कूटाकारशाला में पषटुवा देते ई । तते ~ तदनन्तर । 
तासि -उन । पमएगाण -रक कम । पंचरएदं देवौसथाणं -पाच सौ देविषो की । प्ययूणमाईइ' एक 
कम । पचमाईसयाऽः- पाच सौ माताप्‌ | सञ्बालं फा पविभुियाऽ' - सम्पूणं ग्रलक्रारो से विभूपित हुईं । 
तं -उम । विरलं - विपुज्ञ । श्रसण ४--श्रशनादिक तथा । सुर च ६--दिप्रकार ङी सुरा श्रादि मदिराश्रां 
का) श्रासष्टिमाणाड ४--प्रास्वादनादि करती हदं । गंधन्वेहि य गान्धर्वो --गायक पुरूपो तथा । 
नाडणहि य -नारफो,- नतक पुष्यो दास । उवगिज्जमासाद़ं - उपगीयमान च्र्थात्‌ गान की गदं । विहय 
न्ति -त्रिटप् कर्ती ह ' तते णं - तदनन्तर । से -वह । सोइसेणे यया -मदाराज सिदसेन । श्रढरत्त- 
कालल ्रयसि -{अर्दरात्रि क समय । वहडि--त्रनेफ । पुरिषेर्हि-पुख्पो के 1 सद्धि-खाथ 1 संपरिवुडे - 
धिय हृप्रा । जेणेव जहा । कू डागारसाला-दूटाकरार्शाला थी । तेशेव--वहा पर । उवागच्छुति ' 
उवागरिङंया - त्राता दे, ्ाफ़र । क्रूडागारसाल्षाप--कूटाकार्शाला के । दुवायई --दसि -दर्वज्ञा को । 
परिदेति पिहिता बन्द क्र देता है, बन्द करा कर । करूडागारलालाप-कूटाकार्शाला के । क्षन्धतो 
सम॑ना - चारों तरफ मे ।'अरगणिकायं -च्रग्निकाय -श्रगिि । दलयति -लगवा देता है । तते णं -- तदनन्तर 
ताक्षि--उन । एभूएमगाण --ण्कर कम । पचरह देवीक्षयण -पाच सो देवियो की । पमूणगां -एक कम | 
पचमाऽखयई -पाचसौ मातारं । सौदसेशेणं -शिदिसेन | ररणा -राजा के दारा । श्राल्लीवियाह 
समा" - श्रादीप्त कौ गह रथात्‌ जलाई गद । रोयमाणादं २-ख्दन, श्याक्रन्दन श्रौर विलाप करती दुरं । 
अरत्ताणाउ --चतराण -जिन का को रक्षा करने बाला न दौ, शरोर । श्रसरणाऽ-- अशरण जिते को$ 
प्णदेनेवानानदो, कृलवरसपुशा-काल धमं से । सञत्तादई -सयुक्त हु । तते णं -तदनननर । 
से - बद । सीदते -रिदतेन । साया--राजना । प्यक्म्मे ४--पतत्कर्मा, एतत्मधान, एतद्धि ग्रोर 
पतस्ममाचार रीता हुशरा । सुबहु - अत्यधिक | पाचं कस्म -पाप कमं को । समणज्जिरित्त -उपाजित 
करए के । चौततोसं -३४ । वास्याद'-सौ वं की । परमाऽ*-परमायु । पालऽतता 
माले -कलमानम कानंक्रिवा--काल करके! दुष्टीट--धडी। पुदरवीप--परथि 
सेणं -उ.कृट-- मधि रधिक़ वा वीससागपेवमष्टिपस् वाईस सागरोपम स्थिति 
नारफरियो मे । नेरयत्तापए -नाररीय रूप से । उववन्ने- उत्पन्न हु्रा । 
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-भोग कर । कान्‌. 
वी-नरक में| उस्का 
वाले । नेरऽदष्ठ -- 
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। (१) पनव्कग, पतसप्रचान, त्रादि पदो का अर्थ प्रष्ठ १७९ ॐ टपर म जला नाचरः 
॥ च १ । 


४९ २] श्री विपाक सूत्र - [नवम श्भ्याय 
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एऊ़ कम पाच सौ साताच्नों को आमव्रित करता है । तव सिदसेन पजा से श्यामच्रित हे वे एक कम पौव 
सौ देवियों की एक कम पोच मौ माताए्‌ सरव प्रकार के व्र एव आभूषणं से मुमाग्नित हो, स्रि 
नगर मे सदाराज सिदसेन के पास श्रा जाती दे । महाराज निदरसेन उन देविर्यो कौ मात्रां को 
निवास के लण द्रुटा+स्णाला मे स्वान दे देता दै ] तदनन्तर गटुभ्विक पुरुपों को बुला ऊर ऋ दै हे 
चपुरुपो । तुम लोण विप्रल अशलनादिक्र तथा श्नेधिव पषमो, व्र, गर्वा--पुगन्वित पदार्थौ 
मालाओं चनौर अल एं ॐो कूटाकार्शानामें पटवादरो ?, रौदुभ्पिफ पुरुप महाराज की श्ात्तानुमार 
सभी सामभ्री क्रटाकारशाला मे पहचा देते हे । त्दनन्तर मवं प्रकार के श्र्लर्यो से विभूधित उन ण्क 
कम पाच सौ देवयो ो माता ने उम विपुल चशनाद्रिरु तथा सुरा आदि सामग्री का आलादनारि 
किया -- यथारुचि उपभोग किया चरर नारक नरक गान्ववैदि से उपगीयमन- प्रशस्यमान होपी हृ 
सानन्द विचरमे ल्मी । 
तप्पश्चात्‌ द्धं रात्रि के समय अनेक पुरुषों के साथ समपरिन्रन- धिर त्रा महारज हसेन 
जहां कूराकार्शाला थी वदा पर्‌ श्राया, श्माकर उसने कूटाश्रशाला के सभी वरर वन्द्‌ करा पि श्रौ 
उनके चारों तरफ आग्लपवा दी | तदनन्तर महाराज सिदवेन करे द्वारा आरदीपरिति-- जलाई 7, तरण 
च्रौर शरण से रदित हई वे एक ऊष पाच सौ देवियों की मातारं सूरन, चक्रन्न श्रौर विलाप करती हु 
कालधमे को प्राप्त हो गई । तसश्चात्‌ एलतकर्मी, एतद्धिय, एतसधान श्रौर एतत्समाचार्‌ वह सिहसेन रान। 
अन्ययिरू पापकर्मा का उपाजन कफे ३४ सौ बधे की परमाय पाल करे कालमास मे काल करके छदी 
नरक मे उ्छष्र २२ मागरोषम की स्थिति वाले नारक्रियों मे नारकीयरूप से उत्पन्न हृश्रा । 
रीका -ँकड़ों स्तम्भो मे मुोभित तथा व्रहत विशाल कृटाकारशाला के निर्मार के प्रनन्तर 
महाराज सिदनेन ने शयाना को चौड रेप ४९९ रानियो की माताश्रं को सप्रेम श्नोर सत्कार के साथ च्रपने यहा 
चाने का निमव्रण मेजा। महाराज सिहमेन का यमन प्रात ऊर उन ४९९ देविरयो कौ माताश्रो ने वहा जे 
क लिये राजमदिलार््ो के श्रलुूप वस्त्ामूपरणादि से प्रपने को सुमञ्जित किया श्मौर वे सत्र वहा उपस्थित 
ह5 । महाराज मिहमेन ने भी उन का यथोचित स्वागत चोर सम्मान क्रिया, तथा कूटाकारशाला मं उनके 
निवास का वथोचित प्रवन्ध कराया, एव स्पते राजेव को बुला कर च्राचादी क्रि कूटारास्शालामं 
वतुविच (च्रणन पान खादिम ग्रौर स्वाद्म) आदार तथा विविव प्रकार ऊ पुष्पो, वसो, गन्धो माला बरार 
ग्रलकप्रोको पचा दो । महाराज स्िट्येन की तआनानुस्ार उन राजमेक्को ने खमी खाच पदाथं तथा नय 
वस्तुए प्रचुर मारा में का परहूचा दी) तय्रवे माताए्‌ मी कुटारारशाला मे आए महादं भौ-वादि पदा 
का वथादचि मोगोपमोग करती हृ तथा श्रते प्रकार के गान्वर्वा गायको तथा नास्कोसे मनोरनन प्रर 
नर्या के द्वारा ्आात्मञनाघा कर च्ननुभव करती हृ सानन्द समय यापरन करने लगी } 
सुनि श्री तआनन्दघ्रागर जी तरे पते विपाफमू्रीय हिन्दी अनुवाद मे षष्ठ २८९ पर -५य.मूरगाण 
पंचरड ठेवीखयाख॒ प्दशगा $ पच याइसंयाईं मतेति? -श्म प्राट का एककम पाच सो वेवियो 
(स्यामा से चरतिरिक्त ४९९ रानिवो) ऊो तथा उन ङी णक कम पाचरौ मातारं को ्रामघ्रस॒ दिया यह 
तरथेक्रिवा हे, परन्तु यह च्रं उचित प्रतीत नही होता, क्योकि व्देवीसखयाण॒ मादखलयाइः यहा पर | 
सण्ष्ठौहं। माता पुनी जा जन्यजनकभाव मम्बन्वन्यष्ट हों दूरी बात -यदि देविय (रानि) कोम 
निम्र टोतातो जित स्फार ने ‹ ्रामतेति? दम क्रिया का क्म ° माडयाड " यट द्विठीयान्त 
रक्खाहे, उमी प्रकार ' देवीसयारः यद्रा पष्ठी नरख कर सूनर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कते, 
चरत्‌ “दे गीलयाणः? के स्थान पर नदुकीसयाछः इस प्राठ का व्यवहार कले तीसरी वातत - महायनी 
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नवम श्ध्याय # दन्द भाष टीक्रा खर्दि ॥ 0 ८2 
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स्यामा के जीवन के अपदस्य का उयोग कस्ते बालली वरे ४९९ माताएहीतो ईह ओर महाराज (0 
भी उन्दो पर सवदे । यव रनिवोका नवौ कोई अपव ब्रौरनो छन्द इस विप्रव म 
नेटाषी उदया ह । चौयी वात वहा प्रर (श्र इत चरथ का सूचक ॐ) चकारादि ५ भी न्ह 21 
त्रत हमारे मिचारानुार तो वदा पर ' पक कम पंच सं{ ठेवियौ कौ पक कम पाचक्तो मानाग्रा कौ 
निमंजरण दिया?” यदी रथं युक्तियुरु श्रौर समुचित प्रतीत दता है । । 
यथरन्यहि य नाडरहि य - (गन्द नाकच) यहा प्युक् गान्ध पठ - गाने वालि व्यक्ति 
का बोधक | दनय कप्ते वज्ञि पुर्प काना नारक नन दं | तायव यदै कि सान््र्वा त्रोर नारको 
से उन माताश्रों करायशोगान दोष्हा था यदस्व्रकुष्चु महाराज र्विहमेन ने उन के सम्मानाय तवा 
मनोविनोदाथं ही प्रस्तुत फिया वा ताक्रि उन्दे महाराज के प्डयत्रकाजान एव श्रम भीन दने पते । 
ठस प्रकार कृटाास्शालाम ठी हुई उन मानाग्रो को निशिन्त ननोर विश्रब्ध श्रामोद्‌ -अमोद्‌ 
मे लगी हद जान कर महाराज सिंदमेन चर रानि के समव ब्रहृ ते पुष्पो को साय लेकर पूटाकास्णाला मे 
पटुचते ई. वदा जाकर कूक्रारशाला के तमाम हार वद कस देते हं शरीर उषके चारो तरफमे चराग लगवा 
देत ह ¦ परिणामस्वसूप वे-माताए' सवकी सव्र वहीं जल कर राखदोजाती ह} ठेवगदि कितनी विचित्र 


(क (8 ^ 8 
दै, जिस त्रमि्योगसे वे द्यामा करो मस्म कने कौ ठाने हूर थी उसी मे स्वय भस्मखात्‌ दौ ग । 


महाराज तिदमेन ने महारानी द्यामा के वशीभूत होकर कितना घौर अनं क्रिया क्रितना 
बीभत्स आचर्य भिया १ उनका स्भप्ण करते टी हय कापर उथ्ना है । उतनी वर्वप्ता तौ दिसक्र पशुं में 
भी दृष्टिगोचर नटी टतौ । पक कम पाच सौ रजमद्िलाश्रो को जीते जी श्रभ्नि मं जलादेना ओर इस पर 
भी मनम करी प्रकार का यश्रात्तायन होना, प्र्युतदर्धये प्रूले न समाना, मानवता टी नही किन्तु 
दानवता कौ पराकाष्ठा है । परु सस्णु र्दे -करमवराद के न्यायालयं ट्र वाव क्रा पूग २ शुगतान होता 
ट, वा किती पकरर का ग्रनये८ नही षै । वमी तौ मिदमेन कानीव छो नरक पे उन्न हुग्रा, अर्थात्‌ 
उसको दछटौ नफ मे नारकीयर्प ते उत्पन्न होना पड़ा | विपरयाध - विपरयलोल्ुप जीव कितना अनयं 
करने प्र ५ जते ह १, हके लिये निहतेन का उदाहरण पातत ६ । प्रस्तुत कथा से पाठकों कौ यह 
शन्त तेनी चाह क्रि विषयवासना मेदा दुर रह, अन्यथा तञ्जन्य नीप्रण कर्मा से नारकीय दु.खों 
का उपभोग करने के साथ २ जन्म मरण कै प्रवाद ते प्रवाहित मी होना पड़ेगा । 


श्रमण थ्या वियिगयेण्केञ्क से रभिमत पाठ पष्ठ २५०्पर वरिखाना चृकादै। तथा 
--तटेव जवि साद्ररति यहा पठिन तङ्धेद प्रद करा श्रथ दै, वेने टी अर्थात्‌ जपे महाराज सिहमेन चै 
अशन. पानादि सामप्रीकौ कृटाकास्शालाम पटूचानि का श्रादेश दिया था, पैसे राजपुशपों ते सथिनय 
उमको स्वीकार फरिया ओर शीध्र हो उव का पाल्लन क्रिया, तथा दरखी भाव का सतृचक् जो आगम पारं 
उम जाच--याचत्‌ पद ने अभिव्यक्त क्रिया है, श्र्थात्‌ जाव यावन्‌ पद -पएम्सि कर 
परिमगधियं सणदं  ्रंजलि मत्वषट क षयम पडिमुणनि पडिखुणित्ता भिर ल 


पप्फनत्थगं धमद्ल्लालका इभाः ध £ (नउ जखणः ४ सुव 
ॐ दसालकार च क्ल डगारसाल्ये - उन पोका परिचायक है । अर्थ॑स्प्ट ही & | 


-- चर _- य क्रे ~ 9 
भासा क व ॐ ज अ मरत पाठक चुना ४८७ पर की जा चुकी है, ठया 
का ब्रह करना चाहिये गत भ विना प्माशाड' परिभामाणाड, परिय जमाणा" - +न पदो 
कि कदा पन सवरलिद्ध है जगि परतन नपु सकर लिग । अर्थगत को$ भेद नही ह । "+. 


४९४] ` शी विपक्रि मृश्र- [ नवम श्रध्याय 


--रोयमाणाद उ--यटार३े के यक मे-फदमागाः वितवमाणद्रः -एनप्टाक्त ग्रहण मरना 
प्रभिमत द । र्दनरोनैका नाग 9 चन्नार ऊर रोना व्याकन्डन शरीर ग्रान स्पर्मे कर्गावादक 
वचनो फा बरोलना विलाप टलाता १ । तथा--ण्यक्स्म द~-मराध्केग्रफमे श्रमिमन पद पृष १७९ ङ्गी 
र्प्पणुम व्यि दुक | 

प्रनतुन सूत मनय निहतेन दाग किचि गये निर्या णव क्रा पर्णं क्रन्र तया उन कर्मा ऊ 
प्रभावसेउनकां छंटी नस्क मेजाना प्रादि वान का वन्नं ण्वि गया ४ | श्रव सृमरा उषम 
श्रग्रिम जीवन का वणन फरते ६- 


मूल --'से ण ततो श्रणतर उच्छिता इदेव रोदीडग्‌ णगरे दचस्म मल्थवाहस्य 
दएसिरीए भारियाए ङन्टिसि दारियचाण्‌ उववन्नं । ततै ए सा करएहमिरी एवरटं माभासं 
वहुपदिपुण्णशं दारियं पयाया, सुक्रुपालपाणिपाय जावर सम्प । तते णं तीस दाधिाए 
स्रम्मापिततरो निन्वरवारसाहियाण -विडलं तरसणं ४ जाव पिच गामघेज्नं करति। दोउ शं 
दारिया देवदचा नामेख 1 तते ण सरा देवदता पचधातीपरिरगहिया जाव पाग्विद्हति । ठते 
णं सा देवदचा दास्या उगम्बुक्क्वाज्लमावा जाव गोन्छेरेण य सवेण यक्ताषएरण य श्तीवर 
उपिकरहा उकिरहमरीरा यावि होत्था । तते ण मा देवदत्ता दाग्यि न्नया कयष् एहाया 
जावे बिभूषिया, बहृहि खुज्ज ल्नावे परिविघन्त उपि यायासतनतगंसि कणगलिन्दूसएणं 
कीलमाणी विहरति । इमं च णं वेसमणदचे सया राते जाव विभूसिते श्रासं दुरुहति दुरिता 
बहू पुरिसे सदधि सपग्विडि अआामवाहणियाएं शिञ्जायमाशे दत्तस्य .गाहावहु्स मिहस्म 
अदूरसामंते ीतीर्वेयति । तते ण से वेमे गाया जाव वौतीवयमाणे देवदत्तं दिय उपि 
द्मागासतलगंमि जाव पामति पामित्ता देवदत्ताएु दारियाए सवेण य जोन्वणेण य लावर्णेण य 

(९) छाया-स ततोऽनन्तस्मुट वृर, टव रोटीतके नगरं दत्तस्य सार्थुवादस्य कुष्णमियाः भार्याया 

कृत्तो दारिकतयोपपन्न । तत॒सा कृष्णघ्री नवद्ध॒ मानेषु बहूपरिपूर दु दारिका प्रजाता, युमाप्पाणिगदा 
यावत्‌ शुरूपा । ततस्तया दारिकाया अ्म्बापितरौ निद त्द्वादशादि काया विपुलमशन ४ यावद्‌ मिन° नामवेयं 
कुत - भवतु दारिका देवदत्ता नाप्ना | तत सा देवदत्ता पचधानीषरिद्तीता यावत्‌ परिवर्धते । तत सा देव 
दत्ता दारिका उन्मुक्व्रालभावा यावद्‌ यौवनेन च स्पेग च लावस्येन चात्तीवोक्ृष्टा उक्कृ्टशणैया जाता चाप्यभवत्‌ । 
तत सा देवदत्ता दारिका ग्रन्यदा फदाचित्‌ स्नाता यावद्‌ विभूता वरहमि ऊुग्जामिर्यावत्‌ परितप्त उपरि 
त्आक्रागतले उन तिन्दु्केन करीडन्ती चिदूरति । इतश्च वश्रमणदत्तो राजा स्नातो यावत्‌ विभूःधन च्र.वमा 
रदति ग्राखुचय ब्रह्मि पुरषे, माद मम्परिवरृतो ग्र धवाहनिफया निर्यान्‌ दत्तस्य गायापते गदस्याद्रुरासन्ने ठ्यतिव्रनति | 
तत स श्रमणो 'सजा यावद्‌ व्यतित्रजन्‌ देवदत्ता दारिकामुप्ररे स्रा कागतले यावत्‌ पश्यति दष्टा देवदत्ताया 
दारिकाया स्पेण च योवनेन च लावग्येन च तातविस्मय कौदम्पिफपुरुप्ान्‌ शब्दयति शब्दयिष्वा प्वम- 
वादीन्‌ -कस्य देयानुप्रिया । एपा दारिका {का च नामधेयेन † ततस्ते कौडभ्निका वेश्रमणराज करतल० याव- 
देवमवादिपु -णपा स्वामिन्‌ दत्त खाववाटस्य दुहिता कृष्एश्याल्मजा देवदत्ता नाम दारिका, स्पेणं च 
यौवनेन च लावस्येन च उक्ृशोक्छष्टगरीरा । 


लतम श्रध्याय 1 हिन्दी भाषा टीका सहित । 


[1 = + कन 
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1 11, क । 3 


जायव्रिश्टए फोड-मियपुरिसे सदावेति सदावित्ता एषं वयासी स्प णं देवासुष्पिया ! एसा 
दास्वि, फि च शापधथिन्जेणं १ तते रं ते कोडुम्पिया वेप्मणरायं करतल्ल० जव एवं बयासी-- 
एव शं सामी ! दसस सत्थवादस्स धया कएहसिरिश्चचया देषदत्ता णामं दारिया सवेण य 
जोन्वरेश य ल्ावर्णेण उक्किदटरा उकिकिटुसरीरा । 
पदार्थं - से क-- वह । ततो - बय से । श्रणंतर ~- श्रन्तर रदित । उव्वरित्ता-- निकल कर | 
इदेव --दसी । संदीडप -रोटीतक ! एगरे- नगर पे । दत्तस्स--दत्त । सत्थवाहस्स -साथवाह की | 
कणदसिरीद --कृष्णश्री । भारि्याप--सार्या की । कुच्हिसि कि मे । द्‌ारियिचाए्‌ -व्रालिक्रा रूप से। 
उव्वन्ने - उतपन्न द्रा अर्थात्‌ कन्या रप रे गमं मे च्राया । तते ण-- तदनन्तर । सा उस । करहसिरो- 
छृष्णश्री ने । नवरह मासाण -नव मास । वहुपदिपुरुणाणं - लग मग परिपृणं टौ जाने पर ! दास्य - 
वालिका को ( पयाया --जन्म दिया, जो क्र : सुकुमालपाणिपाय -युज्मार --अन्यन्त कोमल्न हाथ, पैर 
वाली । जाव -- वावत्‌ । खुरूुव - युपा - परम सुन्दरी थी । तते ण~-- तदनन्तर ¦ तीसे -उस । दा†ग्याए- 
बालिका के । श्रम्मापितरो -मता--प्िता। निशयनवारकस्ताहियाए-जन्मने ले कर वारहवे दिन | 
धिउलं- विपुल । श्रस्तणं ४--श्रणन श्रादि श्रादार । जाच--यावत्‌ | मिस्त०--मित्र, चाति निजकननं शरीर 
स्वजनादि को मोजनादि करा कर । दामधरज्जे -नाम ! करे'ति-रखते हं । होड शदे । दास्थिा-- 
यह वालिका । देवदत्ता देव्ता । नापेख- नाम से त्र्थात्‌ म वालिका का नाम देवदत्ता रखा जाता है, 
तने ण॒ - तदनन्तर । सा--वह । देवरत्ता- देवदत्ता । पंचधातीवरिर्गरिया - पाच धाव मादार््रो से 
परिण्दीत । जाव --याचत्‌ । परिवड्ढत्ति- वदि फो भासत लेने लगी । ठते ण तदनन्तर } सा--वह। 
टे वढत्ता- देवदत्ता । दारिया-- दारिका । उस्पुक्कवातमावा-- उन्ुकवालभावा - जिस ते बराल भाव को 
त्वाग दिया है । जार -यावत्‌ । जोडशेण य--योवन मे ¦ स्वेए य~ स्प से ¦ लावर्णे य श्रौरलावर्य 
ग्रथात्‌ आकृति की मनोहरा से । अतीव उक्किह्म - रतयन्त उक -उत्तम, तथा । उक स्तसेय - उत्कृष्ट 
श्थर वाली । यावि हव्या -मी वी । तने ण - तदनन्तर । सा - वह ' देवदता देवदता ! दास्या - 
वालिका । अन्लया -- न्यदा । कथाः-- कदाचित्‌ । राया - नहा कर । जाघ- यावत्‌ । विभूल्िया- 
समए अलका म विभूधित दो ! वदरं -त्रनेक । खुञ्जाहि-ऊग्नाश्र ते । जावर -यावत्‌ । पपिकिवत्ता- 
पित ह । उप्पि --त्रषने मकान के ऊ] । प्रागासनलगंक्ति - करोते मे । क एगतिदूक्तयतं सुतर की 


गठन । कीलमाएी ~ सतौ । विडरति -विह् कर ष्ठी थी ! इं च -्ौर इतते मे। 


~ वि क] मख॒द 
चस्मणदत्त - वन्रमखदत्त । याया -राजा ! एते नहा कर । जाव --यावत्‌ । बिभृतिते--शमस्त 


आनूपो ते विमृमितत दो कर । श्रासं~- त्रच पर । दुरुदति दुरिता श्रासेदस करता द, करके । षहूदि- 
बहुन से, पुरिस्िं-पुरस्पो के । सद्धि-शाय } संपश्डुडे 


3 -सपरिवृन--धिरा हश्रा । श्रास्वाइणि- 
यापः- अशत्राहनि गरा-त्स्वकोडा के लिये । णिञ्जायमाखे-जातता प्रा } दत्तरस--दत्त। गादावडस्स ~~ 
गा वापति-मार्थवाह क | गिदरस -घर के । ग्रदूरलामतेण ~ नजदीक मे चच । बीतीवयति- जता ह-- 


गुजरता है । तने शं -तवनन्तर । से वह्‌ । ' वेसमणे वैभ्रमण । राया -राजा । जाव ~ यायत्‌ | 
चौनीययमाे --जति हए ^ देवदतं देवदत्ता । दासि बालिका को, जोकि । उष्पि-ऊपर |` 
1 - कपे मे । जाव- यावत्‌ श्रत्‌ स्वरं की गदते खेलन टी द। पासति पाखिता ५ 
० क घ कर, ५ - देवदत्ता । दास्या र्‌ -वालिकाके। स्येणु य -सूय से, जोव्वसेक य 
श त, तथा ( लाव्ष्वए य--लावरव से । जायविर्दय्य - विस्मय को प्रात दो । कोड वियपुरित ~ 


४९६ | ओ चिपक सृचर~~ [नवम श्रध्याय 
कौट प्रिमपुर्पो तो । सद्ावनि -गनाता ४। सदाप्रिा-- पुनान) उमरे प्रति । णवर वानी न प्रकार 
कहता ६ | देवाणुप्पिया । - द भद्रपुच्पो । | पमा - यद | द्ारिया- गानि | कम्मण -म्मिच्ष। 
किन नामधिव्जेण -प्रीर (सन्ना) क्या नास ¢+? | नते णं तदनन्तर | ते व ' कौटनवया- 
वौटुभ्पिफ पुरुष | देसमणराय महारात नयरमनादना 3 एति । कर्नलन्~-ोरना ष्य ने | जाव याव्‌ 
मस्तफ़ पर दम नखो ग्राही प्रजलसर्ख कर प्व वानी रत प्रकार स्म्नेनो । सामा । >भ्वाेन्‌।। 
पसर गां-यह। दत्तस्ते -दत्त सत्थवादम्प-सागनघ्की | भधा -प्वी, प्रीर । कफदन्िसीग्र्तया- 
कृष्णश्री ऊौ ग्रामता ई) तथा| दवदत्त देददत्ता | साम~-नामन्ा। दाग्यिा वाला ६, तौ | 
स्वेण य~सूपते | जाच्चरण ग्र~- वौवनने, तपर | त्च ग~ ला-ग. ~ | उ{धियट्र~ उ 'ट-२र 
तथा | उरिरुट्ृप्त गेव ~ उन्कष्ट ररर चानौ६। 

मूलां - तद नन्नर चदु पिलमनकाजोयद्यदी नसफमे निफ़त दर गदरीनषए नतर मे र्त्त 
सार्थवाह कं) ब्रप्यधी नामरूभायीक् उदर म पुत्रस्य्‌ सं च्छन्न श्र, । तेव उम करणाश्रौ ने लमा 
नव मास पप्पू दोन परणफ़कन्यङो जनमद्विा नौ 1 व्रस्य कामला, पेयाव्रलो वरात्‌ 
परम यृन्धरी वी । तखश्नण्त्‌ उव उन्थाक माता पिता नै वरये दिन चने सा श्रगनारिक्‌ नेय 
कराया, यावत लिन, ताति आदिद मिमत एष ण्व सय कर भौजनादि स नित्रच्च हो तने पर 
कन्या क नमकष्प॒ मस्कार र्ते हण कदा कि {माते इन कन्या एनम देप्व्ता रवा जान द) 
तद्रनन्तर वह देवद पाच वाय मातारा के जरतणमे दद्धि कप्र्न दानि लगी तव॒ कह दवर्तता 
वात्याचम्धा से सुक हाक यावत्‌ योपन, सूप श्रौप्लावरस्य्र स्ते भल्यन्ते उत्तम प उन्रृष्ट 
शरीर वाली होगड । 

तदनन्तर वह देवदत्ता गवी दिन स्नान करके वावत्‌ ममम्न भूपर्णो से विभूषित 
वहत सी ऊच्जा प्रादि दासियोंके साथ च्रपने मकान के ङ्प कए मे समानि को भ॑द क माव 
सेलरहीथी श्मौर इधर स्नानादि से निट यावत्‌ विभूपित महारज वैध्रमरण घोडपर्‌ सर्‌ 
हो रश्ने पनुचे के साव श्रक्रीदा क लिये रजमलस निर्न सेठ दत्त गे घर के पान 
सहोकरजारदे धरे, तय याचत्‌ जाति हण यैश्रमण मार्जने देवदत्ता क्न्यारोङउपर सोने डी नेद क 
साथ खेलत दए देया, देखकर कन्या ते स्प, गोपन श्रौर लाव्रस्य से विस्मित हाकरर राजपुरा 
को चुललारर कटने लगे फ़ि रे भद्रपुरुषे । यद कन्या जसि ङी ह {तथा इसकानाम क्या ह १। 
तवर राजपुरुष हाथ जाड क नावत्‌ इस प्रहार ऊडने ले-स्यामिन्‌ । य कन्या सेट त्तद 
पुत्री श्रौर छृष्रश्री सेठानी की श्रत्मजादह। नाभ इम स देवदत्तौ द श्रौरं यह्‌ सूपः यायिन 
छर लावस्य- कान्ति सं उत्तम शरीर वाली दह॑! 

टीका - परम पूर्य तीथकर भगवान्‌ मटावीग स्वामी गोले कि गौतम 1 तत्पश्रात्‌ २२ सागरोपम की उक्र 

स्विति वान्ते छठे नरक मेँ ग्रनेकानेक दुमदक्शेको भोग रर वदा ङी भवस्यि पतै द्यौ जाने पर युप्रत 
नगर का अधिपति मिहसेन उम नरकमे निक्ल कर रीधादी इसी रोरीतक नगर मे, नगर के लग्बप्रतिष्ठ तट 
दत्त फे यद्रा मेढी कृष्णशी के उदर मे "लडकी केसरूपमे उपपन्न हूग्रा ) सेटानी कृष्णश्ना गभत्य जीव का 


| (१) महाराज स्िदमेन का लडकी स्थम उपक होना ब्र्थात्‌ पुखने स्वी वरनना, उत्त 
छल कपट का ही परिचारक हं तथा दल, कपट माया मै इत जीव को स्त्रीत्व स्वी भवकी प्रापि दती ६। 
इच प्रकृतिसिद्ध सिद्ठान्त को प्ररतुत प्रकरण में व्याव्रहारिक स्वरूप प्रात म्रा ह॑। 





नवम श्रध्याय | 


१ श । 
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यथाविधि पालन पोपण करने लगी र्यात्‌ गभ॑काल में दानि पहुचाने वलति पदार्था क्रा व्याग श्रोर गभंको 
यष्ट करने बाली वस्तुशरो उपभोग करतौ हई ममय व्यतीत करने लगी । . ५ 
गर्मकराल पृं होने पर कृष्णश्री ने एक सुकोमल हाथ परो वाली सर्वागपृर्‌ श्रौर परम रूपवती 
कन्या कौ जनम दिया | वालिक्राके जन्म मे सेढदभ्यनी को वडा इं श्रा, तथा उस उपल्य में उन्दने 
वदे समारोह के साय उत्सव मनाया शरोर प्रीतिमोजन कराया, तथा चारवे ठिन नवजात बाह्िकाका 
व्देवदत्ता एता नामक्रस्स श्रिया । तवर से वह ब्रालिक्रा देवदत्ता नामसे पुक्रारी जाने लगी, दस तरह बडे 
ग्राडम्बर के साथ विधवेपृवफ उसका नामकरण सस्कार सम्पन्न हूपत्रा। 
देवदन्ता क पालन पोप्रण॒ के लिये माता पिताने ५-१-गोदी म उठाने बाली, २--दूध पिलाने 
वाली, ३--स्नान फरने वाली, ४ क्रीड़ा करने बली, रौर ५--प्रृ गार करने वाक्ली -2 इन प्राच धाय 
मातारं काप्रवन्य कर द्या थां श्रौर वे पाची पनेर कायं में व्रडी निपुणर्थी, उन्दीकी देखरेब मँ 
वालिका देवदत्ता करा पालन पोप्रण टोने लगा शरोर वड्‌ व्रढते लगी | उपने जराव श्रवस्या से निक्रल कर 
दुवावस्थामे प्रद्‌ क्रिया । यौवन करी प्राति से परम सुन्ढरी देवरद रूपे, लावर्य से, सौन्दर्यं एव 
मनोहरता से पनी उपमा श्राप वरन ग | उस कौ परम सुन्दर श्राकरृति की तुलना श्रिसती दूरी युवती से 
नदी हो सक्ती, मानो प्रकृति की सुन्दरता शरोर लावस्यता ने देवदत्ता को हौ अपना पराच व्रनाया हो| 
क्रिसी समय स्नानादि क्रियार््रो ने निच्रत्त हो णुन्दर वेष पहन कर ब्रहरुत सी दास्यो के साव 
त्रपने गगनचुम्बी मकान के ऊपर भरोखे में सोने की गद से खेलती हू देव्ता ब्रालघुलम क्रीडा मे श्रना 
मन बहला रदी थी, इतने मेँ उस नगर कै श्रयिपरति महाराज वंश्रमणदरत्त वरून मे श्रनुचसेके साय घोडे पर 
सवार हए शरश्वक्रीडा के निमित्त दत्त मेट के मकान के पासमे निकले तो प्ररस्मात्‌ उनकी दि महल के 
उपरिमाग की तरफ़ गह श्र वहा उन्दो ने छ्रकन्दुफ मे दासियो के माथ्रक्रोडा मे लगी हई देवदत्ता को 
देखा, देख कर ठसक श्रपूव यौवन ग्र सुपरलावस्य ने महाराज वेत्रमणदत्त फ़ वलात्‌ अपनी ओर त्रपि 
क्रिया रौर वहा पर ठरते पर विवश कर दिया । 
देवदत्ता कै श्लौ सौन्दयं मे महाराज वेभरतरण कौ वदा विस्मय हुमा | उन्दै प्रज तक्र किसी 
मानवी रत्री मे इतना खन्द देलने का सौमाग्य प्रान नदी हृग्रा था । कृ एमय तो वे दम ब्राति म र्दे करि 
यह को स्वगं से उतरी हू देवागना है या मानवी महिला 1, अन्त मे उन्हो ने च्रपने श्रनुचरां से पूता कि 
यद किठकी कन्या {ब्रीरदसङाक्यानामदे इक उततरमे उन्दने कदा कि महाराज रं 
द्मपने नगर सेट ठत्त कौ पुत्री श्र मेढानी कृष्णश्री की आत्मजा है श्रोर देवदत्ता इष का नाम 8 र 
रूपलावश्य की राशि शरोर नारीजगत्‌ मेँ सर्वोत्कृष्ट हे । ५९९ 
--उक्रकद्य उक्कृ्रीय --इस का शत्रव है -उक्कष्र उत्तम वुन्धर शरीर वानी । उ र 
खन्छरं शरीर यस्या" सा तथा । तथा रूप शरोर लावर्य म उतना अन्तर है रि रूप यं त्ादि 
वणं -रगकानाम है ग्रोर शरीरगत सोम्दर्यविरोप की लावरय सजा ३। # दे 
॥ ग्रधमागवी कोष में ्राकाशतलक च्रोर त्राकारातलल ये दोश 
का श्र्ंवहा भरोग्वा तथा अकराशतल के १-आआकार कातल, २ 
से दो षे लिखे ह । प्रस्तुत में मूत्रकरार ने त्राका.रत ज्ञक राट 
क से स्वाथेमे क प्रत्यय ऊर्‌ जिया नाण तो प्रस्तुत म॒त्राकाततज्लक शब्द के--प्राकाश कातल. श्र 
गनस्पशा बहुत ठऊचा महल ये दोनो अर्थं मी निष्पन्न हो सकते ह | वास्‌ यह हे कि. उ थवा 
सतलगं सि --दइस पाठके १--ऊपर भरो मे, २--ऊपर के-उप्ि श्राणा. 
1 शराफाशतल पर ब्रवात्‌ मकान करी छेत परतया 


न्द उप्रलत्व होते ई श्रकाशतलक 
- गगनस्य ~ वहुत ऊचां महल, 
< का त्राश्रयण क्रिया है, परन्तु यदि श्राफाशतल 


४९८] शणो चिपाक मृश्र- [ नपम्‌ श्रष्या्र 


~~ ~~ म~~ 


३ गगनस्पदौ वरन्त ऊचे मटन के ऊर, तेन मीन प्रभद्यि ता ग्क्त द| 

--स्ुकुपा तपाणिपाय जाव सुरव द्रप जाव यात्र प" 99 ४८५ द धिग पम 
गमे -त्रहीगवद्पुगगपनिदियमणीर ~ ले 7९ पियदटस्तय--यष्ात्तक क पलक परग्चायष £ अना 
माय एतना वायव प्रयमान्न २, उपपि प्म्तिमये षद प्विमनवन्त प्रपातनं । शरन अ्रचम्‌ द्रतीयान्त 
पट फी कौ नानना र्स्ले १ चाद्य) 

--प्रसण य जावर मित्त नामरेज्न - दद्रा गदिते न वहसि पग ग्यादम सदम उवकपडा्ेति, 
मिन--जाठ - णियग-- सवण संवन्वि--रगि्जिणं श्राति, तश्रा पन्दा गदाया कयव्रलिकम्मा- 
ने ले कर - मित्तणार्दवतसयगसम्याधपरिजिगस्म पुण्द्रो या नफ फ़ ष्द करा ग्रमु फलना 
चाल्य | श्रम्न पानि ध्रादिण्द्धाता यप्र ल्लका रिप्यगु मे, तथा-मिच्न सत्यादि प्टौका त्रप 
पर १५० सीदिप्ण मिष्या ता चक्रा । तथा -नग्रा पच्डा - याद षले श्रध प्र २२९ री टिथग्‌ 
मजिवानजः नुः £ | भावि अनत रमना? [क दषा विप योग्नेनापति का वणन जयसि प्न्नुनमं मेढ 
द प्रारमेडाना रणुरौ का । तया वहम पा -द पादि प्ट एकवचनान्त ६, जपङिक्ापे 
पद बहु प्रचनान्त पेतिनि मे, यन व्यभेम वुचनान्त पद| की मापना फर लेनी चाद्धिि। 

पव्रधानीपरिरगधिया जाव पर्चिड्ढनि- यदा पठित जावयावने से ए १५७ पर 
~ गये -रयीरध्रातीय ९, मञ्जणु० मेले 7र~-चपयपायत्रे मुदतुरेण -यदातत् के पदां का ग्रत 
करना चाघ्यि एनकरा चयं प्रद १५८ पर्लिपातावचुक्रा) भ्रन्नर मात तना ६ कि वा उगमिलक 
मार ऊावएंन 2 जग्मि प्रसुन म दैयरत्ता गा । लिगगन भिन्नता ्रतिरिक्त ग्रत कोई भेद नही ६। 

-- उम्पुक्कवालमावा जाव जोध्यरो ण यदा पिनि जाव -यायत्‌ पद ने-जोञ्ण- 
गमणुपच्या वित गायपण्िपतेना हन पर्दा ठा ग्रहण करना चाहिये । युवातन्था प्रा की यावन्न - 
पर्न कटने गोर प्रिज्ञने ठो परिण्क्य श्यस्य रो प्राम प्रिप्ातपण्णिनमात्रा कलौ जाती ह। 

- प्वुञ्जारिं जाव परिक्रि-चा ~या प्रित जाव- यावनष्द्‌ ने चिलागयार्हिवाम- 
रवडमीदव्वगी-ये ले ठर-चेडियःचक्सान -यशा तक के पद श्र दप्ना चान्य । इनष्दो जा 
क्रथं ६० तया ६१ परनिपाजा चका र 1 यन्तर मात्र रतना ६ करि वदा उ ङ्भ भ का 

वणन है जप पि ्रसतुत म देवदत्ता कुमारी का । 

--ग्दाने जाव चिभूसिने-यहा ॐ-जाव--यावन्‌ पद ने विवत्िठ णठ का वणन श 
३३२ परलिषाजाचकाष्ै तथा राया ज्ञा वौनीवयमाशे यदा पठित जाय यावन्‌ -१द > £ 
४९४ प्रर व्दुर्दि परिसरदि चि संररिवुडे प्रास्वारगियाए णिज्जावमाणे दत्तस गाहानदन्स 
गिरम्ल श्र -लामंनेसं -प्े मण इन ष्दाका यरृ करना चाये । तया -शागासतनगसि जाव 
पासति बदा पठित जाव यारतगष्यमे कणुगिदटल्तप्ण रोलमाःस -इन षदा कौ गरहणं कना 
च.दिये । तथा --फःतल० जाव पतं - यष्टा बिन्दु ने अभिमत पाट ठ २४६ धर लिला जा सुक! ६ । 

दत्तपुत्र देवदत्ता क भम्बधमे ग्रपने श्रनुत्रपं के कणन को चुनने क गाद्‌ रोदीतक नरेश कश्रमय- 
दत्तनेक्याज्रिया१ चपर वूक्रार उस का वण॒ने करते हए रहते ई- 


मूल - "तते ण से वेसमणे राया अस्वाहणियाओ्रो पडिणियत्त समाशे अन्र्तरः 


(१) छाया - तत स वभरमणो राजा प्र्ववाहनिफात प्रतिनिव्रत्त मन्‌ ४ 
पुरुषान्‌ शब्द यति २ टवमवादात्‌ - गच्छन मूय देवानुप्रिया { दत्तस्य ददित कृष्णश्चिय ग्रासना 


[ए क 


[४ 
नवम श्ध्याय | [ता हिन्दी भावा टीका सित । (४९९ 


दाणिज्जे पुरिसे सदावैति सदावित्ता एवं वयासी-गच्छह शं तुभ्मे देबाणुप्पिया | दत्स् धुयं 
करहस्िीए श्रत्तयं देवदत्तदाग्यं पूषणं दिस्प जुवरएणो मारियत्ताएु परह जई विय सा 
सयरड्जुक्ा । तते ए ते अल्मितरट्मणिजा पुरिसा वेममणरण्णा एव वुत्ता समाणा इतु- 
टा करयज्ञ° जाव एयमद्' पहिमृेति २ एहाया जाव सुद्धप्पवेसाहईं कत्था पवर्परिहिया जेणेव 
द्तस्स मिह तेरेव उवाणया । तते णं से दत्ते सत्थवाहे ते पुरिसे एज्जमाणे पासति, पासित्ता 
हृतद आसणाश्नो अन्धुद ति २ सतत्षयाईं श्रव्युग्पते आसणेण उवनिमतेति, उवनि- 
म॑तिच्ा ते पुरिसे अ्रासव्ये बीसस्ये एहासशवरमतते एवं वथासी--संदसंतु ए देवाशुप्िया ! 
क्षिपागपणषन्नायणं १, ठते णं ते रायपुरिसा दत्त सत्थवाह एवं बयामी--म्हे ए देवारुप्पिया | 
तव धृयं कणहमिरीश्रत्तयं देवदत्तं दारय पू्रणदिस्म जुवरणएणो भारियत्ताए वरेमो, तं जति शं 
जाथासि देवारप्पिया ! जुत्तं वा पत्त वा सलादणिज्जं वा सरिमो वा संजोगो, ता दिज्जउ ण 
देवदत्ता पूसणंदिस्स जुवरणए्णो भण देवागुप्पिया { कि दक्तयापो सुक्कं १, तते ण से दत्ते ते 
अनितश्टाणिञ्जे पुरिसे एवं वयासी-एत चेव णं देबाणुप्पिया ! मम सुक्कं नं शं वेसमण्‌- 
दत्ते राया मम दारियाशिमिचेणं अशुगिरटद, ते सरेज्जपुरिरे विरल्ेण पुष्फवरथगेधमल्ला- 
लकारेणं सक शारेति २ पडिभिसन्जेति । तते णं ते ठणेऽजपुिस्‌ा जेणेव॒वेसमे राया तेशेव 
उवागच्छन्ति २ वेपमणस्प रण्णो एतम निषेदंति । 

पदाथं-तते ण-- तदनन्तर । से -वह । वेसमले - वेश्रमण॒ । राया - राजा । श्रस्तवा-- 


टणएियाच्मी -त्.धवादनिका --चरथक्रीडा से । पडिशियन्ते समाशे - प्रतिनिवृत्त द्रा अर्थात्‌ वापिस लौय 
टरा । अव्मिनस्छमणिञ्ञे -चम्यन्तरस्थानीय -निजी नोकर, खास श्रादमी श्रयवा नजदीक के सगे सम्बन्धी 


सस समनन्लि छन माक ज्कोजय्‌ । मय च ज ससत 1 तत प्रन्नः 
एष्या व्रमणराजेन एवमूक्ता सन्त॒दष्टुशः करतल ० यावदेतमथे प्रतिमृख्ति २ स्नाता. यावत्‌ 

शुदपेश्यानि बस्नासि प्ररयरिदिता यत्रैव दत्तस्य ट त्रेवोपागता. । तत स दन सार्यादस्तान्‌ परवान्‌ 

आयत पश्यति, दग्रा दृ्टकृ्ट त्राप्नादभयुत्तिठति, रप्ताश्पदानि छ्भ्युदूगत आसनेनोपनिमत्रयति = 
तान्‌ पुरुपानास्वस्यान्‌" पिस्वस्यान्‌ सुखासनवरगतान्‌ एवमवादीत्‌ -सदिशन्तु देवानुप्रिया" । किमागमन 
प्रयोजनम्‌, ततस्ते राजपुरपरा दच्च सायवाहमे *मव्रादिपुः -वय देवानुप्रिय 1 तव दुहितरं कृष्णश्रिय आत्मजा 
देव्ता दारिका पुप्यनन्दिनो युतरराजस्व भा्यातथा वृणीमहे, तद्‌ यदि जन्गसि देवानुप्रय । युक्त वा पाज 
वा श्लाघनीय वा सदृशो वा सयोग › तदा द्रीयना देवदत्ता पूुष्यनन्दिने युवराजा १, मण॒ देवानुप्रिय । ॐ. 
दाप्याम शुकम ¢ तत स दततस्तानभ्यन्तरस्थानीयान्‌ पुूपानेवमबदतत॒ एतदेव देवानुग्रिया । मम चुत्वं 
यद्‌ वेश्रभणदततो राजा मा दारिकानिमिततेनानुगरलाति । तान्‌ स्यानीयपुखयान्‌ विपुलेन पुष्पवस्वगधमार्य।- 


लर सदकरारयति २ परतिव्ि्॒गि 1 ततस्ते स्थानोयदुदपा वनेव व्रणौ राजा ततरेनोयागच्छत्ते २ दभमण्‌।य 
राके एनम निवेदयन्ति । 


(१) श्रास्वस्थान्‌-स्वास्थ्य प्राप्तान्‌ गतिजनिदश्रमामावान । विस्वस्थान्‌ - विशेपल्पेस स्वाय ` 
मधिगतान्‌ सच्तोमाभावात्‌ ' सुखासनवरगनान्‌-- सुखेन छख वा आठनवर्‌ मतान्‌ । 


५००] ओ चिपाक्र सुचर-- 
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शि इ. त व है । सदावित्ता-- घुला क । पचदस प्रकार} वयाक्षी -कटने 
दे द्र तुव्पभ-कम लोग । गच्डरह णं--जाग्री । दत्तम्त -दत्त री | 
धूयं पुत्री । काणउसिसेण- कृष्॒श्री की । श्रत्तयं ~ श्रात्मजा । देवदत्तदाग्यि- देवदत्ता टारिा--गलि- 
ना रो । प्रूसणरिम्स -पुण्यनन्दी । जुवग्यणो ~ युवराज के लिए । भारियत्ताग-- मार्यार्प से  वरेद- 
मांगो १।जविय -योप्यरपि। सा--वट्‌ । सवध्न्जनुकका-स्वफीय रान्लभ्या ६ श्रत्‌ यदि राज्य के 
वजे मी प्रकत फी जास्केतोभीलेकेनी योग्य ‡} तत्ते णु -तद्नन्तर | ते--वट | श्रव्मिनस्ढणिन्जा- 
खभ्यन्तरस्यानीय । पुरिसा पुरुप 1 वस्मणर्एणा --वश्रमण॒ राजा ऊ दाय । पव बुक्ता समाशा --इख 
प्रकार कदे गये । हद्तुद्धा शरस्य वफ पं को प्रात टो । कग्तज्ञज दाष जोट । जाव यावत्‌ । पयम्‌ -- 
ह बात को । पडिदुेति र स्वीकार कर लेते ई स्वीकार कर । राया --स्नान कर । जाव -- यावत्‌| 
सु द्रप्पेवसाट'- णुद तथा राजभा प्रादि मे प्रवेश करे के योग्य । वत्याऽ पवग्परिहिया--प्रान-उत्तम 
वस्त्रोको धारण भि हुए । जेशेव जदा ' ठत्तस्ल -ठच का। मिटे--र या । तेणेव-वदा पर । 
उवागया - श्रागये । तने ख॒ - तदनन्तर । से -वट्‌ । उत्त दन्त । सव्थवाे -ना्थवाट । ते-उन । 
पुरिसे -पुर्पो को । पज्जमारी श्रति ह्र को । पास्तति-देलता है । पासित्ता-वेव कर । 
ददते वदा प्रनत हा प्रौर उपने । श्रानणाश्रो -- रान से { श्रठभुद्ेति -उठता ६, शरोर । सत्प 
याद -मात श्राठ वर --कदम । श्रलधुराति - रागे जावा दै, तता । र्षण -त्रावन्े। उवनिमतेति 
[नर्माचित करता ह अर्थात्‌ उन्हे श्रामन पर यठने की प्राना करता दै | उवनिमतित्ता - इ प्रकार नमन्त 
कर, तथा । म्स्तसये -त्राम्यस्य ग्र्थात्‌ गतिजन्यश्रमङे न रटने से स्वाद्थ्य शान्ति को प्राप्त हृए। वि- 
सध्ये -विस्वष्य व्र्थात्‌ मानमि क्षाधानाव्र क कारण विपल्य ते स्वास्य को प्रात हुए । खुदासखवरगते -- 
सखपूव॑क उत्तम प्राना पर वेटे हए । ते-न । पुरिसे पर्प के प्रति । पव वयास्ला- श्छ परर 
वोला। दवाखुध्पिया ! द महानुभावो 1 । मंदिशुतु एप्प फरमावे । क्रिमागमणप भयणे 
आगमन का क्याद है ९. श्रथात्‌ श्राप कंते पवारे ह १। तने ए~--तदनेन्तर । ते--वे | ययपुरि्ता -रान- 
पुरप । दत्तं सधवा -दत घार्थपाट ऊ प्रति । पवं व यासो -स प्रकार कदने लगे 1 देवाणुप्विया । ~ 
रे महानुभाव । । ब्रम्टेणं-टम। तव--तुम््रौ धूय--पुत्री । कए इपिरिग्रततय--कृष्णुश्रौ कौ श्रास्मजा । 
दवदय-देवदना। दात्य वानि रो । पृततशदिम्त् --युष्यनन्दी । चवरएणा -- च व 
मारियत्ताप्य -मार्याल्प मे । चरमां - मागते ईर तं- अरत | जनि णं -यटि । दैचाणुत्पिया - श्राप 
महानुभाव । जन्त वा युक्त -दटमाये प्रार्थना उचिन , पच्च वा -प्रात -_ श्रवत्रप्राप्त। सलाहणिज्ज-टा- 
नीय वथा संजञोगो वा-- वधूवर का सयोग । सरि वा --खमान -- ठस्य । जाणासि--समभते ही । ता - 
तो । एिज्जङ ण. -दे दौ । देवदत्ता देवदत्ता फो । चरणो -युवराज । पूसखणदि स्स पुष्यनन्दौ के 
कलिय । चण कहो । देवाशुप्पिया 1 -दे महाठसाव 1 आ को । कि क्या। व 
दलयामो --दिलवाये १ । तते ण--तदनन्तर । खे -वट । ठते - दत्त! ते -उन । प्रव्भितस्न्नसिजञ्जे- 
अनयन्तरस्थानीय । परिस - पुखपो के प्रति | प्व वयासो -इख प्रकार बोले । ठेवाणुप्पिया 1- दे महाव 
मायो 1) यत चेव" वटो । ममे -मेरे लिये । सुक्क ग दै । ज ए--जो कि ! वेखमणदत्ते शया - 
महरा वेग्रमणदत्त । मं -मुमे। दग्यासिमिन शं इम दारिका _ वालिका के निमित्त से । श्रणुगिड- 
द्मनुण्टीत ऋरर्दे ह, इस प्रकार कटने के बाद । ते --उन। छाणूरिसे स्थानीय पुरुप का । 1 
विपुल । पुष्क ~-पुष्प ' चत्थ--वस्वर 1 गध -मुगधित दन्य । मह लल्लकारेणं-- माला तथा शर्कार स । 
सक्कारेति २ षप करता टै, सतार कर ङे। पडिविसज्जेति -उन्दे विजित करता है ¦ तते ण~~ 


नवम श्रभ्याय ] हिन्दी माना दीका सहित। [ [५० १ 
तदनन्तर } ते - वे । ठाशेज्जपुरिखा स्थानीयपुखप । जरेव वेखमणे क पर महाराज व 
ये , तेव - वही पर । उरागच्छस्ति २ --त्रागये, आकर । 98 4 स क 
तमद -इस र्थं का अर्यात्‌ वहा पर हुई सारो बतिचीतं का । निवेऽनि -- निवेदन करते 8 । 

माथ - तदनन्तर महाराज दैश्रमणदतत त्ाहनिक से-शशचक्रीडा सं वापिम आक्र 
पते अन्यरन्तरस्थानोय - अन्तर पुस्पा को बुलते ट शा उन शो य (4 ना 

दे मालुम वो 1 तु जारो, जाकर यहा क प्रतिष्ठित सेठ वतत १ पृद्री आर कृष्श्री की 
चसा देवदत्ता नाम की ऋन्या को युवशज पुष्यनन्दौ कं लिप भायरूप्‌ स मागे सो 
खराज्य नम्या द अर्थात्‌ वह यदि राञ्यदे कमी प्राप्त कील सकेतोभील्े लेनी योग्य द । 

महाराज वेश्रमण की इम सन्ना फो सम्नानपूथैक स्वोश्र कर के वे लोग स्नानादि कर 
दयौर शुद्र तथा राजसभादि मे प्रवेश सने योग्य एव उत्तम वस्त्र पटन कर्‌ जहा ठत्त साथवाह का घर था) 
चत जाति ह । ठत्त सेठ भो उन्दरे आते देग्य कर वड़ो प्रसन्नतः प्रव्रट करता हृश्रा जासन से उठ कर 
उन के सलासा्थं सात आठ कम श्रो जाता दै श्रौर उनम स्वागत कर्‌ श्राम्न पर च्ठने की प्राना 
करता द । तदनन्तर गतिजनितश्रम क दूर होने से स्वध्थ तथा मानसिफ़ सोमकेन रहने के कारण 
विगेप स्प से खारथ्य को प्रप्र कते हए एवं सुलपूवंक उत्तम श्रासनो पर चवस्थित दो जाने पर्‌ उन 
च्माते वाले सञ्जनं को दत्त सेठ विनम्र शक्ो म निवेदन करना हुञ। उस प्रकर वोला- महानुभावो | 
तराप करा यत्य स्मित से पधारनाहुतरादै १ मे श्रपके आआणपनकादितु जानना चाठताहू । दत्त 
सार्थवाह के इम प्रगार कटने के श्ननन्तर उन पुरुपो ने कहा किस अप दी पत्री च्रौर्‌ रष्ण्री को 
श्रासजा देवदत्ता नाम की ऊन्या को य॒चराज पुप्यनन्दी के लिए मायौरूष से माग करन के लिये आये 
ह । यदि दमारी यह साग श्राप को सगत, च्वमप्प्राप्त, छाघरीय श्रौर इन दोनों का सम्बन्ध ॒शनुरूप 
जान पडता ही तो देवदत्ता को युवराज पुप्यनन्दी के लिये दे दो , छोर कड, भाप को क्या शुल्क - 
उपहार दिलवाया जाय १ । 


उन श्रभवन्तरस्थानीय पुरुपों के इस कथन रो युन कर दत्त वोले कि महानुमा्ो । मेरे 
लिये यरी वडा भारी शुन्फदै जो करिमडाराज वैश्रमण दत्त मेते इम वालिना को प्रण कर सुमे 
अनुगृहीत कर रहे द । तदनन्तर दन्त सेठने उन सव का पुष्प, वस्त्र, गंध, माला चमर श्रलकारादि सें 
यथोचित सकर शिया चौर उन्हे सम्मानपू्ेक विस्मित कियो | तदनन्तर वे स्थानीयपरूप महाराज 
वैश्रमणके पाम त्रये च्रौर उन्दने उन को उक्त सारा वृत्तान्त कट्‌ सनाय । ॥ 


रीका - मनोविज्ञान का यह नियम दै क्रि मन सदा नवीनताकी ओर्‌ कता है, नवीनता की 
तरफ प्राकप्रित टौना उष का प्रकृतिसिद्र वमे 8 । क्रिसी के पास पुरानी पस्तक हौ उसे कोई नकोन तथा 
सन्दर पुम्तक मिनन जवि तो बह उष पुरानी प्तक फो छोड न को स्वीकार कर लेता दै, इसी प्रकार यदि 
क्रिसी के पास साधारण व्स्त्रहे उसे कीस मनको लुभाने वाला नृतन वस्र भलि जाए तो वह पहले को 
साग देता ६, एक व्यक्ति रो साधारण ला सूखा, भोजन मिल रहा है, दपके स्थान मे यदि कोई दयालु पुखप 
उसे व भोजनला करदे तौ वट उसी कौ च्रोर ललचाता है | साराश यहहैकि चारे को$ धामिकर हौ 
चाहे सानारिक प्रसेक व्यति नवीनता ग्रौर सुन्दरता कौ शरोर आपरि होता हूखा दृगोचर होता है । उन 


मे श्रन्तर केवल इतना दोगा फ धार्म, व्यक्त च्रात्मविकास म उपयोगी धार्मिक साधनों की नवीनता चाहता 
दै ग्रोर सासारिक प्राणी ससारात नवीनता की शरोर दौडृता दे । 
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रोद्ीतफनरेश वश्रमणदत्तने जय मे परमसुन्दरं दच पुत्री देदचा फोदेखा है तय मे वे जस्र 
खरद्ुत रूप लावण्य पर बहुत दी मीदित से दौ गये । उन की चिनभित्ति पर कुमारी देवदत्ता जी मूति च्रमिटर 
चित्र की भान्ति त्रक्रितिहोगई प्ररत इमी चिन्नाम निमणनरहे कि न्ती तरह मे ब्रह लडकी उन 
राजभवन कौ लच्मी चने । वे विचारते ह करि यदि दस कन्या करा मम्बन्ध प्रपते युवराज पृष्यनन्दी मे हौ जाए 
५) यह दोनो के ग्रनुरूय प्रच सोने पर सदागे जसा ऊाम होगा । प्रक्रत नै जमा मन्दर शरीर सगित शरीर 
पष्यनन्दी को दया ई वैसादी त्रयवरा उसने ग्रधिफ़ स्यलावश्य देवदत्ता को र्षु किया ई ) कत्य दौनी ञी 
जोडी उत्तम ही नदी क्रिन्तु ग्रतुपम दोगी। जिन समय रूप लावण्य की श्रनुषम राशि देवदत्ता महाह बन्ग - 
भूपो मरे सुञ्जित दी मान्नत्‌ गदली कौ सान्न युत्रसज पृष्यनन्दरी के वाम मागें व्हा हुड राजभवने की 
ोभाक्री का श्द्धुत उयोत करेगी तौ वह्‌ ममय मेरे लिये कितना ग्रानन्द्व्धक ओर उ्माह भरा होगा १, दम 
की कस्यना करना भी मरे लये श्रशक्यर। 

महाराज वश्रमणदच के हन विचारो को यदि कुन गम्भीरता मे देखा जाय तो उन में पविता ओर 
दीर्घदशिता दोनो का स्ट ग्रामा होता है । उन्दोमे दत नेट को पृथी देवदत्ताकोदेताग्रार उसके श्रतुपम 
रूप लावण्य > अनुरूप ्रपने पत्र को ठद्राते हर उक कौ वृ वराज पुष्यनन्दी र लिये याचनाङरी रै । इष ने 
यह स्पष्ट सिदध रोता हं मि देवदत्ता फे सोदयं का उनके मन पर कौर जनु चत प्रभाव नर्हा पटा, त्याउन करी 
मानसिक धारणा परितनी उञ्जवल शरोर मन पर उन फा फरितना श्रधिकार था, यह मी इस विचारसन्दोद 
से स्प प्रमाणित दौ जाता दै । महाराज वभमणदत्त ने उवे हर प्रकार ते प्राप्त करना चाहा परन्तु स्त्रील 
स नदी प्रत्युत पत्रीसमान पुत्रवधू कैरूपमे। इस से मटाराज ऊ सयमित जीवन की जितनी भी प्रशा की 
जावे उतनी ही कम है। 

दन विचारो के श्रनन्तर उन्होने श्रपने भ्न्तरग› परप को बुलाया श्रौर उन मे दत्ततेठ के धर पर 
जाकर उसकी पुत्री देवदता को शपे राजङमार पुण्यनन्दी के लिये मागने को कदा । तदनुसार वे वटा ग 
चरर दत्त मे उस की पुत्री देवदत्ता की याचना की । दच नेभी उमे सदं स्वीकार करते हृए उन सम्मान - 
पूरक विदा किया, एव उन्हे ने वागिस प्राकर महाराज वभ्रन्णद् को सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 

प्रस्तुत कयामंदम से मुख्य दो वार्तं का पता चज्ञता है, जौ कि निम्नोक्त ह - 

१-- प्राचीन कालम यह प्रया यी करि जिष लकी का सम्बन्ध जि लडके के साय उचित जान्‌ 
पड़ता था, उमी ऊ साव कृष्ने के लिये लडकी के माता परिताते लडकी कौ याचनाकी जाती थी, जोकि 
श्पवादरूपन दो कर शि्टनन सम्मत तथ। अनुमोदित यी। 

२-- उस समय ( जिस समय का यह कथादभं दै ) कन्याश के बदले ऊं णुरुक -उपटार लेने 
की प्रथा भौ प्रचलित यी | महाराज वेश्रमण॒ द्वारा मेजे गए श्रन्तरग पृपोका दप के प्रति यद कहना फ 
किये क्या उपहार दिलाये १, इस वात का प्रयल प्रमाण दै क्रि उस समय कन्याग्रो काक्रिली न किसी रूप 
उपहार लेने को निन्य नदीं खमा जाता था । यदि उक्त खमय्‌ यट प्रथा निन्द्र समभ्ो जाती होती ती (“तः 
इस का जरूर निपेध करता 1 उखने तो इतना ही रहा किं मेरे लिये यही शुख्क काफी है जो महाराज मेरी कन्या 
को पुत्रवधू बना रहै ह । इस मे स्पष्ट हो जाता दै करि उस समय ल्क वलि को ल्के बालो की तफ से 

् यन्तर सयानीय 


(स अभ्यन्तर स्थान मे रहै वाला पुख्य श्रभयन्तरस्थानीय कदा जाता दै । ग 
मित्रजन । दीन 


को चस्तरग पुरुप भी कदा जाता दै ! श्चन्तरग पुष दा तरट के होते ई, सम्बन्धिजन ञ्नीरमि 
का यद श्रभ्यन्तरस्थानीय शन्द से जानना चादिये । 
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कुछ शरक देना च्रनुचित न्दी समा जाता या 
॥ न मे इख सुल्क+ --उपदार लेने की प्रयाको इस लिए -निन्यु ममा जाना है कि र 
यनेक प्रकारे ग्रन्थी कौ जन्म मिलाद। वृह्गिवाई जेसी दु प्रया करो पराति मिनने का यदी ठ 
कारय है तथा श्रयोग्य वरयो कै साव याग्य लडक्रि्यो का सम्बरन्व गी द्क्षीको तामा दै। इन्दी र ५ 
के कारण यह प्रथा निन्द्यो ग ग्रीप्इष लिय श्राजणक निवन लीन भ्वति श्रपनी लद ॥ 2 
लेना तो श्रलग र्दा प्रययुन लकी के घरका ( जहा लड़की व्यद गई दी) जल भी पीने को तेयार नर्द दीता | 
जर विसासयररनयकका -ब्न पठोकराश्वरंव्रतिकार यद्यपि सा स्यक्रोययन्यशुर्का 
( म्बकीयं -प्रातीयं पञ्यमेव श्यु्क यस्या. सा) स्वकीयराज्यलम्या इत्यथं --इस प्रकार करते ई अर्थात्‌ 
श्रपना समस्त राच्य मी उत्करे दले मे द्विथा चाष तो गौ$वदरी व्रात नदी। कदी पर-स्य रज्जसुक्का- 
टेल पाट शी उपलन्ध होता ३) इस का श्रयं है -यदि वद स्वय राज्यशुल्का - पटृसनी दौने क, भावना 
ञभिव्यकरेतो मौले लेनी योग्ब दै । यदि सा स्वय" राज्यशुल्का पषगजी मवितुमिच्छति तथापि 
तत्म्बीरृत्य तां वृशीध्वमिति भार. } । 

निम का गतिजनित श्रम दर दौ गया ई वह श्राश्वम्थ तथा जि का ददयसक्षोम ~ व्य्रता 
{ पयदट ) मे रफटिन ह उवे विष्वस्थ फदते ह} जक्त वा पत्त वा सलादणिन्ज वा सरिसला वा 
सजोगो इन फा शाब्दिक श्र्थविभेद टीकाकरार के शो मे निम्नक्लिखित \- 

-ज॒त्तः चि - संगतम्‌ । प व त्ति--पात्र वा, श्रवसम्पराप्तं चा । सलादणि्जं तति 
पलाध्यमिदम्‌ । सरिस व त्ति--उचितः संयोगो वधूवस्थोरिति । अर्थात्‌ युक्त सगत को ऊहते दे । 
पातर योग्य श्चथवा श्रवततस्राप्त करानामहै त्रयात्‌ रेते सम्नन्य का यृह्‌ प्मय्‌ है-इस अर्थका त्रोधक्र पात्र 
शब्ट १ । ऽलाधनीय रलाघा~-प्रशसा के योग्य कौ कहते ₹ । सहश उचित च्रोर संयोग वभू वर के षवंघ 
कानामद। ताल्वं यदैत वर उन्थाके घयोग मे इन सप वानो ॐ देलने क आ्रावस्यकता होती है। 

, --द&० कर्यल० जाव एयमटूं-- यहा के प्रथम विन्दु से ~~ तुद चित्तमाखदिया पौऽमणा 
पग्मसामणस्सिया हरलवसविसपमरासहियया धारादयकलतवुगं पिव सयुस्सखि ्रयेमकृवा -- इन 
पदो का श्रष्ण॒ करना चाहिय दन का श्रयं पृष्ठ २२७ तथा २२८ पर ल्िखा जा चका रै । श्रन्तर मात्र इतना 
दकरि ये एक स्त्रीक विशेणण ई, उपर कि्रम्तुत म ऊौदम्मिक पुष्पो के । लिमगत दवा वचनगत ।भन्नता 
4 १ भप ्र्थमात कोड भेद नही है । तवा-जाव ~ य।वत्‌ --पद से वि्वाणित पाठ २४६ प्र लिखा 
जा चुक्रा । 


-र्दाया जाव सुद्धप्पवेसा -यहा के जाव-पावनं पद मे -कपवलिकस्ता कथको उयमंगल- 
पायच्िङुन 1- दन पटो कः प्रण करना चाहिये । हन का श्रय प्रष्ठ १७६ तथा १७७ पर कल्िखा ज)! चका 
९ । अन्तर्‌ मत्र ट्नना दै कि वहां ये पद्‌ एकवचनात ह जवि प्रस्तुत म बहुवचनान्त । ` 
- धतु आसणाश्रो - यहा श बरनर पूर्वोक्त ~ चित्तमाणादिष - से लेकर - समुस्ससिय- 
यटातकके पद्‌ फ़ बरोवक ६। अन्तर मात्र इतना है प्रस्तुत मे ये पद एकवचनान्त श्रपे्िद ६। 
्रस्ठृत चृच्र मं व्॑रमणदत्त नरेश के द्वारा परमचुन्दरी द्तपुत्री देवदत्ता को याचना तथा दत्तकी 
। (१) (सक्मनण्क ग्ज्म मन ~ का शुटफ उपहार लेने की प्रथा 
कर्योक श्मागमो म॑रेमेमी प्रमाण ट नद 
ने ्रपने भा गजसुकुमार के लिये सोमा 
दरिया दो, रेख उल्लेख अन्तगदृ सूत्र मे 


गन्धे - 


णासमीदु्नोमेवी -रेखाभो नदी कहाजा सक्ता, 
¡ लको क किये शुच्क नदो भी दिया गवा है । वसुदेव श्री कृष्ण 
की याचना की, परन्तु उख क उपलध्य में किसी 


प्रकार का शरद 
नदी पाया जाता 


५०४ श्री चिपक सूत्र - [नवम श्रभ्याय 


न~~ 


उस के लिये स्वीकृति देना प्रादि ऊाव्ंन क्रियागयाह। ग्र सूज्कार देवदत्ता मे सम्नन्व रखते क 
््रिम वृत्तान्त का वणन करते ई- 


मूल--? तते णं से दे गादत्रती अन्नया कयाई सोहणएमि तिरहिकरणदिवसणकवत्त- 
यृहु्'सि वि ऽलं श्रसणं ४ उग्खडावेति २ पित्तनाति° आ्ामंतेति । एटाते जाव पायच्छितं 
सुदहासणवरगते तेण मित्त० सद्वि संप्रिवृडे त विडं श्रसणं ४ श्रासदेमाशे ४ विरति । 
भिपिययुततत्तरागते श्रायते ३ तं भित्तणाइ० विउलेण पुष्फवत्थगधपल्लाल कारें सक्फारेति 
२ सम्मर्द २ देवदत्त दारय एटाय जाव विभूत्तिववरोर पुर्सिमहस्सवा।हणि सीय दर 
हेति २ सुषहुपित्त० जाव सद्वि संपविडं सचििड्टीद जव नाहयरवेए रोषहीडपण शमर 
मउभपज्फेएं जरेव वेसमणम्एणो गहे जेणेव वेसर रायः तेणेठ उगागच्छदि २ करयन० 
जाव वद्रविति २ वेष्म्णरएणो देवदत्तं दारियं उतरणोत परासित्ता हृट्तुद्टु° विउल ग्र ४ 
उव ड वेति २ मित्तनाति० पतेति जाव सक्फारेति २ सम्पण २ पूमणदिङ्कषार देवदत्त 
दासियि च पडटय दुरूदेति २ सेधापीतेहिं" कलसेदि मञ्जापेति २ वगनेव्रस्थाड करेति २ 
ग्मिह।मं करेति । पूमणदिकपारं देवदत्ताए पाणि गेएषविति । तते शं से वेश्मणदत्ते 
राया पूत्रणदिस्स इपारस्प देवदत्ताए पच्विडदीए जाव रवेण महया इडटीमक्ारसषदएर 
पालिगणदणं कारवेति २ दवदत्ताए श्रम्परापियरो पित्त० जाव परियणं च वरल अपण ४ 
वतथगंधपल्लासंकरेण य सक्करेति २ सम्माणेद्‌ २ पडिविसन्जेति 1 
पदाथं - तते ण-- तदनन्तर । से-वह । दत्ते --दत्त । गारावती --गाथापति-- गृहपति । 
प्रन्नया ~ श्नन्यदा | कयाई- कदाचित्‌ । सोदरासि - शुभ । तिहि - तिथि | कर्ण-करण । दिविस 
दिवष--दिन । एक्लत्त - नकष, तरौर । सुहुत सि - मुहूतं मे । विउलं -विपुल । असणा ४--्रशनादिक । 


(१) छाया - तत स टन्तौ गाथापति अन्यदा कदाचित्‌ शोभने तियिफस्णदिवसनच्त्महूतं विपुल- 
मशन ४ उपस्क्रारयति २ मित्रज्ञाति० श्रामत्रयत्ति। स्नातो यावत्‌ प्रायरिचत्त सुखास॒नवरगतत तेन भित्र 
सादः सपग्वृतः तदृविपुलमशन ४ श्रास्वादयन्‌ छ विहरति । जिमितशुक्तोत्तरागत श्राचान्त, ३ त मित्र्ाति° 
विपुज्ञेन पुष्पवस्वगधमाल्याल कारेण सत्कारर्याति २ सन्मानयति २ ठेवा दारिका स्नाता यावद्‌ विभूपितशरीस 
पुदपनदखवादिर्न! शिवि कामारोद्यति २ युव्हूमित्र० यावत्‌ साद्व सपरित, सवंद्ध्या यावद्‌ नादितरत्रस 
रोहीतक नगर मध्यमव्येन यत्रैव वंश्रमणराजस्य गट यत्रैव श्रमणो राजा तत्रैवो पःगच्छुति २ करतल० वाद्‌ 
वर्धयति २ वंत्रमणराजाय देवदता दारिक्रामुषनयति । तत. स वश्रमणौो राजा देवदत्ता दारिकाशुपनीता श्र 
हष्वृ्ट० विपुलमशन ४ उपर्श्ार्यति २ मिव्रज।ति° च्रामत्रयति यावत्‌ सरकारयत्ति २ सम्मानयति र पुष्य 

न्दिकभार देवदत्ता दारिका पटनारोद्यति २ श्वेतते कल्लशामंज्जयति २ वरनेषथ्यो करोति २ चअग्निहाम 
करोति ! पुष्यननिदक्रुमार देवद्चाया. पाणि भ्राटयति । तत स वेश्रमणो राजा पुप्यनन्दिना कुमारस्य देवदत्ताया 
वरा यावद्‌ सरेण महता ऋद्धि मत्कारसमुदयेन पाणिप्रहण कारयति २ देवदचाया प्रम्मापितगे मित्र चात्‌ 
परिजन च विपुलमशन ४ वस्तरगन्वमास्यालकरिण च समकारय.त २ प्रतेविसृजति । 


~ल 








(१) सेयापीर्याहि - तति र्जतयुयरणंमय इत्यथं । वृत्तिकार ) 





८ [५० 
हिन्दी टीका साहित। ( 
नयस अध्याय ] 1 दी भाषा & 


१ अ 1 


ध मित्र च्रौर च्ात्तिजन आदि को! 
उवश्वजपेति २ तैयार करता दै, तयार करा कर । मित्तनाि° क 1 - दुष्ट 
ग्रामननि -त्रामन्निन करता ह -दुचाता हं 1रदाते -स्नान कए । लिक कार्यं कर के 1 खुदासण- 
लल करने के किये मस्तक पर तिलक एव अन्य माग।लक् कराय 5 
स्वपादे फर छ विदल # ते नि =०-मित्र, चाति, परिजन च्रादि क । सद्धि-माथ। 
वरगते -ुलासन पर स्थित हौ । तेए --उस । ध ० 6 9 व 
संपरिवुड सपरित --विगद्श्रा।त र न गति विहरण करता है । ° जिप्रियशुत्त, = 
गराहार का । आसदम ४-- तरास्वादनादि कर्ता ह्र न्त किए्‌ हए, चौन् - 
गते - भोजन क श्ननन्तर वह्‌ उचित स्यान पर्‌ आया । आ ने ३--याचान्त -- आचमन कद हुए प 
लेपादि गो दूर भिये हृए, अतएव परम शुचिमृत--धररम शु ह हरा वह | त - उस । मित्तणाइ० मि 
= वि यादि का। विज्लेणं - विपुल । पुष्छव्रत्यगंधमर ता लकारेणं पुष्य, वस्व, गध, मल्ला अर 
तथान्त र = करके । सम्माणेऽ २-सम्मान करता रह, करके 
ठव । दास्यि -वाल्िका को । रहाय - खान । जाव --यावत्‌ ॥ स ए ५ ष 
मूषो दाया शरीर को विभूषित कर । परिसिसतइस्स गाहिणि --पुरुपवदछवराटिनी -दनार पुर्धों से उठाई 
नाने वाली । सौय -शिविक्रा-पालकफी मेँ! दुरूदेति २-श्रारूटकराता है ^ 
बहुमित्त० बहुत ते मित्र । जाव ~ यावत्‌ जातिजनादि क । सद्धि-साय। सपरि्डं- परपरदत-- (त्स 
हा । सन्िड्ढीपः -सव प्रकार कौ ऋद्धि मे । जा -यावत्‌ । नाञ्यस्वण -नादितन्वनि त काज गाज 
के खाय 1 गो डप -रोहोतक । एर -नगर के । मञ्फमञफेए वीच बीच । जेशेव ८ 
रणो -महाराज वश्रमण॒ राजा का | गिदे -धर था, रौर । जेशेघ -जटा पर । वैसमशे -बेधमण । राया - 
राजा या । तेशेव वही पर । उवागच्छनि र-्राजाता दे, आकर । .कप्यज्ञ हाय जोड़ । जाव - 
यावत्‌ । वद्धाव्रति २--ववाई देता है, ववाई देकर । वेक्तच्रणएष्एसा -वेश्रमणदत्त रजा को । देवदत्तं - 
देवदत्ता । द्‌।ल्थि दारिका गो । उवठेति -च्रएक्प्देताहै तने णं तदनन्तर) से-वह। वेत्त. 
मले वेश्रमण । या--राज्ा । उव षोतं - लाई हई । देवदत्त -देवदया , दारियं-- दारिका - वालिका 
को । पासित्ता -देख्‌ कर । ददतु प्रसन्न दोता हुश्रा । विञ्लं -विपुन । ग्रह्षण ४--अशनादि कौ, 
उपक वडावति २--तयार करता है, तार कया कर| मितनाति०--मि् तथा ातिजन प्रादि को | 
श्रामंतेति -श्रामत्निन करना ह ' जाव -यावत्‌ । सक्करेति २ - सतार करना है, करके । सम्माशेद्‌ २- 
सम्मान करता हे, कर । पूणंदिकुमार - कुमार पुप्यनन्दी । दैवसं दारियं च -श्रोर देवदत्ता बाह्लि 
को । पट्‌ षड प्रथात्‌ फलङ़ पर । दुरुडेति २ --विठनाता रे, त्रिउला कर । सयपोतेहि-- श्वेत ओरौर 
पीत -सफद शरार पीले । कलसेहि --रलशो से । मञ्जावेति २--रनान कराता हे, स्नान कराने के ्ननन्तर्‌ । 
वरने त्यां करेति २--उन गो बुन्द वस्र शरोर श्रामुपणो ते ग्रलङ्न किया, करके । प्रग्गिरोम- रग्नि 
होम दवन । करेति --कपना है, तदनन्त । पू एदिकुप्ार कुमार पुष्यनन्छी को । देवदत्ताष- देवदत्ता 
का । पणि - हाथ । गिरदावेनि -ग्रहण्‌ कराता दे । तते शं -तदनन्तर । से --वद । वेसमणेद्च्च -- 
वभमणदन । राथा -राजा । प्रखणुं दि्स --पुष्यनन्दी | कुपाररस्स -ङ्मार को, तथा । देवदत्ता र-देव- 
दताको । सम्िडहोर-पवं द्वि । जाव यावत्‌! रवेण -वादित्राटि के शब्द्‌ से| महया -महान्‌ । 
इड्टिलक्शस्तबुःप0 -षटद् -वत्रलणतदि सम्यन्ति ग्रोर सकार सम्मान क समुदाय - महानता से । 
पारिणश्णं -पारिप्रदण्‌ -विपरादहदफा । कारवेनि-करता हे, विव्राह ऊरा कर अर्थात्‌ उक्त विविसमे 





(१) इम पद का खथ पृष्ठ २२१ परर ्िलाज 


त { चुष्णा द| अन्तर मात्र उतना रैकरि वहा युद 
स्तयो 5 विशेयस्‌ द, जवर रि परतवुत में एक पुस्प का । 


५०६] ओ विपाक सृत्च- [नयम श्रध्याय 


[कि व 8 त 12 स 7 7] 


विवाहसस्कार सम्भन्न द्रौ जाने के बाद । दैवदृत्ताए-देवता > । श्रस्मापियगण -माता पिता ग्रोर उनके। 
मित्त०-मिन | जाव -यावत्‌ । पर्यिणं च ~ परिजन को | विरलेण ~ विपुल-- पर्याप्त । श्रसण० ४- 
स्रणनादिफ, तथा } चत्थर्यघरमरनालं कार्ण य - वस्र, गध, माला ग्रोर ग्रलक्रारादि मे | सक्कारेति २- 
सत्कार करता £, मक्कतार कर ॐ ' सम्नायः २- सम्मान करना ६, ऊप, उन सपर को । पड़िविसन्नेति- 
त्रिसजित करता ४ - विदा कस्ता। । 

मृलाथं -- सी अन्य समय ठत्त गाथपति-गृदस्थ शुन तिथि) कर, दिवस, न्त्र च्रीर 
सरस मे यिपुल आअरशनािक सामभ्री दयार करा कर मित्र, नाति, स्वजन रौर मम्बन्ध रादि र 
्मामभ्रिन कर स्नान यावत्त दुष्ट म्वप्नोदि ॐ फल यो विनष् करने के लिये मन्त पर तिलक चीर 
न्य मांगलिक कार्य करके सुषप्रद तन परस्थिन हा उस विपुल श्रशनादिकक्षा मित्र, ताति, 
प्वजन, स^चन्धी एव परिजनों के साव च्राखादन, चिखादन शमादि करने के श्रनन्तर, उचित स्थान 
पर वेठ )आचान+, चान्न रोर परमशुचिभू1 होकर भित्र, ज तरिजन श्रारिक्रा विपुल पुष्पः क्त्र 
गरव, मालौ श्रौर्‌ च्रलकार से मलार करता है, सम्मान सरता दै! तदनन्तर स्नान कं ऊर वाब्तर 
शारीरिक त्रिभूया से विभूपित की ग कुमारी देव्ता को सदलुरपवादिन अथात्‌ जिसे 
दरजार श्रादमी उटा रहे द ठेमी शिविद्ठामे विशा र श्रनेऊ मिर्ता, ्ञातिनरना, निजकजनी; स्वजनाः 
सम्बन्धिजनां श्रौर परिजनों से चिरा दृशा सर्वं श्रद्धि यावत्त वादिव्रादि के शष्ठ के साथ राटी नगर 
के मध्यमे सेहोना टश्रा दत्त सेठ, जदा पर मदागज ञेश्रमण का घर शरीर जहा पर महारज वैश्रमणदत्त 
विराजमान घे, च्म पर्‌ च्या, चरस उम ते महाराज को दोनों हार जोड मस्त पर दस नलं 
त्रजन्तिऊर के महागज ढी जयो, विजय हो, उन शर्ण से ववाडे दौ, वथा देने के वाद इम 
देवदत्ता को उनके श्रषण कर दिया, मरि द्विया 1 


< 


मारा वैश्रमण॒ दत्त खपनीत--श्रपैण ॐ ग कुमारी देवदत्ता को देग्व कर वड प्रमन्त्‌ ए 
प्रौ९ निप श्रशनादिक ो प्रैयार क्या ऊर भिर्नो जानिजन, निजङजनो, सम्बन्विलर्गो तथा पनन 
को आमनि कर चने भोजनादि करा तथा उन का वस्र, ५व शरोर माला लकार्‌ आद रे द 
करते हे, सम्मान र्रने ह, सम्मान ऊन्ने ऊ अनन्तर ऊुमार पुष्यनन्दो आर मणयो दव्रजता को स 
पर विदा कर पवेत चोर पीत श्ररीन्‌ चादो श्नौर सुवणं क कलशो से उनका अभिपकं - स्नान र 
तदनन्तर जन्ड मुन्दग वेप भूपा से सुमच्जित कर, अग्निदोम दयन करते ट, ठन के वाद कुमार पुन 


~ ५ र भ प्यनन्धी च्रौर 
फ कुमारी दवदत्त का पाशिग्रह्ण ऊराते दै, उनन्तर चह्‌ वैश्रमणवत्त नरेश इमार ॐ 


देवदत्ता स संस्पृ द्ध यावन मान्‌ वाद "यनि श्रौर ऋद्धिसटाय तथा सम्मानसमुखाय 
दोनो क विवाद रसया ठाने है । तास्थ य्‌ है = वि.धपूेक वडे समारोह के साय इमि 3 
रौर कुररी देवदत्ता का पिषाहसम्कार सम्बन्न दो जाता द । ध अजनो कामिने 
तदनन्‌ देवदत्ता के माता पिना तथा उनके माथ माने वलि श्रन्य सित्रजनः ता वा 
निजकरजर्नौ, सजनो, मम्तग्विजनो शौर परिजनों का मो वपु श्रशनादिक तया व्र शा ध 
श्नौर यज्ञकारे स्व्कार करते हे, सम्भान करते हं तथा सरार एव सम्मान करते के वाद्‌ इन्द 
सम्मानपृरयक विममित श्र्थान्‌ विदा करते ह्‌ । स 
(१) उल्ला -ङु्ली करने बालि को आचान्त कहते है । मुद मे लग दृट्‌ भक व ॥ 
जिम ने साफ कर लिया ३, बह चोक्त कटलाता रै, तया परम युद्ध (जि का मुखं त्रिस्कुल साफ दौ) 
श्ुचिभूत कदा जाता है । 








नवम अध्याय | इन्दी मापा टीक्य सदित । ५. 
रीका -जिस तरट एक ज्ुधातुर व्यक्छि क्ुधा दर करने के साधनों को दढता दै ञचौरः प्रयलन करने मे 
उन के मिल जाने पर परम ्रानेन्द कौ प्राप्त होता रै तवा अपने को वड़ा पुण्यशाली मानता ६, टीकर उमी 
कार महाराज वेश्रमण भी परम मुन्दरी शरोर परमगुणवती कुमारी देवदत्ता को श्रपनी पुत्रवधू तरनाने की 
विन्ता से व्याकुल ये, परन्तु श्नन्तरग पुरषो से ^“-- देवदत्ता के पिता सेट रक्च ने राजकुमार पुप्यनन्दी को अपना 
जामाता बनाना स्वीकार कर्‌ ल्लिया ६ै--» यह सूचना प्रात कर, जुधातुर व्यक्ति को पर्या भाजन मिल जाने पर 
जितने आनन्द का च्रनुभव होता ह, उम मे भी कटी अधेफ आनन्द क। अनुभव उन्दने क्रिया 1 वे अपनी 
भाय पुत्रवघूू देवदत्ता के मोदक स्प्रलावण्य का ध्यान क्ते दए पुलकित दो उठे । तदनन्तर वे अपने यहा 
विवाद की तयारी का श्रायोजन करने में व्यस्त ह्ये गये। 
स्थर सेट दत्त फो भी टर्पातिरेक ने निद्रा नदी आती, जय से उसकी पुरी कुमारी देवद्चा के सम्बन्ध 
का महाराज वंध्रमसटत के राजकुमार पुग्यनन्दी से ना निश्वित हरा, तव से च फले नदी समाते। मेरी पूजी 
दवदचा सेठानी न वन कर रानी, नदी २ पहयनी बनेगी, यह्‌ क्रितने गोरव की वात है { „ उसे युवरःज पुष्यनन्दी 
जा वर मिलि, निस्सन्दह यद उसका अ्रहोभाग्य ६ | उस का इस से अधिक सद्भाग्य क्यादोसन्तादहैक्रि उसे 
हाराज वरम कै सुन्दर ओर स्वगुण सम्पन्न राजङ्कमार जंसे सुयोग्य वर की प्राप्ति का अवसर मिला ९, 
असतु, अव जा तक वने इस का जस्दी ही विवाद कर ठेना चाहिये, कारण कर इस सम्बन्ध मे को$ दग्धहदय 
बाधान डल दे तथा ्रषनी लडकी देवदता नी प विवाह योग्य हो गई है श्रोर विवादयोग्य होने पर संडङी 
कौ धर मे रखना भौ को$ बुद्धिमा नदीं दै, तथा मी वस्या में उस का पुखराल म त्रपते पति क पास रहना 
ही भरेयस्कर दै, इत्यादि सोच विचार करते कँ श्ननन्तर श्पनी साया कृष्णश्री की अनुमति ज्ञे कर युभ ऽतिपि, 
करण, दिवस, नचेतर शरोर शुभ सुदं मे दवत्ता के विवाह का कायं आरम्भ कर दिया । 
सत्र से प्रथम उने नाना प्रकार कौ भोज्य तथा खाच शाम एकतित कराई, तथा श्रपने मिं 
कातिजनो) निजकजनो, स्वजनो, सम्बन्धिजनो शौर परिजनो को च्रामत्रित करिया । उन के अति पर उन खव करा 
उचित स्वागत करिया ओर विविध प्रकार ने तैयार किये गये भोज्य धदार्था को प्रस्वुत कके उन के साथ सद्‌. 
भोज मे समिलित हृ्रा शरथात्‌ अपने सभी मिच श्रादि के साथ वेड कर प्रीतिभोजन किया । तदनन्तर सव के 
उचित स्थान पर एकत्रित दौ जाने पर विपुल वस्त्र धृष्य ओर गध तथा माला श्ललकारादि सेउन खव करा यथो. 
चिते सकार श्रिवा । इख प्रकार विवाह के पुव होने वाला सहभोजन या ीतिभौजन आदि काय सम्पू तरा । 
तदनन्तर कुमारी देवदचा को स्नान कस यावत्‌ वस्त्रभृपाणादि मे श्रलेकृत ऊरके हजार अदमिरयो 
भे उठाई जाने वाली एफ जुन्दर पालक्री मे विहा कर अपने श्रते पित्रो, चातिजनो, निजकजनो, स्वजनो, सम्ब- 
न्िजर्ना एव पस्जिना को साथ ले कर वरहे समारोह के साथ दत्त ठ ने महाराज वं्रमनदन्त के राजमहल करी 
रोर प्रस्थान क्रिया रोर चह जाकर महाराज को वधाई दी ग्रौर दवयदचा को उन ॐ प्रपणं कर दिया | 
मटाराज वश्रमणदत्त परम सुन्दरी कुमाय दवदचा कौ देख कर वड़े प्र्नन हुए ! उन््येनेनी 
द्मपने मित्रो चातिजनो, निज जनो. स्वजनो, सम्बन्धिजनो त्रोर पर्जिनो को दुला कर उन्हे विविव प्रकार के 


भीजनो तथा गध, पुष्प शरोर वस््रालकारादि स सत्कृत जरिया । तदनन्तर वर कन्या दोनों का श्रभिपेक करा श्रौर 


उक्तम वस्ामूपरणो मे अरलजृत कर श्रमिलेम कराया रौर विधिपूर्वक घड़ी धूमधामके साथठउन क्षा पाशि- 


८९) चन्द्रकला से युक्त काल श्रथवा चादर टिक तिथि कदल्ता ह । व्यो ठ ~ कदलाता दै । स्योतिपशास्नरमे प्रसिद्ध 
वये व्रालवे आदि ग्वार कौ ऊर सच्चा द । ज्योतिपशास्तर मे वशित दो से रहित दिन दिवस शब्द्‌ से 
ग्राह्य है । ज्योतिप्रशास्त् विदित --अश्वनी, भग्णौ च्रादि २८ नक्षत्रौ का नकत पद ते रहण दता दे, दो 
धड़ (४८ मिन्ट) समय अथवा ७७ लो या ३७७३७ शारोच्छूवासपरिमित काल सुहत कहा जाता ३ । 


५०८] श्रो चिप।क सुृच्र-- [नवम शरध्याय 


रहण -- विवाह फरिया गया | विवाह हौ नाने पर देवदता के माता पिता ग्रौर उनके माथ श्रनि वत्ति उन ॐ 
मिनो, जातिनमो निजफजनो, स्वजनो. सम्बन्विजनो ओरोर परिजनो को मी मोजनाष्टि मे तथा ग्रन्थ वस्त्रामृपरणादि 
मे सक्करत कर क मदाणज वश्रमणदत्त ने सम्मानपूवेक विद्रा श्रिया | इम प्रकार कुमारी देवधत्ता शोर 
राजकुम्यर पुष्यनन्दी का विवाद हो जाने पर सेट दन्न शरीर मगराज श्रमण दोना दी निन्त टोगये । 

। कन्या ऊो सुमराल में ले जाकर विपाह कने की उस समथ ऊरी प्रथा थो | दक्षि प्रात ठ बिन्दी 
दशोमें प्रजी दम प्रया का कुलु र्पान्तर मे प्रचनन नुननेमे प्राता ट । दैगभेद ग्रौर क्रालभेद न श्रे 
विभिन्न सामाजिक प्रायं प्रचलित द्र उनम आआशकरा या आपत्ति फो कई स्यान नहीं) 

। श्रग्निद्धम - ग्रमे मन्तोत्चारणुपूवंक घृतादिमितनित सामग्री ॐ परन्नेप को श्रग्निहाम कहते ई} यद 
विवार््विव का उपल है । मारतीय सभ्यता म प्रप को सादी रख ऊर पाशिग्रदण विवाह करने की 
मर्यादा व्यापक्र रथच चिरन्तन 

। --प्रसण०४--यट्‌ा के श्रफ म पाणग्वाःमसाःमेण- दरस पाट का ग्रहण करना चाद्ये 1 दथा - मित्त 
नाति° ्रामनेनि - यदा स चिन्दु नियगसयणसम्बन्धिपरिजणं - टम पाठे का परिचायक ६ 1 मित 
ग्रादि पदोकराश्र्थ चर १५० की टिप्पणे लिख द्या गया | त्वा-रएदाति जाव पायच्छिततं -बदा 
के जाव-यावन्‌ पद से - कयवक्लिकम्मे, कयकोउयमगल--रम णठ करा मर्ण ऊर्ना चादिये । शछरतवलि 
कर्मा श्रादि प्रदो का अर्थ पृ्र १७६ तश्रा १७७ पर ज्िखा गया ३ । तया -मित्त० लद्धि-यहा का बिन्दु - 
णाऽ--शियग - सय -सलम्वान्वि - परिजणेण इस पाठ का बोधफ़ है । तथा --श्रासादेमासे *- यहा 
फेश्चकमेश्रमिमतत पाठ २५० पर लिखा जा चुका रै । तथा म्रायन्ते ३- यहा के दरक ॒से-चोस्षे 
पग्मखुडभूप उन पठोकरा ग्रहण करना चादिये । श्ाचान्त आदि पदो का रं पदा्थमेदेदिया गया है) 

--गटायं जाव चिभूखियसरीर - यहा पठित जाव-याचन पद मे --कयवलिकममं कयक अय 

मंगलपायचिनरत्त सन्थालंकोर - न पदो का ग्रहण समभाना चाहिये । कृनवलिकर्मा आदि 9 
रष १७६ तथा १७७ पर लिग्वा गया ६ । प्रन्तर मान इतना दै वहा ये पद प्रथमान्त ई जय करि प्रस्तुत 
द्वितीयान्त तथा--सञ्वालंकाग्विभूसियलगीर - का उ्रथं पदाधमेक्रियाजाचुका ६। 

-सन्विड्ीण जाव नायरवेण - यहा ॐ जाव~-यावत्‌ प्रद से-सन्व्ष सन्यते 
म्उवसण्ुद पण खज्वायरेण सञ्वविभ्‌ईप्ट सल्ववियृखाण सन्वस्तभमेणं सन्व षकगन्धमर्ा्कार्ः 
खञ्बतुडियसलदसरिणगाप्पण' मस्या डदीप महया ज महया वललेण' महया समुदण्ण मस्या = 
डियजमगसमगप्यवादरणणः संग्व -- पणव पडट ~ भरि- मर्लरि - खरुदि --दुडक्क - युय ` 
मुयग -दटु"दुहि-शिग्योस - हन पदो का हण करना मूरार कौ व्छहे। उनका भं निम्नोक्त दं-- 

सर्व प्रर ऊ च्रामस्णादिगन चनि कान्ति मे ञ्रथवा सपर सतुम के सम्मेलन से, मनस्य रे 
सवंसमुदाय मे श्रर्थात्‌ नागरिको के ससुदायमे स्वं प्रकारके ग्रादर से च्रथत्रा त्रो चत्यपूं क्या के सम्पाटन 
मे, सं प्रकार कौ विभूति सम्पति मे, स्वं प्रकार की णोभा ने, सवं प्रकार के रुश्रम ~- त्रानन्दजन्त उत्पल 
न, सवं प्रकार के पुण्य, गन्ध - गनथुक्त पदार्थ, माला एव त्रलक्ागे ते शरीर मवं प्रकार के वादिनि क ५ 


जो शब्द उलयन्न दोतादहे, उम मिले हूर महान्‌ शब्द ने श्र्थात्‌ वाजो की गडगडाट से तथा महती ऋद्धि 
¢ 1 


(१) प्रस्तुत मे एक आणा लेती है मिज रट रादि के माय पटले सवं शब्द्‌ का योजन किया हशर 
रै, फिर उन के माथ महान्‌ शब्द के सयोजन कौ क्या आवश्यकता थी १ इस का उत्तर टीकाकारः श्री अरमयदव 
सृरि ॐ शब्दो म ग्रलपेष्वपि ऋद्धयादिपु सवरव्दभवृत्तिद टा, अन आह - महता इडढ्गीप्ट - इस प्रकार 





हन्द मान क्रा सरित। (५०९ 


त्वम श्रभ्याय | ध 
ते, मती कान्ति मे, महान तनयादि रप ब्रल मे, महान्‌ समदाव से नेक प्रकार के ध क र ५ 
हए शंख (वाद्रविेष), पणव - ठोल, परह ~ वड़ा टोल (नक्ररा मेरौ - नाचविरोप, ५ 
व।यविशचेष (मालर) खरमुखो ~ वायनिशेण, हुड्क्क - वाय्विरेप, ४६ नाध स प्रर 
३१ प्राजा, जो दोलफ से ऊख लम्बा हता र (तवना), दु दुभि -वायवेष क शब्दा की प्रति नकेसाय।, 

_-कस्यल जाव वद्धाव्रति वहा कै जाव-यावन्‌ पठ स -परिग्गदियं दमु त्रज्लिं 
मत्य कट उसमण राय॑ जप्यविज्ञदण --इन पठा का ग्र्ण करना चाहिये | इन का अथ मूलाय म 
करर दिवा गवा है । 

-- टत? विरलं - यदं 
यसविसप्पमाखहियय धाराहयकलवुगं पिव समृरस सियगमन्रुव - 
रन करा श्रथ प्ट २२७ तथा २२८ परलिखा जा चुका दै । अन्तर मात्र दतना है किवट 
जवर प्रसत मे एक पुरुप के श्र्थगत को$ भिन्नता नदीहे। 

_ आतिति जाव सक्कारेति - यहा कै प्ति जाव-याण्त पद से पष्ठ ५०४ परपदे गये- 
रहते जाव पायनित्त, सुदाखणवगगते-मे ले कर - जाव श्रलंकारेण"- यहा तक के पदो का प्रह्ण 
करना सुतरकार को श्रमिमत दै , तथा - मिच्ठ० जाव परिजण'-- यंदा के जाव-यावत्‌ पद से ~ णाइ-णियग 
सयण--संवन्धि- इन पदो का अहण करना चाहिये | 

प्रस्तुत में युवराज पुप्यनन्दी का देवदत्ता के षाय विवा ब्रह समारोह से सम्पन्न द्रा, यह वरन 


क्रिया गया है । तदनन्तर क्या हुघ्रा १ अव सूत्रकार उस का वर्णन करते ई-- 


मूल-› तते णं से एूयणं दिङभारे देवदत्ता दारियाए सद्वि उप्पि फसायवरगते फुट- 
"पाशेहि मुयंगमत्थपदि वत्तीमहवद्धनाडएहि जाव विहर । तते णं से वेस्पणे राया अन्या 
कयाई्‌ कालधम्युणा संलुतते । नीद्रणं जाव राया जाए पूसणदी । तते णं से पूमणदी राया 
सिराए देवीए मायाभत्ते यावि होत्था । कन्लाकन्लि जेरोव मिरी देवी तेणेव उचागच्छह २ 
सिरीए देवीए पायवडणं करेति । मतपागसहस्सपागेहि तेन्लेहिं अव्भंगावेति । शअद्सुह्यए 
म॑समुदाए तयासुश्राए रोमसद्राए चउविविहाए संवाहणाए संवाहविति । सरहिणा ग धवट्एशं 
उव्वद्धावेति २ तिहि उदएहि मज्जप्रेति, तं जहा--उधिणोदएणं मीश्रोदएशं ग॑घोदएणं । पिरक 
टिखलाने के लि बूचकार ने ऋद्धि त्रादि शव्द क साय महना इस पद का प्रयोग करिया दै । 

„ (९) छया -- तत, स पु्यनन्ठिकमारो देवदत्तया दारिफ्या सा्मुपरि प्रास्ादवरगत, स्छुस्यमानेः 
कल्याफद्य यत्रैव तरवो पागच्युति २, ८ र 
म्वामन्येगयति | गरभ्विषुलया मामषुगवया खक्ूयुलया रोमच्ुवया चटुविधया सवाहनया सवाहय ग 
गववतकेनोद तयति २ निनिष्दकमंउ्जयति, ` नयथा --उष्णोदकेन व 1 


मोचयति, त्रिया देभ्वा स्नाताया नि 

2 न्वा स्नाताया यातरत्‌ प्राय्थित्ताया याचत जिमितमुक्तोत्च ध 
वा उद्‌ के।तस्गताया तत पश्चात्‌ स्नाति 
1 उदाघन्‌ मानुष्यकरान्‌ नोगभोगान्‌ श जानो विहरति । पश्चात्‌ स्नात्तिवा धु क्तं 


1 क विन्टु म -चित्तमाण' दिप पौऽमणे परमसोमणरि ए हरिम - 
इन ष्ठो जा ग्रहण करना चादिये। 
हायेष्कस्वीके विशेषण 





५१०] श्री विप्रक सृत्र- [नवम श्रध्याय 


्सणं ७ मोपषेति। सिय देवीए एटायाए जाव पायच्दित्ताए जाव जिमिय शुत्तुचरागयाए 
ततो पच्छा णाति वा यजति वा उराल्लाहं पागुम््रगाई मोगभोगाहं यु जमाशे विहरति । 


पद्‌ाथे-तते एं - तदनन्तर । सं - वद । पृखणंदिकुमारे--कुमार पुप्यनन्दी । देवद्त्ताप -देग- 
दत्ता । भारियाद-मा्याके ) सदि-साथ । उन्पि--अयर । पासायवसरगप --उन्तम महल मे जहा 
हरा । फुद्रमारेरि सुयगमव्यग्दिं -वरजर र गृदयजिन म, एेमे | वत्तीसउवद्टनाइणि- ३२ प्रकार ॐ 
नारक हासा । जात -यातन्‌ । विरति व्रिटस्ण्‌ कर्ता द| नते गा तदनन्तर । स--वह । वेसमशे- 
श्रमण । गया - राजा । श्रन्नया - न्यदा । क्रा -- फदाचित्‌ - ममी समप । काज्ञवम्प्रुसा-- करालषम 
ते । सज॒तस्ते- युक टग्रा-काल ऊर गया | नीहर्ण -निस्छरण -ग्ररयी का निकालना | जात्र -वावत्‌ | 
पृसणदी -- पुग्यनन्दी । गाया -राजा ' जाप ~ यन गया | तत्ते ण॒ तदनन्तर । से-वह । पृ्णढी - 
पुषयनन्दी । सया -राजा। सिगेष--श्री ! देवीर देवी का । मायाभच - मावृनङ - वह माता र्थात्‌- 
“मान्यते पूज्यते इनि माता--» पूज्या रे, टन बुद्रि मे नक्त । ग्रावि -मी । हाव्या - वा । कटलाकरदिलं - 
प्रतिदिन ¡ जेणेव-जटा । सिगीदैवी -श्री देवी थी । नेणोव - वहा पर । उवागच्जृह २ आताटं श्रार। 
सिसीम-श्री। देवीष्-देवी के । पायवडउण -पादवन्दन । करेनि -करता है, श्रौर । सनपागसटम्त- 
पागनेत्तेरि--शतपाक गौर सश्स््रपाक अर्थात्‌ एफ शत शरोर एक सहन्त श्रोपयियों के सम्मिश्रण मे वनाय 
हप वलो से । प्रच्भगवेति- मालिश करना हं । ग्रहधिबुहाण -यरस्यिऊो सुख देने वलि । मसनुरार- 
मान को सुखकारी । तयण्छुराप्प--स्वचा को सुयप्रद्‌ । गमसुह्ता7 - रोमा को उुखकारी, एेमी । चउव्विहाण-- 
वार प्रकार की । सवाहणाप -सवाहना -श्रगमद्न मे | संवादविति - खल - शान्ति प्ुचाता ई । 
सखुरदिणा--सरमभि-सुगन्धित । गंध्रवट्प्टण -गन्धवतक् - वटने मे । उञ्वद्यवेति - उद्यनन कप्ता दं - रथात्‌ 
वटना मलता ६ । तिर्हि उदरदि- तीन प्रकार कै उदगनो-जलो से । मञ्जावेति -स्नान करता ह । 
तज्ञदा जने कि । उसिणोदपण -उप्ण जल मे । सीग्रोद्‌पण -शौत जलसे | गधाठपण - गित 
जल मे, तदनन्तर । विउलं - त्रिपुल ! प्रण ४--चार प्रकार के अ्शनादिकों का । भायावति-- मौजन 
कराता ह इस प्रकार । सिमप -श्री | >ेवीर -- देवी > । रटायार - नदा लेने । जाव -यावत्‌ । पाथ 
च्दत्ताप-अणुभ स्वप्नादि के फल को विकल करने के लिये सस्तक पर तिलक्र एव अन्य मागलिक कायं कर 
के । जाव - यावत्‌ । १ज्ञिमियसुन्‌ नगगा -भोजन के अनन्तर श्रपने स्थानपर चा चकने पर श्रार 
वहा कुल्ली तथा सुलगत लेप को दूर कर पप्मशुदध हो एव सुखासन पर व्र जाने पर । तता पच! -उस के पी 
से । द्वात वा-स्नान करता है| भुजति -मोजन फरता है । उसलाड -उदार -प्रवान । मायुम्क्त - 
गाड - मनुःवखय्वनवी । भागसमोगाइ -भोगभोगो का, अर्थात्‌ मनोज्ञ शब्द्‌, रूपादि विषयो का । खु जमले 
उपमोग करता हृग्रा । विहरति - विहरण करता ह । 
सूलाथं - राजकुमार पुप्यनन्दी शरष्ठीुरी देवदत्ता के साय उत्तम प्रासाद मे विव्रिध श्रकार के 
वाद च्रौर जिनमे मदग वजरदे द फेमे 3 प्ररके नाटको द्वारा अवीयमान -प्रशसिन हीते हृष 
याचन्‌ सानन्द समय विताने लगे । कलं समथ वाद महाराज यैश्रमण सनयमे दा प्राप्न हो गये 1 उन 
की सत्य पर भोम्स्त पुप्यनन्डी ने वड़े समारोह के साथ उन का निस्मरस फिय। यात्‌ खनक कमं करके 
भ्रजा के च्नुगेव से राग्यनिहामन पर च्रान्ढ हू, तव से ञे कर वे युवराज से राज, वन गये 1 
राजा व्रनने के अनन्तर पुप्यनन्दौ अपनी माता श्री देवी की निरन्तर भक्ति कने लगे ।वे 








(१) इस पद का सत्रिस्तर च्रं प्रष्ठ २२१ परज्रियाजा चका हं। 


नवम श्रव्याय ] हिन्दी मापा शीकरा सहित (५११. 


ॐ ग न= ^ 
० = ~ न 


~ 
भत्ता 


प्रतिदिन माता के पास जार उसके चरणो मे प्रास कर्‌ तदनन्तर गतपाक त्र महखपाक तैला कौ 
मलिशसे त्रि, साम चा च्रौर्‌ तैमा गो पुन्बकारी एखो चार्‌ प्रकार की सवाहन क्रिया से शगीर 
का सुव पहुचाने । तदनन्तर ग॑ववतेक वदने से शरीर क्रा उद्रतेन कर रण, शीत छर सुगन्धत जला 
स स्नान कगे) दसकरे व(द विपुल च्रशनादि का भाजन रात, भाजन करानि के बाद जव चह क 
सुग्बासन पर बिगजमान दयो जाती तव प्रीत्रसे वे स्नान करते श्रौ भाजन करते तदनन्तर मनुप्यसम्बः 
उदार मारणो का दपमोग करते दृण रसय व्यतीत काले लगे । 


रीका - परसतुन सूत्र में अन्य वातो के तरतिरिक्त माक्मेवाकाजो आ्रादशं उपस्थित किवा गमा 
है, वह अधि गिधप्रद्‌ दै} पिताक स्वगंवा् के त्रनन्तर राज्यसिद्ठारन पर आरुढ टोने के वाद्‌ पुप्यनन्दी 
ने अपने श्राचस्ण॒ से मावरमेवा काजो आदये प्र्तुत करिया है, वट शाब्दिक रूपमे मावृषक्त बनने या कहलाने 
वाले पुत्रो के लिये विशेषरूपे व्यान देते योग्यं | घम म्रनेफ़ दा दासियोके रहते एमी श्प हाय 
सेमाताकरी मेवा करना तवा उन फो सप्रेम मौजनादि करा देने के वाद स्वय भोजने करना प्रादि जितनी भी 
बार्तो का उस्ते प्रस्तुत सू मे क्रिया गया ई, उख पर से पुम्यनन्दी को दशं मातरम कहना वा मानना 
उस कै सवथा श्रतुरुप प्रतीत होता है । मू्गत --“सिशीय देवीए मायान्ते याचि होत्या -- यह पाठ 
मी इसी बातत क्रा छमयन करता है। 

-- वन्तीसःवद्ध नाडि जाव विरति - वदा पठित जाव यावत्‌ पद से- णाणाविहव- 
प्तरुणीसंपऽ टि उ्वमच्िचिज्जमाणे २ उवगिञ्जमाके २ उवलालिज्जमाशे २ पाडसा - वासारत्त- 
सरद्‌ -टेमन्त - वसन्त - गिम्ह -पञ्जन्ते चुप उदु" जद्ाविभवेण माणभारे २ काल गालेमाणे 
२ शे सदफरिसरलरूवगन्ये पचविहे माणुस्सपः कामभोगे पच्चगुमवमाशे --इन षदो का प्रद 
करना चाहिये । इन का श्रं निम्नोक्त दै-- 

परम सुन्दरी युवतिर्यो के साथ बत्तीस प्रकार केः नाको मे उपन्त्यमान --जौ रत्व कर रहा ह, उपगीय- 
मान--प्रशामत ब्रात जिमका गुणग्राम रद्य हे, उपलाल्यमान --उपरलालित (क्रीडित) वह पध्यनन्दी कुमार 
रार्‌ - वाऋतु त्रत चौमामा वर्पाराज-- श्राव्य ग्रोरमादा का महीना, शरद त्रासो च्रोर कातिक्र 
का महीना दिमन्त -मा्गशीप तथा पोप का सहीना वसत - चतर ग्रार वैशाख माका समय ग्रौर ग्रीप्प- 
व्ये श्रारश्रप्राढ मासका समय, उन चछ ऋतुम्रा करा चयाविमव्र श्रपने देवरथं के श्नुसार श्रनुमव करता 
ह्श्राः रान्य उठातताहु्रा ओौर समय व्यतीतं करता हरा एव पाच प्रकार के इष्ट ष्प्‌, रस, गन्ध, स्पशं 
विपयक मनुष्य्रमम्यनथो क,मभोगा का उपभोग करता दुखा जीवन व्यतीत्त करने लगा । 
नीद" जाव रागा -यदाका नीहन्ण णच्ट अरथी निकालने ॐ श्रमे प्रयुक्त हुमा हं श्रार यट-- 
नप्णसन्रून एंिकुमारे वहुदि रा$स' त चेनर्‌ -माडम्विय -कोडुम्विय -उन्म-षट्टि - सत्यवाद्प- 
11 
रति.नपणाने ववे ग$सर --तल्लवर - 2 को ० र र 1 
मपा गयासिस्णा भिसि चन्ति । कण णा न पगम लद -सत्थनादापूनन्धदुमार- 
ए न "नन चट का ब्रहण्‌ करना सूत्रकार को इष्ट दै । श्र्थात्‌ मटा- 
-§्वर, तलवर, मानिक) केोटुम्विक, इथ्य, सेठ शोर 


+ 
रज पशम करी मु के अनन्तर बहुत मे राजा, 
साथवाह प्रादिमे व्रि द्टुत्रा पुग्यनन्दी कुमार र्दन, कन्दन ग्रार विलाप करना हुता महान्‌ द्धि शौर सत्कार 

(9 "पवर, तललवर-आदि गब्दोकाव्रथषषठदृदपप्रह्िचिसत-र---- ६५ प्रर लिखा जा चूका है । 


"~~~ ~~ 


५१२] श्री विषकमूत्र [नवम च्मभ्य्राय 


समुदाय के साथ मटाराज वश्रमणदत्त के गव करो गराहिरले जा कर उमरान व्हुवाता | तद्ननर नेर 
लोकरिफ़ सतक सम्बन्धी कृत्य करता है ¡ तदनन्तर राजा, श्र, तल्वर, माटम्िफ़, कोदुम्तिफ, दन्य, श्रष्ठीग्रीर 
साथवाह मिल कर पुप्यनन्द ऊुमार का महान खमारोह के माथ राय्यामिपक ऊरतेदै। तय मे पुष्यनन्दो 
कमार राजा बरन गया | 

१श॒नपाक - के चार ग्रथं होतेह, जेमे फि - (१) लिममेप्रसिप्न ग्रौपधिरयो कासौ वारपाकङ्िया 
गयाद्यो। (२) जोमोग्रोपधिपरोसेषकराहूग्रादो | (3) जिनतेन ङो मो बाप पकाया जाए्‌ | ४) अरवा जो 
सो दपये कै मर्य मे पकायाजातादहो | उसी प्रकार सटस्व्रपाफ के त्र्था की भावना क९ लेनी चाहिये । 

सवान्ना--प्रगमेनकानामदै । इतने चार प्रकार काशारीरेक नाभ होता दै। इतरे प्रपोग त 

त्रस्थि, माम, त्वचा रौर रोमो को ट्ख प्रात होता है तर्भात्‌ दन चते जा उग्र होता है| टनी लियेनूच-- 
कार ने ५--“ष्टिुहाप मसा, तयासुहा, सामसुदाण-- ?* यद उत्लेख क्रिया ६ । 

करिनी २ प्रतिम --श्रह्धिदुदाण्म० तया० चम्म० गोमखुहाप चउव्विहार संवारणार 
एेमा पाट है, परन्तु य पाठ ठीक प्रतीत नदी लना । जद सरकार स्वं चार प्रकार की मव्रादना कहते 
तो फिर पाच प्रकार (त्रस्थि, माम, त्वचा, चम॑, रोम) करौ सवाद्रना कमे सभवदो स्फनी दै! दूरौ बात - त्च 
सेली चम काग्रहण हो सखकतादै। प्रन पाठम चस्म-चमे फ़ नधिक प्रथच स्रनावश्यफ सन्नि क्रिया 
गया है। 
तथा ५ --गध॑वध्ण्यां ~ गधवतंकेन-- » इस का श्रव टीकराकार श्री म्रमयदेव सूरि ने 
““गन्धनर्ोन" श्र्थात्‌ गधचृणं किया है, निस का ता्पयं सुगन्धित चरं श्र्थात्‌ उवटना--पटना हं । 

-श्रसण यटा के च्रफ़ से प्रभिमत पद प्रष्ठ २५० पर लिखि जा चे दै । तथा--रहाण 
जाव पायन्छित्ताप जाव जिमियसुत्त्‌.त्तशगया-- वहा पटित प्रथम -जाव --यावन्‌ पद्‌ से -कयवि- 
कस्मापः कयक्ा उयमगल- इख पाट ङा तथा द्वितीय जाव - यावत्त-प्द से-खदप्यवेसार मलाः 
पवर वस्थाइ' परिहिथार ग्रयनहरवामप्सातकियतयीणरः मा्रणवेन्नार सायणमरडवसि खदाक्षश्व- 
रगयापट श्रसणपाण॒ वाडमसाइम व्रामारमाणाष्ट विसाप्माणाप परिभ जेमाणाए परिभाप्माणाए - 
हन पर्दो का ग्रहण करना सृच्रकरार को अभिमत है । कृनवर्जिकृपादि पदोकरा रथ प्रष्ठ १७६ तथा १५७ 
पर शरोर सुद्धप्पवेसा - इत्यादि षदो का प्र्प्रठ २२९ कौ टियणमे ल्िखाजा चुका ह । प्रन्तर मात्र 
इतना है करि वहा ये पद प्रथमान्त दहजबर रि प्रस्तुत म पचम्यन्त । विभक्तिगत तथा लिंगगत भेद के अतिरिक्त 
श्र५ में करोड च्रन्तर नदी। 

प्रस्तुत मूद्च म राजछकमार पुष्यनन्दी का कुमारौ देवदत्ताकेसय विवाइटोजाने के बाद मान- 
बोचित सासारिक मनोक्च विपां का उपभोग करना, महाराज वज्रम्‌ कौ मृप्यु एव रोदातकनरेश पुष्यनन्दी 
कामातृभकत करना रादि विष्रयाकरा वर्णुनक्रिया गया है । ख सूत्रफार देवदता के हृदय म हीन बाली 
विचारधारा का वणन करते हई - 

(१) १- शत पाकानाम्‌ ऋःपधिर्बाधाना पाकर यत्य । २ -्मोप'धशतेन वा सद पच्यते 
यत॒ 1 ३--गतकछरत्वा वा पाक्रां यस्य । ४ - शतन वा रूप्यकाशु। सूल्पत पच्यते यत्तत्‌ पाङरशतम्‌ । 
पव सहल्रपाकप्रपि 1 ( स्थानागनूत -स्थान ३, उदरा १, मून १३९, दृ्तिफाोऽभयदेवमूरि, } उप 
विषय म श्मयिक देखने के जिक्ञायु ग्रायुवेदीय प्रयो के तेलकप्रकृर्णो को टेल सक्ते हं । 

(२) त्रस्ता सु बहेतुस्वात्‌ अ्रस्विद्धलया पव मसघ्धुलया त्वक्‌डुवया, रामुवया सवा 
धनधा -सवाहनया (ग्रणमदंनेन वा विश्राषखधा) सवादिता । ( कल्यमूत्फव्पलता वत्ति ) 
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मूल--' ठते शं तीसे देवदत्ताए देवीए अन्नया कयाई पव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कू- 
इ"वनागसियं जागरमाणीए इमे एयास्े अञ्त्थिएं ५ सथुप्पव्जिथा-- एवं खलु पूसणं- 
दी राया सिरी देवीए माह मत्ते समाशे जाव विहरत । तं एणं वक्सेवेणं नो संचाएपि 
श्रहं पूखशदिशा र्णा सदिं उरालाईं माणुस्सगाहं भोगमोगाई्‌' श" जमाणी विहर्तिए । तं 
सेयं खलु मम॑ सिरं देवं अग्पिप्यव्रागेण वा सत्थप्यश्नोगेण च। विसप्यश्मोगेण वा जोवियाभ्रो 
पवरोवे्ता पूमणंदिणा रणएणा सद्भि उराल्लाह माणस्सगाई' भोगमोगाह युजमाणीर विह. 
रित्तए, एवं संपेहैति २ सिरीए देवीए अन्तराणि य ३ पडिजागरमाणी २ विहरति । तते 
शे सा सिरी देवी अन्ना कयाति मन्नाविया विरहियस्यशिन्जंसि सुहष्पसुत्ता जाया यावि 
होस्था । इमं च ण देवदत्ता देष जेणेव सिरीदेवी तेवर उव।गच्छति २ सिरि देति पज्जावियं 
विर्ियसयणिन्जमि सुदप्पपुत्त पासति २ दिमालोयं करेति २ जेर भत्तधरे तणेव उवा- 
गच्छ २ लोहदडं परा्मति २ जोहदड तावेति २ तत्तं॑समजोतिभूतं इुन्लंशरिुयसमाणं 
संडासदणं गहय जेणेव सिरी देवी तेरेव उवागच्छई २ सिरीए देवीए श्रवाणंपि पकिलि- 
वेति । तते णं ष्वा सिरी देवी महता २ सदेण आरमित्ता कालधम्मुणा संजुत्ता । तते 'णं 
तीसे सिरीए देवीए दासचेडिओ्मो ्रारसियसद" सोच्चा -निषम्भ जेणेव सिरीदेवी तेरेव 
उवागच्छन्ति २ देवदतं देवं ततो अरवक्कपभमाणि पासति । जरेव सिरी देवी तेणेव उवा- 
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अ 
(६) छाया - ततस्तस्या देवदत्ताया देव्या अन्यदा कदाचित्‌ पू्वरा्ापररा्कालखमये कुटम्ब- 
जागरिकां जागरत्या श्रयमेतदूरूपः त्राध्यास्मकरः ५ समुदपद्यत -एव खलु पुष्यनन्दी राजा श्रिया देव्या मातृभ्छ; 
एन्‌ यावद्‌ विषति, तदेतेनावेपे नौ सशक्नोम्बहं पुष्यनन्दिना राजा सारददारान्‌ मालुप्यकान्‌ भोगमोगान्‌ 
छ जाना विहतम्‌ । तच यः खलु मम श्रिय देवीमग्नप्रयोगेण वा शस्त्र्रयोगे वा विपप्रयोगेण वा जीवितादू 
भ्यवरोप्य पुप्यनन्दिना राजा साटषुदारान्‌ मानुष्यकान्‌ मोगभोगान्‌ शु जानाया विहत । एवं सप्ते २ 
भरिया देव्या अरन्तयणि च ३ प्रतिजाग्रती २ विहरति । तत. सा श्रीदेवी अन्यदा कदाचित्‌ मज्जिता निरहितशय- 
नीये छलपरयु्ता जाता चाप्यमवत्‌ । इतश्च देवदता देवौ यत्रैव शरदेवी कतैवोपागच्छति २ भिय देवीं माज्जतः 
विरद्ितशयनीये युलपरलुप्ता परयति २ दिशालोक करोति २ यगरैव भक्तण्ड ततरैवोपागन्छंति २ लोहदड परा- 
शति २ लौहदट तापयति २ तप्त _उयोति समभूत फल्लिंशुकसमान सदशकेन एदीत्वा यत्रैव श्रीदेवी तत्रैवो 
पागच्छति २ श्रिया देव्या पाने प्रकतिपति । तत सा श्रीर्देवी मदता २ शब्देनारस्य काल वमख सयुक्ता । तत - 
स्तस्याः श्रियो देन्या दासचेख्व आरसितशन्द ्रु्वा निशम्य यत्रैव श्रीदेवी तत्रैवोपागच्छत २ देवदत्ता 
देन ततोऽयकरामन्तीं पश्यति । यत्रैव श्रोदेवी तत्रैवौपागच्छुन्ति २ भियं देवीं नाशा, निशठ, जीय 
पदयन्ति २ दा हा अदो | उअरक्यमिति कृत्वा रुदत्य २ यत्रैव पुष्यनन्दी राना त्मैवोपागन्छन्ति २ ध 
भवमवदन्‌-- पए ख स्वामिन | ्रीदेवौ देबद्या देया शरले एव जीविताद्‌ म्यपरोपिता । । 


(२) टीकाकार अभ्रदेवसूरि मजञ्जाचिया के 


। स्थान पर मज्जावीया एेसा पाठ मान कर उस का 
घथं पफीतमया -श्र्थात्‌ जिस ने शराव पौ रखी द- रेखा करे ह । क 
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गच्छन्ति २ सिरि दैविं निप्याणं निच्चेङ्कु' जीवविष्पजदं पासंतिर हाहा थ्रहो अकज्जमिति 
कट, रोयमाणीच्रो २ जेव पूमणदी राया तेणेव उवागच्छन्ति २ पूसरंदिरायं एं 
वयासी-- एवं खलु सामी ! सिगी देवी देवदन्ताए देवीए अरे चेव जीदियाग्रो वघरोविगरा । 


पदाथ -तते णं- तदनन्तर । तीसे-उम । देवदत्ताण-देवदत्ता । दैवीपः - वी के । 
्रन्नया --ग्रन्यदा | कयाउ -- कदाचित्‌ । पुठ्वरत्ताचरत्तकालसमयसि--म यरात्रि के समय। कुडम्बजा- 
गरियं-रोटुभििफ चिन्ता के कार्ण, जागस्माणोर--जागती हु के 1 द्मे - यह्‌ । ण्याह्ये- दस प्रकार 
का । ग्रञ्फत्यिते ५--सक्ल--विचार ५ । सघ्नुषपज्जिया-उयन्न हग्रा । पवं खलु --दस प्रकार निश्चय दी। 
प्रसणंदी - पुष्यनन्दी । राया - राजा । सिमैप, देवीण मादनत्ते -श्रीदेवी ऊ, यद्‌ पूज्या" ६, इम द॒द्धि ते 
भक्त । समाणे -वना हृग्रा । जाव -यावत्‌ । विहर्ति--विद्र्य करता ६ । तं - त 1 पपं -दस । 
चकववेण - व्यकनेप -वाधा से | ना- नही । संचाप्मि- समयं ह । त्रह-म । पृसण॒दिणा-- पुप्यनन्दी ] 
रएणा -- रजा के । सरि - साथ । उरालाई- उदार--प्रधान । भाणुस्सगाः ~ मनुष्वनस्वरन्ी । भाग- 
भोगादं--विपयभोगो ऊा । भु'जमांणी - सेवन कएनी हई । पिदरिचए--विहर्ण करने को, श्रर्थात्‌ एेरीं 
दशा मे म॑ महाराज पुष्यनन्दी क माथ पर्यात्तरूप मे विपयभोगो का उपभोग नदीं करए सकती । तं -दरलिये 1 
सेयं -योग्य है । खलु -निश्वयायक ३1 मम-मे । सिरि टैरवि-श्री देवी को! श्रगिष्पश्रोगेण वा~-ग्रमि 
के प्रयोग मे, द्यवा | सत्यप्यश्रोगेण वा-- शस्त्र के प्रयोग से, श्रथवा । वरिसप्यश्रोगेण -विप के प्रयोग द्वास । 
जीवियाग्रो - जीवन मे । ववराविन्ता--न्यपरोपित कर, एय्‌ करे । पूसरदिणा-युष्यनन्दी । ररणा - 
राजा के । सद्धि- साव | उरला" ~ उदार--प्रवान । भाणुस्सगाड'--मनष्यसम्बन्धी 1 भागभोगाई-- 
विपयमोगो का । भ्ुजमाणी सेवन ऊरते हए । विहरित्तप-विटर्ण करना । पवं - दख प्रकार । सपे 
देति २--विचार करती दै, विचार कर । सिरर देवीप्-प्री देवी क । श्रन्तयि य ३--१-अरन्तर ~ निष 
समय राजा का च्रागमन न दहो, २-चछिद्र- जि समय रानपस्वार का कौ श्रादमी न हो, इे-विरह- जिन 
समय्‌ कोई सामान्य मनुष्य भी न दहो, रेमे ञ्रवसर की । पडिजागग्माणी २-प्रतीक्ता करती ह २। विहरति -- 
विहरण करने लगी -ग्रवसर कौ प्रतील्ना मे रः्ने लगी 1 तते ण-तदनंतर । सा- वह । सिसे- धी देवी- 
देवी । श्रन्नया अन्यदा । कयाड--दाचित्‌ ! मज्जाया -स्नान कराए हए । चिरदियसयणिनज्जं- 
ि-प्कान्त मेँ अपनी शय्या पर । खुदप्दुत्ता जाया चावि --सुखपूवंक सोई द्री ! ' होत्या -थी । दम 
च णं--च्रोर दधरं श्र्थात्‌ इतने मे लबन्धावकाश । देवदत्ता- देवदत्ता ॥' डेवी -देवौ । जेणेव-- नहा । 
स्िरीदेवी श्रीदेवी थ । तेरेव -- वहा पर । उवागच्छुति २-्राती है, आक्र । मज्जञाविय --स्नान काये 
हए । विरहियसयणिज्जंसि- एकान्त मे च्रपनी शय्या पर 1 खुरप्पसद्- खख से सो हृद '। सिरि 
देवि -माता श्रीदेवी को। पासति २-देखती दे, देखकर । टिसालोयं -दिशा का अवलोकन करती द 
चर्यात्‌ को$ देखता तो नदा १, यह निश्चय करने के लिये वह चारौ च्रोर देखती दै, तदनन्तर । जेसेव - जदा | 
मन्तवरे भग्‌ --रसो$ थी । तेरेव --वहा पर । उवागच्छर ₹--्राजाती दहै, त्राकरं । लोहदड - 
लोदे क दड को । पणमुर्तति २९ -मरट्ण रती दे, ग्रहण कर । लाइदंडं -लोददर्ड को 1 तवावेति २ र 
पाती दै, तपा कर 1 तत्त तपा हृश्ा । सभजोतिभूतं - श्नमि के खमान देदीयमान । 'फुर्लकिछुयसमाण 
विफसित--खिले हए, किक -केम्‌. के कुयुम के समान लाल हर लोहदणड को । खडासपण --सडघा 
एक परकरार का लेदि का चिमटा या च्नौनार जिन मे गरम चीज्ञं पडी जातीं दै, पंजाप मेँ जिसे सडाशी क्ते है। 
गार्य - पकड़ कर । जेणेव -जदा पर । सिरीरवी श्रीदेवी (सोई पड़ी थी) ! तेणेव -वदा पर । उवा- 


॥। 
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गच्छ २--च्राजाती है, च्राकर ! सिरीप-- श । दैवीप-देवी के । अवाणसि- १सअपान -रुद्यस्थान में! 
 पक्रिवचेति प्रविष्ट कर देती ह । तते णं -तदनन्तर । सा - वह । सिसीदेवो - श्रीदेवी । महता व 
रति महान्‌ | सदेणं --शब्द से । श्रारसित्ता-- क्रन्दन कर, चिल्ला २ ऊर । कालधम्युणा - कालम स । 
सन्ञत्ता- सयु हुई-काल कर ग । तते ण -तदनन्तर । ती त -उख । सिरोर देवोप--श्रीदेवी कौ । 
दासचेदी त्रा - दान, दािया । श्रारलियस्हं -आरसितशव्ट श्क्रन्दनमय्‌ शाञद कौ श्रर्थात्‌ रङ़ को। सो. 
चचा-सन-कर । नि्तश्म- त्रव्ास् कर । जरेव -नदा पर ¦ सिगीदेवी - श्रीरवी यी । तेव -वडा पर । 
उवागच्छुन्ति, > --ग्राजाती ह, आक्र । तता-- वहा ते । देवदत्तं - देवदत्ता | दर्विं -देवी को । जचस्क्कम- 
माति -निकलती -वापिष श्राती ह को । पालंति-व्खनी ई, ग्रौर । जेणेष- जिधर । सिपदैवी-भ्री- 


- वी थी । तेशेव--वदा पर । उवागच्जुन्ति २--म्राती ह, आकर । सिरि देषि श्रीदेवी को । निष्पाण - 


निष्पाण - प्रासर्नि । निच्चेद्ध - निश्चेष्ट -चेशरदित । जीवांवप्पजढ -जीवनरहित । पासति २- 
टेखती ६, दव कर! हाहा ग्रह्ा-द्या। दया । श्रहनो । | अ्रकञ्जमिति वड़ा त्रनथं दग्रा, इस प्रकार । 
कट--कट कर । रोयमाणोप्रो २--रुटन, श्राक्रन्द्न तथा विलाप करती हई । जेणेय जटा पर । 
पृसणंदधी -पुष्यनन्दी । राया -राजा था । तेरेव -वदा पर । उवागरच्छति २-च्राती ह, च्राकर | 
पुरणदिरायं -मदारान पुष्वनन्दी के प्रति । प्वं -इस प्रकार । वयास्ी - कदने लगी 1 पच खलु -इस 
प्रकार निश्चय ही । सामी { -दे सामिन्‌ । 1 क्िरीदेवौ -श्रीदेवी को । दैवद्खाद्‌ -देवदत्ता | देवीप-- 
देवी ने । श्रकाल्ञे चेव“-च्रकाल मे दी  जीवियाश्रो -जीवन से। ववरांविया ~ प्रथक्‌ कर द्विया, मार दिया | 


-, >~ ` भल्ला तदनन्तर फिसी समय मन्यरात्रि मे कुटुम्वसम्बन्धी चिन्ताश्चो से व्यस्त हुई देवदत्ता 


के द्य मे यह्‌ सक्रस्प उत्पन्न हा कि मदाराज पुप्यनन्दी निरन्तर श्रीदेवी कौ सेवा मे लगे रते इ, 
तव दस अवक्तेपःवि्न से मँ मदायज पुष्यनन्दी के साथ उदार मुभ्यसम्बन्धी विपयभोगां क्रा उपभोग 
नदीं कर सकती, श्रौत उन कै श्रीदेवी की भक्ति म निरंतर लगे रहने से युके उन के साथ पयोप्तरप 
मे भोगों के उपमोग का यथेष्ट खवसर प्राप्न नहीं होता । उस लिये मुमे श्रव यही करना योण्व दहै कि 
श्रभ्निके प्रधोग, शस्त्र थया विप के प्रयोषसे श्रीदेवी काश्राणांत करके महाराज पुप्यनन्दी के साथ 
'उदार-प्रधान मदुष्यसम्न्यी विपयमोगो का यथेष्ट उपभोग कल, ठेसा विचार कर वह्‌ श्रीदेधी को 
र न किसी अन्तर, चिर श्रौर विग्द की च्रथीत्‌ उचित च्रवसर की प्रतीचा मे सावधान 
' रहन लगा । 

+ तदनन्तर किसी समय श्रीदेवी स्नान किए हुए एक्रन्त शयनीय स्थान मे सुखपूवेक सोई 
पड़ी थी । इने मे देवी देवदत्ता ने रनपित--जिसे स्नान कराया गया हो, एकान्त शयनागार मे चिश्रन्ध 
निश्चिन्त हो कर सोड पड़ी श्रीदेवी को देवा च्रौर्‌ चारों दिशा्नो का अवलोकन कर जका भक्तगरृह था बह; 

 छ्राडे+ अकर एक लोदे के दंड को लेकर श्रग्निमे तप्रया, जव वद श्रग्नि जैसा मौर केसू के त 
के समान लाल होणया तो उसे संडास से पकड़ कर जहा श्रीदेवी थी वहां आई, उम तपे ट लोहे के 
ठ्डे को श्रीदेवी के ुहयस्थान मे प्रविष्ट कर दिया । उख के प्ररेपर से वदे भारी ष्द्‌ सं श्नाकरन्द्न करी 
हद श्रीदेवी काल कर गहे । 

, तदनन्ठर उस भयानक चीत्कार शव्ठ को सुन कर श्रीदेषी की 1 
शति दी उन्दी ने वदां से देवदत्ता को जाति हए-देवा शौर ९ भोदिनीप र ए ४ स 
८८८ (¶ अपानशन्दका अय कोषो मे गुदा लिखा रै, परन्ुक्दींर योनि चर्मी = 
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चिल्ला उठी, हाय । दाव । मन्‌ अनयं हृ, एेसा कट ऊर रोती, चित्लाती एव विलाप भरती ६ वे 
महाराज पुष्यनन्दी के पम अड आओ उत ते उप तकर्‌ वरीं किदे स्वामिन्‌ ! वड़ा अननं दशर । दैवो 
देवदना ने माता श्रीदेवो को जीवन सेरहित कर द्वि्रा- मार त्या। । 
टीका गाम्त्रोमे लिखा रजं जिग्य वृत्ते फज्ञ देखने म सुन्दर, खाने मे मधुर ओौरस्पर्णमें 
सुरोमल होते ई किन्तु उनका परिणाम वेना सुन्दर नदीं होता अर्यात्‌ जितना वह दर्शनादि मं युन्दरदोताहै, खा 
, लेने पर उसक्रा परिणाम उतना ही भीपण दता ६. गले ॐ नीचे उतरते ही यह खाने बाते के प्राणो कानाश 
कर डालता रै । सागश यह दै कि जित प्रकार करिभ्पाक फल देखने मे च्रौर नेमे सुन्दर तथा स्ह होता 
हुत्रा मौ भल्षण॒ करने वले ञे प्राणो काशीघदही विनाश ऊर डालता द ठोक उसी प्रकार विषयभोगो की मी यही 
दशा होती रै।ये ग्रारम्भ म (भोगते समय) तो ग्डे दी प्रिय गौर चित्त फो श्राकपित करने वाले होते परन्‌ 
भोगने के पड्चात्‌ इन का वडा दी भवर फल होता है । तात्ययं यह है फ़ च्रारम्भिक कल्ल म इन की वुन्दरता 
श्रोर मनोक्ता चित्त फो वदी लुभाने वाली होती है तखरइन के आकषण का प्रभाव सामारिकं जीवों पर 
दइतना श्रयिफरप्रडनारैज्गि प्राण॒ देकर्भौी व इनको प्राप्त करने फा प्रग्र फर्ते दं । ससारमें व्रडेसेव्रडे युद्ध 
भी. इस केलि हुए द । रामायण ओ्ओौर महाभारत जेते मदान्‌ युद्धो ऊा कारण भी यही है। ये छोटे बडे ग्रौर 
सभी को सताते ई । मनुष्य, पशु पक्तौ यदा तक किदेव भी कोई बचा नदीं । भवृ्ट्रिने वैराग्य शतकमे ष्क 
स्यान पर लिखा है कि निवल, काणा, लगडा पृ छरहित, जि के घाव मे राध वह रही दै, जिप्तके शरीर भे 
। कीडे व्रिलव्रिल कूर रहे ई, जो बरदा तथा मूला ६, जिस फ गले में मिद्धी के वतेन का पैर थड़ा हृश्रा ई, रेखा कुत्ता 
मी काम के वशीभूत टो कर भृटकता है । ज भूखे प्यते ग्रौर बदरे तथा दुबल धावो से यु कुत्तेकी यह दशा 
है, तो दृध मल मावा मिष्टान्न उडाने वाले मनुष्यों की क्या दशा होगी † । वास्तव मे कार्म का आकषण दै 
ही एेमा, पर्यु यह कभी नहीं भून जाना चाद्ये करि यड श्माकपण पनी ह्ुरी पर लगे हुए शद के घ्रास्पंण ते 
भी अयिक्र भीषण दै। यहीकास्ण दै क्रि शास्त्रम क्रिम्याफ फल्ल से इसे उपमा दी गई दै ।, | 
। जीवन की कटी सावनारयो से गुरने वाले भारत ॐ स्वनामधन्य महामदिम .महापुर्पों ने बड़े प्रबल 
शब्दो मे यह बात कदी दहै करि वासनाए्‌ उपमोगयेनतो शन्तदोतो ह ओरन कम, क्न्दुउनमेदच्छा म 
चोर अधिक वद्धि होती है। कामी पुरुप क"मभोगों मे जिनना ग्रधिक च्रासक्त दोगा, उतनी ही उ की लालला 
चटती चली जाएगी । विपयभोगों के उपभोग मे वासना के उपशान्त होने की सोचना निरी मूखंता दै । विषय्‌ 
भोगो से उस्म प्रगतितो होती रै, हाम नहीं जिम प्रकार प्रदीष्त टू ऋ ग्नज्वाला घृत के प्रहेपमे बृद्रिक़ो 
प्राच होती है, उसी भान्ति कामभोगं के अवक्र सेवम करने ये कामवासन। निरन्तर वदती चली जाती है, 
उधरती नटी बिरगीत इम के कद एक निवेफविकल प्राणी एक माच ऊामवासना से वामित होकर निरन्तर 
काममोगो के सेवन में लगे हए कामवसना की पूति के स्वप्न देखते है श्रौर उस के लिये विविध प्रकार के 
्रायात्त उढठाते ह परन्तु उसमे वासना तो क्या शान्त होनी थी प्रत्युत उत के. सेवनसे वे ही शान्त टौ जाते 
हे; तमी तोका है -भोगा न युक्ता, वयमेव युक्ता । 


१--जहा किम्पागफलारं, परिणामो न खन्द्या । 
एवं भुत्ताणं भोगा, परिणामो न खन्दरां ॥ (उत्तराध्ययन पु० ० १ ९/१८। 
, (२) करः काण खज श्रवणरदित पुच्डुविकन्ञो ; वंरी पूथकिलन्न रुमिकुलरातसत्रततचु, । 
चलुधात्तामो जीणे पिटठरजकपालापिंतगल्लः , श्रनीमन्वेति श्व। हतमपि च हन्त्येव मदन. ॥ 
` ( बेराग्यशतक, इलोक १८ ) 


; -ीम जातुं कामः कामानघुपभोगेन शाम्यति । इविषा रष्वरत्मव श्रुय पएवाभिवधते ॥ 
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यह तो प्राय अनुभव सिद्ध है कि निपयलोलुपी मानव को कर्तव्याकतन्य या 0 
मी ध्यान नहीं होता । उन का एक मातर व्येय विषयवासना की र्वि होता दै, फिर उमके लिये मले दी उसे बड 
ते वडा अनर्थ मी क्यो न करनापदेच्रोर भले टी उम का परिणाम उस कै लिये विशेष हानिकर एवं 

नित, किन्त इ वह नही होती, वद तो पापाचरण मे ही तत्पर रहता दै । रोदीतकनरेश 
श्रहितकए मिफजञे, किन्तु इसक्री उपे पव।ह नदा 1 
पु्यनन्दी की परमग्रिया देवदचा से पाठक परिचित ह| उपक स्गलावणव घ्नो श्रदुषम्‌ सन्द ही उ 
एक राजमहिपी बनने करा च्रवमर दियादै। उत्तम जहा शसीरगत बाह्य सोन्दय का आ्आधिक्यदै वदा उसके 
तन्तरात्मा मे विपपरवाउना की भी कमी नदी । वदं मानवोचित कामभोगं के उपभोग की लालसा को इतना 
त्रथिक बहार दए ६ महारान पुप्यनन्दी का क्षणिक विषाग भी उपे श्रसद्य हो उठता है । वह नदीं चाहती 
रि रोहीतकं उसमे थोडे समयक निभे भी प्रथक् हं । उसक्रौ इवी तीतर वासनाने दही उससे मातृषात 
जसे व्व एव जघन्य अनथ कराने के लिये सन्नद्र करिया, जित का स्मरण करते ही मानवता काप उठती हे । 
परथिवी तथा श्राकराशं सो उठते ह, पति की पूज्य माता को इस लिये प्राणरदित कर देना कि उसक्रौ सेवा मे 
लये रहने से परतिशहवास से प्राप्त दोने वाले श्रामोद--प्रमोद मे वि पड़ता है, कितना शंखतपूणं पृणति 
विचार ह १, वास्तव मे ह सव छु मानवता को पतन करने वाली व्रात्मधातिनी कामवासना क दी दृपित 
पत्णिम दै । जो मानव इख पिशाचिनी कामवासना के चुल मेँ नदीं फपरे या नदीं फते, वे ही वास्तब मँ 
मानव कदलाने के योग्यह बाक्तीके तो सत्र प्राय. पाशविक जीवन व्रिताने वाले केवल नामके दही मानवर्है। 

तिपियवासना कौ भूली, विवेकशत्य देवदत्ता ने च्रपने प्रा॒वस्लम करौ चा मे, जित का करि विय 
पूति क प्रनरिक मोमो उदश्य नदीं था, उस कौ तीथंसमान पूज्य माता का जिस विविच्रौर जिस निर्द॑यता 
स प्राणान्त क्रिया, उस्क वंन मूलाथं मे श्राचुकरा ई । इस पर से इतना समभने में कुछ भी कठिनता नहीं 
रहती कि दिक स्वायं में च्रधाहुश्रा २ मानव व्यक्छि भयानकमे भयानक श्रन्थ करने मे भी सकोच नदी करता । 
--विरदियसयरिञ्जंसि -इस पद की व्यार्पा अमयदेवसूरि के शब्द! मे-- विरहिते विजन- 
स्थाने शयनीयं विरदितश॒धरनीय तत्र शस प्रफार है । अर्थात्‌ सोने की वह शय्या, जहा पर द्रा कोई 
, भी मतुप्य नदी है, -उस पर । -सखुह्पषठत्ता-का ग्रथ श्राजफल के मुष्ावरे के श्रनुखार -च्राराम की नीद 
' सोना, होता दै । वास्तव मेश प्रकार क्रा प्रयोग निश्रिन्न वस्था रई हुई निद्राके लिये होता &ै। 
- फल्लकिंुयसमाणं - का श्रथं॑ दै -केत्‌ के फन के समान लाल ! ₹९ कथन से तपे हूए लोहदर्ड के 
 च्ग्निस्वरूप मेँ परिवतित हुए रूप का दिण्दशंन कराना ही सू्तक्रार को त्रभिमत है | | 
(१ ग्रञ्भत्थिते ५ यहा द्यि ५ के श्मफमे श्रभिमत पाठ प्रष्ठ १३२ पर लिखाजा दल ९) ता मी 
' इभत्त समाणे जाव विद्रति --यशा क जाव -यावत्‌ पद से एषठ ५०९ तथा ५१० पर पदे गये - कटलाक- 
लिलि जेशेव सिरोढेनी तेणेव - से ले कर -मोगभागा सु जमाते - यहा तकर केपदो का अह्ण करना सूत्रकार 
क अमिमत द । तथा ¬ न्ति य ३ -यहा द्यि गये ३ क्रक मे-शाणि य बिरहा य--इन 
'पदो का ्रदृण करना चाये । ग्रन्तर श्रादि पदो काच्रथपदायं मे लिखा ना शुका है । तथा -गेयमाणीश्रो ३ 
- यहा दिये गये ३ श्चक्रमे- कद्माणीश्रा विलवमाखीश्रो - दन पदो का अदण करना (त 
व 1 (५ व स्वरसे खदन्‌ करती हुं त्रोर मत्तक श्रादि पीर र 
त 9 (५ द परिचाय़ रोयमाणीश्रो रादि शब्द ई । 
र 1 सिसीदेवी ठ एतन बाला दासिर्योने श्रीदेवी कीमृत्युको “-पवं 
व °! बद्र देवप श्रकाज्े चेव जीवियाश्रो ववसोविया (एव खलु स्वामिन्‌ ! 
त्तया देन्या अरक्ते एव जीविताद्‌ व्यपरोपिता) -” इन शब्दो द्वारा न 
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से श्रकालमृप्यु का श्रस्तित्व प्रमाणित दता, तथा व्रकालमद्यु ने कालमृघ्यु श्रपने ग्रापदही मिद्ध हो जाती 
है । तादय यह दैक्ति कालञ्चोर श्रफाल्ये दोनों शब्द एक दुसरे की ग्रपे्ना स्ते ६, एव शक षरे के 
श्रसितस्व को सिद्ध करते ई । तत्र मृभ्यु के -कालमृप्यु श्रौर ग्रफालमृप्यु रसे दो स्वरूप फलित हो जाते ह । 

सामान्य रूप से कालब्ब्यु का अथं श्पने समयपर हीने वाली मृ्युदेश्रो( ग्रकाल्षमुप्पुका 
व्यवहार नय की शपेक्ना समयके मिनादहीने वली मृध्यु ई, परन्तु वास्तवम- काल ओर श्रद्रल्लसयेक्या 
्मभिप्रेत है! शरीर उममे सम्बन्ध रखने वान्ी्युका क्याच्तिपर स्वरूप है? जितम रि ठोनोका विभेद 
स्पष्टहो ? यह प्रम उपस्थित होता ह उम के सम्बन्ध मे क्रिया गया विन्रार निम्नो ६- 

। ख्रायुदो प्रकार कीदोती हि ्रण्वतनीय चीर श्रनपवतत्तीय । जो श्य बन्धकरालीन स्थिति रे पृं 
होने से पहले ही शीघ्र भोगीजा स्के वह अपवतनीय च्रौरजौ श्राय बन्धफालीन स्थिति के पूणं होतेसे 
पहले न भोगी जा सके वह्‌ ग्रनपवतंनीय श्रर्थत्‌ जिन करा भोगफल ववक्रालोन स्विति-मर्यादासे कमटो 
वहच्रपवतंनीय श्रर जिसका भोगफल उक्त मर्यादा के वरावर ही द्यो बह श्ननपवत्तनीय.आयु रदी जाती ६ै। 
छ्मपवततनीय श्रौर अनप्रवतेनीय च्रायु का-वन्ध स्वाभाविक नदीं दहे किन्तु परिणामो के तारतम्य पर श्रवलम्वित 
६] भावी जन्मु की ह्रु वतमान जन्म मृ,निर्माण की जाती दहै, उम स्मय यदि पत्सिएम.मन्द हौ ती रयु 
का वध शिथिल दो जाता, निष से निमित्त, मिलने पर वन्धक्रालीन कालमर्यादा धट ज्ाती ह सके 
विपरीत खार परिणाप्न तीव्र, हतो श्रायु का व्र गाठ हो जाता. ै निमे निमिन्न मित्ते प्र भीनरन्ध- 
कालीन कालभर्यादा नदीं घयती न्नौरन वह एक साय ही भोगी जा सुकरती है! जेते अत्यन्त दढ दीकर खडे 
हुए पुर्पो कौ पछि शरभे श्रौर शिथिल हयेकर खड़े हए पुरुपः कौ पंक भेद होती है । श्रथवा घन बोए 


हुए वीजो के पौषे पशुश्रोके लिये दुष्पवेश च्रौर विरले २ बोए्‌ इष वीजं ॐ पौषे उनके लिए युपरवेशं होते 
ई । वैसे दी तीत्र परिणामजनित गादवन्ध च्राधु शस््र, विप आदि का प्रयोग होने पर मौ शपनं) नियत्तकाल - 


सर्यादा से पटले पूणं नदीं होती श्रौर मन्द परिणौमजनित शिथिल श्रा उक प्रयोग द्येते हौ श्रपनी नियत- 
कालमर्यादा समाप्त होने के पहले ही अरन्तमुष्तं माच मे भोग लीजातीदै। श्रायुके इस शीघ्रमोगकोही 
सरपवतंना या अक्रालमू्यु कहते ई ओर नियतस्थितिक्र भोग को श्रनपवतेना या कालग््यु कहते ई । _ 

` श्रपव्तनीय श्राय सोपक्रम -उपक्रमसदटित टाती है । तीव शस्व १, तीतर विष, तीन्र अगि आदिःजिन 
निर्मितो ते अकालमर्यु होती है, उन निमित्तोका प्राप्त होना उपक्रम है 1एेमा उपक्रम श्रपवतनीय्ुम 
अवदय होता है क्योकि वह श्राय नियमसे कानमर्थादा समाप्त दोनेके पले ही भोगनेके योग्य होती है 
परन्तु श्रनपवतेनीय त्यु सोपक्रम श्रौर निरुपक्रम दोः प्रकारकी होती है श्र्थात्‌ उस श्राय को छकालग््यु 
लाने वाले उछ निमित्तो का सन्निधान ह्येता भीहै श्रर नही भी होता, परु उक्त निमित्तो का सन्निधान 


(१) श्र स्यानागनूजमे आ्रयुभेद के सात कारण लिखे ह, जो कि निभ्नोक्त ई-- 

_ `-सत्तविधरे आययुेदे परणं तजा -१-श्रन्मावसाणे, २-- निमित्ते, ३ - रादा 
--चयृणा ५--पयघाते, ६-फासे , ७--आणएपाण्‌, सत्तविध भिज्जप आड । (७/३।५६१, तर्त्‌ 
(१) अभ्यसन - राग, सनेद, त्रोर मयात्मफ़ च्रभ्यवसाय - सफलय, (२) निपित्त दण्ड, कशा ~ चार 
शस्व आदि रूप, २३--शआ्रहार- अविक मोजन, ४-- वेठना- नेत्र श्रादिं की पीडा, ५--परार्घात-- 
गतेपात श्रादिके कार्ण लगी हु विशेप्र जोट, ६- स्पशे -सपं आदि करा उसना, ७ श्वा साश्वास्तं - 


का स्क जाना, ये सणततआरयु मेद -नाश के कारश दीते ई) 
(२). जीवाण भते । कि सोवक्दपाउयां, निरुवक्कमाङया >? गोयमा । जीवा सोचक्क- 


भाउया वि निरुकककमाउया वि' ।- (भगवती-सूत्रशतण.२० उद० १०}, `" ; ' ड 
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सवम शध्याय ] । हिन्दी भाषां दीन सदत । 


रायु बले प्रसि को शस्त्र प्रादि का कौन कौ निधित्त मिल दै जाता ई, जि सेवेग्रराल्लमदी मर 
जति हं श्रोर श्रनधवर्तनीय त्रु वार्ता को फस भी प्ररत निमित्त कयो न मिले, प्रवे श्रकाल मे नही मरते। 
प्ल - नियत काल मर्यादा मे पहले श्राथु कामोगहौजने से कृतनाश (क्यिहुएुका नाश), 
श्रृतान्यागम 'जो नदी क्रिथाउम की प्रा्ि) भर निष्कला (कल्ल ऊ श्रना) दोय लगमे, जो शास्त्र 
मेद नदी, उन का निवारण कमे दीया 1 । 
उन्वर-शी्र भोग दोन म उक्त टप नही श्रनि पाते, क््योरिजो कर्म॑ चिरकाल तक भोगा 
जा सक्रता ट, बही एक दाथ भोग लिया जाता दै [उसका कोः मी भाग व्रिना विपाकातुमव श्रियिरनरह 
चरूखता, इसलिये न तो कृतकमं का नाशदै ग्रौरन ब्दरकर्म करी निष्काहता ष्ठी द, इसी तरद करमालनार 
घाति वाली शयु दी श्राती है | ग्रतण् ग्रकून कमं क च्रागममी नदी । संते घाम फी सध्रन राशि मं 
एकर तर छोयु-खा त्रन्निकण छोड़ दिया जाए तो वद्‌ ग्रग्निकण एकर २ तिनके को क्रमश. जलाते २ सारी 
उस राशि को व्रिलमन मे जला मक्ता &,.करिनतुथ्दिवे हो प्रगति घाठ क शिथिल शरोर विरल राशि 
न चागो श्रोर्‌ दछोड़-दिये जाए तो एक साथ उत्ते जल्ला डालते है | 
> दशी ब्रात की त्रिगे स्ट. करते केक्ियेशास्वमेग्रीरमीदो दशन्तं दि गे ह । प्रदला- 
गितक्रिया का ओरदुनरा वस््र- गुखाने का है । सैमे को$ विशिष्ट सख्या ऋ लघुतम छेदं निकरालना द्योतो 
ससक तिये गणित शरा मे शरक उपाय र । निषु गसितन यमा फल लने के लिये एक एसी रोत्ति 
काष्ययवीग कएता दै, जित मे बहुत ही शी अभी परिणाम निकल श्राताड, दुसस साधारण जानकार 
मद्व भागाकार आदि व्रिलम्बसाध्य भरिया मे उन अ्रभी परस्णाम को देरी सेला पाता ३ 
~ , भमीतष्डते म्मानस्पतरे नगे हु क्षमे से एकको समेट कर सरीर दूसरे को फलार सुखाया 
ज तौ पदृला देरी े रौर दूनर न्दी प्न मूरा । पानी का परिम्‌ ग्रोर शोधगाक्रिया समान होने पर नी 
कण्डे करे ए्कोच ओर विस्तार के करारण॒ उप सूने म.देरी ओर्‌ जन्दी क्रा फके पद जाता हे । ममान परिमाण 
मे ,युक्त सिपवतुनीय शरीर य्रनपवत्तलीयं र्यके मोगनेमेभी सिप दरी. गरौर जल्दी काही अन्त्र पडता श शरोर 
कख नरी. 15ख किये वहा कृतका का नाश श्रादि उक्त दोप तहींन्रात्ते+ । ( 0 
। ' प्रते चर्चा यरानम्तय+न्रोत कानपूर क्रो ्रमस्यातच्नाग्रान ही सुल ल्ली 1 
तेथा ठोनो अकार गी मभु भा वणन शास्नपनम्मत दै । तमे दयी राजमात्रा श्रीदेषी क्री खु क ज 


\ 
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केनाममे शत नूव्रपठ मे अभिद्ित कपर गया है| 


न ग्रीर दासिर्योकेद्वाय सानमातराप्रदिवी की इलया त ममाचार मिलने के ग्रनन्तर्‌ महाराज 


पुष्यनन्दीके इयं प्रर ल का क्वा प्राव पह (श्रौर उसने ज्या £ मे 
ष्यनन्दौ क 1 1 किया ¢ श्य श्रग्रिम सुत्त मेँउ 
५ र । यूल मे उत 


मल --"तते.णंसेपूमणंदी राया तामि दमचेहोशं ताम ण विडं अष्‌ एवमु" सोज्वा एण सोर 


() रोपपातिक--चरग्न्तमपुरपस्पममु त 
प्ल, ५२ के विवेचन म पडितप्षर श्री दुखला्त जी! . 


चा 
€ 
त्याशरुपः । (तत्वार्थ॑षू - अ० ५ 


ग ध या- न घ पुष्नन्द्‌) राजा तावा दामवेदीनामन्तिके एमभे भत्वा निशम्ब महता 
1 न १ शु नरुत्ते इव चम्पफवरपादपो धोप्रि चर नि; सरि 
१ ध एीतले सवाग; सनिनिपतितः 
ष्यनन्दौ न्तरे, इवस्तः.न्‌, + क ‡ पतिते; । ततः कष 
४ (ता क व रजेदत्रर० यात्रत्‌ सा्ववादे, मित्र थावत्‌ परिजनेन असाद खदन्‌. 
""ः महता ऋद्धिसत्कास्सतुदयेन निश्सरणं 'कसेति २ प्रायुखु. ४ देवदत्ता देवी पुस यावद्‌ तिरि, । 


५२०] ॥ि श्री विपाक सूत्र- [जवम श्रभ्याय 


1 


निसम्प महया मातिसोएणं अप्फुणएणे समाणे परसुनियत्ते किव चं पगवरपायवे धत्ति धरणीत- 
लपि सम्वगेदि सन्नरपाडते । ठते ए से पूणंदी राया घुहतततरेण श्रासत्य समाणे बहि 
राखर० जाव सस्थवारिहि पित्त जाव परियशेणं य सदधि रोयमाे २ सिरीए देवीए पहता 
इदिटसक्कारसखदणेणं नीहस्ण करेति २ श्रासुरुत्ते  दैवदसं देवि पुरिसेदि गेहेति २ 
एतेणं विदाशेणं वज्छ' आणावेति । एवं खलु मोतमा ! देवद्चा देवो पुरा जाव विहरति । 


पद्‌ा्थ--तते णं -तदनन्तर । से-द। पूसणंदी --पुप्यनन्दी । याया राजा । तासि --उन । 
दाक्तचेडीर --दास शरोर चेय _ दासियो के । श्र॑निण- पा से । पपयमह्ं - ठस वृत्तान्त को । सोच्चा- 
सन कर । निसम्म -उ पर विचार कर । मद्या -- मलान्‌ । मातिसोपणं - मातृशोक से । श्रष्ुरणे 
समाे- रारन्त हु्रा । पर्नियत्तं ~ पस्य --कुर्दाड़े से कटे हर्‌ । चंपगवरपायवे - चम्पन्वरपादप - 
मे चम्पक कृत की । विव -- तरद । धत्ति धस (गिरने कौ ध्वनि का अनुकरण), से शम्द से श्र्थात्‌ 
चडाम से । धरणीतलसि ~ एध्वीतल पर । सर्वगेर्हि- सवं च्रगो वे । सन्निपडिते -गिर पडा । तते ए-- 
तदनन्तर । से - बद । पूसणदौ - पुष्यनन्दी । राया -सया | मु-्तंनरेण एक मुहूतं के बाद । द्मासत्थे 
समासे -त्राशस्त होने पर 1 बहि - त्रनेक ! स$खर० -राजा - नरेश, ईर रेयु । जाव यावत्‌ । 
सत्धवदिर्दि-- सार्थवाहो -याती व्यापारियो ऊ नाय तरथा सधनायको, च्रौर । भित्तं - मित्र आदि । 
जाव यावत्‌ । पस्यिशेख य --परिजन के । सदधि--लाय | सेयमासे ३ --रुदन, श्रक्रन्दन श्रर विलाप 
परता हृता । सिरीप् देवीप--्री देवी का । मरता - महान्‌ । इडिढसक्कारसमुदप्णं -‡ ऋद्ध तथा 
सत्कार समदाय के साथ । नीदरणं करेति २-निष्कासन-च्ररथी ( सीद्‌ के चाकार का ठाचा जिस पर मुद 
> र कर अमत्त ले जति ह) निकालता देः निकाल कर के । श्राक्ुरन्ते ४ --क्रोधके श्रावेश मं लाज 
पीला हतर । देन्रदन्तं देवि --देवदतता देवी को । पुरिसेर्दि-राजपुख्षो से । गेरुदावेति २-- पकार ह, 
पकद्ा कर ! प्तेणं --ईस । विदाणेणं -- विघान से । वन्छ - यह वध्या ~ हन्तव्या ह, रेी सजपु्पो को । 
आखाघेति - श्रा देता है। तं-श्रत । पव -दस प्रकार । खलु -- निश्चय दही । गोतमा 1 -दे गौतम ! 
देवद _ देवदचा । देबी-देवी । पुस - एुणतन । जाव --यावत्‌ । विरति --विदस्ण कर रदी दै। 

† मृलाथे- तदनन्तर पुष्यनन्दी रजा उन दास चमर दास्यो के पास से इस वृत्तान्त को युन 
प्मौर विचार कर सान्‌ मातृशोक से आक्रान्त ह्र पर्थु से नित्त -काटे ईए चम्पक दृ की भान्त धस 
शबद पूयैक भूमि पर मम्पूर चगो से गिर पडा । तयश्चातं सुदूते के बाद्‌ वड पुष्यनन्दी राजा शराश्च 
हो-रोशमे प्राने पर राजाः $श्वर यावत्‌ सार्थवाह इन'सव के साथ सनोर भिर, ज्ञ(विजर्नो, निजकजना 
जने, सम्बन्धिजनें ओर परिजनो के साथ सदन, ्रन्दन सौर विलाप करता हुता महान्‌ ऋद्धि एव 
सत्कारसञुदाय से श्रीदेवो की श्ररथी निकालतो दे । तदनन्तर कोषातिरेक से लाल पीला हो वह देदत्ता 
देदीको राजपुसपरो से पक्रडा कर इस चिवान से बध्या-मारी जाए, एसी श्चज्ञा देता दै चर्यात्‌ गौतम । 
जैसे ठम ने देवदत्ता का म्बर्ष देला है, उस विधान से देवदत्ता हन्तव्या दै, यड चाज्ञा पजा पुष्यनन्दी 
क्क श्नोरसे राजपुरूपोको दौ जाती ह । इख प्रकार निन्धय दही हे गौतम । देवदत्ता देवी पूचरत पापकर्मा 
करा फल भोगती हृ विहरण करी दै ।  - | श 

सोका--दासि्यो के द्वार राजमाता श्रीदेवी कौ शृह्यु का वृन्त सुनने तथा उसकी परम प्रेयषी देव - 


# 


€ 
दत्ता दवारा उक्षा बव कयि जने के उमाचार त सोहयीतकनरेश पुष्यनन्दी कौ वी दथा कर दील किं उवस्व 
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नवम अध्याय | हिन्दी भाषा टीकर सहित । 
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गीर ९ मृत्यु 

के लुट नाने पर एक साधारण व्यक्ति की होती दै ¦ माता की इस ० र क व 
श्दय पर इतनी गरी चौट लगी क्रि वह कुठार के पराघात ते करी गे चम्धकवृ्न कौ शाखा ५५ ९ ् 
से थिवी पर मिर्‌ गया उसका शरीर निश्चेष्ट दो मुहूततपयंन्त प्रथिवी पर पड़ा ष्टा। उसके र 
तथा दरव्रारी लोग पिच्रल्िखित मति कौ तरह निस्तन्य टौ खडे के खड़े रह गये । अन्त क ६ 
उपचर्यो से जवर पुष्यनन्दी को होश श्रा तौ वह एूट फूट कर रोने लगा । मचरिगण तथा न्य सन्तरन्धिजनं 
वर ए आश्वासन देने पर उसे कुं शान्ति मिल्ली । तदनन्तर उसने राजोचित ठाठ से राजमाता का निस्सरण 
किया. शर्थात्‌ वाजो करी ध्वनि से श्राक्राश को गु"जाता दुश्रा सोदीतकनरेश पुष्यनन्दी माता कौ श्ररथी निकालता 
दै आर दाहसंस्कार के श्रननन्तर विषिपू्वक उसका मूतककमं कराता १ । । . 

श्रपनी पूञ्यं मातेश्वरी श्रीदेवी के शवर के दादसस्कार आदि करने के द्मनतर जव मानृधात करने वाली 
त्रपनी पटानी देवदत्ता की श्रौर ध्यान दिया तो उस्म दु.ख श्रौर क्रोध दोना टी समान्य मे जाग उठे । दुख 
इसलिये क्रि उपे श्रपनी पूञ्य माता के वियोग की भान्ति देवदत्ता का वियोग भी श्मसंद्य था शरीर क्रोध इस कारण 
किं उष कौ सधर्मिणी ने वह काम ्रियाक्रि निस कर उसे स्वप्न मे भी सम्भावना नहीं की जासकती थी । 
रन्त म उसे देवदत्ता के विषय मे वड़ा तिरस्कार उन्न हा । वह सोचने लगा - मेरी तीर्थं के समान पृञ्य 
माता को इस भान्ति माला श्रोर वह भी किरी ।वरेष अपराध से नरह; किन्तु मे उत्त की सेवा करता ट केवल 
देसलिये । धिक्कार है 1 ेसी स्नीकों । पिक्कर द उसके रेस निदयत्तापृणं कर.रकमं को। क्या देवदत्ता मानवी 
६? नदीं २ सात्‌ राकी है । स्पलावर्य के अन्दर यिषी ह इलादल दै '। रस्त, जिसने मेर पूष 
माता का इतनी निर्दयता से वध किया ह, उषे मी सार मे रने का को$ अधिकार नदीं | उसे भी उरुके इस 
पैशाच कृत्य ॐ अदुसार ही दणड दथा जाना चाये, यही न्याय दै, यही धर्मनुप्रासित सजनीति ६! इन 
विचारो से क्रोधके श्रवेश पे महासन पुष्यनन्दी का मुखलाल हो जता 2, ओर वद्‌ अपने राजपुदपो को 


देवदत्ता को पकट़् लाने का ्रादेश देता है, तथा श्रदेशावुसार पकड़ कर लाये जाने पर उत मुक प्रकारसे 
वध करने की श्राक्ञा देता ३। 


चरम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर बोक्ते- गोतम ¡ आज तुम ने निस भप दद्य को देखा है शौर जिष 
स्त्री की मेरे पास चर्चाकी दै, यह बही देवदत्ता  । देवदत्ता क लिये ही महाराज पष्यनन्दी ने हस प्रकारसे 
दण्ड देने तथा वध रे की ब्रा प्रदान की है| अरत गोत्र । य पूरकृत कर्मो का हो कटु परिणाम है । 
इस तरह रोदीतकर नगर कै राजप्रय मे देखी हई स्वी के पू्ंभवशग्वन्धी मौतमस्वामी कै प्रन का वीर भगवान्‌ 
क तरफ से उत्तर दिया गया, ज [क मननीय एव चिन्तनीय टोने के साय २ मनुष्य को विष्यो से विरत रहने 
की पावन प्रेरणा भी करता ३ | 

--राईसग० जाव सत्थ गाहेहि मित्त जाव परिजवेणा - यहा पठित प्रथम जावे -यावत्‌ पद 
तल्वरमाडम्वियकोडुम्वियडन्भसेद्धि -इन पदो का, तथा द्वितीय जाव~यावत्‌ पद्‌ ~ साऽनियगसयण- 
सम्बन्यि -इन पदो का पस्वियक्र है} राजा नरेशक्रानामदै। इश्वर आदि शब्दो का श्रयं प्रष्ठ १६५ 
पए तेया मितरश्रादि शदो का श्रये पृष्ठ १५० के रिम्यण॒ म ्िखा जा चुका है | 


-रोयमशे ३- यदा ३केग्रक मे -करमाणे विलवमासे 
फो त्रमिमत है । श्रावुत्रों का वना रुदन, ऊचे स्वर से सोना करन्दन 
कलाता दे । तया श्रासुरुत्ते ४-- यष्टा क श्रक्र से अभिमत पद्‌ पृष्ट १७ 


दन पदों का ग्रहण करना सूत्कार 
ग्रोर श्रातंस्वरपर्वक्र रुदन विल्लाप 
७ पर लिखे जा सुक द । 
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-पतेण वि 7खेण - यदा प्रयुक्त पतदर शब्द का अथं प्र १७८ पर लिखा जा चुका दै । अन्तर 
माजर इतना है कि वहा यह उञ्मिनक के दृश्य का बोधक क्िखा दै जद जि प्रुत म रोहीतफ़ नगर के राजमागं 
पर भगवान्‌ गौतमन्वामी द्वारा त्रवल्लोक्रित शून पर भेदन की जाने वाकल्ली एक स्त्री के वृच्तान्तका परिचायकर ै। 
तथा पुस ज्ञाव विहरति यहा के जाव-यायत्‌ रदे विवक्िति पाठ पृष्ठ २७१परलिलाजाच्काह्‌। 

प्रस्तुत मत्र म देवदचा क द्वारा राजमाता कौ मु तथाउपके इम न्य के दएडव्रिवान ब्रादि 
का वरुन क्रिया गया ह । अवर सूत्रकार देवदता के दी ग्रग्रिम जीवन का वंन करते ई : - 


मूल-- देवदचा शं भते ! देवी इतो कालमासे कालं किच्चा करि गमिहिति ! 
कटिं उवव ञ्ज हत ? 
पदाथ -भंते । -मगवन्‌ । । दै दत्ता णं देषी -देवदत्तदिवी | इतो--यहा से । कालमासे - 
काल्ञमास मे घ्र्थात्‌ म-यु करा समव जाने पर्‌ । कालं-7ाल । किच्च -कप्के। कदि-क्टा\ 
गमिटित्ि १- जाएगी १1 कर्दि- कदा १९1 उववज्जिहिति १- उन्न होगी १। 
मूल्लाथे -मगवन्‌ । देवदत्ता देवी यदा से कालमास मे काल करक कदा जाएगी ? कदां पर 
सत्पन्न हो ? 
रोका - रोषत्तक नगर के राजमा्ं पर शस्त्र ~ अस्त्री से सन्नद्ध सेनिक पुपो के मच्यस्थित स्वको- 
टकबन्धन मे बन्धौ हू तथा कं ज्र नासिक्रा जिनको काट ली गई थी, एेसी शनी पर चटाई जाने वाली एक 
वध्य नारो के करुणाजनक्र दद्य को देख णर भगवान्‌ गोतमस्वामी के हदय मे जो उसके पू्व॑जन्मसम्यन्धी 
र्ान्त जानने की इच्छा उलन हृ, नदन पार उन्दने भगवान्‌ महावीर ते जो पूजा या उल्का उत्त मिल जाने 
धर भगवान्‌ गौतम उख स्वी े आगामी नवो का वृत्तान्त जानने की लालखा से फिर प्रथु वीरसे पने ले । 
व वोले- । 
प्रभो ! यह देवटत्ता नामक स्त्री यहा वे मृदुको प्रास यो कर कदा जवेगी १ रौर कदा उत्सन्न होगी ? 
तायं यह ह फि यह्‌ इखी भान्ति कर्मजन्य्‌ सन्ताप ते डु खोपभोग करती रदेगी, तथा जन्ममरणे के प्रवाहं भ 
प्नाहित दोनी र्देगी, या इव के टु खों का कटी अन्त भौ दोगा च्रौर कभी संसार सागरसे पार भौ दो सकेगी { 


श्री गौतमस्वामीकेद्वाराक्रिये गये प्रभ कै उचरमे भगवान्‌नेजो कुठ फर्माया) अत्र सूत्रकार 
उस करा वणन करते ६ 


मूल -- र ोतमौ ! श्रसीति वामाद्‌ पराई पोलयित्ता कालमासे कालं कच्चा इमीषे 


रयणप्य माए पुटबीए्‌ उव्रवडिजहिति । संमारो जाव वणस्पई० । ततो अ्रणतरं उन्ादुत्ता 
गगपुरे भरे सत्ता पच्चायाहिति । सै ण तत्थ माउणिएहि वहते समाशे तत्थ गंगापुर 


~ 
(१) छया देवदत्ता भदन्त । देवी इत कालमासे काल कृत्वा कुतर गमिष्यति 1 ङुत्रपपतस्यते 
(२) छाया --गौत्तम । अशीति वर्घाणि परमायु" पालयित्वा कालमासे काल कृतवा श्मस्या स्लप्रनाया 
एरथ्पायुपपस्यते । ससारस्तयैव यावद्‌ बनस्पतति० । ततोऽनन्तरयुदृृस्य गगापुरे नगरे दखतया ््यायास्यति । 
स तत्र शादुनिर्दवस्तत्रैव गगापुरे शरे ४० बौचि० सोधम ° महाविदेदे० नेप्स्याति ५ निचेपः। 


1 नवमम्ययनं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ 


हर्द [५२३ 
नवम शअध्याय | हिन्दी मापा टीका सर्दित । | 


(न ०००० 
ए [1 ०० 
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स्ि° भदि० सोहमे० महाविदेहे सिन्मिदिति ५ शिक्खेवो । 
॥ एवमं अज्ययणं सपरत ॥ । 
पदार्थ-गोतमा 1 -दे गौतम । । श्रसीतिं -च्रस्छी (८०) । चाखाटर -पर्पा की । परमा --परमयु | 
पा्यिक्ता- पाल ऊर--मोग कर । कालमासे -कालमास मे मृत्यु का समय श्राजाने पर । काल -काल । 
किर्चा - कफे । उमीसे दस । स्यणष्पमा ए --रतनप्रभा नाम की । पुट पीर-श्थ्वी-नसकमे । उववज्जि- 
हिति--उफन्न होगी । संसारो -शेव षसारप्रमण कर । वश रुसल ० --वनश्यतिगत निम्प श्रादि कटवृक्तो 
तथा कटु दुम्ब वलि श्रकादि पोषो मे लाखो वार उत्पन्न दीगी । ततो - वहा से । श्रणंतर--ग्रन्तर रदित 
उऽवद्ता- निकल कर । गंगापुर -गगापुर । एगरे -नगप्म । दंसत्ताय, - टसरग से । पच्चायार्हि 
ति--उत्पच्रदोगी) से ण-वद टस । तस्थ -वदयारर। सा उलिय्-शाङनिरो -शिकराप्यों के द्वारा । 
वरिते--वध करिया । समाले श्रा । तव्येव -वदीं । गंगपुर -गगापुर मे 1 सेष्टि धेषटिकुल मेँ उद्यन 
होगा ! वोि० -सम्यक्तव को प्रात करेगा । सोदस्मे° -सौधमं देवलोक म उत्पन्न दोगा, वहा से । महाधि - 
देहे -मदाविदेद क मेँ उन्न होगा, वहा से । सिज्मिहिति ५--सिद्धि प्रात करेगा › कैवलजान के दारा 
समस्त पदार्थो को जानेगा, सम्पूण कर्मा ने रदित हो जाएगा, खल करम॑जन्य खन्ताप से विस्त हौ जाएगा तया 
स्व प्रकार के ढुःखो का अरन्त कर इलिगा । सिम्खेयो -निक्षेप -उपडार की कस्यन। पूवं की भाति कर 
लेनी चाहिये । णथ॒मं -नवम । अ्रर््यणं. - ्ष्ययन । समसं ~. सम्पूणं हुता । 
मूल्यं -हे गौतम । देवदत्तादेषी श्रशीति (८०) वर्पो कौ परम श्रायु पाल कर कोलमास मे 
काल करके इस रत्नप्रभा नाम की प्रथिवी -नरॐ मे उतपन्न होगी । शेप संसारभ्रमण पूववत्‌ करती इई - 
भथ श्रध्यग्नवतीं मृगापुत्र की भांति यघत्‌ बनस्पतिणत निम्ब श्रादि कटु घृतो मे तथा कटु दुग्ध बाले क 
श्रादि पौधों मे लालों वार उन्न होगी । वर्ह शाङ्निर् द्वारा वध पि जाने पर वह हस उसी ग॑वापुर 
नगर्‌ मे श्रष्िघुल मे पुत्र्य से जन्म लेणा, बहा सम्थक्त को राप कर सोधम नाम प्रथम देवलोक मे 
उत्पन्न द्रोणा, वहां चारित्र पण एर सिद्धि प्राप्त करेगा; केवल ज्ञान दवाय समस्त पदार्थो को जनिमा, 
सम्पूशे कर्मो से धिमुक्र दो जाणा, समस्त कम्ेजन्य सन्ताप से रहिते जाणा तथा सव दश्वो ज 
अन्त करेण, । निहते उपसंहार करो रल्पन। पूववत्‌ कर लेनी चाहिये | ४ 
|| नवम श्रध्ययन समाप्त | 
रीका -श्रमण सगवान्‌. मदावीर स्वामी द्वाण वित देवदत्ता के पूर्वं जन्म सम्बन्धी वृत्तान्त को सुन लेने 
के वाद गोतम स्वामी को उसके ्ागामी मवौ की निदावा हू, तदलुल्ार उन्् ने भगवान्‌ से उस ॐ भावी 
जीवनवृततान्त का वणन कसे गी प्राकेना क्र | गौतम स्वामो की प्रार्थना से भगवान्‌ ने देवदत्ता कै भावी 
५ ६ ८ जो कुछ कहा, उस का वणेन मूलायं मे किया जा चुका है। यह वर्णन भी 
जता । द, अतः वह धिक विवेचन की चरपेक्षा नदीं रखता । 
धि व ह 0 ५ व खकी वस्या का धटीयन्र की तरद 
बोधि-- सम्यक्त्व का लाभ प्राप्त करता है, उस समय ४ ६ ॥ 1 
रोता, वदींते दख कौ ध्येया का कायं त ष ९ 1 1 ५ 
त व ¡ ६ । सम्यक्त्व कौ प्रापि ॐ अनन्तर शुभ संयोगो के 
प (५ र चापा कमवन्धननोंको तोड़ कर एकन एक 
र दख) जन्म मस्ण परग्यर की विक्रट याना का परय 
। दी नातादै। यदी इत कथाका साराश ६। 


५२४ , श्री विपाक सूत्र - , [नयम श्रभ्याय 


[1 
| वि 1 | 


- सारो तदेव जाव वणसलऽ०--यदा पठित संसार शब्द-सतार श्रमण. इस अथं का बरोषक 
है । तथा - तहैव-तथैव पद वेधे दी श्रर्थात्‌ जिस तरह प्रथम श्रध्ययन मे राजकुमार मृगापुत का'ससारभ्रमण 
वशित कर चुके ई. वैते ्ी देवदत्ता का भी सचारभ्रमणा समभ लेनु ~. हन भावों का परिचायक है । उसी 

, ससारश्रमण के समू्वक पाठ को जाय-यावत्‌ पद से बोधित रिया गया दै, त्रयीत्‌ जाव-यावत्‌ पद पू ८९ 
पर पट गए सा णं ततो -ग्रणतरं उच्यता समीसवेसु उवव ज्जिहिति, तत्थ णं क्राल'किचा-पे 
ले कर -तेशन्दिपसु, वेदन्टिपसु- यदा तक के पदो ऊा परिचायक दै । न्तर माज इतना है करि वहा प्र 
मृगापुत्र का वंन है जप कि प्रस्तुत मे देवदत्ता का) तया -वणस्सद० --यदा के बिन्दु ते-कड्यद्खेसु 
कडयद्डिण्सु श्शेगमतसदस्सक्लुत्तो. उववज्जिहिति-दन ण्दो का ब्रहण करना चाटिये| चर्यात्‌ 
-निम्बादि कटु वृतं तथा कटु दुग्ध वाली श्रक श्रादि वनस्पति मे लाखो वार जन्म मरण श्या जायेगा । तथा 
५-- सेदि" वोदि० सोहम्मे° महाविदेदे० स्िन्मिषिति ५- "” इन पदो म सेद्टि°-यहा ऊ विन्दु से- 
कुलंसि पुत्तत्ताप पच्चायाहिति -इन पदो का रहण करना आभिमत है । तथा वोहि०-त्रादि 


पद से विवक्षित पाठ, प्रष्ठ ३१२ पर लिखा जा चुका दै, ह 
पाट्कोकौ स्मरण होगा कि प्रस्तुत श्रभ्ययनके प्रारम्भमे यह वतलाया रयाया करिश्री जम्बू 


स्वामी ने स्नपन परम प्य गुरुदेव श्री धर्मा स्वामी से दु खविपाक्र सूत्र के अ्टमाव्वुयन को पुनने के त्रनन्तर्‌ 
(नवम चर्ययन को नाने की च्भ्यर्थना कौ थी, जिख पर श्री सुधमा स्वामी ने उरः नवम श्रव्ययन सुनाना 
द्मारम्भ क्रिया था | उस अव्ययन की समो्ि परश्री सुधर्मा स्वामी ने श्रीं जम्ब श्चनगारसे जौ कुं फर्माग, 
उसे मूलकार ने "निर्तेबो, इख पद से श्रमिभ्यक्त किया है । निक्खे् का सस्छरृत प्रतिरूप निकतेप होता 
दै\ नित्तेय का. श्र्॑सम्बन्धी उददापौह ष्ठ {८८ पर क्रियाजा चुका रै । प्रस्त॒त मे निचतेपशब्द से सूचित 


पूत्राय निग्न है -- ध | । 
एव खलु जम्बू । समणेणं सगवया महावीरेणं जाव सम्पत्तें दुदविवागाण नवमस्से अन्फ- 


यणुरप श्रयमषटे पएणत्ते त्ति तरेमि । शर्थात्‌-दे जम्बू । यावत्‌ मोक्तसम्परास्त भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने हु खविपाक के नवम रओव्ययन का यह च्रं प्रतिपादन कया । साराश यहद क्रि भगवान्‌ महावीर ने 
ञ्ननगार गौतम स्वामी ऊ प्रति जो देवदत्ता का श्राच्योपान्त जीवनव्र्तान्त सुनाया है, यही नवम चरध्ययन 
काश्रथ॑षटै, जिम का वर्णन मै अमी तम्हारे ममल करदुक्राहु, पर्व॒ हस्प इतनाध्यान र्दे करि यह जो ऊ 
मी मेने तुमको सुना है, वह मैने वीरप्रभुसे मुना ह्ुत्रादी सुनाया है, इसमें मेरी श्रपनी कोई ऊखखना नदी । 
रेत च्रत्ययन में बिषयासक्ति ॐ दुष्परिणाम का दिग्दशंन कशया गया है । कामस व्यक 
पतन की श्नोर कितनी शौधरता ते 'बढता है श्रोरक्रिम हद तक्र अनयं करम पर उतार दो जाता है? तथा 
परिणामस्य उपे करििनी मवकर यानाद्‌ मोगनी पडतो ह? उप्यादि वातो का इत्‌ कथासन्द्भ भे छुनार 
ल्प मे निदशन मिक्ञना है ¦ लाखो मनुष्यो प्र शासन कर्ने वाला सश्राद्‌ भी जघन्य विषयासक्ति से नरक- 
गामी वनता है, तथा सूग्रलावश्यं कौ राशि एक महारानी भी अपनी द्मनुचित कामवासना की पूर्तिं कौ 
कुत्सित भावना ते प्रोरत हई महान्‌ रनयं का सम्पादन करके नसो का आतिथ्य प्राप्त कर लेती ह । इस 
परमे मानवमे वो हु कामव्रासनाके दुष्परिणाम को देखते दृद उम से निवृत्त होने या परादूमुख रहने 
की समुचित सिक्ता मिज्लतो ६ । कामवामना स वासित जीवन वास्तव में मानवजीवन नदी पिन्ठु पशुजाबन बल्कि 
उससेमी गिरा श्रा जीवन ता ईै, अरत विचारशील पुश्पा कौ जहा तक्र बने वहा तक त्रपने जीवन को 
यमित ग्रौर मर्यादित बनाने का य्न कप्ते रना चाहिये, तथा विपरथवासनार््रो के दे हए जाल को तोडने 


की च्रीर स्रविक लक्ष्य देना चाहिये, यदी इस कथासदमं ऊा परदणीय सार्‌ दै । 
॥ नवम अध्याय समाप्त ॥ 


५ 
॥ 4 
ध + 
॥ + 


, दशम च्रभ्याय 


खलार में जरन्त काल पे भटकती ह रातमा जवर विकरासोन्मुख होती दै, तव यह्‌ श्ननन्त यु 
प्रभाव मे निगोदमे से निकल कर क्रमश प्रत्येक वनस्पति, प्रष्वी, जजञादि योनि म जन्म लेती हुई दीन्द्रिय, 
तीनदिय, चलुरिन्द्िय, ओर पटचेन्दरिय नारक तियैच श्रादि जीवो कौ विभिन्न योनिर्यो के सागर कौ पार ष 
ई किसी विशिष्ट पुरुय के बल ते मनुष्य के जीवन को उपलब्ध करती दै । इ से मानव जीवन कितना दुहन्‌ 
"है ? तथा कितना महान्‌ है १ इत्यादि बातो का भली भान्ति पता चल जाता है । जेन तथः जनेतर सभी शानो 
तया र्थ म मानव जौवन की क्रितनी महिमा वरत हुई दै ? इखके उत्तर मे  ्रनेकानेक, शास्त्रीय प्रवचन 
उपलग्ध होते ह । पार्क कौ जानक्रारो के लिये कुक उद्धरण दिये नति ई - । 
भि कम्माण तु पहाखाप, श्रारुपुच्वीं कयाई उ । । । 
जीवा सोहिमणपत्ता, श्राययति मरस्सयं ।। (उत्तराध्ययन सत्न अ०३ -) 
अर्थात्‌ जव श्मशुभ कर्मो का भार दूर होता दै, आत्मा शुद्ध श्रौर पवित्र बनता है तव कदी बह मन्य 
की गति को उपलम्ध करता ई । । (ति + 
. । इल्लदे खलु माणसे भवे, चिरकालेण वि सन्वपाणिण ` त 
| गाढा थ विवागकस्मुणो, समयं गोयम । मा पमायप || (उत्तरार््ययन सू© ० १०--४) 
ग्र्थत्‌ पारी जीवो को मनुष्यं का जन्म चिरकाल तक इधर उधर की अन्य योनिर्यो म व्क के 
अनन्तर वरी कठिनीषैये प्राम होतार इस फा मिलना चडज नहींदै। दुष्कमं का कल वड़ा ही भयंकर दोता 
हे, अरत हि गीतम । क्षण भरकेक्िये भी प्रमाद मतकर। ` 4 


नरेषु चक्री त्रिदिवेषु व्र, गेषु सिह. प्रशमो वरतेषु । ` ` ि 
मतो महीध्रसछ सुवर्गे तो, भवेषु मातुप्यमवः प्रधानम्‌ ॥ (ज्रावकाचार १०--१२) 


त्र्थात्‌ जि प्रकार मनुष्यलोक. म चक्रवर्ती, स्वगेलोफ में इनदर, पश्‌ खमे सिंह वरतो मे प्रशमभाव 


त्रोर पवतो मे स्वश िरि मेक प्रधान दै, ग्रहै, टीकर उसी प्रकार संखार के सब जन्मों मे मनुष्य जन्म 
सवोत्तम ६ । । 


1 | 


जातिरानैन लयते किल माजुपत्वम्‌ (ङु) । 
शर्थात्‌ गभं कौ सेकडं यातना" मुगतने के अनन्तर मनुष्य क्रा शरीर प्राप्त होता है। 
गुद्य व्रह्म तदिद ववौमि, नहि माचुपात्‌ श्रे तर हि भिचित्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ महामारत म व्यास जौ कहते द कि.श्राश्नो, मे तुम्टे एक रहस्य की ब्रात बताऊ । यह 
श्रच्छी तरह मनमे दढ निश्चयं करं लो रि समार मे मनुष्य से बद्‌ कर शरोर को$ श्रेष्ठ नदी ६। 
| “--धिभुज. परमेश्वर. --? शरथीत्‌ मनुष्य दो हाथ वाला परमेश्वर है । 
| स्वर्गी चे श्रमर इच्छृतातौ देवा सृ्युज्ोकी 
। , श्रोत्‌ स्वगं के देवता इच्छा ऊसते ह्‌किप्रभो। 
चनने फी चाह है । ह: 


1 


ठावा जन्म श्रास्हा * (चन्त तुक्राराम जी) 
हम मत्यं -लोक मे जन्म चाद्ये चर्थात्‌ द्मे मनुष्य 
| 1, '॥ 


पर] = शरी विपाक सूत्र । [दिशम श्रष्याय 
नर्तन सम नहि कविनिड देही, जीव चराचर जाचत जेदी। 
। वडे भाग मानुप तन पा सरदुलेभम सव ग्रथन गावा ॥ (तुलसीदास) 
दुलेभ मानव जन्म दहै, देष न वारम्वार | 
तरवर ज्यों पत्ता भदे, बहुरि न लागे डार ॥ (कवीर वाणी) 
जो फरिष्ते क्ते ई, कर सकता दै इन्सान भी। 
पर फग्श्तसे नदो जो कामहै इन्सान का॥' 
फारिशते से वेदतर है इन्सान वनना, मगर इस मे पडती है मेहनन ज्यादा । 
व्यादि ऋनेफो प्रवचन उपलम्ध होते है, जिन से मानव जीवन की दुलंमता एव महानता सुतया 
प्रमाणित हषे जाती है। इस के श्रतिरिक्त जेन शास्र म मानव जीवन की दुलभ॑ता का निष्ण वे विलक्षण 
दश दृष्टान्तो दासा किया गयादहै, जिन का विस्तारभप्र से प्रस्तुन मे उस्लेल नही क्रियाजारहादै। 
ऊपर के विवेचन मेँ यह स्पष्ट दो जतारै फि मानव का जन्म दुलभ ३, महान्‌ टै। श्रत प्रयेक्र 
मानव काकर्तम्यहो जातादै क्रि इष श्ननमील रौर देवदुलंम मतुष्भव को प्राप्त कर इष से पुगतिमूलक 
ललाम उठाने का प्रयाम करना चाद्ये, त्रौर्प्रसमश्रेपं खावना चादिये परन्वुइष कै तरिपरोत जो लोग जीवन 
को पतनकीश्रीरले जने वाले क्यों मे मग्न रते ई तथा सुरन्योमे दूर भाग कर श्रप्दनुष्ठा्नो मेँ प्रवृत्त 
रहते है, वे दुगेतियो पे च्रनेकानेक दु ख भोगे के साथ २ जन्म मरण कै प्रवाद मे प्रवाहित होते रहते णमे 
प्राणी अनेका ई, उनमेमे श्रल्जूतरी नापकष्फ नारी भौ, जिने प्रृथिीश्री गणि के भव मँ च्रपने 
देवदुल॑भ मालव जीवन को विपय-वाखने के पोषण मेँ ही प्रथिङ्ाधिफ़ लगाया श्रोर अनेकरनेक चूणीदि 
प्रयोगो दारा राजा, दधप्श्रादि लोगोकोवरामेंला कर दुराचार के पथ का पथिक्र बनाया, एव श्रपनी 
वाखनाभूलक कुर्वित भावनाश्रो से जन्म मर्ण रूपी वृ को श्रधिकाधिक पुष्यित एव परलविठ क्रिया प्रयुतं 
दशम अव्ययेन मे उसी श्रज्‌ देवी का जीवन वणित हुश्रा ३, जिस का आदिम पृत्च निम्नोक्त है- 


मूल --, दसम्स्व उक्ठेषो, एवं लु जेव ! तैणं कालेण २ बद्धपाणपुरे णामं णगरे 
होत्था । विज्नयचड्टपाशे उञ्जाे । म।णिभद्‌ जक्खे विजयपित्ते राया । तत्थ णं धद्व 
णामं सत्थवाहे हस्था ्रडदे० 1 पिय॑मू मारिया । रू दरिया जाव सरीरा । समासरण । 
परिसा जाव ग्रो । तेण कालतेरं २ जेदु जाव अडमाणे विजयमित्तस्स रएणो भिहस्स 
असोग्वणियाए अदृरसतामतेण वी्वयमाशे पासति एग इत्थियं सुकं युश्खं निम्प्त क्षि 
डिकिडियामूयं अट्ट चम्पावएद्ध एीलसाडगनिपत्यं कडइि लुणार्‌ वीमराई सूवमाणि 

(१) छाया -दशमस्मोष्ते. । एव॒ खज जम्बू । तस्मिन्‌ काले २ वधंानपुर नाम नगरममूत्‌ । विजय्‌- 
वर्धमानमुदयानम्‌ । साशिभद्रो यन. ] भिनयमित्रो राजा । तत्र वनदेवो नाम साववाटौऽमूराब्यः । प्रिययू' मार्या । 
ञ्जू टारिका यावत्‌ शरीरा । समवसरणम्‌ । परिपद्‌ यावद्‌ गता । तस्मिन्‌ काले २ ज्येष्ठो यावद्‌ अटन्‌ 
विजवमिवस्य राज्ञो रहस्याशोक्रवनिक्राया, अदृससन्ने व्यतित्रजन्‌ पडयत्येका स्निय शुष्का इुशुक्षिता तिर्मासा 


किटिकरिटिमूता चर्माबनद्धा नीलाय्कनिवसिता कशनि करणानि विस्वरणि कृजन्ती दृषा चिन्ता | तथवं 
यावदेवमवादीत्‌-सा भदन्त । स्त्री पूर्वभवे कारीद्‌ ¶ व्याकरणम । 


द्‌ शम श्रध्याय | हिन्दी भाषा.टोका सहित । [५२७ 
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पाषित्ता चिन्ता । तदेव जाव एव यासो सा शं मंते । इत्थिया पूव्वभवे का आसि { 
वामरणं । ध 


पदार्थं -दसपस्स- दशम श्रव्ययन के 1 उकंलेवो -उत्तेप प्रस्तावना पूवं की भान्ति जान 

लेना चाहिये । प्वं खलु -उस प्रकार निश्वय ही । जरू । -दे जम्ब ! । तेण कालेण २-उस काल श्रौर उख 
समय मे । वेद्धमाणपुरे - वधमानपुर । णाम -नामक । एगरे-नगर । होत्था--या । विज्ञयवड्ढमाणे - 
व्रिजयवर्मान्‌ नामक { उञत्राकलै उथान था, वहा । माणिमदे -माणिभद्र , जक्ते- यक्त का स्यान था । 
विजयमित्ते -विनयमिव्र । राया -राजा था । तत्य शं वद्य पर । धणदेनो -घनदेव , राम नाम का । 
स्यवाहे-- यात्री व्यापारियों का सुखिया श्रवा सधनायक्र । होद्या-रहता था, जोकि । अड्दे० -वड़ा धनी 

तया श्रपनी जाति मे महान्‌ प्रतष्ठा प्राप्त किए हुए था, उन कर| पिर्यमू. मारिया --प्रिययू नाम की मर्याथी। 
श्रजू-्र॑नु नामक | दाप्यिा-दारिका--वरालिक्रा | जाव -यावत्‌ । सरीरा उल्कृ्-उन्तम शरीर वाली 

थी । सपो्तर्ण॒ -मगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे । परिसा -परियद्‌ । जाव --यावत्‌ । गश्नो--चली ग । । 
तशं सल्लेणं २ -उस काल ग्रौर उस समय । नेट व्येढ शिष्य ।जाव-- यावत्‌ । श्रडमासे- श्रमण कर्ते हए 
विर्जयमित्तस्स--विजयमित्र 1 रणणो -राजा के ।*गिडस्त घर कौ । ्रसोगवरियाए ~ अशोकवनिका- 
श्रशोक वृत्त प्रवान बगीची कै। श्रदूरसामंतेण - समीप मे । वौडवयमाशे - गमन करते हए । प्राति - 
देलते ह पगं -एक ।'इत्थिय सी को, ज क । सुं -सूली हई । शुकुल ~ बुशुक्षित । निम्मसं - 

मान से रदित ~जित के शरीर का मास समघिप्राय दयो रहा। किडिकिंडिभूयं -किटिकिटि शब्द खे युक्त-- 
यरथत्‌ जिस करी शरीरगत तस्थि किटि २ शब्द कर रदी ह । श्रह्िचम्मावणद्ध _जिष का चरम त्रस्य 
से चिपटा हमरा 8 च्र्थात्‌ ग्रस्यिचर्माधरोप । णीलखाडगणियत्थं -श्रोर जो नीली खाडी पहने हुए ६, रेसी 
स । काढ -कशःमक ककर ॒क्लुणादं -कदशोलादक । वीरा -दीनतापूं वचम्‌! क्रूवमाणि- 
बोलती हुदै को † पासिसा -देलङर । चिन्ता -.विचार उस्न हृञ्रा । तहैव -तेथ॑व--उसी प्रकार 1 
जान --यावत्‌ वापे ग्रा कर । पच वयासं दस प्रकार. कहने लगे । -भंते ! --हे भदत'।\ सला शं वह. 
इस्थिया -स््ी । पुञ्बभवे-पूरव मव मे । का मासि. --कोन शी ५ इतत कै उतर मेँ मगवान्‌ महावीर 

स्वामी करा । वागरण -- प्रतिपादन करना । ॥ ४ 

मूलाय -दशम श्रण्य्यन के उत्तेप-प्रस्तावना कौ कल्पन पव की मान्ति कर लेनी चाहिये | 

दे जम्बू । उम काल तथा उत मय.मे वद्धेभानपुर नाम का एक नगर धा | बहां विजयवद्धमान नामक 

घटन था। उमम माणिमेद्र नामक यत्तका स्थान था। विजयमित्र बहाकेराज्ञाये) वं धनदेव 

नाम का साथवा रहता था जोकि वहत धनी चनौर नगसप्रतिष्ठिति था, उस की प्रियग्‌ नामक मायी 
थी, त्रा उन ॐ मर्वो्छष्ट शरीर से युक्त अञ्जू नाम की एक वालिका थी) 

उम समय व्रिजयवद्धंमान उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे 

सने केर वापिस चनी ग$। उस समय भगवान्‌ के ज्येषठ शिष्य्‌ य] 


मित [ञं वै च 1 सूः [> [* 
न रजा के, घर गि अशोकवनिशा के समीप जाते हए एक सूखी इ वुभून्तित, निमान्त, करिदिङिटि 
न्ड करती हडे च्रस्थचमौवनद्र, नीली सादी पहने हर्‌, 


र च्ट्मृय, करुणाजनक्‌ तथा दोनतापूरो वचन 

बोलते हई एक स्त्री को देष्ते है देवर विचार क्रते द । शेष पृथेषत्‌ यावत्‌ भगवान्‌ से जाकर इ 

प्रकार बोले - भगवन्‌! यह स्री पूवेभक्न मे र मे भगवोन्‌ प्र न 
; + यद स्र पू्भन्तमे रौनथी! इसके उत्तरस्न भगवोन्‌ प्रतिपादन करने लगे । 


› यावत्‌ परिपद्‌ धर्मदेशना 
य्त्‌ भिक्ताथे भमण करते हए विज. 
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ओ विपाक सुच्र-- [देशम श्रध्याय 
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टीका -विपाफून कै नवम च््यय॒न मे वणित दत्त मेढ" कौ पुत्री शरोर कृष्य्री की ज्ात्मना 
देवदता के वृत्तान्त का परायोपन्तः कर्मगत विचिता से गर्मित जीवनवृततान्त का चम्पानगरी ऊ पूरं 
त्य -उन्यान मेँ विजमान आय धर्मा स्वामी के अन्तेवाी-शिप्य श्रै जम्बू स्वामी ध्यानपूवकर मनन 
करने के अनन्तर आयं सुवर्मा सवामी के चरणो में उपस्थित दो कर॒ विनयपूव॑क निवेदन करने लगे - भगवन्‌ । 
घ्रापके परम आनुगरहसे मैने विपाफशरुत कै दुःखविधाक्र के नवम न्ययन के श्रयं का श्रवणु किया श्रौ उक्ष 
का चिन्तन तथा मनन भी कर लिया दहै। आ मेत श्च्छा उसके दमे त्रव्ययनके घ्र्थ॑न्रवशकरीहो रदी ३, 
ग्रतः आप श्री उसको भी सुनाने की कृषा करे । = 
-सवनप्रणीत निग्रथरत्रचन के महान्‌. जिक्चु ग्रायं जम्बू स्वामी की उक्त विनीत प्राना को पुन 
कर परमदयालु श्री सुधर्मा स्वामी बोले म्बू 1 ब्हृत पुराने समय कौ ब्रात है, जय कि वद्व॑मानपुरनाम का ए 
प्रसिद्ध नगर था, उस के वाद्िर ईशान कोण मे अवस्थित विजयवद्ंभान नाम का एकर रमणीय उान था, 
उसमे मारिभद्र नाम के यका एक सुप्रसिद्धः स्थान धा, जितके कार्ण उदान मेँ बडी चदल पटल रहती थी। 
नगर के शासक विजयमित्र नामकेनरेशथे | इस के ग्रतिग्कि उक नगर म घनदेव नाम का एफ सुप्रसिद्ध 
धनी, मानी खावंवाह रदता था उसकी प्रियग्‌- नाम कौ भार्य रौर श्रु. नामकी एकर अल्यत, स्पती 
कन्या थी । ४ १ 
उस समय विजयवधंमान उद्यान मे-चरम तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी का पधारना ट्प्रा, 
उनको धर्मदेशना सुन कर जनना के .चने जाने के वाद्‌ उनके प्रधान शिष्य गौतम स्वामो भगवान्‌ से घ्रा 
ते कर जव्र भिक्षा के लिये नगर मे जाते ई तत्र उन्होने महाराज विजयमिच्र ॐ महल की चअशोकवाटिका कै 
सम्गीप से जाते हए. बहा ए स्त्ी-को देखा { उस की दशा बड़ दयाजनक थी । शरीर सूखा ह्ृश्रा, मूख के 
कारण शरीरगत खमिर श्रौर मास भी शरीर मे दिखाई नरदी-देता था, केवल चमडे मे लिपट हूश्रा अस्थिपजर ही 
नजर राता था, इख के श्रतिरिकि उस का शब्द भी वडा करणोत्यादक च्रौर दीनतापूणं था, उसके शरीर पर 
नीली माड़ी थी । गौतम स्वामी इस इय पनेतडे प्रभावित हए, उने नै वापि च्राफ़र्‌ सगवान्‌ से सारा वृत्तान्त 
कटी श्रोर'उस स्त्री के पवमव की जिज्ञाक्ठा की । यही सू्रगत व्णंन का सतिप खारदरहै। , 
उक्लेव - उत्तेप प्रस्तावना का नाम है 1 विपाक्र सूच के इु.खविवपाक्र. के दशम श्रध्यपन करा 
प्रस्तावनासम्बन्धी सूत्रपाठ निम्नो दै- 
उदर भते! समणेख अगवा महावीरेण जावर सस्पत्तणं दुहविवागाणं "नवमसं 
श्रञ्छयणस्स अयद पर्णत्त, दसमस्स ण॒ भते ! श्रज्कयणस्प्त समणेणं भगवया महावीरेण जाव 
लम्पत्तणं दुहविव.गाणं के अट परणत्ते १ -" श्रथात्‌ यावत्‌ मोकतसप्रापत श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीने 
दु ख-विपाक के नवम श्रग्ययन का यदि मदन्त । यह (पूर्वा) श्रय प्रतिपादन किया है ती मदन्त । यावत्‌ मीक 
समाप्त श्रमण॒-मगवान्‌ महावीर खामी नै डु खविपाकर के दशम च्रव्ययनकाक्या श्रय कथनज्ियादै१। 
रदे - यदा के वरि से सूचित पाठ का विवरण प्र १२० पर, तथा परिसा जान गग्रा- 
यदा पित जाब-पावन्‌ पद से श्रभिमतं पाठ पृष्ठ ३७५ पर लिखा जा चुका है । तथा जे जाव अडमाे ~ 
यहा का जाव --यावत्‌ पद -श्रन्तेवासी इन्दभूती नामं त्रणगारे गोयत्सगांचे-सेले कर- 
चउणाणोबगप सन्वकवरसन्तिवा$ -- यदा तक्र ॐ पद्‌ का तथा ~ च देण अणिकिं लत्तं एं तवा 
कम्मण श्प्पाणं भव्रेमासे विहृ, तते ण॒ से भगव गोयमे दु कवप्रणपास्णगसि पटमप 
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पोरिलीप सन्मायं करेनि, वीयाप पोरिसीष्य काणं कियानि -मे लेकर -दिद्धीयः पुसा रियं इ 
मासे यदा तक क पदो का, तथा जेस वद्धाणपुरे एगरे तेशेव _उचागच्छ उव्रागच्द्त्त 
वद्धमाणपुरे नगरे उन्चनीयमन्मिमकुलाह' ~ इन पटो क] परिचायक दै । ग्रन्तेवासी इन्दभूती 
इ्यादि पदौ काञ्चर्थं ष्ठ १० ननोर ११के टिप्पण म, तथा- दद्द ट्ण ्रिकिखत्त ण --इत्यादि ह| का 
र्थं प्रष्ठ १२२ पर लिखा जा चुक्रा रै । न्तर मात्र हतना हकर वहा भगवान्‌ गोतम वीर रषु से पर्णे के 
निमित्त वाणिजग्राम नगर मे जाने की त्राज्ञा मागते है जव किप्रस्त॒त म वधमानपुर न्र म जाने की | 
नगरगत भिन्नता कँ श्रतिर्कत रौर कोई अन्तर नही ई ' तथा -जेरेव वदधमाणपुरे इत्यादि पद) ८ 
त्रं 2 -जहा वधंमानपुर नामक नगर था वदा पर चले जते हं ग्रीरजा कर उच्च (धनी) नीच (निवन) 
तथा मन्यम सामान्य) कुलो्मे . 

~ सुकं भुक्खं -हप्यादि पटो का प्रथं अरदरमाघ्यायके प्र ४३१ प्र लिलाजा चुका दे । तए 
मात्र इतना क्रि वहा ये पद एक पुखष के विगेषण्‌ है, जय कि प्रष्तुत म एक नारी के । तथा- धिता तरेव 
जाव प्वं वय-सी - यहा पठित चिन्ता शब् मे विवक्ति पाट की सूना पृष्ठ २८७ पर दी जा चकौ ह । 
ग्रन्तर मात्र दतना है कि वहा एक पुख्प के सम्बन्व मेँ चिन्तन करिणा गया ह जवश्गि प्रस्तुतमे एक नारी के 
सम्बन्ध में । तथा तहेव-त्थैव प्रद क्राञ्र्थ रै- यरे टी, शरर्थात्‌ गोतम स्वामी उस स्त्री के सम्बन्ध मे उक्त 
विचार करते हुए वद्रमानपुर नग मैं उच्च (धनी), नीच (निर्धन) रार मध्यम (सामान्य) इलो मे भ्रमण करते 
हए यये सामुदानक्र -- दसमुटाय से प्राप्त भिन्ना को लेकर वर्धमानपुर नाम नगर के मन्यम होत हुए जटा 
भगवान्‌ मटावीर स्वामी वि्जमान ये, वहग ग्राते ई, शआ्राक्रर भगवान्‌ के निकट गमनागमनसम्वन्धी प्रतिक्रमण॒ 
(कृत पाप का पश्चात्ताप) कर तथा श्रादारसम्बन्धी राजो चना (विचारणा या प्रायञ्िचत्त के क्लिए श्रपते दोप 
को गुर के सन्मुख रखना) की, श्राहार, पानी दिखलाया, तदनन्तर प्रथु को बन्दना नमस्कार किया श्रौर निवेदन 
क्रिया -प्रसो ! श्रापमे आज्ञा प्राप्त करके वधमानपुर नगरमे गया वहा उच्च ग्रादि कुलो मे श्रमण करत 
हए मेने विजयमिव्र नरेश की अशोकवाटिा के निक्रट बड़ी दथनीय त्रवस्या को प्राप्त एक स्री को देखा, उसे 
देख कर मेरे मन मे५-- नदद! यद स्व पूर्वकृत पुरातनादि कर्मो का फल पा रही है । यह ठीक है किमेने नरक 
नहीं देखे किन्तु यह्‌ स्तौ तो प्रत्यक्ष नरफुल्य वेदना को भोग रही है-» रेते विचार उन्न हुए, इन भावो का 
बोवक तहेव -नथेव पद दै, ओर इन्दी भावो के समच पाठ को जाव--यावत्‌ पदसे श्रमिव्थक्त किया 
गया ह, तथा जाव-याव्रत्‌ पठ से श्रभिमत पद्‌ [नम्नोक्त पाठ का परिचायक ह - 

-त्तिक्ट्‌, वद्धमाखपुरे गरे उच्चनीयमञ्मिमकरुले त्रडम।खे ग्रह्ापन्जत्त' समुयां गेएहति २ 
त्ता वद्रमाणपुरं णगरं मन्नन्फेणं निगच्छढ २ त्ता जेणेव ममणे भगवं महावीरे तशो उजागच्छुह 
२ त्ता समरस्स भगवग्रा मदहावीगस्ल च्रदूरसामते गमणागमणाप पडिक्कमऽ २ त्ता पस्णमरेसणे 
ग्रलाण्ड २ त्ता भत्तपाण पड़दंसति। समणं भगव महावोरं व॑दति नम॑ंसति रन्ता वं बयासी- 
पव ष्वलु ग्रह भते । नुञ्परेहि श्रव्मणुरणति समाशे वद्मा एपुरे सगरे उच्चनीयमन्मिमकुले 
ध्यसप्रुदाणम्स भिक्लायसियाण श्रडमाणे पासामि पणं इप्थिय सुक्व ची सर" करूवमाति 
पासित्ता इमे श्रज्ित्थिते ५ समुप्पज्जित्था--्र् ण णसा द्रत्थी पुरा पुरालाणा. दुच्चिरणाणं 
कपडिवकन्ताणं व्रखुभारा पावाण कडापा कम्मारा पावग फलवित्तिविसेसं पच्चखुभवमाशे 
विहरति । न मे दद्ध नस्गा वा नेरत्या वा पञ्चकलं लु पसा इत्थी निरयपदडिरून्यं वेयर 


चय । इन पदो काच्रवं स्ष्टदीै। तया बामस्सा-का च्रर्थ दै--गौतम स्वामी के उतर मे भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी का प्रतिपादन । 
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श्री गौतम स्वामी की जिजानापृति के लिए भमर भगवान्‌ महावीर स्वामी ने जो कु फरमाया 
छ्मव सूत्रकार निम्नलिखित सूत्र भँ उसका वंन करते हुए कहते ई- 
मूल :--" एव खलु गोतमा ! तेण कलेशं २ इहेव जम्बुदीवे दीवे मारहे वासे इन्द्पर 
णामं णभरे होस्था । तत्थ णं इ'ददत्ते राया पुटवीसिरी णामं गणिया  वरुणश्रा । तते णं सा 
पुटवीभिरी गणिया ई'दपुरे गरे यदवे राईैसर० जाव प्पभियश्रो चुर्णप्पश्नोगेहि य जात्‌ 
अभिश्रोगित्ता उराललाईं माणुसभोगभोगाईं यु'जमाणी विहरति । तते णं सा पुदटवीतिरी गणिया 
एेयकम्पा ४ सुवहं पावं कम्म सपज्जिणित्ता पणतीं वाघतसताईं प्रमां पालहता कालमासे 
कार कच्चा शरीर पुटवीद उक्कोसेण ० रेरयत्ताए उववन्ना । सा स तथ्यो उव्वद्ितता इहेव 
वद्धपाशे शगरे धणदेवस्स पत्थवादस्स पियंगू--मा।रयाए कुच्छि्ि दारियत्ताण उववना । 
तते णं सा पियगू मारिया णवरं मास्ताण बहुपडिपुएणाणं दारिय पयाया । नामं अजृसिरी । 
सेषं जहा देवदचाए । तते णं से भिजए राया श्रासवा० जहेव वेसमणदत्ते तहैव अंज पा- 
सति, एवरं अप्पणो अ्भाए वरेति जहा तेतली, जाव अजु दारियाए सद्वि उपि जाव 
विहरति । 
पदाथ -एवं खलु -रस प्रकार निश्चय ही । गोतमा ।-दे गौतम । | तेणं कालेए २--उप 
काल तथा उम समय । जवुद्रगवे - जग्नरद्रीप नामक । दीवे --द्वीप के अ्न्तगत । मारहे गासे-भारत वप मे| 
द ठपुरे-इन्दरपुर । णामं - नामक । णगरे होत्या - नगर था । तत्थ णं -वहा पर । इ टठत्ते -दनटरदत्त नामक । 
राया -राजा था । पुदविसिगै -प्रयिवीभ्री । णाम --नाम की । गणिया -गखिका-वेश्या थी । वरणग्रो -- 
वणंक-वणंनप्रफरण पूववत्‌ जानना चाहिये । तते णा - तदनन्तर । सा -वह । पुढविखिरी ~ पृभिवीभ्री । 
गणिया -गगिका । इट"पुरे--हनद्रपुर । णगरे - नगर मे । बहवे -त्रनेक । राईमर०-राजा - नरेश, 
ईर्‌ - रेययुक ! जाच - यावत्‌ । प्पयियग्रा -मा्थवाद-यात्री व्यापारियो का मुखिया अथवा सधघनायक्र 
प्रपते -त्रादि लोगाकरौ । चुरणष्पम्रोगे'हे य -चृणएप्रयोरगो मे । जाव -वावत्‌। श्रभि्नागित्ता-वश में 


कर वेः | उताहं -उदार प्रधान । मायुस्तमागसागाऽ" - मनुग्यमम्बन्वी विधय भोगों का | भु जमाणौ - 
उपभोग करती है । विहरति -समय व्यतीत ऊर रही थी । तते ए - तदनन्तर । सा - वह ¦ पुढविसिरौ- 





(१) चाया -एव खलु गौतम । तस्मिन्‌ काले २ इहेव जम्बू द्वीपे भारते व इन्द्रपुर नाम नगरममून्‌ । 
तच्रेन्रटत्तो राजा › प्रथिवीश्री नाम गणका | व्णंक | तत सा प्रयिवीशरी गणिका, इन्द्रपुरे नगरे वदन्‌ 
राजशधर० यावत्‌ प्रभृतीन्‌ चूणंप्रयोगे न यावद्‌ त्रभियोञ्य उदारान्‌ मानुप्रमोगमोगान्‌ यु जाना विरतिं । तत 
सा प्रथिवरीश्री, गशिक्षाः एतक्र्मा ४ युष पाप्र कमं समज्य पचत्रिशत्‌ वघशतानि परमायु पण्लयित्वा कालमामे 
काल कृत्वा प्रष्ठा एथिग्यामुककपेस ° नैरयिक्रतयोपपन्ना ' सा तत उदवर्येहैव वर्धमाने नगरे धनदेवस्य साथंवाहस्य 
प्रियगू--भार्याया कुन्नौ दारिकरातयोपपन्ना । तत सा प्रियगू. भार्यां नवसु मानेपु बहुप्रतिपृखेु दारका प्रजाता । 
नाम ग्र जेष य्था देवदता | तत ख विजयौ राजा च्र्राट नेया यथेव वैँभमणदत्त , तथेवाज्‌ 


वि 


परयति । केवलमात्मनोऽर्याय व्रखीते । यथा तेतलि । यावद्‌ श्रज्वा दारिकिया साद्रि यावद्‌ विहरति । 
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दशाम अध्याय | हिन्दी भापा टीका साहत्‌ । ग । ( । 
भ वि ी 
रथवीश्री नामक । गलिया --गशिग्ा । पयकम्मा ४--एत्मी१, एतद्विय, 9 9 र वि £ 
कर्म कां ज्निरित्ता -उपाज॑न कर 1 पण्एतास वास 
हई । सुवह्‌ --द्मत्यधिफ | पाव-- प्राप । कम्भ क्रम क{ [ सम ~ 
४ र $ = _ सीग कर । लमास- कालं 
सताः -३५ सौ वपं की । परमाङं- परम रायु को । पाजढत्ता - पाल कर (न 
मास मे श्रथात्‌ मृत्यु का समय आ जाने पर । कालं किच्चा - काल करके | खष्टीय- खः) (द 
नरक मे । उक्रकोसेणं० -जिन कौ उक्ृष्ट स्थिति २२ सागरोपम की दै, एने नारक्यां । शेर्यत्तापः | 
नारी रूप ते । उववस्ना - यन्न हृई । सा रा--वद | तग्रा- वदा से । उन्वलित्ता - निकल १९ 
उदेव शमी । वद्धमारे - वधमान । णगरे -नगर म । ध्रशेद वम्स --धनदेव । सत्थवाहन्त = 
ङी । पियंमूभानियाप -प्रियग्‌ नामक मार्याकरी। कुन्छिकि कुभि-उदर म) दास्यित्ताष्ट--करन्या स्प 
से । उववन्त] - उत्पन्न हई । ततं ा-तठनन्तर । सा--उम । पिययु मारिया- प्रियगूमार्या के | 
शवरह - नौ । मासाण - मास । वहुपडिपुरुणारा - लगभग परिपूरं होने पर । द।रियं --दारिका-गालिका 
का | पयाया -जन्म हुम्रा,उम करा । नाम -नाम। ग जूलिगे - अन्नुप्री खला गया । सेस -- रप । जद -- 
जम । देवदत्ता 7-देवदया का वन क्रिया गया ६, वैसे दी जानना । तते णै - तदनन्तर । से -- वह । 
विज्ञए - विजयमित्र । सया--राजा । श्रासवा०--्रश्ववाहनिका-चश्वक्रीडा के लिट गमन कप्ताहूश्रा। 
जरेव - चते । वेखमणदन्न - वैश्रमणदत्त । तदहेव -उसी भान्ति । श्रु -श्रजुघौ को । पासति-देखता 
है । णवरं -उस मे इननी विरोपतः है कि वह उते । श्रप्पणो --श्रपने । श्रह्मण - लिये । वरेनि - मागता है । 
जहा - जि प्रकार । तेतजी -तेतलि । जाव --यावन्‌ । ब्रू -च्रजु्री नामक । दास्या बालिका के । 
सद्धिं -साथ, (महली के) । उप्पि-ऊपर । जाव यावत्‌ । विरति - विहरण करने लगा । 
मूलाथे - गौतम । इस प्रकार निश्चय दी उस काल श्रौर उस समय उसी जम्वूद्रीप नामक 
द्वीप के श्रन्तगंत भारतवषे मे इन्द्रपुर नाम का एक सुप्रमिद्ध नगर था । बहा इन्द्रदत्त नाम का राजां राञ्य 
फया करता था । नर मँ प्रयिवरीश्री नाम की एक गणिका - वेश्या रहती थी 1 उस को वणन पूवेवरत 
कामभ्वजा वेश्या की भान्ति जान लेना चार्िए । उन्रपुर नगर मे वह गणिका अनेक ईश्वर, तल्लवर यावत्‌ 
साथवाह श्रादि लोगों को चूणादि के प्रयोगो से बश मँ करके मनुप्यसम्बन्धी उदार-सनोज्न कामभामो 
ख यथेष्ट उपभोग करती हुदे श्रानन्दपूषैक समय वरिता रही थी । तदनन्तर एतक्रमी, एतसरध।न, एतद्भिच, 
तथां एतत्‌ममाचार वह प्रथिवीश्री वेश्या अत्यधिक पापकर्मा का उपाजन कर ३५ सौ वर्धे की परम च्रायु 
भाग के८ कनलप्रासमे राजल कप्फे चती न के २२ सागरोपम की उक्ष स्थिति बाले नारियों के 
मध्यमे नारकोय रूप से उतपन्न ह । ड से निकल कर वह इमी बधेमानपुर नगर के धनदेव नामक सा्भ- 
वाद्‌ की प्रियगू भाय के इदर मे कन्यारूप से उन्न हुड अ्रथत्‌ कन्यारूप से ग्म मे श्माई । तदनन्तर उस 
प्यम्‌ मा ने नव मास पूरे होने पर्‌ कन्या को जन्म दिवा चनौर उस का श्रजूश्री नाम रक्खा | उस का 
शोष वणन दुरन्ता को तर्‌ जानना । तदनन्तर माराज बिजयमित्र च्रश्यक्रोडा के }नमितच् जाते हुए 
अश्रमण दच्च कोमान्तिटी अनुभ को देते दं ओर तेति को तरह्‌ उपे श्रपने किए माते ह, यायत्‌ 
स अञ्नुश्रोक मायं जन्नत प्रासाद भे यावत्‌ सानः # 


र पिदर करते है। 
टौका- गौतम स्वामीकेप्रधके उरम्‌ उन दारा 


देखी हुईस्त्री के पूर्वभवसम्बनधी जीवन-वृचान्त 
फा आरम्भ करते दए भ्रमण भगवान्‌ महावीर बोले ज्रि | 


-गोतम । बदूत पुरानी वात रै, इसी जम्बूद्ीप के 
(१) पतत्कर्मा एतद्य श्रादि पटो का अथं पष्ठ 





१७९ की रिप्पण॒ में दिया जा चुका है| 


५३२] ओरी विपाक सेत्र-- [दशम ऋभ्याय 


त्रन्तगत "मरतक्षतर मे श्र्थात्‌ मारत बत में इन्द्रपुर नाम क्रा एक नगर था, वहा पर महाराज उन्द्रचच फा शासन 
था] वह प्रनाकोवड़ाद्री हितचिन्तफ शरोर न्यायगील राजाथा | उसके शामन म प्रजा कोटर एक प्रकार 
मे मुव तथा शानि प्राप्त शो) उमो इन्द्रवुप्मप्रप्रियोतरो नान मीरएकगिमारदूती वी । वट कामशास्त्र 
की विदुपी, अनेक कलाश्रापें निपुण, बहत सी भापार््रा करौ जानक्रार श्रौर शृद्नार ऊ विशपज्ञाथी | इत के 
द्रतिरिक्ति वरघ्य ओर संगीतक्रलामे भी वह श्रद्ितीय थी । उसी फला के प्रभाव मे यट राजमान्यहो गई थी | 
हनरं वेश्याए उस के गासन मेँ रहती थीं ¡ उस का रूप लावण्य तथा शारीरिक सौन्दर्य एवं कलाकौशस्य उस 
के प्रथिवीश्री नामको सायक करर रदहाथा । प्रथिवीश्री अ्रपने गारी सौन्दय वथा कलाप्रदर्शन के द्वारा नगर 
के श्रते राजा, ईख्वर यावत्‌ साथवाह प्रश्री - आदि धनी मानी युवो रो अपनी शओ्रोर ्राफपित परिये हूए थी । 
किसी को सौन्दं मे, क्रिसी ॐो ऊला मे ओर किसी #ो विलक्तण हाव्रमाव से वद श्रपने वशम कएने के क्लिए 
सिद्धहस्त थी, श्रौर जो को$ इन से चच जाता उसे वशी करणसम्बन्धी चूर्णादि के प्रततेप से च्रपने वश मे कर 
लेती | हस प्रकार नगरके रू त्रा योवन सम्पन्न धनी मानी दस्यो के सवास मे वद मनुष्यहम्बनवी उदार- 
प्रान विपयभोर्गोका यथेष्ट उपभोग करती हू सामारिक सुर्खो ऊा च्रनुमव फर रदी 4 । 

वशीऊरणके लिये अमुक प्रकार के दर्यो का मच्रोचचारणपूर्क् या विना म्र के जो सम्मेलन क्रिया 
जाता हे, उमे चं कहते दै 1 इस वशीकरणचूणं का लिऽ व्यक्ति पर प्रकेप क्रिय! जाता हे श्रथवा जिसे खिलाया 
जात। है, वह प्रत्तेप करने या खिलाने बाले के वशमेदो जाता है। इस्त प्रकार के स्वशीकरणचूण उस समय 
चनते या बनाये जाते ये श्रौर उनक्रा प्रयोग भी करिया जाता था, यह प्रस्तुत मूजरपाठ से श्ननायाख हीमि हो 
जाता है । परथिवीश्री नामफ़ की वेश्याने काममूनक विपयवासना की पूति केलिए गुप्त रोर प्रकट सूरे 
जितना भी पापु ज एकत्नित क्रि, उमी के परिणामस्वरूप वह छठी नरक मेँ ग ग्रीर उसने वहा नरकग 
वेदनाश्रो का उपभोग क्रिया | 

धरन -यद ठीक दै कि मंथन ने मनुष्य के शसैर मे त्रवस्थित सारभूत पदां वीयं का षप होता 


(१) भरतक्षत् अधं चन्द्रमा के ्रक्रारक्रा है। उसके तीन तरफ लवण समुद्र शरोर उत्तर मे चुल्लदिमवन्त 
पवत ह चर्थात्‌ लवण मसुद्र श्रौर चल्ल्िमवतपर्व॑त से उस की टद ववी है ¦ भरतके मध्यमे वेताल्य पवत दे 
शरोर उततसेदोभागदीतरह वेताल्य की दाक्षण तरफ का दक्षिणार्धं भरत श्रौर उत्तर की तरफ का 
उत्तरां भरत कट नाता ई । चुरलदिमवन्त के ऊपर ने निकलने बाली गगा श्रौर सिन्धु नदी वताढ्व कौ 
गुराश्नोमे मे निफल कर लवण मुद्र मे मिलती ह, हसते भरत के छ" विभाग हो जातिह्‌। टन छुं विभागों 
म माग्राव्य प्रान कर्ने वाला व्यकित चक्रवर्ती 3 दलाता दै । तीर्थकर वगैरह दक्षिणाधकेमय खण्ड मे हीते 
६ । (तअधेमागघी कोप) 

(२) तान्तरिकमन्थों मे स्यीवशीकसर्ण, युरुपव रीकप्ण शौर राजवश्ीकरण श्रादि अनेरविध 
प्रयोग] का उस्तेव है । उन मे केवज्ञ मरो, केवज्ञ तत्र रोर मनरपू्वंक तत्रो के भिन्न भिन्न प्रकार वर्णित ई, परु 
सामान्यख्प से इसके दो प्रकार दोते र! प्रथम यद करिइस करा प्रयोग हैविकशक्ति रो धारण करता है! इ 
प्रयोगमे नो भी कषु टोता ह वह वरेवव्रलसे दोता है अर्थात्‌ देवता प्रभावसे लेता ३ । इस मान्यता के 
त्रनुस्ार्‌ इस का प्रयोग वदी कर सकता है जिसके वश मे दैविक शक्रिति दय । दूसरी मान्यता यह हैकिटस का 
प्रयोग कत्ते वाला रेमे पुद्गलो -परमणुु्रो का सग्रह करता दै क्रि जिनमें कर॑णं शक्ति प्रवान होती दै, 
त्रोर उन के प्रयोग से जिम पररि प्रयोग ता है वह्‌ दाख की तरह च्राज्ञाकारी तथा अनुकूल दहो जाताहं । 
प्रथम म देवदष्टि को प्राधान्य प्राप्त ई त्रौर दूसरे मे मात्र त्राकर्पुक परमाणु का प्रमाय दै । इस मेँ देवद 
को कोर स्थान नदीं 


दशम श्रध्याय |] हन्दी भाषा टीका सर्िति। । ५३३ 
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£, वीर्युनाश पे गातरि मानमि एव आहिमक शकि का हास दीता दे। बुद्धि मल्लिन ही जाती ई | क्रिसी 
भीकम मं उर्माह नर्‌ सदने पाता, तथायहमीठीकदैक्रि मैयुनमेवी ग्यक्ति दृषरों के ्मनुचित दधाव से 
भुगर जाता ६, डय की प्रवृत्ति दच्च दी जाती है, वट लोमा के उपमान का भाजन वन जाता हे, तथा मरार मो 
रने वगुण ह जिनका वह शिकारदौ जाता इसके विरिक्त क्या विपयमेवन में हिसा प्राख्विध) 
ॐ भावना भी रहती ६? 

उत्तर - हा, ग्रव्डयं र्दती ६ । शास्यो में लिखा है फ्रि जिख समय कामप्रतिभूलफ़ स्त्री च्रीर 
पुय का सम्बन्ध होता ३, उस ममयं च्रमख्यातं (सख्यातीत) जीवों की विराघना दोनी हं । स्त्री पुख्पके 
मभ्यन्ध कै समय होने वाले प्राणिविनाश करे न्ये शास्र मे एकर वडा री मननीय उदाहर द्िारै। वा 
लिखा१ ६ क्रि कखनाकरोकरि को$ पुरपप्छ ग्रासक्री नलिका चछया वृूरको भर ऊर उसर्मे श्रम्निके 
समान तथी दई लोदे की सला काप्रवेश करदे त्तो उसमे ष्ट या वृर जल कर भस्मदौजातारै। इसी तरह 
स्वरी पुरखध के सगम में मी अ्रसए्यात समून्डिम तरस जीवोका विनाश होता रै। यहा नललिक्राके समान स्वी 
की जननेन्द्रिय शरोर शलाका के समान पुरप्रचिन्दर तथा तूल-र्र के मश वे समष्टि जीव £, जोद्येना के 
सगम से मर जाते र । इख लिये विपय-मैयुन ~ प्रवर त्त जहा श्रन्थ अनर्था कौ उत्पादिका दै, वहा वह दिंसामूलकर 
भीं । इसी जीवविराधना को लद्द मेँ रखकर टी तच्व्वे्ता मदापुर्पो ने व्रचयं के पालन का उपदेश 
व्याह । इम के विपरीत जो मानव प्राणी ब्रह्मचर्यं मे पराट्‌मुख होकर निरन्तर विषयतेवन में प्रवृत्त रहते ई, 
वै अपना शारीरिक शरोर मानसिक वल्ल खोनेकेसाय रजी करीम भारो ष्ट्या विराधना करते हए 
अनिक्ि से चवि आ्रात्मपतन की तीर्‌ प्रस्थान करते है | तय पापकर्मा ॐ उपचय ते उनी त्राता इतनी 
भारीटोजातीदैक्रि उन को उध्वंगति रौ प्राप्ति श्रषमवदो जाती शरोर उन्ह नारकीय दुख का उपनोग 
करना पड़ता ३ । 


परथिवीश्री नाम की वेव्या के नेरक्रमन का कारण विपयास्त ही श्रधिक्ररहाद उसमे ६6 
नभरन्य सवय ब्रदृत्ति मं इतने तरधिकर पाप्म उपार्जित क्ििश्रिजिन मे श्रधिक्र प्रसास मे भारी हुई उस की 
त्रस्मा को छठी प्रथिवी में उत्पन्न दो कर ग्रपनी करणी काफल पाना पड़ा | 


, भगवान्‌ कते ह कि गीतम । नरक कौ भविति पूरी ऊर फिर वह्‌ ईती बरधमानपुर नगर मे घन- 
ठेव यवा की भार्या प्रियंयृश्री के उदर में कन्याहूप मे उन्न ट्र ग्र्या गर्भ॑ में राई} लगभग नव 
रे होने कं च्ननन्तर प्रियगून्री ने एक कन्यास्न कौ जन्म दिया । जन्म के वराद नामपतस्कारके सम स 
प्रजी नाम सक्ला गया | उसकानी पालन, पपर, श्रोर सव्वन देवदत्ता की तरद्‌ समत्र हरा ह न 
का लपलावरएय ओर सौन्दयं मी देवदत्ता कौ भाति श्रपूवं था ] क 
स 





~-~-------~ 





। हि ) मेहणेण सते | सेबमाणस्ल केरिस्िर प्रसंजमे कञ्ज? गोम ! से 
कड पुस सूयनालियं वा वृरनालिय चा तन्नोण कणाररं समविद्ध 
महर सेषमाशम्स श्रसंजमे कञ्ज । । भगवतीतूत्र श २ उद्र ६4 र 
मथने ॐ सम्बन्ध मे श्री द्दवैऽालिक मत्र मक्या दी सुन्दर लिखा 


यृलमयमहम्मस्स, मदादाससमुस्सयं । 
तम्दा मेहणससग्ग, निम्ंथा वज्जयन्ति शं 


जंहकौमप्‌ 
सेन्जा. परिसिण गायसा ! 
१० १०६) 1 इस के श्रसिरिकि 


1 भ्र०६/।१७ | 


५३४] श्री विपाक सूत्र [दशम अध्याय 


एक दिन त्रजुत्री प्रपनी सदेलिर्यां ग्रौर दामियो के साथ अ्रपने उन्नत प्रासाद के भरोच्चेमे कन 
कन्दु ग्र्थात्‌ मौनेकीगेदमे खेल रही यी | इतने में वर्धमानपुर के नेश महाराज विजयमिन्र त्रक्रीडाके 
निमिन्न श्रमण करते हुए उधर मे गुपरे तो अचानक उन की द्णटि च्र॑जूश्री पर पड़ी । उस को देखते ही वे उसपर 
इतने मुग्ब हो गए क्रिउनको वासे श्रागे वदना क्थिनिटो गया | गरली के सोन्दर्यपूण शरीर मे कन्दुक 
करी ड{ से उत्पन्न होने वाली विनत्तण चचनताने म्र्ाम्ड विनय नरेश कैमन करो इतना चचल वना दिया 
किउक्के कारणतवरे अलनुभीकरो प्रात कने के लिये एकदम अधीर हो उठे | मन प्रवे उनका ग्रङुग 
उठ गया चौर वह श्रजुश्री कौ कन्दुकनीङ़ाजनित शारीरिक चचलताके साथ एेमा उलभ्ा कि वापिमि रानि 
कानामदही नटी लेता | माराश वटर कि श्रजुत्री क्रो द्ख वर मटागज विजयनरेश उस्र पर मोहित हागये 
्रोरसाथ में श्राने वाले अनुच से उस के नाम, ठाम प्रादि के धपय मेंपदछुनाछयं करयेन केन उपायेन उमे 
प्राप्त करने की भावना के साथ वापि लौटे श्रर्थात्‌ रागे जाने क विचार करो स्थगत कर स्वक्यान कौ ही 


वापिस आ गये । 
इन के श्मागे करा ब्रवात्‌ त्रजृश्री को प्राप्त क्रसेके उपायमेले करडउमकरौप्राप्तितकर का सारा 


वृत्तान्त प्र्षस्श वीरै नजो वं्रमणद्त्त के वणनमश्रा चुका टै । केवलनामा मश्चन्तरर। वहा दवदत्त 
यहा च्रजश्री वहा दत्त यहा वनदेव एव वहा वैभ्रमण॒ दन श्रौर ग्रा विनवनरण है । इमे अनिक्त ध्रमणदत्त 
रोर विजय मित्र की याचना म कुद अन्तर ह । वेशरमणदत्त ने ता देवदत्ता को पुत्रवधू के सूप मे मागा वा 
जव क्रि विजयमित्र श्रजुश्री की याचना महाराज कनकरथ क प्रवानमन्त्री "ततेल्तिं मार क्री भान्ति 
भार्यासूप मे आने लिए कर रे ह । तदनन्तर आअव्जुप्री क साथ विजय नरेश का पाणिग्रहण हौ जाता हं 
रौर दोनों मानवमम्बन्धी उदार विप्रयमोगो का उपभोग करते हुए सानन्द्‌ जीवन व्यतीत करने लगे । 
--गखिया बर्णश्रा -यदा पटित -- वणक पद्‌ का श्रयं है-वणंनप्रकर्ण शर्थात्‌ गणिका - 
सम्बन्धी वंन पहले किया जा चुका है । इस वात को वृचित करने के लिये सू्रकार ने -वरणश्रो - इम पद 
का प्रयोग करिया । प्रस्त॒त म इम पद्‌ मे सुचित - हात्था, अरहीए० जाव स्ुङूवा वावच्तसीकल्तपडिय- 
मेले कर --श्राहेवच्चं जाय विहर्ति-यटातक्रकेपाठ कात्र पृष्ठ १०६ परल्िखाजाचुकाद। 
रा्रसर० जाव प्पसियश्रो तया-चुरणप्य्रागेदि य जाव चअसिश्रागत्ता-- यहां पठित 


(१) तेतलिप॒ज या तेनति कुमार्‌ का इत्तान्त ५ जाताधमेकथाङ्ग० नामके छठ त्रणके श्थ्वे 

न्ययन म वणित द्रा दै । उस करा प्रकृतोपयोगी साराश इस प्रकार रै- 

` तेति कुमार तेनलिपुर नगर के अधिपति महायाज कनकरथ का प्रधान मत्रीथा, जो क्रि राजकाय 
के सचालन म निपुण चौर नीतिशास्त्र का परमममक्ञया) उसके नीतिकौशस्यने टी उम प्रधानम कं 
सुयोग्य पंद पर ्रारूढ हीने का समय दिया था । उसी तेतलल्लिपुर नगरम कलादनाम क्रा एक सुवणकार (सुनार) 
रहता भाजो कि घनसम्पन्न च्रौर बुष्िमान्‌ था, परन्तु तेतलिपुर म उस की ^मूपिकाकार द्‌ारख्क के नामस 
प्रसिद्धिकी। उसकीस्नीनकानामसद्राथा। भद्रा भी स्वभाव से सौम्य श्रौर पतिपरायणा थी । इन क 
पोट्टिला नाम की एक रूपवती कन्या थी ! जन्म मे लेकर चुवावस्था परथन्त पोच्लि का पालन पोप्रण श्र 
शिला दीक्षा रादि का प्रबन्ध मी योग्य वायमाताश्रो दवाय सम्पन्नदरु्रा या । वट मी सूपलावरय शरैर शारीरिक 
सोन्दय म श्रपूवं थी, इसके रागे का श्र्थात्‌ उन्नत महल के भरोखे म दासियो के साथ कदुकक्रीडा करना, 
चोर प्रवान मत्री तेतल्ि कुमार का उसे देखना एव निजा्थं याचना करना अर्थात्‌ उमे श्नपने लिट मगना 
प्रादि सपृणं वृत्तान्य पूवं वणित वेश्रमणदत्त या विजयमिच्र की तरह दी उल्लेख किया ह । अधिक्र के जिकायु 
ज्राताधमेकथाङ्ग सूत्र म ही उक्त कथाखदभं का म्रवलोकनं कर सकते ई । 


हिन्द हि ५३५ 
दशम च्ध्याय | इन्दी भाषा टोका सहित । [५३ 


प्रथम--जाध-- यावत्‌ पद्‌ -तललवग्माडम्िय को दुम्वियःउमषेद्िसत्यवाह - इन ॥ का तना द्वितीय 
जाव -यावन्‌ प्रद -द्ियउङ्ावसेटि य निरहवशेदि य परदवेदिं य वसीकस्तेाद य प्राभिश्रागिपि 
य इन पदो का परिचायक है । तल्वर -च्रादि शब्दो का अथ पृष्ठ १६५ पर, तथा- दियउडडावरेष्ि 
इत्यादि पदो का चरथं पृष्ठ १८७ पर लिखा जा चुका दं तथा -पपयक्रम्मा ४-यहा के शङ्क मे अभिमत 
पाठका विवशं पृष्ठ १७९ क्षी टिप मे दिया जा चुका दै | अन्तर मात्र इतना दै वहा ये एक पुष्प के 
विशेषण ई, जमर कि प्रस्तुत मे क्र स्त्री के । लिंगगत भिन्नता के निरि शअथगत कौ मेद नदी है। 

--उक्कासण० शेरड्यत्ता- यदा का म्रिन्दु-वावीतसागरोवमद्िदरपसु नेष्टप्पसु- इन 
पदो का पस्विायक्र है] इन पटो क्रा अथै परदाथंमदियाजा चुकादै। 

-सेसे जहा >ेवदत्तार -इन पटो मे सूत्रकार ने अ्रन्जुम्री के जीवनह्रत्तानत को देवदत्ता के तस्य 
ससृचित जरिया है, अर्थात्‌ जिस प्रकार दु स्वविपाक्र के नवम पअरव्ययन म दवदत्ता के पालन, पोप, शारीरिक 
सौदयं तथा कुत्जादि दास्ियो के साथ विशाल भवन के ऊर मगेखेमेसोने की गद मे खेलने का वणन 
क्रिया गया है, उसी प्रकार अन्जुश्री के सम्बन्ध में भावना कर लेनी चाहिये । 


--श्रासवा ०- यदाकाब्रिन्दु-टणियापः शिज्जायमासे- दरस पाठका बोधक रै । तथा-- 
अहेव षेसमणदन्त तरेव आर जू-इन पदा से सूत्रकार ने नवम अव्ययन मे वरत पदां की ओर सकेत किया 
है 1 तात्ययं थद है कि जिम प्रकार नवमाध्यायम वणित सोहीतकनरेश वैश्रमणदत्त गाथापति के घर्‌ कै निकट 
जाते हृए सोने कौ गेंद मे सेलती हृ देवदत्ता को टेखते ह ग्रोर उसके सूपादि से विस्मत एव मोदित होते ई, 
यते दी वधंमाननरेश विजय धनदेव के घर के निकट लति हुए अभ्जृप्री फो देख कर उस के रूपादि से 
विस्मित एव मोहितं हो जातै र । 

--णवरं श्रष्पणो श्रह्मए वरेति -- ~ यहां प्रयुक्त शवर --इस च्रव्यय पद का च्र्थं है--केवल 
त्रात केवल उतना अन्तर है । तालं य हे क्रि वेश्रमणटन्त शरीर विजयमिच् में इतना अन्तर है कि वैश्रमणदत्त 
नरेश ने देवदत्ता करौ युवराज पुष्यनन्दी के लियेमागाःभथाजय किं विजय नरेश ते द्रञ्जूश्री को श्रपनै क्िये 
शरयात्‌ ्रपनी रानी बनाने के लिये याचना की थी 1 

४ -- जाव श्र जप--यहा पठित जाव-फावत्‌ पद से श्री जाताधर्मकयाद्ग मृ्र ऊे शवे अध्ययन म 
वचित तेतलिपत्र ने जिम तरह पोरिल्ला को पने लिये मागा या--श्रादि कथासदम के सयृचित पाठ को 
मूतचित किया ग्या ६, जिते श्री ज्ञाताघमेङथाङ्गमे देखा जा सक्ता ३ | 
म 

॥ = < पष्ठ २३४ पर लिखे जा चुके है| न्तर मात्र दइतना हे क्रि 
वहा च्रभग्नसेन का वणन है, जव फर वश्नुत मे विजय नरेश का; 

चर सुकर श्रंजश्री के आगामी जीवनवृत्तान्त का वरुन करते १. 














१ ह ~ 
__ रल तते णं तसे अ्रञूद द्वए अनध कयाह जाशिष्ठज्ञे पाउञ्भृते राति होत्था। 
न 





(१) चछया ~ ततस्तस्या ब्रल्वा देव्या उन्यदा कदाचित्‌ योनिश्रूल प्रा 
राजा शटम्पिकपुरुपान्‌ शब्दाययति २ एवमवादी 
शवमवदत--एव खलु देवानुप्रिया ! श्रज्या दे 


¢ 
अ डुभू त चाप्यभूत्‌ । तत स विजयो 
मत्‌ --गच्छत वाल्य. । वधमानपुरे नगरे शृ'घाटक० यावद्‌ 
नया योनिश प्रहुभू'त य॒ इच्येति वैदो वा ६ याबहुद्‌षोपयन्ति । 


५३६1 श्री विपाक सूत्र- [दशम श्रभ्याय 


~~ ~~ ~~~ 


तते णं से विनए्राया कोड वियपुर्े मदवेति २ त्ता एव वयासी-पच्डुद ण देवाणुप्पिया वद्ध 
मानपुर नगरे धिघा० जात एवं वयः -एव खलु देवाणुष्पिवा ! च्रं जू देवीए जोशिग्रूले १।उअूते 
जो णं उच्छति वेज्जोवा & जाव उग्धासेति। ततेणं ते बहवे वेज्जा बा ६ हमं एयास्यं 
उगओोप्ठण सोचा निपम्म जेणेव वरिजए रया तेरेव उवागच्छन्ति य॑ज देवीए बहूहि उप्पत्ति 
याहि ४ बुद्धिर परिणमेमाणा इन्छंति अंज देवीए जोणिष्रलं उत्रणपिच्चए, नो सचाएति 
उवमामितचए । तते णं ते चहवे वेञ्जञा य ६ जहे नो सचाणति ंजूर देवीए ज।शिष्ूं 
उवस्ामित्चए, ताहे मता तंवा परितता जामेव दिसं पाउन्भूता तामेव दिस पडिगता । तत 
णं सा ञ्जू देवी तीए वेयणाएे अमिभूया समाणी सुक्क युक्रखा निम्पंसा कटर कलुणई 
वीसराई' पिलवति । एवं खलु गोयमा ! अजु दवी पुरा जाव विहरति । 
पदाथं - तते ण --तदनन्तर । तीशे --उस । श्रन्जुप श्रु. देवीय --देवी के । अ्रन्नया-- 

तरन्यदा । कयाऽ--कठाचित्‌ । जो णिसूज्ञे - योनिश्रल -योनि म देने वाली असह्य वेदना । पाउन्भूते- 
दुभ त--उत्पन्न | यावि होत्या -दो गई यी | तते य -तदनन्तर । से-व्रह । विजपः - विजयमित्र । 
राया -राजा । कोड वियपुरिसे -कोटम्विक पुर्पो-पासमें रहने वाले च्रनुचरों को । सदावेति २ त्ता- 
बुन्ातारैग्रप्वु्ञाक९८। पत वयात्तो--इष प्रकार कहने लगा । देवाणुपििया१ ।-दे मद्र पुरुषो ।। 

र्चृह्‌ ण--दुम जात्रो । वद्धमाणएपुरे-वधंमानपुर 1 शगरे-नगर के । स्िधा०-मृद्वाटक--विपथ । 
न व परावत्‌ सामान्य मगा में। एव इष प्रकार । वयदह- कदो उद्घोषणा करो | एव खलु-इस 
प्रकार निश्चय ही । दे वाणुप्पिया 1 - द महानुभावो ।! श्रज॒पए- अजू! ठेचीए - देवी के । जांणिसृलते -योनिशूल- 
रोगविगेय । पाउञभ्रूते ~प्राहुमूत दो गया है -योनि में तीतर वदना उन्न टो गई, तव । जो स॒--जो को$ ॥ 
वेज्जो वा ६-वे्य या वंपुत्र आदि । इच्छति - चाहता है । जाव - यावत्‌ चर्यात्‌ उपशान्त करने वाल्ते को 
महाज विजयमित्र पर्याप्त धनसम्पत्ति से बन्तुट करेगा, इस प्रकार , उग्वा्ेति -उद्‌घौपणा करते ई । तते ण 
तदनतर (नगरष्य) । ते-वे । वदूवे--ब्रहुत रे । चेज्जावा ६- वे रादि ) इमं -यह । प्यारूवं - इस प्रकार 
की | उग्घोस्सण-उद्घोपणा फो । सांच्च(-सुन कर । नित्स्म-प्रवंरूप से अववारण कर । जेशेव- 
जटा पर । विज्ञय--विजयभित्र । गया-राजाथा वेशे -वहा पर) उवाच्छरुन्तिरेत्ता- खा जातेरह, 
प्राकर । ग्रञ्जृप् -ग्रज । ठेवीद्‌ येवो के पाम उपस्थित होते ह, चोर । बहि --विविध प्रकार से । उप्पति 
याहि ४--चत्रो्ातिषनो त्रादि। वुद्धिडि- हदि ॐ द्य । पसामा परिणाम कौ प्रात कर अर्थात्‌ 


ततम्ते बहो वेला वा ६ इमामेतदरपाुदषोपणा श्रत्वा निशम्य यत्रैव विजयौ राजा त्ैवोपागच्छन्ति उपागत्य 
द्र॑व देव्या ब्रहूमि च्रौयातिकीमि ४ बुद्रिभि परिखमयन्त इच उुन्ति, च्रञ्वा देव्या यो नेशूनमुपशम्िठम्‌ । 
नो मशकनुवन्ति उपशमयिलुम्‌ । तन्ते वरहयो वचां & यद! नो सगकूनुषन्ति श्रन्या देऽया योनिशूलखुवगम- 
यितुम , तदा ्रान्ता तान्वा परितान्ता य्या एव दिश प्रादुमू(्तास्तामेप दश प्रनिगता । तत" सा त्रजुदेवी 
तया वेदना चअनिमूता सती जुषा बुभूतिता निनी कष्ठानि कषणानि त्रिस्वराशि विल्लपरति । एव खलु 
गौतम ! ग्रनुरटेवी पुरा यावद्‌ विहरति । 

(१) देवानुप्रिय शब्दं का ज्र्॑सम्बन्यी ऊदापोह पढ ६७ के टिप्यण मेँ करियाजा च॒कार । 
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निदान श्रा द्वारा निंव कसते दर वे वैय । ्रञ्जुप देवौर्‌--च्रकदेवी के(नाना ह के 1 
रिवूलं -योनिशुल को । उवनामित्त्‌ - उपशान्तं कपना । इच्छति 1 
उव सामिन्ताग उपरान्त केम । ना संचांति --समयं नदी होते अयात्‌ श्रजदेवी के योनिशूल को उपशात 
दूर कसे सकल नदी दो पाये । तने ण -तदनतर । ते चेज्जा य ६--वे वच ग्रादि। व 2 
ग्रचू । डेवी ए--रेवी के । जोणिसूल -योनिशुन को । उवसामित्तप-- उपशान्त करने म॑ । ना संचाप- 
नि- समथ नदी द्ये स्करे। नाहे ~त । तंता-तान-गिन्न। संता--श्रतः ग्रीर । परितंता-टतोत्साद 
हए २। जामेव- निम , दिख -दिशा ते । पाउव्पूता--स्रवि बे । नामेव -उखी । _दिसं-द्शाको । 
पडिगतां - वापिस चले गये । तते णं--तदनन्तर । सा- चद । श्रञ्जू देवी - श्र दवी । त।प--उस। 
वेधणापए- वेदना से । श्रसिभूया ~ ग्रमिमूत -युक । समाणी रं २) सुकफ्का--गृख गर । भुवला- 
भूखी रटने लगी । निग्पंल(--माषरदिन दहो गहं । कटां -कष्टेतुक । कुण - करुणोत्पादक । वीसराटं- 
सनताप वचनो ने । विलवति -विल्लाप करती ६ 1 गायमा । -- दे गौतम ।। प्प्व स्ु--दस प्रार्‌ 
निश्चय दौ । शरन देवी -्चुद्धैवी \ पुस जाव विहरति --पूवंमवित ब्रभुभ कर्मो का फल्न भोग री ह । 
मूलारथं --फिसी रन्य समय श्रजूम्री के शरीर मे योनिशूल नामक रोग कर प्राटुमौव हो गया । यह 
देख विजयनरेश ने कौटुम्बिक पुर्भो को बुनाकर कदा तुम लोग बधेमानपुरमे ज.क वहांके 
त्रिपथ, चतुष्पथ यावत्‌ सामान्य रास्ता पर यह चटूघोपणा करौ किदेवी श्रजुृश्री के योनिश्ूल रोग 
उतपन्न दो गया दे, श्रत. जो को$ वैद्य या वैद्युत च्रादि उस को उपशात कर देगा तो उसे महारज व्रिजय- 
मित्र पुष्कल धन प्रदान करगे 1 तदनन्तर राजाना से च्रनुचरोँ के दवाय की गद इस उद्घोषणा को युन क्र 
नगर के बुव से च्रनुभवी वैय, बैयपुत्र च्रादि विजयमित्र के पास श्रते द श्रौ बहा से देवी अजुष्री 
के पास खपरिथत हो कर श्रौत्पात्तिरी श्राह बुद्धियों के द्वारा परिणाम को प्राप्न करते हए विविध प्रकार 
के श्रानुभनिक प्रयोगां के द्वारा देवी श्रजृश्री के योनिशू्ञ को उपशान्त करने का यत्न करते ६, षरन्तु 
उन ऊ प्रयोगो से देषी श्रजुश्री शा योनिशूल उपश्त नदो ह्य पाया । तदनन्तर जब वे श्चनुभवी वैय 
अलुश्री के योनिशूल को शमन करने मे विफन हो गये, तव वे किन्न, श्र.न्त ओर हतोत्साह हो ऋ लिधर 
सेश्राये थे उधर कोटी चले ग्ये। व॑स्श्वात्‌ देवी र॑जुश्ची उस शूलजन्य वेदना सेदुली इ$२ 
सूखने लगी, भूली रहने लगी च्रौर मासरदित द्येक कष्ट, करुणाजनक्र श्रौर दीनतापूे शब्दों मे विलाप. 
करपी हुदै जीवन यापन करते लमी । 


भगवान्‌ कते हे किदे गोतम । इस प्रकार देवो अंज श्रपने पूर्वोमार्सित पाप कर्मो के फल 
का उपमोग करती हृद जीवन व्यतीन कररदी दे । 

टीका-ख्खश्रोरदुलये दोनो प्राणी के शुभ श्रोर श्र 
पर प्राणी उन कै फल का उपमोग करते रहते द । शभम के उदथ 
द क ष 1 १ टै। पफ ९ समाति श्रीर द्रे का उदय इष प्रकार चलने वाले कर्मच मे भ्रमखु करने 
चास जीवको सुखकेवराद्‌दुख श्रीर्‌ दु.ख के अनन्तर सुब क्र 

दु न 1 निरतर ज्नुम है | तात्पयं 
त ध छभव करना पड़ता ह | तात्र 
के तक च्रात्मा के साय कमा का सम्बन्ध दि तव तक उन मे समय २ पर सुख श्रौर दु ह) 
क र रदती द । उक्त नियम के श्रनुखार च जृध्रीकेजरप्रतो शुभ कर्माका उदय रहा तव 
शारीरिक ओर मानसिक सव प्रकार कै खख प्राप्त र्दे, महाराज विजयमिन ॥ि 
वजयमिन्र कौ महारानी वन कर 


युम कर्मा के फलविशेष ह, जो कि समय २ 
मं जीव सुखी श्रोर श्रशुभ के उदय म जीव 
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भी विपाक सूत्र [ दशम श्र्याय 
मानयोचित सासारकि वैभव काउमने यथेष्ट उपभोग क्रिया, परन्तु श्राज उसकेवे शुभ कर्मं फल देकर प्रायः 
समात्त हयो गये । श्प उन की जगह श्रगुम कर्मने लेली है| उन के फलस्वरूप वह एक तीत्रवेदना का शनुभव कर 
रही £ । योनिशूल के पीड़ा ने उस के शरीर को सुला कर्‌ च्रस्थिपजर मात्र वरनादिया। उस कै शरीर कौ 
समस्त कान्ति सववा लुप हो गर । वह शलजन्य शरस्य वेदना से व्याकुल हद २ रात दिन निरन्तर विलाप करती 
रक्ती है महाराज विजयमित्र ने उस की चिक्रित्सा कै लिये नगर क ग्रनेक श्रनुभवी चिकित्सकों, निपुण वयो 
को बुलाया चोर उन्होने 'मी पते उुदधिवलमे ्नेफ प्रकार के शास्वीय प्रयोगो दवाय उसे उपशान्त करने रा 
भरसक प्रयत्न किया परन्तु वे सत्र विफल ही रदे । क्रिसी के भी उपचारमे कुछ न चना | अन्तमे हताश होकर 
उन यै्ोको मी वापिस जाना पडा। यह्‌रै श्रशुम कर्मके उदय का प्रभाव, जिम के च्रागे समी प्रकार ॐ 
श्रानुभविक उपाय भी निष्फल निकले । 

भ्रमण भगवान्‌ महावीर फरमाने लगे करि गोतम । तुमं ने महाराज चिजग्रमित्र की अशोफवाटिका के 
समीप श्रान्तरिकफ़ वेदनामेहुखो होकर विलाप करती हर जिघ स्री रोदेष्य या षड यटीच्रज््ीहेःजो कि 
अपने पूरवोपाजित अशम कर्मो के कारण दु खमय विपाक का चरनुभव कर रदी हे। 

-सिघा° जाव पव-यहदा परित जाव-याचन्‌ पद--दुग-तिय --चडउक्क-चसर्वर-- 
महापदह- पेष महया २ सदेणं उग्योसेमाणा -इन पदो का तथा-वेन्ञे वा ६--यहाका त्र्‌ - वेज्ज- 
पुत्तो वा जाणग्रो वा जाशयपुत्तो वा तेऽच्ुग्रो वा तेऽच्छपुत्तो वा-इन पोका परिचायक दै । 
इन पदों का श्रर्थं पृष्ठ ६५ तथा ६६ पर लिखा जा चुका हे । 

--जाव उग्धोसंति- यद्य का जाव - यावत्‌ पद--श्र'जृष दवीप जोिमूल्ल उवसामित्तते, 
तस्त्र ण विज्ञ राया विल अ्रत्य्तंपयाण दलयनि, दोच्च पि तच्च पि उग्घोसेह उ्धासित्ता 
पयमाणच्तियं पच्चप्पिले । तते स ते कोड़*विया पुरिला, प्यमदटं कसप्य्लपरिर्गदिय मत्थण दसस 
प्र जनि कट्‌ पडितेनि पडिषुणितचा वद्मानपुरे सिव्राडग° जाव पदेखु महया २ सदेणं एवं बलु 
देवाणुप्पिया । त्रप ठेवीप्ट जोणिसूल पाउन्भूने, तं जा णं उच्चरति वेज्जो चा ६ गरलः दैवीप 
जीणिसूलं उवसापित्तते, तस्ख णं विज सया विउलं ्रत्थसपयाणं दलयति ्ति-इन पदों का 
परिचायक्र ६ै । इन पटो का अवं स्प्टदहीहे। ग 

--उप्पत्तियाहि ४ बुद्धिहि-यदाके कमे अभिमत अवशिष्ट वनयिकी आदि तीन बुद्धयो क 
सूचना श्रण्माध्याय के पृष्ठ ४५९ पर की जा चुकी है । तथा--श्रान्त, नान्त ओर परितान्त पदों का चरथ 
पृष्ठ ७३ पर, तथा--शरुष्का --इन्यादि पदा का च्रं पीद्ु१ प्रष्ठ ४३१ पर, तथा -पुरा जाव विहरति- यदा 
के जञाव--यावत्‌ पद से विवक्तित पटौ का विवरण प्रष्ठ २७१ पर किया जा चुका है । 

सज्जश्री के जीवनचरत्तान्त का श्रवण कर्‌ श्चौर उमके शरीसगत रोग को असाध्य जान कर शयु के 
च्ननन्तर उस काक्या बनेगा ¶, इस जिन्नात को ले $र गौतम स्वामी प्रञु से फिर कहते द- 


मूल--रर॑जू ण मते ! देवी इश्रो कालमासे काल किच्चा क गच्छिहिति ¢ 


फहि उववञ्जिहिति १। 
पदाथ भते 1 -रे भगवन्‌ 1 । श्रजू ण देवी --च्नञ्जुदेवी । इच्रो - यदा से । कालमासे- काल- 
मास मे) कालं किच्चा-काल करके । कर्हि - कदा । गच्िददिति १-- जायेगी १ । कहि का १ । 


~ -- -~----- = ---=----- = ~------------~ 


(१) अन्तर मात्र इतना दे कि वदा ये पठ द्वितीयान्त तथा पुरूपवणंन मे उपन्यस्न ई । 
(२) छाग्या - अञ्च्‌. भदन्त । देवी इत. कालमासे काल कृत्वा कुतर गमिष्यति †, कुत उपरस्यते १1 


दशम श्रध्याय ] 


छ == न~ 


हिन्दी भाषा टीक्रा सहत । [५ ३९. 


उववग्जिहिति-उत्पन्न होगी १ । वि 
मललायं भगवन । चअ जुदेषी यडा से कालमासर म अरात्‌ मृदुका समव््रा जाने पर, काल 
कर्‌ के कहा ` जायेगी ९ श्रौर कहां पर उत्पन्न होगी 2 । | 
टीका -वर्धमाननरेश विजयमित्र के श्रशोकवाटिका के निकट जति हुए गौतम स्वामी नेजौ एक 
स्त्री का दयनीय द्यं देखा था, तथ] उसमे उनके मन मे उसके पूवजन्महम्मन्यी वृत्तान्त को जानने के जो 
सक उखन्न हर ये, उन की पूर्ति हो जाने पर वे बहे गदूगद हए प्रोर फिर उन्दा ते मगवान्‌ से उमके आग मी 
मर्वो के सम्बन्ध मे पूष्खना शरास क्रिया । वे बोक्ते -मटन्त । त्र चृश्री यासे मर्‌ कर कडा जायगी ! श्रौर कहा 
उन्न होगी {, तायं यह दै कि ्ज्जूभ्री इसी भान्ति खमार स घरीयन्ब की तरह जन्म मर्ण के चक्र^ मँ पडी 


सगौ याइम काकी उद्वारमभी दोगा {, इम के उत्तर में भगवान्‌ तेजौ कुदं फरमावरा, आव सूत्रकार उम क 
उल्लेख करते ई - 


मृल -- गोतमा ! श्र'ू शं देवो दहूडं वासरा परमाडं पाला कालमासे काल 
कच्चा इमीसे रयणप्प माए पृढरीए शेएदयत्ताए उव्वञ्जिहिहई्‌ । एवं संसारे जहा पद्मो तहा 
रोयन्धं जावर वणस्सति० । सा णं ततो अणंतर' उन्बह्ित्ता सब्वश्नोमद्‌ शगरे मयुर्चाए 
पच्चायाहिति 1 से णं तस्य साउशिएहि वधिते समाणे तस्येव सनश्रोभद्‌ एगरे सेदटिङृलं सि 
पत्तत्ताए पच्चायाहिति । रेण दत्य उम्पुरकवालमवि० तद्यहूवाण भेराणं श्र तिए केवलं 
वोह बुज्फिदहिति । पवेज्जा० । सोषटम्मे° । ततो देवज्ञोगाश्नो श्राउक्खएणं कटि गच्छिरिति ?, 
किं उववभ्जिषिति ? भोवमा ! पहविदेहे जहा पटमे जाव सिन्मिहिति जाव चत काहिति। 
एषं खलु जम्बू १ सपणेणं जव संपत्तणं दुदविवागाणं दसपस्स अञ्भयणस् श्रयपद्र 
पएणएसे । सेव भ॑ते {, सेवं भ॑ते ! । 
॥ दुहविवगेु दसमु अ्रज्फयणेषु पटमो सुयक्वंधो सपरत्तो ॥ 
। | ( श्रह्य। संसास्कपेऽस्मिन्‌ जीना वुर्बन्ति कमधि.। =` 17 
श्ररधद्घरीन्यायेन पदिसरेयाहिसं क्रियाम्‌ ॥९॥ 


श्रवात्‌ आश्चयं दै कि दख ससारसूप कूप मे जीव (प्राणी ) कर्मो के दाय श्ररद्षयी न्याय के 
श्रनुषार गमनागमन की क्रिया करते रहते र | 








या --गौतम | अन्नू रि यिः ४ 
| (२) छाय गोतम । शरजजदैवी नवति वीरि प्रमायु. पालयिन्या कालमाते काल कृत्वा अर्या 
ए्नपरभाया प्न्य नरयिकतयोपपतयते, एव ससारो यथा प्रयमः तथा ्ञातभ्यो यावद्‌ वनस्यति० । सा ततो-- 
ऽनन्तरमुदृशत्य खवतोभट्रे नगरे मगूरतया प्रत्यायास्यति | घ तत्र शाकुनिकैहतः सन्‌ तत्रेव सर्धतोभरे नगरे 
भ्रष्ठिङुले पुत्रतया परस्यायास्यति 1 स तत्र उन्मुक बालभावः तथारूपाणा स्थविराणामनितिफे केवल बौवि भोत्स्यते 
प्रवञ्या० । सोधम ° । ततो देवलोकाद्‌ त्रायुःश्षथेण छत्र ग । 


मिष्यति >, चुत्रोपपः 
४ सुतनो पपरस्यते ? । गौतम । महा 
यथा प्रथम. यावन्‌ सेत्स्यति, यावद्‌ ग्रन्त करिष्यति ! एव ख 


ख जम्बू । श्रमणेन यावत्‌ सम्पराप्तेन दुः 
दशमस्याघ्ययनस्यायमयं प्रहप्त । तदेव भदन्त †, तदेव भदन्त ! | । 4. 
॥ इ खभरिपाकेयु दश्षस्वध्ययनेषु प्रथमः ध्‌. तसन्धः समाः| 


५४०] श्री विपाक सूत्र- 


[दशम अभ्याय 


पद्‌ाथं - गोतमा । - दे गोतम !। अञ्जु ण देवी -श्र जुदरेवी । नउदं - नवति (९०) । वासा | 
वर्म की । परमाड'-परम श्रायु । पालन्ता-पाल कर । कालमासे--कालमास म । कालल किच्चा काल 
कर के! इमीसे -इख ! स्यणएप्पभाप -रलनप्रमा नामक । पुटढवीप्-एथिवी म । शेर्द्यत्ताप-नारफीर्प 
से । ववग्जिदिढ--उपपन्न योगी । पव॑ --उस प्रकार । संसारा -ससारभ्रमण । जहा-- जते! पटमो- 
प्रथम च-युयन मे प्रतिपादन करिया है) तदहा-तथा-उसी तरह । णेयव्वं- जानना चादए ! ज्ञाव--यावत्‌। 
वगास्सति०- वनस्पतिगत निम्नादि कडुब्क्तो तथा कटु दुग्ध वाले अक्रदि के पौर्भोमे लाखों वार उन्न 
होगी । सा रां वह ] ततो- वहा से । श्रणंतर--व्यवधानरदित | उल्वच्ित्ता- निकल कर } सव्वग्री- 
भर सर्वतोभद्र । णगरे-- नगर में । मयूरत्ताप- मयूर--मोर के रूप म । पच्चायाहिति- उन्न होगी | 
से ण वद मोर । तत्थ--वहापर । साउणिपहिं-शाकुनिको--पन्निषातक शिकारियो के द्वारा। 
वधिते समासे - वध क्रिया जाने पर | तत्येव --उसी । खव्वश्रीभदे-सवनोभद्र । णगरेो- नगर म। 
सेद्विङलसि -शरेठिङ्ल में । पुत्तत्ताप--पुतररूप से । पच्चायाहिति--उलन्न दोगा । से णं - वह । तत्थ-- 
वहा प्रर । उस्बुकहधालमावे० -वालमाव को त्याग कर -योवनावस्था को प्राप्त हए तथा विकानकौ| 
परिपक्व श्रवस्या को प्राप्त क्रिए दए । तहारूवाणं -तथारूप । थेराणं--स्थविरों के । अ तिप--समीप | 
केवलं - केवल अर्थात्‌ शका, च्राकाक्ता श्रादि दोषो मे रदित । वोधि- बोधि (सम्यक्त्व) को । बुन्मििति- 
प्राप्त करेगा, तदनतर । पठ्वज्जा ० --प्रनन्या ग्रहण करेगा, उख के अनन्तर । सोदहम्मे° -सौधमे नामक प्रथम 
देनलोकऊ म उ्पन्न दोगा । ततो - तदनन्तर । देचल्लोगाश्रो - वदा की श्रर्थात्‌ देवलोक की । ग्राउक्खपलं - 
आयु पूणं कर। कदहि--कहा | गच्द्धुहिति ?--जायेगा { । कर्दि--कदा । उववज्जिहिड ? --उत्पन्न होगा १ | 
गोतमा । -दे गोतम । । महा विदेहे- मदाविदेह केच मे (जायेगा रौर वहा उत्तम कल मे जन्मेगा) । 
जदा पढम -जेसे प्रथम श्रष्ययन मेँ वणन किया है , तद्वत्‌ 1 जाव-यावत्‌। सिग्भिष्टिति- मिद्ध पद 
को प्राप्त करेगा जाव--यावत्‌ 1 श्रतं काहित्ति-स्वरंदुखों का श्नन्त करेगा! पवं--इस प्रर । खलु- 
(नश्य ष्टौ । जस्त ।~- हे जम्बू । । समणेणं -श्रमण । जाव -यावत्‌ । सप्ेणं- सम्प्राप्त ने । दुहविवा- 
गाण-दु खनिपाक् के । दसमस्स--ठमवे । अन्फयणस्स--च्रभ्ययन का । अयमहं -यद श्रं 1 
परणन्ते --प्रतिपादन क्रिया है । भते 1 --दे भगवन्‌ । । सेव --वद इसी प्रकार रै । भते ।-दे भगवन्‌ । | 
सेवं - वह इसी प्रकार दै । दुदषिवागेश्ु-दु खविपा के । दसु-दम । अन्फयशेु-श्रन्ययनों 
मँ । पमो प्रथम । खुयकखधो --शरुतस्छन्ध । समन्तो -सम्पूणं श्रा । 
भूलाथे -दे गौतम । श जूदेवी ९० वषै की परम आयु को भोग कर कालमास मे काल करके 
उस रत्नप्रभा नामक प्रथिवी मे नारशीरूप से उन्न होगी । उस का शेप ससापप्रमण प्रथम अन्ययनकी 
तरह नानना चादिषए यावतत्‌ वनश्पतिगत निम्बादि कटदृनों तथा कटुदुग्ध वाले चक्रे आदि पौयो मे लालों 
वार्‌ उपन्न होगी, वहा की भवम्थिति को पूणं कर वड सर्वतोभद्र नगर मे मयूर--मोर के रूप मे उलन 
होगी । वहा बह मोर पर्जिघातर्को के द्वौरा मोरा जाने पर उसी सवतोभद्र नगर के एक प्रसिद्ध श्रष्ठ्डिल 
स ॒पुत्रूप से उत्पन्न होगा । वहा बालमाव को त्याग, यौवन अवस्था को प्राप्त तथा विज्ञान की प्रयिक्व 
वस्था को उपलन्ध कर्ता हुश्रा वह्‌ "तथारप सविर के ममीप वोधिलाम- सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा । 
तदनन्तर भ्रत्रव्या -दीक्ता प्रहण करके, मृत्यु के वाद सौधं देवलोक मे उन्न होगा । 
गौतम-- भगवन्‌ । देवलोक की आयु तथा स्थिति पूरी लेने के वाद वह कदां जायगा १, कश उलन 


(१) तथारप स्थिर का श्रथंसम्बन्धी उहापोह पृष्ठ ९७ पर करिया जा चुका ह । 


(५४१ 


हिन्दी मापा टीका सर्दिति। 


दशम श्रध्याय | 


~~ = = न 


हाप ५ उर १.९ जन्म २ 
< ` अगवान्‌- मोम । महाविदेद्‌ के मं जाणा चनौर बहा उच्तम कुण म॑ लेग; लेसे 


छि प्रथमं श्भ्ययन मे बन क्रिया गजा है, यावत्त सवै दु स्यो से रहित हो जाएगा । ५ 

दे जम्बू । इस प्रकार चमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने टु खविपाक क 
चरथं प्रतिपादन किया है। 

जस्घ-- भगवन्‌ । श्राप कौ यदह कथन सत्य है, परम्‌ मत्य है । 

त ॥ दशम श्र^्ययन सम्प्र ॥ 
॥ दु स्रविपाङीय प्रथम भ्रू.तस्कन्ध समाप्त ॥ 

रीका परमद खिता चर जुदेवी के भावी नवो की भोतम स्वामी द्वारा प्रस्त कौ ग जिगासा की 
पति में मगवान्‌ ने जो कुं फए्माया ४, उस का उटतेख ऊपर मूला मे क्रिया जा चुका है, जो ति छगम होने 
मे अ्रधिफ़ विवेचन की षेश्ना नदीं रखता । 

महापुरुषो की निवासा भी रदहस्यपूं होती है, उस मे स्वलाम की श्रपेता परलाम रो हुत ्रवक्राश 
रहता दै । श्र जुवौ के विवय मे उठ के त्रतीत, वतमान च्रोर भावौ जीवन के विषय मे जो कुछ पूछा 
ठ्वा उत के उत्तर मे भगवान्‌ ने जो कुं फप्माया है, उन का ध्यानपूर्वकं श्रवलोकन शरोर मनन करने से 
विचारशील ग्यद्िति को मानव जीवन के उत्थान के लिए पर्थाक्त खावन उपलष्वष्टोते् | इस कै अतिरिक्त 
ग्रात्मशुदधि में प्रति पन्वरूय से उपस्थित होने वाले काम, मोद श्रादि कार्णोको दूर करने मं साधफ़ फो जिस वरस् 
एव सादस ऊी श्रावश्यता होती है, उस कौ काफी सामग्री इस मे विद्यमान ह। 

मूलगत “पव संसलागे जहा पढमा, जदा शेयव्वं” - इस उस्तेख से मू्कार ने मरगापुत्र नामक 
प्रथम ग्रन्ययन को सूचित क्रिया है । श्रर्थात्‌ जित प्रकार विपाकपू्रगत प्रथम श्रध्ययन मे मृगापुत्र का ससार-- 
भ्रमण प्रतिपादन किया गया दै, उसी प्रकार श्रजृप्रीकेजीवका भी समभ लेना चाहिए । श्रजु्ची श्रौर मृगापुच्र 
के जीवकाणेष संसारश्रमण॒ समान है, पेखा बोधित करना सूत्रकार को इष्ट दै, तथा सगापुत्र का ससारश्रमण 
पूवं के प्रथम श्नव्ययन मे वणित हो चुका ३। 

पून--वुघकरार ने प्रत्येक स्थान पर सखंस्ताय जदा पटमोः- का उल्लेख कर के सव का ससार- 
श्रमण समान दी वरतलाया है, तो क्या सवके कम एक समानये ९, क्या कर्मवन्व के समय उन कै श्ध्यवमाय 
म कोई विभिन्नता नहीं थी!। 

उत्तर -सामान्यरूप से तो यह सन्देह ठीफ मालूम देता है, परन्तु यदि कुं गम्भीरता मे विचार 
क्रियाजयितो इस करा समाहित होना कुछ कठिन नहीं है | आगमो मे लिखा ६ रि सत्तार म श्ननन्त श्रात्मा ए 
ह । किसी का कर्म॑मल भिन्न तथा किषी का ञ्रभिन्न सावना मे सगृहीत ह्येता है, इमी प्रकार मफल भी भिन्न 
ग्रोर प्रभिन्न दौर्नोूपसे मिलता दै। मान लो--दोश्रादमि्ोनेजहरखायातो उनको फल भी बरावर सा 
दो यह श्राव्य नदी, क्योकि विप ज्रिसी के प्राणो का नाशक हीता है शरोर क्रिसी ऊा घात्तफ़ नदी भी होता| 
सारा यह है करि कमगत मानता होने पर भी फलजनक सावनो मे भिन्नता हौ सकती ह 
रात 1 वी सा स्वान एक होता हैः जिने कारागार 

५ का सारश्रम्ण ए सा होने पर भी फल भिन्न २ 


ही तौ इष मै कौन चरापत्त दै {, ्रधवा-जो बरावर क कम॑ करने वाले ई तो उन का ससा श्रमश॒ 


(१) देखो-श्री भगवतीसूज व । 


-~--~--- ~ 


५४२] श्री विपाक सूत्र [दशम श््याय 


तथा फल भी बरावर होगा । 


स सूर मे उन आत्माश्रों का वणंन है जिन्होंने भिन्न रकम कयि, ञ्नौर उनका दण्ड नी भिन्न रे 
परन्तु स्यान ग्रर्यात्‌ सक्षारएफ़हे। तमी नी यह वणंन किया है फि ससारप्रमण वे श्रनन्तर को$ माहिष वनता 
ह, को$ मृग तथा करो$ मौर श्रोर फो$ हस वननाहे 1 इनी तप्ट मच्छर ओर शूकर प्रादि का भी उस्तैव १ । 
तव यदि दश्डगत भिन्नता न दहती तौ महिष आदि विभिन्न रूपो मे उर््ेख कमे करिया जाता ?, इसलिये भू 
म उल्लेख की गई समारश्रमण्‌ की ममानता स्थानाधित है जोकि युक्ियुक्त ग्रोर ्रगमनम्मत है । तार्यं 
यट है क्रिनूत्कार के उक्त कथन मे परिणामगत विभिन्नता को कोड क््‌,त नही पट्चती । 

श्रजुश्वी का जीव वनस्पतिफायरगत कटुवृरक्रा तथा कटुदुग्य वाले श्चकादि पावो में लाखों वार जन्म मर्ण 
करने के च्ननन्तर सवंतोमद्र नगरमे मोरफेरूपमे श्रवतरित होगा } वदा पर मी उभके दुष्कर्म उपर का पीठा 
नही छोड गे । वह शाकुनिका-पन्िघातक्को के हाथा मयु को प्राप्त हो कर उसी नगर के एक धनी परिवार मे 
उत्पन्न होगा । वहा युवावस्या कोप्राम कर विकरास--मागं की शरीर प्रस्थित होता हश्रा वह विशिष्ट सयमी 
मुनिराजो के सस्पकं मश्राकर सम्थकप्व को उपलब्ध करेगा | ग्रन्तम सावुवमं म दीक्षित होकर कर्मबन्धनो 
के तोडने का प्रया करेणा । जीवन कै समाप्त होने पर वह सौवमं नामक प्रथम देवज्लोक मे देवस्वरूय से उत्पन्न 
होगा । वहा के दविक्र मुखो का उपभोग करेगा । इतना कह कर॒ भगवान्‌ मौन हौ गये | तत्र गौतम स्वामी 
ने फिर पृद्खा कि भगवन्‌ । देवमवसम्मन्पी प्रा को पूणं कर आअ्जुभ्नी का जीव कहा जायगा ? ओर कहा उन्न 
होगा १, उसके उत्तर मे भगवान्‌ बोलते -गोतम । मदाविदेह केत के एक कुज्लीन घर में वह जन्मेगा वहा सयम 
की सस्यक ब्रा्तवनासे कर्मीका श्रयति क्षय करके सिद्धणति कोप्राप्त दोगा । तायप्रं यटदहैरि या 
आकर उस की जीवनयात्रा का पयंवसान हो जावगा । 

सोधम देवलोक मेँ ग्रजूत्री के जीव की उत्पत्ति ब्रतला कर मौन हो जने श्रौर गौतम स्वामीके 
दोव्रारा पृष्टे पर उस की श्रभिम यात्रा का वर्णन करने से यदी चान फलित होती है करि स्वगं म गमन करने 


परमभी श्रात्मा की सासारिकर यात्रा ममाप्त नहीदहदो जाती । वहसे च्यव कर उसे कदी अन्यत्र उत्पन्न हकर 
अपनी दीवनया्रा को चालू रखना दी पड़ता है 


श्नन्त मे त्राय सुधर्मां स्वामी श्रपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी से कहने लगे - जम्ब । पतितपावन भरमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने दुःखविपाक कै अजुश्री नामक दस्वे श्रन्ययन का यह पूर्वोक्त) अथं प्रतिपादन जिया 
टै । मेने भगवान्‌ से जंघाश्रवणक्रियाहैवेसाद्ी तमको सुना दिया है । इत म मेरी निजी कल्पना कुष न । 


प्रायं सुवर्मा स्वामी के उक्त वचनाग्रत का कणं दवारा सम्यक्‌ पान कर सतन हए जबर स्वामी 
श्राय सुधर्मा स्वामी के पावन चरणो मे सिर कति हूए गदरगद्‌ स्वर से कट उठते ई - “सैव भन्ते।, सेव 
भन्ते 1 श्र्थान्‌ सगवन्‌ । जो कुछ आपने फारमाया है, वह सत्य है, यथाथ है । 


~ शेयव्च जा बशसरसति० - वहा का जाव-यावन्‌ पद पृष ८९ मे पे गए--सा ख ततो 
अ्रणंतर उल्वर्ति सीसर उववज्जिहिति। तस्थ ण काल किचा दाचाप पढवकीप -सेलेकर- 
नेषप्टैदिखु वेऽस्दिप्सु-यहा तक्र के षदो का तवथा-वरणस्सति०्-यहा का त्रिन्दु -कडयरुक्वष 
कड्यदुदधिपख ..श्रणेगखतसहसक्सुतो उववन्जिहिति--ईइन पदो का पर्चिायक दै । तथा -उस्मुक्क- 
वाल्लमवे० - यटा का त्रिन्दु--जावगमण्ुयच्च विरखायपप्णियपेत्ते -इन पोका परिचायक ह । इन 
का श्रं पृष्ठ ३२९ पर लिखा जा चुका है । तथा - पञ्वन्जा० । सोहस्मे० -ये पद पृष्ट ३६२ पर पटे गवे- 


हिन्दी मापा दीका सदित। च 
दनम श्ध्याय | ठ भा > 


॥ 1 ~ ~ ~~ ~ [1 ` त 7 
म क ~ = ~ ~ न्न = = ग्म ध 


२ (उ्मिदित्त) श्रगाराग्रो अणगारिये पठकदिति --म ले क्स-कःपे देव्ता उचचन्जिटिति--ट 
पर्टो के परिचायक ई । 

_ महाविष जदा पद्मे जाव प्तिञ्फिटिति -ग्रयात्‌ श्रजुत्रीका जीव देवज्ञो ने च्युत 
घने कर मदाविष्ट धेच स उलन लगा, उस का पअरवरशष्ट वणन प्रवम्‌ ब्रव्ययन म चरित गृगापुत्र कौ तरट्‌ ममे 
लेना चाहर ¡ वान्मयं वट्‌ र क्रि नूर तेजा पद्मे. - यरा प्रदुक्त यथा तथा प्रधम रन शब्दो का 
वलस कर प्रयमाध्ययन मे वसित मूृगापुत्र की गोर मक्त क्रिवाषै, प्रोर जो ५- शन्‌ श्री वे जाव उ मदाविद्र 
नेत्रम उन्न टोने के श्रनन्नर मोक्नपयन्त जीवनवृत्तान्न मगापुत्र री मास्ति जानना चादियं श्न भाव। क्रा 
पस्वायक ई तथा मदहाविेह नेच में जन्म लेकर मोन्न जाने तक क कथावृत्त ङौ सूनित करन बालि धार का 
वोच जाव - यावन्‌ ण्ठ है। यावत्‌ पद ने गरोव दौने वाला-वासे जाह कुलां सवन्ति श्रड्ढाः - 
मे ले कर वत्तव्वया जाव यदातकफकरा पार प्र ३१२ परलिखाजा चुरा ६। 

-सिल्मि्दिनि जाव श्रन्तं कादिति यदा पिन जावत- यावन्‌ पद न--च्रुज्पिरिति 
मुचिचदिनि, परिरिन्वाटिति सन्वदुकवाणं -एन पदो ज खद करना चाधि । सिज्किदिनि 
इत्यादि पदों मा श्रव निम्नोक्त ६- 

१--सिज्मिहिति-मवे तददर मेकृतकृयदो चानेक कास्णु निदधपदको प्रान क्ररणा। 

२--चन्थिहिति -केवल चान क ग्राल्लोफ मे सकल लोम ग्रोर् ग्रल्लोकका ताता लेगा। 

-मुच्चिहिति-मवं प्रकारक जानावरणौय रादि चट र्मो मे विक्त दौ जाएा। 
४--परिरिःऽत्राहिति-- नमस्त कमन्यं त्रिका मे रदितदो जायगा । 

५-सन्वदुकवाणमंतं कारिंति-माननिफ़, वाचिक ग्रार मायि नप्रनर्केदरुखं रा श्नन्त 
कर ठउल्ेणा प्रर्यात्‌ ग्रव्याप्राय तुष को उथनव्य ऊर लेगा | 

--ममणेणं जाव सखस्पत्तण -यग प्रठिन जाव यावन्‌ पठ ने- यगवया मरावीरेणं श्राञ- 
गगणं तिच्थगर्णं सय॑ वृद्धणं परिपुर मरण पन्सिमीरण परिसिवर पग्डरपण प{सवर- 

रदत्विणा लागर॒त्तपेणं लागनादिणं लागदहिपण लोगपर्चैणं लागपञ्जायगररा श्रमयद्ण्णा 
चक्रवद्‌ मरगमटण्या सर्यउपगा जीवद्‌प्णा व्राहिदण्य ध्वस्पदण्गय श्रस्पदसष्ठणा पम्मप्नायपगा 
धम्मसारदिणा ध्वस्मवरच्रडरतचक्क्वध्णिा दीवाताण्‌ खरता गद पट श्रप्पदिदयवसनाणट-- 
सणधन्यां वियच्चछमणं जणेण जाप्य तिग्णेण तार्पणा बुद्धो बोहपण" सुसोण 
मायप्पण' सच्वरणुणा सनव्वटरिसिणा सिचम्यलमरश्ग्रमण तमक्रव्यमच्चावादेमपयगा वित्ति 
सिद्धिगडनामध्रय ठाणुं - इन पदो का बरहम करना चादिये । श्चमण॒ म्राटि प्ठोका त्रयं निम्नो ६ 


१-- श्रमण - तपस्वी ग्रथवा प्राणिमाच्र ॐ साथ समतामय्‌ - समान व्यवहार करसे वाक्ते को 
धमण कते । 


ध ( ५ 
२-भगवान्‌- जो े्वयं मे सम्पन्न गौर पूय रोता ३, वदं अगवान्‌ ऊटलाता दै} 


उम व्रिकरमशाली पुरुप रौ वीर 


। प्रतत म यद्‌ भगवान्‌ वधमान जा 
श्रचल रहने तया घोर परीपरल श्रौ उपगा के 


प्लाथा) श्रागे कदे जाने वाके ग्रादिकर 


३--मदावीर--जो च्रपने वरि का नाश कर दालता ६ 

कटने ई । वीर्योममभीजो महान्‌ बीर ६, वह महावीर कदलाता 

नाम; जोक्रि उन के देवायिकृत मक्टोमे घुमे्की तरह 

नि परमभीक्षमा काव्यागन क्से ऊेकास्ण॒ देवताश्र ते 
ख्रादि सभी विगेपण॒ भगवान्‌ महावीर के दही ६। 


५४४] ओरी विपाक सत्र [ दशम अभ्याय 
-आदिकर--श्ाचाराग आदि बारह श्रगग्रन्थ श्रतधमं कदे जाते । श्रतव्मं के श्रादिफतां 
ग्र्थात्‌ श्राद्य उपदेशफ होने कं कारण भगवान्‌ महावीर फां च्रादिकर कदा गयार। 

५-- तीथेकर-- जिस के द्वार ससाररूपी मोह मायाका नद सुविधा से तिरा जा सकता 8 
उमे तीथं कहते ई श्रोर धमंतीथं की स्यापना करने वाला तोथंकर कदलाता ६ । 

६ -स्वयसम्बुद्ध-श्रपने श्राप प्रनुद्र दोन वाला, अर्थात्‌ क्याजेय दै), क्या उपादेय ६१ ग्रोर 
क्या उपेक्नणौय दे (उपेन्ता करने योग्य) है १ -यह शान जितेस्वत दी प्राप्त हरा है वह स्वरयसवुद्ध 
कहा जाता है 1 

७ --पुरुपोत्तम - जो पुरषो मेँ उत्तम-श्रेष्ठ दो, उसे पुरुपो्तम कहते द, अर्थात्‌ भगवान्‌ 
के क्था बाह्यश्रौर्क्या आभ्यन्तर, दोनो ही प्रकार्के गुण अ्रलीक्रिक होते ई, असाधारण टोते ई, इम्लिये 
वे पुरुषां त्तम कहलाते ₹ | 

८-- पुरुपसिह--भगवान महावीर पुरूषो म सिंह के समान ये । तात्पय यहहं फि जितत प्रकार 
मृगराज सिंह श्रपने वल श्रौर पराक्रमके कारण निभयर्दतारै, कोईमी पञ्च वीरता म उक्ष का सामना 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर भी सखार में निर्भय रहते ये, तथा को भी सारी प्राणी 
उन कै आत्मव्रलल, तप श्रौर त्याग सवन्थी वीरता की वरा्ररी नदीं कर सकता था। 

९--पुरूपवग्पु डरीक - पुण्डरीक श्वेत कमल का नाम दहै । दूसरे कमलो की पेता वत 
कमल, सौन्दर्यं एव सुगन्ध मे अत्यन्त उच्छृ होता है । हजारो कमल मी उस की सुगन्धिकी वरावरी नर्द 
कर सकते । भगवान्‌ महावीर पुख्पोम श्रयत कमल के समानये अर्थात्‌ भगवान्‌ मानव-सरोवर ममे 
सर्वश्रेष्ठ कमल ये । उन के आध्यात्मिक जीवन की सुगन्य श्रनन्त थी श्रौ. उसकी कोई वरावरी नदी. 
कर सकता था । 

१०- परुपवरगन्धहस्ती - भगवान्‌ पुरुषो म गन्धदस्ती के समान ये । गन्वस्ती एक विलक्तण 
हाथी होता है। उस मेँ ेखी युगन्व दोती है कि सामान्य हाथी उसकी सुगन्ध पाते दही त्रस्त हो भागने 
लगते ह । वे उस के पा नदीं उहर छक्ते ¦ भगवान्‌ को गन्धटस्ती कने का श्रथ यह ह करि जहा भगवान्‌ 
विचरते थे वदा श्रतिवृ्ट, अनादि त्रादि कोई भी उपद्रव नदी दौने पाताथा। 

११ लोकोत्तम-लोकशब्द से स्वगलोफ, मत्यंलोक ओर पाताललोक, इन तीनो का ग्रहण होता 
दै । तीनों लोकों में जो जान श्रादि गुणों की अपेक्ता सवसे प्रधान हो, वह लोकोत्तम कदलाता दै । 

१२-लोकनाय - नाय शब्द का अर्थं योग (अप्राप्त वस्तु काप्राप्त होना) त्रौर चेम (प्राप्त 
वस्तु की सकट के समय पर रक्ता करना) करने वाल नाथ कहलाता ई । लोक का नाथ लोकनाथ 

हाजाता है । सम्यगृदशंनादि सदूगुणो की एति कराने के कार्ण तथा उन से स्खलित होने वाले 
मेधङुमार आदि को स्थिर करने के कारण भगवान्‌ को लोकनाथ कहा गया है । 
१३-लोकदित- लोक का हित करने वाले को लांकषित कहते ई 1 भगवान्‌ महावीर मोहनिद्रा म 
मुम विथ को जगा कर आध्यात्मिकता एव सच्चरित्रता की पुश्यविमूति से मालामाल कर उप्त का हित - 
सम्पादित करते थे । 

१४ -लोकप्रओीप -लोक के लिये दीपक की भान्ति प्रकाश देने बाला लांकथ्रदीप कहा 

जाता है | भगवान्‌ लोक को ययावस्थित वस्तु स्वरूप दिखलाति ई, इसक्तिये इन्दे लोकथ्रदीप कहा गया है । 


दशम अध्याय |, हिन्दी भाषा टीका मित । (५४५ 
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१५--लोफप्र्योनकर-प्रयोतकर मुं का नाम है| भगवान्‌ महावीर क्लोक के सूय ॒ये । 
त्रपते केवल कानके प्रकाश को विमं पलति ये शौर जनता के मिथ्वत्वर्ूप श्रन्धकार कौ नकर 
ॐ उते सन्मार्ग सुभाते ये । इख लिये भगवान्‌ गो लोकप्रद्यातकर कदा गया दे | 

१६-अनयदय रभव -निर्भयता का दान देने वाले को श्रभयदरय कहते ह । भगवान्‌ मदावीर 
तीन लोक के श्नलौकिक एव यनुवम दयालु ये | वितेधी ते व्रितोधी के प्रति मी उनके द्य मेंकमणाकी धारय 
बरहा करती थी चरडकोशिक़ सेन भीपस॒ विप्रयर को लपलपाती ्वालाप्राको मी फष्णाके सागरवीर ने 
शात कर डालाथा) इम ज्ञिए उन्हे त्रमपदय कदा गयारै। 

१७--चनचर्दय-श्राखं। का देने बाला चचुदय ऊदृलाता ६ । जप समार के चन्म नेर्वो ॐ 
छाने श्रह्ान का जाला श्राजाता ६, उने सव्यासव्य ऊा कुलु चित्रक नदी रहता, तव भगवान्‌ सप्तार कौ 
कानने देते ह, श्र्ान का जाला साफ कपते ई । दी लिए भगपान्‌ू को चक्तुर्य कदा गया ६ । 

१८--मागेदय-मागंकेदने वले कौ मागंद्य कदते ₹ ।  उम्यगृज्ान, सम्यग्‌ ददन ग्रीर 
सभ्यकचास्त्ररूप रहनत्रय मोच का मागं र्‌ । भगवान्‌ महावीस्नै टस क्रा वास्तविक स्वह्य ससार > सामने 
रा था, तप्त उन सो मागेदय कदा गथा है । 

१९-रारणदय- शर्ण चाणु फो ऊदते ६ | ग्रान वाल्ञे तरद्‌ २के क्णो सेरक्ताकरमे वाले को 
श॒र्ण॒द्प कदा जाता ६ । भगवान्‌ की शर्म प्राने परक्रिष्ठी को किसी प्रकार काक नी रहने पाता था 

२०-जीवदय- सेयम जीवन ॐ देने वाले को जीवद्य करते ई । भगवान्‌ की पवित्र सेवा में 
प्राने गले ग्रनेफो ने सयम का स्रारधन करके परम सान्य निर्वाण पद को उपलब्ध फियाथा। 

२१--वोधिद्य -वोवि सम्य॒क्ल को दते ई । सम्यक्त्व का देने वाला वोधिदय कटल्लाता है| 

२२--धमद्ध-धमङेदाताको धममेदय कते ट । भगवान्‌ महाकर ने म्र्हिसा, सयम तथा 
तपल्प वमं॑करा संसार को प्म पावन श्रनुपम सन्देश दियाया। 

२२३--धमेदेराक-धम का उपदेश देने पाले को धर्मटेशाक कहते र । भगवान्‌ श्रतधर्म श्रौर्‌ 
चारतरधर्मं का वास्तविक मम॑ बतलाते ₹, दसलिये उन्हे ध्रमदेशङ़ कदा गया ह । ~ 

र४--घमेनायक-- यमे के नेता का नाम ध्मेनायक्‌ है । भगवान्‌ धर्ममूलर ष्दनुष्ठानो का तवा 

धमेमेवी ्य्छियो का नेतृत्व किया कस्ते ये । 


२५--घमंसारथि --सारयि उमे कहते ई जौ रथ ऊो निश्पद्रवूप से चलाता हमरा उक्त क्री 
स्ना कप्त, यमे लुते हू व्रल च्रादि प्राणियो का सरक्षण करता है । मगवान्‌ धर्मरूप रथ ऊ सारि ह | 
भगवान्‌ धर्मस्य में ्र॑ठते वालो के सारथि वन कर उन्हे निरुपद्र स्थान ब्र्थात्‌ मोक सं पर्टुचाते है । 
| ०६--धमेवर - चतुरन्त -- चक्रवती पूरव पश्चिम शरोर दन्निण॒ इन तीन दिशाननौ मे समद्र - 
पन्त शरोर उत्तर दिशामे चृनदिमवन्द्‌ पवतपरयन्त के भूमिमाग जा जौ श्रन्त करता ह धरथात्‌ दतने विशा 
भूृखरड पर जो विजय प्रात करता ई, इतने मे जिम की त्रश श्रौर अप्रतिहत श्राचा चलती है ध 
। चुरन्तचक्रवती क्ष जाना ६ ॥ चक्रवरतियो मे प्रधान चक्रवत को वस्चतुरन्तचक्रवनीं कहते ह । 
धम के वरचतुरन्तचक्रवर्ती को धमवस्चतुरन्तचक्रवरतीं दा जाता है । भगवान्‌ मदटावीर स्वामी 
तियच, मनुप्य रीर देव इन चा गिरय का छन्त कर संपूण चिश्व पर श्रपना श्रहिसा ओर सप्य आरा ॥ 
धमराज्य स्थापिते करते हं । ग्रधवा -ठान, शील, तप प्रार सावस्प चतुर्विध धमं की साधना स्वपे | ि क 
कोटि त्क करते ह शरोर जनताको भी स धर्म का उपदेश देते ह ग्रत. वे धर्मक वर्चतुरन्तचक्रवतीं त 


५४६ | श्री विपाक स्र [दशम श्रध्यय 


= = न ~ न~~ ~ न ~ ज 


ई 1 ग्रथवा--जिष प्रकार सव्र चक्रवती के श्रधीन हते है, "चक्रवर्ती के विशाल माम्रास्यनम हो सव राजान 
का राज्य अन्तरगत हो जाता है र्यात्‌ अन्य राजानो का राज्य चक्रवतींकेराच्यङ़ादीएकश्चश होता ह, उरी 
प्रकार सखार के समस्त धम॑तत्व भगवान्‌ के तत्व के नीचे श्ागये ई | भगवान्‌ का श्रनेकान्त त्व चक्रवर्ती कै 
विशाल साम्राज्य के समान है श्रौर न्य धर्ं्रल्यक्रो के तत्व एकान्तरूप होने के कारण श्रन्य राजान्रो के समान 
ह । सभी एकान्तशूप धमतत्व अनेकान्त तत्त्व कैः न्तर्गत हो जाते ई | इसी लिये भगवान्‌ को ध्म का प्रेष्ठ 
चक्रवर्ती कहा गया रै । 

२७ -द्रीप, चाण, शस्ण, गति, प्रतिष्ठा-दवीप टापू को कहते ई, र्यात्‌. खसार--खागर मे 
नानाविषदुखो की विशाल लह्य ॐ अपिधान मे व्याकुल प्राणियों कौ भगवानु मान्त्वना प्रदान करने के कार्ण 
डीप कदे गये । ्रनर्थो-दु"खोके नाशक्र को राण कते ई । धमे ओर नो्रूप अथंका सम्पादन कखे 
के कारण भगवान्‌ को शर्ण कहा गया है । दु खिमोके द्वारा सुखकरी प्राप्ति के लिये जिस का आश्रय लिया 
जाए उमे गति कहने £ | प्रतिष्ठा शब्ट “-ससाररूप गतं मे पतित प्राणियों के लिये जो श्राधाररूप है-“ 
हस श्रथं का .परिचायक्र है| दु.खि्यो को श्राश्रय देने के कारण रतिश्रौर उनका आधार होने से भगवान्‌ करो 
प्रत्य कहा गया है । - ॥ 

मूल में मगवया इत्यादि प्रद तृनीयान्त प्रस्तुन हुए ई, जग्र करि दीवो इत्यादि पद प्रथमान्त । रेखा 
क्यो दै ! वह प्रश्न उलन्न दोना श्रस्वामाविक्र नदी है, परन्तु श्रौपपातिकमूत्र मे दृत्तिकार आअभयदेव सूरि ने 
- नमोऽथु ण श्ररिहन्ताणं मगवन्ताण॒ इत्यादि षष्ठयन्त पदों मे पढे गये - ढीवो ताणं सरण ग प्ा- 
इन प्रथमान्त पदो की व्याख्या म -दीवां ताणं सरणं गई पद्वा इत्यत्र जे तेसि नमोाऽयु शमिव्येव गम- 
नमिका कायेति -इष प्रकार लिखा ३ । । श्र्थात्‌ वृत्तिकार के मतानुसार -दीवो ताण सरण गई पद्य 
पेमा ही पाठ उपलब्ध दोता है श्रोर उख के प्र्थसकलन मे -जे तेस नमोऽयु ण -( जो दवीप, चाण) शस्य, 
गति श्रौर प्रतिष्ठा र ह उन को नमस्कार दो), रेखा अध्यादास्मूलक अन्वय क्रिया है । प्रस्तुत में जो प्र 
उपर्थित दौ रहा दै, वह भी वृत्तिकार करी मान्यतानुमार -दौवो ता सर्णं गड पटघ्य, इत्यन जो तेण 
त्ति-(जो दवीप, ्ाण शर्ण गत्ति तथा प्रतिष्ठा रूप है, उम ने ) इस पद्धति ते समाहित दो जाता दै । 

२८ -ग्रधत्तिदतक्ञालद्यनधर-ग्रपतिहत का श्रथ है-किषठी से ब्रायित न होने वाला ्रिषी 
सेन दफने बाला | चान, दशन के धारक कोज्ञानद्शेनवर दते ह 1- तव सगवान्‌ महावीर स्वापी 
चप्रतिहत ञान, दर्शन के धारण करने वाले ये यद अथं फलित हुता । । ताः 

२९--व्याच्रत्तदुद्च -छञ्च शब्द क -१ -श्रावसप्ण, शरोर र~) पे दो श्रथं दीतेरई। 
ानावरणीय च्रादि'चार घ्रातक् कमं आसा ज्ञान, दशन रादि मूल शक्यो को छादन क्रि रथात्‌ 
ठक हए रहते है, इख लिये वे छद कदलाते ई । जो छद्म से घ्र्थात्‌ ्ञानावस्णीय च्रादि चार्‌ घात्तक कर्णा 
से तया छल से अलग दौ गया है, उसे व्यावृत्तछ्ुदय कहते हं । भगवान्‌ महावीर छं से रहित थे । 

३०--जिन -राग चौर देथ रादि आत्मखम्बन्धी शुचो को ` पराजित करने बाला, उन का 
दमन करने वाला जिन कहलाता दै । । क 

३९१-- नायक -सम्यक्‌ प्रकार से जानने वाला नायक कदलाता दै । तात्य यह दै फि भगवान्‌ 
राग रादि विक्रार कै स्व॑रूय को जानने वाले"ये । रागादि विक्रारों रो ज्ञान कर दी जीता जा सक्रता दै ( 

करदी--जावष्ण- पेखा पाठ मी उपरलन्ध होता है । जापक का चरथं है-जिताने वाला । अर्यात्‌ 
 मगवान्‌ स्वय भी रागद्धषादि को जीतने वले ये र्शर दुरो को भी जिताने वाले ये । 

३२-तीणं-जो स्वय सखार सागर से तर गया है, षद तीणं कदलाता है । 
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दशम श्रध्याय | | हिन्दी भाषा दीका सहित । ५ 
३३--तारक--जो दूतस को ससार्सागर से तराने वाला है, उसे तारक कदे दै । भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने श्रुनमाली च्रादि अनेकानेक मन्य पुर्यो को ससारसागर से ताय या | 
३४- युद्ध -जो स्पूं तप्वो के बोध को उपलम्ध्‌ कर रदा दौ, वह घरुद्ध कदलाता ९ । 
३५ -योधकः--जो दृ्ये को जीव; अ्रजीव त्रि तचवोका बोध देते वाला दौ, उसे बोधक 
कहते ई । जीव च्रादि तस्व का बौध देते ॐ कार्ण भगवान्‌ को बोधकर कहा गण ह । 
~ ३६- मुक्त जो स्वयं कर्मो से युक्त दै, ग्रधवा -नो बाह्म श्रौर ्रा^यन्तर दोनां प्रकार कौ ग्रन्थियो 
ञे -.ते रहित हो, उसे मुक्त कहा जाता है । भगवान्‌ महागौर स्वामी श्राभ्यन्तर ओर बाह्य ्रन्धर्यो से रहित थे 1 
३७ मोचक ओ दृ्तरो को कर्मो ॐ बन्धनो से मुक्त करवाठा ३, उमे मोचक कदते ईं । 
३८- सवंत -चर श्रौर श्रचर सभी पदार्था का ज्ञान रखने वाला श्रौर जिममे अह्ञान 
की) सर्वथा श्रमाव दो, बह सरवन कटलाता ६। भगवान्‌ घट २के ज्ञाता दने के कार्ण सव कटे गए ई। 
३९ - सर्वद्र -चर शरोर श्रचर षमी पदार्था का द्रण, सवेदशीं कदा जाता दै । भगवान्‌ 
सवदररीं ये । । 
४० -- रिव, श्रचल, श्ररुज, श्नन्त, त्र्य, अल््राव्राध, त्रपुनयच्रृत्ति सिद्धगति नाप्रक स्थान 
कों प्राप्त । श्रथीत्‌ शि श्रादि पद्‌ सिद्धगति (जस ॐ सव काम सिद्ध-- पूं दो जावे उमे सिद्ध कहते ई 
त्रात्मा निष्कम ष्व कृतकृत्य ह्यन के प्रनन्तर जदा जाता दे उमे क्तिद्गति कहा जाता है) नामक स्थानके 
विशेप्रण ह । शिव श्रादि पद का त्रयं निस्नोक्त ह॑ 
१- शिव कल्याणरूप को कहते ह । रथया -जो बाधा, पीड़ा शरौर दु.ख से रहित हो वह {व 
कटलाता है । षिद्धगति मे करिषी प्रकार की,बाधा या पीड़ा नदी होती, प्रत, उमे शिव कदते ई। 
२--ग्रचज् - चल्‌ रहित घ्र्थात्‌ रिथर को कदते ई । चलन दो प्रकारका दता है, एक स्वाभाविक 
सरा प्रायोगिक । दूमरे गी प्रेरणा वरिना च्रथवा च्रपने पुष्पार्थं के व्रिना मातर स्वभावे हो जो चलन होता दै, वह्‌ 
स्वाभाविकचलन कदा जाता है | जेमे जन मे स्वभाव से चंचलता है, इसी प्रफार वेढा मनुष्य भते ही स्थि९ 
दीषता है ञिन्त॒॒योगपच्तया उख ममी चचलता ६, इसे दी स्मराभाविकचलन कहते ६ । वायु श्रादि 
वाह्य निमिचों से जो चचलता उत्पन्न होती है, बह प्रायोगिकचलन कदलाता रै। मुक्तात्माश्नों में न स्वभाव 
से ही चलन टीतारैश्रोरनप्रयोगसे दी । मुक्तासनो मे गति का तरभाव दै, दलिये भी वह्‌ श्नचल्ल ६ । 
३-श्ररज -रोगरदित को श्रसुज् कदेते दै । शरीररहित दने क कारण शरुकताःमा को वात, पित्त 
छीर कपः जन्य शारीरिक रोग नदी होने पति श्रौर कमरहित होने से भाव रोग राणद्धपादि भी नही हेते | 
४ नन्त अन्तर रहित का नाम है | मुक्तात्माएं समी गुणपिच्या समान होती १। श्रथवां 
मुकाप्माग्रो का जान, दर्शन ग्रनन्त होता है गर च्ननन्त पदार्थो को जानता तथा देखता 2, अत॒ एव गाः 
पेया वे श्रनन्त ई । अथवा -्रन्तरहित को प्रनन्त कहते ह । सिद्धगति प्राप्त करने की श्रादितो 8 परन्तु 
उम्‌ का श्रन्त नर्द, इसलिये उस को श्रनरत कदते ६ । | 
५--श्र्तय -चयरदित का नाम दै । मुकाल्माश्रो की ज्ञानादि 
चौ एना नदौ श्राने पाती, इख लिये उसे श्रत्षय कहते ३ । 
६--ग्रत्याव्राध-पीडारदितको अन्प्रावाध कटते को विद्धगति मे भि 
का कथया चतन त्र श गे विद्धगति में किसी प्रकार 
७ -श्रपुनरादत्ति -पुनरागमन से रहित का नाम है, श्र्थात्‌ भो ज 


प्रात्मविभूतिमें क्रिसी प्रकरार फी 


न्म तथा मरण से रदितदह्ो कर 


५४८] श्री विपाक सूत्र - [दशम श्रष्याय 


एक वार सिद्धगति मे प्च जाता रै, वह फिर लौट कर कभी ससार मे नही ग्राता। 

विपा्रश्रुत के दो विभाग ई, पला दु खविपाक चर दूसरा खुवविपाकः । जिस मे हिमा, ्रषय्‌, 
चौय)मेधुन श्रादि द्वारा उपाजित श्रष्ुम कर्मा के द्‌ खरूप विपाफ़-फल वणित हो, उसे दु वविपाक्र कहते ई, 
रौर जिस में अरहिखा, सत्य ्रादिसे जनित शभ कर्मो का विपाक वंन श्रिया गया हो, उसे सुखविपाक फते 
1 द्‌ खविपाक म-१२- सृगापुच, २-उन्भितक, ३-- भग्नेन, ४--शफट, ५-- वृहस्पति, ६- 
नन्दिवर्धन, ७-उम्बरदत्त, ८ - शोरिकद त्त, ९-- देवदत्ता ओर १०-च्रजू-ये दश श्चव्ययन ६ | मृगापुत्र 
उच्म्ितक आदि का वन पीलु कर दिया गयादै। श्र जृश्री नामक दसवे श्रध्ययन की समानि के साथ 
विपाकरश्रुत का दशान्ययनाप्मक प्रथम श्ुतस्कन्ध समाप्त होता दै | 

मृगापुत्र से ले कर अ्नजुश्रीपयंन्त के दश श्रध्ययनों मे विन कथासदभ से ग्रहणीय सार को यदि 
अत्यन्त संक्तिप्त शब्दो म कटा जाय तौ वह्‌ इतना ही है कि मानव जीवन को पतन कौ शरोर ले जाने वाले हिता 
त्रोर व्यमिचारमूलफ श्रसप्कर्मो के श्रनुष्ठान से स्व॑था पराटमुखदहो कर आत्मा कौ श्राध्यात्मिफ़ प्रगति म 
सहायकमूत धर्मानुष्ठान मे प्रवृत्त ोने का यतन करना श्रौर तदनुङरूल चारित्रसगठित करना । च इसी म 
मानव का श्रात्मश्रेय निदित है। इस के श्रतिरिक्त अन्य जितनी भी सामारिक प्रवृत्तिये है, उन से त्रास्मफव्याण 
की सदिन्ञामे को$ प्रगति नही द्योती । इस भावना मे प्रेरित हुए साधक व्यक्ति य॒दि उक्‌ दशो अध्ययर्नाका 
मननपूर्व अध्ययन फर्ने का यत्न करेगे तो आशा है उन को उस मे इच्छित लाम कौ वश्य प्रापि दोगी । 
वस इतने निवेढन के साथ हम श्री विपाफभ्रतस्कन्ध के प्रथम श्रतस्कन्ध सम्बन्धी विवेचन को समाप्त करते हए 
पाठको से प्रस्तुत प्रथम श्रतस्छन्ध के श्र्ययनो से प्राप्त शिक्ताश्रां को जीवन मे उतार कर साधनाप्य म 
श्यिक्रापिकर श्रमरसर होने का प्रयत करेगे, ठेसी श्राशा करते ह । 

] दशम श्ध्ययन समाप्त ॥ 
॥ विपाकभ्र्‌त का प्रथम भ्‌ तस्कन्ध समाप्त ॥ 


॥ अथ दवितीय श्रुतस्कन्ध ॥ 
प्रथम न्रध्ययन 


मारतं ध्मभथान देश है । यहा पमं करो बहत प्रयिक महस प्रदान श्वि गवा हे । चोरी 

छदी ब्रात को मी धर्मङे द्वारा ही परखना भात कौ सव से वडी विशेषता रही दै। इसके 1 1. 
छ रः खे ह । जीवन समाति हो सकता है परन्तु धमं की महिमा का 

गुणगायाश्रो मरे व्रडे २ विशालकाय ग्रन्थ मर र्व अ ते 2! मनघ्य्‌ 
का अन्त नहींपाया जा सकता । धमं का महत्व बहुत व्यापक दै । धमं दुगेति का नाश ५ 
के मानस को स्वच्छ एवं निर्मल वनाने के साथ २ उमे विश ग्रौर विराट बरना १ ट । ॥ प्रनादि 
मे सो$ मानवता को यह जायत करदेतादै। हृदयम दया च्रौरप्रेम की नदी व्रा देता है) यदि त्रात व्यादा 
न वदा जाए तो-- धर्म की महिमा चऋष्ए्पार हे, इतना ही कहना पर्याप्त होगा 1 ६ 

शास्र मे घम के दान, शील, तप.श्रोर भावना ये चार प्रकार व्रतललाये गये ई । ४. से पहला 
प्रकार दान धर्म । जैनवर्म मेँ दान की बडी महिमा बहुत मौलिक शरदो मे ग्रमिव्य्छ कौ गई | दान देने 
बाले को स्वगं रीर मोत्त का खधिकारी कताया है । ठान देने से सार मं को$ भौ वस्तु श्रपरा्य नही रहती है । 
ठान जीवन के ममप्र स्रो करा भून है, अन; उत करा विकाश पारमायिक दृष्टि मे समस्त सण का प्राधार 
दै, तथा व्यावहारिक दृष्ट से मानवी व्यवस्था के सामजस्य कौ मूलमित्ति है। ठान का मतलव दै-न्यायपूक 
त्रपने करो प्रात वरस्तु कादुसरेके किये श्रपण करना । युद च्रपस॒ उ्के कर्तां श्रौर स्वीफार करते वाक्त 
ठोरनो का उथ्करारक होना चाटिये । रपण करने वले का मुख्य उपकार तौ वह द कि उस वस्तु पर से उसकी 
ममता इट जाए, फलस्वरूप उमे सन्तोप श्नोर खमभाव कौ प्राति हो । स्वीकार कएने वाज्ञे का उपकार यह हे 
करि उम वस्ठ॒ से उ कौ जीवनयात्रा मे मदद म्ि श्रीर्‌ परिणामस््ररूप सद्‌.णो का विकास हौ | 

समी ठान दानल्पसेएफ़रजेमे होने प्रर भी उस के फल में तरतम भाव रहता है । यह तरतम भाव 
दानधमं की विशेपता के कार्ण दोता है ओर यड विशेषता मुख्या दानम क चारश्रगो की विजेता क 
श्रनुखार टोती है । इन चार श्रगो की विेषता निम्नोक्त ह 

१--भिधिविशेपता -वियि की विगरेषता में देश कलल का श्रोधित्य चनौर लेने वाले के सिद्धान्त 
को वाधा न पहुचे, एेसी कस्पनीय वस्तु ऊ अपण करना, दयादि वातो का समाविश टोता ह । 

२--द्रन्यविशेपना- द्रव्य की विशता मदी जतत वाली वस्तु के गुणो का समावेश होता ३ । 
जिस वस्तु का दान क्रिया जाये वहं वस्तु जेते वाले पात्रकी जीवनयात्रा मे पोपक़ हो कर परिणामतः उस ॐ 
निजगुएविकाख मँ निमित्त वने, एेसी दौनी चाद्य । 

२-दातृविशेपता दाता की विशेयता मे लेने बाले पाच्च ऊेप्रति 
तिरस्कार या अनूया कान दोना, तथा दान देते 
समावेश दोतता है । 
` @ गणस्लीलं च तको मवी, पव चउ्छ्वसप्न्नाः---- न. 


सन्वजिरेहि भरिग्रो, तहा ॥ २९६ ॥ 


श्रद्धा का होना उस के प्रति 
समयया देनेकेवादर्वे विप्रादन करना, इत्यादि गुणो का 


५५०] ओ चिपक सृन्रीय द्वितीय श्रुतक्कन्ध - [प्रथम अध्याय 


न~ 


४ पातरधिशेपता - दान लेने वाले व्यक्ति का रत्‌पुरुपाथं के किये ही सतत जागरूफ़ रहना पात्र 
दधी विरोपता ३ । दूरे शब्दो म-जो दानले रहा हैउस्का ग्रपने श्राप को मानवीय आरा यात्मिक्र विकासकौ 
चरम सीमा की रोर सकाव तथा सदनु्टान मेँ निस्तर सावधानता दी पात्र की विशेषता हे | 

पात्रता की विशेपता बले को सुुपात्र कहते ह, तथा सुपात्रको जोदाम दिया जाता है, उसे 
सुपाजठान कहते ई । ुपात्रदान क्मनिजरा क्रा साक्फ हैश्रोर दाता के लिये ससारसमुद्रमे पार करए 
परमास्मपद को प्रात करने मे सदाय बनता है । सुपात्रदान की सफलता के लिये भावना महान्‌ सहाय 
होती है । भावना जितनी उत्तम एव सवरल टोती ह, उतना दी सुपाच्रदान जीवन वे विक्रा म उपयोगी 
एव हितावह "रहता दै । | 

्रस्ठन सूत्र के खुखविपाक नामक द्वितीय श्ुतस्कध के इस प्रथम च्रध्ययन म स्वनामघन्य पुखश्नोफ 
श्री सुतरा कुमार जी का पस्म पवित्र जीवनव्रत्तान्त प्रस्तावित द्रा ६, जिन्न सुमुख गाथापति के भव 
मे महामहिम तपस्विराज श्रीखुदत्त अनगार को उक्कृष्ट परिणामों से दान देकर खसार को परिमित शओरौर मनुष्याय 
का बन्ध किया था, दूसरे शब्दो म उन्दने उक्कृष्ट भावना के साथ एक सुपात्र को दान दे कर श्रपने मविष्य को 
उञ्ञ्वल समुज्ज्वल एव अत्युज्ज्वल घनाया था । इस श्रध्ययन का आरम्भ इस प्रक्रार होता रै - 


मूल - स्तेणं कालेण तेणं समएंशं रायमिे णगरे गुणसिलए चे, एुहम्मे समोएटे । 
जंव्‌ जाव पञ्जुवोमति, एवं बयासी-जई णं मंते ! ममशेण जाव संपतेण दुहविषागण ययम 
पएणतते, सुहविवागाणं भते ! समणेण जाव संपत्तेणं के अ पण्एत्ते १, तते शं से युहम्मे 
अरणगारे जश्बुपमणगार' एवं वयासी-एवं खलु जंबू ! सपशेणं जाव सपत्तेणं सुहविवागाणं 
दू श्रज्छयणा परणत्ता, तजहा - (१) सुवादू, (र) मदनंदी, य (३) सुत्रएः (४) पुवासवे, 
(४५) तदेव जिणदासे, (६) घणवती, य (७) पहव्वरलो+ (८) मरदनन्दी, य (8) महचंदे, 
(१०) वरदत्ते ! जति णं सते ! सप्णेण जाव सं पत्तं सुहविवागाणं दस '्रञ्फयणा पएण- 
त, पटमरप शं भते ` १ श्रज्फथणस् सुदहविवागाण जाव ` संपेणं के अट, परत , ' 


(१) श्रयु्रदाथं स्स्यातिसर्गो दानम्‌! । विधिद्रन्यदाठ्पाजविशेपात्तदिशेष. । त्रम सस्यानाम्‌ । ल्सद्रजयतकयाजलिसवातदिेप- । क्तात 

अ० ७, सुत्त ३३/३४) के दिन्दीविवेचन म परिडतप्रवर री युखलाल जी-1 ` 1 
(र) छाया - तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये राजण्डे नगरे रणरिले चेतये धर्मा समवखत । जम्बू यावद्‌ 
पयुपासते एवमवादीत्‌ -येदि भटन्त । श्रमशेन यावत्‌ सप्राप्तेन दु खविपाफानामयमथ; प्रसत $ सुखर्विपकाना 
भदन्त ! श्रमणेन यावत्‌ सप्राप्तेन कोऽर्थ प्रतः १, तत. स खुधर्माऽनगारो जम्बूमनगास्मेवमवादीत्‌ - एव खलु 
जम्बू 1 श्रमणेन यात्‌ वप्राप्तेन सुंलविपाकाम्रा दरा अध्ययनानि प्रक्ञतानि, ¦ तयथा -र शः सुत्राहुः; २. 
भद्रन्दौ.च, ३ -- युनातः, ४-- वीव , ५.-तथेवः निनदासः, ६--धनपतिश्च, ७ --महावल › ८“ मद्रन्दी, 
९- मदाचन्द्र १० -वर्दत्त । यदि भदन्त । श्रमणेन यावत्‌ सम्राप्तेन, सुखविपाकाना 'दशाप्ययेनानि 
प्रततानि, प्रथमस्य भदन्त 1 च्र"ययनस्य सु बविप्राकाना यावत्‌ सप्राप्तेन कोऽर्थ, प्रप्त. १, तत. स यधमा 
जम्बूभनगारमेवमवादीत्‌ । † 


) ५. 


हिन्दी टीक्रा सहित! 
भ्वम्‌ श्रभ्याय | त 


(५५१ 


1 
[1 क का) ॥ श 
क क 


पदार्थं - तेरा -उस । काले -काल । ते उम | 1 । यायरगिदे--राजण्ड 1 
णगरे- नगर के । गुणसिलप्-गुणशौल । चदृष्ट च्व ग | ध (4 व . । 
वरू -जबु स्वामी । जाव -यावत्‌ । पञ्छयासनि षु पाना मि क्व ल ॥ प्व 
वयोसी - कटने लगे । द रा यदि । अते 1--दे भगवन्‌ । | समरेगा - भ्रमण । जाव ~ यावत्‌ 1 संपत्त - 
रा मो्मप्राप्त महावीर ने । दुहविवागाणा - दु खव्रिपा का । अयम - बह श्रव । परणत्त -- प्रतिपादन 
किया ६, तो । सुह विवागारं- खविपाक का । भते । व । । समकला - श्रमण । जाव -- यावत्‌ । 
संपतते - मोदसप्राप्त ने । के ऋष्ट क्या चथ । परणत्त ° ~ प्रतिपादन कियाद { । तते एं - तदनन्तर । 
से - वद । खुदस्मे- उधम स्वामी । ्रणगारे--त्रनगार । जघु -जम्बू । श्रणगार ~ च्रनगारः के प्रति । 
पव व्रयाखी इस प्रकार बोले । पं खलु --इस प्रकार निरचय दी । जवर 1 - दे जम्बू । | समणेणं 
श्रमण । जाव यावत्‌ । सयत्ते णं -वग्ध्राप्त मटावीर द्वारा | खुहविदागाणं - युखविपाक के । दस - दश । 
प्रञ्कयसा -त्रध्ययन | परणत्ता--प्रतिपादन किय गये ईह । तजहा -जंसेकि। १ --युवाह ~ १--पुत्राह । 

२-भदनन्दी य-२- दौर भद्रनन्दी 1 ३२-खुजापः-३ - सुजात । ४--सुवासवे -४-सुवाखव 
तरेव - तथैष --उस) तरह । ५- जिणदासे - ५ -जिनदास । ६--धनवती य--६--श्रोर धनपति 1 ७- 
महन्वलो ~ ७ - महावल । ८-भटनन्दी य--८ -- चौर भद्रनन्दी । ९- मद चंदे - महाचन्द्र । १० ~ वरदन्ते 
-- १० - वरदत्त | जति णं - यदि । अंते । - भदन्त । । समणेश--श्रमण । जाव -यावत्‌ ¦, सपत्तेण - 
मोक्तसम्प्राप्त ने । खुहविवागाणं ~ सुखविपाक के । दस - दश । श्रज्फयणा ~ अव्ययन |, परणत्ता- कथन 
क्रिये ह, तो । पटमस्स -प्रयम ¡ अ्रज्फयणस्स -च््ययन का । चते । - दे भगवन,.। । खुह विवागाख- 
सुखविपाक के ¡ जाव-- यावत्‌ । सपत्चेण - मोक्ष प्राप्त महावीर स्वामी ने \ के श्रे - क्या चथ । परणन्ते - 
प्रतिपादन किया है१। तते णं- तदनन्तर ¦ से-वद। छहस्मे - सुधर्मां स्वामी । जंवु- जम्बू | 
अणगार-श्ननगार के प्रति! एवं वयासी - इतत प्रकार बोलते । 


मूलाथे -उस कोल च्रर उस समय राजगृह नगर के श्रन्तमैत गुणशील नामक चैत्य मे श्ननगार 
(५ ~ ष न त 
श्री सुधमा स्वामी पधार तवर उन करी पुप।सना म रहे हृष्‌ जम्बू स्वामी ने उन के प्रति इस प्रकार 
कडा कि द भगवन्‌ । यावत्‌ मोक्तसप्रप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने यदि दु विपाक ऋ। ,यह 
पूर्वोक्त) थ प्रतिपादन किया द तो यावत्‌ मोक्तसभ्रप्त श्रमण भगवान्‌ महाव्रार स्वामी ने सुतविपोक 
का क्या थ प्रतिपादन किय, दह ?, स के उत्तरमेश्रीदयुधमौ च्ननगार ओजनू अनगार के प्रति इस 


य 6 ॥ व्‌ [4 1 | चि 
प्रर वोज्ञे--लः यावत्‌ मोक्तसप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सयुखविपाक के दस 
अभ्ययन प्रतिपादन किये दै, नैसे कि- 


॥। 


॥॥ 


1 1 


' १--युताहु २ मद्रनन्ी, ३ -छुनात, ४--सुवासव, ५--जिनदाक्, ६-धनपति, ७- 
महावल; ८ - मद्रनन्दी. ९-महाचन्द्र, १०- वरद्न्त | । 

. भगवन्‌ । यावत्‌ मोक्तसप्राप्त श्रम्‌ भगवान्‌ मह 
कुमार आदि दश अध्ययन प्रतिपादन ्यिदैतो मदर 


स्वाभी ने सुलविपाक के प्रथम अ्ययन का क्या अर्थ कथन किया द १, तदनन्तर इस प्रशन क उत्त 
मँश्री सुधमौ स्वामी श्री -जम्वू अनगार के प्रति इ प्रकार कहने लगे । 
। टीका-सशय का विपक्षी निश्चय है, इसी भान्ति दु.ख का विपक्षी बु ह । पुख की प्राप्ति युख- 
जनक कृत्यो को श्रपनाने से दोती । जव तकं सुख के साधनो को अपनाया नदी जाता तव तेकर दु" की 


नीर स्वामी ते यदि सुत्विपाक के युवु 
1 1 यावत्‌ -मोक्तसप्राप्त.भमण॒ भगवन्‌ महाधीर 


५५२] ओ विपाक सुच्रीय हितीय शतरकन्ध -- [प्रथम च्रध्याय 


उपलब्ि केवल स्वभमात्र होती है । लगात्ति के जि दु. कै सावनोका त्याग उतना दी ब्रावदयकं १ 
जितना क्रि मुख के साधरनोको आअपनाना। दुख के साधनों ऊात्याग तभी सभवहैजन्र कि दुःखजनक 
साधनोका विशिएबोधहो | क्के उ-पटक सावनोंके सान प्रिना उनका त्याग भी समवनही हो सकता 
इसी प्रकार सुखमूलफ़ साधनो को अपनाने के लिये उनका ज्ञान भी श्रावर्यफ़र ह| 

मनुप्यमेले कप्छटे से छोटे कीट, पतग तक्र ससार का प्रत्यक प्राणी सुख की श्भिलापा करता 
३ | सभी जीवोंकी समीचेगग्रा कायदि सृकपरूप्र से अवलोकन करिया जायतो प्रतीतदहोगा्जि उनकी 
प्रत्येक चेटा सुख की श्रमिज्ञपासे ओ्रोनप्रोत हे 1 तायं यहदहेफरि इम विशाल विवके आगण मे जीरो 
की जितनी मी लीलाएः ईवे स्व सुखमूलकर ई । सुख की उपलव्यिके लिए जिप्त मागं ॐ श्रनुसरण जा उपदेश 
महापुर्परो ने दिया दै, उस का दिग्दशंन त्रनेक रू मे कराया गया दहै श्री विपाक सूतरमें इसी दृष्टि से दुख-- 
विपाक्र शरोर सुखविपाकटेसे ढो विभाग करकेदुख श्रौर बुख के साधनो का एक विशिष्ट पदरतिके द्वार 
निर्देश करने का स्तुत्य प्रयास क्रियागथा है} दु खविपाफ़ के दश श्रभ्ययनोमें दुख श्रौर उसके साधना 
का निर्देरा करके सावक ग्यक्तिकोउनकेत्याग की ञओमोर प्रेरित फरने का प्रयत्न किया गया है । इसी भान्ति 
उम के दूसरे विभाग~- सुखविपाक मेँ खख चरर उनके सानो कारनिंटेश करते टृए साधं को उन कै ग्रपनाने 
की प्रेरणा की गई दै! दोनो विभागोंके च्नुशीलनमे देयोषादयेखूपम सायक को श्रपने किये मागनिश्चित 
करते कौ पूरी २ सुविवा प्रात हो सक्तीदै। पृव॑वरणित दुखविपाक्रसे साधको देयका ज्ञानहोता है, 
शरोर आगे वणन किये जाने वाले सुखविपाक से वह उपादेय वस्तुकावबोष प्राप्त कर सक्ता दहे। 

पूय की भान्ति राजगृह नगर रुणशील चेत्य-उद्यान मे अपने विनीत शिष्यवगं के साथ पारे हए 
त्राय सुधर्मा स्वामी से उन के विनयशील श्रन्तेवासी -शिष्य त्राय ज्र स्वामी उन के मुखारविन्द से विपाक~- 
शुत के दुखविपाक के दश त्रन्ययनों का श्रवण करने-के अनन्तर प्रतियोगी चर्थात्‌ प्रतिपक्ती रूप से प्राप्त देने 
वलि उष के सुखधिप्राफमूनक च यथनोके श्रवण की जिजासा से उनके चरणो मे उपरिथत होकर प्राथना- 
म्प म इस्त प्रकरार बौले- 

भगवन्‌ । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने विपाक्श्रत के श्रन्तगंत दु खविपाक्र के दश अरव्ययर्नो का 
जो विप्रय वणंन क्रियादहै, उशक्रातौ श्रवणमे ने ्नापश्री से कर लिया हे, परन्तु विपाकश्रतान्तगंत सुखविपाक 
के विपरयम भगवान्‌ ने जो कुदं प्रतिपादन क्रिया दहे, थह मैने नदीं सुना, अत श्राप श्रो यदि उमे भी घुने 
की कूपा कर तो च्नुचर पर बहुन अनुग्रह दोगा । तपर अपने शिष्य की वढी हई जिज्ञासा को देख ताय॑ युधा 
स्वामीने कपमाय्‌ा( क्रि जम्बू! मोक्ञसप्राम श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने विपाफश्रत के खलविपाकमे दश 

न्ययन वणुन क्रिये ह, जिन का नामनिदेश इस प्रकार ३- 

१- पुत्राहु २-भद्रनन्दी, ३- सुजात, ४ ~ सुवामव, ५--जिनदास, € --धनमति, ७- महाव्रलः 
८--भद्रनन्दी, ९ -महाचन्द्र शरोर १०--वरदत्त। । 
॥ पूज्य श्री बुत्राह्ूकुभार आदि महापुखपो का सविस्तर क्णंन तो य॒थारथान अग्निम पृष्ठो पर किया 
जाएगा, परन्तु सक्तेद म उन महापुरपो का यहा परिचय करा देना उचित प्रतीत होता द- 

१-- खुवाहुकुभार- यह हस्तिशौपं नगर के स्वामी मटाराज श्रदीनशत्ु च्रौर माताश्री धारिणी के युत्र 

थे ये ७२ कला के जानकार ये । पुष्पचूना जिनमे प्रवान थी रेत ५९० उत्तमोत्तम रोजकन्यार््रोके साथञ्न 
कृ विवाह सम्पन्न हृश्चा था । प्रयम्‌ मवान्‌ महावीर स्वामी मे श्रावक केत्रारद त्रत धारण श्रिये भु५-फिर उद 


हिन्दी भाषा रीका सदित। ॥ क का ६ 


रथम ध्याय | 


(न (सी) 


[111 
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के चरणों मे दीक्षित हो कर तथा स्यम का श्राराधन कर के देवलोक मे प व व 1 
मे विराजमान, वदा सेच्यव करश्राप १९१ मव करते हुए श्रन्त मे रा | 1 
सुखविपाफीय प्रथम श्रध्ययन मे आप्री का दी जीवन प्रस्तावित दुत्रा दे । पवकेभवमें श्रापनेश्री सुदत्त 
तपस्वियन को त्रह्ार दे कर संघार परिमित किया था श्रौर मनुष्यायु का बन्धक्या या। 

२- भद्वनन्डी-ये क्रुपभपुर नामक नगर में उतपन्न हु थे | इन के ज्य पिता का नाम महाराज धनावह्‌ 
तथा माता क्रा नाम महारानी खरस्वती था । पबे के भव मश्री बुगवाद् तीथकर को आहारदान दे कर दन्दो भे 
ग्रपना भविष्य उन्नत बनाया वा । वर्तमान मेँ पतितपावन महावीर स्वामी के नेतृ्व मे इन के जीवन का निर्माण 
हु्रा । संयपासावनमेच्नाप देवलोक मे गये । वहा मे च्यव कर ११ भव करते हुए निर्वाणद प्राप्त करगे 

३ ~ सुजात इन्दो ने वीरपुर नाम नार को जन्म लेकर पावन क्रियाया \ पिता कानाम वीर 
कृष्णमिच्र ग्रौर माता क्रा नामश्रीदेवी था । जिनमे राजढमारी वाज्ञश्री मुल्य यी, णी ५०० राजकग्न्याश्रों ॐ 
साथ श्राप का पारिहण हृश्चा था पवंके भवम ग्राप दकार नामक नगर मे ऋषमदत्त गायापति के ल्प 
मे ये च्रौर वहा ग्राप ने तपस्विज मुननिपुद्धव श्री पुष्पदन्त जी जेमे सुपा को भावनापूवक् आ्रादारदानदे कर 
रसारध्रमण परिमित शरोर मनुष्याय का बनध क्रिया था | बतंमान भव में पतितपावन वीर प्रयुके चरो में दीच्चित 

हुए चीर देलक मेँ उत्पन्न हए, वद से ञ्यव कर ११ भव करते हुए श्रन्त मे मुक्ठि मे विराजमान हौ जाएये । 

४--सुवासव--श्राप ने विजयपुर नगर मे जन्म लिया था। महाराज वासवदत्त श्माप कै पूज्य 
पिता ये | महारानी कृष्णदेवी च्राप की मतिश्वरो यी ' श्राप का जिन ५०० राजकरुमारियो के साथ पारिग्रहण॒ 
श्ना था, उन मेँ भद्रादेवी प्रधान थी | पूवव ्म॑ञ्ापने महाराज धनपालके रूप में तपर्विराज प्री वैश्रमण- 
दत्तजी महाराजका पारणा कराया वा | वतमान भव मे भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणों में दीचित 
हो सयम के श्राराधन से सिद्ध पद उपलब्ध करिया था | 

५--जिनदास -्राप सोगन्धिक्रनरेण महाराज श्रप्रतिहत के पौत्र वे | पिताका नामश्री महाचद्र 
तथा माता का नाम श्री श्रर्ददत्ता देवी था । मारा मेषस्य के भव मेश्राप ने श्री युवरमा खामी प्रतिलाभित किण 
ये । वतंमान भव में भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणौ मे दोक्षित हुए ओर खथम के सम्यक्‌ आराधन से आप्ते 
निर्वाएपद प्राप्त किया था । 

६ --धनपति -च्ाप कनक्पुरनरेश महाराज प्रियचन्द के पोत्र ये । श्राप की पूज्य दादी का नाम 
भरो सुमद्रादेवी था । चाप के पिताक नाम श्री वे्रमखदत्तया । माताश्री देवी थी । ूर्वमव मे आपने 
तपस्विरान श्रौ षभूतविजय सुनिराज को भावनापुरस्तर दान दिया था । वर्तमान भव म श्रमस्‌ भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के पास दीकिति दो निर्वाणद प्राप्त श्रिया था। 

७-मदावल - मदापुरनरेश महाराज बल के च्राप पुत्रये | श्राप की माताक्रानामश्री सुभद्रादेवी 
था । र्तवतीप्रयुल ५०० राजङ्कमारियो के साय श्राप का विवाह सम्पन्न हता वा । नागदन्त गायापति के भव 
मापने तमस्विराज शरी इृनद्रदत्त युनिवयं का पारणा करा कर ववार कौ परिमित करिया या वत्तमान भवने 
भगवान मावर सवामी के पिन चरणो मे साधु बन कर उस के यथाविधि श्राराथन ते सक्ति प्राप्त की थी । 

“7 "८--भद्रनन्दी--च्राप के पूज्य पिता का नाम युधोपनरेश महाराज ध तती 
दतती नथी । आप का ५०० सन्डुमास्ो के माय विवाह समब हाया, उन मे रदवं सख्य थी । श्रौ 
भमधोप्रके भध में च्रापनेश्री धर्मसं सुनिरान को निदो एवं श 


द भावके साय श्राहार पानी देकर पारणा करा 
कर छ्मपने ससारध्रमण्‌ को परमित किया था । वर्तमान भव मे भगवान्‌ महाबीर स्वामी ॐ चरणों ते दीक्तित हो 


५८] ओर षिपाकसृन्रीय द्वितीय श्रृतपन्ध -- [प्रथम अध्याय 
करसिद्र पद की प्राप्त क्रिया था! प्रस्तुत द्वितीय श्रुतस्कन्धीय द्वितीय म्रच्याय के मेद्रनन्दी इनमे भिन्नये। 
जल्मस्यान्‌ तथा माता पिता आदि की भिन्नताली इन के पार्थक्यको प्रमाणित ऊररदीदहे। 

९-मदाचन्द्र्‌-आप फा जन्मचम्पानररीमे द्या या, परिताक्रा नाम महारज ठत्त त्तथा माता 
का श्री दत्तवती था । श्रीऊान्न जिनम्‌ प्रान थी एेमी ५०० राजकन्याश्राके सावग्राप का पाणिग्रहण च्ग्राथा। 
चिकरितिमिकानरेश महाराज जितशनरु के भवमश्राप ने तपस्वियज श्री वमवीयं का पारसा करा कर श्रपने भवि 
को उन्नत बनाते हए मनुप्यायु ऊा मन्ध क्रिया शौर वतमान मवमे भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणो मे दीक्वित 
हो कर स्घुधम के मम्यक्‌ आराधन से परम साव्य निर्वाण पठ करो प्राप्तज्िवा था। 

१०-- वस्दत्त--म्रापके पृज्य परिता का नाम साकेतनरेण महाराज मित्रनन्दी था । माता श्रीक्रान्तदेवी 
थी | श्राप ऊ जिन ५०० राजङ्कमार्सियोके माच पाशिग्रहण हप्र था, उनम वर्मेना राजकुमारी प्रान 
थी. ग्र्थात्‌ यह घाप की प्रानी थौ । शतद्रारनरेश महाराज विभमलवाटन के भव मेँश्राप ने तपस्विराज 
श्री धमरचि जी महाराज काविमुद्र परिणामो से पारणा क्ष्य कर सस्ारको परिमित करने केषाथर 
मनुप्यायु का वन्ध करिया था | वतेमान भव पे चरम तीथकर भगवान्‌ मह्यवीर स्वामी के पविच्र चरो मं साघुनत 
वारण कर तथां उम के सम्यक्र्‌ पालन से कालेमारु में काल करके तीवम नामक प्रथम देवलोक म॒ उपपन्न टृए। 
आज कल श्राप देविक ससार म अपने पुश्यमययुमकर्मा ऊासखोपरभोग करर्टे ह) वामे च्यव करच्रापि 
११ भव करये श्रीर्‌ श्रन्त में महाविदेह नेव म दीक्षित हो कर जन्म मग्ण काश्रन्त कर डालि | सिद्ठ; बुद्धः 
मजर शरोर अमर दहो जागे) 

दवितीय श्रतस्कन्व मुखविपाक्र क पूर्वोक्त दश श्रव्ययनों मे महामटिम श्री खुत्ाहुमार जी श्रादि 
समत मदापरपाका दी जीवनद्रतान्त क्रमश प्रस्तावित हृश्रा ६, उक्ीलिये सूत्रकार ने घुगराहूङ्कमार श्राटि के 


नामा पर अध्ययन का नामकस्य क्रिया है, जो फि उचित हीह) 
द्राय जम्ब स्वामी के--मदन्त । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने मुखविपाक का क्या श्रयं वन 


करिया ह ? अर्यात्‌ उस म किन २ मदापुररपो का जीवनक््तान्त उपन्यस्त ह्राद ?-22 इस प्रन के उत्तरम 
रयं सुधर्मा स्वामी ने^--युखविपाक् मे भगवान्‌ ने श्री घुगहष्ुमार, शी भद्रनन्दी आदि दश ग्रध्ययन फरमाये ई, 
तात्य यदहं क्रि उन दश महापुरं के जीवनन्रचान्तो का उर्नेख क्रिया है--2जह उत्तप्दिया था, परन्तु 
उतने सात्र से प्रदनकरतां श्री जम्बू रवामी की जिनासा पू नदी होने पाई, त्रत फिर उन्हौ ने विनम्र शब्द मे 
श्रपने परमपूज्य गुरुदेव श्री सुधर्मा स्वामी के पावन चरणो म॒ निवेदन किया । वे वज्ञे - भगवन्‌ । यह ठीक 
दैति श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपरकरके टश प्रध्ययन फरमाये है, परन्त॒ उह के युत्राहृमार 
नामक प्रथम च्मन्ययन क्रा उन्दने क्था चरथं प्रतिपादन क्था ६१. इस प्रन के उत्तर म आयं सुधमा 
स्वामोने जो कुं फरमाया, उस का वणन च्रग्निम सूत्रमेंक्रिया गयादहं। 

लोकोत्तर चान, दर्शन त्रादि गुणो के गणु शर्थात्‌ समूह कौ धारण करने चाले तथा जिनेन्द्र प्रवचन 
की पदल्ते पल सूररूप मेँ सचना करने वाले मदापुरुप गणधर कटलाते द । चरम तीथकर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के- १-- नर भूनि २-श्रग्निभूति, ३ -चाठुयति, ४--व्यक्तस्वामी,५ --सुधमां 
म्बामी, ६--मरिडतपुत्र, ७-- मौयपुत्र, ८ - श्रकम्पित, ९-- उचलच्राता, १०- मेताये, ११- प्रभास 
ये ११ गण्वर ये । ये समी वदिक विद्वान्‌ व्राह्मण थे । ख्रपने २ मत की पुष्टि कै लिये शस्तराथं क्रनेः के 
लिये भगवान्‌ महावीर के पास श्रये ये ।*च्पने २ सशर्यों का भगवान्‌ से सम्तोप-जनक उत्तर पाकर सभी उन के 








(१) सशय तथा उनके उत्तरो का विवस्णु श्री अगरचन्द मँसोदान सेठिया बीकानेर द्रवाय प्रकाशित 
जन{सद्धान्व वोहरस्प्हके चतुथं भागपेदेखाजां सकता ई। 
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शत्य दो गे तथा सगवान्‌ के चो मे छानाराधनः द्शुनायवन तथा चासित्राराधन कौ उक्कपता करो 
कर उने ने गणधर प्रद को उपलव्ध किया था। व 

#॥ श्री सुधमा स्वामी का वन क्रिया णया है, ये नवान्‌ महावीर स्वामी कै १ 
गार द्। आन का सैतेद्रप्रवचन इन्दी की वाचना कडलाना दै! यही त्राम्‌ ज वा 1 
गुरुदेव ई । इन््ी क श्रीचरणौ में रहकर श्री जमबृष्यामी त्रपनी चान -- पिपासा कौ जनेन प्रवचन केजलसे 
यान्न ऋरते रते ई । श्री जम्बूसवामी का जीवनपरिचय्‌ पी टु.खविपा के षृ रसे लेकर ५ की रिम 
मैदियाजा चुका है णठ्क वहीन देष्व सकतेरै। 

विषाक्त का शब्टसन्प्रन्वी ऊदाधोह पीछे पृष्ठ २० परकियाना चुका ह । वगा ॐ इ 
निधा चौर सुलवरिरकर एेने टो श्रनस्मन्य दै। दु'खविपाकर ग्राटि परो काश्रौ पृष्ठ २९१ पर लिख दिया 
गया है) दु खविपाक के शृगापुत्र दि दर श्नन्यवन र, जिन का विवस्ण पल्तेकरव्ाग्यादहै | दुख- 
विपाक के श्रनन्तर सुखविपाक का स्यान ६, इसमें सुत्रामा रपद टश श्र्यनन ६\ भ्रस्त मब 
कुमार कौन था? उने कदा जन्म लिया था, वह्‌ किख नग मे रदता या १, उ्षके माताप्तिका क्या 
नामया, उखे फिशच तरढ जीवन का निर्माणं एव कल्याण किया {३ मानव्‌ से सदामानव वद कंसे बना १, 
इत्यादि प्रण्न श्री जम्बूस्वामी की अरप चे श्री सुधमा स्वामी के चसर्णो मे स्ते गये ह्‌, उन का उत्तर दी प्रस्तुत 
ध्ययन का प्रतिपाद्य विपय्‌ है । 

जम्बू जाव पन्ुवासति-यदा पठित जाव यादत्‌ पद से-शणामं प्रगुगारे कासवगोनतेणं 
सत्‌ स्वरे समचउरस्डाणसटिष चज्जरिसहनारायसधयणे कणगपुलगणिघसपम्दगोरे उगगतवे 
दितचततवे तत्ततवे महातवरे आसते घोरे घोग्णुरे घोग्तबरप्ती घोग्वसचेस्वासी उछ्छटसरीरे सणि- 
त्विउलनेउलेसे चोद सपुञ्वी चउणाणोवगय्‌ सन्वकवस्सस्ि वाटे ्ज्जस्हम्मस्त धेरस्त श्रदूरसामंते 
उड््टंजाण श्रदोक्लिरे फाणक्द्ोवगने सजमेण तवसा न्रप्पाणा भावेमाे विहसति । तते ए श्रज्ज- 
जम्बू एमं श्रणगारे जायसे जायसंसण जायकोऽददते, सजायसडहे सजायसंसए संजायकोरद- 
लले, उम्पन्नसडटे उपपन्नसंसप्‌ उण्प्काउदल्ले, समुप्पन्तसङ्ढे समुष्पन्रुसप समुप्पन्नकोऽष्रले 
उश्च उदेति उद्वाण उङ्ता जेण॑मेव च्रज्जखुहम्र थेरे नेणामेव उवागच्छः उवागच््द्ता श्रन्जसुदस्मे 
थेरे तिक्ुत्तो ्ायादिणा पयादिएं करेति करिता वंदति नभंसति वन्दित्ता नमसतित्ता श्रज्ज- 
खुहस्मरस्स धेरर्स नच्ासन्ने नारे मुस्सृखमासे णमंलमाणे श्रसिपुदे पंजललिउडे विणप्णं -इन 
पदों का ग्रध्ण करना चाहिये ] इन परो का श्रथ निम्नोक्त ६- 

आयं जम्ब अनगार श्राय सुरमा स्वामी के पाठ सयम श्रौरतपं सेच्रात्मा को भावित कर्ते हए 
वदिस कए रदेये, जो किं कास्यपगोत्र वलिर्ह, लिनक्ा शरीर सात टाथ प्रमाणकादरै, जो पाली मार 
कर्‌ व्रैठने पर शरीर की ऊ चाई शौर चौडाई बयवर दो ेसे सस्थान वाले ई, जिन का "वज्जपभनासच सहनन 
६, जो मोने की रेखा के समान ग्रीर पद्मपराग (कमलरज) के समान वणं वाले है, जो उग्र तपस्वी-साधार्ण 
मुय क कष्पना से अतीत फो उग्र कहते है, रेते उग्र तप के कएने वाले, दीप्ततपस्वी-कमंरूपी गहन वन को 
भस्म करने मे समथ तप के करने बले, तप्ततपस्वी-कर्मसंताप कै विनाशक तप के करने वलि ग्रौर महा- 
तपसवु--स्वगीदि की प्राप्ति कौल्च्छा विनातप करने वलति है, जो उदार-प्रधानरह्‌, जो आ्रा्मशतु्ो के 
विनष्ट कर्न म्‌ निमि जो दो के द्वारा दुष्प गुण को धास्स करने वाले ई जो यौर-वरिशिष्ट तपस्वी 

(९) वञ्चपेसानायच संहनन का अर्थ पृष्ठ २७३ पर लिखा जा चुका ६ । 
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६, जो दारुण-भीपख्‌ वरह्मचयं तरत क पालक दै, जो शरीर पर ममत्व नदी स्वरे ह, जो वरेजोलेदया -विभिष 
तपोजन्य लन्धिविशेप को सद्छिप्त कयि हए ई, जो १४ पूर्वो? केज्ञातारै, जो मतिज्ञान, ्रतन्चान शअवधिकान 
रौर मनध्पयंवजान, इन चारो ज्ञानो के धारकं है, जिन को समस्त प्रततरसयोग का शान ३, जिन्होंने 
उ्छुटुक नामक आसन लगा रला है, जो श्रधोमुख हं, जो धमं तथा शन्न यानरूप कोष्ठक प्रेण किये हूए 
ह शर्थात्‌ जिस प्रकार कोष्ठकं में धान्य सुरक्षित रहता है उसौ प्रकार ष्यानरूप कोठफ़ मे प्रविष्ट हुए आ्ाप्म- 
वृत्तयो को सुरभित रख रहे ई । 
तदनन्तर श्राय जम्बरू्वामी के हदय पे विगर कै द्वितीय श्रुतस्फन्धीय सुखविपाक मेँ वशित त्वो 
के ानने की इच्छा उत्पन्नहूई श्रौर साथ में यह सशायर् मी उदन्नटहूत्रा किदुसविपाक मे जि तरह 
मृगापुत्र आदि का विधादान्त जीवन वशित किया गयाहै, क्या उसी तरह ही सुखवेपाक म कन्दी प्रतादान्त 
जीवनो का उपन्पास क्ियाहै?,या उसमे करिखी भिन्न पतिका ग्राश्रयस॒ क्रिया गगराह १, तथा उन्हे यह 
उत्युकता भी उत्पन्न हू जव विपाकरमू्रीय द खविपाफ़ मे शृगापुतरादि का दुःखमूलफ़ जीवनवृत्तान्त प्रस्तानित शे 
चुका ओर उसी से सुखमूलक जीवनो की कस्पना भीकी जा सकती है, तो फिर देखे भगवान्‌ सुखविपाक में 
सुखमूलक जीवनो का केसे वणन करते ई ? 
प्रस्तुत मे जो जात, सजात; उत्पन्न तथा समुन्न ये चार पद दियर, इन मे प्रथम जात शब्द 
साधारण तथा सजात शब्द विशोध, इसी मान्ति उत्पन्न शब्द भी सामान्य च्रोर समुत्पन्न शब्द विशेष का बो 
कराता है। जात श्मौर उन्न शब्दो मे इतना ही भेद रै कि उत्पन्न शब्द उष्पति का श्मौर जात शब्द उषकी 
प्रवृत्ति का सूचक है। तायं वह है क्रि पहले शरदा, सशय, कोतूल इन की उत्पत्ति हुई श्रौर पश्चात्‌ इन में 
प्रवृत्ति हई । इन के सम्बन्ध मेँ त्रपि ऊहापोट पृष्ठ श्रसेलेक्रर १७ तकक्रियाजा चुक्रा है श्रस्तु | 
जातश्रद्ध॒ जातसशय, जातकरौनूहल, सजातश्रद्ध, सजातसशय, खजातकरोतूदल, उपन्नश्रदध, 
उदन्नखंशय. उत्पन्नकरौतूदल समुतयन्नश्र दर॒समु-पन्नसशव तथा समुत्पन्न कौतूहल श्री जम्बू स्वामी उअरपने स्थान 
से उठ कर खडे होते टै खड होकर जटा सुधर्मा स्थविर विराजमान ये, वहा पर त्ति है, कर श्री सधमा 
स्वामी को ददिश ओरसे तीन वार प्रदक्षिणा (परिमा) कौ, प्रदक्षिणा कर के स्त॒ति मौर नमस्कार जिया, 
सतुति तथा नमस्कार करके त्राय सुषम स्वामी के थोडी सी दूरौ पर सेवा श्रौर नमस्कार करते हृ सामने 
वटे ज्र हार्थो को जोड कर विनयपूर्वक उन की भि कएने लगे । 
- खमणेण जाव सखस्पत्तेणं - यदा पठित जाव--यावत्‌ पद से अभिमत पद पृष्ठ +४३ पर 
लिखे जा सुकरे ६ । पाठक वही पर देख सकते ई। 


त्यं सुधर्मा स्वामी ने श्री जम्बू स्वामी की जिज्ञासापूतिं के लिए जो इछ फरमाया, उस का आदिम 
पत्र इस प्रकार से दै - 


(९) १४ पूर्वो के नाम तथा उन का भावाथे पृष्ठ ७ तथा ८ पर लिखा जा चुक्रा है। 


(२) प्रस्त॒त मेँ सुखविपाक के सम्बन्ध रमे श्री जस्वूस्वासी को क्या सशय उत्पन्न द्ुच्राथा! याउ 
का क्या स्वरूप था ?, इख क सम्बन्ध मेँ को$ स्पष्ट उल्लेख नदी मिल र्हा दै । इस सम्बन्ध मे टीकाकार 
महानुभाव भी सर्वया मौन है । तात्पर्यं यद है क्रि जिस तरह भगवती सू मे ठीकाकार ने भगवान्‌ गौतम क सशय 
फा स्वरूप वदिट किया ३, उसी भाति परस्वुत मे को$ वर्णन नदी प्राया जाता, तथापि ज्ञाताधमेकथाङ़ पत्र 
के प्रथम च्रन्ययन मे प्रतिपादित संशयस्वरूप की भाति प्रस्वुत में कल्पना की गई है । 
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क ज ०००००००० भ पि 


परल :- एवं घलु जम्बू ! तेण कालं तें समं हत्थिसीसे णामं णगरे होस्था, 

॥) 4 स्थि {~ भ्र क्र प { ट) 
रिद्रि० तस्स शं हस्थिपीसः नगरस्स वीया उत्तरपुरत्थिमे दिसी मागे १ डद णामं उञ्जाे 
तथा, सन्बोरप० । तत्थ शं कयवणमालपियस्म जक्लस्स॒ जक्ायत्णे दत्य दिच्वे० । 
तत्य श॒ हत्थितीसे फगरे अदीणसत्‌ नामं रया होता, पहया० । तस्स णं अदो एत्‌ सप 
रणो धारिणीपामोक्ल देवीरदस्तं रोहे यावि होत्या । तते शं सा धारिणीदेवी अन्नया 
कयाई तंसि तारिसमंसि वास्भनणंसि सीदं सुमिशे जहा मेहनम्परण तहा भाणियन्वं । 
सुवाहृङ्मारे जाव अलं मोगममस्थे° यातरि जाति जाणित्ता अम्पापिपगे पंच पासायवडिसग- 
सयां काति, अब्थुग्गय० भवशं०, एवं जहा पहन्लस्स रण्णो, शवर पुष्फचूज्लापामोक्छाणं 

$ ४ [ वैरि [९ 

पंचं रायवरकएणमस्याणं एगदिवसेणं पाणिं ओेरदायेति, तदैव पंचसदओो दाञ्रो जाव 
उप्पिं पास्चायवरगते एड ° जाव विहरति । 

पदां - पलं खलु -दस प्रकार निश्चय दी । जम्बू ! - दे जम्बू । । तेण कालेशं तेणं समणणं - उस 
काल शरोर उस समय । रिद्०-- ऋद्ध भवनादि के श्राधिक्य से युक्त, रितिमित -स्वचक्र शरोर परचक्र के भव 
से रदित तथा हमद -धन, धान्यादि ते परिपूृणं । हत्थिकीसं - दस्तिशीपं । णामं -नाम का । गरे - नगर । 
होत्या - था । तस्स णं -उस । दत्विसीक्तरत - दस्तिशीपर । णगरस्स-नगर के | वहिया-वार्दिर । 
उन्तरपुरत्थिमे - उत्तसूवं । दिसाभागे -दिशाके मव्य मागमे त्रयात्‌ इशान कोण मं । पृष्फकरंडप-- 
पष्पकरणुडक । एाम-- नाम करा । उन्जाणे-उयान । होत्या-या, जो करि । सषव्वोडय०- सवं ऋतुर्न 
मे होने बाते फल, पुष्पादि से युक्त था । तत्य णं ~ वहा । कयवणमाल्पियस्स- कृतवनमालग्निय । जकव- 
म्स यत्न का । जक्लायतणे -यक्ायतन--स्यान । दत्था-वा, जो किं । दिव्वे०-दिन्य अर्थात्‌ 
प्रधान एव परम सुन्दर या । तत्य णं--उप् | टत्थिसीसं -हस्तिशीप्र । एगरे नगर मे । श्रदीणसत्त - 
त्रदीनशवु । णामं - नाम का | राया- राजा | द्रव्या -या, जो करि । महया०--दिमालय आदि पर्वतो के 
समान महान्‌ था । तस्स शं --उसत । श्रदीएसत््‌ स्स --श्रदीनशनु । रएणो -राजा ऊी । धारिणीपामो- 
क्ल-पारिणीप्रमुख अर्थात्‌ वारिणी हं प्रधान जिन मे णेमी । ठेवीसरहम्स -दजार देविये रानिये । शरोर 
याचि दोत्या-च्रन्तपुरमेर्थी। तने खे - तदनन्तर। स्रा-वह । धारिणी -घारिणी । देवो -देवी । 
अन्नया ~ अन्यदा । कयाऽ - कदाचित्‌ । तसि उख । नारिसगसि- तादश रानोचित । वासभव- 

(? छाथ्ा एव खलु जम्ब ; 1 तस्मिन्‌ काले तस्मन्‌ समये हस्तिशीषं नाम नगरमभूत्‌, 
हरितशीरपाद्‌ व ब्रहि यत्तरपोरस्त्ये दिग्भागे युधमकर्‌डक नाम उचानममूत्‌, सर्व॑तु ० । तच कृतवनमालप्रियस्य 
व 1 दिल्यम्‌० । तत्र हसितिशीप्रं नगरे ब्रदीनशव्नाम राजाऽभूत्‌, महता० । तस्यादीनशत्रो, राच 
चारिणीप्रमुख देवीषटखम्‌, अवरोधे ची च्चः | 
व व क र सा धारिणी देवी अन्यदा कदाचित्‌ तस्मिन्‌ तादृशे 

भ पतन्वम्‌ । सुत्राहु्मारो यावत्‌ च्रलमोगसमथं० चापि जानीत, 


जात्वा अम्वापितरो पञ्च प्रानादावतसकशतानि कारयत . श्र 
) अभ्युद्गत०, भवनम्‌० । एब यथा महाव: 
पुष्पचूलाप्रसुला्णा पचाना राजवरकन्याशतानामे कदिवसे शभा 5 त 


पाणि माहयतः | तथेव पन्त 
भ्ासाद्बसात. स्ट ० यावद्‌ विहरति । शतको दायो यावद्‌ उपरि 








शद्ध० । तस्माद्‌ 
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खसि--वासमवन म--वासण्रह मे । खुभिरे--स्वप्न मेँ । सोष्टं - सिद को (देखती ६) । जष्टा - जते चाता- 
धरमेकथाग सूत्र मे वशति । मेहजम्प्रण--मेधुमार आ जन्म कदय गया है । तहा -तवा--उसी प्रफार ।भारि- 
यठ्वं- वंन करना श्र्थात्‌ उस के पुत्र का जन्म मेधङ्कुमार के समान ही जानना चाषिये। सखुवाहुकुमारे - 
सुबाहुकुमार को । जाव -यावत्‌ । श्रलभागस्तमत्थर यावि -भोग। के उपभोग रने में सवथा समथ हुत्रा । 
जाणनि जाखित्ता- जानते ईं मोर्गो के उपमोगण मे समयं जान कर । श्रम्मापियगे माता श्चौर पित्ता । परच- 
पास्ायवडिक्षगसयाह --जम प्रकार भूषणो म मुङुट सर्वात्तम होता हे, उसी प्रक्रार मदनं म उत्तम पाचसो 
प्रा्ादो का निर्माण | कारेति--कप्वात ई ।ग्रञ्भुरगय०- जो कि श्रसयन्त उन्नत ये शचे।र उन के मव्य मे। व. 
ण० - एक भवन तयार कराते ई । पव -दस प्रकार  जश्ा -यथा अर्थात्‌ जमे भगवती सूत्र म वर्गित , महव्व. 
लस्स रण्णा-- महाव्रत राजा का कथन प्रिया गया है तद्वत्‌ जानना चाहिये । णवरं - केवल इतना विगेष है 
कि । पुप्फचूल्लापामाकवाण --पुष्यचूना है प्रसुल प्रधान जिन मे रेमी । पचर रायवरकननगसयार- 
पाच सौ श्रेष्ठ राजकन्याश्र के साव | पगदिवसखेण- फ दिन मे ¦ पाणि गेरदयावति परिग्रहण 
विवाह करा देते ई । तहेव-उसी प्रकार त्रयात्‌ महावल क्री मानिन । पचक्तशश्रो-पाचमो की सख्या वाज्ना। 
दारा -- ट्देज प्राप्त ह्ञा जाव--यावत्‌ | उग्पि पास्रायवर्गते-ऊपर सन्दर प्रासादो म स्थित । फुट 
जिसमे मृदग व्रजाए्‌ जा र्दे ६, एेसे नारक दास । जाव - यावत्‌ ' विहरति - विहरण करने लगा । 


मूलाथं- दहे जम्वू । उस काल यर उस समय दस्तिशीषे नाम का एक वड ही ऋद्ध, स्तिमित 
एव॒ समूद्धिपूखं नगर्‌ था । उस के वादिर उत्तर च्रौर पूर्व दिरा के मध्य अर्थीत्‌ ईशान कोण मे सवे 
ऋ तुश्मा मे उत्पन्न होने वाल फन्त, पुष्पादि से युक्त पुष्पकरण्ठर नाम का वडा दी रमणीय उद्यान था। 
उस उद्यान मे कृतवनमालप्रिय नाम के यत्त का एक वडा दी सुन्दर॒ यत्ञायतन-स्थान था । उम नगर 
मे अदीनश्नु नाम के रजा राञ्यश्िया करतेथे, जो करिराजाओं मे हिमाल्लय आदि परवतो के समान 
मदान्‌ थे । अदीनशनरु नरेश के प्रनत पुरमे वरिणाप्रघुव एक हजार देविये ची । 

एक समय राजोचित वासभवन मे शयन कप्ती हह धारणी देवी ने स्वप्न मे सिद को देषा । 
इस के अगे जन्म आदि का सपूशे वृत्तान्त मेवकरुमार के जन्म रादि की मान्ति नान लेना चा1हए, यावत्‌ 
सुबाहूुमार सासारिक काममो्ा के उपभोणमे सवथा समरथ ङा गया चर्थात्‌ परतया योवनमम्भन्न 
हो गया, तथा सुवाहकृमार को यावत्त भोगोपमोगें म समथ हुआ जान कर माना पिता ने सर्वोत्तिर्णच 
सौ वडेडचे प्रासाद ओर उनके म्‌-यमे एक अत्यन्त विशान मघवन का निमीण +राया, जस प्रकर 
मगवतीसूत्र मे वशित मंहाबन नरेश का विवादे सम्पन्न हृश्रा था, उमी भांति सुवाहुकुमार कामी 
विवाह कर टिया गया, उस मे अन्तर्‌ इतना दै छ पुष्यचूना मुव पाच सौ उत्तम राजकन्या्रो के माथ 
एक दही दिनिमे उम कां विवाह कर दिया गयाश्मौर उसी तरह प्रथक्‌ २ पांच सौ पर(तिदान--ददेज 
{ए गए 1 तदनन्तर चह सुवहुकुमार उम विगाल मव्रनमे ना्यादि से उपमीयमान होता हुच्रा उन 
देषियो के सांय सानवाचित मनोज्ञ विपयमोगो म ययारुचि उपभोग करने लगा । 

रीका-शअनगारश्री जम्बूको ग्रभ्वर्थना को सुन कर श्राय श्री वुधर्मा स्वामी ने कहा किदे जम्बू | इष 

अवसर्पिणी काल के चौथे ्रारे मे दस्तिशीषं नाम का एक नगप्थाजो कि त्रनेक विशान भवनों से सम्लकृत, 
वन्‌, वान्य श्रौर जनसमूह से भरा हुत्रा था | वहा के निवासी वड़े सम्पन्न श्रौर सुखी ये । कृषक लोग कपि क 
व्यवसाय से ईख, जौ, चावल च्रौर गेहू ग्रादि की उपज करफे बडी सुन्दरता से अपना निर्वाह करते थे । तग 
म गोए श्र सतते रादि दूष देने वाले पञ मी पर्याप्त थे, एव दूय, तालव्र -चैर उच्ान आदि से, वह्‌, नग 


हिन्दी मापा दीच्च सादत । (५५९ | 
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चास श्रोरमे सशोभितदोस्द्य था, उसमे व्यापारी, कपर, राजकर्मचागी, तेकर, गायक, मस्त, विदू्यक, तया) 
उ्योनिपी, मेय, चित्र फार, सुवरणकार तथा कुम्भकार श्राद्वि समी तस्दकेनोगरूते वे ] नगर का वाजार्‌ चा 
वुन्दर था, उम में व्वापारि-- वकी का ग्वे जमघट रदृता था ! वहा के नि्रामी व खञ्जन रीर स्वय ये | 
चो उचक्फो, गाठकत्ो चौर उाङ्ुतरो का ती उद नगर मंप्राव्‌ त्रमाचसादीवा | तावं यह टै फि वह 
मगर हर प्रकार ने सुरक्नित तथा भवरणुन्य था | 

नगर के व्राहिर गान कोण में पुष्पकरर्टक नाम का एक व्रिशाल्न ग्रथच रमणीय उनरान धा 1 उ 
के कास्ण॒ नगरकी शोमा ओरमभी वटी हवी 1 वह्‌ उयान नन्दनवन के ममान स्मणीव तया सुखदायक या, 
उन मे श्ननेक तरद के न्द्र २ वृक ये} प्रत्येक ऋतु में फलने ओर फएलने वज्ञे वृत्तो शौर ॒पुष्पलताच्चो कौ 
मनोरम छाया ग्रोर च्रानन्दप्रद सुगन्ध मे दशं के लिए वह उान एक श्रपूवं च्रामोद प्रमोद का स्वान त्रना 
ट्घ्राया। उमे कृनवनमालप्रय नामकेयश्ष का एक सुप्रनिद्र स्यानथा जो किं वडा दी स्मणीय्‌ एवं 
दिव्य प्रधानया] 

दरस्तिशीप्ं नगर उस ममयर की शुप्रसिद्र राजधानी थी । उस मेँ ग्रदीनशन्रु नाम के परम प्रताप्री त्रिय 
राजाकरा शासन या। श्रदीनशत्रु नरेश शुस्वीर प्रजादितेपी ज्रौर पूरे न्यायशीललल ये । उन के शासन मे 
प्रजा दर प्रारमे नृखी थी | वे स्वभावत व्रडे नप्र ग्रोर दयालु मरे, परन्तु च्रवययिरयो को दणड देने, दे क्रा 
निकदन शरोर णञुम्रो का मानमद॑न क्रे म वड़े कर मरे । उन कौ न्यायशीलता श्चौर धमपरायय॒ता के कारण 
पन्यमर मं दुम्फाल शरीर महामारी चादि का कदी भी उपद्रव नदी होता था } जन्य मारडलीक सजा भी उन 
स सदा प्रसन्न रहते धे । तस्ये वह दहै करि उन का शाखन हर प्रकारमे प्रशसनीय या। 


महागज त्रीनशन्रु ऊ धारिणी प्रशति--छ्ादि एक इनार देविये यी, निनम धारिणी प्रधान 
महारानी यी । धारिणीठेवी सान्दयं की जीती जागती मूर्वियी] इसके साथ ही वद्‌ आदं पतिव्रता श्रौर 
परम विनीता नीशरी, यही कार्ण था मि महाराज ॐ दद्य मे उमके लिये वषटमानथा) एक बरार 
धारक देवी रात्रिक समय जव क्रि अपने राजोचित णयनभवनमे सखशय्या पर एपू्ंक सीर्दीथी तो 
अद्रजष््त वस्या श्रवात्‌ वहनतोगाढनिद्रा मेषी त्रार न सवथा जाग हीरही शी, रेसी अ्नवस्या 
म उस ने एक विशिष्ट स्वानठेला। एक पिह जिम की गरदन पर॒ सनट्ये वाल व्रिखररहेये। दोनों 
भ्रां चमक रदी यी । कथे उठ दए, पू ठेढी ओरौ जमाई लेता हा श्राङाश से उतरता ह रौर उस के 
गृह मप्रवश कर जाता ईं | इस स्वप्न के प्रनन्तर जर धारिणा देवी जागी तौ उत्त काफल जानने की उक्तरटा 
से रट उमौ समय ग्रपने पतिदेव महाराज अढीनशतरु के पान पहुचीच्चौर बुर तवा कोमल शब्दो से 


उनन्दजगा र श्रपने स्वरष्न ओ फ सुनाया । स्वप्न सनानैकेव्र ४ 
सु बरद वट बरौली कि प्रासुनाय । 
का फल वरतल्लने ऊी पाकर । ४ # ध 


मटारनी धारिणी के कयन क्रो सुन कर कुदं विचार करने ज श्रनन्तर महाराज अदीनशत्र 
न ज्दाकिश्रिि। ठुम्दासा यह स्वप्न श्‌ उत्तम आर मगलकारी एव कल्याणकारी है । इस का 
व त्रोर त । विशेपस्पसे हस का फन यद्‌ हति ठम्दारे एक ८ 
4 चार पुत्र उयन्न दोगा | दरे श्यते कृ त ४ ¢ 
दस प्रकरार पतिदेव मे रकन का क क त क ८ ५ 
कर वापिस शपते स्वान्‌ पर लौट त्रे | विखी अन्य दु.खन्न ते उक्त ४ व ट उन्ह प्रणाम 
स्त विचरते फिर वदं न सीई, विनतु रात्रि ङा शेष भाग उस ने धर्मनागरण दी व्यतीत कमा ५ 


ट 


५६०] ओ विपाक्सूत्रीय द्दितीय च्रतसन्ध- 


[ प्रथम ध्याय 

गर्भवती रानी जिन कास्णोँसे गभ॑कोक्रिसी प्रकार काक््ट या हानि पर्टुचने की समावना होती ह 
उन से वह ववर खाबधान रहने लगी । अधिक उम्ण, श्नपिक ठंडा, अधिक तीखा या चधिक खारा भोजन 
करना उस ने त्याग दिया } हित ग्रौर भित भोजन तथा गमं को पुट करने वलि अरन्य पदार्था के यथाविधि सेवन 
से वह ग्रपने गभ का पौष करने लगी । - 

वालक्र पर गं के समय सस्कारो का बहुत अपूव प्रभाव होता दै । विशेषतः जौ प्रभाव उक प्रर उस की माताकी 

भावना का पड़ता दै, वट्‌ तो बडा विलण होता ह । ताघ्ययं वहटैकरि माताकी ्रच्छीयादुरीजेसी भी 
भावनाः रोगी, गभस्थ जीव पर वैसे ही सरकार श्रपना प्रधुत्व स्थापि कर लेगे । व्रालक्र ॐ जीवन का निर्माण गभ 
सही चालु दो जाता दै, अतत ग्ैवती माताच्रो को विशेष साववान रहने कौ ग्राव्यता होती है । भारतीय 
उन्तान की दुवलता के कार्ण मेने एक कारण यदभी दे क्रि गभं के पालन पोषण बरौर उस पर पने वलि 
स्कार के विषय में बहुत कम भ्यान रर्ग जाता हं । गमधारण के पश्चात्‌ पुरपस्मगं न करना, वाना - 
पोपकर प्रवृत्तयो मे ्रलग रहना, मानस कोहर तरद न स्च्छु एव निर्मल बनाए रलना दौ स्त्री के लिए हिता- 
वर्‌ होता है, परन्तु इन वातो का बहुत कम स्त्रिया "यान रखता टै । उषी का वह दूपित परिणाम दै कि 
शराजकल क बालक दुबल, अल्यायुपरी च्रौर बुरे मसारो वलि पाए जते हं, परन्ठु महारानी बर्फ इन सव 
वात को भली भान्ति जानतो थीं । रत्व वह गभस्थ प्रौ क जौवन के निर्माण एव कस्याण का ध्यान 
रखती ह अपने मानस को दुपित प्रवृत्तयो मे सदा सुरक्षित रख रटी थौ । 

तदनन्तर लगभग नेवमास के परिपू होने पर उने एक सर्वागदुन्दर पुश्ररत्त को जन्म दिया। 
जादकमीदि संसारो के कराने से उस नवजात शिग्रु का ‹सृत्राहुमार” एसा युखनिष्पन्न नाम रक्खा | तत्चात्र 
दुच पिलाने वाली ध्ीरधात्री स्नान कराने वाली मञ्जनवात्री, वेस्त्रमूषण॒पदराने बालो मडन धात्री क्रीडा 
राते बाली करडापनधा्री ओर गोद में रखने वाज्ञ च्रूधात्री, इन पाच धाय माठाश्रो की देखरेल मे वह गिरि- 
कन्द्रागत लता तथा द्वितीया के चन्द्र की भान्ति वदने लगा । इक प्रकार यथाविधि पालन ग्रीर पोषण से वद्धि 
को प्राप्त होता हुता शुतराहुकुभार जत्र आठ वषं का दौ गया तो माता पिताने शुभ सुत मे एक सुयोग्य कला- 
चार्य के पाठ उस की शिक्षा का प्रमन्ध क्रिया | कलाचायने भी थोड़ी खमय म मनुष्य की ७२ कलाश्रो१ म 
निपुण कर दिया शरीर उसे महाराज को समर्पित करिया । चतर सुबराहुकुमार सामान्य बालक न रदं कर विचा, 
विनय, रूप श्नौर शौवन सम्पन्न होकर ष्क च्रादशं राज कमार वन गया तथा मानवोचित भोगो के उपभोग करने 
के सवथा योग्य दहो गथा | तत्र माता पिता ने उस के लिए पाच सो भव्य प्रा्ाद तोर एक विशाल भवन तैयार 
कराया च्रोर पुष्यचूलञाप्रयुल पाच मौ राजङ्कमरियो के साथ उसका विवाह कर दिया, ओर प्रमोपदार के रूप 
मे स॒वरकोटि -श्नादि परत्यक व्ल ५०० की सख्या मे दी । तद्नुनार सुवाह्कुमार मी उन पाच रौ प्रादा 
ये डन साजङ्कमासिय के "खाय यथास मानवोचित्त विषयभोगो का उपभोग्‌ करता. भ्रा सानन्द समय 
व्यतीत कप्ते लगा । यद है मू्रवित कथासन्दम का सार जिने मूचानुनार अ्रपने शब्दो मे व्यक्त किया गया ६। 

हस्तिशीधै नगर तथा उस के पुष्पक्ररडक़ उद्यान का जो वणन सृत्रमे दिया दं उ पर से भारत की 
प्राचीन वैभवशालीनता का भक्लीमान्ति श्रनुमान करिया जा सकता दै श्राज तो यह स्थिति भारतीय जनता 
की कल्यना से भी परे की दो गई दै, पर्न च्रोज की स्वितिको रौद्रौ सौ क्षं पूवं के इतिहाघ से मिला कर देखा 
जाय तथा इसी क्रम से अड) तीन हजार वपं पूवं करी स्थिति का श्रन्दाजा लगाया जाय तो मालूम होगा कि 
स 


म त-न 
(१) ७२ कलनां का सविरतर वणन १०८ मे ले कर १९५ तक के धृष्टो म किया जा उना है । 
(२) सुबणंकोटि आदि का सविस्तर वणेन ४७७ से ले कर ४७८ तकर के पष्ठी पर रिया 
गया ह । अन्तर मात्र इतना है कर वहा कुमार धिहतेन का वणन दै ज कि परस्वुव मे सुबाहुकुमार का । 


॥ 1 
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यह बात शअतयुकितिपूणां नदीं किन्तु वास्तविक दी दै । 
कु विचारको का साघु मुनिराजों को नारी के मैौन्दये तथा इसी प्रकार अन्य वस्तुयो के सैन्दये 

वरन से क्या प्रयोजन ३ ?--» यह विचार कूं गोरव नदीं रखता, क्योकि वास्तविकता को प्रकट करना कोई 
दोपावह नदीं दोता, प्रत्युत उसे छिपाना दीपाधायक्र हो सक्ता ई 1 हा, वस्तु प्र रागद्धप करना दोपदै, न 
करि उस फा यथाथरूप में वंन करना । श्राज के खु की तो बात ही जाने दीजिए, परमपूञ्य गणधर देवों ने भ 
ठेमे वणन किए ई । उन्दो ने सव बातो का, फिर वे वाते चाद नगरखैौन्दयं से सम्बन्ध रखती द, स्री अथवा 
पुस्ष के सौन्दयेविषय कौ हो, पूरी तरह से वंन किया है । | 

महारानी धारिणी देवी का रात्रि के समय महाराज चअ्रदीनशन्ु के पाख स्वप्न का फल पूते के किये श्रपते 
शयनागार से उठकर जाना, यह सूचित करता ई क पूवकाल मेँ पति पत्नी एक स्यान पर नही सोया करते ये? 
इस से तथा सी प्रकार के शास्रं म वणित श्न्य कथानकं पे यद्‌ सिद्ध दोता ६ रि उक्त समय प्रायः सभी लोगं 
की यही नत्ति थी, जिरसेक्रिउन की दीधदशिना एव विषयत्धिरक्छि सूचित होती है। इस नीति के पालन 
दम्पती भी अधिकाधिक सदाचारी रहने कै ,कारण॒ प्राय नीरोग रदते ग्रोर उन की सन्तति भी सशक्त अथच 
दीधैजीवी दोती । आज इस नीति का पालन तो शायद हीकदीपरदहोतादहो?, तव इसका पर्णिम भी 
वदी होरदादैजौ नौतिकेभगक्रनेसेहोताै । प्राजके स्त्री शोर पुरुषो का दुर्बल होना, अनेक रोगो का 
घर होना तथा उत्खाददीन दोना मात्र इख पूर्वोक्त पवित्र नीति क उल्लघन का दी कुररिणाम घमभना चादि । 

राजकुमार दते हुए मी सुव्राहुङमार कृपिवियरा, कपडा बुना श्रौर इरी प्रकार श्न्यान्य दस्तकार 

के कर्मो को जानते ये, यद,उन के ७२ कलाश्नो के ज्ञान से सूचित रोता ६ । सुवाहुकुमार श्राज के घनी मानी 
युवकों की भान्ति कृषि, रादि धन्धों के करने में श्रपना च्रपमान नहीं समरभते थे । वे जानते थे करि जीवन मे नेक 
उतार चदढाव आते ई, कमी जीवन सुखी तथा कभी दुःखी होता ३ । त्रनुकूल चोर प्रतिकूल दोनो तरह की 
स्थिति जीवन म चलती रदती ह, तदनुखार कमी ्रच्ा व्ययघाय मिल जाता दै, तो कभी साधारण व्यवसाय 
से दी जीवन का निर्वा करना दोतादै\ यदि पाषर्मेकृपिश्रादि धन्वोकान्ञान हौ नड होता, फिर भला समय 
पड़ने पर उन का उपयोग कते दो सकेगा १, पाज्स्तान शरोर दि्ूस्यान कँ विभाजन के उदाहरण ने इस तथ्य 
गो व्यवहार कास्य देदिया ६। भन के विनष्टौ नाने के कार्ण जो मतुगय ्रथृसाध् ज्यवसाय नही कर 
पाये वे यदि कु शित्प-दस्तकारी का काम नहीं जानते ये तो उन्द उद्रपूतिं करनी घ्रसम्भव दौ गई, परन्तु 
जव क्रि दाका उद्योग करने वालो ने पने फुदपाथे से श्रपने जीवन कौ गाद्धीकोव्ी सुविधा ‡ धि 
व तरता ठ ५ दै-श्ौर उते श्राजीविकरासम्बन्धी 
शिकण॒ प्राप्न किया था।' । ह बुबाहुकमार ने ७२ कलार््रोका 


॥ 


के सम्पादक ह, यद मी प्रस्तुत कथासन्दरभं से पुचित टौ जाता है| 
वाहुकुमार के ५०० विवाहः क्यो ‰, 


£ 


घर, किस लिये १ य प्रइन विचारणीय दै । जेन शासन के 


५६२ ] श्रो विपाकसून्रीय.दह्ितीय श्रतन्कन्ध-- [प्रथम च्भ्याय 
पर्याक्षोचन ते पता चक्षताै क्ति श्रयिषफ़ विवाद करते वानेदो वगर, एकतो वेजो वेक्ियनन्धि के 
भारक या वकरियजञन्विसम्यज् होते | ग्रषने द्यी जेय अनेक रूपो को वनाल्ेना रोर उनते कामभीलि लेना, 
य वैफ्रियलम्धि का पुशयकरमजन्य प्रभाव होता दै | लन्धिधारियो का देखा करना को$ आश्येजन्क त्रात 
नदी रै । रही दृते वं कौ वात, सो इसके शरितम मी चद्‌ निशंय है क्रि उम समयमे ला कना राजा 
म॑हाराजाश्नो क यैमव का प्रतीक सममा जाता था} उस समय के विचारों कीटष्टेम इस प्रथा को गहि नदी 
ममा गया था, प्रतयुन च्रादर करौदृषटिमे देषा जाता था। हमलिये सुत्रादरङुमार का एक साप ५०० रज- 
कुमाय ॐ साय विवा का दोना, उस समय की प्रचलित वटूविवादभ्या ` को ही त्रभारी है । उस समय 
विशार साम्राज्य के उपभोक्ता का इमी मे गौरव ममा जाना था क्रि उव के अयिक्र मे श्नयिक़ विवाह हृदो । 
रिदी विशाल सात्राज्य के श्रधिपति के कम विवाद हो, यह उस समयक च्ननुसार वहा के नरेश का ्रपमान 
वमभ जाता थौ | यही कार्ण दैक सुगरहुञमारके पिता श्रदीनश्त्रु के रनिवास कौ एक हजार रानि 
सुशोभित कर्द थी। जिन मे प्रधान-ह्यनी धारिणी देवी यी, परन्तु ध्यान रदे किज्दा अधिक 
विवा करना गौरव का अगवना हूख्रा था, वहा सदाचारी रहना भी उतना ही त्नावद्यक था 1 यु्ाहूकुमरि 
के सदाचासे जीबन का पस्विय आगे चल कर सूतकरार स्ववं हौ करा देगै । 


पहले मे ही यह युग धर्मयुग कदलाता था, उस मे घ्म का प्रचार था, चारो ननोर धम कौ दुदुमि 
वर्ती थी | जिधर देखो उवर ही घम की च्चा हो रही थी । उस के कारण मनोदृत्तियो का स्वच्छ रहना च्रौर 
कामोपासना से विसुख होना स्वाभाविक ही है । आजकल का वासना का पुजारी मानव तो इसे मधति श्रत्‌ 
कह देता वा सममः लेता ह, परन्तु उमे कया पता है कि सदाचारी श्रपने को कामदेव के चगुल से कितना 
सावधानी से चचालेते ६श्रौर श्रपने मे कितने दद रहते ह । श्राज्के मनुष्य की दशातो कूपके मद कौ 
भान्ति, जो कूय ऊ विस्तार करो ही सर्वोपरि मानता ई ¦ सच तो यहद किनिसकाश्रात्मा द्मा यात्म 
छल को न देख कर केवल भोग का कलेवर यना हा ६, चह श्पने मानव जीवन को निस्सार कर लेता है रीर 
बर उपलम्ध हु वहुमूर्य श्चवछर को ययो ही' खो डालता है । इत के विपरीत सदाचार के सोरभ से सुरभित 
मानस च्रपते जीवन में अरविकराधिक सदाचारमूलक प्रवृत्तयो का पोधण कर के अपना भविष्य उज्ञ्यल, सथुज्ज्वल 
गनौर अत्युञ्ज्वल चना डालता ६ । । 


धाच सौ कन्याश्रोकेसाथणएकदही दिन मे विवाह करने फा यह रथे है कि लोगों के समय, याकि 

तरौर स्वास्थ्य आदि का चाव किया जाय । एक २ कन्या का श्रलग २ समयमे विवाहं क्रिया जाता तौ न 
जाने कितना ममय लगता, कितनी शक्ति व्यय होती एव लगातार गरिष्ट भोजनादि के सेवन से किठनो का 
स्वास्थ्य त्रिगडता । इस के श्रतिरिक राज्य के प्रत्रन्ध मे मी च्रम्यीदेत प्रतिप्रन्य के उपरस्थत होने की सभावना 
रती । इमी चचार ते महाराज श्रदीनशत्रु ने ए दी दिन में श्रौरणक. ही मण्डप में विवाद का त्ायोनन 
करना उचित समभा, जो क्रि उन की दीधदरिता कां परिचायक है । इस के अतिरि इष से समयक्रा उपयोग 
कितनी निपुणता तया बद्धिमत्ता से करना चाये ? इस वरात कौ ओर स्पष्ट सकेत॒मिलता है । एकं मेषाी 
स्या के खमयं करा मूल्य कितना होता ई तथा उ का उपयोग जिह 'सौतिमे कलना चाहिये ९, ये घ्राति प्रत 
स 


(१) चूलार ने जो सुवाह्ुमार के ५०० रजष्मास्वरो के माश्र विवा्हका कथन्‌ उपन्यः 
किया इस कावद श्रथंनदी दैकरि जँनशास्तरबरहुविवाह की प्रा का समथन यो विधानं करते है, पल 
प्रस्तुत मे तो मात्र वटनावृत्त का वर्णन करना टी सुतरकार को इष्ट दै । - 
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ग्न मे जान लेनी चायं । 
~ र्डिन्- या कै गिन्दु मे-धिमियलमिद्ध वकुष्यजणजाणवये' श्रादस्यजणमरुस्ये 
दलपयक्तदस्ससशिदटविकिटृलद्पश्णत्तसेरलीमे कुक्कु उप्तं हेयगामपउरे उनच्छुजवसालिकलिये गोम- 
हिस्षगवलगप्प भूते आयागवन्तचेढयजुवडयिधिष्टसन्निविद्धवहुले उक्कोडियगायगं ठिमेयभडतक्करलंड- 
ग्कषरदिप गमे णिखवदवे सुभिक्ते वीसखत्थसुहावासे श्रेगकोठिकुटु विया$रण णिष्बुयसुदे णड- 
द्नाजललमल्लमुद्धियवेलवयकदगपवगलासग त्र इकवगलंष्मंग्बनृणएइटलतु बवीणियत्ररेगतालाययश- 
जरिये श्राराप्ुज्जाणमत्रगडतलागदीदियवप्पिरिगुखाववेये नं द एवणसन्निभष्पगासे उलिविद्ध विडल- 
गं गीसवायफलिदे चक्षकगयमुखु दि ग्रा रोदक्लयग्विजमलकवा उघरदुप्पवेसे घणुकरुडिलवंकपागारपरि- 
किस्त कविखलीसगवश्डयसंख्यिविगयमराशे श्रह्यलयचस्यिदारगोपुरतोर्ण उरणयसुविमत्तयायमगगे 
छयायस्यिखयद्ढटफकिद्$दकीले विवणिबणिच्डेतसिप्पियाधरणाणिन्वुयसुहे सिधाडगतिगचउक्क- 
तच्चरपणियावणविविद्टवत्धुपरिमरिडप्ट सुरस्मे नर्वःपविडरणमहिवदपरे श्रणेगवग्तुरगमत्तकु जरर- 
हपदक्मीयललदमाकीयाःस्ण जागे विमउकल्लणवणलिखिस्लोभियजल्ले पणडुरवरभवणसरिणमहिये 
उत्ताणएयणपेच्छखिज्जञे पासादीये दरिसणिञ्जे श्रमिश्वे पडिस्वे- श्न पदों का हण करना वकार 
को श्चमिमत रै } इन पदो का अथं निम्नो १-- 
वट नगर द -मवनादि के श्राधिक्य से युक्त, स्तिमित -स्वचक्र त्रौर परच्क्र के भय से विमु तथा 
तमद -घन षान्यादि से परिषूएं या । उख में रटने बले लोग तथा जानपद -वादर से आए हू लोग, बहुत 
प्रसन्न र्ते ये । वह मनुष्य्मूदाय से आकीं - व्याप्त था, तात्य यह हैकिवक्की जनसंख्या च्रत्यधिक थी | 
उख कौ समारा पर दृर्‌ तक लाखो हलो दरार के -खेत श्रन्डी तरह वदि जाते ये तथा वे मनोज किसानो 
फ श्रमिलप्रित फल के देने म समथ श्र बीज वने कै योग्य बनाये जातेये । उख मे कुक, गो श्रीर 
खयड--खाद ॐ वहत से मूर रहते ये । वद इत -गना, यव- जौ न्रोर शालि वान इन से यु था | 
उनर्पेवब्रहुत सी गोए्‌, मेते ग्रौर मेदं रती थी | उसमें बहुत से बुन्दर चेष्यालय्‌ शरोर वेदयानो के मुदृल्ते मे | 
वः उत्कच -रि्वत लेने वालो, मन्थिभेदकरो - गाठ कतरने बालो, भये --ब्रलाक्ार करने वालो, तस्यो -- नोरो 
मरोर खण्ढपकष -कौतवालो श्रथवा कर -महशरूल लेने बालो मे रहित या श्रर्थान्‌ उत्तनगरमें मन्यिमेदक श्रादि 
लोग नही रहते ये । वह नगर केमरूप था, श्र्ात्‌ वदा किली का अनिष्ट नदी होता था । वह नग्रर निश्पद्रव 
एाजादिक्ते उपद्रवा ने रदित या । उष म भिचकराकरौ भिना करी को$ कमी नदीं थी , वह नगर 8 
प्रथवा धेदवान्‌ लोगो ऊ ल्िथे ` उ ४ 1 
स दुस्य आवा बाला था, त्रयात्‌ उन नगर मे लोग प्निभय रौर खली रहतेये 
सह नगर च्रनेक प्रकार ॐ कुटुभ्वियो श्नोर स्नव लोर्गामे भरः हुग्रा होने के कार्ण सखस्य था } नाणक करने | 
बाले, नृत्य कएने बलि, रस्ते पर खेल करने वाजे श्यवा राजा को स्त॒ति करने बाले चाप्य, म्ल 
मोक -मुधियुद्ध करने बा ले, विदूषक, कथा कदने वाले शौर चरते वाले, रामे गामे वाल थवा 7 य 
जयो “दख प्रकार कदने वरल, ज्योतिपी, बसो पर खेल करने बालि, चित्र दिखा कर भिद्घा न ६ 
नेप नामक वाश नजाने बाजे, वीया जजाने वाले, नाली व्रजा क्र नाचने वाले श्रादि लोग उष व १ 
प । प्राम -वाग्र, उचराने - निष में वृचो की बहलता हौ शरोर जो उत्ततत द्रादि के समय ब्रहुत क 1 
= लया नाताष्ो कृप-कृ्रा, ताला त्रावडी, उप्नाञ.खेतदरनमते को र्मणौयता श्रादि ५ 
९ नगर युक्त था | नन्दनवन -एक वन सौ मैरपर्दत 
त ध क दै, के समान वई नगर शोभायमान या | 
। | ऊपर से, चौड़ छरीर नीचे से कुषित थी, 
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चक - गोलाकार शस्त्रविशेप, गदा -शस््रविरेप युशर्डी-शस्त्रविरेप, श्रवसोध अव्य का कोर. शतक्त 
संकड प्राशिर्यो का नाश करने वाला शस्नविरेष (तोप) तथा चिद्ररदित कपाट, इन सत्र के कारण उस नगर 
मे प्रवेश करना वड़ा कठिन था, गरथात्‌ शतरश्रो ॐ क्ये वह दुष्पवेश था । वक्र धनुष से भी धिक ककर प्राकार-- 
कोट से वड नगर परिक्षि परिष्व था । वह नगर च्रनेफ, सुन्दर - करगे के मनोहर था । ऊ ची अयासो 
कोट के भीतरः श्राठ दायके मार्गो, ऊचे कोटऊ.दरासो गोपुरे -नगर क द्वारो, तोरणो--घर या नगरके 
बाहिरी फाटक तरौर चोड़ी २ सडको मे वह नगर युक था । डस नगर का श्रग॑ल वह्‌ लकड़ी जि से किवाड 
वन्द्‌ करके पीछे ते आ्राडी लगा देते है (त्रस्गल) इन्दरकील (नगर के दरवाजों का एक च्रवयव जिम के श्राधार 
- से द्वाज के दोनो किवाइ बन्द रह सफ) ट था श्रोर निपुण शिचा द्वारा उन का निर्माण करिया गया 
था, वहा बहत से शिल्पी निवास किया करते ये, जिन, से वहान्के लोगों की प्रयोजनसिद्धि हो जाती थी. इसी लिए 
वह-नगर्‌ लोगो के लिए सुखप्रद था । शृङ्खारको - तिकोरू मार्गो. निको--जदा तीन रास्ते मिलते य, एसे स्थानो 
चतुष्करं - चतुष्पथ, चन्वपे--जहा तरार से मी अरधिक्र रास्ते प्निलते दो से स्थानों श्रौर नाना प्रकार के व्रतन 
अदि के बाजातेसे वह नगर सुशोभित था। बह अरतिरमणीय,था-। वहा का राजा इतना प्रभावशाली 
थाकिउसने श्रन्थ राजाश्रोके तेन क्रो फीका कर दिया था। शअ्ननेक शच्छे२ धो, मस्त हाथियों, र्थो 
गुमटी वाली पालकियो, पुरुप की लम्बाई जितनी लम्बाई वाली, पालकियो, गाडियो श्रौर युग्यो श्रथात्‌ गोल्लदेश 
म एक्‌ प्रकार की पालक्रिया- जिन ऊ चारो ओर फिरती .चौरस दो हाथ प्रमाण की , वेदिका ,(कठहरा) दतती है, से 
, वह नगर युक्त था । उश नार के जलाशय नवीन कमल श्चौर कमलिनि्यो से सुशोभित्त ये । वह नगर हवेत 
च्रीर उत्तम, महलो, से शुक्त था, वह नगर इतना स्वच्छ था कि ्रनिमेप-- चिना भपके दृष्टि पे देखने को दशको 
कामन चाहता था । वह चित्त को प्रसन्न करने वाला या, उसे देखते २ श्राखे नदीं थकरती थीं, उसे एक बार 
देख लेने पर मी पुन देखने की लालसा वनी रहती थी, उसे जत्र देखा जाय तप्र भी वहा नवीनता, दो प्रति- 
भाख्ित टोती थी, रेसा, वहं सुन्दर नगर था 
| -सऽबोउय०- यदा का वरिन्दु-सन्बोउययुप्कफलसमिद्धे रम्मे नंदणवणप्पगासे, पासाः- 
प द्सशिञ्जे श्रभिरूे पडिर्वे - इस पाठका परिचायक है । सवर श्रूतु्रो मे दोने बलि, पुष्पो श्रौर 
फलौ से परिपूणं एव समृद्ध सवंतुकपुष्पफलसणदध कदलाता है । रम्य रमणीय को,करहते ह । मेदपतरत 
पर स्थित नन्दनवन की ,तरह शोमा को प्राप्त करने वाला इस अथं का परिचायक नन्दनवनप्रकाश 
` शब्द दै । प्रखाद्य शब्द -मन को दर्पित [करने बाला, इस अथ का, दश्च॑नोयश्ब्द्- जिसे बार २ 
देख लेने पर भी पुनः देखने की लालखा बृनी रहे -दइस श्रथ का, एव प्रतिरूप-शब्द्‌ -जिसे जव भी देखा 
जाय तव भी वहा नबीनता ही प्रतीतो, इसश्रथ का बोध कराता दै । 

- दिन्वे०-- यहा का विन्दु -सच्चे सच्चोवाए सन्निहियपाडिहेरे जागसदस्सभागपडिच्छुपः 
वहुश्षणो अच्चे$ कयवणमालपियस्स जकवस्स जक्रलायतण -दइन पदो का सूचक दै । इन पदो 
का भावाथ निम्नोक्ठ ६ै- 

१-- दिव्य -प्रधान को कहते है । २--सत्य--यक् की वाणी सत्यरूप होती थी, जो कहता 

था वह्‌ निष्कल नदी जाता था, चरत. उस का स्थान सत्य कहा गया दै । ३-सत्यावपात-उस का प्रभाव 
व्यरूप था श्र्थात्‌ उस का चमत्कार यथाथ, ही रदता -था । ४-सन्निहितप्रातिष्ायं - वहा के श्रपिष्टायक 
कशृमालप्रिय नामक यक्त ने उस की, महिमा बदा रखो थी श्र्थात्‌ वहा पर मानी गई मनोती को फल वनने 
मे वह कारण रहता था 1 प--यागसहस्रमागध्रतीच्छु दारो यर्ञो का भाग उसे प्रा होता था रथात्‌ 
हन्नारो यलो का दिस्सा वह प्रात करिया करता था । वहा आकर बहुत लोग उस कृतवनमालप्िय यत्च के 
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परिचायकर -वहुजणो श्रच्चैड कयवशमालपियस्सं 


यायतन की पूजा किया क्रते येन भावों का 


जक्लस्स जफलायतण--ये शब्द ई | । 
-महया०-यष्ठा के बिन्दु से-दहिमवंतमदहतमलयमन्दरमर्दिदस्तारे शरच्चंतविसुददीदसा 


5 › सन्वगुणस मिद्ध 
 यङ्लवंससुप्पसुप शिरंतरं रायलक्रलणविर्रगमंगे क क 
खततिय मुऽव पुद्धादिसित्ते माउपिसुजाप दथपन्ते सीम॑करे सी 1 व 
जस्बयपिया'जणवयपाल्ञे जणवयपुसोहिप सेडकरे केडकरे ररपवे परर पु हे पु 
वधे पुरिसासीविले पुरिसपुणडरीपः पु रसिवरगन्धहत्यी श्रङे दित्त वितत विच्छिरणविरलमवक- 
 सयकासरजजाणवादणादररे हुधरवहुजायरूवस्यते आश्रागपृद्रोगसंपउत्त विच्ियभत्तपउस्मत्त- 
पाणे बहदासदासीगोमटिस्रगवेलग्पभूते पिपर तकोसकोष्टागाराडधागारे चलयं दुव्वलपञचा- 
मित्त श्रोहयकंरय नि्यकंययं मलियकंरयं उद्धियकंसय श्रकंटयं श्रोहयसत्त्‌ ' निह्टयसत्‌, मलियसन््‌- 
उद्धिश्रसत्त्‌, निज्जियसन््‌," पराडश्रसन्त ' यवगयदुव्िकसं मारिभयश्िप्पसुककः खेमं सिचं खमिकषं 
पसन्तदिम्बडमर रज्जं पसासेभारे विहर -हन पदो का अह करना चादिये ! इन षदो का भावार्थं 
निश्नोक ६ै- 


वह राना मदादिमवान्‌ अर्थात्‌ दिमालय के समान महान्‌ या, तात्पयं यह्‌ है कि जैमे समस्त यर्वतों ते 
हिमालय पव॑त मदान्‌ माना जाता , उमी भान्ति शेष राजान कौ श्रपेक्ता से वह राना महान्‌ यः, तया 
मलय -पवतविरेप, मन्द्र मे पवत, महेनद्र-पर्वतविशेप अथवा इन्दर, इन के समान वह प्रधान था | वह्‌ 
एाजा अत्यन्त विशुद्ध ˆ निर्दोष त्था दीं - विरकालीन जो राजान्न का लरूप वंश या, उख में उत्पन्न हु्रा 
था । उख करा प्रत्यक श्रग॒ राजलक्षणो - स्वस्तिक रादि चिदठों से निरन्तर. त्रिना अन्तर के शोभायमान रहता 
था । वह श्रनेक जनसमूष्े से सम्मानित था, ¶ जतत था । वह सवंगुगसम्पनन था ! वह चत्रिय जाति का था। वह्‌ 
मुदित-्रस रहने वाला था । उक पितामह तथा पिता ने उख का राज्याभिपेक किया थां | वह माता पिता ङा- 
बिनीत होने केकारण पतर कढलाता या । चहं दवा था, । वह विधानं रादि की मर्यादा का निर्माता शरोर श्रपनी 


स्वय मनुष्या मे उन्तम था । बह पुर्पो मे कीर होने के कारण सिह के.समान था वट रोपणं हुए पुरुषो 
मन्या -व्राषि के समान श्रतीत हयोताथा । अपने कोपको सफ़ल करने मे समथं होने के कारण व पुरषो 
मे ्राशीविप -सर्प॑विरोप क तमान था) त्र्ीरूपी भ्रमो लिये वद व त कमल के समान था । गजरूपी 
शतृपना््राको प्ररानित करते मे समथ हने के स्फ वहं ुश्पो मेंश्ेढठ गन्धदस्ती ॐ समान था । बह 
त्रान्य - समृद्धे अर्यात्‌ समयन्न था | वह्‌ द्रत्म--गौरव ब्रालला या | उस क थश बहुत प्रत दहो रहा था| 
उसके विशाल तथा ब्रहुरस्यक भवन --मदलादि रायन श्या, त्रासन, यान, ब्राह्न-- रथ तथा घोड़े आदि 
मे परिपूणं होरे ये) उत्क पात्र बहुत साधनतया बूते प्रा चादी, सनाथा ।-वहं सदा अलाभ 


्रामदनी के उपायो म॒ लगा ष्छ्ता या वह ब्रहते सेश्रन्न पानौ क दानकरिया करताथः | उसके पसि 
बहत सी दापि, दास, गौर ° छ तथा मेङ थी । उस क पास पत्थर प 


१ 
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कोष्ठागार - धान्यण्ह तथा च्ायुषागार शस्व्रशाला, ये सब परिपूणं ये, अर्थात्‌ यत्र पर्याततमत्रा मे ये श्रौर उन 
मे कोषादि भरे हुए रते थे । उस के पाष विशाल मेना यी उक के पडोसौ राजा नप्रल ये चर्थात्‌ वह ब्रूत 
वलवान्‌ था । उस ने रपर्था रखने वाले समानगोत्रीय व्यक्तियों का विनाश कर डाला था, इसी मान्ति उसने 
उन की सम्पत्ति छीन ली थी, उनक्रा मान भग कर डाला या, तथा उन्हे देशनिर्वासित कर दिया था, शरी 
लिये उस के रान्य म कोई स्वरा रखने वाला समानगोत्रीय व्यक्छिरूप करटक नां रहने पाया था । उसने 
-अपते शत्रश्नों - व्रसमानगोत्रय स्पर्धा रखने वाले व्यञियों का विनाश कर उला था, उन की सम्पत्ति दधीन 
-लीथी,उन कामान भग क्र डाला या, तथा उरे देश से निकाल्ल दिया था। उस राजाने शनञ्नोको जीत 
लिया था तथा उन्हे प्रराजित अर्थात्‌ पुन राज्य प्राप्त करने की सम्भावना भी जिन कौसमाप्तकरदी गदो 
षा कर डाला था } वह पेसे राज्य का शासन करता हृञ्रा विस्य कर रहा था, जिख मे दुर्भि -त्रकाल नशे 
था, जो मारी-प्लेगकेभव से रहित था, कमसूपथा, श्रथात्‌ वहा लोग कुशलतापूवक रहते ये । शिव- 
रूप ~ सुखरूप था । जिस में भिक्ञा सुन्तम थी, जिस म डिमर - विघ्ठो श्रौर उमरे -विद्रोद्यों का च्रमाव था। 
- सीरं खुमिणे जहा मेदनस्मश तहा भारियल्वं - इस पाठ मे मूत्रकरार ने सुबाहुङमार कँ 
जीवन की जन्मगत समानता मेषङ्कमार सेकौदहै । मेष्छुमार कौन था १, उस ने कदा पर जन्म लिया था१ 
रीर उस कै माता पिता कौन तथा सि नाम केम ९, इत्यादि बातो के जानने की इन्छा सहज ही उत्न 
लेती ३ । तदथं मेषङ्कमार के प्रकृतोपयोगी जीवनदृत्तान्त को स्तेप से वणन कर देना भी आवश्यक प्रतीत 
होता है- | 
राजण्द नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी । उस के च्रधिपति -नरेशकानामभरेणिक था | उनकी 
पडरानी का नाम धारिणी या । एक बार महारानी धारिणी राजोचित उत्तम वास मे आराम कर रदी भी 
उसने शरर्धनाष्त अवस्था श्र्थात्‌ स्वप्न मे एकर परम सुन्दर तथा जम्भा लेते हुए, श्राकराश से उतर कर द 
म प्रथिष्ट होते हाथी को देखा । इस शुभ स्वम्न के देखने से, रानी की नींद खुल गई । तदनन्तर वह श्रपना उक्त 
स्वभ्र पति को सुनाने के लिये श्रपरनीं शय्या से उठ कर पति के शयनस्थानः की च्रोर चली । पति की, शय्य( के 
समीप पर्हुच कर्धारिणो देवो ने अपने पतिःमहरान श्रेशिक को जगाया श्रौर उन से अपना स्वम्न कह सुनाया, 
तर्दनन्तर फलजि्तासा से बह वहा वेंढ गई. धारिणी.से उस के स्वम्न कोः सुन कर महाराज भ णिक को बहुत प 
चरा । वे धारि से बत किग्रिये । यह स्वप्न वदा शुम दै, इस के फलस्वरूप वुम्डारी ककि मे एक बडे साग्य- 
शाली पुत्र का जन्मदोगाजो कि परम यशस्वी श्रौर कुल का प्रदीप दोगा । पतिक मुख से उक्त शर्ग्दोकी घन 
कर उन को प्रणाम कर के यहरानी वारिणी शअपने शयनागार में चत्ती गह श्रर कोद अनिषटोत्मादकं समज 
न श्राए्‌ इन विना से शेष रत्निका उसने धमजागरण से ही व्यतीत किया। 
दूरे दिन प्रात काल श्रावर्यक कार्यो, से निव्रत्त हयो कर महाराज श्रेषयिक ने प्रपर कौटुम्बिक पुरो 
द्राय स्वप्रशास्तरयो को आामच्रित क्रिया श्रीर्‌ धारिणी देवी फे स्वप्नको घुनाकर उन मे उस के शुभाम 
फल की नित्तासा की ' इस के उत्तर मे स्वन्नरास्वो..के वेत्ता विद्वानों ने इस प्रकार कहना च्रारम्म जरिगा-- 
` महाराज ! स्वप्रशास्त् से «२ प्रकार के शुन स्वपन वहे ह,। उन मे ४२ साधारण शरोर द° विशेष मने ई 
न्र्थात्‌ ४२ फ वौशुम फल सामान्य हौता'है त्रोर ३०.वियिश फल ऊँ देने वाले ह । जिस समम श्ररिहत या चक्रवत 
1 च्रपनी माता के गमे च्ाते है. तत्र उन की माता इन तीष प्रकार के विशिष्ट स्वन मे से १४ स्वो को दें कर 
जागती ई, प्रत्युत जव वादेव गभं म आते ह तव उन की मादाये इन चौदह स्वभो मे से करन्द खात स्वपा को 
देखती ह चौर लब बलदेव गभ म चराति हं तो उन की माताये इन चौदह स्वो मे से किन्दीं चार स्वमनो को देष कर 
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जागती है । इसी प्रकार किख माडलिक राडा के गभं मँ चाने पर उन,कौ माताये इन चौद स्वपामि से क्रिसी 
एकरखप्र फो दे कर जागती रह । सो महारानी धारिणी देवी भी दन्दो चोदह स्वपर मेधेष्क"को देख कर 
जागी है, दम लिए इन के गम मे पुतरर्न का जन्म दोगा । बद बराल श्रपने शिञुमाव को व्यौग कर युवावस्या- 
मन्न होने पर सवंविद्यासम्पन्न श्र सर्वकलाश्रां का जाता होगा । युव्ावस्वार्म प्रवेश करने परया तौ वह बालक 
दानशील च्रौर राञ्य करौ वटानि बाला दोगा या तआातमक्रस्याण करने वाला प्ररमनपस्वी श्रौर श्रखएट ब्रह्मचारी 
मुनि गा । तदनन्तर महाराज श्ररसिक ने स्वमशास््रयो को वेहुमृस्य वस््रामूरणादि मे सम्मानित कर विदा 
किशरा । स्वसरशस्त्री भी महाराज भ्रेशिक को प्रणाम करके प्रपने २ स्थान कौ चे ग्‌ | 


गभे के तीसरे माम मे महारानी को शश्रक्रालमेष का, द्रोदद उदन्न हुता, जिस ॐˆ शपू रने से 
महारानी हतोप्साह हृद श्रार्तध्यान मेदी ष्टे लगी | महाराज प्रणिकि को जव षस ब्रन्तान्तका पता "चला, 
तव उन्दने उसको पुरणं करदेनेकाश्राश्वासन देकर शान्न किया, श्रन्त में परभुयकुमार के प्रयास सें देवता के 
द्माराधन से उने पृं कर दिया गया । तदनन्तर समय आ्राने पर धारिणी ने एक सर्वाद्धमम्पूण पुत्ररट्न को जन्म 
दिया तथा उस का वड़े समारोह के सुय चरकरालमेष दोहद के कारण,' - मेषङ्कमार - ॥ एेसा गुणनिप्यन्न नाम 
प्ता गया । पुत्रजन्म कं दपं मँ महाराज श्रे च्रौर महारानी धारिणी ने ग्रपने वैभव कै श्रनुमार ' गरीबो, 
अनाथो कोनी खोल कर, दान दिया । घर २ मं मगलाचार करिया गया। । | 


मेधछमार का पार्लन पोपर्‌ उसी प्रकार ट्प्रा, जिस प्रकार राजा ५ महाराजाश्नो के वालको का ट्त 
करता दै । पाचों धायमाताश्रोकी देखरेल मे हि तीया के चन्र की भान्ति सम्बद्॑न को प्रात होता हरा, योग्य 
शिच्का की ए तले ७२ कलार की शिन्ना प्राप्त करता हरा, विवा श्रौर विनयसभ्पत्ति प्रास्त करने के 
साय दी वह्‌ युवावस्था को प्राप्त टरप्रा । यह ई मेघर्कमार कर प्रकृठोपयोगी सक्षि जीवनदृत्तान्त । अभिक के 
निदयुश्री जातावपरेकथाग सूज के प्रयम्‌ जप्ययन का च्रवलोकन कर सकते दै । | 


सुरमा श्रीर्‌ मेषकृमार के गं मे श्रनि परमाताको आए हुए स्वर्भमेइतनादी न्तर करि 


१ की ्रदरगिनी ने स्वम म दृस्ती को देखा च्रौर श्रदीनशत्र की रानी ने ध्दिके दशन किये । 

दसी विभिन्नता को दिखल्लाने क लिए भूल मे ^ -सीौरं समिस -” एेखा उल्लेख.कर दिया दै । इम फे 
दोहद भ 

भरति श्रकालमेष कै दोदद ये धरेणएिकर के पुत्र का मेषक्कुमार नाम रखना रौर त्रदीनशत् की रानी धारिणी को 

चसे दोहद का उत्पन्न न द्येना ओर प 


क यु्राहूछुमार यह नाम रखना, दोनो की नामगतविभिन्नता को सूचन कर 
| । । 1 1 


८८ ति . 
- सखुवाहकुमारे जाय श्रलंभोगसमस्थ०- > यहं उष्लिखित "नं त लाद से-- 


(१। गम फे तीरे महीने गभ॑स्थ जीव के माग्यानुत्ार जो माता क अक भकार का मनोरम उत सत 
४ व क ॥ (4 धारिणी क उत चमय वह उच्छा हमि मेथा से अन्छाटित श्राकाश 
क] दे 2 बहे समय मर्घाके आगमन कानीना र 2 
किनि मा। रती दामे क दोदर ५ ष दसलिये उन से आच्छन्न श्मक्राश को देखना बहत 
श्राराधन दवारा इख दोहद की पूरुं > व = ए चाति दीने पर महामवरी अमयकरमार ने देवता क 
स ध | अरति दवो शक्ठिकेद्वारामेधो से आआक्राश को ्राच्छादित कर धारिणि 
5 | हद को सफन क्रिया तामि गर्म को$ चति न पहुचे । 


(२) ७२ कलार का विस्तारपूर्वक वोन पी १०८ पेते कर ११५ तक के पृष्ठो पर क्रिया जा चुका १ै। 
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--वावत्तरीकलापंडिप, "नवंगघुरापडिवोदिए श्रहारसविरिप्पगारदेसीमासाविसारपः गीयरईगन्ध- 
ठवनघ्कुसले हयजोष्ी गयजोषही रहजोष्ी वाहुजोदी वादरप्पमदहौ श्रलभोगस्तमत्थे साहसिप वियाल- 
चारी जते यावि दोत्था, तते णं तस्स खुवाहुङुमारस्स अस्पापिश्ररो सखुवाह्ुकुमारं वावलरिकला- 
परिडय नवंगसुत्तपडिवोद्दिय श्रद्वारसविदिप्पगारदेसखीमासाविसारय गीयरड गंधन्वनच्कुसलं हथ- 
जो्हिं गयजोटिं सहजो वाहूजार्हिं वादुप्पमहि -इन पदों का तथा -श्रलमोगसमत्थं० -यदा के बिन्दु 
से--साहसियं षियालचारि जाय -ईइन पर्दो का ग्रहण करना चादि । इन पदों का भावाय निम्नो रै - 

युतराहुकमार ७२ कलागरं मे प्रवीण दो गया । यौवन ने उस के सोए हुए -दो कान, दो नेत्र, 

दो नासिका, एक जिह्वा, एक त्वचा श्रौर एक मन --ये नव श्रग जाग्रत कर दिये ये, अर्थात्‌ बाल्यावस्था मे 
ये नव श्रग च्रन्यक्त चेतना -्तान वाले दोते है, जवर क्रि यौवनक्राल म यदी नच श्रग व्यक्त चेतना वाले हो जाते 
ह, तव सुाहुकुभार के नव श्रग प्रत्रौधित हो रदे ये । यद कहने का अभिप्राय इतना ही है कि वह पृश 
रूपेण युवावस्था कौ प्राप्न कर चुक्रा था) वह प्रठारह देशों की भाा्रोमे प्रवीणो गयाथा { उस को गीत- 
सगीतमे प्रेम था, तथा गाने श्रौर दत्य करने मे भी वहं कुशल -निपुण हो गया था । बह घो, हाथी च्रौर रथ 
दवारा युद्ध करने वाला दयौ ग॑या था वह बराहूयुद्र तथा सुजार््रो को मदन करने वाला एव भोगो के परिभोगमें 
भी समथं हो गया था, वह साहसिक -खादर रखने वाला श्रौर अकाल अर्थात्‌ श्राधी रात श्रादि समय में 
विचरण करने की शक्ति रखने मे मी समथ हो चुका था । तदनन्तर बु्ाहुकु मार के माता पिता उस को ७२ 
कलाश्रो मे प्रवीण श्राद्धि, (जारं ति जाणित्ता -जानते हं तथां जान कर -) यह रथ निष्पन्न होता । 

' ` 1--श्रब्थुग्शय०, तथा - भवर ० - इन सकेतिक पदो से श्रभिमत पाठ की सूचना पी पृष्ठ ४७३ 
सेते फर ४७४ तकर के पष्ठ पर कर दी गई टै । श्रन्तर माध्र इतनाद्यी है कि वहा महाराज महासेनके पुजभ्री 
सिहसेने का कणन है जव कि प्रस्तुत म महाराज श्रदीनषन्ु के सुपुत्र श्री सुब्राहुकुमार का । शेष वणन समान दी 
2 । तथा वद्या माच--श्रच्मुग्गय०--ईइतना दही खकरेतिक पद दिया है जव्र कि प्रसत्त मेँ उशी के छन्तरगत ~ 
अव०- एस पद -का भी स्वतन्त्र ग्रहण क्रिया गया दह । 

८-- पं जहा मरडवलस्त रण्णो -› इन पदो पे सूत्रकार ने प्रासादादि के निर्माण में तथा 
विवाहादि के कार्यो म राजा महाव्रल की खमानता चित की है, च्र्थात्‌ जिस तरह श्री महाबल के भवनों का 
निर्मांस तथा विवाहादि कायं सम्पन्न हए ये, उक्ती प्रकार श्री खुत्राहुकूमार के भी हए । प्र्ठुत कथासन्द्म म 
श्री मदहाबल्ल का नाम आने से उसके विष्य में मी जिक्ञासा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है | अत. प्रसगवश उस 
के जीवनङ्न्तान्त का भी सच्चिसत वर्णन कर देना समुचित होगा । 

हस्तिनापुर नगर क राजा ब्रल की प्रभावती नाम कौ एक रानी "थी । क्रिसी समम्‌ उखने रात्रि क 
समय श्रद्धजाण्त अवस्था मे च्र्थात्‌ स्वप्न म आकाश से उतर कर मुख र्मे प्रवेश करते हुए एक सिंह कौ देखा । 
तदनन्तर वह जाग उढी रोर उक्त स्वप्न का फल्ल पूछने के लिए अपने शयनागार से उठ क्र समीप के 
शयनागार मे सोये हु महाराज वल के पास आद त्रोर उन को जगा कर्‌ श्रपना स्वप कह सुनाया । स्वप्न को 
सुन कर नरेश वडे प्रसन्न दूए तथा कने लगे कि प्रिये { इस स्वमन के फलस्वरूप तुम्हारे गर्भं से एक बड़ा 
प्रभावशाली पुत्ररलन उस्पन्न होगा 1 महासनी प्रभावती उक फल को सुन कर दर्पातिरेक से पतिदेव को प्रणाम 


(१) नवागानि - श्रोत ध्चनुरघाणररसना त्वक्‌ श्मनो श्लत्त्णानि सुप्तानि सन्ति भ्रबो- 
धितानि यवनेन यस्य-स तथा | ( वृत्तिकार ) | 


रथम श्रभ्याय | ` दन्द भाषा रीष सदित।, ___ ___ _ ० 


नर वापि रपे शयनमवन मे न्रागई शरीर अनिशेघ्ादक कोई सखप्न न राजा, दख विचार से शेष रत्नि 
उत्त ने धर्मजागस्ण॒र्मे ही त्रिताई । 
लानादि को श्रावद्वक्र क्रियाश्रो से निवृत्त हौ कर महाराज वब्रल ने श्रपने कौटुम्बिक पुर्पाो--राज- 
पपौ दवाय स्वप्रशास्व्यो को च्रामन्तित किया च्रीर उन कै सामने महारानौ प्रमावती का पूर्वोक्त स्वप्न युना 
कर उस क! फल पृञ्ा । स्वम्रधास्त््यो ने मी (-स्राप के घर मे एक सर्वाङ्गपृशं पुरयात्मा पुत्र उत्पन्न होगा, 
जो क्रिमहान्‌ प्रतापी राजा दोगा या श्रवणएत्रहमवारी प्रूनिराज दोगा . चादि शन्दोंद्वारास्वम्नक्रा फलादेश 
कथन किया । तदनन्तर राजा ने यथोचित पारितौधिकर दे कर उर विद। क्रिया । भ 
लभमग नवमान-के परिपू यने परए महारानी ने एक सर्वाङ्गयुन्द्र पुर को जन्म दिया । राज 
दम्पती ने गरड च्रानन्द्‌ मगज्ञ के साय पुत्र का जन्मौरव मनाया तथा वड षनारोह के सथ उस का नामकस्य 
वरका९ परिया श्रौर ५महात्रलः रेखा नाम रक्ा | तदनन्तर पाच बायमाताश्रों के सरच्त्ण मेँ वद्धि नया किसी 
योग्ध शिन्नक से शिक्षा को प्राक करता हूर्श्रा युवावस्था को प्राप्त हुग्रा। तवर महाराज व्रल्ल ने मदाव्रल के लिये 
विशाल श्रौर उत्तम श्राठ प्रासाद्‌ - मल वनवाये ग्रीर उन के मध्य मँ एक विशाल भवन तैयार कराया । तद 
नन्वर शुम तिथि, करण, नदर श्रौर मुहूतं मे सुयोग्य श्राठ राजकन्याश्रो के सायं उत काएक हीदिन म विवाह 
कर टिया गया। विवा के उपलक्ष्य मे राजा व्रल ने श्राठ करो हिस्णय, श्राठ कपट वुत्रणं, ्राठ सामान्य मुकुट, 
ग्राठ खामान्य कुण्डलो के जोड) इस प्रकार करौ चनेकविध उवनोग्य सामग्री देक्ररश्री महावर कुमार को उन 
दलो मेँ निवास करने का श्रादेश दिया शरोर मदावलक्कुमार भी प्रा हई ददेज की सामग्री को श्रां तनियो मं 
विभक्त कर उन मलो मँ उन क खथ खानन्द्‌ निवास करने लगा । यद्‌ ६ महाव्रल कुमार का प्रकृतप्रकरणानुसारी 
सचचितत पस्विय । विशेयं जिक्षासा रखने वाले पाठक मदानुभा्रो को भावतीपूत्र के ग्यारदवें शतक का ग्यारहवां 
उद्‌ इ देलना चादि । वडा पद्योवभ शरीर खाषम्‌ के क्षयापच्पुमूनग प्रन के उत्तर मे भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने सुदशन कों उषी का महाप्रलमवीय वृत्तान्त सुनाया था । 
राजृमार महाव्रल का श्राठ राजङ्कमारि्यो से विवाह हुश्रा- दस वात से विभिन्नता घूचित करने 
वाला पन्नगत “--पुप्फचूलापामाक लाणं -*? त्यादि उल्लेख है । इस में सुवादुकमार का ५०० राजकन्याश्रो 
से विवाद होने का प्रतिपादन है तथा पाच सै प्रीतिदान--ददेन देने का वंन है ^ साराश यदह &.कि जिष 
प्रकार भगवती सूत्र मं मदावल के लिये भवनोंका निर्माण श्रौर उसके विवरं करा वणन किया है, उन्ती प्रकार 
क ५ 1 प्रन्तर 2 कि मदावलकरुमार का कमलाम्री परति 
धराद शरोर यहा ५०० ददेज दिये गये | पुष्पचूलाप्रसुल ५०० राजकन्याश्रों से । इखी प्रकार वहां 
-पंचसडग्रो वश्रो जाव उपि -यहा पठित -प॑चसद्श्रो दाश्रो -ये पद्‌ पृष्ठ ४७५ तथा 


लिखे गए--पचसयर्हिरएणकोडीश्रो पं त 
-पचखयःदरएणकाडीश्र। पचसयस्ुवरएणकोडीग्रो - से ले कर--श्रासत्तमाश्र करुलवंसाश्रो पकामं 
देउ पकामं मोत, प्रकामं परिभाध "दन पदो के परिचायक ह । अन्तर मात्र इतना ६ कि वा सिदे 
का वत्र प्रस्तानि हरा द न कि यहा यु्राहदमार का । रेपवरुन समान ही ह । तथा जाव --याव व 
-तथ्‌ णुं से सुत्राहुकुमारे पगमेगाप भञ्जनाय पगमेग हिरगणएकोदि दलयति । एगमेगं व 


दलयति । पगमेगं म उडं दलयति एवं चेव सॐ 
1 ५ | ज्व जार पगमेगं पेस ८ 
सुबहु दिररणं जाव परिमाड दलयति । तते एकारं दलयति । श्रन्तं च 


४ णंषे सत्रा ४ 
को इष्ट है! इन पदो का श्रथ हत प्रकार ३. सु्ाहकमारे-दन पदो का प्रहस करना सूत्रकार 


५७०] ओ विपाकसुत्रीय द्वितीय श्रुतछन्ध- [प्रथम अध्याय 


तदनन्तर पु्रा्कमार ने श्रपनी प्रत्येक भार्या -पत्नी को एक एकर करोड का हिर्ण्य शौर प्छ २ 
करोड़ ऊ सुवणं दिया, एव एक २ मुर दिवा, इतो प्रकार पीसने वाली दास्यो तक सव्र वस्वुए" बाद तया 
न्य व्रहुत सा युतव्रणंदि मौ उन्ुमव को वाट करदे दिया । उस के पर्चात्‌ सुत्राहुकुमार... ¦ 

--पफुदटमा सहि जाव वषिदस्ति-यहा के जाव--यावन्‌ पद मे विवित~-मुद्गमत्थपहि 
वरतरुणीसंपउचंहि-से ले कर-पच्चणुभवमाणे--यहा तक्र के पदों का विवर्ण प्रष्ठ म३४परदिया जा 
चुका दै । अन्तर मात्र इतनादीदटै किं वद्य चोरसेनापत्ति श्रमग्नसेन का वणन हैजव रि प्रस्तुतमे श्री 
युवादरूकुमार का । 

ञव सूत्रकार सुत्राहूकुमार के श्रभ्िम जीवन का वणन करते हए कहते ई- 


मृल --" तेण कालेण तेणं सपएणं समरे मगवं महावीरे समोसदे परिसा निग्गया । 
गदीए. निग्गते जहा कूशिए । सुवाहू वि जहा जमाली, तदा रहेणं िग्गते, जाव धम्मो 
किमो | राया पर्स गता । तते रं से सुबामे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अंति धम्पं 
पोच्चा निसम्म हृतुड उडाए उड ₹ उद्टित्ता सपणं भगवंतं महावीरं वंद वन्दित्ता नमति 
नर्प॑धित्ता एवं वयापी--सदहामि सं मंते ¡ निरगंथं पावयणं जाव जहा णं देवाशुप्पियाणं 
्रततिए चहवे राईसर जाव प्पभिङ्ो यडा भवित्ता अगाराश्रो अरणगारिय प्रव्वहया नो खल 
रहं तहा संचाएपि डे मवित्ता अमाराञ्चो अणगारियं पव्वइत्त । अहं शं देवाणुष्पियाणं 
अति प॑चाणुध्वतियं सत्तसिक्खापतिय दुवालसविह गिहिधम्मं पडिवञ्जामि । अदसु 
देवाणुष्पिधा ! पा पडिवंधं करः । तते ण से समाहुकभारे समणस्स मगवभ्रो महावीरस्स 
अतिए पंचाणुव्वतियं सत्तसिक्खावतियं दुवालसविहं गिदिधम्मं पडिवज्जहि पडिवञ्जित्ता 
तमेव रं दुरूहति दुरूहित्ता जामेव दिसं पाउन्भूते तामेव दिं पडिगते । 

पाथं तेशं कालेणं तेण समणणं --उस काल शरोर उस समय मे ! समणे-प्रमण । भगवं -भगवान्‌ । 
सद्यवीरे - महावीर स्वामी | समाद -पधारे । परिखा--परिपद्‌--जनता । निग्गया--नगर से निकली । 
अदीणसतत्‌--चरदीनशनरु । निमगाने - निकले । जहा करूणिप्- जैसे महारा कूणिक निकला या । सुबाह 
वि --युवराहृञ्मार मी । जहा -नेने 1 जमाली--जमालि । तदहा--उसी प्रकार । रदेण -रय ते । णिग्गते -- 
_ ___-_---~-  _ __ ~ _--~----_---_-~-~---_-~--~-_~-----------~--- 

(१) छाया - तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये रमणो भगवान्‌. महावीर समवखत । परिषद्‌ निगता । अद।नश् 
निगैत यथा कू्िक । सुत्राहरयि यथा जमालिस्तथा स्थेन निर्गत । यावद्‌ बम्मं कथितः । राजा परिपद्‌ गता । 
तत स सुत्राहूकुमार श्रमणस्य सगवतो महावीरस्य अतिके वमे श्रुत्वा निशम्य हष्टतुष्ट उत्याय उत्तिएति उत्थाय 
श्रमण भगवन्तं महावीर वदते वन्दित्वा नमस्यति नमरियत्वा एवमवादीत्‌-श्रदधामि भदन्त ! निग्रेव प्रवचनम्‌ | 
यथा देवानुप्रियाणामन्तिक बहवो राजेचर० यावद्‌ प्रतय" मुरडा भूत्वा श्रनगारादर अनगारिता पर्रजिता , नो 
खलु अह तथा शक्नोमि मुडो मूवा च्रगारठनगारिता प्रतरजितुम्‌ । ब्रह देवानुप्रियाणामन्तिके पचागु्रतिकः 
सप्तशिन्ुाव्रतिक, द्रादशाविध गिव प्रतिप्रय । यथाषुख देवानुप । मा प्रतिव्रन्ध कुर्याः € तत्त॒सख 
सुत्राहङकमार श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यानिनके पचा एुत्रतिकः मत्तरिक्तात्रतिकः द्वादशविध एदिवमं प्रतिपद्यते 
प्रतिप तमेव रथं आरोहति आर्ह्य यस्या एव दिश प्रादुमू' त तामेत्र दिश प्रतिगत । 


> [५७१ 
प्रम अध्यय हिन्दी भाषा टश सदित 1 
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निकला । जाच--यावत्‌ । स्मो --घम । कदिश्नो- प्रतिपादन क्रिया । साया--सजा (चना गवा ४ । 
पट्ला--प्सिद्‌ । गना- चलौ गई । तने ण - तदनन्तर । से -वद | सुवाहुकुनारे-खुराटृङ्मार । मो) 
रघ श्रम्‌ | भगव ग्रो --भरवान्‌ । मडावीररस -महावीर स्वामी के श्र तिष--पास से । धस्म -धम क । 
सोचा श्रवस कर । नितस्म -अर्थल्प मे त्रववास्ण कर । हट्ुद्धे रस्यन्त प्रसन्न हए ९1 उदा 
स्यक्त उत्थान क्रिया के द्वारा । उ -उव्ते दै] उद्धिचा -उठ कर । सरणे भगवत महावीर - 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को! वंद वन्दित्ता वन्दना करते है, कर के । नमस नमंसित्ता-नमस्कार 
करते हे, करके । वं -इस प्रकार | वयास -कदने लगे । सते 1 ~ दे भदन्त ॥ निग्गयं 1 
मग्र प्रवचन पर । खदहामि म श्रद्धा करता हू । जाव -यावत्‌ । जदा ए--जते । देवाणुपियाण - 
त्रपश्रीजीङे) श्रतिर्‌ -पात , वद्वे -च्रनेक । सा$्तर--पजा, ईष्वर । जाव -यावत्‌ । मुडा भ- 
विन्ता मुरिडित हो कर । श्रगापग्रो-घर छोड कर । त्रणगासियि पञ्चःया -मुनिधमं कौ धार्ण 
कियाहै! खनु ग्रह - निश्चयम | तदा-उसप्रकरार। मुड भवित्ता-मृरिडत टीकर । अगायश्रो 
ञ्रतमास्यि--घर छोड कर श्रनगार श्रवस्या को | पञ्वत्ताए--धास्णकरनेम , नो सचरमि-सम्ं नतर 
1 अह णं-मेतो। देवासप्विपाण ~य श्री के । श्रतिद-पाख से । पञ्चागुल्वत्तियं-पाच ्रणु- 
त्रनों बाला । सत्तस्िकल्लावतियं- सात शिधाव्तों बाला । इवाज्षखविहं -वारद प्रकार के] गिहिघम्म- 
ग्रस्य वर्म को | पड़विञ्त्ामि -स्वीकार करना चादटताद्रं। उत्तरम भगवान्‌ ने कडा । श्रग्रसुह -यथाच्र्थात्‌ 
जने तम ङो ष॒ हो। मा-मन। पडिवंध--देर करो । तते णं -तनन्तर । से- वट । खुवाहुकुमारे - 
सुत्राहृमार । समणम्स-श्रमण | भगवन्रो -मगवान्‌ । मह{वीरस्स -मदावीर स्वामी कै । च्रतिए -पास । 
पचाणुन्वतियं-पाच अग्रतो वले । सत्तप्तिकलावतियं - सात शक्तावरतो बले । गिहिधम्म--ण्दस्य- 
धर्म को । पड़ित्रञ्नति पडिवन्जित्ता -स्वीक्रार करता दे, स्वीकार कर के । तमेव -उखी । र्ट्‌ - 
रथ पर । दुषदति दुरूदित्ता-ष्वार ह्येता दै, सवार दो क९ | जापरेय दिसं -जिष दिशा से। पाउन्भूते- 
श्राया यथा| तामेव दिखं-उसी दिशा को । पडिगते- चला गया 1 

सुज्ञाये -उस काल चर उस मसमय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी हस्विशीषं नगर मे 
पधारे 1 परिपद्‌ नार से निकृतौ । कफो भाति महाराज श्ररीनशत्रु भी नारसे चले, तथा 
जमलि की तर्द सुव्राहुङ्पार ने मौ मावरान्‌ के दशेनष्ये रथ क़ द्वार प्रस्थान शिया, यावत्‌ भगवान ने 


धमन निक्ष चिरा परिदू ओओ रना वर्मफया सुन कर चते गये । तदनन्तर भावान मदावोर सखाभी 
के पास धमंकथा का अवण तथा मनन कर श्रव्यन्त प्रसन्न 


¢ हरा सुवाहुकुमार उट कर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को वन्दन, नमस्कार कएने के अनननर कहने लगा- # 


=, ५. ¢ 
भगवन्‌ 1 मेनि न्यम्नचन पर्‌ श्रद्ध करता हू, यावन्‌ जिस तद्द्‌ घाप के त्री चरणों में अनेक 
राजा, इन्व यव्रत्‌ साथबाद्‌ चदि उपस्थित दरौ कए मुडि हो कर तथा गृहम्यावस्था से निकल कर 
अनगार चमं मे दीक्तितहुर ह अग्रोत्‌ जिस तरह राजा इश्वर आदि ने पाच महाततो को ग्रहण किया हे 
वेखं मे पाच महत्ते को प्रहण॒ करने के योग्य न्च † मौ ॥ 1 
पाच महन्ते फो ब्रह करने के योग्य नदी द + अद. मे पांच अणुतरतो शौर मात रिन्ना्नतों क 
जिस मे भिधान हैः एेते वरद प्रकारके गृहसथवसको राप्ते अभीक करना चादता हू तव भगवान 
> ६ ध म + 
के “-जैसे तुमको युषो, किन्तु इतं देर मतत कते > ेना कर्ने पर सुवाहकमार ने मण भग- 
वान महोषीरस्वामो के पाल पचागुतरतः सात विज्ञात्राहय वष्र प्रकाप्के गृद्स्थवर्म नो स्थीकार क्रिया 
धौत्‌ धृध च १० [कष्‌ र , 
अथोत्‌ उक्त द्वादशविष व्रतं के यथाधिधि पालन कले का (नयम प्रडण क्रिया । तदनन्तर उसी रथ पर 
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सवार्‌ द्येकर जिधर से श्राया था, उधर को च्ञ व्या | । 
ठीकरा--जव श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पुष्परकर्णडक उद्यान मं पवारे तौ उन के पधार का 
समाचार हरितिणीषं नगरमे विनरत्‌-त्रिजनी कौ भान्ति फेल गया } नगर करी जनतामं दषं तथा उन्ताह की 
लदर दढ गई । सभी मादुक्र नरनारी प्रयु के दशनां उदनि करौ श्रोर प्रस्थान करने की तयारी मलग गये। 
इधर मदारान श्रदीनशत्र श्री भगवान्‌ के श्रागशमन को षन कर वदे प्रसन्न हुए शरोर प्रशुटर्शनाथं पु्कररुडकफ 
उयानमे जाने की तैयासे करने लगे । उन्दयं ने श्रपने दस्तिरल च्रौर चतुरगणी मेना को खसञ्जित हो तैयार 
रटने का आदेश दिया श्रीर्‌ स्वयं स्नानादि त्ावश्यक क्रियान्नों से निव्त्त हो वस्तराभूषण पहन कर हस्तिसत्न प्र 
सवार ह्ये मदारानी धासिणिदेवी ने तया सुबाहुकृमार को साय ले चतुरगिणी सेना के साथ बड़ी उजधन से 
भगवनि के दशनाथ उत्रान को श्रोर चत पड़े । उद्यान के ममी पहुच कर जदा अर्यो नै पतितपात्रन श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को देखा महा उन्दयँ ने दस्तिरल्न से नीचे उतर कर अपने पाचों दी, १-ख्गः २--छन, 
३--मुकरुट, ४--चमर्‌ श्रौर ५--उपानत्‌, इन राजचिह को त्पाग दिया श्रौर ष्पाच त्रमिगमो| के साय वे भगवान्‌ 
के चस्णों मे उपस्थित होने के लि पैदल चल पड़े । भगवान्‌ क चसो मे उपस्थित होकर यथानिवि वन्दना, 
नमस्कार करने ॐ श्रनन्वर उचितं स्यान परर व्रेठ गद्‌ | महाराज अरीनशतु के यथास्थानं ¶र चट्‌ जने 
के अनन्तर महारानी श्रोर उनको श्रन्थ दासिये सौ प्रभु क्रो वन्दना नमस्कार कर के यथास्यान वरग । 
परशु महावीर स्वामी के समवर्ण मँ उन के पावन दशेन तया,उपदेश प्रवणा त्रा दुई देवपरिषद्‌, 
ऋविपरिषद्‌, मुनिपछिद्‌ श्रौर मनुजपसििद्‌ आदि के श्रपने २ स्यान पर ग्रवस्थित हौ जनि के बाद श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने धर्मदेशना आरम्भ कौ । मगवान्‌ बोले - 
यह्‌ जीवातमा कर्मो के बन्धनम दो कास्णोमे आतादहै। वे दोनो राग च्रोर देप के नाम से 
प्रसिद्ध ष्।ये राग च्रोर द्वेष इ आत्मा को घरी कौ तरद संखार मे घुमाते रहते ई शरीर विविध प्रकार 
दुख का माजन बनाते ई। जय तक ारश्रमण के देमूत इख राग दे को साघक आमा श्रपने मे, 
यम्‌ करे का यल नह करता, ठव वक उ को वारी श्छ तिरोहित रहत ई, उख का च्ाहमविका 
सका रदता 2! श्रासा की प्रणति मे प्रतिपन्वन्य दख राप श्रीर्‌ देष करा जत्र तक्र सपूनघात नदीं होने पाता | 
तत्र तक इस श्रास्मा को स्वी शान्ति कालाम नष हो सकता] इ के क्ये साधक पुरुष को सयम की रीर 
धयान देते ऋ श्रादञयक्ता £ । संममशील ग्रामा ही राग द्वेष पर विनय प्रास कके व्रासमरकिर्यो के विकर 
द्वार शान्तिलाम कर खकरता है । मानवजीवनं का वास्तविक उद श्य श्राव्यस्मिक शाक्तं श्रातं करना दै । 
उछ केलिये मानव को व्वागमा्म का श्रनुसर्ण करना टोगा । व्याग के दो स्वखूप ई ' देशत्याग श्रोर सवं ध 
त्याग | सर्वतयाग का द दृषा नाम -सवविरतिथमे चा ग्रनगारधम दै 1 इ्ी प्रकार देशविरति या, व) 
को देशत्याग के नाम से कद सक्ते ह । दूरे शब्दो मे करै तौ देशविरतिषम ग्दस्यम है चरो सर्वविरतिधमं 
सुनिधर्म कटलाता 2 । जय तङ साघक-च्रात्मा सवप्रकरार के सावद्य व्यापार का परित्याग करके सयममागं 
का श्ननुषस्ण नदी करता, तव दक उमे स्वी शान्ति उपलंम्ध नदी हो सकती । वई 215 ६ कि 
एक जैमे पुचयार्थी नद्ध दौ सकते, चत सयममागं स प्रवेश कएने के लिये द्रारखूप द्वादशविध एदस्यधम नस का 
दुः ९ 9 ६ क पथिक होने का प्रयटन करना भी उत्तम ई । देशत्याग 
मरा नाम देशविरविधमं & प्रविष्ट द्यो कर मोक्तमागं के परिकर ५ = तिं 
सर्बस्याग के लिये अ्रारपििक् निस्षस्णो ई पाच श्रगुघ्रत श्रौर साततशिक्लात्रन शख तरद पार्ट ब्रत 


(१) श्रभिगर्मो का स्वरूप ¶ २९ की टिप र्मे लिखाजा चुका विन ज चत्व छ परनन छव जला जाङ्क् ई। 
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न्य ३. श्रस्तेय, *--ऋह्यचये श्रौर ५-च्रपरिरह. इन पाचब्रतो कौ 
१--त्रहिघा, २--खत्य, ३ न्नर न्रारिकलप मे पानं करने वाला व्यि श्रशुव्रती कदलाता 
तपतमभाव पे श्रु श्रौर मदयन्‌ खला दे हाद्रती सक्ता! मट्रती श्रनगारदहोता हैजव करि गस्य कौ 
६ श्रौ सव अकार ञे पान्‌ करन क व पालन ऊने का यथाविधि नियम ग्रहण नहीं करता 
० 0 नी कला सकता ३ । रेखी शरवस्या मे बह अत्रती कलायेगा ! 
तव तक बह न तो महात्रतो ग्रीर नादिं त्र ट 0. 
तरतः श्रत्मभरेय के ्रसिल्लापी, मानव प्राणी करो ययाशक्छि धम का ९ 
९ - ९ ~ ; से देशविर्तिधम -श्रावक्धमं के अनुष्ठान या आराघनं 
सर्वयिरांतथम--साघुध्म के पालन मेँ अरसं हैतौ उ . क़ निव 
ॐ यल करना चाहिये ! जन्ममस्ण कौ परम्परा मे ह्ुखकास प्राह ऊरमे के लिये धम के प्ालम्बन ॥ 
रोर को$ उपाय नही है , दत्यादि वीर प्रयु की पचित्र सुधामयी देशना को अपने २ करणु दारा र 
कर के सतृप्त इई जनता प्रथ को यथाविधि वन्दना तथा नमस्कार करके श्रपने २ स्थान को वापि 
गरं श्रौर महाराज च्रदीनशतरु तथा महारानी धारिणी देवी भी शपते ्रनुचरसमुदाय के साय प्रभु क 
सविधि वेन्दनौ नमस्कार कर कै श्रषने 'महल की ओर प्रस्थित दूए । ति 
भगवान्‌ की देशना करा सुबाहुक्कमार के इदय पर वदत गहरा प्रभाव पड़ा, वई उन क सम्मुख उपस्थित 
हो कर वड़ी नम्रता से बोला कि भगवन्‌ । च्रनेक राजे मशराजे शरोर धनाढ्यं आ्रादि च्रनेकानेक पुरुष खसाणकि 
वभव को स्याग'कर श्रापश्री की शरणु म श्राकर सवैविरतिरूथ षयम का यदण करते ई, परन्तु सुभ मँ उस के 
पालन कौ शकि नदीं दै, यलि मुभे तो गृदस्योचित देशविरतिधर्म के पालनका ही नियम कराने की 
कृपा करं १, छुव्ाुक्मार के इस कथन के उत्तर मेँ मगवान्‌ ने कदा कि जिख मे ुम्दारी श्रात्मा को सुख दो, 
वह करो, परन्तु धर्म॑कायं मे विलम्ब नद्यं होना चाहिये । तदनन्तर सुत्ाहुकुमार ने भगवान्‌ के समक्त पाच 
्रणु्र्तो ओर सात शिक्तानरतो के पालन का नियम करते हुए देशविरति धर्मं को श्रगीकार किया , शरोर चह्‌ 
भगवान्‌ को यथाविवि बन्दना नमस्कार करके च्रपने रथ पर सवार हो कर श्रपने स्थान को वापि चला गया । 
परस्ुन मूत्त म नो कु लिखा ३, उस का यहं साराश है | इस पर से विचारशील व्यक्ति को अनेको उपयोगी 
रिकताचचो काला हो सक्ता दै । उन मे से कुड्‌ निश्रोक् ईै- 

१-- धमं केवल सुनने की वस्तु नदीं चिन्त श्राचर्ण में लाने योग्य पदार्थ है| जैसे ञ्जोपधिका 
वारर नामकेन या पास में रख छोडने से रोगी पर उस का को$ प्रमाव नदीं होता श्रौर नादि वह रोगमुक हो 
सफ़ता है, इसी प्रकार धमं के केवल सुन लेने से किी.को लाम प्राप्त नही हो सक्ता जव तक युते हुए धमोपदेश 
को जीवन मं उतारले रथात्‌ ्राचस्ण म लने का यल न किया जाय । जिस तरद रोग की निदत्त श्नौषधि 
के निरन्तर सेवन से दोती ६, उखी प्रकार भवरोग कौ निवृत्ति के लिये ध्म - च्रौपरध का सेवन करना च्रविश्य॒क 
दैन मि वल श्रवण क लेना । इसलिये जो व्यक्ति गुनी से सुने हए सुपदे को उनके कथन > ग्रचसार 
पाचर्ण मं लाता द वही सत्रा श्रोता श्रथवा जिकषासु हौ सकता ३'। सुपराहुकृमार ने भगवान्‌ की धर्मदशना 
को केवले सुन लेने तकर दी सीमित नदीं रक्वा किम्वु उस को आचरण मे लने का भी स्तुत्य प्रयास किया | 

. दिये गये उपदेश का अहृ अर्यात्‌ च्राचरण॒ मे लाना श्रोता री सचि, शकि श्रौर विचार प्र 
निभर भरता दै । समी श्रोता प्क जैसी रचि, श्छ तीर विचार क नदी होते । बहु की श्रवण करते से धर्म मे 





न = ~ 


(१) घमेदेशना का वि ६) श्रधिक के जिशाघु 


४५ 
सृत वणन श्री -ओपपातिक सूत्र म किया गया 
पाठक पदा देख सक्ते ई । ५ 
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५७४] श्री चिपाकपू्रीय द्विनीय श्र तुर्कन्ध-- [प्रथम अध्याय 
श्रभिरुचि तौ हो जाती है, परन्तु व उख के यथाविधि पालन मे च्रसमर्थं होते है । इसी प्रकार बहतो मे श्छितो 
होती रै परन्दु अभिदवि-शरदा का व्रभावदोतादै चौर क्ण मै रुचि शरोर शक्ति ऊ होते पर भौ विचार 
विमेद लेता है जि के कार्ण वे धर्मानुष्ठान मे वचित रहते 1 इषठी दृष्टि को सन्मुख रखते हर शाम्बो 
ने अविकासिगं कौ स्विच्रोर शछिके श्रकु्ारघ्मं को यी तरतममाव पे च्रतेक स्वलमोम विमाजजित 
कर दियादहै। 

जनपरग्यस मेँ सामान्यतया धर्मे करोर न्यलोम विभाजित प्रिया है प्रथम साघुवम है तथा 
दुम गृदस्थधमे । इन्दं दोनों को जनररिमापा मे सवविरतिवरमं शरोर देशघरतिधर्म कहते ह स्वैविरतिवरम- 
मुनिधमं सवश्रष्ठ है परन्तु सभी ऊौ इख के ग्रहण मेँ रुचि नही हो सक्ती, तथा खयि होते पर भी उसके मम्थकर 
त्रन्ठान कौ शक्ति न्ह टतौ । ठव क्या ग्रहस्थ मानव धर्मस वचित दी रह जाये ¶ नदी, यह वात नही है, 
क्योकि उस के लिये देशविरतिधमे का विधान है श्रयात्‌ वह देाविरतिधर्म फो च्रगीकार करता हत्रा त्रात्मा 
को विकरासमागे मँप्रतिष्ठित कर मक्रताहै। तालर्थ॑य्द हैक्रि यथाष्चि ओर यवाशक्छि धम का आराधन 
करने वाला व्यक्ति भी ग्रपते लकय करो पराप्त कर सकता है । 


सुत्राहूदुमार कौ भगवहुपदिष्ट श्रनगारथम पर पूरी २ आर्था है, उस पर विर्वा होने के साथ 
२ वह उसे सवशरेष्ठ भी मानता दै परन्तु उसके यथाविधि खनुऽठान म वड यते क्रो अरमर्थं पाता, इष लिए 
उस्र श्रपनेश्रापको श्रावकं में दीक्षित होने कौ भवान्‌ नेप्रर्थनाकौ श्रौर भगवान्‌ नै उमे स्वीकार 
करते हुए उसे श्रावकधमं मे दीक्तित किया । साराश यह दै करि ्तग्रहण॒ करने मे पूवं श्रपनी गक्िति का ध्यान 
अघस्य रख नलेनाचादेये । यदि क्रिती विशितपके प्राराधनको शक्ति न्दी तो उन से कममी तप 
किया जा सकता है, परन्तु इतना व्यान रदे क्रि यदि शक्तितो उम का धर्मपालन में अपिकराधिक्र सुदपयोग 
कर अपना आतमश्रेय चव्य साधना चाष्विये, उमे द्ुपाना नही चाहिये । 

3 प्रस्तुत कयासन्यममे सयते अविक श्राकणक तो मात्रान्‌ करा वट कथन है जो क्ति उन्होने 
सुब्राटछमार को श्रावक्रधमं मे दीलिते होने कौ इच्छा प्रकट रते क सम्बन्व मे क्रिया है । बु्ाहुकुमार की 
उत्तर देते दए भगवान्‌ कहते ई “--श्रहासुहं देवराणुप्पिया 1 मा पडिवध करेह 22 रथात दे भद्रा जेते तुम 
कोख्ख हो वंखा कसे, परन्तु इष मे विज्ञम्प भव कते । भावान्‌ के इम उत्तरम दो बाते बड़ी मोलि ई- 

“ १-धर्मके रहय मे पूरी २ मानसिक स्वतन्वा उपेच्नित दै, उष के त्रिना प्रहरण किया हुन धमं 
त्ात्मपरति मे वदायक्र द्योते के स्थान पे उत्त ङो अवनति का सावङृ भी पजाह) जो करतु इच्छुक 
म्रद कौ जाए, प्रह्णकती रो उसके षर का जितना ध्यान रहता है उतना शछनिच्छया {किसी रकार 
के ठवाव से) गृटीत बश्नु के लिद नदी दता } सम्भवत इसी लि दी जैन शस्तं म उपदेशक सुनिर्तजी 
के लिए उपदेश त सौमित रने रोर त्रदेरानदेनै की मर््ारा स्खी गद दे। 

+अजयुमरवतत्‌ भाजो विद्यामथं च चिन्तयेत्‌ । 
गृहीत इव केशेषु सलयुना धमेमाचरेन्‌ ॥ १ ॥ । 
दस ्रमियुक्तो क्ति के अनुसार म्य को हर समय सन्मुख रखते दृ श्रंविलस्परूप से घम के तआरराधन 
म लग जाना चाहिये । जो मासव व्यक्रित यह सवते ह कि असी तो विषयमोगौं के उपभोग करने कौ श्रवस्या है, 

(९ मेँ श्रजरहू+मे त्रमर ह, दसा खम ऊर तो मनुष्य विया च्रौर वन का, उपार्जन करे ओर 

मृत्यु तने मेरेको केशों मे ¶कड़ कर श्रमी परटका कि श्चभी पठकाः दे्ठा जान कर मनुष्य धम का च्रत्स्य करे । 


तात्प यह है करि घमकवर्ण म विलम्ब नीः ऊना चादिये । 
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ह का मित । 
प्रथम च्ध्याय | दिन्धरी मापा टीका मे 


~ ~~ 


न म्म म 


~~ = ~~ 


=्गे वेव करतेद। मृघ्युकरा को$ भयेसा 
ज्र कृ बरे हने लगेगे, उम समय धर्मं क्रा श्रारावन कर लेंगे, वे व्रद़ी मृ रते द । गु ए 
क तटे कनही, इमकाको$ निञ्वध नही है । प्रतिदिन री श्नेक्र घटना 
नदी, कल मय को उदय हृते देखी करि नही, इम का कोऽ | | देह प्रमाणित हौ जाती 
टष्टिगोचर होती ई, जिन मे मानव शरीर की विनङप्रता शरोर नणमभद्ग रता निस्वदेह प्रमाणित दं त स ॥ 
टमी दृष मे भगवान्‌ ने सुाटूकुमार कौ धर्मारधन म चिनलम्बन करने करा उपदेण दा प्रतीत दता द| 
भगवान्‌ के उक्त कथनमये दोनों वाते दतनी श्रविकर मूट्यवान ईह फ्रि इन कौ दद्य में निहित करने से मानवे 
विचारख्ङीणता को फो$ स्थान नही रहता । 4 ६ 
ऊपर श्रनगारवमं ्रीर्‌ मागारधममं का उव्ले क्रिया गया दै । च्ननगार-साध्चु का श्राचर्णीय्‌ धर्म 
मटानरतों ऊ म्रथाविवि पालन करना रै, तथा सााप्वमं -एरृश्थरर्म ग्रश्‌त्रता का पालन करना है । ब्रत 
गन्द के सराव त्रु श्रौर मदत्‌ णब्द के सथरोजन ये वह गस्य श्ररसादुकेधवेम परथरु्रत दौने लग जातादै। 
जते करि व्रशु्रती श्रावक जोर मदाबनी मादु} इम प्रर पस्य ऊ व्रत अरु दरे चोर साघु के त्न मदान्‌- 
वहे के जातिह। ४ ॥ १ १ 
शस्त्रो मे रिसा, प्रचरत म्नेय. ग्व्रहमग्रोर परिग्रह पे विरति--निर्राति करने का नाम्र १ है। 
उन में श्रल्प अश में निवृत्ति रणुत श्रौर सर्वांग म विरति महाय है। दुसरे शन्ठो म श्रा, सद्य, श्रस्तेय 
व्रहचवं श्रौर श्रपरिप्रह रप व्रतो का सर्वाश तें पालन करना महात्रत च्रीर अदयाशरूप म पालन श्रणुघ्रत 
द्लाता हे । ग्रसता रादि व्रतो का श्रथ निम्नो ६-- . 
१--श्रहिसा-मन, वचन च्रौर शरीरके हारा स्थूल तथा मृचमरूप स्वे प्रकार कीद्िखा से 
निवृत्त दोना ग्रहिसाघ्त शर्थीत्‌ पहला त्रत है | 


--सत्य -मने, वचन श्रौर शरीर केद्वारा रिदी प्रकारका मी पिथ्यामापसु न करना 
वृसा सत्य चत ई । 
२--श्रस्तेय किसी वस्तुको उत्तकेस्वामी जी खज्ञाके विना ह्ण करना स्तेय चौरी 
८ उसका मन, वचने श्रौरक्रायासे परित्याग क्ररना त्रम्तेय श्र्थात्‌ अ्रचौयं रन ह । 

४--व्र्मच्य--सवं प्रकारके मेथुन क्रा पर््याग करना वरह्यचयेघत्‌ कदा जाता है | 

५- ग्रपरिग्रह-लोकरिकि पदार्थो म मृच्छ --प्रासक्ठि तथा ममत्व का दोना परिग्रह दै | उसको 
त्यागदेने क्ानाम श्रपरिग्रह्यत ६, 

ये पाचों हीश्रशु श्रौर महान्‌ भेदोलेदो प्रग्ररकेषट। जातक ठन का श्राशिक्र पालन हौ तव 


त्कतोटन की श्मणुवन स्वाष्ै तरौरसर्ववा पालन मेये महावत ऊटलाति १ । ताध यह रै कि 


अदिस ऋदि व्रतो के पालन काविवान शस्व में प्टस्थ श्रौर साधु" टोनों के लिये दै, परन्तु ग्रहस्य 


भिये ध्न आ नवा पालन अशक्य दै, इन का सवरथा पालनं माघुदी कर सक्ता है] त्रत; गृहस्थ करी 
शपे £] पे 
1 य प्रयुतं क पाठको त्रपा इन की महाघत्त उत्ता है 1 च्रनगार महाव्रतौ का पालक्न होता 
तर श्रावक अशुत्रतो का | च 
रती ऋ । पाच शरगुत्रत रीर सात शिका सम्मिलित करनेसे १२ व्रतो का 
(१) िसान्रतस्नेयात्रह्पश्छिङ्म्पो विरतिवतम्‌ ॥१॥ देशसवंनोऽणमहनी ॥२॥ 
र ॥ । ` (्च्वाथंसू्रश्न० ७ 
(र) भो ग्रोपपानिक् मूत्र के धमेकयाप्रकरणु मे पाच ग्रुत्रत, तीन ग्रीर चार धि 
स्न प्रकार१० ब्रत लिखे ह परन्तु प्रकेत मे सू्रकार ने तीन शणु्तो 


तरीर चार शि्ना्रतो को शित्तारय मानते 
६९-सनसिक्रवायतियं -दृस प्ट ते ही व्यक्त क्रिया है । न्याख्यास्थज्ञ में हमने श्र्च्तों का निरूपण 


करते हए तीपयातिक --्रानुरार्ि षद्रर 
ध $ दरति करो ग्रपनाते हू त्र 
देखा फलन क्रिया ई । &९ ^ अरयुत्रत, तीन गुणत्रत श्रीर ४ शिशषाव्रत, 


५७६ 1 भरो चिपाकसुत्रीय द्वितीय श्रतस्दन्ध-- 


अ । [प्रथमे श््याय 
पालन करने वाला शृषस्य॒जेनपरिमाषा के त्रनुखार देशविरति भावक कलाता ३ | भावक फे बारह 
व्रतो फा अअरथसम्बन्धी ऊदापोह निम्नो है । । 

। १-श्रदिसराणुवन -स्वशरौर में पीडाकारी तथा श्रपराधी ॐ सिवाय रेष द्ीन्डिय (दो इन्द्रियो 
वाले जीव) श्रादि त्रसं जीवों कौ सक्व्यपूरवक हिमा का दो करण१, तीन योग सेव्याय करना श्रावक का यूल 
प्राणाततिपातत्यागङ्प प्रथम श्र्दिसाणुच्रत है । दूसरे शब्दों मे - गृदस्यधमं मे पहला नत प्राणी की दिखा 
का परित्याग करना है । स्थावर जीव सृल्म च्रोर द्वीन्द्िय, त्रीन्दरिय, चतुरिन्द्िय तथा पचेग्दिय हिलने चलने 
वाले चस प्राणौ स्थूल कहलाते ई ! खऽस्य मूद्स जीवो की हिता से नदी बच पाता त्रर्थात्‌ वह सर्वथा 
सुक्ष्म अहिंसा को पालन नी कर सकता । इस लिये भगवान्‌ ने ग्रहस्य श्रौर साधुधर्मं की मर्यादा को 
नियमित करते हुए ेखा माग॒वतलाया है करि सामान्य गृहस्थ ते लेकर च्क्रवतींभी उस का सरलतापूवंक 


श्ननुसरण करता हुश्रा धमं का उपाजन कर सकता ई । । 
दूसरी ब्रात यद ह क्रि श्रावक्र -गष्स्थ के लिये सूम हिंसा का व्याग शक्य तीं ६, क्कि उस ने 


ष्टे का श्रौर चीका कृषि तथा गोपालन ऋदिका सव काम करनादै। य॒दि इमे द्धोड़ दिया जाए 
तो उस के जीवन का निर्वाह नदींहो सकेगा । इषलिये शस्तरकरारो ने श्रावक के लिये स्थूलर्हिताका 
त्याग बतला कर, उखमें दो कोटियं नियत की ई। पक श्राकरुटी, दूसरी अनाङ्खदटी, श्र्थात्‌ एक सकल्पी 
दिखा दुखरी श्रारम्भी ईिखा । सकत्पपूवंक की जाने वाली दिखा का नाम ॒सकस्पी च्रौर आरारप्म से उलन्न 
टोने वाली हिसा को श्रारम्भी हिंसा कहते हं इसे उदाहरण "से समभिर-- ` ॥ 
गाडी में येठने का उद्‌ श्य मागं मे चलने फिरने वाले कीड़े मकौडों को मारना नही होता । फिरिमी 
प्राय, गाड़ी के नीचे कीड़े मकौडे मेर जाते, इस प्रकार की हिसा आप््मी या श्रारम्भजा हषा कदलाती ६ै। 
इसी भान्ति क आदमी चीिरयो को जान बभ कर पत्थर से मारता है, इष प्रकार की हिंखा सकयी या सक्रदयजा 
कही जाती रै । साराश यद दप चर जीवां को मारने का उदश्य न हौने पर भी गहस्थसम्बन्धी काम काज 
करते समय जो अबुद्धि -पूवंक खा होती है वई आरम्भजा दै श्रोर सकरसयपूर्वक श्रथात्‌ इरादे से जो हिंसा की 
जाट बह सकत्पना है । इन मे पले प्रकार की अर्थात्‌ आरम्भजा दिखा का त्याग करना गस्य के लिए श्रशक्य 
दै। धर का वूा कचरा निकालने, रोटी बनाने श्राय पीसने, श्रोर खेती ब्राद़्ी करने तथा फलपुष्पादि के तोडने 
(१) दोकस्ण तीनयोग से हिसा नहीं करनी चाह, ठेसा कहने का ्रभि्राय निम्नो दै :-- 
१-मारू नर मन स अर्थात्‌ मन मेंकरिषी कोमारने का विचार नहीं करना या हृदय 


म रेखा मच नही जपना कि जिप्तसेक्रिसी प्राणी की हिसा हो जाय) । | 
२-मारू' नदी वचन से अर्थात्‌ क्रिषी को शाप श्चादि नहीं देना, जिससे उ जीव कौ 


हिसा हो जाय श्रथवाजो वाणी किसी प्राणपहार का कारण बने रेसीं बाणी नदी बलना । 
३- मार नही काया से अर्थात्‌ स्वय पनी कायासे किसी जीवको नदीं मारना। 


४--मरवाडं न्धी मन से अर्थात्‌ श्रपने मनसे एेसा मनादिका जाप न करना जिससे दुखरे 
व्यविति के मनको प्रभावितन्करके उसके द्वारा कसी प्राणी की दिखा की जाए। 
- ५- मग्वाङं नं वचन से अर्थात्‌ वचन द्वारा कद कर दृूखरे से की प्राणी के प्राणो का 


पहरण ना 
इ ४. य नदी काया से श्र्थात्‌ च्रपने दाथ श्रादि के खकेत सै की प्राणीकी हिवन 
कना \ किसी जीव को मार" नहीं, मर्वाऊ नदी येदो करण श्रौर मन, वचने शरीर कराया, ये तीन 
योग॒ कदलाते ई । इख प्रकार जीवनपयन्त चष जीवों की दिसा न करने काश्राक्कर केच कोटि र्याख्यान 
होता दै । इसी भान्ति सत्य, श्रचौयं श्रा व्रतो के विषय मे भौ भावना कर लेनी चाये | + 


। ५७७ 
प्रथम श्रध्याय | हिन्दी भाषा टीका सादत (५७७ | 
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मर त्रस जीरबो की दसा श्रसम्भव नहीं| इम लिये स्थ को सकव्पी हिसा के त्याग का नियम होता है, | 
अन्य का नहीं| इख के श्रतिरिच श्रदिसाशुत्रत की स्तताके लिये १- वन्ध, २--वध, ३ -छविच्येव्‌, 
४--श्रतिमारः च्नोर ५--मक्तपानन्यवच्छद इन प्राच कार्थ के त्याग करने का ध्यान रखना भी 
अरत्यावदयक दै | वन्ध आदि पदों का वर्थ निम्नो है- 

१--वन्ध--रस्ती आदिसे ब्राधना वन्य करदज्लाता है! बन्धदो प्क्रारका होना है-- द्विपद्रन्ध 
रोर चनुष्यदयन्व । मनुष्य रादि को वाधना द्विगदवन्व शरोर गाय अदि परत्र -को वावना चतुष्पदगन्ध 
कटा जाता दै । श्रथतरा -चन्व व्र्थवन्य च्रौर श्ननर्थवरन्य, इन विकर्सयामेदोप्रकारक्रा होता | श्जिसो अर्थं - 
प्रयोजन के लिये चावना श्यंत्रन्ध है तथा चिना प्रयोजन केही किसी को वाधना च्रनथुवन्य कदलाता रै 
ग्रथवन्ध के भी १--सापेक्षवन्ध, चौर २ -निपेद्षवन्ध, ठेते दो मेद होतेह । क्रिमी प्राणी को कोमल रस्सी श्रादि 
से एमा व्राधना करि श्रग्नि लगने च्चादिकामभयर होनेपर शीघ्री सस्तता मेद्योड़ाजा सकर, उते सपिक्षव्रन्ध 
कहते ई । ताखय यह है करि पटा श्रादि के लिये त्राक्ञान मानन बाले बालको, चौर चआ्रादि अपराधियों 
को केवल शिक्त के लिये बावना तथा पागज्ञ फो, गायच्रादि पशर्रोक्रौ फ मतुष्यादि को श्रभ्नि रादि के 
भय से उन क सरक्तणायं दान्धना सपेक्तवध कलाता है, जव फ मनुष्य पयु श्रादि को निर्या के साय 
व॑धता निखेय कहा जाता है ] प्रनयेवन्व तया निखेन्षमन्ष श्रावको के लिये त्याग्य एव हेय ' होता ६ । 

२--वव--कोड़ा त्रादि मे मारना वव कहलातादै। वव केभी वन्ध कौ भौन्ति द्विपद्वध - 
मनुष्य श्रादि को मारना, तवा चतृप्पदवध -प्ुग्रों करो मारना, अ्रयवा-च्रवेवध -प्रमोजन से माला श्रौर 
गरनथवध--प्िना प्रयजन दी मारने दो मेद होते हं । अनर्थवव श्रावक के लिए त्याज्य ह | अर्थवध 
ॐ सपेक्षवय रोर निर्व मे दो सेद्‌ ह । अवसर पढ़ने पर प्रो की रक्षा का ध्यान रखते हए ममं 
स्थानो मं चोट न प्टुचा कर सपि ताडन सपव चओ निरदयता क खाय ताडन करना निरपैक्वध कलाता 
दै । श्रावक को निरपेमवध नदीं करना चाहिये 

२-द्षिच्डेद - शस्त्र चादि से प्राणौ के श्रवयवों--श्रगों का काटना खुविच्छेद र्दा जाता ह३। 
यथे # दिदकवच्द --मलुयादि ॐ वयो को काटना, तथा चहुणदचविच्छेद पश्र के अवयव 
को काटना, च्रथवा - चर्थदुविच्छेद प्रयोजन स श्नवथवों को _काटना तथा अनथदयविच्छैद- ग्निना प्रयोजन 
दी प्रवया कोकाटना,ेमे दोभेद होते ई'। अनयचिन्छेः 


भावक्र के लिये त्वाज्य है | श्रधेलुविच्छैद- 
सपिचद्विच्येव ग्रौर निरपेलच्रविच्छेद इन भदो से दो पकार का होता हं । कान, नाक, हाथ, पैर रादि श्रगौ 


9) नापे कायना निेचकमिनमेद कलादा हे जोम भावक के लिदेनिपिदधहैतथा किसी प्राग 
कीर्ताके किये घावयाफोडेग्रादिकाजो चीरना तथा काटना र 

वह ॒षपक्षछविच्छद कहा ज 
इख का श्राकके्तिये निपेध नहीहै। , द कहा जाता ई, 


४--श्रतिभार-शकिसे श्रधिक भार लादने क्रा 
् 1 नाम श्रतिभार है । मनुष्य, स्त्री ३ > 
तनादि पर अधिक मार लादना श्रथवा असमये ल द । मतुष्य, स्त्री वैल, घोडे 


श्रधिक भार लादना, श्रथव।--र्थश्नतिमार -प्रयोजन से 


ही अतिभार लादना, रेते दो भेद होते ह ः 
2/५ € । अनथन्रतिमाः त्याज्य | ९ 
सपिक्तश्रतिभार तथा निरपक्षश्तिमार इन भेदो से ध होता है । शर्श्रतिभार 


प्रकार ड प ठ 
दो प्रकार कादोता है। गाड़ आदिमे सुते हुए वैल 


५७८] ओ विपाकरूत्नीय द्वितीय श्रुतखन्ध - , [प्रथम अध्याय 
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त्रादि की तथा क्रिसी मी भारवाह मनुष्य च्रादि की शकि कौ परवाह न कर के निदयतापूवंक परिमाण से धिर 
गोम लाद देना, थवा उन की शक्ति ते अधिक काम 'उन से लिना निरपेश्रतिमार ग्रौर सद्भावनापूरवक, 
छरतिमार लादना सपि््रतिचार कदा जाना हे । निपपेभव्र्तिमार का श्रवक्र के लिये निपेध क्रिया गया है। 
प -मक्नपानन्यच्छद्‌ -- रन्न पानी कान देना, श्रथवा उस मे भधा डालना भक्तपानज्यवच्छेद 
कहलाता £ । मपानन्यवच्छेद द्विपदभक्थानव्यवच्छेद ~ मनुष्व च्रादि को भक्तपान नं देना, श्रौर चलु्पद- 
मपानव्यवच्छेद - पशुतो को आदार पानी न देना, श्रथवा--त्रयंमक्तपानन्यवच्छेद ब्रीर अनथेनकपान- 
व्यवच्छेद इन भेक्षो मे ढो प्रकारका होता हे । क्रिनी प्र्ौजन को लेकर ग्राहात् पानी न देना ्रथभक्तपान- 
व्यवच्छेद श्रौर प्रिना कास्ण ही श्राहार्‌ प्रानी न देना परनर्थभक्त पान्यत्रच्छेर्‌ कदलाता रै ] अनथमक्पान-- 
म्यवच्छेद श्रावक क किये त्याज्य होता द, तथा च्र्थभ्पानन्यवच्छेढ कै सपिच्तमक्तपानन्यवच्छेव -रौगादि 
क कार्ण से आहार पानो न देना तथा निसपेकमकरपानञ्च्येर्‌ - निदैयतापूरैक आहार पानीका न देना, 
रेते दौ मेद होते ह । श्रावक के लिये निखेधमकछपानज्यतृच्छेड का निपेथ क्रिया गया है । 
कुत त्रिवारं का “अला कायरता है -- यह कहना नितान्त श्रान्तं है ब्र उन ऊँ 
अिलासम्नन्धी अवोव का परिचायकर दै । अरमा का गम्भीर ऊहापोह कए्ने ते उह मे को$ तथ्य प्रतीत 
नही होता । देखिए -क्रायरता का प्रतिपधौ बोरता है । वीरता का अथं यदि--श्रस्वशस्वहीन एव दीन 
दु खि के जीवन को लुट लेना, जो म॒न च्राए सो कर डालना या निरकुश वन जान्‌], इतना ही दै, तो 
दिन भर ऋूढ बोलने बाला, दुरो कौ धनादि मम्पत्ति चुराने वाला. सतिो के सतीत्व को लुटने बाला, 
दुनिया भर कौ जपन पदति वे धन कमा कर अपनी तिजोरिया भरने बाला, क्या बौर नदी कलविभा ^ 
नरी क्था रेमे वो से लामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन सुरक्षित रद सकेगा १, उत्तर स्पष्ट दै, कभी नदी । क्योकि 
जि समाज या रप्र मे रेते नवम व्यक्ति उल्यनन हो जयेगे, वद समाज या रा म 
वराहयसवरास्षय ते हाथ धो वैठेया । सेये स्वा्थ्यनाश जा श्रन्तिम कटु परिणाम यु होता दै, वेषे ही समान 
न्रोर राष्रके स्वास्थ्यताश का ग्रन्तिम परिणाम उस का सर्व॑तोमुली पतन होगा । च्रठः वीरता किसी के जीवना- 
पर्ष म नदी दोदी, प्लयुन श्यना कय निभाने मे,-दीन दुःखो के जवन क सरण ण्य पष्‌ ८ 
रेफ दु खून प्रृत्ति से ुरच्ित रहते होतो दै । पे मानकतवीरता क पावन सौरम्‌ से छुरमित का ९ म 
किमी मीकाय को करने ते पहले उ मे न्याय ऋरन्याय करी जाच करना है] अन्थाय्‌ ने उखे चणा दीतौ & 
जक न्याय को वह्‌ त्वन आररा्यदेव सममन हं, जिक् के मान को सुनित रखने क (अ 
जोवन आ बह्लिदान कसना पडे तो मो वह उषसे विमु नदी होता । पेषी हो वीरता का मूलकोत भगवती 
च्रहिषा ₹ै। 
इतिद्ास ब्रताता ह कि अहिमा के वीरो ने हर ममयन्यायकीरलाकी दै । न्वाय की रो $ 
लिये शचरश्रो का दमन करना उन्दने अपना कर्तव्य समा था } राम रावण के साथ न्यव कौ जीवित 
रखने के लिये ही लड ये | राव ने सती सीता को चुराङर्‌ एक त्स्यायपूरयं अदस्य श्रपराव्‌ का च| 
नीता लोटाने ॐ लिए उमे वभावा मना परन्तु जत्र वटं कही माना तौ उस कौ खन्ययपं रविमो 5 
करने क लिए तथा सतियो ॐ सतीत्व की र्कला के लिए राम जगे उदिष्क ने अपने को दुद 9 तिप भ 
(९) प्रस्तुत म सदभावनापूतैक अतिभार लादने का त्रमिश्ाय इतना ही ६ कि उद्दरड पदु पर 
करो पि्चिव कले, ्रथवा उने अरङुश मलाने के तिये, अथवा -किकी विशेष परिरियति $ कास्य, 1 
उपायान्तर के न होने ये उन्भच व्यक पर कदाचित्‌ श्ननिमार रना ही पड जाए तो उम म. निदयता के भाव 
न होने चे वड सायेशरन्य आदि कौ मान्ति गस्य क धम का धृक नदी होता । 
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करते मे जरा सकोच नदी क्रिया । वास्तव मन्याय कौ रा वीर ही कर स्कताहै, कायर के वस्र का व 
काम नही हौता। त 
दख के अतिरिक्त श्रदिंसा के श्र्रगए्य सन्देशवाहक भगवान्‌ महावीर स्वामी तथा भारत के अन्य 
महामहिम महापुषषो का अपना साधक जीवन भी --त्रडिसिा वरीसं का धमे है- इस तथ्य को प्रमाणित कर 
रहा है । जिन जगलो को शेर चरपनी भीषण ममवेदी गजना से व्याप्त कर रदे हो, जहा हाथी चिधाद़े मार रहे 
ट, इसी भान्ति वाघ आदि श्रन्य सक पुत्रो का जहा साम्राज्य हो, उन जगलोमे एक कायर व्यक्त श्रक्रला 
रोर खाली हय्‌ ठदर सकता दै १, उनर दोगा, कभी नदीं, परन्तु अर्हिमा की संजीव प्रतिमाए भगवान्‌ भदावीर 
ग्रादि महापुर्प इन सव परिस्थितियों मे निर्भय, प्रसन्न तथा शान्त रहते ये । अधिक्रक्या कटू, श्राज का वीर 
कदा जाने वाला मानव निन देवतार््ो के मात्र कथानक सुन कर कपित हो उव्ताै, रातको दुव घै सौ 
मीं नही सकता, उन्दी रेधताश्रो कँ द्वस पहूचाए गण्‌ भीपातिमीपर्‌, असहा दुःख च्रदिसा के श्रग्रदूतों ने 
देख २ करेति दै । साराश बह दै करि अर्हा वीते का धमं दै, उत मे कायसता रौर दुर्बलता को को$ 
स्थान नदीं । एक दिंसक से अदिसक बनने कीच्राशातो कौ जा सक्ती है परन्तु कायर कभी भी शअहिसक नही 
वन सकता । , , । | व 
` २- सप्यारवत-से स्थूलबुपावादविरमणव्रत भी कदा जाता है । मूपावाद भूरठ को कहते. है, वह 
प्म शरोर स्थूल इन.भेदो से दो प्रकार का होता है । मिन श्रादि के खाय मनोरंजन, कै लिए श्रखत्य बोलना, 
अधवा कोई व्यि वेढा २.ऊ धते लग गया, निकटवर्ती को$ मनुष्य उतरे सावधान करता श्रा बोल उग- 
भरर | सोते वर्यो हो १, इसके उत्तर मे वई कडता दै, नदीं भाई । द्हारे देखने मे च्नन्तर हैमतोजागरहाहू . 
इत्याटि वाणीविलास सुम मूपावाद्‌ के अन्तत एता रै । रथूल यधावद्‌ पाच प्रकार का होवाहै जो श्नि 
निस्नोक्त हे -- 
; _ १--कन्यासस्बन्धी -च्र्थात्‌ छन, शील, रूप आ्रादि से युक्त, सवागसम्पूं 
को कुलादि से दीन बतलाना तथा कुलादि से हीन कन्या को कुलादि से युक्त बतलाना 
२-भुमिसम्बन्धी--श्रर्ात्‌ उपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ कहना तथा 
कहन!) कम मूल्य वाली को वहु मूल्य वाली रौर वह मूर्य वाली को कम मूर्य वाल्ली 


३--गोसम्बन्धौ ~ रात्‌ गाय, मैस, घोड़ा त्रादि चौपायेो मे जो प्रशस्त हो 
ग्रोर जो श्रप्रशस्त द उन कौ प्रशस्त कहना | अधना ब्रह मूल्य वाले गाय श्रादि प्रों को च्रसख मद्य वाले 


(१ 

{ टन भस श्रादि पश्श्रोको 
| दथ स्न वाला कहना, इसी भान्ति शौधरगरि वाले 
घोडे तआदि पशुश्रोंको कम गनि वले ञमौर कम गति बालों को शीघरणति बाले कना, इत्यादि सभी विकस्प 
गा ग्रलीक के च्न्तगंत हो जाते ह । ६ । । 


४--न्पास्तसम्बन्धी - रथात्‌ कुड कराल के लिए ्रिसी 
चान्दी, सपरा, वस्न, धान्धादि को पुन वाप््ठिलेनेके लिए रखने 


सम्बन्ध म ठ बोलना न्यास -ग्रजलीर दै । तापय य है फिकिक्षी की धरोहर र कर देने के समय ठु 
रपा ज्व सती थी, उत स्य जोन दात -गवाह या † म नदी जानता, भा -जाग्ो- षा क 
न्यासम्नन्धी असत्य भाप्रण होता है| , , र ४ ' “~ प्स्ाकह देना 


५-सारतिसम्बन्धी - अर्थात्‌ मूटी 


सुन्दरी, नदोष कन्या 
कन्यालीक ई । 

अनुपजाऊ , को, उपनाक्‌ 
कहना भूमि-अलीक है | 


विशस्त पुरुप श्रादि क पास सोना, 
का नैम न्यास या धरोहर ह । उस के 


३ १ {7 {तं € 


स्व, देख. केने ' पर्‌ 
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गवादी देना । तालयं यह -है कि श्रा 
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कदनाक्तिमे वदाखङ्ावा,र्मँनेतो इमे देलाहो नदो । प्रत्रा न देखने पर कहना कि नसम्‌ इमे ग्रसु 
कामक्र्ते हुए द्वाहै . . इत्यादि वाणौविज्ञास साक्तिलस्वन्धी रूट कदलाता दै । 
कन्पासस्वन्धी भूमिसम्बन्धी, गासम्बन्धी, न्याससम्बन्ध्री तथा सात्तिसिम्बन्धी सूल 
श्रसत्य का दो करण तीन योग मे त्याग करना स्थून्नुपावाद्त्यागरूप द्वितीय सत्याणुघ्त कटलाना र । 
च्नन्त काल मे श्रार्मा ्रसत्य मापण करने के कारण दु खोपभोग करती आही ई) नाना प्रकार 
कै क्लेश पातीश्रारहीहै, श्रवः दुख श्रो केश से विमुक्ति प्राप्त करते के किये श्रमस्य को द्धोडना होमा 
तथा सत्य की ्राराथना करनी दोगी । बिना सत्य के च्राराधन मे आत्मश्रेए साधना च्रखभव ई । सभव दे दसी 
लिए पतितपावन भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सत्य को भगवान्‌ कटा है । सत्य क्री आराधना भगवान्‌ की 
श्राराधना ६। अतः सत्य भगवान्‌ की मेवा मे आ्रात्मापंण कर के परम माव्य निर्वाणद की उपलव्वि मे किसी 
प्रकार का विलम्प नदी कसना चाहिये । इ ॐ अतिरिक्त सत्याणु्रन के सरक्तण के लिये निम्नोक्त पाच कार्यो 


से खदा वचते रहना चाये - ५ ति 
१- विचार च्रियेव्रिना ही च्रर्थात्‌ दानि ग्रौरलाभ का ध्यान न रख कर आविश में आक्र किंखी-पर 


तू चोररै, इस विवादकात्‌ दी मूल दै, इत्यादि वचनो द्वारा मिथ्यारोप लगाना, दोपारीपण कएना'। 

--द्सस की गुप्त वातो को प्रकट करना । अथवा एकान्त मे बैठ कर कुदं गुप्त परामशं करने वाले 

व्यक्छियों पर राजद्रं श्रादि का दोप लगा-देना | ¢ 
3-एकान्त मे पनी पत्नी "दारा कही हई किसी गोपनीय प्रकट "नं करने योग्य बाठ कौ दूस 
के सामने प्रकट कर "देना । थवा पत्नी, मित्र आदि के साय विश्वासघात करना } । “ 

-क्रिमी को भू उपदेश या खोरी सलाद देना । तात्ययं य है क्रि लोक तथा परलोक सम्बन्धी 
उन्नति के विपय मे क्रिसी उन्न सन्देह की दुर करने कै लिये कोद किती से पूरे तो उमे अधर्ममूलक जघन्य कायं 
करने का कमी उपदेश नदी देना चाहिए । प्रव्युत जीवन क निर्माश एव कल्याण करी बाते ही बतलानी'चािए 

- मूठ लेख लिखना, जाली करना, तायं यह है कि दूसरे कौ मोहर श्रादिलगा देना 
याहायकी सकाईमे दुरा के त्रनसो के तुद्य उक्त दग के श्रक्तरवना देते श्रादि' प्रकारो, सै कूरलेख गदं 
लिने चाहिये ! - ‰ ॥ 

--्रम्तेयाणत्रत--दते र्ूलतश्ररत्तादाशतरिसमणव्रत भी क्दाजां सक्ता | चेत्रादिम्‌ 
साव्रवानीनेया श्रमाववानीमे रखीदृकैया मूती हृ किसी सचित्त (गाय, मेंस आदि); परचित्त (सुव्रण्‌ 
छ्रादि) स्थल बस्तु का ग्रटण करना जि केलेनेसे चोसीक्राच्प्ररा लग सक्ता है । अथवा दुष्ट अव्यवसायपूवक 
सावारण॒ व्रस्य को उक्षके स्वामी की श्राज्ञा के त्रिना प्रह्ण करना स्थुज्ञ त्रदत्तादान कहलाता ह । खातं खननां 

गाढे खोल कर चीज निक्ालना, जेप काटना, दूसरे के ताले को बिना प्राज्ञा के खोल केना, पका 
को लुघ्ना, स्वामी का पतादोते दृ भी क्रिस पड़्ी.वस्तु को ले लेना, श्रादि सभी विक्रद्य स्थूल अदत्तादानं 
मे श्रन्तगेत हो जाते ई। रेमे म्धूल श्रदत्तादान काढो कर्ण श्र तीन योग से, त्याग करना स्थृल- 
श्रद्‌ त्ादानत्यागरूप वृनीय अरस्नेयाणाव्रत कइलाता, ई । 

दुरे की सम्पत्ति पर अनुचित शरधिकरार करा चोरी है । मनुष्यो पनी च्रावरयकताए 
रने पुखषा्थं से प्राप्त दए माघनो के द्वा पूं करनी चादिये 1 यदि प्रघगवश दूस से कुछलेने कौ 


(१) पत्नी की गोपनीय वात प्रकट न करने म यदी ददं प्रतीत टोता है कि वह ' पनी गु वात 
प्रकट टो जानि मे लल्ञा तथा क्रोवादि के कारण च्रपने या दृखरो क प्राणो को घातिका चन सकती द । इ 
लिये उष की गोपनीय वातत क्रो प्रकट कररनेका निपेव क्रिया द॑ । 
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अधम प्न्याय ] हिन्दी भाषा टीका सर्हित ] 
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द्मावरयफता प्रतीत हो ते वह सदहयोगपूवेक पनित्रताके आवमे दिया, दुता ही ब्रह करना, चदय} 
फनी नी प्रकार का बलाकाः त्रया च्रनुचित शवित का प्रयोग कर कै कुछ जेना, लेनः नदी रै प्रत्युत वद 
छीननादीद, जोकि लोकनि होने के सायर ब्रात करा भी कार्ण वनता दै त व 
मिलापी मनुष्यो को चोयेकमं ऋ जघन्य प्रवरनिरयो तरे खदा चते रना चाये । इक के ऋतक 
्रसतेयाशु्रत के सरण क लिये निम्नलिखित पाच कर्मो का त्याग श्रवद्यं कर देना चादि 

१--चौरद्रास चोरी कर के लाई हरे सोना, चादी श्रादि वस्तु को लीव ग्रस पल्यम्‌ 
सोदना श्र्थीत्‌ चौरी का मालं सेना । 

२--चोर्येको चौरी के लिये प्रस्णा करस्ना या उन को उत्छाद देना या उनकी ददायता 
करनी अर्यात्‌ तुष्दारे पास खाना नदीदैतो्म्‌ देता दग्दास यपत वस्ठ॒ यदि कोई वेचता न्हीतो 
म वेच देता दू, इत्यादि वचनो दवाय चौरो का सदाय वनन । 

, &--धिसोधी राज्य में उख के शासक कीत्राशा चिना प्रवेश करना या जपने रजा कौ आका मे 
त्रिना शतरुरजाश्नो के राञ्यमेच्राना तथाजानाया राष्रविरोधी कमे फरना । श्रवा कर~-मरदपूल द्मादिकौ 
चोरी केरना | 

४--मूटे माप श्रौर तोल रखना, तालं यह हक तोलने के वाट चौर नापने के गसु श्रादि 
ीनाधिक रखना, थोड़ी वस्तु देना शरोर श्रविक्र लेना । 

५--बहु मूल्य वाली बिया वरु मे उसी के समान वणं वाली श्र मूल्य चाल्ली वस्तु मिला कर 


असली के स्य में वेचतता | श्रधवा श्सज्ली वध्वु दिखा कर ननी देना । श्रथवा नकलीको ही असली के नाम 
मे नेचना । 


४ -व्रह्मचर्याणु घ्र - इमे स्वदारसन्तोयनरत मी का जा सकरा दै ] बिधिपूक विवाहिता स्वी मे 
तन्तोपर करना दथा श्रनी चिवाहिता पत्नी क अतिरिक शेप ग्रौदारिकशरीर्थारी च्र्थात्‌ मनुप्य शरोर तिय 
के शरीर को धारण. कने वाली सियो के माध एकक्स्ण ए योगसे अर्थात्‌ कायसे परस्त्ो का सेवन 
नदी कर गा, इस प्रकार तथा दैकियशसेरधाते--देवशसरीप्थासी स्तयो वे; साय दो कर्ण तीन योगसे 
मैशुनसेवनस्यागरूप चतुथं व्रह्मचर्याणुवत कदलाता ६ । 

विप्रयवासनाएं जीवन का पतन कएने वाली है रौर उनक्रात्याग जीवन कौ उन्नत एवं समुन्नत 
नाने वाला ३, चरत विवेकी पुय को इन्द्रियजन्य विषयो से मद्‌ विरत रहना चाये } इन्द्रियो शरोर [वषया 


के उर 0 
सयोग से उतपन्न भोग दुखकेदी कारण बनते ई। इसतथ्यका गीताम बडी सुन्दरता से वणन क्रिया 
ग्रया ई । वहा लिखा दै - 


ये हि संस्पशेज्ा भोगा दु व्वयोनय पव ते | 

श्रायन्तवतन्तः कौन्तेय |, न तेषु स्मते बुध ॥ (अध्ययन ५/२२) 

= यर्थात्‌ जो ये इन्द्रिय तथा विपर्यो के सयोग मे उलयन्न होने बाले मय भोग ह्‌, वे ययपि त्रिप 
॥ गकरो श्रम से युललूप प्रतीतटोतेरहै, परन्तु ये निःख्न्दे्ट दुखकेदी कार्ण रै शरीर शादि श्रन्त वलि 
^ त ह । इसलिगरे दे कोन्तेव । अर्यात्‌ दे अजु न । बुद्धिमान षिवेकी पुदप इन में सपण नदी करता । 
इ के श्रतिरि व्रह्चग्रणुव्रत ॐ सर्तण के लिये निम्नो ५ कार्या का त्याग अव्य कर देना चाहिये 


१--कुच गल के तिये श्रवीनकी गहैस्त्रीके - 
। साथ, त्रथर्या जिस स्त्रीके सथवाग्‌ ड 
हो गया है उस के साय, अ्रथवा शत्य क्य वाली अर्थात्‌ तरीके साय वागृदान सगा 


विवादित स्त्री के साथ समोग च्रादि करना । निस की आयु श्रमी मोगयोम्ब नदीं दद दै ठेस अपनी 


५८२] श्री विपाकूत्रीय द्वितीय ध्र तक्कन्ध - [रथम ध्याय 


न~ = ~ ~~~ 


२-- विवाहिता पत्नी के श्रतिरिकि शेप वेश्या, विववा, कन्या कुलवधू रादि . स्वरयो. रे साय 

श्रथवा.जिस कन्या के साथ सगाई दो चुरी है, उ कन्या के साथ समोग करना । ' 
फामसेवन कैजो प्राकृतिक च्रंग ह उनके अतिरिक्त श्चन्य्‌ ञमगो से कामतेवन कपना | 

हस्तमथुन आदि सभी ऊुकुमे इस के श्रन्तगंत हो जातह। - । 

४--श्रपनी सन्तान से भिन्न व्यृक्छियो का कन्यादान के फल ङी कामनाने, तअरथवा स्नेह प्रादि 
के वश हो कर विवाह कराना । च्रधव्‌ दूते के विपाहलग्न कराने म च्रमर्यादित भाग लेना | 

५--पाचो इन्द्रियो के विपय सू, रस, गन्य श्रोर स्पृशं म च्राखक्ति, सवना, विषयवासनाश्रो मे 
परगति लाने के लिये वीयैवर्धक श्रौपधि्यो का सेवन, करना, काममोगौ मे अत्यधिक श्रा रहना) 

५--्रपरिग्रहाखवत --१- चेत्र -खेत, २-वास्तु--घर, गोदाम श्रादि.३ हिरण्य--चादी 
की वनी वस्तुए, ४-- सुपण -मुवणं से निमित वस्तुए, ५ --द्विपद --दास, दासी आदि, ६ चतुष्पद - गाय मेस 
त्रादि, ७ --धन ~ खपया तथा जवायात इत्कारि, ८ 7 धान्य -र४ प्रकार करा धान्य, तथा ९- कुप्य ताथ्वा 
पीतल, कासी, लोहा श्रादि घातु तथा इन धाठुर्ओं मे ने्मित वस्तुये--इन नघ प्रकारके परिग्रह की एक करण१ 
तीन योग से मर्यादा अथात्‌ मेँ इतने मनुष्य, गज, शश्च श्रादि सत गा, इनमे अविक नहो, इसी मान्ति सभी 
पदार्भो कौ यथाशक्ति -मर्यादा \ कदना ग्रर्थात्‌ > वृष्णा" को- कम -करना-- उच्छु(परिभाकरूप पचम 
श्रपरि्रहाणवत कदा जाता रै। ०. 

मूच्छ श्र्थात्‌ श्रासक्ति.का नाम परिग्रह रै । दूसरे शब्दो मे किही भी वकु मे चदि वह दरी, 
बड़ी, जड़, चेतनया किसीभी प्रकार कौ हो, श्रगनी ट, पराई द्य उख मँ आकि रखना, उत्तमे 
न्ध जाना, उस के पीञ्चि पडकर श्रपने विवेक को नष्ट कर लेना ही परिग्रहदहै । धन आदि वस्तु 
मूच्छ का कार्ण दोनेसे भौ परिगरहके नाम से मिदि कौ जाती है, परन्तु वास्तवे उनषर हने 
वाली श्रास्कि कानाम दी परिग्रह है। परिग्रह भी एक बड़ा भारीगपाप है। परमिदं मानव की मनोवृत्ति को 
उत्तरोत्तर दूषित ही करता चला जाता है शरीर किठी भी प्रकार, के, स्वपरहितादित एवं लाभालाभ 


का विवेक नहीं रहने देता 1 सामःजिकर एव र्रीय विप्रमताः सधपर;, कलद, र्व अशान्ति का, प्रधान 
कारण परिग्रहदही ₹ै। श्रत स्व श्मौर परकी शान्ि के लियेशश्रमर्थादित स्वाथवरृत्ति एव सग्रहबुद्धि पर 
नियन््रण-का रखना अआअत्यावश्यफ टै । इस के श्रतिस्कि श्रपरिप्रहाणवन के सरण पव, सवधन के 
लिये निम्नो ५ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये ~ । 

१-- घान्योतपत्ति कौ जमीन को क्तेत्र कते ई, बह सेदु -जो कूप के पानी. से सीचा जाता है, 
तथा केतु-वर्पाकेपानीसे जिमे धान्य पेदाहोतादहै, इनमेरोपेदो प्रकार का होतादै। भूमिष् 
भोयरा, भूमिश पर बना ग्रा घर या प्राप्ाद्‌, एव सामान्य भूमि पर वरना हूखा षर रादि बालु 
कहलाता है । उक्त त्ते तवा 'वा्लुकी जो मर्यादा कर रखी है, उस का -उस्लघन करना | तिय यह 
दै कियदि भूमि दस वौघ की, अथवा दो घररखनें की मर्यादाकीदै तो उत -सेश्च'यक रखना । अथवा 
मर्यादित तेत्र या घर ्ादिसे विक्रेया घ्श्चादि पिज्ञमै पर ब्राडया दावाल्ल वगय हयक्रर मर्यादिन 
त्ते या घर श्रादि से मिला लेना। 

--घटित (वडा हृश्रा) चनौर श्रषदटित त्रिना घं हुश्रा) सोना चादीके परिमाण का एव 


 _ १- णक करण, एक योगंसेभमी मर्यादा की जा स्कती है! मर्यादा मे मात्र शकि त्रपेचतिति छद मह्न म्म्त ज सतक ह ( मसि च मातर शि अपिदिति ६ । 
केवल तृष्णा कै प्रवाह को रोकना इस का उद्य दै। ० 1 
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मत] नादि नियत 
दीरा, पना, जवृाहरातत आदि परिमा का उरलघन करना । राना - (1 । व । ५ | 
मर्यादा मे च्रधिकर रोने के कारण व्रतमगके भय मे पुन वापि लेने के ठियि रसी दूसरे ४ क 4 
घी, दूध), दही गुड़, शक्कर ग्रादि भरन तथा चावल, गेह, मूग, उड़द, जो, मक्र 
प ० । म ज की दै, उ का उत्लघन' करना । अथवा मर्यादा 
वान्यक्डे जति! दनटोनों केचरिपव मजो मर्यादा कौर, उक्ष 1 
न्तु ग॒ + (1 
से अधिक्र धन धान्य क्री प्राप्ति हने पर्‌ उमे स्वीक्रार 1 परन्तु व्रतभग के भय्‌ मे उर 
५ र पर रहने देना | 
कैव्रिक जाने परले लगा, यद सोच कर दूरे के धर पर्‌ रः । ि 
४--द्विपद सन्तान, स्त्री दासं दामी, तोता मेना  च्रादि तथा चतुष्यद्‌-गाय्‌, भख, घोडा, 
ऊट, हाथी रादि क परिमाण का उल्लघ्रन ऊर्ना । 
# ५-- सोतन, चादी के रतिरिति कांसी, पीतल, ताम्मा, लोहा श्रादि धातु स र ध 
कम्बल, तथा वतन त्र कीजो मर्यादा , उस 
चतन आदि, अखन, शयन, वस्व, कम्बल, तथा तृन च्रादिषर्‌ के घामान कौजो मयं व 
फा भग करना । श्रवा नियमित्न की आदि कौप्रप्निदोने पर दोठो को मिला कर वरं 
बड़ी कर देना शरोर नियमित रख्या क्रायम रखना । श्रधवा नियत काल कौ मयादा बाले का ्रतभग के भयसे 
॥॥ ५. न ॥ [4 गि 
अधिक कादी श्रादि पठायो को न खरीद कर पुन खदीदतेके लिथे उनके स्वामी कौ ५--दुम किस 
को नदीं देना, श्रमुफ़ समय के अनन्तर म॑ लेल गा-- सा कदना | 


पूर्वो ५ ।श्रगुन्रतो के पालन में गुणका, उपकारक . तथा गुणो को पुष्ट कनै वाजे व्रत 
यएव्रत ऋरलाते ई, श्रौर वे तीन ई! उन की नामनिरेरपूर्वक व्याख्या निम्नो &_- , 


१-दिकपरिमिणयत -दिक्‌ दिशा को 'कदते ई" } दिशा ऊध्वं, श्रध. 
मेदो मे तीनप्रकार कीष्टोती £ । पने प्ते ऊपरकीश्रोरको 
तथान दौर कीव्रीच कीश्चोरक़ो तियेकूदिशा ऊहते ९ 
दक्र मे चार भेद दते ह । जस श्रोर सूयं {निकलक्ता १ वह पूवं दिशा, जिस शरोर छिपता 8 षट्‌ पश्चम-- 
दिशा, सूयं शी श्मोर मुह कर खट्वा होने परवाए" हायङी ग्रौर उत्तर दिशा ओर दानि. हाथकी 
ओर दकि दिशा कट्नाती र. | श्वार दिशा के त्रतिरिक्त चार विदिशाए भी होती, जो $शान 
भन्नेयः नत्व शओओर वर्व्य इन नामाय त्रमिति करौ जातौ र । उत्तर श्रौर पूर्वं दिशा के घीच के 
कोण गो ईशान, पूवं तथा दन्निषु दिशा ॐ ब्रीच ॐ कोण को य्ा्तेय, दकि श्रोर. पश्चिम दिशा ब्रीच 
कोण को नेत्य तथा पश्चिष श्रीर्‌ उत्तर दिशा के ब्रीच केकर रो वाय केह जाता ६। दन सव 
ऊर्वं, अधः श्रादि पभेदोपमेद वल्ली दिशा््रा म गमनागमन्‌ करने प्र्थात्‌ जाने खोर च्राने ऊ सम्बन्ध तेजो 
मर्यादा की जाती ह, तात्प यह दटकिजो वद्‌ निश्रयक्रिया नाता ६ैकि मेँश्रसुक स्वान प्रमुक दिशामें 


य 
सरथा सतर दिशाश्रौ मे इतनी जाऊ गा) उत मर्मादाया निश्चय कौ दिकपरिणामवत 


छीर तियंक्‌ इन 
उध्यं दिशा, नीचेकीच्रोर कौ ग्रधोदिश्ा, 
। तियंक्दिशा केपृ पश्चिम, उत्तर श्रौर 


दूर मेश्रविक् नदी 
कडा जाता है। 


प्राग वदना ही जीवनक प्रान 
प्रथम रेचित हौतो दै , चित्त श शारि 
सीमित नदी होगी तवं तक चित्ती शा 
दिकपरिमाणतरत का विधान रि ह । 
जाती दै, उस निश्चित सीमा के वाहि 
उदर्य रहा करता दै } 


लक्तय हता हे, परन्यु श्रागे ब्र 
त कासर्नत्तम उपापदह- 
निभौ नीह सकती 1 
दस से कमन्ते कौ मर्यादां 
र्जा कर हषा, शमस्य श्या 
रप ॐ अतिरि दिकूपस्मिणु्रत कै 


रने के लिये चित्त की शान्ति सव- 
सच्छात्रो का सकौच। जव तक दच्छाये 
स लिये भगवान्‌ ने व्रतथारी श्रावक ङ्त लिये 
वापी जाती है अर्थात्‌ सीमा निश्चित की 
दि पापाचरष का त्याग करना इस का प्रधान 
पदेण के लिये निम्नक्लिखित १५ बातों का 


५८४ शरी विपाकतुद्ीय द्वितीय श्रुतसन्ध--  [ रथम त्र्याय 


विशेष ध्यान रखना चाहिये-- 

१--ऊष्व दिशा मे गमनागमन क्रप्नेकेलिएजोकतेत्र मर्गादामेरता है, उख का उल्लघन न करना । 

२--नीची दिशा के लिये करिये गये सतत्रपरिमाण का उल्लघ्रन न करना | 

३--तिय क्‌{दिशा चर्थत्‌ पूवं श्रोर परिम दिा श्रादि के लिभे गमनागमन काजो परिमारा शिया 
गया है, उस्र छा उद्लघन न करना । 

४-एक दिशा के लिएकी गई सीमाकोकमकरके उसक्म की गई सीमाको दूपरी दिशा को 
सीमा मे जोड़ कर दूसरी दिशा नदीं बढा लेना । इसे उदाहरण मे समभि - 

क्रिस व्यक्ति ने त्रत लेते समय पूव दिशा में गमनागमन करने की मर्यादा ५० कोस की रखी & 
परन्तु कु दिनो के पश्चात्‌ उस ने सोचा फर मुभे पव दिशा मे जाने करा इतना काम नदी पड़ता च्मोर पथि 
दिशामें मर्यादित ्तेत्रमे दूरजानेका कराम निक्लर्हादे, इष लिट काम चज्लनेके लिये पूर्व दिशा में रे 
हुए ५० कोसमेसे कुं कम ऊर के पश्चिम दिशा के मर्यादितकघे्रको बरालू । इस तरह विचार कर एक दिशा 
के सीमितसतेत्रको कम कर के दुमरी दिशा के सीमिन्त्र मे उमे मिनाक्रप उन को नदीं बढाना चाहिये। 

५-- त्ते की मर्याद्रा को भूल कर मर्याद्धित तेत्र से आगे नही वद जाना, अथवा मे शायद शच्रपनी 
मर्यादित तेत्र की सीमा तक आचुरा हूगाक्ति नदी > । दमा विचार करे के पश्चात्‌ भी निरय श्ये विना श्रागे 


नदी वढना चाष्िये । ॥ 
ऊपर कहा जाचुकाहैक्रि गुणुतच्रन श्रुतवतो को पुष्ट रने वाजे, उन मेँ विरोषना लाने ब्ञे होते ई] 


दिक्परिमाणत्रत अरशुव्रतों मे विशेषता स तरह लाता है १ इस के सम्बन्ध मे करिया गथा विचार निम्नीकत दै - 

१-- भावक करा प्रथम च्रगुु्रत ब्रहिखाणुवत है । उल में स्थूल हिसा का त्याग होता है । सुम हिमा 
का ध्रावक्र को त्याग नदी होता शरोर उस मकरिसीक्षेच की मर्यादा भी नदीं होती ' सुम दिखा के लिये सभी 
सेतर खुले ई 1 दिकूपरिमाणव्रत उसे सीमित करता है, उत्ते श्रीम नदी रहने देता । दिकपरिमाणत्रत से जाने 
शरोर श्चाने के लिए सीमित त्तेन के व्राहिर्‌ कीसृष्म दिसाभौ चुट जाती रै । इर तरद दिक्परिमाएत्रत 
्र्दिंसाशुत्रत म विशेषता लाता दै । 

२--श्रावक का दुखर। शुत्रत सत्याणुश्रत है । उम म स्थूल श्रुठ का स्याग होता है पर्तु सूम भूढ 
का त्याग नहीं दोता । वह सभी ्तेत्राके लिए खुना रहता इईै। दिकूपरिमाणत्न सत्यरागुत्रन के उम बत्तम भूठ 
कीट को सीमित $रता दै, जितना क्षेत्र छोड दिया गया दै उतने चेत्रमे मूद्धम भट के पाप से बचाव 


हो जाता है। 


३-- श्रावक का तीसरा च्ररुघ्रन श्रचौर्यायुघ्त है । इस में स्थूल चौरी का स्याग तो हता है परन्तु 
पक्ष्म चोरी का त्याग नदी दोना । इस क अतिरिक्त वह सभी कनो ॐ लिये खुक्ञी रदती है, दिक्‌परिमाणव्रत उपे 
सीमित करता ६, उसे ्रम्यादित नहीं रहने देता । । 

४--भ्रावक का चतुथं श्रणुत्रन व्रह्मचर्थांसुखन रै । इस मे परस्त्री आदि का सवथा तथा उवत्र 
त्याग होने पर भौ स्वस्त्री कीजो मर्यदादै वह समीक्षेत के लिये खुली होती है, उस प्रर किसी प्रकारका 
भेजकृन नियत्रण नहीं देता परन्तु दिश्परिमाणत्रत उपे भी सीमित करता दै । दिकपरिमाणत्रत बास्ण॒ करने 
वाला व्यक्ति मर्यादित चत्र मे बाहिर स्वस्त्री के साय सी दुम्पत्य व्यवहार नदीं कर सकेगा । इख प्रकार दिक्‌. 
परिमाणन्त ब्रहमचर्याुव्रत कै.पोपण का कारण बनता है | 

५-- श्रावक करा पाच परिप्रहाणुव्रतदै। इत मे मी दिकप्रिमाणत्रत विशेषता उलन कर 
दै क्योकि दिक्परिमाणत्रत ग्रहण करने वाला व्यक्ति मयादित परिगर का सस्तएः शरयता उत की पूति 


देता 
उषी 


[ ५८प्‌ 


प्रथम अच्याय | हिन्दी भाषाटीका महित । 


~~ ~^ 


केच मे रट कर करस्केगा जो उस ने दिकूप॒रिमाण्रत मँ जाने श्रौर घ्राने के.लिवे प्लाई, उ केसे वाटिर 
नतौ म्यादिति पररप्रहका र्क्ण कर खकेगाच्रोरन उस की पूति के तिथे म्यवसाय्‌ । इस प्रकार दिकरपरि- 
मारुत ममित तृष्णा कौ श्रौर सीमित करते मे सटायक एव प्रक होता 8 | 
२-उपभोगपरिसोगपग्मिाएश्रन-जो एक वार नोगाजा चुकनेके बरादरिर नमभौगानजा 
खक, उख पदाथ को भोगना, काम मं लाना उपग कदलाता है । जते एक वारजो भीजन लाया जा चुक्रा 
वाजो पानी एकवार प्राजा चुका है, वह भोजन या पानी फिर खाया था पीया नही = सकरा नथ 
ग्रगरचना य। विलेपन कौ जौ वस्तु एक वारक्राममेख्रा चुकी ह) जपे वह फिप्कामम नदी त्रा सक्तो, इसी 
भान्तिजो २ वस्त॒र्‌ एक व्रारकाम मेभ्रा चुफने के अनन्तर फिर काममे नदी श्वी, उन वश्ुश्राको काम 
मे लाना उपमोग कटलाता है । वरिपतेत इन के जो वसतु एक वार से अक्र काममेली जा सकती ई, उस 
वु फोकामम लेना परिविग कटलाता दे । जते त्रासन, शय्या, वस्त्र, वनिता श्रादि | अ्रथवा जौ चीज 
शरीर के आन्तरिक भागे भोगी जा सकती, उ को भोगना उपभोग ई रोर जो चीन्न शरोर के बाहिरो 
मागोसेभोगी जा सकती हे, उस चीज्नका भोगना परिभोयदै। समी उपमोग्य ग्रोर परिभोग्य वस्तुन्नो के 
सम्यन्ध मे यह मर्यादा कनाश्िमे श्रमुरु अमुक वस्तु के सिवाय शेप वस्तुए उपभोग श्रौर परिभोग मे नदीं 
लाऊगा, उम मर्यादा को उपमोगपग्भिगपरिमाणघत कहा यता दै । 
इच्छा के सकोच के लिये दिक्परिमाणव्ते कौ अपना रहती 2, निष का वशुन ऊपर किया जा 
चका है, उ6 के श्राश्रण से मर्यादित क्से बाहिर का कत्र श्रोर वहा के पढार्थादि से निवृत्ति हो जाती है, 
परन्तु इतने मात्म मर्यादित चेत्र मर्दे टृए पदार्था के उपभोग श्रौर परिभोग की मर्यादा नही हो पाती है। 
म्यादादीन जीवन उन्नति की श्रौर प्रहित नदौ फर श्वनति की च्चोरप्रातिशील ह्येता है । इसी टषिको 
खामने रखते हए चार्या ने सातवे बरत का निधान क्या दै इख त्रत के च्राराधन से छठे बरत द्वारा मर्यादित 
ते मेरहे हए पदार्थो कै उपभोग चोर परिभोगकी भी मर्यादा! हौ जाती ६। यट मर्यादा एक, दो; तीन 
दिनि श्रादि के रूपमे सीमित कालतक्र या यावञ्जीवनकेलियेभीकी जा सकती ह । उक मर्यादा के द्वारा 
पचम त्रत के रूप में परिमित क्रिये गये परिग्रह को श्रोर श्रध परिमित क्रिया जाता है तथा स्रहिखा की भावना 
को च्रोर रथिक विराट एव प्रवल वनाया जाता ६ । यदी इसकी अण त्रतसतम्बन्धिनी गुखपोपकरता दै ! 


उपभोग शरोर परिंभौग मे आने बाली वस्तु तो श्नेकानेक हं तथापि शास्वरकारो ने उन व्तु्यो का 
२६ बोलो मे सग्रह कर दिया दै। इन वौर्लो म प्राय; जीव्न की ऋआवर्यक सभी वस्तुए सग्रदीत कर दी गई ६ | 
इन बोल को जानक्रारी से व्रतय्रटण करते वाक्ते को व्य उगमता हो जाती ह । वह जव यह जान लेता है 
फि जीवन के लियं विशेषरूप से किन पदार्थो कौ आवश्यकता रहती हे ! › तव उन करौ तालिका यना कर उर 
मर्यादित फरना उश के लिये सरल टौ जाता है । अरस्तु, २६ वलो का विवरण निभ्नोक्त 2-- 

१-- उद्लणिया-विधिप्रमाण-श्रद्र शरीर को यां कितभी आद्र. दस्तादि श्रवयवोके पौ ने 
के लिये जिन वस्त्रो की आवश्यकता होती ६, उन की मर्यादा करना । ॥ ॥ 

२-दन्तवणविधिप्रमासख - 
उन पदार्था की मर्यादा करना | 


ह ३- फलविधिप्रमाण -दातुन ऊस ऊ पश्चात्‌ मस्तक ग्रोर वालो को स्वच्छु तथा शीतल करने 
जन वस्तु ऊ आवर्यकता होती है, उन की मर्थोदा श्ना चा बरलच्रादि घोनेके लिये आला 


यान्ता को साक करने के लिये जिन पदार्थो कौ त्रावद्यकता दोती है, 


५८६] श्री विपाकसूत्रीय द्वितीय च्रतस्यन्ध-- [ प्रथम श्रध्याय 
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श्रादि फलो की मर्यादा करना या स्नान करने ते पटले मस्तक आदि पर लेय करने के लिये श्रवते आदि 
फर्लो की मयदिा करना | 
४ -अभ्यञ्जनविधिभ्रमाण -त्वचासम्बन्धी विकारो को दुर करने केलिये शौरस्छ को सभी 
त्वयर्वो मे पूरी तरह सचारित करे के लिये जिन सेल श्रादिं द्रव्यो का शरीर पर मदेन क्रिया जाता ह 
उन शव्यो की मर्यादा करना । 
५--उढत्तलविधिप्रमाण-शरीर पर लगे हए तेल की चिक्रनाहट को दूर करे तथा शरीर मे 
स्फ़ति दवं शक्ति लाने ऊ लिये जो उव्रटन लगाया जाता है, उस की मर्यादा करना | 
६- मज्जनचिधिप्रमाण - स्नान के लिये जल तथा रनान की सख्या का परिमाणं करना | 
७--वस्त्रविधिप्रमाण ~ पदनने श्रोढने श्रादि के लिये वस्त्रो की मर्यादा करना | वेस््मर्यादा म 
लज्जारक्तक तथा शीतादि के रचतकर वस्त्रो का टौ आश्रयण है, विकारोतवादफ़ वस्न तो कमी भी धास्ण नदी 
करने चारः । 
८-- विल्ञेपनविधिप्रमाण--चंदन, केर आदि छगन्धित तया शोमौत्पाद्क पदार्यी की मयादा 
करना । 
९--पुष्पविधिग्रमाण -प्ूल तथा पूलमाला आदि की मयादा करना, श्र्थात्‌ मँ अमुक त्त ॐ 
इतने एलो के सिवाय दूररे पलो को तथा वे सी अधिक मात्रा मे प्रयुक्त नीं करू गा, दत्ादि विकसपपूक 
पुष्प-सम्बन्धी परिमाण निरिचत केरना | 
१० --श्राभस्सविधिधमाण --शरीर पर धारण किये जाने वलि श्रामूषणो फौ मयादा करना गर 
य इतने मूल्य या भार के अक श्ामूषरण के सिवाय शौर व्रामूषण शरीर पर धारण नदीं कल गा । 
११--धृपविधिप्रमाण-- वस्र च्रोर शरीर को फुगन्धित करने क लिये या वायुञुद्धि के क्तिये धूप 
देन योग्य अगर रादि पदार्थो की मर्यादा करना । 
ऊपर उन पदार्यो कै परिमाण का वर्युन किया गया ह जिनसेयातोशरीरकीरष्ण होती दै या 
जो शरीर को विभूषित करते द | शम नीचे एेमे पदार्थो क परिमाण का वर्णन किया जाता ६, जिन से शपीर 
का पोषण होता ४, उत्ते बल मिलता है तथा जो स्वाद के लिए भी काम में लाये जति ई-- त 
१२-पेयविधिप्रमाण --जो पीया जाना रै उसे पेय कहते ई । दृष, पानी रादि पेय पदार्थो की 
मर्यादा करना । र ^ 
१३--भक्तणविधिध्रमाश -नारते के सूप मे खये जनि वाले मिठाई न्रादि पदार्था कौ, अयता 
पकवान की मर्यादा करना | । 
१४. अोढनविधिध्रमाण _ ओदन शब्द से उन वयो का ग्रहण करना अभिमत है जो वििपूवर 
उवाल कर खाये जाते ई । जैमे - चावल, खिचड़ी श्रादि, इन सव कौ मयादा करना । 
१५--सृपविधिप्रमाण - सूप शब्द उन पदार्थो का परिचायक रै जो दलि श्रा 
खाए जाते ह, तथा जिन के साथ रोटी या मातत आटि खाया जाता दे रथात्‌ पूग, चना तआ 
मर्यादा करना । 
१६-विकतिविधिप्रमाण - विकृति शब्द दव, ददी, धृत, 
पर्वायक ३, इन सव्र की मर्यादा करना । 
१७ --शाकविधिप्रमाण-- शाक, स्री आदि शाक 


दि कै क्प मं 
दि दाली शी 


शैल ओर गुड शच्छर शरदि का 


कौ जाति का परिमाण करना 1 अपर के 
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पथम अध्याय ] दिनी भाषा टीका सदिव | ॥ [ 


ए १18 [ 
[ए 
(अ व 


पन्द्रह बोल पँ उन दाल करौ प्रधानता दैजो अजन्त से बनती ई शेपसूखे या हरे साग का ग्रहण शाक 
र ४ 1 " आधुरिधिप्मास ~ आम, जामुन, केला, अनार॑आादि इरे फल श्रौर दाख, कादाम, 
पिदा श्रादि मूख फलो कौ मर्यादा करना । । 

१९- जेभ्नविधिप्रमाण - जेमन शब्द उन पदार्थ का बोधक दै जी भोजन के स्प भ छमा के 
निवारणं क जिए खाए जाते ई, जेमे -रोदी, पूरी श्रादि ! ्रथवा वड़ा; पक्रीड़ी आदि पदाथ जेमन शब्द से 
बहीत हेते है, इन सव की मर्यादा करना । १ 

, २०--पानीपविधिग्रमाण शीतोदक, उष्णोदक, गन्धोदक, श्रवा खारा पानौ, मी पानी 
रादि पानी के अनेको भेद ई, इन सव की मर्यादा करना । 

२१- मुखवासविधिप्रमाण -मोजनादि के पञ्चात्‌ स्वाद्‌ या मुख को साफ करने के लिये प्रयुक्त 
करिए जाने वाले पान, सारी, इलायची, चूणं अदि पदार्था की मयीढा कपना । 

२२ - वा्नविधिग्रमाण - वादन शर्थत्‌ - १- चलने बले--प्रोड़ा, ऊट, हाथी श्रादि,) तथा 
२-फिसने वाले गाधी, मोर, द्रम, सादकल ्रादि, इन सव वाहनों करौ मर्यादा करना । 

२३--उपानत्‌विधिधमाण पैरो कौ स्तता क लिये पो में पने जाने वाले जूता, खद्धाऊ श्रादि 
पदार्थो का परिमाण कसना । 

२४--शयनविधिप्रभा--शयन शब्द से उन वस्तु का ग्रहण होता &ै, जो सोने, वने के 
काम च्राती ६, जेते -पलग, खाठ, पाटः, त्रासन, विद्धौना, मेन्‌, की आदि उन सवर कौ मर्यादा करना । 

२५-सचित्तविधिप्रमाण -त्राम आदि सचित्त पदार्थो की मर्यादा करना । तात्प्यं यह है 
क्रि पदाथ दो तरह के दोते ई! एक सचित्त ~ जीवसदित श्रौर दूसरे श्रचित्त-जीवरदित । खचित्त श्र अचित्त 
दोनों दी अनेकानेक पदाथं ई । श्राव यदि सचित्त कात्याग नही कर सकता तो उस को सचित्त पदार्थो कौ 
मर्यादा श्रवद्य कर लेनी चाहिए । 

२६-द्र्यविधिप्रमाण -खाने कैका आने वलि खचित्तया अचिचचद्रन्यो की मर्यादा 
कएना । तासं बह है कि ऊपर के बोलो म्‌ जिन पदार्था क़ सादा की ग ह, उन पदार्थो को द्रव्य 
ध स त की भिन्नवा केलिये श्रलग सुट म्‌ डली जाएगी, 

~ ४ दरो व्स्तुके योग के साथ मुद मे डाली जाणगी 
उस मे जितनी वस्तुए मिली हुई ६, वे उतने द्रव्य कदे जए" । ? 


उपभोग्य ^ परिमौग्य पदा्थां की उपलन्धि के लिये धन की श्रावद्यक्रता दती टै। धन के 
लिये पदस्थ कोकोद न को$ व्यवाय चलानाटीदहोता है) श्र्थात्‌ कोई धन्धा रोन्नगार करना ही 
पडता है । प्रिना को$ धन्वा करिए प्दश्य जीवन की श्रावश्यक्गताण पूणं नदी हो सकती । तरत यह निविव 
सिद्धय नातारैकरि जीवन को चलने के लिये टस्य को कोई न कोई व्यापार करना ही ध व 
म्रायं ~ प्रशस्त तरर अनाय -चऋप्रशस्त ऽन विक्र्पोसे दो प्रकार कादेता है| प्रशस्त का श्नमिप्रायहै 
४ में पप्र कम कमते कमलगे श्रीर्‌ श्रप्रशस्तका श्रथ ै- जिसमे पाप द्मधिकाधिक्र लगे | तात्पर्यं त 
१ र अल्पपापसाच्व दोते हं जवकि ऊ अधिकथापसाप्य्‌ | श्रावक रधिक्रपापवान्य्‌ व्यापार 
? ए भात ॐ स्वान मं स्तते हृद नूर ने उपभोगपरिषोगपस्मिणवत केदो भेद कर दिये ६ । 


५८८ | श्री विपाक्रमूत्रीय द्वितीय श्रुलसखन्ध-- [ प्रथम त्र्याय 


एक भोजन सेदृ्तया कर्मवे। मोजंन शब्डमे उपमोग्यं ओर परिभोग्य समी पदाथा कग्रहणं कर लिया 
जतादहै । भौजनतम्पन्यो परिमाण फिम भान्ति दोना चाहे? इस के सम्बन्धमे प्ले ्िवा जा 
चुफाहे। रही प्रात कममम्बन्यो परिमाणं फो] कमं का र्थं -ग्राजोविका। च्राजीधिफा का परिमाण 
कमतम्यनवी उवमोगपरिभोगपरिमाणत पर करदलाता ६। ताद्यं यह है'फरि 'उगरमोय्य च्रोर पररिमोग्य 
पदार्था ॐ प्रापि के लिये श्रधिकपापसान्व- जिस में महा हिसा हो, व्यापार का परिस्याग करके त्रत्प पतर - 
साप्य व्यापार की मर्यादा करना | 

भोजनसम्नन्वी उप्रभोगपस्मगपरिमाणघत ऊ सर्धण के ज्िये निम्नो ५ कार्या ऊ मेव 
नही करना चाहिये -- ' 
= १-सचितादार-जिन खान पान की चील मेँ जीव विद्यमान हे, उस को सचित्त ऊहते ई। 
जमे -वान ब्रीज श्रादि । जि मचित्तकास्याग शरिया गया है उसका सेवन करना 

२--सचित्तप्रतिवदादार--वस्तु तो श्रचित्त है परन्तु वह य॒दि सचित्त वस्ठु मे सम्बन्वितदहौ 
रदी है, उस का रेवन करना  तातपयं य्ह है फि यदि फरिसी का सचित्त पार्थं को ग्रहण करते कात्याग है 
तो उसे सचित्त मे सम्पनेधत श्रचित्त पदां मी नदी लेना चाहिये । जपे- मिठाई अचित्त टे परन्तु जित 
दोनेमेर्खी हू है वह सचित्त है, तत्र सचित्तव्यागी व्यक्ि को उस का ग्रहण करना निपिद्ध है । 

३ -- त्रपक्वोपधिसलणना- जो वरु पूर्ण॑नया पकने नदी पाई ग्रौर जिसे की भी नही 
कटा जा खकता, ेसी श्रधंपक्व वस्तु का ग्रहण करना । ताद्ययं यह दै करि यदि क्रिकी ने सचित्त वस्तुक 
त्यागकररखा हैतो उपेजोपूरीन पकरनेके कारण मिश्रित हयौ रदी है, उस वस्तु का प्रण करना नदी 
चाहिये । जे - चरली, दोलके (दले) रादि । 

४-टुप्पक्योपधिभन्तपता -जो वस्तु पकी हह तो है परन्तु बहुत अधिक पकं गहै, पक 
कर गिग गई हे, उस का रहण करना! त्रथवा-जित का पारु धिक च्ारम्भसाध्य टो उस वशुका 
ग्रहण करना । ६ 

५- तुच्छो पधिभ्तणता - जिस मे ज्ुधानिवारफ भाग कमर, ग्रौर व्यथका माग अश्व 
ह, रेमे पठार्थं का सेवन करना । अशरवा--जित वःतु मे खाने योग्यभाग थोडा होच्रौर केन योग्य भाग 
्रयिकहो, णमी वस्तुक्रा ग्रद्ण करना। † | 

उपभोगपरिभागपरिमाण्रत का दूसरा विभाग करम है घर्थात्‌ श्रावक को उप्रमोग्य शरोर 
परिभोग्य पदार्थो की प्रमि के किये जिन वन्थोम गाढ कर्मो कावरन्वहोताहेवे धन्धे नही कएने वादिए । 
यवि पापमाच्य भन्थोको टौ शास्त्रय मापाम कर्नाान कहते हं । कमादान कमं गीर्‌ आन न रा 
ते निरभित हुश्रा है, जिस का र्थहै जिनमे सा कर्मो का प्रागमन हो । कर्मादन १ होरे ह । उन १ 
नाम तथा उनका अअवसम्नन्धी उहापोह निभ्रोक्त दै-- । 

, १ -उङ्गालकमं -इमे अङ्ाग्कमं मी कटा जाता दे । अद्वारं ॐ ग्रथ दै --लकटिा के कोयले 
बनाना रोर उन्हे वेच कर आराजीविक्रा चलाना । इख कायेसे ६ ऊायाके जीवो की महान्‌ हिसा होती दै ॥ 

२ वनकामं _ जगलकाटेका जे कर, वृक्त काट कर उन्दे वेचना, इम भान्ति 1 
चलाना } इन य ने जहा स्थावर प्राणियों की महान्‌ दिखा होती दै, वहा चष जीवो की मौ पर्वा दिना ही 
टै। वन द्वार पशु पर्निर्थो कौ जो आधार मिलना दै, उन्हे इस करम से निराधार बना दिया जता है! 

३ शाकटिक कमे --वैलगाडी या घोडागादी चआरादि दवाय भाडा कमाना | प्यवा-गाङा गाढा 


हिं का सरित 
प्रथम अन्याय | न्दी भापा टीस 


८ = = देना 
श्रादि वाहने वना कर वेचना या क्रिराए पर , 
४--मारीकम- घोड़ा, ऊट मे्त, गधा, खचर, व्रंन आदि पुश्नो को भादे परदे कर, उस 


ह ड ने ग॒ शपे 
भादे > ग्रपनी च्राजीविक्रा चल्लाना | टम में महान्‌ दिषादेतीदहे, कयोक्रि भाट परक्ञेने वाक्ञेललोग 


सन्मुख पयुश्रो की दया ऊौ उपेक्ता कर डालते ₹ } 

१ इ हल, कुटाली च्रादि मेषी फौड़ना श्रौर उमे से निकले हए पतवर, 
मिी, धाठु, रादि खनिज पदार्थो द्वारा अपनी आजीविका चलाना । छ 

६- दृन्तवाशिल्य-हाथी च्रादि' के दान्तका 1 र । दान्ता के लिये श्रतेकानेकर 
प्रासिर्थो का वध होता दै, इसलिये भगवान्‌ ने श्रावक के लिए टत का निपेध क्रिया ई । 

७ -लात्तावाणिज्य - लाख व्रतं कामद होत्तारै, उस क निकालनेमे तस जीवोकी बहत दिस 
टीती दै! इसलिये श्रावक को लाख का व्यापार नह करना चाहिये । । | 

८-रसवारिज्य -रसकराग्रवंहै- मदिरा आदि द्रव पदाय, उन का व्यापार करता | तायं 
यह दैक्रिजौ पायं मनुष्व को उन्मत्त ब्रनाते ह, लिन केमेवनसे दुद्र नदोती हे, पेते ष्दार्भो का सवन 
छने फानेक हानिर्यो का जनक्र ह्येता है, अत एेम व्यापार को नदी करना चाहिये। 

९-विपवाणिञ्य--च्रफोम, सिया च्रादि जौवननाशक पदार्या का व्यवसाय करना, जिन के 
खानेयासष्नेने शृ्यु दी सक्ती १। 

१० - केशवाणिज्य -केश का अर्थं ह केण वाना । लच्तणा से दास दासी रादि दिप का ग्रहण 
रताद, उन का व्यापार करना केशवाशिन्य ६ | प्राचीन काले च्छे केश वाली स्थिव का कय, विक्रय 
रोताथाग्रौर सी स्तियाटासी वनाकर भारत ये बाहिर यूनान आदि देशौ में भेजी जाती थी, ज्सिने 
परनेकानेक जघन्य प्रवरत्तियो कौ जन्म॒ मिलता था । दसलिये श्रावफ़ के लिये वह निन्य व्यूबषाय भगवान्‌ ने 
त्याञ्य एव हेय बतलाया ई | 

११- यन्त्पीडनक्मं य्रो-मशीनो द्वार तिल, सरसो श्रादी यागन्ना श्रादि कातेलया रस 
निकाल कर प्रपनी श्राजीविका करना 1 इस व्यवाय मे त्रस जीर्वोकी भी दिषा होती है । 

९२-- निलाज्छनकम वेल, मेना, मोदा आदि करौ नपु मक वरनाने की आजीविका करना । 
स्म से पशो करो श्रत्यन्ताघन्त पीड़ा होती हं, इस लिए भगवान्‌ ने श्रावक के लि हस का व्यवसाय 
निपिद्र कडा है। 

ह र व व । तावं यदह हैक्रि मृमि साफ करे म भम र ऊरना 

< श्र क ऊर का जगल जला डाल है रोर दस प्रकार भूमि को 
माफ कए का कृश ऊर अपनी श्राजीविका चलाते हं, सन्तु यह प्रवृत्ति महन. टिमासाध्य होने मे श्रावक 
भिये देव दे, त्वाच्च हं। 
पालं ह १ ह ८. र र को मुखान का धन्धा करना । 
धन्याक करते ह, इवमे जलीय जीव मर जात = करः वहा कौ भूमि को कृपिवोग्य वनाने का 
सरावर ग्रा से जल निकाल फर उन्हे यृखा देन क र | न ९ हए भान्याको पुट करनेके लिये 
महान्‌ रिख होती दं । इसीलिए य ८ चवा करना, इसमे चस श्र स्थावर जीवो जौ 

४ लिर्‌ त्याच्यं हु। 


१८५. छ ९ ४ १ 
१५ ्रस्ततीजनपापणवाम- त्रहतियो ज पोप कर के उन मे ्राजीविका ०१ 


५९० ] र विपाकसुन्नीय द्वितीय श्रत्छन्ध- [ प्रथम श्र्याय 


[ऋ 1 ड) 


दै कि कुछ लोग छ्लटा स्वयो का इसलिए पोप करते ई फ उन से व्वभिचार करा कर धनोपा्नन क्रिया 
जाये, यह धन्धा अनर्थो का मूल च्रौर परापपूशं दने से त्याज्य दै | 

(२) अनथैदणएडविरभणएयत चेत्र, धन, गद, शरीर, दाठ, दाखी, स्त्री, पुत्री च्रादि कै तिष 
जो दण्ड-रिसा किया जाता दै, उरे त्रथद्र्ड कहते ई ओर विना प्रयोजन की गई दिखा श्रनरथदरड कहलाती 
३ । सैसे- रास्ते मे जाते हुए भ्यथे ही हरे पत्त तोड़ते रटना, कि्ठी क्ते रादि को चंडी मार देना .“इत्यादि 
तमी विकट अनथेदर्ड के श्रन्तगत हौ जाति द । फे अ्ननर्ैदण्ड को त्यागने की प्रतिज्ञा का कए्ना श्रनथं - 
दएडविरमशथ्त दै । शास्त मँ छनथ॑दरुड के ४ मेद्‌ पाएु जाते दहै, जिन के नाम तथा श्रये निस्नोर ई- 

१--श्षपभ्यानाचरित -जो श्रप्रशस्त--वुप ध्यान ( अरन्तयुहूतं मात्र किसी प्रकार के विचारो में 
एका्ता ) ६, वह अपप्यान कदलाता दै । तास्यं य॑ह दै कि *्रातंभ्यान रोर ररोदरभ्यान के वशं होकर 
किसी प्राणी को निष्प्रयोजन क्लेश पटूचाना श्रपभ्यानाचरित का जाता हे । 

- २- प्रमादाचरित--च्रखावधानी से काम करना, तेल्ल तथा घी च्रादि के बरत॑न व्रिना टके, खुले 
मह रखना आदि । प्रथवा -मद्‌, विषय, कषाय, निद्रा, विफ़था ये ४ प्रमाद होते ई । अहकारया मदिरा 
त्रादि मय पदाथ कामद शब्द से ग्रहण होता दै! पाच इन्द्रियो के तेईत विप्रयो का ग्रहण विपय शब्द से कया 
जाता ३ । कोच, मान, माया, लोग इन चारो की कषाय सा दै । निद्रा नीद को कते ह । जिन के कने, 
सुनने से कोई लाम न दौ ठन वातो को गणना विकथा मे दोती ह । इन प्रमादो का सर्वथा त्याग सपार 
व्यक्ति के लिये तो श्रशक्य होता दै, इसलिए दख के निष्कास ञ्रोर सकार्णरेतेदोमेदकर दयि गयेरह। 
सकारण प्रमाद श्रथेदण्ड मे है जत्र कि निष्कारण प्राद्‌ ञ्ननथंदर्ड से बोधित होता £ । श्रनथेदएडविरमणव्रत 
मे निष्कारण प्रमाद कात्याग क्रिया जाता है। 

† ३ -हिखाग्रदान-- विना प्रयोजन तलवार; श्रूल, भाला ञ्रादि दिवा के साधनभूत शस्त्र को 
क्रोध से भरे दृ, श्रथवा जो अरनमित्त द उन के दाथमेदे देना । 

- # _ पापकर्मोपटे.श --जिरु उपदेश के कारण पाप में परवृत्ति हो, उपदेश सुनने वाला पापक्रमं कले 
लगे, वैखा उपदेश देना । तात्पयं यह दै कि बहुत से मनचले लोगो का देखा स्वभाव होतार किवेदूषरो को 
मारने पीरने की तथा राजद्रोह आदि की व्यथं बातें कहते रहते ई । ञ्ननर्थदरुड के स्थागी को रेखा कम नदी 
करना चाहिय । 

अन्थंडरडविरमगतत का इतना ही उख्य दै कि श्रावक ने रुरव स्वीकार करते समय जिन 
वातो की कछु रखी दै, उस चुट करा उपयोग कले पं षं लयं अर्‌ दाथ शी नरक को भल 

(१) त्राति दुभ क्ष, या णडा को कहते ई । त्राति के कारण जो ध्यान होता है उसे आतेभ्यान 
कटा जाता ह 1 यद ध्यान -१--अनिष्ट वस्तु के सयोग होने पर, २ - इट वट के वियोग होने पर, ३-रोग 
ञ्रादि के देने पर तथा ४-मोगो कौ लाज्ञघा के कर्ण उत्पन्न हरा कता है । इस व्यान के कारण मनम 
एक प्रकार की विक्रलता खी च्र्थात्‌ उतत कषक सी हुत्रा कप्तौ दै । 

२- हिसा आदि कर मावो की जिस में प्रधानता हो उस व्यक्ितिको ष्ट कहते ई 1 सद्र व्यकिके 
मनोभावो को रोद्रभ्यान कदा जाता है } रौद्र ध्यान वाला व्यक्छि द्िंसा करने, भूठ बोलने, चौरी करने शौर 
सम्प्राप्त विपयभोगों के सरक्षण में ही त्वर रटा करता ३ शरोर उख के लिर बह छेदन, भेदन, मास्य तान 
ञ्रोदि कठोर प्रवृत्ति का ही चिन्तन करता रहता हे । 


हिन्दी भाषा मित्र म्‌ ५९१ 
क त्र {हत्‌ } ( 
प्रश्रम श्रध्याय ] । हन्द मापा टाका † 


। 





समले ओर निस्थंक प्रयोग से पने को वचा ले। युवत श्रशु्रतौ क पोषक होते ई, र 
जा चुक्रा है | दले दिकरपरिमाणुत्रत ने त्रम्यादित चैको मर्यादित श्रिया । उपमोगपरिभोगप व 
श्रमर्यादित पदार्थो को मर्यादित किया गया ६ जरौर श्रनथ॑दण्डवरमणव्त ने पदले की द्ु्टो क्रो क्रया ध = 
कायं के श्रविवेक्र से पुनः मर्यादित किया है । ताद्य यह ई कि श्ननयेदरुडविरमणव्रत के प्रण से यह मयादा ४ 
जातीरैक्रिमै निरर्थक पाप से वचा रदा शरीर गहकायं मेरे लिये तआ्आवछ्यकर्‌ या नदीं १, दष कामक 
कलेकेत्रिना मी मेस जीवन चल सकता हैयानदी ९, यद्धि नीं चज्ञता तौ विवश भे यह कम्‌ क 
दी पड़ेगा, प्रत्युत दस काम के करिए विना भी यदि सेस जीवननिर्वाद दौ सकतादैतो व्यथं म उमे क्यो करू ¢, 
क्यो व्यथ मेँ अपनी ग्रासा को पाप मे मारी उना ?--> षच प्रकार का विवेक सम्प्राप्त हो जाता हे च्रौर 
ग्रणु्रतो क श्रागासे की निष्प्रयोजन प्रतर्तियों कोरोकाजा सकता ह 1 दस के प्रतिरिक्त ' ्ननथदर्डविरमणुत्रत 
के सरण के लिये निग्रलिखित ५ कार्या का च्याग त्रावदयक्र ६- शा 

१ -कन्द्पं--कामवाचना के पोषक, उत्तेजक तया मोरोपादक शब्द का हास्ययाव्यंम्य मँ 
दूरे के लिये प्रयोग करना । | 

२-कौकुच्य-श्राल, नाक, मुइ, भङ्टि श्रादि श्रंगों को विकृत वना कर भाड या विदूषक की 
भान्ति लोगो कौ दाना । तायः यह ह कि भार्डवेशाश्रो का करना । प्रतिष्ठित एवं सभ्य नगो के लिये 
श्रनुवित होने से, इन का निपेवं किया गवा है । 

२-मोत्रयं-निष्कास्ण ही च्रषिकर बोलना, निष्मयोजन श्रौर ्रनम॑लल परत करना, थोड़ी ब्रात 
से काम चलं सकने पर मी व्यथं मे अधिक वो्लते रहना | 

४-संधुक्ताधिकरण ~ कटने, पीने शरोर ण्यं ॐ अन्य साधन जैते--ऊखल, मूरल श्रादि 
वस्त्रो का श्रधिफ़ शरोर निष्मयोजन सग्रह रखना । जि से श्ातमा दुगेति का भाजन बने उमे त्रधिकत्स कहते 
ह अर्थात्‌ दुगततिमूलक पदार्थो का परस्पर यें खयोग बनाए रखना, जेमे - गोली भर कर चन्दृक का रखना › वह 


&. 
अचानक चल जार याको उसे अ्रनभिक्ता के कास्यचला देतो वह जीवन केनाश काकारणदहो 


सकती दहै, इसीलिए संयुस्ताधिकृष्ण को दोपरूप माना गयां दै 
५--उपभोगपरिभोगातिरिक्त--उत्रटन श्रावला, सल ? पुग्प वस्व, श्रामूपण॒ तवा त्रशन, पान, 

खादिम रोर स्वादिम आ्रादि उपभोग्य तथा परिभोग्य पदार्थो को त्रपते एव श्रात्मीयं अनो के उपभोग से अगधक 

र्लना । उपभगपरिभोगपरि पातत स्वीकार करते समय जो पदाथ सयदा मे रचे गये ह, उन मे श्रत्वधिक 


त्रास रट्ना उन म आनन्द मान कर उन कान. २ प्रयोग करना म्र्थात्‌ उन का प्रयोग जोवननिर्वाहि के 
लिये नदीं किन्तु स्वाद कै लिये करना, नैते पेट भरा हयेन पर न स्वाद के लिये खाना । 


भ्रावक जौ द्रत ग्रद्ण करता है वह्‌ देश से भह करता है, सवं से नही | उसमें 
नहीं दती । ऽस लिये उप्त करी स्याग्ुद्धि 
उसफापृट होना कठिन) दसील्यि 
करिया है । गुणु्रतो के आराधन से श्राय 
रद कर मात्र जीवननिर्वाह के ।लये पदार्थ 
छाथ २ रविश्य प्रवृत्तियो ममी वह्‌ 
चेश कौ सदेव वनाये रखने के लिये घो 


त्याग की पूणता 
कौ सिचन का मिलना च्रावरयकर दौता है। व्रिना सिचन के मिले 


सूलकरार ने च्रगुत्रतो के सिचन केलिये तीन गुणव्रतों का विधान 
कौ आवर्यक्रताए" सीभित हो जाती हं श्र श्राकर पुदृगलानदी न 
का उपमोग कर्ता है तथा जीवन मे त्रनावरयक प्रवृत्तियो के त्याग के 
निव्रृत्तिमागं क लिये सचेषट रहता ह, परन्तु उस की उस निनृत्तिप्रधान 
९ उत्तरम प्रगतिलाने के लिये कमी रिजक एवं प्रक सामभ्री की 


५९२ ] श्रो विणावसूर्रीय द्वि य युतरकन्ध-- [ प्रथम श्न्याव 


तरावञ्यकता रहती है) ब्रिना इस क शिथिलता का हौना त्रसभव नदी! इसलिये मच्रकारने ४ शिक्ता्तो 
का विधान किवादहै। ये चार शिन्तात्रत पव ृहीत व्रतो कोट करने मेएव उनकी पालन की तप्रताम 
सहायक होतेर्है। उन चार शिक्ता्रतोके नाम च्रौरउन गी व्याख्या निश्नोरु र 

१-सामापिक्यत-- जित कै ्रतुष्ठान मे सममाव कौप्रा्ति होती हं, रागद्वेष अम पड़ता 
हैः विषय चौर कपाय की अग्नि शान्त दोनी है, चित्त निर्विकार दो जाता रे, माव प्रवृत्तियों को छोड़ 
जाता हं, तथा सासारकि प्रपर्वो कीश्मोर च्रकर्थितन देकर आरत्ममाव मेँ रमण क्रिया जाता दै, उस 
रत अर्थात्‌ अनुष्ठान को सामायिक त कलते ह, 

जंनशस््ो म सामायिक्र करा ब्रह महस वित ह्ृश्रा है। सामायिफ़ का यदि वास्तविक ल 
साधक के जीवनमश्रा जाएतो उस काजीवन सुखी एव श्रादशं बरन जाता ई। सामयिक जीवन भरके 
लिये मीकीजातीदहेश्रौर छु समथके लियेनी । कममेकम उपक्र समय ४८ मिर्ट है । उदश्यतो 
जीवनपयन्त ही सावश्च प्रवृत्तियों के व्याग का टोना चाहिये, परन्तु यदि यद शक्यनदी हैतो गृहस्थो 
कमसे कम ४८ भिर्ण्योके ल्यितो अवश्य सामयिक करनी चादिये। यदि मुहूतभर केलिये पापोका 
त्याग कर लिया जायेगा ठो श्राशिकज्ञामटोने के साथर इस केद्वारा अरदिखा एव स्मता की विराट भाकरी 
के दशन अवस्य हो जाएगै, जो भविष्य मे उस के जीवन को जीवनपवन्त सावद्य प्रदृत्तियौँ से ्रलग रखने 
का कारण वन सकती ई | सामायिक्र दोषड़ी का श्राभ्यात्मिक स्नान ई, जो जीवन कौ पापमल्ल मे हतका 
करता हे श्रौर श्रहिसा, सत्यादि की साधना को स्फ़तिंशील् बनाता दै । श्रत जहा तक घने सामायिकर्रत 
का आराधन अवशयं क्रिया जाना चादिये आओौर इस सामायिफ द्वारा किये जाने वाले पापनिरोध शरीर श्रात्म- 
निरीनण की अमूल्य निधि क्रो प्राप्त कर परमसाव्य निर्वाणद कौ पाने का स्तुत्य प्रया करना चौिये। 
हस के श्रतिरिक सामायिकर्वत के संरध्ण॒ के लिये निम्नोक्त ५ कार्यो का श्रवस्य त्याग कर देना चादिए- 

१- मनोदुष्ध्रणिधान -मन को दुरे व्यापार में लगाना श्र्भात्‌ मन का समताने दृरदटी 
जाना तथा मन का सासारिक प्रपशचो मे दोढ़ना एव श्रनेक प्रकारके सापारिक कमविपयक सकलपविक्य करना | 

२-- वचादुष्धररिधान-खामायिरके समय विवेकरदहित कटु, निष्ठुर, ग्रसम्य वचन बोलना, 
तथा निरर्थक या सावद्य वचन वौलना । 

3- कायदुष्प्रिध्ान -सामायिक समे शारीरिक चपलता टिखलाना, शरीर से-ङुचे्ा कसा, 
व्रिना कारण शरीर को कलाना, सिफ़ोडना या विना पूजे च्रसाववानी ठे चलना । | 

~ खामाचिक का विस्मर्ण-्मैने सामायिकरकी है इम बात का भूल जाना। श्रवा कितनी 
मामायिक की ह १; यह मूल जाना । प्रथा -सामायिक करना ही मून जाना 1 तास्यं यड दै करि जमे मनुष्य 











(१) जा समो सन्वभूपछु तससु थावरेखु य । 
तस्स सामादइय दोऽ, इड केवलिमाचियं ।॥ (री श्रुयोगहा्सूर) 
शमर्थात्‌ जो साधक त्रस स्थावर रूप सभी जीवों पर सममाव रखता है, उसी की सामायिकर गुद 
लेती है, एसा केवली भगवान्‌ ने कदा हे । 
जस्स सामाणिग्रो अप्पा, संजमे एियमे तवे । श 
तम्स सामादय हाड, इ केवलिभाकियं ॥ (आवरयफनियु कि) 
अर्थात्‌ जिसकी ्रात्मा कथममे, तथमे, नियम म सननिदत-सलय हो जाती है, उदी कौ शुद्ध 


सामार्क्र टोती ई, एसा केवली भगवान्‌ ने कदा है| 


88 ति 


प्रथम श्रध्याय हिन्दी भाषा टीक्रा सहित । 
क श्रपते दैनिक सोजनादि का ध्यान रहता ६, वैते उत देनिक शरनुठान सामागिक्र कौ भी याद्‌ रखना च 
५ -श्रलवर्थतसामायिकक्स्ण - ञ्रव्यवरिथत रौति से सामायिकर करना, सावायिक कौ व 
न रमो श्र्यात्‌ कमी करना, कभी नदी करना, यदि कर गर्द दै तौ उस से उना, सामायिकसमय पूरा दुरा 
यानी !, इख वात करा वार २ विचार करते रना, खामायिक का मव हीने से पले दी खामायिक पार 
लेना आदि । 
२--देकावकाशिक मत - श्रावक के ठे वतमं दिशिार््रोकाजो परिमाण किया गया है, उस का 
तया न्य बतो मे की मद मर्यादाश्न को प्रतिदिन कम कपना । ताघ्ययं यह द मि ज्रिती ने आजीवनं वप 
चा मादादि के ल्थि ८-मेपूरवं दिशा सौकोससेश्रागे नदीं नाऊगा--”” वदं मर्यादा की दै, उसका 
दसमर्यादा फी ष्क दिनके लिये, प्रहरश्रादिकै किये श्र कम कर लेना ग्र्थात्‌ खाज केदिनर्म पूवं दिशा 
मदक कोषये चरणे नदीं जाऊगा, दष तरद पदली मर्यादा को बदुशित कर लेना या मर्यादित उपभोग्य 
्रोर परिमोग्य-पदार्थो ' मे से श्रमुकका श्राज दिन कै निये याप्रहर श्रादि कै लिये सेवन नही करूगा) द 
भान्ति पूर्वत बरतो मे स्खी सर्यदार््रो कौ दिन भर्या दोप आदि कै लिये म्यीदित करना दैशवका- 
सिष्'चतत कहलाता ६ । 
उपभोग्य शरीर परिभोग्य पढार्थां का २६ बोली में सग्रह किया गया दै, यह पूर्वक्दाजाचुकराहै 
परन्तु श्रावक्र के लिये प्रतिदिन चौदह नियमों के चिन्तन या ग्रहण कलेकोजो मासी समाजमे प्रथारै वहभी 
इख देशावङाघिक व्रत का दी सूयान्तर दै । श्चत. यथाशक्ति उन चौदह नियमे का ग्रहण श्रवश्य होना चाये । 
दस नियम के पालन से महालाम कौ प्राति होती दै, उन नियमो का विवस्ण निम्नो ६ै-' 
१--सचित्तं - र्वी, पानी वनस्पति, सुपारी, इलायची, बादाम, धान्य; वीड़ा अदि सचित्त 
वस्त्रो का यथाशक्ति व्वा श्रथवा परिमाण करना चाहिये कि म श्तने द्रव्य श्रीर इतने वज्नन से अधिफ़ 
उपयोग मे नदीं लाऊगा । 
२--द्रव्य-जो पदाथं स्वादके लिये भिन्नरप्रकारते तैयार किये जाति, उनके विषयमे 
यह्‌ परिमाण होना चाये करं श्राज मँ इतने द्रव्यो से श्रधिक्र का उपयोग नहीं करूगा | 
३ -विगय--दृथ, ददी, पृत, तेल श्रीर मिठाई ये पाच सामान्य विय ई) हन पदार्थो का जितना 
भी स्यागक्रियाजा सके उत्तनोंका त्याग कर देना चाहिये, श्रवशि्टे की मर्यादा करनी चादिये। 
मधु, मक्लन ये दौ विशेष विगय है 'दन क्रा निष्कारण उपयोग करने का त्याग करना तथा सक्रारण 
उपयोग करम की मादा करना । मद्य श्रौरमासवे दो मह।विगयरह, इन दोनों का सेवन श्रधममूलकर एव दु्ग॑ति- 
मूलक होने से खया छोड देना चाहिये । 
॥ ४--पन्नी पावकी स्त्ताके लियेजो चते, मोजे, खड़ाऊ, वट, चप्पल आदि वीञ्चे धारण 
फी जातीरहै, उन की मर्यादा कपना । 
ह -तास्बूल-जौ वस्ठु भौजनोधरान्ते एुलश्रुदधि के लिये खाद जाती, दै, उन की गणना ताम्बूल 
में दै । जंते-पान, दुपारी, चूं श्नादि इन सव क्री मर्यादा करना | 


६--वस््--पहनने, श्रोढने के वस्त्रो कौ यद मर्यादा करना कि मेँ शमु र 
पिक वस्त्र नदी लगा | दाकरनाक्नि मँ शमु जाति के ग्रसुकर वस्नो ते 


७ --षठम--ल, इव (अतर), तेल तथा युगन्धादि पदार्थो की मर्यादा करना । 
<- वाहन - दायी, घोड़ा, ऊट, गाधी, ता, मोटर, रेल, नाव, जदान्न श्रादि सव वाहनो की 


५९४ ] ओ विपाकृसत्रीयर द्वितीय श्रुतछन्ध- [| प्रथम च्रध्याय 


) 


= ॥ 
> 1 ११. 


मर्यादा।कर्ना | , । , 1. 0 
„+ \ । ९--शयन्न- शब्धरा, पार्‌, पलग.्रादि पदार्था की मर्यादा करना | 


चै 
१। + 1 


।\ । १०--विलेपन,- शरीर पर लेपन} किये जाने .वाले, केसर, चदन; तेल, । साघुन , श्रजन्‌, [म्न 
त्रादि पदार्था क्री म्ादाकरना |, , |, ,\ 1, [\ ५ , १1] ५, । 
११ - वह्यचये -स्वदारसन्तोप की मर्यादा को यथाशक्ति सक्रुचित करना । पुरुप का पत्नीससरग के,, 
विप्रय में श्रौर स्वी कृा.पतिसंसग)के त्रिपय मे।व्याग त्रथव्‌, मयादा करना, | 
,। । ११--दिशा.--दिकृपरिमाणत्रंत, स्वीकार, करते समय्‌, आवागमन कै, लिद मर्यादा. मजो चेत्र 
जीवन भर के लिये. रखा है, उस चेतर कृ], ओी सकोच करन] त, मर्याद क्ररना । ॥ य 1 
|, , , १३ स्नान --देशःया सत स्नाने लिये मर्योदा करना शरीर के कुल भाग. को घोना,देश 
स्नान, है तथा शरीर कै, सप्र परागोको, धोता सवस्नात , क्लाता है ॥ 0 
 . , शु भृन्त- भोजन, पी के न्धुमे पर्यादाक्सी किय, त्रा इतने ,श्रमाण॒ ते, व्रधिक 
५11. 1 व ५ 
कर लोग इन चोटह नियमो के साय ग्रसि, मसि शरोर छ्ृपि इन तीनों को।च्रीर पिल्ञाते ई । य ; 
तीनो कायं स्राजीविक्रा, के लिये किये, जाते ई । ्राजीविकाकके लिये,जो कार्यं, करिये जाते &ई उन) म से पन्द्रह 
कर्मादात्ौ कातो ,श्रावृकर,कोऽस्याग दोता,दी,है+ शेप जो क्राव्र रहते ई डन , के विषय मे, मी युथाशकि मयादा 
करनी ,तराहिमरे | श्रति, खाटि,पदरों का श्रयंसम्बनधी (ऊहाप्रोद; निनो है - ,, ।, # 
१--असि - शस्त्-च्रीजार्‌ आदि के हारा, पृरिथिम करके ग्रपुतरी तराजीविसा चलाना । 
„ ;, 7 परसि क्तम, दवात, कागज के द्वारा लेख श्र गणित कला क उपयोग कर क जीवन चनरीना । 
। , ३--रुषि,-चेत्री के दवार्‌ ब्‌! उन पदार्थ कै कपूविकयास अज्ञि चलना |), 1, 
देशाघकाशिक तरत की एक व्याख्या ऊपर दी जा की दै, परनत॒ इ के । गरन्य द्याल्यान।,के दो 
शोर भी प्रकार मिलते ई, जो) ज्रि; निम्नो हँ ध । 


+ 11 ॥ ॥ । )1 † ।! ॥ ‡ 

। ~ (१) जिस प्रकार १४ नियमे के ग्रहण, करले। से स्वीकृत 'वतो से सम्बन्धित जो मर्य. एली गहं ह।'दप्र, 
रव्य रौर केत्रमे सणेच जरिया जाना हेः, इनी प्रकार ५.य्ररुवरञ में क्राल की, मर्यादा नियतता कर -के, एक दिन 
रात के लिये श्राखवपेवन करा त्याग क्रिया जाएु+-; वह मी, ठे राजकाशिक थत कहलात्ता, दै, । जित क्रो । त्रान्‌, 
काजेन सतार ढ्या याण्ठुकायोके नामने प्रपमिहिनाकग्ता रै । दथा कप्ते,के लिये आत्तव्रहेवन का एक 
टिन रात के लिये त्याग कर,के 'विरतिपूर्वंक वर्॑स्थान मे.रहा जाता दै ॥ ठेसी विरति त्यागपूणं जीवत, तितत 
का च्र^यासलप है। दया उपवास करके मीकीजा सक्ती है| यटि, उपवास करने कौ ।शक्ठि न) दी तौ 
प्रायि आदि केके मी की,जाःसफती दे, यद कास्णव्रश देना, को भी तप्नक्रियाजा मक्र तोएक्या 
क मे श्रयिक भोजन करकेमीकीजा सकती है | साराश यह है कि! दया ,मे'जितना, तप्र त्याग किया 
जा सकेउतेना ही"छच्छाहे 11 । शार ए, + र्णा , ¢ + 


दयाम क्रिये जाने वाले प्रत्याख्यान जितते'करंण शरोर योग मे करना चाहे कर्‌ सकते हं । कोड -दी करण 
ननोर तीन योग मे प 'श्रा्चवमेवन "का त्योग करते ई ॥ उन की प्रतिना कारूगहोक्ना करि -स मनर वचन ९ 
काया मे ५ आरावो का सेवन न करूंगा, न दृसरे से कराऊ गा । यहं प्रल्ा करने वाला व्यक्ति! साव्यं ' काय 
को रवय्‌ न कर सकेगा न 'दृसरो सेकरा सकेगा, परन्ठु इस तरद क प्रतिक! करने वाले रकि 9१8 
वनी ३, उस का उपयोग करने से उस की वहप्रतिा नटीट्टने'पात्री 4 ' ^ \) -, ' 


| [५९ 
। हिन्दी भापा टीका, सदित,। , १ [५९५ 


थम्‌ श्चन्याय ॥ 


५. , दथा को'एक कर्ण तीन योग मे भी धारणं किया जाता दै॥ एक कर्ण तीन योग से ग्रदण करने 
ठ ठ ६ वस्व॑ .त्रा्चन नदी करेगा परन्तु, दूस, से करता €) तथाप 
वाला नौ व्यक्ति श्रावं करा स्याग कररता ६ वहस्वय 'च्रालित्र नद 
उ्कात्याग मग नदी होता क्यार उसने दूसरे द्वास श्राएम्म करने का त्याग नही, = 
हषी तरद दप ब्रत कौ .स्वीक्रार क्ररने के लिये. प्रत्याख्यान क्रिया जाता है,.वद व. कर्ण र = 
योगसे भी द्यो सकता है। पेसा|प्रयाख्यान करने बाला व्यक्त केवल शसीरसे दी, च न ; नह ॥ 
सकता | मन वचन से कर्ने, कएने खर अनुमोदन ह उसने त्याग नदी क्रिया; प्रु चह त्याग बहुत अर 
दस मे श्राव्यो का वहत कम शरश त्यागा जात्रा हं | भ ५५ 
॥ # ^ ५ य के लिये प्रावो, क सेवन का स्याग भी = देगावगाप्रिक घत-कदलाती ६ 
राजल से सम्बर कहते, हं । सम्बर करने वाला व्यक्ति जितने, योद समय क लिए उत्ते करना श्रि कर र 
हे। समे 'सामायिकर के लिये कम ते कम -४८-निन्ट तिध्विन ते दै, .वेसी वात सम्बर के, लिये नदीं द ' अयात्‌ 
इच्छानुसार खमय के लिये आल्लव से निवृत्त द्रोने के लिए सम्पर क्रिया जा सकता,दै। आज़ कृ देशाव ाशिकत्रत 
चोविहार उपवास. न कर के कई लोग प्राक पानी का उपयोग करते दै चनौर इष प्रकार से करिये गये देशावकरा- 
शिक ब्रत करो पोप्रध कहते ६, परन्तु वास्तव पे इस तर का पोप्रध देशावक्राशिक्रतत ही है {-ग्पारहवे (११) रत 
कापौपथ तो तव ह्येता है जव चाय प्रकार के -द्राहातें का -पृणंतया त्याग ज्रि जाए श्रीर्‌ चारो प्रकारके 
पोप को पूरौ तरद्‌ अपनाया ज्ञाय, ज इ तरट नदी करय जाता पर्युत सामान्यरूपर से प्रपाया जाता है 
उ की गणना दशम देशावकाशिक रत मे ही होती दै । इस के ग्रतुरार त्प फर के पानी का उपयोग करने 
ग्रथवा शीर से लगाने, मलने ल्प तेल का उपयो करने पर दशवा व्रती हो सक्ता दै, ग्यारहवा नही | 
` । ` प्राव अदि, स्य रादि ग्रमो को परशस्त बनाने एव उन मे गुण" उन्न करने क लिये जो 
दिररिमाएत्रत तथा उपमोगरिमोगपरिमां्त स्वीकार कर्त्रा द उषम्‌ त्रपनी वश्यता श्रौर परिरिथति 
के ग्रतुसार्‌ जो मर्यादा करता है, वे जीवन्‌ भरके लिये कर्ता दै । तापय ददै किं | दिकपरिमानत शरोर 
उपभोगपरिमोगपरिमाणत्रत जीवन भर कै लिये ग्रहण क्ये जाति ई श्रर इसलिये श्न व्रतो को अह्ण करते 
समय जो द्ूट रखी जाती दै वह भी जीवन भर कै लिये.होती है, परन्तु श्रावक्र ने तरत लेते समय जो च्रावागमन 
केलियेकतत्ररखादै तथा भोगोपभोगकेलिये जो पदार्थस्े'ष्ुउन सवं का उपयोग वह प्रतिदिन नदी 
-कर पात्रा, हमलिए , परिस्थिति के ्रनुमार छं ममय के लि उष मर्यादा को घटायामी ना. सुकता है शर्थात्‌ 
गमनागमन कै मयादित केव को रौर मौदित उपभोग्य परिभोग् पदारमो को भी कम क्रिया जा सकता है ] उन 
काकेमकरदेना ही देशाव्कराशिफ़ बत कां उदर्य रहा हुग्रा है। इख शिक्लावरत के आराधन से श्रारम्म कम 
दगा ओर श्रट्सा भगवती की शपिकायिक सुखद साधना सम्पन्न होगी । श्रत. प्रवेक श्रावक को देशार्वका- 
शिफ़ त्रत के पालन से च्पना भविष्य उज्वल, समुज्डयल एव श्रस्युज्जल चनाने का सनुत्य प्रयास करना 
चार्थि । दस के ग्रतिरिक्त देशाचकाशिफ़ बत के सरक्षण के लिये निम्नोक्त ५ कार्या का स्याग तवश्य ३. 
 _१--आनयनग्रयाग--दिशाश्रोंका सकोच कएने के पश्चात्‌ आव्यता उपस्थित होने पर मर्यादित 
भूमिमे वादिर र्दे हूए पदाथ कितनी को मेन कर मगाना । तालयं य दै कि जहा तक कषत्रे की मर्यादा की हं उस 
तेर को$ पठाथं नही मगना चदय शरोर तृष्ला का सवर्णे करना चा दिए । दुसरे के द्वारा मगवाने से प्रयम 
तो मथीद का भग होता दै ग्रोर दूरे भवर्‌ जितना स्वयं विये कर सकता दै उतना दूय नदी कर सकेगा | 
२-प्र ष्यप्रयोग--दिशार्रो के संच करने के कारण ब्रती का स्वय तो नदी जाना परन्तु अपने क 
मर्यादामग के पाप्‌ से बचाने के विचायं से को$ वस्तु वहा पहचान के किए नौकर कौ मभा 1 पे भेर 
मे च्रानयन प्रधान दे जव रि दूसरे मे ्रेपण । + - । 
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॥ 
१) ~ 


३- गब्दानुपात- मर्यादा मे रखी हुदै भूमि के बादिर का कोई कायं होने" पर मर्यादित मुमि 
मे रह कर दीक रादि रेखा शब्द करना जिस से दूसरा शब्द का आशय समम कर उस कायं कोकर देवे। 


इस मे शब्द फी प्रधानता है । 

ॐ - रूपादुपात -मर्यादिन भूमि से वराहिर कोई कायं उपस्थित ्टोने पर इस तरह की शारीरिक 
चेष्टा केरना क्रि जिस से दुक्षरा व्यक्ति राशय सम कर उस कामको करदे] 

५-- वाद्यपुद्‌ गलप्रत्तप- मर्यादित भूमि से चाहिर को प्रयोजन होने पर दूसरे को अपना आशयं 
समाने के लिए ठेना, क $ रादि पुदुगलो करा प्र्तेप करना । 

३--पौपधोपवासघत- धम को पुष्ट करने वाल्ला निथमविरेष धारण कर के उपवासखहित 
पोपधशाला मे रहना पौपधापगासथत कदलाता है । बह चार प्रकार का होतार | उन चाररोकेमी पुन देश 
शरोर सर्वरसे दो २ मेढ होते ह । उन सत्र का नामपूव॑क्त विवर्ण निम्नौक्त दै- 

१- त्राहार्पौषध-एकरासन, च्रायप्रिल करना देश-्राशासत्यागपोपध है, तथा एठ दिनि 
रात क लि अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम इन चात प्रकारके आहारो का स्वेथा स्याग करना सवं- 
्राहारत्यागपौषध्र कदलाता है | 

२--शरीरपौपध -उद्तेन, चखभ्यगन, स्नान, अनुलेपन आदि शरीरसंम्बन्धी श्रलकार के साधनों 
मे से कुद व्यागना रौर डद न त्यागना देश-शृरीरपौषध कहलाता है तथा दिन रात के लि शरीर- 
सम्बन्धी अलकार के सभी साधनो का सवया त्याग करना स्वं-शरीरपौपध दै । 

३ व्रह्मचर्यथपोपध केवल दिन या रानि में मैथुन का त्याग करना देश-त्रह्मचयेवौषध त्रीर 
ठिनि रात के लिए सर्वथा मैन का त्याग कर धर्म का पोषण करना सर्व-त्रह्चयंपौपध कदलाता है । 

४--श्रन्यापारपौपध -श्राजीविकरा के लिए श्रिए जाने बले कार्या मे से कुं का त्याग कलना 
देश-गरन्यापासपोपध त्रोर ्ाजीविका के सभी कार्यो का दिन राठ के लिए स्याग करना सवं -ऋ्यापास्प।पध 
कहलाता है | 
इन चासे प्रकार क पौपर्धो को देश या सर्वं से ग्रहण $रना दी पौपघोपवासतं कहलाता ै। जो 
पौपधोपवास्त देश मे किया जाता है बह सामायिक्र (सव्रियः्याग) सहित मी क्रिया जा सक्ता दै च्रीर सामायिक 
के बिना भौ । सैसे--केवल श्रायविल च्रादि करना, शसोरसम्बन्धी चअलकार्‌ का श्राशिक त्याग कसना, बरल्च 
कु नियम लेना या किसी व्यापार का त्याग करना परन्तु पौष्ण कर वृत्ति धास्ण न करना, इत प्रकार के पोषध 
(त्याग) दशवे त्रत के अन्तरगत माने गये ईै प्रसयुत ग्यारहवा त्रत तो चारो प्रकार के त्रादारों का सवथा ५ 
सामाधिकपृणं दिन रात के लिए करने से होता ै, उसे दी प्रतिपूर पोषरथ कहते ह । प्रतिपूरं पौपव का अथं 
सक्ेप में - ठ प्रहर ॐ लिए चारो रादा मणि, सुक्णं तथा श्राभूयण पुष्पमाला, छगन्धित चूण गरादि तथा 
सकल माव्य व्यापारो को द्धोड कर धमस्थान मे रहना ओर घमव्यानमे लीन हौ कर्‌ शुभ भवो के साथ उक्तं 
काल को व्यतीत करना -ेपे किया जा सक्ता हे । ॥ 

प्रतिपूरं पौपधनत के पलक की स्थिति सधुजीवन जेसी होती है । ह्मीलिएट उस म करता, 
कमीज, कोट, पतलून आदि स्योचित वस्त्र नदी पहने जाते । पलग आदि पर सोया नहीं जाता रौर स्नान 
भी क्रिया नदीं जाता, प्रत्युन कमी च्रादि सत्र उनार कर्शुद्ध धोतौ च्रादि पहन कर मुल प मुलवस्त्िका 
लशा कर तथा सालार पपंचो से सवथा ्रलग.रह क८ साघुननीवन की मान्ति एकान्त मेँ स्वाभ्वाव्‌, ध्वा 
तथा आत्मचिन्तन आदि करते हुए जीवन को पित्र व्रनाना टी इस व्रत का प्रान उद इय रट्ता दै { इह 


हिन्दी षा टीका सहित । (५९७ 
प्रथम श्रध्याय | । क 
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-उित पौपधोपनासद्रत के संर्ण के लिए निभ्नोक्त प कार्यो की अवय व्याग देना चादि -- ( 
+ पौपथ के समय काम मल्िये जाने वाले पाट, विदधाना, त्रासन आदि की प्रतिलेखना ( 
शेय) न व श्रधवा मन लगा कर प्रतिलेखना की विधि के श्रनुखारः प्रतिलेखना नदीं करना तया ऋरि 


सखिते पाटकाकामम लाना। - त 
॑ २-परोषध के खमय काम मै लिये जाने बाते पाट, आसन श्रादि का परमान न करना! श्रथवाः 


[न 7 लं । 

॥ 1 स नैन मेँ श्तना ही अन्तर होता है क्रि प्रतिलेवनतो दृशि दवाय किया जाता ६, 
जप्रकि पर्माजन रजोहस्णी -पू*जनी या रजोहर्ण द्वारा हु्रा कर्ता ईै, “4 रतिलेखन केवल प्रकाश मे 
हौ होता, जव्रकि परिमाजन सात्रिकोभी हो चक्रता है 1 तात्पय यद द कि कव्यना करो दिन म्‌ पाट का 
निरौच्तए दी रदा ६ 1 कणी जीव जन्तु के वहा हृ्टिगोचर होने पर रजोदर्णी आदि ने उसे यतनापूर्वक दूर कर 
देना इस प्रक्रार प्रकाश में प्रतिलेलन तथा परिमाजन दीता ६ परन्ु रात्रिम श्रधकारके कारण कुं दीखता 
नरह तो यतनाधूवक्र स्नीदर्णादि मे स्थान को यतनापूंक परिमाजन करना मर्थात्‌ वहा से जीवादि को 
प्रलगे करना 1 यदी परिमाजन श्चौर प्रतिलेखन मे भिन्नता ३ । 

३-शरीरचिन्ता से निवृत्त होतेके लिये त्यागे जाने वाले पदार्थ को त्वागते क स्थान की प्रति 
लेखना न करना । श्रथवा उख कौ भलीभान्ति प्रविलेलना न करना । 

४-~मल, मूतरादि गिरने करी मूमि का परिमाजंन न करना, यदिकरियाभी तोमली प्रकार 


नदीं श्रिया गवा । 

५ -पौपधोवगसव्रते का सम्यक्‌ प्रकार मे उपयोगरसहित पालन न करना अर्थन्‌ पोष मे आहार 
शरीस्य, मेथुन तथा सावद्य व्यापार की कामना करना) 

४-श्रतिधिसंविागथप नि के घ्राने काको समय नियत नहीं जो भिना सूचना दिये, 
अनयो श्रा जता है उपे श्रतिधि कहते ह! रसे श्र्तिथि का सत्कार करने के लिये नोजन श्रादि पदार्थो 
मे निभाग करना श्रततिथि्तंचिभाग वत कहलाता ३। ग्रथवा- जो श्रात्मव्योति को जगाने क लिव सांषारिक 
खथ्यदट का स्वाम कर्‌ सयम का पालन करते है सन्तोषवृत्ति कौ धारणु करते है, उन को जीवननिर्वाह के लिये 
श्रपने वपति तयार क्रविगये १-श्ररान २. पान, २- खादिम ४ स्वादिम, ५-- व्र, ६--पात्र, 
७ --कम्बल (जी शोतमेरक्ताक्रते बाला होता दै) , ८--पादग्रो्न (रजो्रण तथा र्जोह्य्णी , ९ पीठ 
(वठने के ऊपर त्राति वाने द्राति); १2 फन (होने के काम श्राने वाज्ञे नस्त २ पाट); ११-- शय्या 
(उदस्ने के जिम षर), १२--सथार (विने ॐ लिये घा श्रादि), १३- आ्रापध (जोष चीन्नको चरूट या 
पीम ऊप बरना जवर) ज्रौ १४ -मोजन (नौ उने के खस्मिश्रण से वनी द) ये चौदह प्रकार कै पदभ 
निष्काम बुद्धि कैम(य स्रामकुखयाण का भावनामे देनाततथा दान का तयत न॒मिलनेपर भौसदा रेस 
भावना कनवि रखना श्रविधिलतविमायवत कदलाता ६ । 

॥ भवहरिनेधनकीठान भोग श्रौर नाशये तीन गनिएु मानी ई। शर्थात्‌ धन ठान देनेसेजाता 
दै, भोगो मेँ लाने ते जतादैयानषटटौजाता है, जोधनन दानमे दिया गया श्चौरन मोगी लेगाया गया 
उछ करो नीषरी गति द्येती ह चर्थात्‌ ष्डनश्डी जाताड। तात्य यदष्ैक्रिधन तेज एकदिनिनशए् दोही 
जनाहैतो दान ॐ दारा क्योन उत्का सदुपयौग कर्‌ लिया जये १ इस का अधिक सग्रह 
ह त ध ह दए भन को नख कौ उप दी जा सक्ती ३ | बढा हुत्रा नख श्रषने तथा दुसरे 

हा धाचि दी करेगा) हषी प्रकार मधिकर बदा त्रा धन च्रषने कौ तथा श्चपने 


4 ८] । श्री विपाकघत्रीय द्वितीय चतसन्ध- , पपरधमं ध्याय 
त्रामवास के दुमरे सायिरयो फरो तग ही करता ई, "प्रशान्ति-ही बाता र । इषलिये दृद्धिमान्‌ बे हूए नाघूल 
को जम यथावसर्‌ काटता रहता हे, इसी भान्ति वन को भी मनुष्य यथावमर दानादि केष्टुम कर्यो मे 
लगाता रहे ! जंनधमं धन्परिमाण मँ धमे वताता दै रौर उ "परिमित धन मेँसेभीनिययप्रति यथाशक्ति 
दान देने का विधान करता है । जिस का स्पष्ट प्रमाण श्रावक के व्रारह व्रता रमे' ब्राहरवा तथा शिन्नात्रतीं मसे 
चौथा अतिथितविभागव्रत है 1 जो व्यक्ति जैनधमं के इस परम पवित्र उपद्रेण को जीवेनागी बनाना है वह सथृच 
सुखी होता है 1 स के श्रतिरिक्त अठ्ियिसविभागव्रत के सरक के लिए निश्नोक्त ५ कार्या कः त्याग 
कर देना चाहिये :- व स 
४ १-सचित्ततिकेपन--जो पदाय अचित्त होने के कारण मति - महासमाग्रोके लेने योग्य हु उन 
अचित्त पदार्थो मे सचित्त पदाथं मिला देना । दथवा अचित्त पदाथा के निकट सचित्त ण्ठाथं रल देना ॥ 
१- सचित्तपिघान-साघुरम्रो के लेने यौग्यं श्रचित्त पदार्थ के ऊपर सचित्त पदाथ टाक देना, 
र्थात्‌ अचित्त पदार्थूःको सचिन्त पदाथ से देक देना । क त 
३--काल्प्तिक्रम - जिम वस्तुक देने का जो समय है वह समय टाल देना | कालल का 
ञ्रतिक्रम होने प्र यह सोच कर दानम उद्यत हौनाकिञ्पषाघुजीतौल्ेे ही नरी पर वह यह जानगे करि 
यहश्रावकरवडादातारटै। “ ` ' र  : 
४--परल्यपदेश वस्त न देनी पडे, इष उद श्य से वरु कों दूरे क्री ' वाना । अथवा. दिये 
गये दान के विपयम यह स्कल्पकरना कि इस दान का फल मेरे माता, पिता, भाद श्रादि को मिते । 
अथवा वस्तु शुद्ध दै तथा दातानी शठ हं परन्तु स्वमन देकर दुसरे कोदान कै लिये कहना । 

। ५- मात्य -दूखरे को दान देते देख कर उख कौ क्षास दान्‌ देना, श्र्थात्‌ यह वतनि 
ॐ लिये टान देना किमे उसे कम यहु, विन्तुव्रट कर हू, । श्रवा मागने, पद कुपितः होना मरोर 
होते हुए भी न देना । श्रथवा कयायकटुपित चित्त से साधु को दान देना। , गर 

श्रावकं जो त्रत. ्रगीकार करता ह वो खे स्थात्‌ पूरुष से नदी विन्त देश ~ अपूंसम से.सवीकार - 
करता ३.1 इसलिये श्रावक की ““च्रशिकर व्यागुद्धि को शरप्ाहन मिलना न्रावर्यक है । पाचों श्रणुत्रे कौ 
रोदन मिलता र्दे इ लि्यै.तीन ुणव्रतो का विधान कथा गया हे । उन ॐ स्वका क्सने सेवत षी 
तआवहयकताए सीमितं हो जाती र । उन करा सवदन स्फ़नातादे। बहून ते वर्क पदार्था कात्या 
कर के नियमित पदार्था का उपभोग क्रिया जाता है परन्तु यह वृत्ति तमी स्थिर रहं सकती हैजकि 
साधक मेँ त्रा्मजागस्ण की लग्न टी तथा च्राल्मानत्सव्रस्वु का विवक्र हो । एतदथं राको के चार शिना- 
रतो करा विवान क्रिया गया है । च्रात्मा को खजा रखने कं लिये उक चत्िही त्रत एक सुयोग्य शिक्त 
काकाम देते ह । इसलिये इन चाये का जितना अधिकं पालन हौ उतना ही अयिफ प्रभाव पूवके वरी 
पर पड़ता है श्रर वे उतने ही विशुद्ध यच विचयुद्धतर होते जाते ह | साराश यह दैक्रि भावक के मूलृत्रत पाच 
है, उन मे विशेषता लने-कं लिये गुणतरत रीर शुणत्रतो म वरिगेपता प्रविष्ठित करने के -क्िये शिक्षात्रत 
है, कारण यद दैक ग्रए्रती को गम्य टीनेके नति एदस्यसम्बन्यी षव कुद करना पठता है । समव 

३ उसे सामायिक्र श्रादि करने कासमयहीन मिले ठो उख का यह रवं नदी दोता-फरि उन का षटस्यधम 

नष्ट दो गया । गृदस्थघरमं का विलोप तो 'पाचो त्रगुवर्वा के भग करने से होगा, वेसे नदीं ' सो पाचों ग्रता 

की पोपणा बरावर होती रदे । इसलिये तीन गुणत्रत च्रीर चार शिं्ात्रत ञ्ाचार्मो ने सम्ितक्रिये ई। वे, 
तातो जत भी नितान्त उपयोगी ई इखी घ्टिसे छ रु्रतो के सायन को.परिगखित किया गया है । 


५९९ 
प्रथम श्रश्याय ॥ हिन्दी भाषा टीकर सहिति। । ॥ त क 


समये मगवं०-यष्ौका व्रिन्ट- महावीरं श्राऽर्गर्‌ -त्याद ` पदां 1 ध 1 
दम पदा श्रथ ५४३ मेलि कर पष्ट तक के पृष पर लिखाजा चुका 4 8 द स । 
पदं तृतीयान्त द्र जवक्रि प्रस्तुत म द्वितीयान्त । विर्माक्तगत विभि"नता के ग्ररतिस्कि ग्रथगत करोर भ न 8 
। - जहा कर शिष~-यथा कृण्किः- भस त तायवय्ट ट ए च वः गति व 
महागज कृकरे वङग मजधन् के माथ भगवान को वन्दना कर्ने के लिये गये थे, उस त | म्पान्रेशं 
नशद शी दीप नगर चे वड, समाद के साय भगवान्‌ करो वन्दना कस्नैके लियेग स ४ 
कणिक के गमनममायद का व्यान श्री द्ौपपातिक घत्रम क्रिया गया रहै, पाठको क्री जानकार के लिये उ 

दि 2 

^ 1 कमिक मराधदरेश क स्वामी ध | चम्पानगरी उनकी राजधानी वी प बार 

र देशवाद्फ ने आर यन ममाचारद्विग्राक्रि जिनके दर्णानोंकी रप को सद्व ' इछा वनी 

रती ६, वे प्रमगु भावान्‌ स्सावीर्‌ स्वामी चर्पानगस्म के वाद्रि उच्ान म पवार गये ई। र 

दस मन्देश फो सुन कर पुलकित दो उद | उन्देशवादक को पर्याप्त धारितोपिकर देने ऊ श्रनतर्‌ स्नानादि 

निवन द, तशा बस्वरालकायदि से श्रलकृत्त द्रो करव श्रपने सभास्यानम ग्राव, वदा श्राकर उन्दने मेनानायक्र 

को दलाय श्रौर,उमपे कदाकिदे भद्र प्रधान हाथी को तयार करी तथा षोढ़ा, टविर्यो स्थो शरीर 

उत्तमो वाली तर्पणी तेना कौ वुमरिित करो । सुमदरमुव सानि $ लिये भी यान" रादि 

विदल तयार करके ब्रहिर, पटच दो ग्रौर्‌ चम्धानरारी को दर्तप्द, भे" स्वच्छं व निर्मलं वनां , डालो. । 

न्दी जाग्र यर श्रमी मेवे इड शाशा का पालन कसेः मुभे मृचित करो 1 ॥ 


४, , ‹ धसक पश्चात्‌ सेनानायक नै राना द्रम श्रान्ञा का,पालन कर के उन समृचित क्रिया} चम्पानरेश 
शरपनी श्राजा ॐ प्रन करी वात्‌ जान कर व परहन्न हए । तदनन्तर महाराज शिक व्यायामशला मे गये 
यहा पर ताना विवि व्यायाम करने. श्रनन्तर शत्पाक शरोर सदृ्वपाक शरादिः सुगन्धिनि वलो" के' द्रया 
उन्दने द्रस्य, मास, छवा ग्रो सो्माकरो घुव परहुवाने,वाज्ली माश करा तदनन्तर स्नान मे ० 
क्रिया ग्रौर्‌ बह्म स्नानक्रसनेके परशात्‌ उन्दने श्वच्छं वरस श्रोर्‌ उत्तमोत्तम श्रामृव्ा को धारण किया । 
ठठनन्तर गणयक--गक्‌ का मुखिया, दणडनाघ्रक -कोतत्राल, रजा माटल्लिक ( करिमी प्रदेश का स्वामी) 


*धए-- युवराजः तलत्र ¬ राजा ने प्रमन्न दोर जो पद्न्ध द्विया ६ उम त्र विपित माद्र -मड्म् 


(जो वस्ती भिन्न २ दी) के नाय, कोदटुग्बित --कुटभ्या ॐ, स्वमा, मन्त्री यजीर, महामन्त्री ~ प्रधानमेत्री 


ज्यीतिप्री -भ्यीनिप विया के जानने वाने, दौवासति प्रतिटारी, (पररेदार), प्रमाघ्म--राजा, की, मारसमालि 
करने ब्राला, चेट 


दाम, परीठमद ~ गरत्यन्त निकट स्ट्ने वाला ,मेवक श्वच , मित्र नगर नागरिक, लोग, 
निमम-- व्यापारी, श्रण्ठी मेढ. मेनापि सना का स्वामी, साववादे ~ यात्री व्यापारियोंका मुखिया, इत-- 
रजा गि श्रादेश प्रहुचाने वाला, सनिपपाल --राच्य कौ सीमा कार्तक टन सव्र सण्परिवृत- धिरे, च्य 
चेग्पानरेश' कणिक उपस्थानथाला -सभामदपम्‌ श्राकर हस्निर-न प्रर सवार हो गये | 
जिस लारी पर चम्पानरेषा ठे दए शे उम ॐ प्राग ग्रागे-- १--म्बस्िक, २ 


वथत्रात्तक, ५- भद्रासन, ६--ऊज वङ्ा,५ मत्स्यः ८--दपैण- वे श्चाट मागल्िक पदार्थ ले 


गद.जार्दये,। दायो, प्रो, रव ग्रो कल सना यह चतुरद्िफी(मेनाउनके नाधभथी तथा उन के साथ रेप 
बहत मे पुरुप चल रटे जिनके हार्थो म लाध्या, नालि वतप, चामर प्थु्रो कौ व्राधने करी र्जुए, पुरतके 
फक दनि, आ्राननव्ि्ेतर, वीश्एाए, श्राभप्रश स्खने।के दित्ये प्रयवा दग्न्त श्रादि रखने क डने ध 


॥ 1 | 


श्रीवत्स, २-नन्दावतं 


॥। 


६००] ध श्रो विपाक्सु चीय द्वितीय च्ुतखन्ध-- 


= = = = न भ्व न= = 0 कि इ) [व षि क 2 ` 7) 


[प्रमथ अध्याय 


= न न 


तथा बहत से द्रडी - दणड धारण करने वलि, मुरडी मुरडन कराये हुए, शिलरडी चौरी रक हुए, नयी - 
जट्रो वाले, पिछधी-- मगर पल लिये टृए, दालक --उप्रहाख (दुःखद हसी) करने वाजे, ठमरकर-लडाई मगड़ा 
करने वाले, चाकर ~ प्रिय वचन ब्रोलते बाले, वादकर - वाद्‌ केने वाले, कनदपकर - कोतूहल करने वाते 
दवकरए -परिहाऽ { खद हनी ) करने वाले, मारडचेष्टा करने वाले श्र्थात्‌ मरुखरे, की तिकर _ कीति करने 
वले ये सत्र लोभ कविता प्रादि पढते दुर गीतादि गान हृ इने टृ नापते हृ, गलते हुए श्रो 
भविष्यसम्बन्धी वाते करते हए, अथवा राजा ्रादि का श्नि्ट करने वालो को बुग मला कहते हुए, राजा ग्रादि 
की रशना कर्ते हद्‌, उन करा ज्वलोक्न देखभाल करते ए, ““ - महाराज की जय हो, महारज की जयं 
हो 2 इस प्रकार शब्दब्रोचते हुए यथाक्रम चम्पानरेर करूखिफ़ क्री सवारीकेश्रागे २ चल्लरदेये | इतके 
तिरि नाना प्रकार कौ वेशभूप्रा रौर शस्त्रादि से सुसज्जित नानाविव हायी श्रोर घोडे दर्शन --यान्राकी 
शोभा को चार चाद लगा रेये। 

वक्तःस्थल पर ब्रूत से सुन्दर हा को धारण करने वाले, कुरडलों से उदी प्रकाशमान भुख वाले, 
सिर पर मुकुट धारण करने वाले, श्रत्यधिक्र राजतेज की लक्ष्मी से दीप्यमान र्यात्‌ चभकते हुए चम्पानरेश करक 
पूणम नामक उदयान करौ रोर प्रस्त हए, जिन के ऊपर छ क्रिया ह्र था तथा दोनो श्नीर जिन पर चमर 
लाए जारे ये एव चतुरद्धिणी वेना जिन का मागप्रद्जन कपर्दी थी । तथा सकपरकार की ऋद्धि ते युक, 
समस्त श्राभरणादिरूय लच्मी से युक्त, सवप्रकार क्र चू ति-पकल वस्त्रामूष्णादि की प्रमा मे युक्त, सर्वं॒प्रकार 
के वरल सैन्य से युक्त, मवेप्रकार के समुदाय -नागरिको के च्रौर राजपरिवार क समुदाय से युक्त, खव प्रकार 
के त्रादर - उचित कार्यो के सम्पादन मे युक्त, सवं परकरार की विमूति - धयं से युक्त, सर्वकार की विमूषा-- 
वेषरादिजन्य शोभा से युक्त, सवगप्रकार के सभ्रम -भक्ठिज.य उल्घुकता से युक्त, सवेदुष्पो, गन्वों ` सुगन्धित पदार्थो, 
माला चोर त्रलकारो - मूपणों से युक इसी प्रकार महान्‌ ऋद्धि रादि से युक चम्णनरेश कूशिक शख, 
पटह आदि अनेकविध वादिनो - वाजो के साथ महान्‌ समारोह के साय चम्पानगरी के मव्यमेते दो कर निक्ले। 
इन के सन्मुख दासपुरषों ने श्र गार - मारी उठा स्खी वी, इन्द उयलच्य कर के दासपुखषों ने परखा उठा 
रखा था, इन के ऊपर वेत छत्र क्रिया हृश्ना था तथा इन के ऊप्रर छोटे २ चमर दुल्लाये जा र्दे ये । 

जव चम्पानरेश चम्पानगरी के मध्यमेसेहा कर निक्रलरदेये तत्र बहुत मे अर्थार्थी -धनकी कामना 
रखने वाले, भोगार्थी - मोग ( मनोक्च गन्ध रस श्रौर स्पश , को कामना करने वाले, क्रिस्विपिक--दूसरो को 
नकल करने वाले नकलिर कारोटिऱ -मिङ्ुविशेष्र श्रववा पानदान को उठाने वाले, लाभार्थी- धनादिके लभ 
की इच्छा रखने वाले, कारवाहिक - महनरूल से पीडित दए, शखिक - चन्दन से युक्त श्खो को हाथो में लि 
हुए, चक्रिक -- चक्रा कार शस्त्र को धारण करने वले, श्रयव। कुम्भकार -कुम्दार श्रो९ तैलिक - तेली आद, - 
नङ्गलिफ -किंषाने, मुलमान्नक्ञिक--ग्रिय्‌ वचन बोलने बाले, वधमान -स्कन्यों पर उठाद्‌ पुरुप, पृष्यमानचव - 
स्ठ॒तिगठक, छात्र रसुदाय ये मपर गइष्ट कान्त, प्रिय, मनभन्ञ, मनोऽम, मनोश्भिराम शरोर हदयगमनीय्‌ वचनो 
दवारा, “-महाराजकी जय हो, विजय हो -» इश प्रकार के तैकडों मगल वचनो के द्वारा निरन्तर च्रमिनन्दन- 
सराहना तथां स्तुति करते हए इह प्रकार बोलते ई - । 

(१) प्रस्तुत मे सव प्रकराप्क।क्रूद्ध से युक्त श्रद्‌ विगेपश॒ ऊपर दिये ही जा चुके ह। फिर महान्‌ 
ऋद्धि से युक्त श्चादि विशेषणो की क्या च्रावश्यकरता दै १, यह प्रशन उपस्थित होता है । उ करा उत्तर ष्ट ५०८ 
तया ५०९ को िप्पण॒मेदियानजा चुका है। 

(२) इष्ट, कान्त, प्रिय आदि पदों की व्याख्या पष्ठ ४८९ पर की जातकौ है । 


हन्दी भापा दीक्रा सहित , ६०१ 
प्रथम च्ध्याय ' दिन्दी भाषा टीका स (8. 
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हे धमृद्धिश्ाली महाराज । ठ्हारी जप ही, दे कल्याण करने वाले महाराज । दुम्री विजय दौः 
श्राप ले ग्रार फले । न जीते हए शुभ्रो प विजय्‌ प्रात कर, जो जीते हूए ह उन का पालन पोप कर 
आर सदा जीति टृ््रोके मध्य मेँ निवास कर अ ॥ [ 
दर्वा म इछ के समान, चरखुरोमे चमच्छ के समान, _ नागो धरण के मान, च म 
चनमा के समान, मनुष्यो मे भरत चक्रवती के समान बहुत से वर्था, बहुत से सो वर्था, बहु से ठनार 
य, बरत से लाखो वर तक निर्गो परिवार रादि मे परिपू प्रौर श्म्यन्त प्रसन्न रहते हूए (क उरक शमाय 
का उपभोग करर, इष्ट जनौ से सुममरिवृन दते हए च््पानयी का तथा अन्‌ वृहुन से व्राना-- गावो, 
ग्रासं ~ खाना, नग्यो-- शदो, द्यो ( जठ का कौट मिद्धीकावनाहु्राहो उपे खेटक्रत्ते हं ), ११९. 
घोटी वस्ती के स्थानो, मडर्ो--मिन्न २ वस्णी वलि स्थानो, द्रौण -जल रीर स्थलकेमाग से घु 
नगरो, पर्तना-केवल जल के चथा स्थलके माग वाले नगरों, आाश्रमो--ताप् श्रादि न स्थानो, 
निग व्यापारियों क नगते, संवादो -दुगेविशे्ो जहा किखानलोग षुरनाके लिये धान्यादि रखते ह, 
सननिरश[- नगर के बाहिर के प्रदेशो, जहा श्रामीर--दूव वेचने वाले लोग रहते है उथवा याच्रिर्यों के पड़ाव, 
हन सव का आयिपरव १ त्रम्रेहरत्, मतृ, स्यामि, महत्तरकत्व, आनेशवर्सनापर्य कराते हुए च्रथवा खम 
करत हए त्रप बहत से नाको, गीते, वादि, वीणा, तालिरयो श्र मेध जेसी श्रावाज करने वलि तथा 
चुर पुरपो के द्वारा बजाये गये मृदङ्गो के शदो के स्नाय विशाल मोगो का उपभोग करते हूए विदस्ण करे - 
हस प्रकारे कने केखाथ र ¢ श्राप की जय दौ, विजय दौ” दि शब्ठ बोलतेये। 
॥ दस के श्रनन्तए हना नेन्रमालाग्रों-नेयनपक्तिरयो ॐ द्वारा ्रवज्ञोकित, टजारो हदयमालाश्रो 
के द्वारा प्रभिनन्िति प्रशमित, हजारो मनोप्यमाना्ग्रोके द्वारा च्रनि्ञपित, हजाया वचनमल्ञार््रोके दाया 
श्रमिस्त॒त श्राप कान्ति शरोर सौभाग्यरूप गु्णोको प्राप्त कर । इस भोति प्रार्थित, हजारो नरनारियो की 
जारो श्रजल्िमाला््रो फो दाहिने हाथमे स्वीकार करते हुए, अरति मनोहर वचर्नोकेद्रारा नागरको मेत्तेभ 
कुशल श्चादि पूछते हए) हजार्या भवनपक्छि्यो को लाधते हट श्रेशिक्रपुत्र चम्पानरेश कूणिक चम्पानणरी 
के मथ्य मेम निकलतटृए जहा पर पणंमद्र उशान था वदा परश्राए श्रा र प्रमण॒ भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के थौ दूर रने प्र छुतरादिरय तीथकर ॐ ्रतिशय (तीकरनामकर्मजन्य विशेपताए , देख कर प्रधान हाथी 
को ठहरा कर नीचे उतसते द श्रोर १--षद्ग -तलवाग, २- छत्र, ३--घु्तु?, ४ -उपानत्‌ -जूना, तथा 
५--चमर, इन पाच राजचह को छते है, तथा जदा श्रमण भगवान्‌ महाक्रीर स्वामी विराजमान ये वहा पर 
पाच प्रकारके श्रभिगर्मोर के हारा उन के सन्मुख उपस्थित होते ह । तदनन्तर भगवान्‌ को तीन वार ्रदक्लिगपूवंक 
चन्दना तेवा नमहर करते ह, तदनन्तर कायिक, वाचिक चरर मानसिक उपासनाउ के हारा भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ऊौ प्रयु धरासना -भक्ति कएने है, यह है चम्पानरेथ कूणिक जा दयोनयाव्रादृच्ान्त जा कि श्री स्रोपपातिक 
सूव्रमेव्रडे विक्षारके ताथ वित हग हे । प्रस्ुत मेँ इतनी हौ मित्रता करि वद्य टरस्तिशीपनरेश मदासज 
तरदीनश्रु पुष्पकर्ड क उयान म जाते ह | नगर, राजा, रानी तया उन्रानगत भिन्नता कै अनिर प्रवशिष्ट 
्ुनीरद्ंनयाना {का दृततन्त ' समान दै अर्थात्‌ श्री च्रोपपातिक सूत्र मे चग्पानगर, 
पूरक, सुभद्राभ्रमुल सनिं आर पूरंमद्र उद्यान का वर्णन है, जपरकि सुग्छुमार के इस श्रध्ययन पे 
र्स्तिशीपे नार, महाराज च्रदीनशच्रु, धारिणौप्रयुख रानिया पुष्पकर्एडक उन्रान का उल्लेख है| 


भर शिक्रपुत्र महाराज 


(१) (स आधिपत्य श्राटि रन्द्र (रग्न नतन 1 आदि शब्दा का श्रयं पृष्ठ १९८ परल्िखा जा चुका हे। 
कि क ९ 
(२) पाच श्रभिगमां का तथा (३) तीन उपासना का अथे प २९ परलिखाजा चुक्रा है। 
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६० २] श्री विपाकसुत्रीय द्वितीय श्रतखन्ध- [प्रथम च्भ्याय 
तथा “--सुवाह चि जहा जमाली तहा रहें णिग्गते जाव ->” इस का तात्प वृत्तिकार के 
शब्दों मै ^“ --येन मगवतीव एितथकारेण जाली भगवहूभागिनेयो भगवहुवन्दनाय रथेन निर्गत , 
श्रयमपि तेनेव श्रकारेण निगत इति, उद यावतक्णादिदं दृश्य -समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 
खत्ताइच्छुत्त पडागाऽपडागं विज्जाचारणे जम य देवे श्रोवयमाणे उप्पयभाणे य पासति, पासि 
राता पच्चारुहति पच्चारुहित्ता समण भगव महावीर वंदड - इत्यादि, इस प्रकार दै । श्र्थात्‌- 
भगवान्‌ के भागिनेय---भानजा जमालि का भगवान्‌ को बन्दना कपे के लिए चार धयो वाल्ञे रथ पर रवार 
हो अर जाने का जेता वन भगवती सूत्र मे श्रिया गया है, ठीक उसी तर्द सुत्राहुकरूमार भी चार धयो वाले 
रथ पर सवार्‌ हो कर मगवदूबन्दनाथं नगर मे निकला । इस श्र्थं ऊ पस्वायकर -सुवहू पि जहा जमाल्लो 
तद्या रदेणं णिग्गते-ये शब्द है श्रौर जाव-यावत्‌ शब्द -श्रमश भगवान्‌ महावीर के दुत के ऊपर के छत्र 
कौ, पताक्रा के ऊपर की पताकाश्च को देख ऊर विद्याचारण श्रौर ज भक ठेवो को ऊपर नीचे जाते श्राति देख 
कर रथ से नीचे उतरा शरीर उतर कर भगवान्‌ को भावपूर्वक वन्दना नमस्कार किया, इत्यादि मावा का 
परिचायक है । ताप्यं यदह दै कि भगवद वन्दनाथं सुव्राहूकमार उसी माति गया जिस॒तरह जमालि गया 
था । जमालि के जाने का सविस्तर वणन भगवतत सूत्र (शतक ६, उद्‌ ० ३३, सू० ३८३) मे क्या गवा ई, 
परन्तु प्रकरणानुसारी जमालि का संक्षिप्त जीवनपरिचय निग्नोर रै- 
ब्राह्मएङुण्डप्राम नामक नगर के पश्चिम मे चतत्रियकरुरुडग्राम एक नगर था | वह नगर नगरोचित 
सभी छद्धि, समृद्धि श्रादि गुणों से परिपूख था । उख नगर मे जमालि नामक क्षनियङरुमार रहता था । वदं 
धनी, दीप्त तेजस्वी यावतत्‌ किसी से पयभव रो प्राप्त न होने बालाथा | एक दिन वह श्रपने उत्तम महल 
कै ऊपर जिसमे किमंग ब्रज रदे ये, बैठा हरा था । सुन्दर युवतिर्यो के दवारा श्रायोजित वत्ती प्रकार ऊ 
नायको दवाय उस का नतैन कराया जा रदा था अर्थात्‌ वह नचाया जा रहा था, उख की स्तुति कीजारही थी, 
उसे अव्यन्त प्रसन्न क्रिया ना रहा था, च्रपने वैभव के श्तुसार प्रातरट्‌ १, वपा, शरद्‌, देमन्त, वन्त स्रौर ग्रीष्म 
इन छ ऋठर्ोके सुख का श्रतुभव करता ह्र, समय व्यतीत करता हूत्रा, मनुष्यसम्बन्धी पाच प्रकार के 
इष्ट शब्द, स्पश, रस, रूप श्रौर गन्ध रूप कामभोगो का अनुभव कर रहा या । 
इधर चन्नियङ्करडयाम नगर के गमृङ्गाटक, निक, चतुष्क, चत्वर, चतुमुख-- चार दारो बाला प्रासाद 
थवा देवक्कुलादि, महाप्रथ श्रौर श्रपथ इन सव स्थानों पर महान्‌ जनशब्द-परस्पर आनापादि रूप, जनन्धृह- 
जनसमूट, जनवोल मनुष्यों की ध्वनि श्रन्यक्त शब्द, जनकलकल -- मनुष्यो ॐ कलकल -- व्यक्त शब्द, जनोमि- 
लोगों की भीड़, जनोक्तलिका -- मनुष्यो का छोट! समुदाय, जनसन्निपात (दूसरे स्थानो से ्राकर लोगो का एक 
स्थान पर एकत्रित दोना) हौ रदे ये, श्रीर वहूत से लोग एक दृसरे को सामान्यरूप मे कह रदे ये कि भदट्रपुरषो । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी जो कि धर्म की श्रादि करने वलि ह यावत्‌ खज एव सवेदशौं ई, त्राहमणुरड- 
माम नामक नगर ऊ वाहिर वहुशालक नामक उथान मे य॒थाकस्प-कल्प के अनुसार विराजमान हौ रद हं । 
हे भद्रपुख्पो । जिन तथारूप ~ महाफल को उत्पन्न करने के स्वाभाव वाले, अरिदन्तो भगवन्तो के नाम 
श्र गोत्र के सुनने से भी महाफल की प्राति होत्ती दै, तत्र उन के त्रभिगमन सन्मुख गमन बन्दन --स्ठति, 
नमस्कार, प्रतिप्रच्छुन -शरीसादि की सुखसाता पूना जोर पयु पासना-सेवासे तो कहनादही क्या! श्र्थत्‌ 


ञ्भिगमनादि का फल कल्पना करी परिपि से बाहिर ६ । इसके अतिरिक्त जव एक भी श्रां त्रोर घ मिक पुवचन 
व 


(१) प्रातृद राहि शब्दो का श्रयं प्रष्ठ ५११ पर लिख दिया गया है। 
(२) श्टगारक आदि श्दोंका श्रं धृष्ट ६९ पर क्लिखाजा चुक्रा है। 


दिन्दी भाष टीका सहित । [६०३ 


श्रथम ध्याय ] "1 प न 4 02 
क श्रव से महान्‌ फल होता है तवर विशाल श्रथंके ग्रहण कणनेसेतोक्हना ही क्या ! र ४4 
£ नडा है } इसलिये दे भद्रपुरूपो ! चलो, श्रौर दम सवर धमण भगवान्‌ महावीर स्वा 
क तथा उन करा स्कार एव सम्मान करे | भावान्‌ कल्याण करने वाले ई, ५ करने 
क ट, त है, ्ानरवरूप ई, त्रत" इन की सेवा करे । भगवान्‌ को की हु बन्दना श्रादि हमारे लिये 
परलोक श्रौर इस लोक मे हितकारी, सुखकारी, प्ेमकारी, मोच्षप्रद होने के माथ २ सदा कै लिये जीवन कौ 
सुखी बनाने बाली होगी । इख प्रकार वाते करते द्ुए बहुत से उग्र ~ प्राचीन काल के च्त्रिर्यों की एक 
जाति जिर की भगवान्‌ श्री श्रूपमदेन ने श्रार्षक पद पर निथुि कौ थी, उग्रपुत्र--उग्रक्षत्रियकुमार, 
मग्र श्रुषमदेव 9 दास गुसस्थान पर स्थापित ऊुल, भोगपुर, राजन्य -भगवान भरी ऋषभ प्रमद्धारा 
मित्रस्थान पर स्थापित वश, राजन्यपुत्र, कषधिय्‌, कत्रियपुत्र, व्राह्मण, ब्राह्मणपुत्र भट-- शूरवीर, भयपुत्र, 
योवा--वंनिक, योधपुत्र, प्रशास्ता -धमंशस्त्र के पठने या पढने वाला, रशास्तृपुच्, मल्की -देपविरोष, 
मरलकिपुव, लेच्छक्रि--दपविरेप, लेच्छक्रिपुत्र, इन सव्र के श्रतिरिक श्रौर बहुत से राजा, $वर--युवराज, 
तलवर-प्ररिवु्ट राजा से दिये गये प्धयन्ध से विभू प्रित द्रप, माडम्विक-मडगम्ब (जिस के चास श्रौर एक योजन 
तक कोद भाम न हो) का स्वामी, कोटुग्विक-- क एक कदम्बो का स्वामी, इ+य -- बहुत घनी, भे्ठी-तेट,सेनापति- 
सेनानायक; सायंवाह - नायक च्रादि इन मे कर शक भगवान्‌ को वन्दना फरने के लिये, कई एक पूजन-्ादर, 
सत्कार, सम्मान, दशन, कौतुहल के लिये, कई एक पदार्थो का निर्णय करने ऊँ लिये, क एकं खश्रत पदार्थो 
ऊ भ्रवण॒ शरीर श्रुत के सन्देदापदार्‌ के लिये, कद एक जीवादि पदार्थो को अन्बयन्यतिरेकयुक देतुग्रो, कारणो, 
वयाकप्णो श्रपात्‌ दूसरे कै प्ररो के उत्तरो को पृशने के लिये, क एक दीक्षित होने के लि, क एक श्रावक के 
१२ व्रत धारण करने के लिये, कई एक तीर्थकरों की भक्ति के श्रनुराग से, कई एक अधनी कुलपरम्य के कारण 
चटा जाने के लिये स्नानादि कार्ो से निवृत्त दो तथा श्रनेकानेऊ वस्त्राभूषणं से विभूषित दो, कई धक धोद पर 
सवार हौ कर, इती भति कदे एक दायी, रथ, शिविक्रा - पालकी पर सवार हो कर तथा कद एक पेदल द्यी 
द प्रकार उगरादि पपौ क शुण्ड के भुएडो नाना प्रकार के शब्द तथा श्रत्यधिक्र कोलाहल करते दृ क्षनित्र - 
ण्डय्माम नामके नगर के मव्य मे से निकलते ई, निकल कर जहा म्यरङ्कएडम्राम नामक नगर था श्चौर जहा 


वहृशालक् नामक उ्ान था, वदा पहुचे प्रर भगवान्‌ के चछुत्रादि स्य अतिशयो ओ देख कर श्रपने २ वादन मे 
नीचे उतर श्रीर्‌ भगवान्‌ के चरणो मे उपस्थित हुए, वदा चन्दनाः नमस्कार करने के पश्चान्‌ य॒थास्थान वड कर 
भगवान कर पयु पासना करने लगे | 


शरपने महल मे न्रानन्दोपमोग करते हुए जमालि ने जत्र यद कोलादलमय वातावरण जाना त 


उस कै दय मे मृह इत प्रकार का अध्यनशाय उलन हृता कि आन धबरियकुरडयाम नामक नगर मे कया 
दन्द का मरोत्छव रै १ श्रथवा स्कन्द्‌ -कातिकेय, ॐङन्द-- वादेन अथवा वलदेव, नाग, यक्ष, भृत, कूप 
तडाग, नदी, हद, पवत, वृत्‌, च्य श्रथवा स्तूष का मद्चत्सव ६ै१जो ये बहुत से उग्रवंशीय, भोगवशीव 
त्रादि लोग स्नान, वस्त्रामृप्रणादि द्वारा विभूा क्रिये हुए तयानाना प्रकार क वाहनों पर श्रारूद्‌ हए २ एव 
छनेकानेक शब्द्‌ बोलते हुए चन्रियकुरुडमाम नामक नगर क मयस ते निकल रे ह ! इस प्रकार विचार कर 
उस ने हारपाल को बुलाया शरीर उसे वोल्ला किदे भद्र युप ! त्रान क्या वात दै, जो च्रपते नगरमे यह्‌ वडा 


दइ प्रश्न के उचर मे वह वला किम 


नगर चे बहिर बहुशालफ़ नामफ़ उयान मे श्रौ श्रम्‌ भगवान्‌ म 
सवामी पथा हं । चे लोग उदी ॐ चसो मे श्रपनौ २ भावना ॐ अनुखार उपस्थित श्येने र 


रदे ह । द्वारपाल की इख वात कौ सुन कर जभालि पुलकित हो उम च्चोर्‌ उष ने अपने कोटभ्निक पुमो को 


दारयज। 


६०४] ग्रीचिपाकसूत्रीय द्वितीय श्तसखन्ध - [ प्रथम श्रध्याय 


ए) = 


दुला कर उह चार घरों वि श्रस्वयु्त रथ को शीघ्रतिशो्र विद्रु तैयार कर के पने पान उप्त 
कर देने की श्राना दौ । कौटुभ्विक पुरपोने मी जमालि कौ उस रान्ना के श्रनुसार स्थ को शीघ्रातिणीघ तषार 
कर उम के परास उपर्थित्त कर दिया। 
तदनन्तर जमालि कुमार स्नानादि मे निवृत्त हौ तथा वस्वरामूप्रणादि मे विभयेत हौ कर्‌, जहा रथ तयार 

खडा धरा, वहा पहुचा, वदा पहूच कर वह चा< घरएटो बाले म्रद्वधु्त रथ पर चटा तथा सिर के ऊपर धारण 
किये गये कोरणएट पुष्पों की माज्ञा बाला, छतो सित, महान्‌ योषाग्नौ के समूह मे परिदृत वह जमालि ननत्रिय- 
कुःरडप्राम नामक नगर के.मयभागमेमे होता ह््राव्ाहिर निका, निक कर जदा ब्राह्मणङुरुडयाम नामक 
नगर का व्हुशालक नामक उान वा वहा अया, आआक्रररथ से नीचे उतरा तथा पु, ताम्बूल तरायुध- 
शस्व तथा उपानत्‌ को छोड ऊर एक व्र मे उच्तरामन कर रौर मुवादि क्री शुद्धिकर, दीनो हार्था रौ जोड़ 
मस्तक पर श्रजलि रख कर जहा रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विणजमान ये, वहा आया, श्राकरउसने श्री 
वीर प्रथु को तीन वार च्रादकषिराप्रदलिणा कौ तथा काविफ़', वाचिक एव मानिक पु पासना हारा मगवान्‌ 
की सेवा भक्ति करने लगा यह है जमालि छुमार का बीरदर्शनया्ावृच्ान्त, जिस की मूयकार ने पुव 
कुमार के वीरदसंनयावान्रयान्त मे तुननाकी दै । जमालि रौर सुगाहृ्कमार के दर्शनयाचाब्रचान्त मे अक्रि 
साम्य होने के कार्ण ही सूत्रकार ने युवाहुमार के दर्शनया्रावृततान्त को बताने के लिए जमालि कुमार के 
दर्मन्याावृत्तान्त की रोर समेत कर दिया है । अन्तर मात्र नामो काहे । जेमे जमानि चत्रियकुणडप्राम नगर 
का निवासी था जकर घुवाहृङमार दरितशीप नगर का । रसो ति जमालि कुमार. व्राह्णङुशडत्राम नगर के 
बहृशालफ उद्यान मेँ भगवान्‌ महावीर कै पधारने रादि का जनकोलादल मुन कर बदा गया था जर्मकिभी 
सुत्राहकुमार टस्तिशीपं नगर के पुष्पक्ररएडक उ्यान मे प्रथु के प्रवारने रादि का जनकोललाहल युन केर गवा 
था | साराश यह है फि नामगत भिन्नता क अतिरिक्त ्रयेगत कोई मेः नदीं दै। । 

'सहदहामि ण सने । निग्गथं पावयण जावः-ठस पाठम दिये गये जोव ~ यावत्‌ ई 
पद मे-पत्तियामि ण सते । निग्गथं पावयणं पव राद्मि श मंते! क्िष्गथ पवयण, ्रन्भुदेमि णं 
भते । निग्गथ पावयण, पएबमेय ते ।, तदहमेय मते । अवितटपरय भते ।, ग्रसदिद्धमेय अते 
पडिव्ियमेय भने 1, इचरितयडिच्रियमेयं चने ।, ज ण तन्मे वदढ त्ति कटु एवं जयासी --इन पय) 
का ग्रहण करना चाहिये । सददामि गं भते ।-दस्यादि पटो का शब्दा निश्नौ दै 

हे भगवन्‌ ! मै निग्ेन्य प्रवचन पर श्रद्धा रखता हू । दे मभवन्‌ । निभनय प्रवचन पर प्रीति - 
सेद रखता हू । टे भगवन्‌. । निगर्य प्रवचन सुमे अच्छा लगता है] द भगवन्‌ । निम्रस्थ प्रवचन कोम 
स्वीकार करता हू । है भगवन्‌ 1 जंसा श्राप नेक्दाहे, वेता दीह । दं मवने । आष का प्रवतत जमी 
वस्तु रै उमीके प्रनु्ार है । हे सगवन्‌ । श्राप का प्रवचन सत्य हं । हे भगवन्‌ | आप क्रा प्रवचन 
सन्देहरदित है । दे भगवन्‌ । आप का प्रवचन इष्ट हं | दे भगवन्‌ । आप का प्रवचने वीस्स्वार्‌ 3 है| 
भगवन्‌ । श्रापजो कदत रवद इष्ट तथा अत्यावक़ उट हे इन प्रकार कहं कर धुबाङुनार फिर ब्रोलते । 

--रा$खर० जाय न्यस मरो - यदय प्रठित जाघ-यावत पद षे --तज्लचरमाडवियरोड्‌ वि -- 
यसेद्िसेणण्वडसन्यवादह--इन पठो का प्रण करना चाहिये । राज्ञा प्रजापति को कहते हं। मेना 
के नायक का नाम सेनापति । अवि इईशवर च्रादि पर्लोका प्रथं पृष्ठ १६५ पर लिखा जाचुकादहं। 


पर २९ की टिपरी मे किया गया है। 





(१) कायिक आदि निविध पयु पासना ऊ ञ्र्थंसम्बन्ी ऊहापोह ए 


ट टीकां मि [ ६०५. 
थम च्ध्याय ] हिन्दी भाषा टीका सार्हत। [वि १ 


~~ न ॥ 
= 0.7 श) 


प्रस्तुत सूत म टस्तिशीप नगर के व्रादिरं पुष्पङ़रण्डक उग्रान म मगवान्‌ महावीर स्वामी क्रा पवारना 
उनके दशनां जनना तता अरदीनशत्रुत्रादि का च्राना आर उन कै चग्या में उपस्थित टौ कर पुत्राहूक्ुमार 
करा देदवप्ति-श्रावफवम को श्रणीकरार कसना ग्राहि तरतत का उत्लेख क्रिया गया ₹ं | चव सूत्रकार द्रम 
मूच मे मुपादकुमार क प लावण्य मे, विन्मय को प्राप्त दृष भगवान्‌ के प्रधान शिष्य श्री गोतम स्वामी कौ 
निकाला क विपरय म प्रतिपाठन के ई-- । | 


मूल › तें कालेण णं ममश्णं जेट ऊतेवासी दृदभूती जाव एवं वयासौ--- 
शरो ण भते! सथाहकुषारे इष्टं इवे कंते कतरूवे पिए पिवस्ये मशु्णें भुण्णसूमे मणामे 
पाप्य मामे समे पियदमसे मरू । बहुजणस्य वि य- ण भते } सवाहुद्षारे इइ 
जाव सस्ते । साहजणसय वि य शं भते [ युबाहुह्कम।रे इडं जोव सुस्व । सुगाहणा मते 
कृषारेणं इषा -दमास्वा उराक्ला पाणुमरिद्रौ क्िए्णा लद्धा? क्रिण्णा पत्ता ? किरणा 


ग्रभिसमननागया ? कोवा एस त्रासी पव्वमवे { जाव सपन्नामर्यां ! 

पटा तेण कालेणं तेण समपण--उस काल श्रौर उख समय म 1 जेट - ज्येष्ट- प्रधान | 
शरतेवाली शिष्य । इदृभूनी --टन्द्रमूति । जाव-- यावत्‌ । एवं --हस प्रकार । वयासी--कढने लगे । 
ग्रह्य ।--त्रहो-त्राध्रवं ६ै। णं--वास्यालंकरार मेँ है| मंते 1--दे भगवन्‌ । । सुवाहुकुमारः -- युतराहूकूमार । 
ददर - ट्ट | इद्रे -उष्टल्य | क्न्ते - कान्त । कन्तरूवे- कान्तकूप । पिपए-- प्रिय | पियस्वं प्रियस्प । 
मणुरएसे - मनो । मगुगणस्वे - सनोवरूप । म णामे-मनोम । मणामस्व॒ मनोमरूप । सामे - सोम-- 
सोम्ब । मुयगे -मुभग । पियदटंससे - प्रियदशंन, ग्रौर । खुरे ~ युह्प हे । भने । दे भगवन्‌ । वहुजण- 
स्सविय ए--ग्रोर व्रहूतसे जनो को मी। खुवाहुकुमारे युट्‌ पएमार । इद्र जञाच - इष्ट यावत्‌ । सुरूष - 
सुन्पर हे । अतं । दे भगवन्‌ । । सादुजणम्ल वि यणं -माघुज्नो को भी । सुवाहुकुमारे -- सुत्राहुङकमार । 
टे -रष्ट । इद्रे -दटष्टस्प । जाव--यावत्‌ । सुरूये -यल्य है । सुवाहुणा सुबाहु । कुमारेणं 
कमारने । भंने। टे भगवन्‌ । | इमा--यट | पयारूवा - दम प्रकर की । उगर्ल --उटार - प्रधान | 
माणुतरिदी- मानवी ऋद्ध । किरणा करते । लदा ?- उपलब्व की ? | किरणा कपे । पत्ता ! ~ प्राप्त 
का? रीर । किरला--फमे । श्रभिसमगणागया ?--ममुपर्थित हई ? । को वा--ग्रीर रोन । एस - यह । 
पुञ्वभवे - पूवभव म । त्रासि- था । जाव --यावत्‌ । समन्नागया - मानव क्रदि समुपस्थित हं 

मूलाथं--उस काल तथा उस समय मगवान क ज्येष्ठ शिप इन्द्रभृति गौतम श्नगार यावत्‌ 
हम प्रकर कदने लगे--्रहो { पणवन्‌ । सु गहुक्घपार व्रालफ़ वडा दीह प, कान्त) कान्त , प्रिय 
प्रयरू 7, सनो, मनोन्नल्य, सनम, मनोमर्य, सोम्य, सुभग, प्रिवदशैन शरोर युप - सुन्दर स्प वाल्ला 
ह । मगतरन्‌ । यह सुवाहछुभार माधुननां को भो इष, इष्ररपर यावत्‌ सुरूप लगता इ 


(१) छया - तस्मिन्‌ फते तम्मिन समवे ज्येष्ठो<नने पायं सभूतिर्मीवस्वमनासत्‌ _ तरह जन्त 1 
सुगाटृकमार इष्ट इष्टय कन्तः कान्तस्य प्रियः परिवूय मनोज सनोकरूप मनोम, मनोमह्य, सौम" सुभग 
प्ियदशन । बहूननर्यापि च भदत 1 युराुमार इष्टो यावत्‌ सुरूप । साधुजनस्यापि च भदन्त । सुवाहूकुमार 
ट्ट इष्ट्प यावत्‌ सुल्य । सुपराहूना नदन्त । कुभारेशेयमेतद्म्पा मातुषद्धि केन लब्धा ? 


केन प्राह्ठा ¢ 
कनामितमन्वागत्ता १ कौ वा एप ग्रासोत्‌ पूर्वभवे १ यावत्‌ समन्वागत। १। 


६०६ ] ओ विपाक्गसू्नीय द्वितीय श्रुतस्छन्ध-- 


~ १) 


[ प्रथम श्रध्याय 


(त, वि 1 


णि ह क ५ 


भदन्त 1 सुवाहुकुमार ने यहं अपूव मानक्री ऋ द्धि केसे उपलव्य की १, कैमे प्रप्त की! ननोर कसे 
४५ ६ १.९ [> 
उस के मम्भु्र उपर्थित हई! ओौर यह्‌ पूवेभव मे कौन था † यावत्‌ समृद्धि जिस के सन्युख उपस्थ 


हो रही है! 


रीका - भगवान के समवसरश-- व्याख्यानसभा मे अनेकानेक परमपूज्य साधु, साध्वी, श्रावक रौर 
श्राविकाये उपरिथत यी । सुबाहूक्ुमार के वार्तालाप कै समय भी उन मे से ग्रनेकों बहा विमान हमे । 
सुत्ाहूकुमार के सौम्य स्वमाव शरीर श्चाकर्पक सुद्रा को देख कर कौन जने करि २के हृदयम किर प्रकारकौ 
भावनाएट उत्पन्न हु होगीं ५ उन सभी क्रा उल्लेख यहा पर नदी क्रिया गया, परन्तु भगवान्‌ के प्रनान शिष्यश्री 
इन्द्रमृति जो कि गौतम के नान से प्रसिद्धै, को वहा वैठे२ जो विचार श्रा उनका वरुन यदा पर क्रिया 
गया है । खुत्राहुकुमार की रूपलावस्यपूणं भद्र श्रौर मनोहर च्राकृमि तथा सौम्य स्वभाव एव महु वाणी श्रादि 
कोदेष्ठ कर गोतम स्वामी विचारने लगे कि युत्राहूुमारनेरेसा कौनसा पुण्य किया है जिस के प्रभाव से 
इस कौ इस तरद की लोकोचर मानवी ऋद्धि सप्राप्त हृद ३ १, इसके अतिरिक्त इस क्य सुदढ धामिक भावना 
रोर चारित्रनिष्ठा की श्रमिरूचि तो इस को श्रौर भी पुरयशाली सूचित कर रही दै । उस में एक साथ इतनी 
विशेषताएं विना कार्ण नदीं त्रा सतीत्यादि मनोगत॒ विचारपरम्पस से प्रेरित हए गौतम स्वामी ने 
इस विषय की जिज्ास। को भगवान्‌ के पास व्यक्त करने का विचार करिया च्रोर भगवान्‌ से सुत्राहुकुमार मे एक 
साथ उपलब्ध दने बली विरोपताश्रों का मूलकारण जानना चाहा । अन्तमेवे अगवान्‌ से बीले~-प्रमौ । 
सुवाहुकुमार इट दै, इ्ट सूप वाला है, कान्त है, कान्त सूप वाल्ला है, प्रिय है, प्रिय रूप वाला है, मनोक्च दै 
मनो रूप वाला ई, मनोम ३, मनोम स्प वला दै, सौम्य है, खुमग दै, प्रियदशंन श्रौर सुरूप है । भगवन्‌ । 
सुबाहुकुमार को यह मतष्य- ऋद्धि कंपे प्राप्त हई ?, यट पूवंमवमे कौन या}; इसका नामक्वाथा}. गोत्र 
क्याथा१, इसनेक्यादानदियाथा!, कौन सा भोजन खायाथा! क्या श्राचरण क्रिया था, किस वीतरागी 
पुदप की वाणी को मुन कर इस के जीवन का निर्माण हु्ा था! 

इ, इ्रूप, कान्त, कान्तकूप, प्रिय, प्रियरूप) मनोज्ञ, मनोरूप, मनोम, मनोमरूप, सोम, 
घुभग, प्रियदर्शन श्रर सुरूप इन फी व्यापकता के लिए मूल मे ब्रहूजन श्रौर साधुजन ये दौ पद दिये ह । इस 
तरह उक्त इष्ट श्रादि १४ पर्दोका इन दी के साथ प्रथक्‌ २ सम्ब्न्थ करने से बहुजन इष्ट, बहुजन इरूप, 
यहूजन कान्त, बहूजन कान्तरूप--इत्यादि तथा - साघुजन इ साधुजन इष्टस्प, साधुजन कान्त, साधुजन 
कान्तरूप इत्यादि स्र मिला कर २८ मेद दोते है, इन खव का श्रथंसम्बन्धी ऊटा पोह निम्नोक्त है-- 

जिस का प्रत्येक व्यापार या व्यवहार अनुकूल हो, वह इष्ट होता दै । उवाहूक्कमार का व्यावहारिक 
जीवन सव्र को प्रिय होने के नाते वह चहुजनःऽष्ट कदलाया रौर उम का ( सुव्राहृङमार करा) धा भिक जीवन 
साधु्रों को अनुकूल होने के कारण वह साधु ननदृष्ट वना | जिते जिस से स्वायं होता है थवा जिस कौ 
जिस के प्रति श्रासक्ित ती है उसे उस फा रूप इष्ट प्रतीत दीता है, परन्तु घुत्राहकुमार का रूप ेसा इट नहं 
या, इस दात को विस्पष्ट करने के लिए ही यहा साघुजन शब्द का प्रयोग किया गया है] घर्थात्‌ युवाहुञ्कमार 
कारूप साधुजनो को भी इश था । साघुजन न तो स्वाथंपरायण टोते हं च्रौर नाहि ्ासक्तिप्रिय । भिर भी 

उन्हंजोरूप दृष्ट प्रतीत दता है वह कुछ साधारण नही अपितु त्रलोक्रिक होता है । उस की इष्टता इच 
विभिन्न ही होती दे । 


गोतम स्वामी ने युवाहूकुभार कै रूप कौ जो इष्ट बतलाया है, उस का आशय य्ह किजोस्प 


हिन्दी 1 सित । ( ६०७ 
प्रथम श्र्याय | _ न्दी भाषा टीकर 
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ग्तो को कल्यायामागै मे श्ट प्रतीत हये श्र जिमि देख कर दशक कौ कल्याख॒मागे की शरीर प्रवृत्ति ४ 
स्य ण्ट है । लि रूप पर दृष्टिपात होते ही पाप काप उटता दै या प्रस्थान कर जाता ई द्रोर्‌ 1 ध 
वमी हृ विषु भ्ममावना लिल उती ६, व रूप दष्टकारी ६ । इस बात की पुष्टि के जिए पाठक | 
रपे पूरवो ॐ जीबनदृतान्त पर दण्टिपात करना दोगा । पक शरोर वरफलवस्व्रधारी महारज राम हों श्रौर 
दृसरौ शरोर श्रनेक उत्तमोत्तम बहुमूल्य वस्वाभूषणो से चुमडिजित रावण हो, त्र दीर्नामं किस का रूप दृष्ट 
११ सोवि श्नौर विचार कस्य किराम कारूपष््टदहियारव्णका? विवारककी दष्टिमेराम कारूप 
हीट सकता, कार्ण कि उस मे यतिक ओर श्राव्यात्मक्र सौन्दयं दै | उस की श्रपेता रासु के कृतिम 
शासीरिक सौन्दर्यं या विभूप्रा काकुछंभी मूल्य नदी है । इसी दष्ट ते गोतम 4. 
को इष्ट, कान्त शरीर मनो शम्धरो मे विशेषित कर र्दे ई । दूरे शब्दों मे क तो--बरहुननसमाज छ बा 
परिय लगता दै, वह इष्ट कदलाता है यद कद सक्ते ६ । जि का रूप देल कर जनसमाज--यद मे 
ह, २-कद उदे, पुकार उटे व इष्टस्य ६ । दष्टकारी रूप नीतिश्ता, सुशीलता ग्रौर धार्भिफता पर निभर 
रहा करता १ । जो व्यक्ति जितना नीति, सुशील शरीर घरमेनिषठ दोगा उक्षकारूप उतना दी इष्टकरारी 
रोता ३ । इख क विपरीत जि व्यक्ठि क देखने से दर्णकके दृदयमे पाप वासखना््रो काप्राहुर्भावि दो वद्‌ 
देखने मे भले ह सुन्दर मालूम दे परन्तु वह षर या कातसूप नदीं कहा जा सक्ता ६। 

द श्रौर कान्त मेँ क्या श्न्तर है? दसे भी समभ लेना चाहिये 1 कोर वस्तु इष्टफारी तो दती ६ 
परन्तु वद किसी के लिये इच्छा कएने योग्य नही भी दोती, श्रथचा देशकाल के श्रनुसार कमनीय है मगर कमी 
२ कमनीय नहीं गी रहती । इमे उदादर्ण से समभिये- 

घीश्रौरदृधकोकलँ\ घी श्रीर्‌ दध इ्फारी माना जाता दै, परन्तु पर्याप्त भोजन कर लेने के पश्चात्‌ क्या 
कोई उख को चादता १ ? नदीं । उख समय घी, दूध कमनीय नदी रदता, कर्योक्रि उष में रुचि का श्रभाव 
होता दहै, उम मेँ खचि नरह दती । यह दोष श्री सुव्राहुकूमारमें नदी श्रा । वह कमी सयस्चिजनक रू वाला 
नदीं दोता 1 उख करा रूप सदेव ब्राद्दादजनफ़ रहता दै । अरत" बुपराहूकुमार द, ल्य, कान्त श्रौर कान्त लप 
वाला कदा गया दै श्र्थात्‌ वह दटकारी होने के साय २ सदाकमनीयभौदै | दव सेद प्रर ऊान्तमे जो 
विभिन्नता है, वह स्प दहो जाती रै] 
| इट सूप श्रनुकरूल होता £ त्रौर कान्त मनोता कौ लिये हए हीता रै त्रथाग्रिय चीर प्रि्ररूप का 
हाद यद दकि को वस्तु व ग्र कान्त होने पर भी प्रीति कै योग्य नदौ रोती । उटा््र्ण के लिये-- एक वत॑न 
मपे दए्यामोका रस रोर दषे में मू"गी की पकर हुई दालन १ । लुघातर व्यक्ति के सामने दोनों के उपरिथित 
तिये जाने पर्‌ दोना मे भूष क्रो शान्त करने की ममान शक्छि दीने पर मी वह आराम रसकौ चा्ेगा ! इसी 
तर्ट संखा मं ३ ज्र कमनीयतो ब्रहुतहया हेगि परन्तु सुदरगरूपश्रौर श्राप्ररख मे जो छ्नन्तर रे वदी 
अनय ससरिक मनुष्यो ग्रीर सुत्रहुक्मार मे दण्टिगोचर दोता दै । जदा उरन्य ल्ोगोकाल्प किडीको भाता 
प्रर किसी को नदी माता £ व्हा मुवादुकमार सवर को प्रियं लगता दै । दणी प्रकार मनोत श्रौर मनोचद्प कै 
विधय मे भी निम्नलिखित विवेक दै- 


क वस्तु णेसी होती ई, जिन से प्रीति तो होती 8 परन्तु वे मनोज्ञ नद्यं दती 
मन शरीर इन्दि यो को शान्ति नदा मिलती । को$ भोऽय वश्तेमीमी होती है जो इष्ट दोती र्यात्‌ उन से 


( --कमनीय शरोर प्रिय होने 

१९ भीति भ पत्‌ निकार उलन र देने के कास्य मनो नही रहती । जे ्मातिशार र रोमी को रिय 
रीनेपरभौग्रामकारख दानिपरद दोता दै । ज्वर के रीगी को गरिष्ट भोजन स्वादिष्ट होने पर भी श्रहितकर 
९ 


_ ४०८ ] श्रो विपाजसुञ्रीय द्वितोय श्रतछ्छन्ध - [अभम श्वाय 
तादे । सारा रह है रि समार मे अनेक वद्य जो करिकषी के लये मनोज्ञ श्रो [कपी के लिये अमनोज् 
दीतीर्ह। एक ही वषु मनाज्ञहोनेपरभासप्केलिर भरोन्च नदी रोती, परन्तु घु हृङुमार इ अति से 
त ह | उसकारूप तथा स्वर वर सव्र के लिये मनानदहै। र 
तदनन्तर गौतम स्वामी ने युगराहुकमार रो मनोम रोर मनोमल्प कहा हं, ग्र्थात्‌ म गाहुङुमार लाच- 
यकर च्रार लाभदायक रूप वालाहं। इसका ताप्य नी स्यं । उद वनु मनोज आर पन्य हाने पर 
भी शक्तप्रद्‌ नही होती । जि वस्तु के सेवन म शरीरगत अस्थियो - हड््या को श्छ मल्ल, वे मायी लो 
ग्वून च्रौर चत्री में पतलापन श्रात्रवे उत्तम हती । सकं विपरीत जो वस्तु शरीरत प्रस्थिया ह्यो 
पतज्ञापन पदा कर के, रविर्‌ आदि को गाटा उनाती हे वटं अघम श्रत्‌ अनिष्यप्रद होती हं | ताप्य यह 
दकि कोह वस्तु शरौरकेक्रिसीञ्ज'ग करा लाम प्ह्चातांरहं ओर म्सिको हानि, परन्तु सुत्राहकमार सभीको 
लाभ पटूवाने वाला दैः उक्षके यदा से कोईमी निपशहा कर नदी लोयता, इसीलिये वह मनोम शरोर 
मनोमरूप कहलाया । । 
शीतल्ल-मोग्य प्रकृति बाले को खाप कहते ह | सौम नाम चन््रमाकामी है| जिम प्रकार उद जी 
किरणे सव को प्रकाश ओर शीतलता प्हुवाती है, उनी प्रकार सुत्राहूकमार मी अपनी गुगसम्दा से सत्र को 
सन्तापरहित करने म समथ है। 
सोभाग्यघरुभ्त सुभग कहलाता टै । जिस का स्प -च्राङृति सोभाग्य प्रा्षि ऊादेतु टो बह सुभगर्प 
है। चन्द्रमा देखने मेंप्रिहोता है, खमे शीनलताकासवार करता है परन्तु उसमें सौभाग्यववकता -नटा 
दै । वह भूख के कण्ट को नदी मिटा सक्ता कन्तु सुवराहकुमार म यह चुटिमी नदी थी | वहसवके दुःखो को 
दूर करने म व्यस्त रहता है, इखलिये वह सुभगरूप दै । 
उत्तमोत्तम स्वादिष्ट भोजन करना, बरहूमूत्य व्व्ाभूपरण पहनना ग्रौर यथारुचि श्रामौदप्रमोद करना 
माही च्राकपेक नदी होता, उसकेल्तिये तो प्रेम ग्रौर अच्छ स्वभाव कौ मी च्रावश्यकता होती है । एतदेवं 
दी सुत्राहकुमार क लिए प्रियदशन शरोर सुरूप ये दो विशेषण व्यि, प्रेम का आदशं उपस्थित करने वाली 
दिव्य मूति का भ्रियउशेनके नामे ग्रहण होता है श्रौर स्वभाव की सन्दरता का मूचक सुरूप पद है । 
भगवान्‌ गोतम के कथनसे स्पष्ट है क्रि श्री सुब्राहूकरुमार में उपरिलिखित सभी विेषताये 
विद्यमान थी, वे उपे ममस्त जनता क्राप्प्राया ऊहते । इतनादा नदी जरन्त साघुननाको मी प्रिय लगते 
वाल्ला सुतव्राहूकुमार को वतला रदे द । 
जनता तो कदाचित्‌ भव श्रोरस्वाथमे भी प्यार कर सकती है परन्तु साधुप्रो फो फरिसमे मय शरीर 
फरिसते स्वार्थं ? उन्हकिसीकी भरी प्रशमामे क्या प्रयोजन ? गौतमस्वामी ऊहते ह कि पुत्राह्छुमार 
माघुजनों को मी ठष्ट कान्त, प्रिय मनोज्ञ, नोम्थ शरोर प्रिथव्न दै। इष मे प्रतीत होता ह मि वास्तव 
ही वह एेखा था । जौ न्प आत्मा आारम्भरे दूर ह, जिन कामन तृण, मिद मणि मरोर ' काचन के 
लिये समान भाव रखता है, जो काचन, कामनी के त्यागी ह, जिन्ोने सनार के समस्त प्रलोननो पर लात 
मार रखी है, उन्हे मौ सुवराहूकुमार इष्ट, कानन ओर मनीन प्रतीत टोता हे । इस से, सुव्राहूुमार कौ विशिष्ट 
गुणगरिमा > प्रमाणित होने मे कोई भी सन्देट ब्राक्रौ नही रट जाता । 
£-- इद - > आदि प्रदो ङौ व्याख्या श्री अभयदेवनू(रके श्ट मँ निभ्नोक्त दै- 
इप्यते स्मेति इष्ट॒ (जो चाटा जये, वह र्ट हौता ई सच क्रृतविवत्तितिकायपित्तयापि म्पा।दत्याद-- 


[ ६०९ 


= = = 111 शि, 8.8; [क । 


प्रथम श्रघ्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित 1 
ष्टरूप -इष्रस्वरूप इत्यथैः (किखी कौ चाह उम के विग कृर्य करो उपलद्धित कर कमी हो सक्ती है, इस 
हृता कं निवार्णायं इष्टकूप यह विशेषण दिया गया ६, श्र्बात्‌ उस्न की श्राकृति ही एेसी थी जो दृष्ट प्रतीत होती 
थी ) इष्ट दरष्टरूपो वा ऋर्फव वादपि स्यादित्यत ग्राह - कान्त -कवनीय, कान्वहपः -कपनी परूप , 
शान श्चोमनस्वभावश्चेव्यथ. ८ इष्टता शरोर दष्टङूयता फरिसी कारणएविशेप मे भी हो 6कती है, इस शआ्मापत्ति 
कौ दूर कले फ लिए कान्त श्रादि पद दिये दह, फान्त क्रा ग्रथ होता ६-कमनीय,-युन्द्र शरीर करान्तसूप 
का श्रथ है-- सुन्दर स्वभाव वाला | पुत्राहक्ुमार की च्ष्ट्ता म उख का सुन्दर स्वभाव ही फास्ण॒ था) 
पवंविधोऽपि कप्चिन्‌ कमेदाचात्‌ परेण वविं नात्वादयेदिष्यत श्राह - "धय -प्रोमांत्पादकः, 
प्रियल्प.--प्रीतिकारिस्वरूपः ( सुन्दर स्वभाव होने पर मी कम के प्रमाव से को$ दते म प्रीति उखन्न करने 
म प्रसमर्थं रह खकता है, इम प्राशका के निरारणार्थ प्रिष श्रौर प्रियरूपये विशेषण दिये ई । प्रेम का उसादक् 
प्रिय ग्रोर जिस क्रा सरूप प्रिय - प्रीति का उत्पादक हौ उसे प्रियर्पर कते ₹) पवंविधष्च लाकरूहिताऽपि 
स्यादित्यत श्राह - मनोत्त. - मनसाऽन्तसयेदनेन श्वाभनतया जायत इति मनोज. पव मनोनरूप 
(गो २ लोगो के व्यवृशर मे प्रियरूप होता हं रोर वास्तव म नही होता, दत च्राशका के निवारणार्थं मनोनादि 
का प्रयोग क्रिया गया हे 1 शआआन्तरकि वृत्ति मे जिस की शोभनताश्रनुभवमे श्रावे वद मनोज्ञ, उसके सूप वाला 
मनोरूप कदलाता ६ ) प्व विधश्चेकदापि स्पादित्यत श्राह “ मणोमेति > मन्ता श्रप्यतते गस्यते पुनः 
पुन. संस्मरणतो यः स मनोम , एवं मनोमरूप" ( किसी की मनोज्चता ता्ता{लक्र दो सक्ती है, यह रेता 
घुगाह्कुम्र कर विपय मे न सम क्लिया जाये, एतदयं मनोम विशेषण व्या दै, जिस की सुन्दरता का 
समर्ण पुन पुन. ~ ववार फा जाए, वह मनोम ्रोर उष के रूप को मनोमलू्प कते ६) पतदेव 
मपेचयन्नाद ~“ सोमे", तति अरोद्र सुभगो वलम ५ पिय सते" सि श्रो मजनकाकार- कितं 
मवति ! ' सुस्तरे त्ति शोयनाकोर. खुर्भा गा वेनि - (दस पूरो सुन्दरता के विस्तार क लिये ही सोम 
दवयादि पदो ऋ निवेश क्रिया गया है । सद्रतारदित व्यक्ति सौम सौम्य स्पमाव बाला होता ह श्र 
वदलमता वाला ~स श्र्थं का सूचक युभगशब्द दै, प्रेम का जनक -उलयादक आ्राक्रार श्रौर उक्ष ररि 
प्रियदशेन करलाता है । सुन्द्र प्राकार तवा सुन्दर स्वभाव वाज्ञे को सृषूप कते ह ) पच विधंश्चेकजनापे- 

कयापि स्पादिप्यत श्राद-- ' बहुजणम्सय वि » इत्यादि ( युतराहुुमार की सुन्दरता, प्रियत। श्रोर मनो- 
ता रादि गुणएमहति --गुणतमूह एक व्यक्ति की शपेत भी मानी जा सकती ह? १ इस के निरक्ररण के ज्लिये 
धनन विशेषण वा ह श्र्थात्‌ युगाहकृमार किह एक व्यक्ति को ही प्रि नहं था शिन वहत से लोगो 
को वट प्रिव था ) पचंतरिश्रश्च प्राछनजनपेत॒पापि स्पादित्यत श्राह -“ साहुज रल यवि » इत्यादि 
(अनेक मनुष्यो प्रियता का त्रप प्राकृनपुपो -साधार्स मनुष्यो त ही सीमितदोऽषेसा मी हौ सुकरता 
टै । ह तिथ ूत्तार ने साधुजन निरेपण दे कर उस का मी निराकस्ण॒ कर दिया "ह । ताय्‌ यह है करि 
उगहकमार केवल सामान्य जनता का द प्रिमाजन नही या ग्रपितु सादुननकोभी वह प्यारा था 1 साधु 


शब्दके दौ ग्रथ हो सक्ते --१- विरिश्रतिभाशाली व्यक्ति, २-युनिजन - 
~ ~ = -त्यागशील या यति 
मये टौनादी श्रथ सुखतर ।) । पति लोग। प्रकृत 


यवाहार कौ उक खपविभिष्ट गुएनमदा पे प्रक्र 
के अ्ननन्तर भगवान्‌ मदाधीपमे पूते है फि भगवन्‌ । सु 
जिस के फलस्वरूप दते दस प्रकार की उदार मानवी ऋद्धि 
गोतम स्वामीके प्रभोको ठीकाक्रारङे शब्दे कदे तो 


गोतम स्वामी उस के चने जाने 
ब्राहडुपमार ने ठेस कौन सा पुण्य उपार्जित किया ह 
कौ उपलन्धि-सप्रातति श्र समुपस्थिति हई है ! । 
- क्िएणा लद्धा {केन देठनोपाजिता!, किरणा 


९ १ ह | भभा ४, सृत्रीय द्वितीय श्रुतस्छन्ध- [ प्रथम श्रध्याय 
पत्ते ति ? केन हेतुना प्राप्ना -उपाजिता सती प्राप्तिमुपगता १ । किरणा त्रसिखमन्नागया १ त्ति 
भाप्तापि सती केन हेतुना श्रामिमुल्येन सांगत्मेन चोपाजेनस्य च पनात्‌ मोग्यतामुपगतेनि - 
अर्थात्‌ क्रिस कारण मे इख ने उपाजिन करद, शरोर क्रिठदहेतु से उपाजितक्री ह$को प्रा्तकरिया है? तथा 
उपाजित चरर प्राप्न क्रा उपमोगमें रानि काक्या कारण है ?--'ेना कहा जा सकता १ । मृल मे -- भला; 
पत्ता, अरभिखमन्नागया? -ये तीन पद दिये, जिन का सम्करत प्रतिद्धप - लब्धा, पाप्ता, ग्रभिसमन्वाग- 
ता-दहोतादै। तवर लब्धा, प्राकता तौर समन्वागता मं जो त्रन्तर है प्रात्‌ शर्थविभेद ६, उल को सममः लेना 
भी आवश्यक है । इन की श्रथ॑विमिन्नता को निश्रोक्त एक उदारर्ण के द्वारा पाठक सम्भने का यन करे - 
कल्पना करो कि किसी मनुष्यक्रौउम केकामके बदलेराजा की तरफ से उमे पारितापिक - 
इनामकेस्प मे छु धनदेनेकी आज्ञा हुदै । द्रव्य देने वाले चजाची कोभी आदेश कर दिया गया, 
पर व्र तक वद प।रितोप्रिक्र -इनाम उत्त को मिला नही | इस अवस्था मे उस इनाम को ल्तन्ध कर्हैगे 
छरीर जिस समय इनाम का वह दरव्यं उस को मिल गया हो, उस के टाथमे श्राग्यादहो तम उमे प्रात कगे, 
शर्थात्‌ इनाम देने की द्माज्ञा तक तो वद लब्ध दै श्रौर उसके मिल जाने पर वहं प्राप्च कदलाता रै। यद 
तो हुश्रा लब्ध श्रौर प्रास्त कामद । च्व “समन्वागतः के अयैःवमेद को देखिये-लन्ध श्रौर प्राप्त हुए 
द्रव्य का उपभोग करना, उते अपने व्यवहारमे लाना उअरसिक्तमन्वागत कदलाता है, मानवी ऋद्धि के रूप 
मेहन तीनोंक्ा समन्वय इस प्रकार है -मनुष्य शरीर की प्राप्ति केयोग्य कर्मो का बराधनातो ल्ब है, 
श्रोर उस शरीर का मिल जाना - प्राप च्चौर मनुष्य शरीर को सेवादि कार्या मे लगाना उस का 
त्रभि्मन्वागत है। जसा क्रि ऊपर व्रतलाया गया है क्रि एक मनुष्य क्रो राजा की तरफ से इनाम देने करा हूकम 
हरा ओर स्वजने ते उते मिल भी गया, परन्तु ब्रीमार पड़ जानै यां चौर क्रिसी अनिवायं प्रतिबन्ध के उपस्थित 
हो जाने मे वह उस का उपभोग नहीं कर पाया, उसे अपने व्यवहार मे नदींलासका) तत्र उस इनाम का 
उपलब्च श्रोर प्राप्त होना नह्येने के समान है। अत. प्राप्त हट का य॒थासचि सम्यक्तया उपमोग करने 
का नाम दही च्रमिसमन्वागत है श्र्थात्‌ जौ भली प्रकार से उपभौग मेँ खके उसे श्रभिखमन्वागत कदते ई । 


पर्वोपाजित पुण्य ते घुवाहुकुमार को मानवशरीर की पूणं सामग्री प्राप्त हृद दै तथा उपे सुरित 
रखने के साधन भी मिले ई च्रौर वह उष खामग्री का युतरेट उपभोग भी कर रदा है । तव इस प्रकार के 
मानव शरीर मे प्रत्यभरूप से उपलभ्यमान गणसदति से श्रार्िपत हत्रा व्यक्ति यदि उस के मूलकारण कौ 
शोध के लिर प्रयत्न करे तो वह समुचित ही कटा जाएगा । गौतम स्वामी मी हयी कारण से सुवाहकूमार की 
गुणसइति ऊे प्रत्य्नस्वूप की मौलिकता को जानने के लिए उत्सुक टौ कर भगवान्‌ से पृ रदे द कि दे भगवन्‌ 1 
यट युवराहकमार पूवंमव में कौन था का था १ क्छिस्पमेथा? शौर किस दशामेंथा? इत्यादि । 

-डन्दभूती जोव पव - यहा पठित जाव-पावंत्‌ पद प्रढ १० की टिप्णी मे पठे गये--नाम 
श्रणगारे गोयमसगोत्ते एं सतत्‌ स्सेहे-से ले कर - ाणकोदटोवगर संजमेण तवा श्रण्याा मिमे 
विहर --इन पदो का तथा- त्य ण॒ से भगव गोयमे खुवाहकुमारं पासित्ता जायसडटे ६ 
जायकोउदहटले उप्पन्नसतढे उपन्नसंसय, उष्यन्नकोउद्ट्के, सं जायक्तड्ढे संजायलंसण्य संजायकोउ- 
हल्ले समुप्पन्नसडे समुप्पन्नसं सप, सपुप्पन्नकोउदट्ले उदयप उषे उद्काए उद्ित्ता जेणेव 
भगवं महावीरे तेरेव उवागच्छ उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिक्छुत्तो आयादिणं पयादिशं 
करेई वद्ड नमंखड वन्दित्ता नमसित्ता णच्चासन्मे णदूरे खुर्तुखमाणे नमसमाणे अभिसुदे विणपणं 


प्रथम श्चध्याय ] दिन्दी मापा टीका सहित। [र [६ ११ 
पंजल्िडे पज्जवासमाे २ इन पदो का परिचायक दै । तण स भयव गोयमे सुवादुकुमार- 


इत्यादि प्रो करा ग्रथ निम्नोक्त ६ - ) मूलकार 
५. ताहकमार को देखने के च्ननम्तर भगवान गौतम को उप्त की ऋद्धि के मूलकरास् को जानने कौ 


च्छा दृ ओर ताथ मयद्‌ घंशय भी उन्न द्रा कि युत्रादकुमार नेक्यादानद्याया {क्या भोजन खाया 
था१, कौन सा उन्तस श्राचस्य जरिया था! क्या पुतराहृकानार ते करि मुनिराज के चरणो मँ एह कए धम | 
करियाथाया कोड ओर सक्त्य क्रियाया, जिषके कार्ण इनको इसप्रकार की ऋद्धि म््ाप्त दो र्दी ६१, 
तथा गोतम स्वामी को यह उत्सुकता मी उलन हुई कि देखे प्रयु वीर सृवाहुकमार्‌ कौ गुणसम्पदा का मूल = 
कारय दान वताते दरया की$ अन्य उत्तम ग्राचस्ण १, अधवा जव प्रधुवीर मेरे सशय का समाधान करते हृ 
पते च्रमृतमय वचन सुनार्वेगे तप उन के छ्मृतमय वचन श्रवस करते से मुभे कितना चानन्द दोगा १ ईन 


विचापे से गौतम स्वामी के मानस में केतृष््ल उद्यन्न हन्ना | ति क 
प्रस्तुतं म जौ जात, सजात, उद्यन्न तथा समुलन्न ये चार पद्‌ दिये ईहन में प्रथम जात शब्द 


साधारण तथा वजातशन्द विगेष करा, दसी भाति उत्पन्नशब्द भी सामान्य का श्रौर ससुत्पन्नशण्द विशेप्र का 
चान कराता ६ । तात्पयं यद है कि दच्छा ह, इच्छा बहुत हुदै, संशय इता, सशय ब्रहुत ह, कोतूदल दुश्रा, 
बहुत कोनूहल दतरा; इसी माति--दच्छा उस्न्न दु, वहत इच्छा उन्न हु, सशय उन्न द्रा, वहुत 
सशय उत्पन्न दुरा, कौतूहल उलन दुरा, वहत कोनूहल उत्पन्न दुश्रा -दृ सामान्य विशेष की भिन्नता कौ 
सूचित करने के लिए ही नात श्रौर उन्न शब्द के साथ सम्‌ उपसग क्रा सयोजन क्रिया गया | जात शरोर 
उतन्न श्ट म इतना ही श्रन्तर है त्रि उतयन्न शण्ड उत्पत्ति का श्रीर जात शब्द उत की प्रवृत्ति का संतूच 
दै । श्र्थात्‌ पडले इका, संशय श्रौर कोवृष्टल उन्न हश्रा तदनन्तर उस मे प्रवृत्ति दई । इस भाति उत्पत्ति 
तोर प्रदृत्ति का कायकास्णभाव सूचित करने के लिये जात श्रौर उत्पन्न ये दोनों पदं प्रयुक्त किये गर है । 
जातश्रद श्रादि शरदो करा श्रयिक्र अर्ंसवन्धी ऊरापोह पृष्ठ १२ लेकर पृष्ठ १७ तक क्रिया गया ह | पाठक 
व्ही पर देख सक्ते ईद | 

जातश्रद्र, जातषशय, जातकोतृरल, खजातग्रद, सजातसशय, सजात फोतूदल, उन्पन्नश्र, उत्पन्नसशय, 
उत्पन्नकोतूहल, समुत्पन्नश्रद्र , ससुत्प्नपशव तथा समुत्पन्नङोवृदल श्री गौतम स्वामी उत्यानक्रिया के दास उठ कर 
जिस चोर श्रमन्‌ भगवान्‌ मदावीर स्वामी विराजमान थे, उस श्रोर श्राति ई > आकर श्रमण भगवान्‌ महाव्रीर को 
तीन वार दक्षिण दिशासे श्रारम्भ कर के प्रदक्तिणा करके बन्दन करते द, नमस्कार रते ६, नमस्कार कर के 


वहत पाक्त; न बहुत दूर इस प्रकार शुश्रुषा श्रीर नमस्कार करते हए विनय से ललाट पर अञ्जलि रल कर भक्ति 
करते हूए । 


ञे जाव सुरूये ~ हा पठित जाव-यावत्‌ पद --दद्रह्ये, कन्ते, कन्तरूवे, पिप, पियरूचे, 
मरुरणे, मणुरुणस्चे, मणोमे, मणोमस्चे, समि, सुभगे, पियदससे, खरुवे--न पदो का तथा -इदस्चे 
जाव खरुचे-यदा पठित जाव --यावत पद--कन्ते, कन्तके, पिए, पियस्चे, मणुररे, मशुरणसर्ूये 
मणामे, मणामस्वे, सोमे, उभगे, पियदंससे - हन पदो का परिचायक दै । ४ 
--इमा '्प्यारूवा--इन दोनो का श्रथ वृत्तिकार के शब्दो मँ- उं भ्रत्य 
[१ “ ® प्ता पतदूरूपा, उप्‌ 
मानस्वरूपं व श्रक्तरिमेत्पथः--दस प्रकार  । श्ररथात्‌ बह प्व््तरूप पे उप ॥ = 


४ लन्ध हीने वाली अकङत्रिम- 
म क्री प्रकार की वनावट नदी -रेठी उदार मानवी क्रुद्ध खगहुकुमार ने केते प्राप्त की १ ५ 


कावा पर्त श्राति पुल्वमवे जाव समन्नागया- यहा परितं जव-यातत्‌ पद से- 


६१ २] श्रीविपाकसुन्नीय द्वितीय म्रतछन्ध-- [प्रथम अध्याय 
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किनामपरवा, कि वा गोरणं, कयरंसि वा 'गामंसि वा, नगर॑सि वा, निगमंसिं वा, रायहाणीद वा 
खेटति वा, कञ्चडंसि वा, मडंवंसि वा, पट्कसि वा, दोणप्रुदंसि वा श्रागरसि वा, त्रसति वा 
संवाहसि वा, संनिवेसंसि वा, किवाद्चा, क्रिवा माचा, करिवाकिचा, वा समापस्ता, कस्स 
वा तहारूवस्स समग्एस्स वा मादणर्ल वा प्रतिर पामवि श्रारिय सुवयण सोचा शिसम्म सवा- 
दकुमारेणं इमा प्यारूबा उयला माखुसिद्ी नद्धा ?, पत्ता {, त्रभिक्लमन्नागया ?--इ> पटो का ग्रहण 
करना चाहिये । इन पदों का भावाय इस प्रकार है- 

भगवन्‌। यह पूवंमवमेक्रौन या? उछ का नाम रौर गो्रक्या था?. करि प्राम, नगर, निगम 
राजधानी, खेट, कवेट, मडम्बर, पटन, द्रोणसुल, श्राकर, आशम, सवाध तथा करिष स्निवेशमे कौन सा दान 
दे कर, क्या भोजन कर, कौन सा आचस्ण करके, क्रिम तथारूप (विशिष्टक्ञानी) प्रमण या माहन (्रावक्र) 
से ष्छरभी यरं वचने सुनकरश्रौर हृदयम धास्ण कर उुबाह्कुमार ने इत प्रकार कौ य्' उदारमहान्‌ मानवी 
सथृद्धि को उपरलव्य क्रिया प्रात्र क्रिया खोर उमे यथारुचि उपमीग्य- उपभोग के योग्य बनाया र्थात्‌ वह 
उस के ययेष्टरूप से उण्नोग मेँ ्ारदी है ¢ 

इस प्रभावली मे बहुत खी मौलिक सद्धान्तिक वातो का शमात्रेश हृ्रा प्रतीत दत्ता रै । अत 
परसगवश उन करा विचार क्रलेना मी श्रनुचित नदीदहोगा सज्ेपमे गौतमस्वामी के प्रों को राढ भागां 
मे विभक किया जा सक्ता दै - १-यह पूवभवम कौन था), २-दसका नामक्या था {?, ३--उस गा 
गोत्र क्याथा? ४-दसनेक्यादानदियाया १ ५- इसने क्या भोजनक्रियाथा १, ६- इतने क्या 
करिया था १ ७--इस ने क्या चरण्‌ क्रिया था, ८--दइष ते फ्रि तथारूपं मदात्मा ऊौ वाणी सुनो है, 
छर्थात्‌ इस ने क्या सुना है ? 

इन मेँ नाम श्रर गोत्रकरा पधक २ निर्देश सप्रयोजनदै। एफ नामके श्रनेक गमको सकते उनकी 

व्धावृत्ति के लिये गोत्र करा निर्देश करना मी परम त्राधश्यक्र है । उसी परिचार ते गोतम स्वामीने नामके वाद 
गोच्रकाप्रभ्नक्रियादहै। गोचर क्रुलया वश की उ षचचाकरो कते हं जो उक मूलपुष्ष के त्रतुसार दती है। 

चोथा प्रशन दान से सम्बन्व रखता है च्र्थात्‌ सुवराहूकमार ने पू्व॑मवर्मे रेखा करत सा दान क्रिया 
था ? जिस के फलस्वरूप उमे इन प्रकार की लो फोत्तर मानवी विभूति कौ सगप्राति हई दै ¢ गौतमस्वामी केटम 
प्रन में दान की मटानता तथा विविवता प्रतित्रोयित करी गई है । जेनशस्व्ा मे दम प्रकारके दान प्रसिद्र टै 


उन का ना्निर्दृशपू॑फ अथसम्बन्धी ऊहापोह इस प्रकार दै-- 





क 

(१) १ -ग्रह्ते वु द्ध्यारीन्‌ गुणान्‌ यि वा गम्य -शास्त्रधरततिद्ानिामण्टन्टशान्‌। कराएामि- 
ति प्राम ।२-न विद्यते कसो यस्मिन्‌ तन्नगरम्‌ । ३-- निगम -प्रभूततस्वसिग्‌वगेवाक्त । ४ - 
राजाधिष्ठान नगरं राजधानी । ५- प्रादयुधाकारनिवद्धं खेयम्‌ । ६ -क्षुटलघाकारवेष्ठित कवम्‌ । 
७--श्रधेगन्यूतवृतीयान्तन्रामान्तररदिनं मडस्वम्‌ । ८--पडन --जलम्धलनि्गमम्रदेरा (प्न _ शकट 
गम्य घोरके नौभिरेव च । नौभिर॑व तु यद्गस्यं पत्तन तत्पवक्षते ), ९- द्रोएमुख -जलनिगमध्चश 
पत्तनमिव्यथं । १० -श्राकसे हिर्ए्याकपदि" । १९ त्राश्रम तापसावक्लषथो पलित अआश्रम(वश्व । 


१२--संवाधो याघ्रासमागतधरभूतजननिवेश । १३- सनिवेगः- तथाविधप्राकृतलोकनिवास । 
( राजप्रशनीयमूतरे वृत्तिकारो मलयगिरिवूरर' ) 


(२) श्राकक्र गृहस्थ को भी धर्मोपदेरा --धमश्वमबन्धी व्याद्यान करने का त्रधिरार प्रात्त दै, यद 
वात इस पाठ से भलीमान्ति सिद्ध टौ जाती दै। 
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प्रथम श्र्य्र्च | 
१-श्रनुकम्पाठान । २ -सग्रहदान); अयटानि | २- कार्रपटाच ॥ च -लञ्जाद्‌नसि। 
६ सर्वदान्‌ । ७--त्रवर्मदान । ८-- प्रमान । ९ -कसरिव्यितिढान । १० -कृतडात । क 
` १--फिलीटीनदुखी प्र दया करके उस कौ सदटायताथ जो दान दिया जाताह उन च 
कस्यादात्‌ कदत ई} यपे -मूवे को श्र, "यामे को पानी आर नगै ङौ वस्त्र गरादि करा प्रदान करना 1 
। २ व्यसनप्राप्त मनुष्यो को जी दान दिया जाता दै, उपे -संग्रहदान कते है । श्रथवा 
विना तेद सामे क्रिया गया दान क्त्र ददान कदनाता है। ४ 1 
। ३--मयके करार जो दान दिया जाता दं; उते -सयदान कहते ई \ सैते करि ये दमारे स्वामी 
के गुदर हन्द श्राहायादिनदेनेमेस्वामी नाराज हौ जाण्गा, इख भयमे साधु करौ श्राहार्‌ देना। 
५८- किती प्रियजन के वि्रौगमे षा उस कै मर जने पर दिया गया दान कारूएयद्र्नं 
कदलातता हे । 
५_ लज्जा वरग हने कर दिया गवा दान *लञ्त्रादानं कदलाता 1 जम -यह साधु हमारे धर 
ग्रायि है, यदि इन्दे आाहारन देगे तो च्रपकीठि होगी, ठस विचार से माघं को आहार देना। । 
६--वात पर चढ कर श्रत्‌ गर्वं याग्रहफ़ारमे, जो दान दिया जाता रै वद्‌ “गवदान ६ 1 
जमे-नोशमेंश्राकर एक वृमरे जी स्वर्का भाड श्रादि करो देना 1 ॥ 
७ श्रम का पौथण करते केलिये जो दान दिया जाता है उमे श््रधमेटान कहते र | जमे-- 
विपरसमोग के लिये वश्या श्रादिकोदेना था चोरी करवाने श्रथव। मू बुलवाने क लिये देना । 
८--घम ॐ पोषणार्थं दिया सथा दान शधर्मदाने ६ । जैते- सुधा को देना । त्यागशीकल्ल एुनिरजंं 
को धम कै पोपक समभ कर श्रद्धा पूवक श्राहारादि का प्रदान करना । 
९-क्रिसी उपकारकी आशा मे क्रिया गया दान < करिष्यतिदान कदलाता है । 
१०-करिसी उपकार के व्रदले मे क्रिया गया दान ९कृतद्‌ान टै । ग्र्थात््‌ एत ने मुभे पटायादहै। 
इस ने भेरा पालनपोप्रस॒ क्रिया रै इस विचार से दिया गया दान क्रनद्‌ान कद्ललाना है । चौथा प्रन मगवान 
गोतम कौ-दस ग्नो मे से पुत्राहूकुमार ने कौनखा दान दिया था ?--इस जिज्ञासा का समृचक है । 
पाचव प्रश्न भोजन सेसम्बन्ध स्वता है । ससारमेदोप्रकरारकेजीव ईदै। एक वे ई जो खाने 
केलिये जीते, दुरे वे जौ कीने के हिषे खाते हं । पटली क्ता के जीवो की भावना यह रहती है करि यहं 
शरीर खानेके लिये बना है शरीर वतार म जितने भौ खाय प्रार्थ हसपमेरेदीखने क लिये ४, इस लिये 











(१) छृपणेऽनाथद्‌ण्दरि ठ्यखनभ्रप्ते च रोगो कहते । यदीयते 
(२) उअभ्युदगे यले वा यक्किडिचरी पने सदायाथैम्‌ । तत्संग्रहतार्गमिमतं मुनियि्गचं न मोक्ताय ॥१।॥ 
(३) राजारनतवृगोहिवमधुभु बमावल्लद्गडपारि यु च । यदीयते भयार्था्तद्‌ मयद्‌ान चुधैरनेयम्‌ ॥१ । 
(४) अभ्यगिन परण त॒ यहान जनसमृषहमध्यगतः । परचिन्तर्तणाथ लञ्जायास्तहमवेद्धानम्‌ ॥ १ | 
(५) नटनतंकघरप्फेभ्यो दानं सस्पन्धिवन्धुमिनेभ्य । यदीयते यशो ऽथ गर्वेख तु तहमवेद्ानम्‌ ॥ १॥ 
(६) दिखानचौ्योतरतपस्दारपप्यिदयक्तेभ्य । यद्टोयते दि तेषा तज्जानीयादधमाय ॥१॥ 
(७) समचरणमणिमुकनेभ्यो यदानं दीयते सुपात्रेस्यः। गरष्तयमतुलमनन्त तदानं मवति धर्माय । 

(८) करिष्यति कचनापकरारं ममाऽयमिनि बुद्धया यद्‌ानं तत्करिष्यतीति दाचमुच्यते । ध 
(९) शत, डेनापकारो दत्त च सदो ममानेन । श्रदमपि ददामि किञचत्पत्युपकाराय तहूुदानम्‌॥ 


छपाथदि कम्पा तहभवदयोनम्‌ ॥९॥ 


६१ ४] | श्रोविपाकसुन्य द्वितीय श्रतस्छन्ध - [प्रथम ्रघ्याय 
खाने पीनेमें क्रि प्रकार कौ कमी नदी रखनी चादिये। इस भावनाकेलोगन तो भद्याभच्य का विचार 
करते है श्रौरन समय कुसमय को देखते ई । भोजन की शुद्रताया च्रशद्धता का उन्हे कोई ध्यान नदी रना । 
जो लोग भक्ष्य शरोर श्रमक्ष्य के विवेक से शल्य होतेह, उन के लिये ही अनेकानेक मूक प्राणियों -गशुपभियो 
का वध किया जता है, एेमे १मासाहारी लोग इस ब्रात का व्रिस्फल ख्याल नही करते क्रि उन की मोजन- 
सामग्री कितने अनयं का कारण उन रही है ?, वास्तव मे देखा जाये तो ससार मे पाप की बृद्धि भूखे मसे 
वालों की अपेन्ञा खाने के लिये जीने वालो ने विर को दै । यदि भद्याभद्दय करा कुद विवेकं रखा जये तो 
इतना श्धिक्र पाप न फैले । परन्तु इख क्ता के लोग इन बातों को कहा व्यान मलते? जौ लोग जीने 
के लिये खाते अर्थात्‌ भोजन करते है, उन क्रा व्येय यह नही होतार हम खाफर शरीर को शक्तिशाली वनां 
पौर पापाचरण करे, किन्तु वे इस लिये खाते ह करि जिससेउनका शरीर ट्किारहे श्रौरवे उस के द्वारा 
धिक से अधिक्र धमं का उपार्जन कर सके} उन को भद्याभद्दयका परार ध्यान रहताहै, तथावे इस वात 
कै लिये सदा चिन्तित रदते हँ कि उन के भोजन के निमित्त किसी जीव को अनावश्यक क्ट न पहुचे श्रौर वे 
उस दिन की भी प्रतीक्षा म रहतेर्है कि जिस दिन उनके निमित्त करिषी भी जीवको क्रिमीमी प्रकार का कृष्ट 
न पटूच सके । यद्यपि भौजन दोना ही करत ईह परन्तु एक पापकृत को ब्रायना है, जत्रकि दूसरा पुरयु का ब्रन्ध 
करता है\ इस प्रकार भोजन के लिये जीने वालो का आहर धमकेस्थानम स्वमा पोषकदोता रै श्रौर 
जीने के लिये खाने बालो का श्राहार पुरोरर्जन में सहायक होता दै । यदी दृष्टि गौतम स्वामी के भोजन- 
सम्बन्धी प्रन मे अवस्थित है| 
छंडा प्रर सु्ाहुक्ुमार के कत्यविपयक दै । यह प्रभ वड़े महत्व का है । मानव के प्रतयेक कृत्य कायं 
से दोनों की प्रकृतियो श्र्थात्‌ पुण्य श्रौर पाप की प्रकृतियों का बन्ध होता है । कमवन्धका च्राधार मानव कौ 
भावना है । मानवीय विचारधारा शी शुभाशुभ प्रस्णा से आरव सवर च्रीर सम्बर त्राव हो जाता है । 
वास्तव म देखा जाए तौ मानव की ब्राह्मक्रिया मात्र मे वस्तुतस्व का यथाथ निश्चय नदीं हौ सक्रता । च्रासशुद्धि 
या उसकी शुद्धि की रम्गदधिका मानवीय भावना है] इसी के त्रावार पर शुभाशुभ करमत्न्ध कौ भित्ति प्रतिष्ठित 
है । सासारिक कृत्यो -कार्था से पाप पुख्य इन दोनो क। प्रादुर्भाव होता रहता दै, ५रन्तु ानपूञक-विवेक के 
साथ जिस काम के करने मँ पु्यकर्मवन्ध होता दै, उसी काम को यदि ग्रजञानपूवंक ब्र्थात्‌ च्रविवेक से क्रिया जाये 
तौ उसमे पापक्रमका व्न्य दोना है। मनुष्य करी प्रवृत्तियां उष की उन्नति एव चवनति का कारण वरना 
करती ₹ । इस लिए मलुप्य को चाहिये कि किसी मी कायं को करने से पहले उस की कृत्यता तथा कृत्यता 
का तिचार करल्ते। यदि कर्थं कृत्यतासे शन्यदैतो उमे कभी न्दी करना चाहिये, चाहे क्रितना मी 
कट श्रा प्डे। ग्नीतिकरासो ने इस तथ्य करा पूरे जोर से समर्थन करिया है, श्रत जीवन की पापजनक प्रवर्तयां 
से वचाना नचवाहिये शरोर धर्मजनक्र प्र्रत्तियां कौ श्रपनाना चाहिये । श्री गोतम स्वामी के प्रभनक्रा भी यही 
(५) माचादार धार्मिक दृष्ट से निन्दित ह, गर्हित है, अत देय दै, त्याज्य है तथा मनुष्य कौ प्रकृति 
के भी प्रतिकूल है श्रादि वातो करा विचार पृ ३९२ तथा ३९३ पर कर त्रये द। 
(२) क्तंटपपेव कर्तव्य प्राणे कएठगतेरपि । त्रकनेव्य न कत्तञ्य प्राणं करठगतेगपि ॥ 
प्र्थात्‌- जच प्राण करठ में च्रा जावे तव भी ग्रपने कतव्य का पालन करना चा ये, उस समय 
भी कर्वव्य को द्धोडना उचित नौं है । इक्क त्रिपरीत चदि प्राण करएठर्पे त्राजावेतत भी अ्रकतेग्य कम का 
्र'्चरण नदी करना चाद्यि । सायश यह है क्रि कतंत्यनिष्ठा मे जीवनोत्छग कर देना अच्छा दै, परन्तु अक - 
तव्य-्कृत्य क्रो कभी भी जीवन में नरह लाना चाद्ये । 


हिन्दी भाषा टीत्रा सादत) नि ० 


प्रथम श्रध्या१। 


08 त 


[8 क स । 


= 
१ = 


स्‌ जस वे ज 
श्रमिपराय टि सुगराूकुमार ने व्रिशुद्र मनोवृत्ति मेना कोन स पुख्यजनक छ्‌ श्रिया १ जिस के कार्ण च्रा 


ह प्रय्तरूप मर जगद्वल्लम बना हृश्रा है ? शि | । 
। सातवा प्रथ उम के समाचरण - शीलम्बन्धी ३ | श्र्यात्‌ सुत्राटूकभार ने एेते कौन मे शीलघ्रत 


का आराधन या त्रनुष्ठान क्रिया है, जिन के प्रभाव मे उन द ष 1 4 1 ॥ 
शील शब्द्‌ आ ग्यवहार बहुत खटुःचित च्रं मे किया जाता €। उम काणक मान । अथं पुरुप के 4 
समगक्राव्याग ही समा जाता है, परन्तु वास्तव भ. 7 < । श ७ स ौ चह 
६ । “स्मो्तसगं का त्यागः, यह गलका मत्रि एक क क ४ न 
ग्यवहृत होना ह । समुचयल्य मे उम का अथं निग्र बुर कामां से निवर्त दीना ग्रौर वदित मे 
्बत्ति करना ट । अर्थात्‌ शास्त्र हित दिला मठ, चोरी, व्यभिचार, चम 1 
शरीर शास्व्ानुमोदित ~ ्रहिसा, सत्य श्रस्तेय ग्रीर स्वसतरसन्तोष एव सत्छग श्रौ शास्वस्वान्याय च्रदि म 
ति करना शील कदलादा है । परस्ीःयाग बरोर स्स््ीन्तोप तो शील के चरने र्भा मसे दो द । 
इतना माच च्राचर्ण॒ करने वाला शीलनत के मात्र एक चणका त्राराक्क माना जा सकता दै, सम्पूण का 
नहीं| 1 
मौनम स्वामी का आवा प्रन श्रवस्‌ कै सम्बन्र्मे दै । अरात्‌ उम ने एमे कौन से कट्याणकारी कचनं 
फा श्रवम्‌ क्रिया जिनके प्रमाधमे उक्त करो इख प्रकार कौ लोकोत्तर कीरिं का लाम एवं स्प्रा्ति हह दै। 
हस कथन ने व्यागशील धर्मपराय्‌ सुनिजनो या गुख्ननो का वड़ा महत्व श्रदरित होता दै, कार्ण कर 
ध्मुस्रो क मुखारविन्द से निक्रला हुशरा घरमोदेश जितना प्रभावपृं होता दै श्रौर उख का जितना विलकण 
प्रसर होता है उतना प्रमावशालो सामान्य पुरो का नदी दोला । आचरणमम्धन्न म्यक कै एक वचन का 
श्रोता पर जितना प्रसर होता है, उतना आ्रआच्युहोन उपक्ति क निरन्तर क्रि गद उपदेश काभी नदीं होता । 
तपोनिष्ठ स्यागशौल गुश्जनों की च्रासा घमकेरगमे निरन्तर रगी ट्ठ रहती है. उन के वचनो मे अलौकिक 
छेषा का मिश्रण होता है, जिन ऊ पान ते श्रोतृश्रगे की प्रमुम हयतव्रो मेँ एक नथ जीवन का नाद प्रति- 
ध्वनित टोने लगता है ।वे ग्रासमश्क्ति से गओ्रोतप्रोत होते ई। जिन के वचनः मैं श्रात्मिक शि का मामिक 
प्रभाव नही द्यौता, वेदत करो करभ प्रमावित नही करसफते। उनका तो वक्ता के मुख से 
श्रीताश्नो के ऊर्न पं विकल्लीन दौ जाना, इत्तना मात्रटी प्रभाव होता रै । इसलिए चारित्रशील 
प्राप्त टरा मासि सदपदेश दी श्रोतारो क दवदर्या फो ग्रालोहित करने तया उन के प्रमु 
प्रबुद्ध करने म सफल हो सकता ६ । 
दाथौ का दान्त जव उष के पाठ प्रात्‌ मुल म दोता है, तो बड उप से नगर के मनवूत से मलचूत 
किवाड़को भी तोड़ने म समथं होता रै । ताव्पयं च्डदैक्रि दायी के मुन्ब मे लगा ह्म्रा दान्त इतना शक्ि- 
सम्मन्न टोताहैक्रिउमसे दृउक्रिवाड भीद्र जाता, पर वह दन्त जर हायी कैमल ने प्रथकर हो कर, 
खाद्‌ प्र चढ चृडे काल्प धारण कर केता दैतव्र वट सौनाम्यवती दिला के करकमला की शोभा 
व्रढाने के च्रतिरिक्त चोर कृष्टं भी करने लायक नही रदता | उसमे वह उग्रशक्ति विह्युन हो नाती है| यही 
दशा भरमप्रवचन या धर्मोपदेशक की है | चारित्निष्ठ स्यागशीक्ञ गुरजनो का प्रवचन हा 
दान्त के समान दोता दैश्रौरस्््योके हाथमे प 
पुख्पों का प्रवचन होता 8 । एक अपने अन्दर 
दै । सुगाह्कमार पूवंभव मेँ क्रिस विशिष्ट 


तिक्रलल कर 
व्यक्तियों से 
्रात्मा को 


थीके मुख मेँलगे हृष 
टन हप ठान्त के चदे के समान चारिवरहित सामान्य 
उग्रशक्ति रखता है, जव्रफरि दसरा केवल शोभा माच 
व्यक्ति के प्रवचने मार्मिक बोधको प्राप्त क्रर कै तदनुप्तार श्राचरण॒ 


६१६ | आओविपाक्सुन्रीय द्विरीय अरतखन्ध-- [ प्रथम श्रष्याय 
करता हरा पुनीत होता है । इस का निचय उनके देविक मानवी वैभव मेदटोताहै। 
विशेष्ट बोवतम्पन्न व्य कौद्षटिमे ग्रा-मा की उप्यत्तिया विनाश नद्म हौता है । श्र्थात्‌ “प्रिसी 
समय मे उस्र की उत्पत्ति हई होगी ओ्रो< किसी समय उन क्रा विनाश होगा? इस सावारण॒जनसमन अताल्वक्न 
कत्पन। को उन के हदयर्मे करोईस्थान नदी होता "वे जानते फ्रि मोई पुस पुराने वस्त्रा को त्याग 
नवीन वस्त धारण करने पर नयानष्ठीही जाता, उसी प्रकार नवीन शरीर श्रहण कर लेने पर्‌ श्रात्मा भो 
नही ्रदलता । श्रास्मा को सत्ता वेकालिक ई । वह आदि, ग्रन्त हीन श्रौर काल की परिविसे ब्राहिर हे) शगीर 
उलन्न होते ह शरोर विनष्ट भी दो जाते रै, परन्तु शरारी - आत्मा वनाशी है । वद नानाविध आभूषु 
मे व्याप्त सुवणं कौ भाति भ्रुव दै इस अवराधित सत्यको ध्यानम रखते हूर शुवाहूफुमार के पूर्वभव की 
पच्छा की गई है । तथा ५करि वा दच्चा, फ्रि वां साच्च इत्यादि आनेक्रविव प्र्थोका वाद्यं यह हैम 
ये सभी पुर्योपाजन के साधन ईह । इन मेँ सेक्िसीका मी सम्यग्‌ श्रनुष्ठान पुण्यप्कृति वे बन्ध का देतु 
टौ सकता है, परन्तु खुव्राहुकृमारने इनमे मेक का ब्रायन क्रिया या? यही प्रस्तुत मेँ प्रश््य है। 
प्रस्तुत सत्र मे सुव्राहकमार को देख कर गोतम स्वामी के विस्मित होने तथा उसे प्राप्त हई 
मानवी द्धि का मूलकास्ण प्ते हए उस के पवेभव की जिज्ञासा करने श्रादि का , वणन किया है | इत के 
उत्तर मे भगवान्‌ ने जो कु फरमाया अर सूत्रकार उस का प्रतिपादन करते - 


मूल--, एवं खलु गोतमा ¡ वेशं कालेणं तेणं समणं इदेव जंबुदोवे दी मार 
वासे हर्थिणाउरे णामं, एगरे होत्था, रिद ° । तत्थ स ॒हत्थिणाउरे गरे सुपदे णामं 
गाहा्ती परिव्षति अड्दे० । तेणं काणं तें समणणं धम्मधोसा णामं येरा जातिसंपम्ना 
जाव पंचहि समणसतेहि सद्वि संपरिवडा पुव्वाणुपृतचि चरमाणा गामालुगामं दहउ्ज- 
माणा जेरेषर हस्थिणाउरे णगरे जेरोष सहसंबवणे उज्जाणे तेशेष उवागच्यन्ति उत्ागच्छित्ता 
अहापडिषूवं उरग उग्गिरहित्ता सजमेशं तवसा श्रप्पाणं मदेमाणा विहरंति । तेणं कलेशं 
तेण सपएणं धम्पधोक्चाणं येराणं अन्तेवासी सुदत्ते शअ्रणगारे माघखमणपारणगंसि पठप- 
पोरिसीए सञ्छायं करेति, जहा मोयपसरामी तहेव सुहम्मे थेरे आपुच्छति, जाव श्रडमाणे 
सय॒दस्स गाहदा्वतस्स गहं अ्रणुपएविद्र । 








(९) छाया-एव खलु गौतम । तरिमन्‌ काले तास्मिन्‌ खमये इटेव जम्बूदीपे द्वीपे भारते वपं 
दरितनापुर नाम नगरममूद्‌ , ऋद्ध० । तत्र हस्तिनापुरे नगरे सुमुखो नाम याथापतिः परिवसति, माव्य ° & 
तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये धमंघोपा नाम स्थविरा जातिसम्पनना यावत्‌ पञ्चमिः भ्रमखशत र साद्धं ध 
वृता पूर्वानुपूर्वी चरन्तो प्रामानुभ्राम द्रवतो यत्रैव हस्तिनापुर नगरं यत्र सदलाप्नकणशदयान 
उपागत्य यथाप्रतिरूपमवग्रटमवगरह्य सयमेन तपस! आत्मान भावयन्तो विहरन्ति । तस्मिन्‌ काले व मन्‌ र 
धर्मघोपाणा स्थविराणामन्तेवाखी सुदत्तो नाम अनगार उदारौ यावत्‌ तेजोलेश्यौ भासमान स 
विहरति । ततः स मुदत्तौऽनगासे मास्तदमणपार्णकर मथमगौरप्या स्वा याय केति; यवा गोनपस्वामी तभ 
सुवर्म॑ण॒ स्यविरात्‌ श्राप्च्छंति यावदटन्‌. सुमुखस्य गाथापतेयृ हृननुप्रविष्ट. । 


॥ 
[नो ६ { ७ 
हिन्दी भाषा रीका सदित ॥ 
प्रथम अध्याय पु | हेन्दा भाषा रका साह (ओ 
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पदार्थ पवं खलु इन प्रकार निश्रय ही । गातमा 1 - दे गोतम । । तेणं कलिण तेशं व 
उव काल शरोर उत घमय । इदेव -दसी । जंुद्रीवे दवे -जम्बद्रीप नामक &1 & क जो 
मारत । बासे--वपे में । हधिणा उरे-टस्तनापुर । एामं--नाम का। गर - नगर । दाव्था --या, ॥ 
करि स्हि०-ऋड--मवनादिके आयिक्यमे यु; स्तिर्मित--स्वचक आर परचक्र के भ से मुक्त ४ र 
समृ ~ धनधान्यादि ते परिपूर्णं था । तत्थ शं - उत्त ।  हत्थिणाउरे- दस्तिनापुर । एगरे- मे| 
सुपुदे--सखल । णामं-नाम ऋ | गाडावती - गायरापति-ग्दस्य । परिवसति रहता था, । क्रि। 
्रइद्रे _-वडा धनी ग्रावत्‌ अ्रपने नगरम वड़ा प्रतिष्टित माना जाता था त॒ कालस तश समणं --उस 
कालं जओर उम समय । धम्मधाला -घमवराप । णामन -नाम ऊ । धेस --स्यविर । जातिसंपन्ना -जाति- 
समयन्न मातृपध बाले । जाय यवत्‌ । पंचह्ि-पाच। ममगसतहि-सी श्रमणो के। सद्धि- 
ता4 | संवरितुडा -सम्पस्वरित । पुथ्वाणुपुडवि -पूर्वानुपूर्वी क्रमशः । चरम्मणा - विचरते दए । 
गामाखमाम -प्रामानुग्राम- एक ग्राम से दृषरे प्राम म। दृइञ्जमाखा - गमन करते हए । ञेणोव-- जदा । 
हत्थिणाउरे-दस्तिनापुर । एग ~ नगर या, श्रौर ¦ जेरेच - जहा प्र । सदसंववर्‌ ~ सदाग्नवन नामक । 
उञ्जाणे--उनान था । नेतुव्र--वहा पर] उवागच्छुंति - त्राते ई । उवागच्छित्ता-च्राकर । ्हापडि- 
रूवं -यथाप्रतिूप-श्रनगारवमं क श्रनुदरून । उग्गद्‌ -त्रव्य्रद-ग्राश्रय-वस्ती को | उग्गिरिदतच्ता ग्रहण कर। 
संजमेणं--खथम, च्रौर । तवसा तपके द्वारा। ऋप्पाणं-च्रास्मा को । भावमाशे -भावित करते दए । 
विदहरनि- विचरण करते ६ । तेणं काल्षणं तेण समप -उस काल ग्रोर उस समय मे } धस्मधोसाण - 
वमरोप्र । येसनं -स्यविये के । श्रनते ली -शिष्य । छुरत -सुदत । नाम नामक | अणगारे-- 
छ्रनगार । उगते -उदार-प्रवान । जात्र-यावत्‌ । तेउलेस्से -तेजोलेख्या को सधिप्त क्रिये दए । नास- 
मासखणं-एक २ मास्त का। मभार - त्तमणु-तप करते टृ श्रर्थात्‌ एक मास के उपवास के वाद्‌ पारणा 
करने वलि । विद्टरति --विहर्ण कर रटे थ । तते णं - तदनन्तर । से - वह । सुठन्ते - सुदत्त । ग्रणगारे 
--च्रनगार । मासक वमणपारणग ति -मासनमण के पारणे मे । पठमपोरिक्लीप्-प्रथमगोद्पी मे। 
सज्छायं -स्वा्याव्र । करेति -करते ई 1 जहा--यथा । गायमस्तामी ~ गोनमस्वामी । तहेव-- तथैव | 
धम्मवासे -धमघोप । थर -स्थविर को । त्रापुवृति पूते ६ । जाव --यावत्‌ भिकता्थं ) अडमासे - 
रमण कते हए उन्दाने। खुभुहस्स -सुपख । गाहावतिस्स -गायापतिं ऊ । गिद -घर में । अणपचिधे- 

प्रवेश विया अर्थात्‌ श्रमण करते हूए षुमुख गाथापति के घर मे प्रविए ए । ४ 

„ लाथ इ मक निव दी दे गोतम । उम काल श्नौर उत समय इती जमधू्ोप नामक 
हप के अन्तत मारतवपे मै हस्तिनापुर नाम कापर द्ध, स्तिमित तथा समृद्ध नगर था । वह 
स्मुव्व नाम का एक धनाद्य माथि रता था जोकि यत्त नगर का सुषि माना जातः थ। 
^ 11 
उयान मे पथारे । वशर यवप्रतिहय व को ध क ॐ सदस्नास्ननन नामक 
करते हप विद्रण ऊरने लगे । ४ ॥ मओरतपसं ताको भावितं 


म फाल चरर उम समय श्री धर्मेषोप स्थविर क ्न्तेवामी 
लेया फो सक्िधिसियि ह्‌ मुत्त नामके श्रनगार मामिङ ्मण--तप 


साघुजोषन विता रहे थे । तदनन्तर सुत्त अनगार मासक्तमण 


--शिप्य उदार यावत्‌ तेजो. 
करते हण विहरण कर रहे थे, 
के पारण॒मे पहले पहर मे स्वाध्याय 


== = 





६१८] श्रीविपाक्सूत्रीय द्वितीय श्रुतसन्ध - [ रथम श्चध्याय 
करते ह । जेते गौतमस्वामी प्रमु वीर से पृषते हि वैसे दी ये श्रौ वर्मेधोष स्थविर से पृषते है, यावत्‌ 
भिक्त के लिये श्रमण करणे हए उन्दी ने सुमुख गष्थापति के घर्मे प्रवेशक्रिग। ष 
टीका भरी गौतम च्ननगारकरे प्रन के उत्तर में भगवान्‌ नेसुबराहूकुमार के पूरवेमव करा वृत्तान्त 
सुनाना श्रारम्म कस्ते हए कान ओ्ओौर समय इन दोनों का कथन क्रिया है । इस मे स्ट सिद्धै करिये दोनो श्ल 
२ पदार्थद। जेमे - ल्लोक मेंव्यापारी लोग खाति मे सम्वत्‌ श्रौर मिति दोनों का उल्लेख करते ह! उस मे 
केवल सम्वत्‌ लिख दिया जाये श्रीर्‌ मिति न लिखी जाये तौ वहं वदीखाता प्रामाणिक नही माना जाता, उम 
की प्रामाणिकता के लिये दोनों का उल्लेख श्रावस्यक होता है । वैते ही मूत्रकार ने काल श्रौर समय दो 
का प्रयोग किया है} काल शब्द्‌ सम्बत्‌ के स्थानप्रन्न है श्रर समयभिनिकेस्थान का पूरक है । तव उस 
काल शरीर समय करा यह श्रथ निष्यन्न होता दै क्रि इस श्रवमपिंणी के चतुर्थकाल-चौये श्रारे मे श्रौर उस 
समय जव क्रि खुत्राहुकु मार सुमु गाथापति के मवसे दइसभवमेञ्आयाथा । 
जब्र तक्र स्थानको न जान लिया जावे तत्र तक उस स्थान परदहौने बाली क्रि्ती भी घटना का 
स्वरूप भलीर्भाति जाना नदी जा सक्ता । इसलिए स्थान का निर्दर करना नितान्त श्रावर्यक होता है, 
फिर भले दी वह कहीहोयाकौहैभीदहो। इसी उद्‌श्य की पूर्तिं के निमित्त जनम्बदधीपान्तगंत भरतवं के 
युपरसिद्ध नगर हस्तिनापुर का उल्लेख फिया गया है । 
हस्तिनापुर वहुत प्राचीन नगर है । भारतवर्षं क इतिहास मे इस को ब्रहुत महत्तपूणं स्थान प्रात 
है । यह नगर पने मगवान्‌ शान्तिनाथ श्र कन्धुनाथ की राजवानी वना रहा है । फिर पारं की राजधानी 
काभी इसे गौरव प्रास रहा हे । यहा पर श्नेक ती्करो के कल्याणक हूए ओर हमारे चरितनायक सुत्राहुकुमार 
के जीन ने भी श्रपने को सु्राहुकुमार के सूप मँ जन्म लेने की योग्यता का सम्पादन इसी नमर मेंक्रियाथा| 
सभवत इषी कारण प्राचीन हरितनापुर खुर पूर्वं से लेकर च्राननक मारत का भग्यविधाता वना रहा है । 
इखी हःसननापुर में सुत्राहुकूमार श्रपने पूवभव में सुख माथापति के नाम मे विख्यात था । 
खुमुल - जिस का मुख नितान्त चुन्दर दो, जितत के मुख से प्रिय वचन निकले, श्र्थात्‌ जिस के 
मुख से अश्छोल, कठोरः श्रसत्य श्र प्रिय वचनों के स्थान रैं सम्य, कोमज्ञ, सव्य शरोर प्रिय वचनोंकानि 
स्सरणं हो, वह स्तुम ब का वा माना जाता है । 
गाथापति- गाथा नामधर काहै, उश्च का पति -सरक्षफ गाथापति--गृहपति कदलाना है। 
वर्तिव म प्रतिष्ठित ग्रस्य का ही नाम गाथापति है। 
सुमुख गाथापति आल्व - सम्पन्न, दीक्ष - तेजस्वी श्रौर श्रपरिभूत था श्र्थात्‌ नागरिको मे उस का 
कोई पराभव --ातरस्कार नही कर सक्ता था ' तात्पयं यह है कि वनी, मानी दोने कै साथ २ वह आआचर्ण- 
सम्पन्न भी वा । इसलिये उस क्रा तिरस्कार कलने का क्रिठी में मी खाद नही होता श्रा, सुमुख गाथापति पूरा 
२ सदाचारी था, अतएव श्परिभूत था। 
धन, धान्य कौ प्रचुरता से किसी मनुष्य का महत्व नदी बढ़ता । उस की प्रचुरता तो कृपण त्रीर 
दुशीलकेपाषमभी दहो सफेती है । पुमुख का घर धन, धान्यादिमे भरपूर था, मगर उम कौ विशेषता इख 
बातमी क्रि उका धन परोपक्रार्में ग्ययदोता था । दीपक श्मपने प्रकाश मे स्वय लाम नदीं उठाता। 
वह जलता है तो दुमो करो प्रकाश देनेके लिये दी । दृुल गाथापति मी दीपक्र करी भोति ग्रपने वैभव का 
विणेपरूप वे दसो के लिये ही उपयोग करता था । उस की वदान्यता--दानशौलता देश देशान्तर्ते में 
प्रख्यात थी । उस की धनसम्पत्ति का विरोष भाग च्रनुकम्पादान शरोर सुपात्रदानमे दी होता था। 
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धर्म॑घ्राप - सदखाप्नवन नामक उदयान म॒ ५०० शिष्यपरिवार । के साथ ष वले आअआचाय्श्री 
का धमधोप, यद गुणसम्पन्न नाम वा । धमवोप का ्युरपचलं्य त्रय होता दै-धमं की षौपणा व 
वाल्ला ! तात्पयं यह्‌ है क्रि जिस के जीवन काषएक माच उदख्य धम की भरपरा करना, धम का प्रचार कर्‌ 
हो, बह श्वमेधोप कदा जा सकता ६ ¡ उक च्राचायशरी के जीवन म यह ग्रथ श्रचतर्शः सधटित छता  श्रौर 
उन की गुणकम्धदा कै सवेवा श्रनुरूप ६ । । 

स्थिर स्थविर शब्द्‌ का श्रय षामान्य्रहममे न रूढा या व्रह् होना है| प्रकृत में दका ह वृद या 
वड़ा साधु -2, इम अर्थं मप्रयोगहूत्रा ६ | ग्रामम्‌ तीन प्रक्र के वतल्लाव्रे गए ह = जातिस्यविर 
सूज-श्र तस्थविर श्रोर पर्थायस्पतिप। खाठ वपकरीच्ानु वाला जानिस्थविर श्री स्यानागश्रौर स्मवा्याग 
का पाठो--जानकार पुत्रस्थविर त्रौर वरी वर्पः की दीधापर्याय वाला पर्याथस्थविर कटलाता है । यद्यपि धम- 
घोपश्रनमारम दन तीनो पेते करौन सौ स्थव्रिप्ता थी { इस का उद्लेख प्रस्तुत मृत्रमें नही शरोर नाहि रीका 
म दै, तथापि सूतरगत वशंन मे उन मेँ उक्त तीनो ही प्रकार क्र स्थत्रिला का होना निश्िन दता ह। पाच सो 
शिष्य परिवार के साय विचरने वलि महापुर मेश्रायु, श्रुत श्रीर दीन्तापर्याय इन ठीनों की विधिष्ता 
होनी दी चाद्ये | इस कै प्रतिरिक्त जनपरग्पया के श्रतुषार स्यविे को तीर्थकर के श्रतुप्रद्क कदा जाता ई । 
तीथकर देव कै शरथरय संमायर को शाब्दी रचना का रूप देक प्रचार मे लाने का काम स्वविते का टता । 
गणधरणे या स्यविे को यदि तीर्थकर के च्मात्य ~ प्रधानमत्री कदा जाए तो शरतुचित न दोगा | जंमे,राजा 
के वाट दुमरे स्थान पर प्रधानमव्री होता रै, उसी प्रकार तीर्थु्ये केवराद दूरे स्थान प्रर -स्थविर की गयाना 
दोती ६, शरीर जेते रान्यषता को कायम तथा प्रना को युखी रखने क तिये प्रवानमनरी का शर्क उनरदायित्व 
द्योता ६, उसी प्रकरार श्ररिदन्तदेव के वम कोदढ कने च्रोर पौलाने का काम स्थविरो काहोता है) तव 
तीथकर देव के धूमको ्राचरण॒ ग्रोर उपदेश के द्वारा जो स्थिर रखने का निरन्तर उचोग करता ६, बद 
स्थविर ६, यड श्रथ भ प्रनायास्र दी षिद्धहो जाता । 


जातिसम्पन्न-धमोप स्थत्रिरकौ जा तिषम्यन्न, कुलसम्पन्न शरोर बलघम्पन्न ग्रादि विशचप्रणोे 
विशेपित करने का श्रमिप्राय उन के गयत को महान्‌ सूचित करता है, जाति गन्द माताके करली 
भरताकावोककदिश्रर कुल शब्द पिताके वश क्री उत्तमा का ब्रोवक होता ह। धर्मघोष स्थविर कौ 
जातिसम्पन्न ग्रौर कुलसम्यनन कने से उन की मावुलगत तवा पिवृकृनगत उत्तमता कौ व्यद किया गया ह 1 
रथात्‌ वे उत्तम कृल च्रौर उत्तम वश के थे, वे एक च्रषाधार्ण कुल म जन्मे दषु थे । 
~ भ्रषन--एकदी नगरमे एक साथ पाचसो मुनेयोफोले कर 
नवद उलन करता द किएक साथ प्रपारे हृ पाचस मु 
इतने मुनिर्यो को निर्दोष भिक्ता कते मिलती होगी ? 
उत्तर--उस समय ्रार्यावतं मे चरतिःयसक्कतार की भावना बहत न्यापक्र थी | घ्रतिथिपेवा करने को 
1 प्होमाग्य पमभने ये । भिक्त को मिक्ता देनेमें रत्ये व्पकि उदारचित्त था , णेस परिस्थिति 
म टत्तिनापुर जसे विशालनेत्रे नियं ट 
पु ण्म ५०० मुनिर्योका ------- ग साका निर्वाह होना कुचा टोना कुच कठिन नदीं किन्तु नितान्त सुगम था | 
1 


(१) तग्रो थेरभूमीय्रो पंण त° -जाऽथेरे ५ 
9 ॥ ¢ खुत्तथेरे परियायथेरे क 9 ं 
समणे सिगाथे पग्यायथेरे (स्थानागनूच्र स्थान ३ ; उ० ३, मू (च चीलवासखपस्यिणं 


श्री त 
(२) श्र ज्ञातासूतर च्नादि मे गधर्व को भी स्थविरपद्‌ से श्रकिन्यछ किया गया ध 


श्री षमधोपर जी महाराज का पधारना, 
भ 
नियौ का वदा निर्वादि कते होता होगा { 
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हेमे मे-को$ आशङा वानी प्रात नही दै । ग्रपवा पाच सौ मुनि्यो को साले करर विचरने कायलभी 
तायं हो सकताहे फ्रि धर्म॑परोप प्राचायं ऊी निश्राय म, उनी प्राज्ञा ५०० मुनि विचरते पे। दुरे 
शब्द] म उन का शिष्य परुनिपस्विर ५०० था जिमकेस्ायवेप्रामानुग्राम विचरते ग्रोर धरमोपदेण मे जनता फो 
कूत्तःथं करते ये | इस मे ङ़डु सुनिर्योऊा साथम प्राना, कुरु का पठि रहना त्र ठु का ग्रन्य समीपवर्ती 
ग्रामो मे विचरण ऊरना प्रादि भी समव होमक्ता है) दस प्रफारमभी ऊपर का प्रन समालि फिया 
जा सता है । 
साधुग्ररा जीवन व्राह्य प्रह्वन। मे व्रिमुक दौता है, उन प्रर -्श्राज इनी प्राम उदसना&या 
दमे ष्टोडदहीदेनादै इम प्रकार का रोई प्रनिमन्व नही होता, ठनो व्रात को मूचित करने के लिये ' पथ्वा- 
पिव" यह पद दिगा है| छर्थात्‌ धमधोप प्राचाये मुनियो के लाथ पूर्वातुमू्वी--एफ भ्राम मे दृमरे प्राममें 
विचरते ये। उन्हं फरिमी ग्राम फो रोने को जल्प्त नह्होती थी । वेतां जहा जनि व्हा, वमपवा कौ वर्प 
फरते, उन्हे किमी को वचित रखना प्रमी नदीवा। वास्तव म सयमगील सुनिजननोँ के प्रामानुय्राम 
विचरनेमे ही वम ङो त्रिगेव प्रोप्साटत भिज्ञेतार। इमीलिये खाय को चातुर्मान के मिना एक स्थान पर स्थित 
न रह कर स्व॑र विचरन का शस्व मेँ त्रादेश दिया गयादै। 
धमेघोपर स्थविर के प्रधान शिष्य का नाम सुदत्त था। सुदत्त प्रनगार जितेन्द्रिय च्रोर तपस्वी ये। 
तपोमय जीवनके वज्ञसे दी उन्दे तेजालेश्या की उग्रलन्विहो रहीयी | उन ऊ तपश्चर्या दतनी उग्र थी कि 
वे.एक मासका प्रनशन करते शरोर एक दिन आहार करते, अर्यात्‌ महीने २ पास्णा करना उन की 
बाह्म तपस्या क्रा प्रधानरूप था श्रौर इमी चथा मेवे च्रपने साधुजीवनको व्रितारदेये।' 
| न्तेवासी का रामान्य+प्रथं समीप मे रहने बाला होता है, पर समीप रहने का वट्‌ चरथं नदी क्रि, 
हर समय गुरजनो के पीले २ फिरते रहना, पिन्द गुख्जना के च्रादेश का सवंथा पालन करना दही उनके समोप 
रटना हे । गुखजनो के च्रादेश ऊो शिरोधाये करके उर का सम्यग्‌ श्नुष्ठान करने वाल्ला शिष्य्‌ ही वास्तवमे 
ग्न्तेवासी (न्ते समीपे चस्ति तच्छीज्ञ) होता है। 
| जिन में बहुत मे षद्गुण विद्यमान ह, शौर उन सव्र का ससुचितसरूपमे वंन नक्रिया जा सक्रता 
हो तोउनमेंसेएकदो प्रधान गुर्णोका वणन करदेने से वाकी के समस्त गुणोकाभी व्रिना वणन ज्रिही 
पना चल जातादहै। जेमे राजा केमुङट ऊावंन करदेन मेवाङी, के मम्त च्राभूप्रणो के सोन्दयं करी 
कल्पना श्रपने श्राप हीटो जाती है। इमी प्रकार सदत्त सुनिके प्रधानगुण -तपस्याके वृशंनमे दी उन्म 
रहे हप अन्य साथुजनोचित सदगुणोका श्रस्ति प्रमाणित हौ जाता है । 
परण्न-ए़ माम के अनशन के वाद्‌ केवल एक दिन भोजन करने वाले खनि विहार कमे कर सकते 
गे ? क्या उनके शरीर में शियिलतान त्रा जती टोगी ? त्रिना-ख्रन्न के ओ्रीढारिकि शरीर, का मशक्त र्दना 
समम में नदी राता? 
उत्तर - यह शका विल्छुल निस्मार ै, श्रौर दुर्बल हृदय के मनुयो की तपनी निग्रल स्थिति के 
त्रावारप्ररक्री गहे, क्यकरि ्राजमी एते कई एफ मुनि देखनेमेंश्रातिरैजोङि कवार २या दोर 
मासका च्रनशन ऊरते हं रोर त्रयनी सम्बूणं प्रावद्यङ़ फ्रियार स्य कस्ते ह । तपवर्था के लिट शारीरिक 
सहनन ओओोर मनोत्रल की ग्रावद्यकता है । जिम समय री यट बात हे उम समयतो मनुष्यो का सहनन च 
मनोपल आज की श्रपेना ब्रहत दी सुदृढ या | इसलिए श्री मुदत्त मुनि के मासक्तमसं म क्रिसी प्रकार क 
आ्आशफा रो अवकाश नदी रहता । इस के श्रतिरिक्त श्रात्मतत्व क चिन्तक तप्वर्या की मूतिश्री सदत्त मुनि 
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शनशन व्रतं का श्रनुएरान कर्ते प्‌ शिगरिल र या मगक्--पचवरून १ दस | 2 ~ लीः स र 9 
यहरकहकरदेदियादेफिवे सामन्तम्‌ के पारणे क निये हस्तिनापुर नमर मं स्वयं व ह्‌ रः भिलाथे 
पवटन करते ह न्दो न सुख डयि के घरमे प्रेण भिया \ टम ध्र मे दुन शुनि क मानमि र 
गासरिक बल की व्रिगिष्टना का प्रनुभान करना कुरर कठिन नदी हता । "दूरी ब्रात --तवस्या करनैः बाले 
सुनि कौ ऋषे शारीरिक चरोः मानमिक लका पू र्‌ न्यानस्लना हता है! वह अने म जितना वरल 
देखता रे उतना ही तथ करना है । तपश्या ऊर्न आ यह श्रथ नाहोताकि दूस से मेवा कराना च्रोर्‌ उन 
के लिये मास्मृतलि जाना । 

माम मिद तरार कटने का तान्य यह्‌ फ्रि उन कौ यद तपस्या लवे समये से चालू भरी ] 
बे वर्पभरमे व्रा दिन ही भोजन करते र, दप ये श्रपिफ़नदा | च्राजे श्री घदत्त मुनि कं पास्ये ६11 दिन है - 
उनकैञनशनकोश्क मामदोचुकराद।वे उत द्विम प्रथम वटर मस्वाभ्यायं उप्ते ईः दमेरे म व्यान तीरे 
मे वस्त्रपात्रादि तथा मखवम्तिका ऊ प्रतिनेलना ररते द । तदनन्तर आचा््श्रोकीमेवा मे उपत्विने टो 
उन्हे सवयि वन्दना नक्रस्मर कर णरशे के निमित्त भिक्ःवे नगरम जानेकी श्रना मागते दहं । आ्रच्य्री की 
तप्फ से आक्धा मिल जाने पर नगर पे चले जाने रै, रत्यादि । 

तपस्यादो प्रकार ङौ होनी है, वाह्य च्रौर चछराभ्यन्तर | नशन यदं व्राः तंप-- तपस्या है । 
वाह्य नप श्रान्यन्तर 7पके विना निजाप्र प्रायं होता है। बाह्मतपका ग्रनु्ान आभ्यन्तर तेपके साधताथ दी 
क्रियाजाता ह६। व्ही कास्णदहैफि श्री सदत्त मुनि ने परारणे के दिन मी स्वाव्याय जरर व्वानरूप आमयन्तर तप 
की उपेला नदी ॐ । वास्तव मेँ देखा जाये तौ आभ्यन्तर तथ से ्रनुप्रएित ह्र ही ब्राह्मतप मानव जीवन 
के आन्याल्मिक विकाम मे सायक सयो सकता ६ । ~ 

भर्ने -पात सो मुनियो के उपास्य श्रौ मुवरमघोप स्थविर के श्रन्य पर्याप्त भिष्यपरिवार ॐ ठते 
पर भौ परमतयस्वी सठक्त नेतार स्वय गोचदीलेनेस््यांगये ? क्वा इतनेसुियोमते एक मी देता सुनि नद्ध 
याजो उन्है गोचरोलाङप्दे ठेता॥ 
उत्तर--मदापुरपो का प्रत्येक श्राचरण रहम्यपूणं टता ६, उस ऊ ब्रीध फे जिए क्यु मनन की श्रेत 
रहती है । साधाप्ण बुद्रि ऊ मनुष्य उपे सममः न्च वाते [ उन शो प्रये केथार्पे को$ न को$ ऊचाश्रादशं 
चा हृत्राहोताहं | सूदन सुनिकाएक मान ॐ अनशन के वाद स्वय गोचर को, जाना, साधक 
लम्मी वनने को सुगतिमृनफ शिवा देना दे। जम तक्र अष प॑ मुम८ 
४ 0 व र न वट्‌ ४ मत्व को प्रामि रे बहत दूर चज्ञा जाता हं | 
कदा ई । वाम्तव मे श्रम वन ऋर्‌ सल 1 व = ० 
लिये नो प्रमाद मे रहित दो कर उय्रोगकी ४९ ची ॥ ध १ त अशीर नही क्रिया जाता । उमके 
हत ह॑ कर उग्रोगशील वनने की शक्यता है | 


2 शरी दशवेकाक्तिकसूज ॐे द्वितीय अन्याये 
रपष्ट शब्दो मे कदा १--५.- चय सोगमट्ल ~“ व्रात च सूः यश्यमें 


। दुरदरता का परित्माम करौ । गृहस्य भौ यदि शरि 
॥ ए ४ ट्‌ भ! युद श्य करे 
दात दरण कया कर नही खाता तो घर्वाना ॐ शत साप्रकी ह न 


नि लगता हं । साराश छ 
ही खासाधु, १पराव के क क श यट र क्रि ग्रहस्थ 
स धरदिनिरूर हे । वास्तव म विचार करिया जये तो विना चिगेप करणु 

९) स्वावलम्व्रन के सम्नन्व तैं 8 2 
५ व न ममन्थ 1 उत्तराष्ययन सूत्र का न्नलिसत पाठ कितना मागदणकर हे? -- 
1 ५ भ र कि जपत, !, ल ननवच्रा क्वासि जीषे त्राजम्बणाईइ खव 
विया जामा भवरि तो ध र! 
॥ भ त सश्ण सास सन्युन्छद्‌) परसा ना त्रासा 


। क लिये म्ब्व 
पष तवर तके दृग कानार मनहृदौ। 





› परलास 


[दि 1 । ५ १ 4 भ न्न = = = = = ग्न ~~ ~ ~ ~ 


६२२] श्रीविपाक्रसू्रीय द्वितीय अतस्छन्ध- [प्रथम श्रष्याय 


०० ~ ~ = ~ न 


के पराध्रितहोना दही त्रात्मा को प्रतनकीश्रोरले जाने का प्रथमसोपानटै | दष क्रीतो भावना भौ साधक्र 
के लिये वछछनोय नदी दै । वस इसी दृष्टि म श्री सुदत्त मुनिने स्वय" पार्णो वै ये प्रस्थान कियोद्ररवे 
हस्तिनापुर नगर के साधारण श्रौर प्रनावास्ण सभोव्रर। म त्रनणु कस्ते हु अन्त म व्यम के वुप्रपिदर 
व्य(पारी श्री स॒पुख गाथापति के घरमेंप्रविष्ट हुए | 

-ण्ि०-यहाके व्रिन्दु मे श्रमिमत पार पृष्ठ ५६३ पर, तथा--ग्रड्डे०- यक्ष के तरिन्दुमे 
मिमत पाठ पष्ठ १२० पर लिखा जा चु ६। तथा -जातिसबन्ना जाव पंचहि यहा परित जाव- 
यावत्‌ पद -कुलकम्पन्मे वल्लरूपविणय एाणद्‌ सणएचप्तिज्नात्र सम्पन्ने श्रोयसरी तेयंसगी वच्च 
जससि जियकोहे जियमासे जियमाये जियलादं जयदन्दिप जियनिर जियपगसदहे जीवियास- 
मरणभेयविप्पमुक्के तवप्पदाणे गुखष्पहाणे पवं करणचरएणिर्गहरिच्छयश्रञजवमदवलाघवखन्ति- 
गुततिम्तिविञ्जामंतवंभवेयनयनिपमसच्चस्रोयणाणदंसणचरित्तप्यहाणे उराले घोरे धारव्वप घोर- 
तवम्सी घोरवभचेरेवाखी उच्छढसलरीरे संवित्तविउलनेउर्लेसे चउदसपृढ्वी चउणाणोवगप - इन 
पदों क्रा परिचायक है । जातिस्म्पन्न श्राद पदों का चरथ निम्नोक्त ६ै- 

धमघोप मुनिराज जातिसम्पन्न -उत्तम मष्तृपत्त से युक्त, श्रथवा जिम की माता सच्चरित्रता 
शादि स्दृगुर्णो से सम्प दो, कल्षग्पनन -उत्तम पित्त से युक) श्रवा जिन का पिता सच्चरित्रता 
आदि उत्तम गुणो से सम्पन्न दो, वल -शारीकरि शकि, रूप--शारीरिक सौन्दयं, विनय नम्रता, जान 
बोध, दशन -घ्रद्धान, चास्ति -सयम तथा लाघव -द्रव्यसे श्रल्प उपकरण का होनातथा भावसे श्दि, 
रसश्रीर साता के अहकारका त्याग, से सम्यनन गरुत श्रोजन्वी -पमरनोध्रज्ञ वाज्ञे, "तेजस्वी शारीरिक 
प्रमा से युक्त, वचस्वी - सौभाग्यादि से युक्त वचन वाले श्रथत्रा वर्चस्वी प्रभा वाजे, यशस्वी -पशं वाले, 
जितक्रोध -कोध के विजेता, जितमान -मान गो जोत वाज्ञे, जितनाश्र माया (दछुनक्रपट) को जीतने 
वाले, नितलोभ ~ लोमे पर विजय प्राप्त करने वाले, जितेन्धिय -इन्धियो के विजेता, नितनिद्र-निद्रा-नीद 
के विजेता, जितपरीषहं ~ परप्रदो ज्ञुधा. परिपाप्ा ग्रादि) के विजेता, जौविताशामरणभयविप्रमुक - जीवन कौ 
आशा श्रौर मृष्युके भय से रदित, तपप्रवान चनव मुनिर्यो करी च्पेन्नाजित का तप उ कृष्ट या, गुणप्रधान - 
प्नन्य सुनियो को ऋपेत्ना जिनमे गुणो गी विरोपतायी एेपेये इतो मति वे वनयोपर मुनवर करणं --पिर्ड- 
विशुद्धि (ग्रादारशुद्धि); समिति, भावना त्रादि जेनशास््र ॐ प्रधिद्र ७० बरोललो का समुाय, चर्ण -मह।नत 
श्ादि, निप्रर--अनाचाप््मे प्रवृत्तिन करना, तिश्च त्रा करा निरय चआ्राजंव -सर्लता, मादव--मान 
का निग्रह, लाघव कार्या मे ददता, त्तान्ति-कोध का नक्प्ता-गुति -मनीगुतत; वचनणुक्ति प्रादि ३ 
गु्षिये, स्॒क-निर्लामिता, विदा शास्त्रीय ज्ञान श्रथचा देवी से श्रधिष्ठेत साधनस्रदित श्च्ञेसद्धति 
मत्र --हरिणगमेषी श्रादि दर्वोसे च्रधिष्ठेत श्रक्तपद्वति, वर्च -व्रह्मव्प्‌ ग्रथ सव प्रका $ कुरलानुष्टान ~~ 
सद्‌ श्राचर्ण, वेद -श्रागम शस्त्रि, नय नेगम शओ्रादि नथ, नियम -अभिग्र्टविगेध, सप्य--सव्यत्रचनः 
शोच --द्रव्य से निलैप-वरिग्रुद्ध ओर भावये पापिङे श्राचरण से रहि होना+ कान --मतिज्खान, भ्र तज्चानादि 
पचविध ज्ञान, दरशन - चन्दे न अ चचुरदशंन रादि चतुविव दशेन, चारि्र-सामायिक आदि पर्विव चात्र, 
इन सच में प्रधानता रखने वज्ञेये } तथा जो उदार -प्रवान, घ्रौर--रागद्रपादे प्रात्मशचुप्रो क ज्लिये भयानक 
घोरत्रन -दूपरो से दुरनुचर वरो -मदाव्रनो क वाक, घोरत स्वी घौर तप के करने बले, घोरवरहमवयंवाली - 


नो तक्केड, नौ पीडेड नो पत्ये, नो ग्रभित्तसह । परन्रासः व्रएसत्तायताणे व्रतक्केभणे ग्रपीदेमासे 
श्रपव्येमासे अणमिलस्सेमासे दुच खुद ञ्ज चसंपञ्जित्त। ए पिडर्द्र। (उत्तराव्ययन अ २९, घ २३) 
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र हिति ८ {~ तेज थ 

धौर व्रह्मचयं व्रत के धारक उल्तिमशसीर--शरीरगत मनन से सवथा १ ध 

रनक योजनप्रमाण वलि केत म स्थित वस्तुन क मन्म्‌ कर देने वाली तेजोलेश्या र - 

लन्चविचेष को अपने मे सनत -युव विरद, चुर शं धृती १४८ पूर्वा 9. 

मनिक्नान, श्रतज्ान, श्चवधिन्वान, मन परथुवजान इन चार डान को प्राप्तदौरदे च 1 ष 

र ह शएस्यानुमोदिते त्रस्गारवृत्ति के श्रनुखारः चछर -- उग्गह वत्र 


-- श्महापटिस्वं--काश्चय ई ॥ ध 
के श्रवग्रह या श्रवानस्यान रटने की जगह - यह्‌ चय्‌ होता द॑ | तथा -ङगिरिदता--का-ग्रदण क 


यह श्रथ समना चा्दिए । ठव इन का सकरलित यर्थ चट हृता कि वर्मवोप स (क 
पार के साय खदलाश्रवन नामक उदयान मे शास्त्रविदित सुरति के ्रतुमार्‌ च्ावारस्थान ऋ शरद 
कर कै बहा श्रवस्थित दए 

--उगाले ` जाव कतेस्व यहा पठित ~ जाव --या्त्‌ पट मे -घोरे घोयणुरे धोरन्वपः 
धोरतच्रस्ती प्रोर्वं सचेग्वासी उच्छरुढस मेरे सम्ित्तविउल्लतेड- त्यादि पद का प्रण करना च्य । 
घर च्रादि पोका श्र्थं ऊपर लिखा जा च्ुजा टै । अन्तर्‌ मातरि उतना दै कि वहां ये षद्‌ ४ ४ 

महाराज बे विष्‌ ष, जवि प्रुन म्री मुद शनि के । नामगतमिन्नता के श्ि्कि श्रयेत कोड 
मेद न्दौ है ' ¢ 

_ जहा गोयमस्तामी तदेव सुमे थेरे ्रापुचरृनि जाव श्दमाशे दमे पारणे के दिन 
पटले परह चे लेकर दद्तिनाधुर मे मिन्ताथं जाने तक का सुदत्त नि का जितना इत्तन्त &, उसे १ गोतम स्वाम 
क गतवृत्ताम्त की तसह जान लेने का षू्रकार ने जो निदेश किया दै तथा जाव --यावत्‌ पद से गौतमस्वामी 
के खमन किये सये सुदन्त सुनि > श्राचार के वर्णक पाट कौ जो संसूचित किया ६, यद निम्नोक्त ६-- 

- सुहम्मे थेरे तेषेव उवागच्चति उवागच्छित्ता सुहम्मं थैर वंद नमसः, वन्दिता नमं 
खिता प्व वयात -उच्ड्रामि णं भते! तुव्मेर्दि शरन्भणुग्याते समाये मासक्दमणपार्णगं सि 
हरिणा दर्‌ णगरे उचनोयप्रञ्किपरधरप्छयुदाणस्त भित्र वायरियाप ग्रडित्तर १ श्रहासुहं देवाणुप्पिया । 
मा पडिवंध्रं करेद्‌, तद ण सुदत्त ्रणगारे सु -प्पेणं येरेणं अरन्यणुरएते समाणे खुदस्मस्छ थेरस्स्र 
ग्रनियाना पड़िनिक्रलमति पडिनिकलमित्ता श्रतुरियमचवलमसंभते ज्ञगतंरपक्लोपखाति दिदीपः पुरस्त्रो 
प्यं सौदेमारे नेतेय हरे4णाउरे रगरः तेत्र उवागच 5, हत्थिणाउरे णयर उच्चनीयमग्मिमकुलाईं । 
हन पद्‌[का श्रथ निम्नो दै- 

तपस्विराज श्री मुटत्त अ्रनगार मासन्नमण के प्रारणे के दिन प्रथम पर म स्वाध्याय करते, दूमरे 
म व्यानि कपत) तीरे परमे कायिक ओर मानसिक चप्लतासे रहित हो कर मुखवःस्मकरा की, भाजन एव 
वर्त्रा क्रो प्रलिलना करते, तदनन्नत्पार्नोफो मनोय रख करश्रर फीतो को म्रह्ण्‌ कर सुवर्मा स््थाचर 
के चत्णा में उपस्थित हो कप वन्ह्ना नथा नम्फा( कपे ऊ त्रनन्नप निवेदन करपत्र टे भगवन्‌ | श्राप 


{१ ॥ गोतम स्वामी का वशंन पृष १२३ पर प्रियाजाचुकाै , पारणे केलिये जिस विधिक्षे वे 

९ १ ५ ध पुदत्त मुने कप्ते ह । अन्तर सात्र इतना क्रि गोतम स्वामी निहा के 
लये बाणिजप्राम नगरमज ट नं मर 3 ^ 

निमे प्ते श्रमण भगवान्‌ महापीर स्वामीमे प एते ६, जपि सुदत्त मूनि दस्तिना - 


पुरमे भिनायं जानिके किये घरमेषोय या सुधर्मा स्थविर से ब्रा भागते ई 
^ च । नगयदिक्री ना नन 
रिरिक्त श्र्थागत कोई मेद नदी है । दको नःमगत भिन्नता के 


६२४] श्रोविपाकमूद्वीय द्वितीय श्रुतखछन्ध - [प्रथम च्रध्याय 


की श्राज्ञा हने षर मं मासक्षमर्‌ के पारणे के लिये हस्तिनापुर नगर म *उच्च--धनी, नीच निर्धन शरोर 
स्यम -सामान्य गर्हामि सिक्चाव जाना चाहता टू । सुवर्मा स्थविरके “जम तुम फो युह, वते ऊ 
परन्तु विलम्ब मत क्रौ-*“ एसा कटने पर वर सुदत्त प्रनगार श्री सुवर्मा स्थविर के पासमे चल फर कायिक 
तथा मानसिफ़ चपलता मे रहित त्रश्रान्त ग्रौर शान्तन्पम तथा स्वदेदृप्रमाणु दृष्टिपात कर ॐ दर्यासमति करा 
पालन करते हए जहा हस्तिन पुर नगर ग्रा वहा पट्च जाते ह, रोर नीच तथा मव्यम स्थिति के कलो प - | 
- सुदस्मे येर आपच्छति दठंधमण्‌ स्यविरानाष्च्छुति | अर्थात्‌ सुदरन मुनि सुधम स्थविर को 
पृते द । इस पाठ के स्थानम यदि ^“ धम्मघ्ासे भरे प्रापुच्छति --” यटपाठदहोता तौ वहन प्रच्य 
था। कारण तरि प्रकृत म सुधमा स्थविर का फो प्रघगनदी टै क्थासन्दभं के प्रारम्भे मी सूच्वकार ने 
सुटत्त सुनि को धमधोपर स्यविर का प्रन्तेवामी उतलाय्रारै) प्रन यदा पर ५८-सुदृस्ने-" यद णठ ऊठ 
सगत नह जान पडना म्रोर यदि ८८-म्थितम्य गनिष्िचन्ननीया - इम न्याय फे प्रनुसार सूत्रगत प्राड 
पर विचार क्रिया जाये तो सूत्रगार ने “चुवर्वाः' यद्‌ ‹ध्रवेयाप कादरी दूना नान सृचित ज्वा हप्र प्रतीत 
होता हे । अर्थात्‌ सुदत्त शनगारके गुरुदेव वमोप प्रर सुवर्मा उन दनो नारमामे विल्यातवर | इनी च्रमिप्राय 
ने सूत्रकार ने घरुघोप्र के बदले “सुश्वम्पे सुधर्मा ठन पद का उसे श्रिया । इस पाठ ॐ मम्पन्व मे 
वृत्तिकार श्री च्रभयदेवमूरि "-खुदस्मे थेरे -" त्ति धममेघोपस्थविरमित्यथं । धर्मशब्टसाम्पात्‌ शन्- 
यस्पाप्येकाथंत्यान्‌ -उस प्रकार कहते ह । तात्पय यह दै तरि ° सवर्मा म्नोर धर्मघोपःः इन दोनों म वर्म शच् 
समान ३, उस समानता करोल्तेफरये दो णव्छ कदो प्र्थक़े प्ररिचाय्रफ ह, बुपर्मां शव्छये धमयोप ओर 
धर्मघोप्र से सुवर्मा का ग्रहण टोनां है । यहा प्रर उल्लेख जरिये गये "--घुहम्मे थेरे -> शब्द मे जम्बृम्वामी के 
गुखदेव श्री सुधर्मा स्यामी के ग्रहण की मृनतो ऊमीभी नदी टोनी च्दिये। उन फाइन मे को$ सम्पन्व नदी है। 
सुमुख दप्ति के घरमे प्रतरेश कएने के प्रनन्तरक्या हप्र? ज्य मूत्र्मप उम क्रा वणन काते 


मल-- "तेते णं से सुखहे गाहावरती सुदत्तं अणगारं एज्जमाणं पासति पाधित्ता 


(१) सयमशील समारत्यागी मुनि की दृष मे घनी ओ्रौर निवन, व्राह्मण, वेश्य, भत्रिय दोर शूद्र 
स्व वराप्रर ई, पर यद्रि इनम ब्राचारमम्बत्ति टी । खादुके लिये ऊव च्रौर नीच का को$ भेदभाव नदीं टोता। 
उच्च, नीच शरोर मध्यमङुन म मित्ता साघु का भ्रमण कपना शास्त्रहम्मतदहै। प्रत उच्कुल म गौचरी 
करना छरौर नीच कुलम यासामान्यक्ुलमन करना स्ताधुवम के विष्हं | सादु प्राशिमात पर समभाव रखते 
ह, जन्तु जो श्राचाष्टीन रहं तथा आआचाग्टीना केकारणलोक म प्रस्प्रश्य था घृणित समके जाते ई, 
उन के यहम भित्तायं जानालोक्दष्टेमे निपिद्ि दै | 

(२) छाया-तत स सुमुललो गायापरति सुदत्तमनगाप्मायान्त पश्यति, दृटा एष्ट आमनाद- 
नयुत्तिष्ठति अभ्युत्थाय पादपीठात्‌ प्रव्यवसेटत प्रतवस्व्य पादु अवमुल्वति अवमुच्य एकशारिकमुत्त० सुदत्तमन 
गार सप्ताएपदानि प्रवयुदगच्डति प्रदयुदगव्य च्रिवारमादक्चिण० वन्दते नमध्यति बन्दित्वा नमस्वित्वा यत्रैव 
भक्तयह्‌ तच्रवोपागन्छुति, उपागत्य स्वहस्तेन विपुलेन अशनपान० @ प्रतिलम्भिप्यामीति ठ्ट- ३ । ततस्तेन 
सुमुखेन गाथापततिना ` तेन द्रव्ययुद्धन ३ विविधेन व्रिफरणयुद्धेन सुदत्तऽनगारे प्रतिलम्भते सति ससार 
परीतीकत , मनुष्यायुरनिवद्धम्‌ । ग्रहे च तस्य इमानि प्च दिव्यानि प्रादुभू नानि, तवधा--१--वनुधाय वश । 
२--दशाद्वणैकुयुम निपातिन्‌ । ३-- चेलोत्ेप कृत । ४--त्रटता देवदुन्दुमय. । ५--चन्तयाप चाकाशे 
प्रा नमहोदानं घुष्ट च । हस्तिनापुरे श्रृ गाटक० यावत्‌ पयेपु ग्हुजनोऽन्योऽन्य एवमाख्याति ४-- वन्यो 
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ध पायपीटाश्रो परच्चोरुहति ' पच्चोरुषित्ता पड- 
दद्र भ्र्िणा्नो शअरबध्धेति भव्धदिता पायपीटाश्रो (4 चोरुदित्ता १ 
` यारो श्रोष्यति भोघुश्ता एगल्डियं उत्त सुदत्त अणगार्‌ सत्तद्१यद शचुगशचछति 1 
च्छिता तिर्घुत्तो श्राया० वदति नमेमति वंदित्ता नमेसित्ता जेरेष भत्तघरे तेशेष उवाः 
गच्छति उवागच्छित्ता सयहत्थेणं विउलेणं श्रसरणं पाणं ४ पडिलाभेस्तामि ति क, त २ । 
तते णं तस सु्रहस्म गाहावरप्य तेणं दञ्खुद्धस ३ तिविहेशं त्किरणषद णं एदत्त 
अ्रणगारे पडिल्लामिए रमणे संसारे परित्ीकरते, मणुस्सारए निबद्ध , गिहंसि य से माई 
पञ्च दिव्वाहं पाडन्भूताई, तं जहा-१--वलुदारा बु, २ -दसद्धवण्णे कुप निवातितेः ३- 
चेलुश्खेवे के, ४-ग्राहदाग्रो देत्रदृन्दुभीयो, ५-अतराविय रं श्रागासंसि श्रहोदाशं 
्रहोदाणं पट" य॒ । हत्थि शाउरे. िव।डग० जाव पेसु बहुजणो श्रन्नमन्नस्स एवं आई. 
कह ४--धन्ने णं देवागुष्पिया ! सुखे गाहावती जाव तं धन्ने ५ 1 से पुधुहे गहावती 
बहदं 'बाससताईं आयं पसेति पालित्ता कालमासे कालं क्षि! देव हत्थिसीसए णगरे अरदी- 
शसतुरस रण्णो धारिणीए देवीए हिसि 'ुत्तताए उबवन्ने । तते णं सा धारिणी, देवी 
पियणिञ्जंसि रुत्तनागरा 'च्ओहीरमाणी २ तदेष, सीहं पासति । सेसं तं चेष, जोव उपि 
'पासादे विहरति । एवं खलु गोतमा सुबाहुणा इमा एवा मशुस्परिद्धी लद्धा ३। 
(वो पदाथ +-तते शं --तदनन्तर । से -वेद । सु्रदे-ुमुख । गाष्टावतौ -गायापति । सुदत्त 
खदत्‌ । श्रएगारं --्ननगार को । पञ्जमागं -च्ति हुए क्रो । पासति-देखता है । पासित्ता--दैख 
कर 1 दतु [-दष्ठट--त्रतयनत प्रन त्रा २ । श्राक्लणाश्रो-च्रावन से । श्रन्भुदेति--उस्ताै । 
श्रुद्धा -श्रासन से उरकर ।-पायपीडाश्रो -पाद्पीठ -पाव रखने के त्रान से | पर्चोरुदति - 
उतरा है। पञ्चोरहित्ता --उतर करं । एाउयाशत्रो -पादुकाघ्रो को । च्रोपुयति--छोढता दै । 
छोड क्र ।.पगल्ताडियं -प्कशाटिक -एक कृडा "नो ब्रीचमे हि 
उततरासग (उत्तसय वत्र का शरीर मेँ न्यासविशेप) करता है, उत्तरासग करने क श्रनन्तर । सुदत्त सुदत्त। 
अणगार --श्ननगार्‌ के । स तट्पयाऽ - सात त्राठ कृदम, सत्र फे लिये, । पर्चुगाच्लेनि 
दै पठबुगचिडुत्ता --तामने जा,कर । तिश्बुत्तो -ती 
फर के । वंदति -वन्दना करता दै । न॑मंखति नमस्कार कता दै । वंदिता नन्ति 
व नमरि 
नमस्कार कर क | अणेय -जदा । सत्तघरे-भरुण्द था । तेशेउ-वदा व ० 
ता श्रातं दै) पाकर 1 मधरूत्येण श्रते दाथं ते । व्रिर्तेयं _विपल)', ¢ त उवागच्छि - 
----------- "4 ग्लण (मपल  श्रक्णं पाण ४- प्रशन, पान 
थापति ऋनि वपंशतानि श्रायुः पलमक 
(8 देव्याः इक्षो ` पुत्रतयोपयन्नः | ततः सा 
तथव मिह पश्यते । शेष तदेव यावत्‌ उपरि 
मनुष्वर्दिलंग्धा ३ । 


(०००७9००० ०० ०००० 


श्रोपुञत्ता - 
या्ु्रान हो, इस प्रकार का। उत्त -- 


९ - सामने जाता 
नवार । आ्राया० -खादततिश प्रदक्षिणा करता ह 
1 | 


देवातुप्रिया । सुश्ुखो गाथापति यावद्‌ तद्धन्यः ५ | सपुभुोगा 
पालयित्वा कालमाते काल कृत्वा, इहैव श्रदीनशघ्रौ रा्ो धारिरय 
धारिणी देरी शयनीये सुतनागरा' (निद्रातो) २ हस्तिशोर्थे' नगरे 

भसिादे विहरति । तदव ॥ ते 
सादे विहरति + तद्र खज्घु गौतम । पत्राहुना इयमतेदरषा 
(१) वारं वारमीषननिद्रा ग्धन्तीत्यथः (वृत्तिकारः) 
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आदि चुर्विथ श्राहार करा । पडिलाभेस्मामि त्ति दान दुगा यवा दान का लाम प्रात करल गा, दख विचार 
से । व॒द 3 ~ प्रस्नचित्त टरा ग्र्थात्‌ अयन्त प्रसन्नता को प्रात होता हरा । त्ते णं-- तदनतर 1 सस्ख --उम । 
खुमुर सुप्त - पुमुख । गाहाव्रस्स -गाथापरति के । तेण - उम । द्ज्चमुद्ध ण॒ - शुद्र द्रव्य से, तथा । तिविरे- 
शं -भनिविध। निकरणसढ ण॒ भिफर्णशुद्धि मे । सुद्ते - सुटत्त › अरणगारे ~ ग्रनगार ॐ पडिलाभिते 
समाणे -प्रतिलम्भित दने पर ग्र्थात्‌ उुदत्त श्रनगार को विशुद्ध भावना दवाय शद ग्राहार कै दान से 
` त्यन्त प्रमन्नता गौ प्राप्न हुए सुमुख मायापतिने | संसारे ससार को--जन्म मर्ण की परम्पर को 
+परित्तीकने - बहुत करम कर दिया, न्रीर । मणुरसाउप--मतुष्य श्म का-उत्तम मानव मव का | नि- 
वद्धे न्ध किया अर्थात्‌ मनुप्य जन्म देने वाले पुरयफमंदलिको को वाधा । य-श्रौर । से-उस के । 
गिहंसि घरमे} इमाः -ये। पच -पांच } टिठ्वाड दिव्य-- देवकृत) पाउच्भृगद- प्रक हुए । 
तजा - जेसेकि । १ ---वसुदागा- वसु -सुवगं की धारा की} बुद्ध बृष्ट हुई । २-- दसद्धवरणे - पाच 
वर्णो के | कुसुमे पुष्पो कौ । निवातिते - ग्रिया गया । ३- चेलु --वस््रौ का उत्क । कने-- 
क्रिया गया । ४-देवदु दुमीगश्रो -देदुन्दुभिये । आहता -बरजाई गरं , ५--ग्रागाससि श्रतग 
चियगं -ञओौर श्राकाश कै मध्यमे । श्रदोदाणं ग्रहमदारं य--अरहोढान ्रदोदान, एेसी , घु -उद्‌- 
घोषण हई । इन्विरे - हस्तिनापुर मे । सिघाडग० -ज्रिपय । जाव -यावत्‌ । पेसु - षामान्य स्तो 
मे । बहुजणो ब्रूत से लोग । श्नन्नमन्नर्स -एक दूसरे को 1 एवं ए प्रकार । श्रादक्लद ४~ कहते 
ह, ४। धन्ने शं-न्य है । दैवाणुप्पिया 1 -र महानुमावो ! । सुमुहे-दखल । गादावती-गायापवि 
जाव-यावत्‌। तं --वहं । धन ५--भून्य दै, ५। से--वद ! सुखदे --सुमुख । गाह्ावती --गायापति । 
वहद'- बहुत । वाससताई- संकटो वर्पो री  श्चाउय~-ग्रायु कौ । पाज्ञेति पालिता -उपमोग करता ई, 
उपमोग कर क । कृलमासे -कालमाख म! काल किच्चा -काल कर के । इदेव -ईसी । हत्थिसीसप- 
दस्तिशौपंक । एगरे-- नगर मे । ग्रदीएसत्‌ स्त -अदीनशदु । रणो -राजा की । धारिणी्‌ -- पारि । 
देवीपए--देवी की । कुच्ंसि -ङघि मे --उदर मे । पुत्तत्ताप्--पुत्रल्प से । उववन्ते--उत्पनन हुता -- 
ुत्रल्प से गमै मे आया । तते एं तदनन्तर । सा - वह ! धारिणी - धारिणी । दैवी-देवौ 1 सयणिज्जं 
सि -अपनी शय्या पर । सुत्तजागरा कुच सोर तथा कु जागती हुई, चर्यात्‌ । श्रो्ीसमाणी २--पत्‌ नदर 
लेती हुई । तडेव --तथैव -उी तरद । सीद --ठिद को। पासति --देखती दै । सेस जाको स्व ।. तं 
चेव --उखी माति जानना। जाव --यावत्‌ । उप्पिं पसाद -ऊपर प्रघा्टो म । विदर्सति -मोगेों का उपमोग 
करता रै} तं - श्रत | पवं षु --रत प्रकार निश्चय ही । गोयमा | -दे गोतम ! । सुवाद्णा -षुतराकुमाः 
ने! इमा यह | दयावा -इस प्रकार को } मणुर्सरि द्धि --मानवी सद । लद्धा ३ --उपलव्य कौ दै । 
मूलाय - तरन्त सुमु णथरायति त्राति हए सुस श्रनणर्‌ को देखता है, देव कर श्रस्यन्त 
भरसन्नचिनत्त से आसन पर से उठता है, उठ कर पादपीठ से उतरता है, उतर कर पाठुका को स्याग कर 
एकशादिक उच्तराखंग के द्वार सुदत्त अनगार के स्वापत॒ के ज्ये सात आठ कम सामने, जाता दे, 
सामनेजाकर दीन वार श्मादनिण प्रदलिणा करता ई, करके बन्दना नमस्कार करता है, बन्दना 
नमस्कार करते के अनन्तर जरां पर भक्तगृह है -रसोई है, वहां त्राता दै, चाकर भ्राज मँ अपने हाथ 
से विपुल अशन, पानादि के द्वार सूद्रत्त श्रनगार को प्रतिल्लाभिव कहू गा श्चर्थात्‌ सुपात्र मे दन 
दगा, फेसा विचर कर नितान्त प्रसन्न होता है । तदनन्धर उस सुगरख गृहपति ने. ऽम शद्ध द्रव्य 
तथः पिरिध त्रिकरणएशुद्र से घुर अनगार करो प्रति्म्मित करने पर संसार करो सतित किया 


(९) परीतीकृतः ! परि समन्तात्‌ इतः--गतः ईतिः प्रीतः । अपरीत. परीतः कृत इति 
परीतीकृतः, पराद्‌मुखीकृत, प्रतिनिवतित इत्यथः । अस्पी$त इति यावत्‌ । 
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शोर मलुष्यश्रायु ऋ वन्य क्रिया, वथा उस के घमं! गणे षटि, २--पंच वर्णो क 
दर्पा, २-वरस्रो का 1 1 का आदत ० ५- आकाश म श्रहदानः 
रती उदूधोधणा का होना -ये पाच दिव्य प्रकट हए ॥ 
9 व के त्रिपथ यावत्‌ सामान्यमार्णा में नेक मनुष्य एकञ्चित होकर व 
मे ए़ दृखरे से कदते धे दे देषातुश्रियो । धन्य हे सुल गाथापति यवत धन्थ सुरु गथाप 4 
तदनन्तर थद्‌ सुमुष ृहधति सैको वर्पो की श्रायु ओग क कालमप्स भँ काल ऋर के इस्‌ 
हस्विशीर्षश नगर मे महाराज श्दीनशन्रु की धारिणी देवी की छक्ति मे पुत्ररूप. से उतपन्न ५ हुत्ण। 
तदनन्तर बह धारिसी देनी अपनी शय्य/ पर परिचित सो$ त्रौ शिचित्‌ जागती हुदै सप्रमे सिद गो 
देवक । शेप बसन पूर्ववत्‌ जानना यावत्‌ चन्नत प्रासादो म विपथभोपों का यघ्रेच्छं उपभोग कएने ला | 
रोका शास्त्र मे भिच्ता तीन प्रकार की वतलाई गई दै । परली --ठवेषम्पक्तररी, दूमरी इत्ति 
रीर तीदरी पौरपधातिनी | जिन मुनियो ने सासारिक व्यवहार का सवधा परित्याग कर दिया है, जो पाच 
महारो का सम्यक्तया पालन कस्ते दै श्रीर जिनका हृदय कर्णा मे सदा ग्रोतभ्रोत रहता दै, वे मुनि 
केवल खयमरधा के (लिये जो भिदा लेते ‰, वद मिना सर्व्म्यत्‌कये कदलाती ट । यह भिक्ञा लेने श्नौर 
देने बाले, दोनो क लि दितसाधक्र च्रौर ्रासमविक्राष्ठ की जनिका दोतीहै 1 इस के अतिरि यद भिक्त 
स्वयं साधक्रकी श्रासमा मे, समाज मे तथा रष स सदाचार क्रा प्रचण्ड तेज रंच।रित कमे वाली देती 
द । जो मनुष्य लूना, लगड याश्धाटै, स्वय क्रमाकर खनिमे श्रषमथे है, वह श्रपने जीवननिर्वादि 
के लिये जो भिक्षा मांगता £ वह वृत्ति भित्ता कलाती & । जेमे दुरे लोग कमा कर खति ह उसी तरह 
वद मी मिक्ञाके दवारा अपनी श्राजीविक्रा चलाता ६1 ताययं यह हैक यद मिद्ताद्ी उसकी श्राजीविका 
इस लिये यद मिक्ता एत्ति के नामसे प्रसिद्धै) जो मनुष्य दद्या कटा ओर तन्दरुष्त दै, वलवान्‌ दै, 
कमा कर खनेके योग्यरै परन्तु कमाना नपे इस अमिप्राय सेमाग कर खाता दै, उष की भिक्त 
पुरप्राथं की धातक होने से पोरूप्रातिनी मानी जाती १1 
उदत्त अनगार कौ भिक्षा पहली भेणी की है ्र्थात्‌ सर्व॑सम्पत्री भिक्ता ६! यर भिक्ताके 
्रेणीविभाग से श्चनायास ही सिद्धहो जाता है| इस के श्रतिस्कि श्य भि्तामे भी च्रध्यवाय की प्रधानता 


के श्रतुसार फल कौ तरतमता हती ई । भिक्षादेने वलि हस्य कै नैते प्रणाम हेगे उष के अनुसर 
ही फल निष्यनन रोत्ता र । 


सुदत्त श्रनगार को धपे प्रवेराक्रप्तेदेल वमु ग्रह्यति व्रा प्रक्न श्रा । उप्त कामन सूर्य 
विकासी कमल की मात्ति प के मारे चिल उढा। वह श्रपने श्राखन पर से उठ कर, नंगे पाव घुदत्त सुनि के 
स्वागत के लिये सात आठ कदम ऋआ गया च्रीर उसने तीन बरार श्रादक्तिण॒ श्रदक्षिणा कर के मुनि को भक्ति 
भाव से बन्दन, नमस्कार क्रिया | तदनन्तर शरी सुदच युनि का उचित्त श्यो मे स्वागत करत। हुश्रा बोला मि 
प्रमो । मे त्रदौमाग्य ह | च्राज सेरा घर, मेरा परिवार समी कुं पावनो शया। आप की चरणुरज 
से पुनीत हुश्ा घुमल आज अपने ग्रापकी जितनी भौ सराहना करे उतनी दी कम | इख प्रकारक हते 
हए उसने श्रौ सुदत्त मुनि को भोजनशाक्ला की ओर पधारते की प्राध्नाकी च्रौर्‌ श्रपनेह्यायसे उन्हे निदं 
श्मादार्‌ र पने श्रापको परम भार क्रिया | ्ाह!र दत स १ 
ष ४ मनुष्यभवक्तचयी च्रायु का पुख्य चन्व 


यशाली चनाने का स्तुत्य प्रयास 
थे कि उन के प्रमाव से उ ने उक्ती समय 


८ रीनिपास्रीय दवितीय न [ प्रथम श्रभ्याय 
तपस्विरज मुने सुदत्त का सुपरव एदपति ॐ प्रप श्रफष्मात्‌ पवारनाभौ कि म॑मीर चारा का मूचक 
दै । सन्तसमागम क्रिसी पुण्य मे ह्वी हता है । य उछि आव्राज्गोपाल प्रमिदुषै श्रीर सर्वानुमोदित दै । किर 
एफ तपोनिष्ठ संयमी एव जितेन्द्रिय मुनिरान कासमागमतो किसी पूर्वन महान्‌" पुय कोौ प्रकट करता इ । 
री सुदत्त मुनि श्ननायात ही घ॒मुख ग्पति के चप अतिर्हेव्सका श्रै ङि सुमुख का पूर्वोपाजित शुभ कमे 
उन -बुदत्तमुनि को एेला करने कौ प्रेरणा कप्ता १ । मअ्रथवा प्रभागशाली तपस्विराज मुनिजनो का चस 
न्यास वही पर होता है नहा पर पूतरकृत शुभम के अनुसार उपयुक्त समस्त सामी उपस्थित ह्य । वर्प का जल 
करिमी उपजाऊ भूमिमे निरे तमी लमदायक्र दोता है। नर मूमि मेँपङ़ा यरा वद्‌ फलप्रद नक्ष होता । 
यदीकारण दहं श्रिश्रो सुदत्त मुनि युमुग्व जसी उपजाऊ भूमि मे च्रनुग्रहशूप वर्षा बरखाने कै लिते सजल मेष ऊ 
रूप मेँ उसके घरमे पधारे ईै। 
च्चे दानाको द्रान का प्रसग उपस्थित हने पर तीन गर दप उत्तर ्ोता &। १-श्रानमे 
दानदूगा) श्राज मुभे ड़ सद्धा्भे दान देने कासुग्रवस्८ प्राप्त दश्रा है। २--दान देते समयदपरित 
होता है, श्रौर ३--दानःदेने के पात्‌ सन्तोप ग्रोर॒यआआानन्दका ग्रनुभव करता है। साधु ने इतना त्रादार 
लिया { जिसके मन मेषे माव आ्राते ह, उसने दान का मह ही नदीं समभा, रेखा समना चाये । 
देय पदायं शुद्ध हो, उप मेज्रिसी प्रकारकौनुटिनहो, दात्ता भी शु अर्थात्‌ निम॑ल भावना से दो श्रौर 
दान लेने वाल्ला भी परम तपस्वी^एव जितेन्द्रि श्रनगार ' द्यो" दूरे शब्दों मे--देष वस्तु दाता श्रौर प्रत- 
ीता-पात्र ये.तीनोदी जुद्र दो तो वद दान जन्म मरण के बन्धनो को तो$ने बाला श्रौर सारो सक्षि 
करने -कम करने वाला होता है -ेना कहा जा सकता है ।'चुमुख ग्पति के याये तीनोंटी शद्र 
इसलिये उस मे श्रलभ्य लाभ "को संप्राप्त -क्रिया। , 
वेदिकषम्प्रदप में गगा, युञुना शरोर मरस्वती इन को पुएयतीयं माना गया हे । इन तीनो ऊँ 
सगम करो पुण्य त्रिवेणी कदा है ! ईसी को दूसरे शब्दों मे तीथंसज कहा जाता दै शौर उमे पुर का, उत्पादक 
मामा गया है | किमु जनपर्परी^म शुद्र दाता, शद्ध देय वस्तु श्रौर शुद्ध पा्च ये तीन तीथं माने गये ई1 इन नीनां 
के सम्मेलन से तीथराज्‌ वनता है । इस तीथराज की यात्रा करने वाला च्रपने नीवन का विकास करता ह्श्ना 
दुतिय मे उपलन्ध टोने वले नानाविध दुखं सेद्कूट जातादै। इसके अतिरिक्त वह मनुप्यो तथा देवो 
कामी पन्य व्रन जाता | देवता लोगमौी उमके चव्याके स्पशं से श्रषने क्रो कृक्त्यं समभते रै । सुमुख 
ग्पति ने इसी पुण्य त्रिवेणी मे स्नान करके फनष्वल्पय ससार को कम कर दिया चरर आगामी भव केलिये 
मनुष्य ङी श्रायु करा बन्ध क्रिया| इस के ञ्रतिरिक उसके घरमे जो मोहरोकौ वृष्टि, पाच वणं के पुष्पकौ 
वर्पा, वनो की वर्प दुन्दुभि का व्रजन। तथा “त्रह्ोदान. श्रदोदानः की घोषणा टौना -ये पाच दिव्य प्रकट 
८, यह विधिुरस्तर जरिये गये सुपातरदनरूपर तीयं मेँ स्नान कएने का ही प्रत्त फल है । 

॥ जेसा कि प्रथम मी कदा ग्या ह कि प्रत्ये कतव्य के पोच कने बलि करौ जो च्रपनी भावना होती 
है, उसी के श्नुमार ऊर्तन्य-कर्म के फत का निर्वाप्ण होता है | मानव की भावना ज्ञिननी शद्ध श्रोर बलवती 
दोणी, उतना ही उषषकरा कलमी विशुद्ध श्रीर वलवान्‌ होगा यह व्रात ऊपर के कथासन्दभंसेस्प्टटौ 
जाती ह| जीवन के आन्तरि विफसिमेंदेय वम्बुके परिमाण॒ुकरा को$ मूल्य नदी होता रपि भावनाका 
मूत्य हे } देय वस्तु समान होने पर भी भावना कौ तरतमता से उसमे फल मे विभेद टो जाता है । भानव जीवन 
के प्रिकामन्ेत्र मे भावना को जितना महत्व प्राप्त है उतना कौर किवी वस्तुको नही । भावना के प्रभावसेही 
मर्दी माती "भरतं चक्रवर्ती 'प्रसन्नचन्द्र राजर्पिं ओर कपिलयुनि प्रश्टते अत्माश्रो ने केषलक्ान-प्रा्त, कर 
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प्रथम श्रध्याय |} हिन्दी भाषा-टीक महित ' 
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निवशपद्‌, को प्रा कर लिता वा । तादय यद -दै कि, मालव जीवन क्रा उत्थान शरीर परतन भावनात्रदी, 
# 1 + | र [| € # * ^ क ५ 
्रबलम्विन ई । ५ यादशी भा्रना यस्य सिद्धिभवति तादी? -रस अमियुदखधोक मे श्रगुमात्र मौ विरव॑वाद 


दिग्बाई नर्द देना, अर्थात्‌. इसकी सत्यता निर्बाध है । । „^ 

प्रषन--सुदतत खनि चे मीने, की तपस्या का पारणा क्रिया, त्राहार देने वलि सुख ऊ घर्‌ सुवख - 
की वृष्ट द््, यह ठीक है परन्तु श्राजक्ल दोदो महीने कौ तपस्या होती र श्रौर पारणाभी होता षै मगर 
कदी धर्‌ भी इम, तरह ये स्वग की वृष्टे देखी वा सुनी नष्ट जाती , एेसा-क्यो ? 

उत्तर -सम्रसे रथम एसा प्रन करने वालो या सोचने वालो को यृद्-जानलेना चाहिये कि 
एवि की लालसा दी उस वटि. एक, बडा भारा प्रतिम्न हे, सकातरट है । जो लोग तपस्वी सुनि को 
ग्रादार देकर मोहो कौ वपा क च्रभिलापा करते दै, वे थोडा देकर बृहत -की इच्छा करते ६ । य्‌ तो 
स्ट ही एक प्रकार की सौदेवानी है , जिय की पारमार्थिक जात्‌ मे कुच भी क्रमत नदी । देव क्रिस व्योपारी 
या सोदैवाज के अगन मे मोदं की वरौ नरहकपते ¦ मोदो ऋ वर्ण तो दाताके रमे द्रा करती 
६। चचा दानाददान के बदलने कुच भी पाने कौ अरमिलापा नही करता, वह ठो देनेके लिये हठी देता ह 
तेने के लिये नदी । देवा दाता नौ कोई विरला ही होता ई ब्रोर बुधाय कावर्धण मी उखी क षर ज्ञता है 1 

षस के । ग्रतिरिक सगर कोई पुरुष भूख मे प्रोडित हौ रहा हैतोउकी भूष मिटने'के लिये उसे 1 
$ खाने कौ देना, उम कौ श्पे्ना वद श्रपने लिये श्रथिक लाभकरायहोता षै तालेयं वहै क्रि दान 
लेने बलि की उपेता दान देने वाना त्रिक लाभ"उडाना ड, दत्यादे व्रातो का स्षष्टोकर्ण॒ प्रस्तुते वशित, 
बुषुख गदपति के जीवन से श्रनायस्त दीदे जाता &। 1 

भग्न निष समय सुमुख ग्रहषनि ते शुत मुनि के पातम श्रादार डाला तो उस समय देवताश 

ने चसुवारा्रादि ऊ दि कौ श्र आाश से श्रहोदान परहोदान कौ घोषणा की्समे.क्या द्दह! , 

उत्तए--इस के हारा देवता यइ मूचित, करते" कि हे मनुष्यो तुम व्रडे म गथानी हो, ठम मो- 
्ी-दमव्दान की योग्यता प्राप्त दुर दै; हमारा "पेनान्चदुमाग्यु नही कि किती माय को धान दे' सके । सव. 
क म गत तेज ६, सित 
रि दाय गुद वय मे य मम मरि २ ० 1 पारश प द क देवता,दोग इत दुव 

अ मुपाचरदनि कौ भूरि र प्रशसा कर र्दे । 
उछ की तो याज कयना भी षौ व प व दै । उस खमय जितना सस्ताप्रन या 
कौ कमत मौ बहत कमह त. व ष ध धु ष्पति क दारा दिये शराहार्‌ 
की वृष्टि इत काक्यागकार्ण्‌ इ श्वत मने वणं असी महां वल. 


यदे समथ भारतवर्थं का-सुूमघ्र 


उन्तर- ढल रा बुस (रसस बही याज्रिदाताके माव नितान्त शदे दसी करारण टान का 

ष रत देवो नेस्पणंको वर्णा कौ। वर्त्रम देवा जाएत देयं वत्तु का मृत्य नही आका | 

पश ध ८ विक ॥ भूत्व तो भवना का हीता है । विना भावनां ङ तो जीवनं 
1 (कता विट कल्ल क्रो नेरी = ~ 

दी मूस्यव्ती ६ ।  देस्क्ता। दम किये दानादि नमस्त कार्या म भावना - 


न --पुयुख धदषति ने श्री सुदत्त मुनि को दान देने पर मनुष्य का आयुष्य वाधा, टत त रप 


५ 


६३०] श्रीविपाक्रसूत्रीय द्वितीय श्रुतश्छन्ध - [प्रथम श्रध्याय 
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सिद्ध होतादैकि उसने मिथ्यात्व की दशाम दान दिया, दूसरे शब्दो में वह भिथ्या्वी था यादना चाहिये। 

। उत्तर -श्री घुमुख गृदपति को मिथ्यास्वी या मिथ्यादृष्टि कना भूल करना है । सयमशील मुनि 
जनों मे इस की जेसी श्रनन्य भरद्वा थी, वसी तौ ्राजक्रल के उत्कट धावक मे भी दृगोचर नदीं होती । 
इस प्रकार की आन्तरि भक्ति सम्यगृदशिमेदीदो सक्रतीरै ग्रौर रके श्रतिरिक्त सम्यगदषटे व्यक्षतिकेजो २ 
चिन्द होते है उन पे वह स्वया परिपृणथा | 

प्रश्न - श्य भगवती सूत्र शतक ३० उदेश्य १ मे लिखा टै क्रि सम्यगूहष्टि मनुष्य तथा पञ वैमानिक 
देवगति के च्रनिरिक ग्न्य क्रिसी भी गति का,बन्ध नदी करता, परन्तु सुमुख पति ने सम्यग होते हुए मी 
मनुष्य रायु का वन्ध किया, देवगति का नद । इस से प्रमाशित होता दै वद सम्यग्दृष्टि न्हीथा | श्रगर 
सम्यगदटि होता तो वेमानिक देव वनता, मनुष्य नदीं 
ठश्चर-- री भगवतीषुत्रमे जो छु लिखा है, उमे सुमुख पति करा सम्यगट्टि टौना निषिद्ध 
नही हयो खकता । वहा लिखा रै कि जो मनुष्य श्रौर तियच विशिष्ट क्रियावादी ( सम्यगदृष्टि ) होते है श्रर 
निरतिचार रत का पालन करते ह वेही वंमानिक कौश्चायु का वन्ध करते ष। इस से स्पष्ट श्रिदित हयौता 
किं भगवती सूजन का उक्त फथन सामान्य सम्यगृष्टि के {लिये नद कन्तु विशेप के लिये ईै। 
| प्रन श्री भगवतीष्ल म इख~विषय का जो पठ है उत ममात्र ^ फरियाबाद 7 पद है विशिष्ट 
क्रियावादी नदी । रे्ी द्याम उश्च का विशिष्ट क्िपत्रादी चरथं माननेके लिये कौनसा शालरीयश्राधार है ॥ 


उत्तर -यहा पर विशिष्ट क्रियावादी का दी ग्र्ण करना उचित दै । इख के लिये श्री दशाश्रूत- 
स्कन्ध का उल्लेख प्रमाण है । वहा लिला दै क्रि महारंभी च्रोर महापस्पिदी सम्यगृषष्टि नतक में जाता दै। 
यदि श्री भगवती सूत्रगत क्रिषावादी पद्‌ मे विशष्ट सम्यग्दृष्टि रय ण्दीतनदहोतो उसका श्री दशाश्रुतह्छन्व 
के साथ बितोष होता दै । ताययं यह है रि यदि सामान्यह्य से समी सम्बगृदण्टि वेमानिक कीश्रायु का वन्य 
करते ई - यह आशय श्री भगवतीपुत्र क उस्लेख काही तो धी दशाश्रुनस्कन्धगत ग्रारम्भ श्रीर परिग्रर की 
विशेषता रखने वाले खम्यगृहष्टि को नरकप्राम्ति का उल्लेख विष्दर दौ जाता है जो कि सिद्धान्त को शष्ट नहा 
है शरोर यदि क्रियवादी से विथिष्ट क्रियावादी रय ब्रहण करं तो विरोध नदीं रहता । कास्ण॒ क्रि जौ विशिष्ट 
सम्बगद्ष्टि ह उशी के लिये वेमानिक श्रायुकेवन्धका निरदेशटै नङ्रिसमीकेक्िये 1 दुरे शब्दो में करै 
तो श्री भगवतीसून्च मे जिष सम्यगद्ष्टि के किये वेमानिक्र श्राप के वन्ध का कथन दै, वड सामान्य क्रियावादी के 
लिए नही श्रपितु विशिष्ट क्रियावादी -सम्यगटष्टि के लिर दैः त्रीर जो श्री दशाश्रुतस्कध सत्न म॑ महारम्भी तथा 
महापरिरही के लिये नरकप्रा्ति का उस्नैव है वह समान्य मम्गृदष्टि के लिये है, विशिष्ट सम्यगृष्टि के 
लिए नदी । उसमे तो महारम्भ श्रौर महापरिप्र का सम्भ्रदी नही हीता 
प्रश्न स्या श्री द्शा्र्‌.नस्कन्वसू 7 के अतिरि श्री भगवतीलूत्र मे मी इस व्िपरय का समयक 
कौई उस्लेख दै ! 
उत्तरा ह । भगवतीधू्न म ही (श० १, उ० २) लिखा है कि विराधक्र श्रावक कौ उत्पत्ति जधन्य 
भवनवासी देवो मे श्नौर उक्कृष्ट ज्योतिपी देवो म द्योती हे । श्रावक के विराधक्र होने परभी उसका सम्यक्व 
सुरक्षित रहता शै श्र्ात्‌ वह क्रियावादी होने पर भी वैमानिक देवों मे उचन्न न हौ कर भवनवासी तथा ज्ये- 
तिषी देवो मे उन्न होता है। श्यते भी स्पष्ट सिद्धौ जातादैश्गि श्री भगवती वूत्रगत उक्त क्रियावादी पद से 


(१) देखिये -श्रीदशाश््‌.तस्कन्ध की टौ दया । 


` हिन्दी भाषाटोका सदिव। ।  _ (६६१ 


प्रथम श्रध्याय 


ध ् ॥ 
विशिष्ट क्रियाव्दी करा ही हण कसना अभीष्ट दै, सामान्यका न्दी } इर लिये श्री ख गायापति 
ठम्यगदच्ट होने मे कोई सन्देह न्दी द । 
# प्रष्न--यदि श्रथ सुमुख गाथाप्ति को मिथ्यृदृष्टिटी मान क्ियाजयेतोक्या दानि ११ 
उक्तर-यटी हानि करि एुमुख गृहपति का परित्तसंखावे-परिमितससारी होना समर्थित नदी 


५ &ै 

होमा ओर य वात शास्नविरुद रोमी । मिथ्याटप्थि जीव का सदनुष्टान 0 १ 
ते भूष श्रादि के सदन करने चे नो निर्जरा दयेती है बह) का कार्णं बनता § रौर वह १श्रकामनिर्जरा व 
संसार कौ परित्त परिमित नहीं कर सकता । संसार को परिमित करभे ॐ लिगे तो सम्यक्छ की 0 
है । सम्य॑गृष्टि जीव का सदनुष्ठान- शुम कमं दी सकामनिजेरा (कमनांश की द्च्छा से ६६ + 
नतौ का पालन करने ते दने बाली निरस ) काकास्ण है श्रौर उससे द्ये सतार परिमित दोता ६। ५६ 

दूसरी बरात--श्रनन्तानुवधी करोधादि के नाश हए त्रिता सार परिमित नदीं हो सकता च्रं 
पनन्तातुवधी करो का नारा सम्यक्व पाए पिना नही हौ सकेता । तषु खहपति को पल्तिसकारी 
भमागित करने के निए यड श्रावश्यक हयो जाता है कि उति सम्यगदष्टि स्वीकार किया जाये) इम के श्रत्तिरिकि 
धक ब्रात ओर भी ध्यान देने योग्य है वह्‌ यह किमिथ्याटष्टि शौर उसकी क्रिया को भगवाम्‌ की श्रान्ना से 
वारि मानाः जौ कि बुिसगत ई। इख न्याय ऊँ अ्रुसार सुख गरपति की दानक्रिया को मी आदानाय 
दी कदना पञगा, परन्तु ॒बन्बुस्थिति इस के पिपरीत ३ । तरथा स्ख कौ मिव्यादण्टि प्नौर उष के सुणात्रदान 
को ग्राह्यविश्ड नदी माना गया ह | च्रवर वमु मिष्पाहष्टि दतो उस की ]दानक्रिया को श्रा्ानुमोदित 
केसे माना जा सकता ६१ श्रतः जहा सुमु की दानकिया भगवदाननुमोदित है वह उश्च करा सम्यण्टष्टि 
दोना मी भगवान्‌ के कथनानुदूल ही ३। , ४ । 
श्न देवो का धवणश करना श्रौर ^ श्रहोदान श्रदोदान” की घोषणा करना 2. 
अनेफ़ नक्ष है? | 

उत्तर-- नदी । इते एक लोक्रिक उदाहरण से समभिये । कसना करौ कि कोई गृहस्थ चपने पुत्र 
पा घुनी की सगाई कता ६ यदे उस ते पुत्र फी सगाई कौ है तो बह लड़की वालो के सम्मान का भाजनं बनता 
है । लद्की करा पिता उत पनी लडकी का श्वर जान करं उत का श्रादरः, सम्मान करता टै तथा सभ्य मापण 
ओर्‌ मोजनादि पे उत प्रसन्न करने का यल करता ६ । इव सम्मा नसतचक न्यवहार से ल्के क( पिता यहं 
निश्वय कर लेता १ सगाई पक्की दी गई । इन मेय लेदका श्रीर्‌ मेया धर श्रादि स्व- कुठ प्रसन्द &ै। 
(५ लडकी कौ सगाई मे समसि | यदि वह्‌ ययनी नङ्क के श्वशुर का सम्मान करता ई शरोर वह 
रस फ सम्मरानकरो स्वीकार करलेताहै तो खाई पर्णो अन्यया की स्ममः ली जाती दे । वेष श्री से 
मिलक्ती जुलती धातकी पुनरादृनि देवों गी सुवणं श्रौर देवकृत सवरोषणाने क्री ६ । हषध्वनि सुपात्रदान 
करी प्रसतपूचफ़ है शरोर मुवरर॑बरि उस कौ तफल श्रनुमोदना है) ऋ रही पुष्य शरीर पापक्णेबात१सो इय 
11 

प्स मण हनि सयति रोर जनि ने श यद दैति स्वशुदृष्टि श्रौ हपन्वति त्र देवो ने किंसी प्रकार 

पा का अनुष्ठान क्रम वाक्ते मिनट 


2 प्रक्षनी जीव को मोक्षमांका दना 
सनामया दै विशेष की जि्ापता रखने वले पाटकश्चै ₹ व 


ध निशि सूत्र (स्यान ३, स्द०३) तथा ५ 
वती सूपे के शत्फ़ पहले छरीर उद श्य चतुथं कौ देख सकते ह | ् 
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क्त पाप कासचय.नहीक्रिया प्रत्युत पुय ` करा उपाजन क्रिय दै । - ˆ -1 - 
इस कथासदभे से यद वात मलीमाँति सिद्ध हो जाती दकि जो लोग यह समभतेया सोचते ह 
किटाय | ह्मन तो क्ररोढ़रति र; न लखपति । यद्वि दोतेतोहम भी दान कर्ते, वे भूल करते ह । सुमुख 
ताश्रापत्ति ने को$“करोडो या लं का, दान नदी क्रिया गन्तु योद्धे न्न का दान दियाथा। उसी मे 
उसके खारको" परिमितक्रर दिया श्रत इस सस्नन्य मे करको कोमौ निराश नदीं होना चाहिय । 
दवान की को$ दयत्ता नष होती, वष्ट यडा भी हूत फल देता ई ओर बहत भी निष्फल हो स्कतादहै | दानकी 
फलता शरोर विफलता का श्राघार तो दाता के भार्वषर निभ ठहरता £ । देय वस्तु स्वप होः या शअ्धिकर 
दरससे कोई अन्तर नदीं पड़ता, श्न्नरका कारस्णतो भावनादे। दान देते समय दाताके हयम जंषी 
भावना होगी उसी के श्रनुषठार दी फल मिलेगा । भावना का वेग यदि साधारण होगातौ सावार्ण भल 
मिलेगा ओर यंदि ,वह श्रवाधारण ्ोगातो उम क्रा फल भी च्रमाधास्मु दी प्राप्त दोगा । तादय यह £ 
क्रिपाप पुख्य शरीर निर्जरा मे सरवप्राधान्य मावना१ क्रो ही प्रापु है। भावनाशूल्य हर एक ग्नुन निश्साप् 
एच निष्प्रयोजन है । ~ .- 
। ~. स्खारमें दान का कितना महत्व है? यह सुमुख गाथापति के जीतन से सहज टी मच्चत दहो 
जाता | वाश्तव मे दान के मदस्वको समभोनिके लियेदी. इम कथासन्वभः का निर्माण क्रिया गया है, 
न्यथा मौतमस्वामी अपने ्ञानबल से स्वयमेव सब्र कुछ जान लेने मे समथःये रेसान.कर सवके सन्मुख 
समुख गटपति के जीवन को भगवान्‌ से पूर्ने का यन करना निस्खन्देद सामा प्राणियों को दान करी 
महिम्ना समाने के लियिदी उनका पावन प्रयान दै, तथा दान के प्रभाव को दिखनज्ञाने के निमित्त ही 
स्कार ने सुख ण्हपति को, कई शो वरं तक सान जौवन व्यतीत करने ऊ श्रनन्तर मभ्यवम को प्रप्त हो 
कर महारज श्रदीनश्न की सती साष्वी धारिणी देवौ के गभे पररूप से उदन हने शोर जन्म लेकर 
वहा के विपुल रेशवये का उपभोग कर्ने वाला कटा ६ । भ न 
-- भगवान्‌ कंदते ई - गौतम ! इस सुमुख दपि का पुण्यशाली जीव ही धारिणी देवी के गभे में 
न्राकर कु्ाहुकुमार के सूय मे उन्न श्रा 24 इस से यद सुव्राहुुमार पूवंजन्म मे कोन था { इत्यादि प्रभं 
का उत्तर भलीर्भान्ति स्फुट दोजातादै , प्रस्त कथापन्दर्भं के उत्तर मे गौतम स्वामी करीओ्मोरसे 
किये गए त्रक्नोके उत्तर म॒ अगवाननेजो कुड फरमाव्रा, उख से निष्पन्न होने वाले साराश की तालिका नीचे 


उद्धत की जाती दै-- 
५ जौतमस्वामी ˆ ८ श्रमण भगवान्‌ मडावीर 


उत्तर--एक प्रसिद्ध गयापति रत्य था । 
उत्तर ~ सुमुख गाथापति । 

उत्तर -- (सन्रखकलन के समय चट गया है) 
उत्तर - सुत्त अनगार को आहार दिया था। 
उर - मानर्वोचित सात्तिक भोजन । 

उत्तर -भावनपुरस्सर दानकरायं किया था | 


-१--प्ररन-युाहृकमार पूवभव मेँकोन यथा! 
० प्रष्न दस का नाम क्याया! 
~ ३-प्रएन--दस का गोचर क्याथा!? 
-अ--्रसल~-दसनेक्यादानदिया{ - 
- - - ५---प्र्न--दसनेक्याखायाया ? 
_ -६~- प्रष्न- इस ने क्याकृत्यक्रियाथा! 


(१) भावना के र्बन्ध ने निम्नो वीरवाणी मननीय हि~ 

- ~ भावणाजोगसुदधप्पा, जले नावा दि हिया । 
नावा च तीरसपन्ना, सञ्वदुकंसा तिउद्द ॥ (दयगडागनरल ुतस्कंध १९ ० १५; गाथा ६) 
† { । 
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७ शरन इसने किष शील का पालनक्रियाथा{ उत्तर पाच शीरलोका। 
, श्रण्न इन ने किस तथारप शुनि ॐ वचन सुने थे ¶ उत्तर तपस्विराज श्री सुदत्त मुनि जी महाराज के । 

` सुवाहमार के पू्वंमवसम्बनधी जीवनदृततान्त मेँ अविक्रता वपाचदान का महत्व वरत हुश्रा 
दै, जोरि प्रसकर सुमुक्त॒ जीव के लिये शआ्रादस्णीय तथा आचस्सीय है। 

शास मे चार प्रकार के मेष बतलाये गये १ । जैतेकि - १--चेत्र म वरसने वले, २ --श्रचतेत्र म वसने वलि, 

३-- तेव अदे दोनो मे बरन वाले, ४ -रेव प्रदेव दीनो मे न वप्सने वलि । इसी प्रकार चार तरह ऊ 
राता हते । सैमेकि - ° --देच ~ घुपाच मे देने वाले, २--श्ररेत-- पाच मे देने वलि, पेन अच ~ 
दपात्र तथा करान दोनो मे देते वलि ४--चतेव अतेव -सुपत्न कुपराच दोनोमनदेने वलि। इस म तीर 
रणा केः दाता बद्धे उदार हते ह । वे सुपात्रको तीठेते ही ट परन्तु प्रवचनप्रभावना श्रादि के निमित्त 
कपा को मी दान देते ई छपात्न कमं नजप्‌ की दष्टिमे चि दान कै प्रयोग्य होता रै परन्तु अनुकम्पा -- 
कर्णा चु सवद भी योग हेता । समीदानोमे बुधात्रदान प्रान दै, यह.मदती कमनिजयका देत 
देता ६, तथा दाता को जन्ममश्णपरग्पर के मयकर रोग से विमु करने वाली रामवराण प्रोपयि दै । द 
के तेवन स सायक श्रात्मा ष्क न एक दिनि जन्म श्रौर मृत्यु कै बन्वनसे षदा केलिये छुट जातादै) इस के 
गरिस्कि घरमे अयि हुए मुनिराज का श्चभ्यस्यानादि से गिम प्रकार स्वागत कसना चादि च्रोर उनको 
गरादार देते समय कसी मावनाको हदय म स्थान देना चाद्िए ? एव श्रादारदे चुकनेके वादं मन मेँ किस 
हद तक सन्तोष प्रकट करना चाहि९ { इप्यादि गृदस्योचित सद्व्यवहार कौ शिक्त के लिये सुपरुल गायापति कै 
जीवनवृत्तान्त का अध्ययन पर्याप्त है) 

हृष्ट तुष्ट -शन्द के १- ष्ट -मुनि के दगन से दरपरित तथा तुष्ट-सन्तोपको प्राप्त अर्थात्‌ 
ष धन्यहू कि ञ्राज मुभे सुपाव्रदान का सुश्रवसर प्राप्त होगा, इस विचार ते सन्वुष्ट। २- श्रत्यन्त प्रमोद 
से युक, पसे प्रनेको अथं पाए जाते ई । सिंहान कै नीचे पैर रखने के एक आसनविशेप फो पादपीठ 
स्रा होती ६। पाडुका खडाग्रोकादी दूसरा नाम है। 

-उत्त०- यहा के विन्दुः से --उत्तपसंगं कड करित्ता -इस पाठ का ग्रहण कपना चाद्ये । 
उन्तरस्ग का च्रवहोता है-एफ शस्यत वत्र के द्वारा मुख को आच्छादित करना । 

-सत्तटपयाःं -सप्ताष्टपद्‌ानि - इसत का सामान्य श्रयं -सान श्राठ पाव-यह होता है । यहा 
परमात्रेसात याश्राठ्का अट्णन करके सूत्रकारने जोस्नात च्रोरश्राठ इनदोनौं काष्छ साथ ्रहुश॒ 
कियाद, सम एक रहस्य हे, वट यद दै कि जप्र त्रादमी दोनों पाव जोड कर खडा हेता है, तथ चलने पर एक 
ध ५ स र तरगते पाव से सात कदम पूरेदो जाएंगे तव उसी दशामे 

५ रक पीछे, सी स्थितिं होगी, ओर तदनन्तर पद्ये पाव को उ 
कर दृमरे पाव के साथ मिलने मे खडे होने की स्थित सम्प होती है । एमे क्रमे जो पाव छागे था उस 
सेतो सात कदम दीते ह ग्रोर जि समय पिना पाव ले पाव के खाय मिलाया जाता है उप्त समय श्रां 
कदम होते ई । ताप्यं यद दै रि ष्फ पाव से सात्त कदम रहते ट ञरोर दूसरे से ्रठ कदम होते है। इसी 
भाव को पचित ऊने के लिये सूत्फार ने केवत सात याञ्राठ काउस्लेव ऽ 
फेम उस्लेख करिया दै, जो कि समुचित ही ३ । र 


-तिक्खुत्तो श्राया०- यं का बिन्दु - हिणं पयादिणं कर करिता 


दन. का श्रये ; -इन पद 
र । इनः कात्रथे पदाथेम्‌ दियाजाचुका ६ै। परस्ुतमे पटे मये दन पदा का ससूचक 


-तिग्शुत्तो -हत्यादि पद वन्दना 
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विधि के पाठ का सक्चिप्त रूप ६ । बन्दना१ क्रा सम्पूणं पाट निग्नोक्त १- 

५ ~ तिक्ुत्तो श्रायाहिण पयाहिण करेमि वदामि नमसामि सक्कारेमि सम्मारेमि कलस्लाण 
मंगलं देवयं चेऽय पन्जुबासामि मत्थण्ण चवटठापि  श्र्थात्‌ मेँ तीन वार गुरु महारज ओी दक्षिण री 
त्रोरसेते कप प्रदक्षिणा (हार्थोका ग्रावतं -घुमाना) करता हू, स्तुति करता हू, नमस्कार करता हू, सत्कार 
करता हू सम्मान कर्ता हू, गुर महारज कल्याण॒क्रारी ई, मगन्ञफारो ई, ध्म के देव ई श्रीर्‌ तान के भरडार 
६, एमे गुरु महाराज की मन, वचन श्चोर कायासे सेवा करताटू, श्री गुर महाराज को मस्तक सुका कर 
वन्दना करता हू । 

-सयदत्येणं विउल्ेणं ऽश्रसणं पाण ४ -यहा्केश्रकसे ग्ादिम घ्रोरस्वादिम हनदो का 
भी रहण जानना चादि । इस उल्लेख मे -सयहः्थेणं - का यह भाव £ फि सुमुख गहपति के मानस में इस 
विचार से परम इध हुग्रा किरम त्राज स्वय श्रयने हाथो सेमुनि महाराजको त्रादारदूगा। श्राजफलके श्रावक 
कोदइसमे शिन्ना म्रदण करनी चादिये। जत्र मी साघु मदाराज धर पर प्रवरं तो स्वयं श्रपने दासे दान देने 
का सक्र तथा तदनुनार आ्राचस्ण॒ कपना चये जोलाभच्रषनेदाधसेदेने मेहोता है, वह क्रि दुरे 
के हाथ से दिलवाने मे प्राप्त नरी होता, यह बातश्री समु गाथापति के जीवन से भलोर्मोति स्पष्ट दो जाती 
ह । फलतः जो श्रावक नौकरोसेदी दान कराते ई, वे भूल करते ₹ । 

- ते ३--यटा पर उस्लेख किये गये ३ के च्रऊ से -पडिलाभिभाणे तु, पडिलासिप वि तृट - 
दन पदो का ग्रहण करना चाहिए । इन का भावायं है रि समुख गृ्रपति दान देते समथ मुदित -प्रसनन हृश्रा 
रीर दान देने के पश्चात्‌ भी दर्पितं हुश्रा | दान देने के पूव, दान देने फ समय शरीर दानदेने के पश्चात्‌ भी 
प्रसन्नता का श्रनुमव करना, यही दाता की विशेषता का प्रत्यन्त चिह होता ई । 

--दव्वक्तद्धणं ३-यदादिये गए के श्रंफ से-गाहगछुद्धण, दायगसद्धण-इन पदौ का 
ग्रहण करना चाहिए । इन का च्रभिप्राय प्राहक्शुद्धिसे श्रोरदाताकी शुद्धि से है, अर्थात्‌ दान देने वाला 
ओर दान लेने वाला, दोनों ही शुद्ध होने चाहिए 

दान के सम्बन्ध मे जसा कि पदले बतलाया गया रै, दाता, देय श्रौर प्राहक-ये तीनों जदा 
शुद्ध देमि वहः दी दान कल्याणकारी द्योता है । प्रकृत मे सुमुख एटदपति दाता, उस फा आहार देय श्रीर श्री सुदत्त 


(१) वन्दना के द्रव्य श्रौरभाव सेदो मेद पाये जाते ई । उपयोगशत्य होते दर शरीर के - 
दो हाथ, दो पैर च्रोर एक मस्तक --इन पाच अगोको नत करना द्वव्यवन्दन कटलाता है. तथा जव इर 
पाचों श्रगों मे भावसदित विशुद्ध एव निमंल मन के उपयोग से बन्दन क्रिया जाता रै तव वह भाववन्दन 
कदलाता है । 

(२) पटले खमय मे तीथकर या गुखदेव समवर्ण के ठीक वीच मेँ वडा करते ये, प्रत. आगन्तुक 
व्यक्ति भगवान्‌ ऊो या गुरुदेव के चारो ग्रीर धूम कर फिर सामने आक्र पार्वो श्रद्ध नमा कर वन्दन किया करता 
था । धूपना गुरुदेव के दाहिने हाथ से आरम्भ क्रिया जाता था, इन मारे भार्यो को आ्आटस्तिण पदनिखा, इन 
पदो दारा सूचित क्रिया गया है, परन्तु आज यह परम्पण विच्छिन्न टो गहै च्राजतौ गुरुदेव के दाहिनी शरोर 
से चा श्रोर श्रजलिव्रह हाथ घुमा कर श्रावर्त॑न रिया जाता रै । श्रावत॑नने ही प्रदक्लिणा का स्थान ले ।लया 
३। आजकल की इस प्रकार की प्रदक्निणा - क्रिया का स्पष्ट रूप आरती उतारने की क्रिया मे दष्टिगोचर 
होता है । अस्जलिवद्ध टाथों का आवतंन प्राचीन प्रदक्षिणा का मात्र प्रतीक है। 

(३) अशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम ह्न पटो का रयं शठ च्८ की रिव मेदियाजा सुका दै। 
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मत ्राराता पाक दह, ये तीनो ही शुद्धये । चर्थात्‌ दाता की मावना ऊची यी, देव वस्ठु-- ग्राहारादि 
्रवक्--निरनेष वी श्र दक सर्वोत्तमं था! दसक्लिये दान मी व प्रकार से फलदायक सम्पन्न दतरा । 

४ _तस्ख समदस्स गाहावदस्स -यहा तृतीया के स्थान में -देमण्ल्दानुःरक्षन शन्द्शास्तर 
कै-कविष् द्विनीषष्रे । ८ -३- १२४ । इ युत ' ते प्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई दै । ॥ 

ध --तिविहेणं -तिकर्णषुद्धेणं - (तीन प्रकार की करणुणुद्धि से) इन पदों का भावाय रै 
क्रि जिष समय सुमख दयति श्रादार दे रदा भा, उस समय्‌ उस के तीनो करण मन, वचन शरोर कावा शुद्ध 
ये। आर देते सभय युमुख श्टपति कौ मनोदृत्ति, वाणी का व्यापार, शासयखि चेश, ये तीनों दी संयत, 
प्रशस्तं अथच निर्दपि थी! 

_ परितोकषनै दस का मावाय है- सुदल पति ने उक युपात्रदान से संखार --जन्ममस्णरूप 
पररा को परिमित - स्वर कर दिया । इस के श्रतिस्कि जनपरिभापा के श्रनुखार “ परित्तसंसासी “ 
उसे कहते ह, निख का जन्य (करम मे कम) काल अन्तत हो रौर उछ (अधिक से अधिक) काल देशोन ~ 
योढा सा फम, रधपुद्‌गनपणवतंन हो । र्था जिष्ठ का जन्ममस्णरूथ सलार कम भे कम "अन्तमुदूतं का च्रधिके 
मे श्रथिक देशोन र्धपुद॒गलषरवर्वन ° तक रह जात्रे उमे परित्तक्नंस(री -परिभित ससार वाला कहते है | 
समार श्रपरिमित 2। उश की को$ इयत्ता नही ह। यह प्रवाह से अनादि श्ननन्त है । इख शअपरिमित जन्ममरण्‌- 
धरम्पस कर गरन लिए परिमित कर देना क्रिष्ठो विशिष्ट प्रास्मा कफो द्यी श्रामारी होता रै । परिमित सखारीका 
मोन्नुणमन सुमिश्चित हो जाता है, इसलिये थह वदे महत्व की वच्छ ह । 

दिव्यक्रा अथु ६ै-देवननयन्धी या देवकृत । वसु का र्थं है - सुवणं । उठ की वृष्टि धारा कदलाती ६ै। 
वास्तव मे देवकृत सुत्रं को दी वसुधा कते ई । कृष्ण नील, पीत, सवेत ग्रीर स्क ये पाच रग पूर्पौ 
मे पाए जति ई । देवो से शिराए गष पुष्य वंक्रियक्लच्धिजन्य होते ई | अतएव ये प्रचित्त होते है । यदी न 
की विशेषता ६ । चेननात्तेप-चेज्ञ नाम वस्त्र का है, उच का उत्ते -फँकना चेलोत्देप कदलाता दै । आश्वं 
उसन्न करने बलि दान कौ ग्रह्मोदान संका है। ु्रशवृष्टि पुष्पवपरण शरोर चेललोत्ेप एवं दन्ुभिनाद, ये 
सही द्माश्र्योवादक ह । इसलिये जिष दान के प्रमावसेवेप्रकट् हुए ई उषे अरहीदान शब्द से व्य 
करना नित्तसं समीचीन ₹ै । 

-सिघ्राडग जाव पेसु--यदा पटित--जाव -यादत्‌-प्द से --तियचउक्कयचरचर-- 
माप --इन पदो का प्रदण॒ होता दै । त्रिकोण माम॑ की ट गारक स्वा है। जलं तीन रास्ते मिलते स उत्ते 
निक कते ई । चार रास्तों के सम्मिलित स्यान कौ चतुष्क -चौक सचा  । जहा चार तेभी अधिक रास्ते 
रौ बह चत्वर कनात दै । बरहा बरुन ते मन्यो का वातायात दो वह महापय श्रौर सामान्यां कौ 
` (ह हिनीषासेना लिसन 

न यी वति वनित सीन जने स्व ससस 
वि ) र गः १ । धणसस जहा - नेन लम्ध इत्यथैः । चिरेण ,. (वृत्तिकारः) 

न ध ह त त र को श्रोदारकि, वेकरिष्‌, तेजस शरोर काम॑स्‌ 

मला को रोदा शरीरकेस्प ते, किर यकि, (स ८ २ क ४: 4 के 

माति बचन ओर कायके सर में समत पृदक ग्रहण करक 1 ५ ५ फिर मन र 

कदत ह | उम के ग्रवक्रल को प्रधेपुहूमज्पसवतन रति क। पुदगलपपवतन 


| कते ह । वृ्रे शब्दो मे -्ननः । 
अनन्त उर्स्िफौ भ्रमस्‌ का एक कालविनाग -्रधंपुदगल्षपरावतंन व श्ननन्त च्रवसपिरे श्चौर 
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पथ सच्चा होती है। 

-- एव श्राव ४--उस पाठ म उपन्वप्त ४ का श्रक-एव श्हक्लेह, एवं भाः, एवं परणवेडं 
पव पलत्रड -इन चार पर्ठोके चोव करने के लि दिया गयाहै। इस पर वृत्तिकार श्री अभयटेव सुरि कते दं 
करि प्रयम्‌ के-प्व श्राडकवड (ख प्रकार कथन करते है), पव भास (इम प्रकार भाषण करते ह --इन दोना 
पद्‌ के श्नुक्रम से व्याख्यारूप ही- पव परणवेड (उस प्रकार प्रतिपादन कर्ते ह), प्व परूयेड , इस प्रकार 
प्रल्थण॒ करते है,-ये दौ पद प्रयुक्त क्रिये गर्‌ ई । श्रधवा इन चायो का मातायं ५ --ऋअञकवट-- सामान्यस्य भ 
कने हं । भास - विनेपरूप म ऊदते ह ) परणवरे--प्रमाण त्रौर युक के द्वारा बोध करति 1 पर्वैः 
भिन्न २ दख्परने प्रतिपादन करते ई इ प्रकार समना चादिए । तातस्य वदै करि समुष्व ण्यति कै विपय 
मर हस्तिनापुर की जनता इम प्रकर कटती है, उस प्रकार से बौल्लती है, इस प्रकारमे वोध कराती है श्रीरवि- 
मित्रलप मे निरूपण करती ६ । यदि कु गम्भीरता वे विचार फरिगा जावे तो श्रस्पाति, भापतते ° टन दोनो 

व्याष्याख्यम ही ‹ श्रजापयति च्रोर पषयति"? ये दोनो पद प्रु दृद ई या टौने चाहिये । पृ्तिकारका 
पदला कयन एतच्च पू्वोक्तिपटद्नयस्येव क्रमेण व्थाख्यानाथं पठकयमवगन्तञयम्‌-ङछ अमिक युक्ति- 
खगत प्रतीत द्येन ई । आख्यान चौर भाप्रण कौ प्र्ापन त्रोर प्रस्य अर्थात्‌ युक्ठिथूवेक बोधन श्रौ विभिन्न 
प्रकार से निरूपण - यही सचा व्याख्दा द्रौ सङनी है | 
--धन्ने ए दवा० सुसुटे गादावती जाव त ॒धन्ने ५--इव स्थान मे उत्लिखित जाव-याचन्‌ 
पद सेतथा ५ के त्रके भगवतीनूवानुखारी - धन्त णं देवाययुप्पिया ! समुहे गाहाचती, कथव्थं ण 
देवाणुन्पिया । समुहे गादावती, कयपर्णे ण देवराश्युप्पिया । सुमुरे गादावती, कयलस्वणे ण देवा 
पिया 1 सुपु गाद्यावती, कया ण लाया देवाुष्पिया 1 सुमुदम्स गादाचछम्त, खुले शं ठे आणुप्विया । 
मुसल र जलम नीवियकत सुपर गाहावद्रम्त, जम्प स गिदंखि तडारूवे साधू साधुश्वे पाड 
लाभिप समाशे उमा" पंच दिव्वाइ पाउव्भूयाः तंजदा--१--बरसुदाय चद्व, २ - दसद्धवरणे 
कुमे नियानिते, ३ -चेलुस्वेवे कने, ४--त्राहना्रा देवदुन्दुमी्रा, ५--दछरन्तया वियण॒ग्रागालत 
,अदाजणमहाठस्‌ शु य, तं धन्ने कतय कययपुन्ने कथलक्ल्णे कथाण लापा सुलद्र माचुरपसयः 
जम्प्रजोवियकले सु वुदस्न गाहाकःस्त सुमुहस्त गादसम इन प्याउठकौ त्रोर सुकेतं कराया 
गथा द । ्र्भात्‌ दे महानुभावो । यड मुपरुव गायायति न्प है, कताथ है -जिक्त ऊ) प्रपोजन निद्र हो गया 
हे, कतधुए्प-पुएगीन ३, कृननक्तण द॑ (जिष ने शणोरगन विह फो सकन कर लिया हे) उस ने दोनों लक 
सफन कर लिये ह्‌, उपने शयने मनुष्य जन्म नया जीवत फो सफन करलिया दै -जन्म तत्रा नीवन का फन 
नलानाति प्राप्त कप्लिया है) जिमके घ्र में सोम्ब आकार बाले तथाच्य सादु (शास््रो मं वणित हर्‌ त्राचार 
आ पानक सुनि।के व्रतिन्नामित होने पर अर्यात्‌ मुनि को दान ठेने >े-१-सोने की व्वा, २--पाच वशं के 
प्ग्यीकी वर्णा, ३- वन्तो की वरमा, ४-उवदुन्दुभयो का वजना, ५-च्राकराश में अटौ (चत्ाध्व्यकरारक) 
दान ब्रोदान दष प्रकार ङी उद्योपरा, य पाच दिव्व प्रकट हूए है, इसलिये सुमुख गाथापति न्यहै 
कनां दै, कृतपुण्य है उनलकन्ण हं, इन नेढोनो लोफ सफल करलियेदं इम ने मनुष्य का जन्म तथां 
(१) पव आक त्ति सामा-यनाचण्ट, इ चान्यः पिं पठजयं द्रष्टव्यम्‌ ~ प्पवं भाखड त्ति 
विनेपत शचष्डे । एव प्गणवे णव पर्वेड - एनच पठदय पूव्ाक्तपठदढयस्यव क्रमेण ज्याग्या- 
नाथ पठढयमवमत्नव्यप्‌ । श्रथवा व्रास्यालीनि तथैव, भाषते व्यक्तवचने , - प्रनाप्यातीति 
युक्ितिभिवोव्यनि, प्ररुपयति तु भैठत्त कथयतीति । (दत्तिकार) ४८४ 











प्रथम अध्याय 1] 7 हिन्दी-मापारीकसद्ित्‌। -- -- - [६३७ . 


= = ५ == = = 
~ ० = न न = न 
न = ~ = ~ ए 


जीवत सफल कर लिया ह । प्ररुन मं प्रथम धन्य्‌ श्रादि पदच्कर पुन जो धन्यञ्रादि पद पठित ररह 
वरवीप्माके षरच्छद। प्क पाठको प्छसे ्मयिक वार उच्चारण क्रे कानाम वीप्ताडहै। प्रस्तुत में 
बोप्ताकेन्य मही उकूपाट कोदोव्रारा उचचास्ण्‌ क्रा गवाह । सरम या श्राश्रवं में वीप्ा 
द्रोपावह रही होती । 

- तदेव सीह पासति - शरं पटित तथच यह पद “~ यमे दी श्र्थत्‌ प्रस्तुत च्रव्ययन के त्रारम्भमे 
माता वारिणी ने स्वप्न मुख में परव्रश करत हूए मिह कौ देखा वा, उसी मति यहा भी समभ लेना चाहिये -" 
टस श्रथ करा परिचायक्र है। तथा व्रालक का जन्म, उस का पुवाहुकरुमार नाम स्खना, पाच घायमाताश्रीं के 
ररा पुत्रामा क्रा पालनपरोपण, विदा करा अन्वयन, युवक सुवराहूकुमार के लियं ५०० उत्तम महलां तथा 
उनम एक विशाल रमय भवन का निर्माण पुण्प्चुनाप्रमुख ५०० राजक्रुमारियो के साथ परिग्रहण, माता 
पतिका ५०० की खल्या मे प्रीनिदान वहेन देना, सुव्रहकरुमार करा उख प्रीतिदान का श्रपनी पलनर्यो मे विभक्त 
करना तथा श्रते म्रहलोके ऊपर उन तख्ण स्मखणिवा केसाय ३२ प्रकार केनारकरौ कदास सानन्द 
मातारकि काममोगो करा उपभोग कपना, दन सवर वातकरो समूचित करने के लिये मूत्रकरारने-सेसं त 
चेव जाव उपपि पास्ते विदरति-व्नप्ठों करास्फेनकर द्विया । इन उव व्ात्तो का सविस्तर वणन 
ग्रसु श्नव्ययनके श्रार्मम क्रियाजा चक्रा | पाठन वही देख सकते र। _ | 

-लद्ा ३- यहा परद्विये गेये ३ के शरक मे - पत्ता अ्रभिक्मन्नागया- इन ेप पठ का ग्रदण 
कतना चूत्करार को श्रमिमत दै 1 टन षदो का श्रये पूवष ६१० परलिवद्ियागयाहै। _ 

दस प्रकार सुवाहूकमार के अतीत श्रौर उतंमान जीवनवृत्तान्तं का परिचय करस देनैक वाद 
प्रव सूत्रकार उस के भावी जीवनव्रत्तान्त का वर्णन करते-ह-- ` 


_ ब्रूल--* पभू ं ते! युगाहुकृपारे देवाणुष्यियाशं श्रंतिए छ'डे भवित्ता अगार 


9, > (१) शाकटायन न्यकरस्ण मे लिखा हैकरि समधम त्रथेमेंपटोका शनक वार्‌ प्रयौग दौ जाता 
ट 1 नगक्रि-५,९--मधरमेऽसलछ्ृन । २-२३-१ । सश्रमे वर्तमान पदं वाक्य वा श्रसतकृढनेकवार प्रयुज्यते । 
जय ज्ञय जय । जिन जिन जिन । ब्रहिगदिरहिः । सर सर सर । द स््यागरड्नि हस्स्यागच्छृनि दस्त्या- 
रि 1 घु पलाय> कु पलाय् रु पलायभ्वमित्यादि । इ ॐ र्िसक.सिदधान्त कौमुटी म 
त १) प स 
प्रस्वृत म॒ नगरनिवामी मुमु गावापति की जी मुन २ ४ ह १ त 1 
भ्रथाग द्रा, वह मौ वीप्मा ऊ निमित ही है। त 
(२) छाया -प्रु; नदन्त 1 
्रननिुम्‌ > हन्त प्रु | तत म भगवान्‌ गोतम 
तपसा<ऽ-मान भावयन विह 








पुाटृकुमारो देवानुग्रियाणामन्तके मुंडो भूष्वाजारादनगारता 
१ न ए भगवन्त वन्दते नमस्यति वन्दित्वा नमस्यित्वा सयमेन 
तम भ्रमर भगवान्‌ न्यदा कदाचित्‌ टरितश 

ट्यु + ९. त क र) 

दु्रानात्‌ कृतवनमालगक्षायतनात्‌ प्रतिनिष ति त 8 त्‌ स्तशीर्पा \ नगराद्‌ पुष्पकरडो 
जात, अभिगनजीवाजीवो यावत्‌ प्रतिलम्भवन्‌ विरति 

चतुदरञ्वढम्नुहिष्टपोखुमामीपु यज्व पोप > त्‌ विपति, । तत स सुवराटकुमारो<न्यटा 

न । ८: चरानला  तत्रवोपागन्छति उपागत्य पौपधशाला प्रमान्टि 5 
(पशचवणभूमि प्रतिलेखयति प्रतिलेष्य दर्म ट॒प्रमाज्यं 


स्तार _ सवृणोति, दर्मसस्तारमासेहति 


पदाति । पोपवशालाया पोपविकोऽटममा्ङ, पोपध प्रतजा्त्‌ २ विरति । +. 


६३८] श्रीविपाक्सू्चीय द्वितीय श्रुतस्छन्ध- 1 प्रथम श्रध्याय 


[1 1 11 कि त ` ` 


्रणएगारियं प्वहृत्तए ? हता पभू । तवे णं से भगवं योयमे समरणं मगवं वदति नम॑सति 
वन्दित्ता नर्पसित्ता सञमेण तत्सा श्रष्ाणं मावेमासे विहरति । ततेरं से समणे भगवं 
द्रन्नया ककार हरिथशीषाश्रो रगरायो पूष्फकरंडा्रो उज्जाणाञ्नो कतवणमालजक्खाय- 
तणाञ्चो पडनिक्लमःई पड निकखपित्ता बिया जणवयं विद्ररति । तते णं से सुबाह्कमारे 
समाणोवा्षए जाते अभिगयजावाजीवे जान्‌ पडलमेभाे विहरति । तते ए सुबाहुङपारे 
्मन्नया चाउदसद्ुशुदिडूपुणणमासिणंसु जेणेव पाद्हमाल( तेणेव उवागच्छह उवागच्छित्ता 
पोसदसाल पमञ्जति पपज्जिचा उच्चारपासवशभूपि परिसेहेति पडिलेहिचा दञ्मसंथारगं 
सथरेई दन्मसंथारं दुरूहति । अड्ममत्तं पगेएहति, पोपदक्वाललार पोसषिए अद्ममचिए पोप 


पडिजागरमासे पडिजागरपासे विहरति ! 

पदार्थ-हे भते !-दे भदन्त ¡ । सुदाुक्ुमारे-पुवराहुमार । दे बाणप्पियारां -आप्री 
के । छंतिप--पास । मुण्डे भवि्ा-एडित हो कर । शरणाय ्रो-त्रगार-षर को छोड़ कर । श्रणगा- 
पयिं-ग्रनगारधमं को। पृऽड्तर्‌ -प्रात्त कसते में। पभू (-समथं है?।ं - वाक्यलक्राराथक दै । 
इता-हा । पभू-समयं है! तते णं - तदनन्तर । से -वह । भगव -भगवान्‌ । भोयमे - गौतम । 
सपणं- श्रमण भगवं -भगवान्‌ महावीर स्वामी को। ददति - वन्दना करते ई । नमंसति - नमस्कार कपे 
हे । वंदित्ता नमसित्ता--बन्दना, नमस्कार कर के। सजपेण -सयम शरोर । तवक्ता-तप के द्वारा । 
छप्याण--श्राता को । भावेमाशे - भावित करते इुएट। विहरति --विदस्ण कणे लगे ! तते ण- 
तदनन्तर । से - वे समके - श्रमण । अगव -भगवान्‌ महावीर स्वामी । श्रन्नया अन्यदा | कयाड- 
किसी समय | हत्थिसीता ममो -दस्विशीपे । णगयश्रा ~ नगर के । पुप्फकरंडाश्रो --पुष्यकरंडक नामक । 
उउजाणाश्रो--उयान से । ृतवणमाल्लजकबायतणाश्रो - तवन मनलं नामक यायतन से । पडिनिक्ल. 
मति पडिनिर्लमित्ता-निकलते ईह, निकल कर । वहिया -षादिर । जणवयं - जनपद -देश ये । विहरति - 
विदरण करने लगे । तते शं -तदनन्नर । से -वई । खुवाहुकुमारे-सुबराहुञमार । स सणोवासलण -भमणो- 
पासक--प्रावक-जेनयदस्थ । जाते-हो गया । असिगयजीवाजीषे--जीव श्रौर श्रनीव आदि त्वो का 
मर्मज्ञ । जाव -यावत्‌ । पडिलभिनारे -त्रादारादि के दानजन्य लाभ को प्राप्त करता हृश्रा । विहर्ति- 
विहस्ण करने लगा । तने शां -तदनन्नर । से -वद । सुवाहुकुपारे--सुबाहकुभार । अर्नया -अन्यदा । 
चाउहसदरमुटिडइपर्णमासिरीमनु - चतदंशी, उष्टमी, उदिष्ट -च्रमावस्या शरीर पूएमासी इन तिथियों मेँ से 
किसी एक तिथि के दिन । जेरेव-जहा । पोस्तदसाला -परौपथरााला -पौपवततं कण्नेका स्थान था। 
तेशेख --वटा । उवागच्छुति उवागच्छडित्ता--आता रै, श्राकर । पोसहसाल-पोषवशाला का । पमज्जति 
पमग्जित्ता - प्रमाजेन करता है, प्रमाजेन कर ! उच्चारपासबणभूमि - उचचारपरल्ववणमूमि - मलमूत्र के स्थान 
की । पडिलेदेति -प्रतिलेखना करता है, निरीक्ञ ए करता है, देखमाल करता है । दन्भस्तैथारं -दर्भंस्तार- 


करुणा का संसतार-श्रासन । संथारेद-- विद्काता है ' दव्भष्वयार दर्भं के श्राछन पर) दुरूहा - आरूढ 
रीता 8। ग्ऋह्परसद्त अवमत -तीन दिनि का अविरत उपवास । पभेरहति- ग्रहण करता है। 


भ 


पांसहसालापए - पोपधशाला म । पोसहिए-परोपयिक् पौपधत्रत धारण क्रि हुए वह । ह्मि - 
च्र्टममक्िक -अष्टमभकसहित । पोखदं -पोपय -्रष्टपौ, चतुर्दशी त्रादि पवतियि मे करने योग्य जेन 
क्ावक का व्रतविदशष, चरथवा च्राहारादि केव्यागपूवक करिया जाने वाल्ला धार्मिक त्रनुएानविरेष का 
पड़ज्ागस्मणे पडिजागरना से -प्रालन कर्ता हृग्रा, २। विहरति - विहरण करने लगा । 


हिन्दी भधा टीका चहित। [६३ ९ 


= च न 1, , शि । [1 ,, ^" 


प्रथ्‌ श्रध्याय | 


क्म्य त # 9७ 


(ककम ००००७४७० १७०० 9 १० न 
[न 


भूलाथं -मगवन्‌ । सुवाम च्रापश्रो के चरणो म सुदित हो कर गृहस्थावास को स्याग क 
€ . ह | 
श्रसयोरधरमं शो म्रह्ण करने मे समथ ह ॥ तः 

मगवान्‌--हां गौतम । दे, श्रथ प्र्रलित होने मे समथे ष ॥ व 

तदनन्तर भगवान्‌ गौतम श्रमण भपान्‌ महार स्वामी शो धिविपूवंक बन्दना नमस्कार कर 
नयम श्नौर तप के द्वारा श्ारमभावना करते हुए विदर्ए करने लगेः श्रन्‌ साधुचयौ के श्रनुसार 


ताने ले । ह । ॥ 
^ तरनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर सामो ने भिसो अन्य समय हस्तिशीषै सगर के पुष्पकरण्डक 


नानत कृतवनमाल नाम यत्तायतन स वहार ऊर अन्य वेश मे श्रमण करना श्रारम्म कर दिया । इधर 
सुवादृकुमर जो क्रि श्रमणोप्रासक- शावक वन चुका था चनौर जीवाजीवादि पदार्थो का ह 
गया य, श्हारदि के दान दार श्चपूवे लाभ प्रप करता दवश्रा समय वितारदा था. । तलयन्वात्‌ कि 
समय वह चुव्ाहुमार चतुद शी, श्रष्टमी, अमावस्या द्मौर पूणेमासीके दिनम से क्रिमी एक दिन 
पोपधशाला मे जाकर वहां की भरमार्जना कर, उच्चार मौर प्रवण भूमि का निरीक्षण करने के श्रनन्तर 
वह शासन धिछा कर्‌, उम पर आरूढ दयो कम्‌ श्चष्टममक्ल --तीन उपरास को ग्रह क्ररता ह, ग्रहण कर क्रे 
पौपधराला मे पौषधयक्त हो कर यथाविवि उख क पालन क्ता हू स्रथीत्‌ तेक्ापौपध कके विहरण 
करते लगा- धाभि करियनु्ठान मे समय व्यतीत करने लगा | 

रीश्षा प्रस्तुत मूलणठ में ुबाहुङृमार मे सम्बन्ध रण्ठने वाली मुख्य-१-- गोतम स्वामी का 
प्रथ श्रौर मगवान्‌ का उत्तर ! २-सुत्राहुक्मार का तच््ान ते सम्बन्ध रखने वाला रम्यक्‌ बोध । ३-ग्रहण 
किये गये देशबिरततिधमं का ' सम्य पालन -इन तीन बरारतो करा वंन क्रिया गया दै । इन तीर्नौकाद्ी यहा 
प्र क्रमश विवेचन किया जाता ६- 

१-- क्या भगवन्‌ | यह युाहुूमार जिने श्रापश्री क्री मेवा उपस्थित होकर गृहस्थधर्मं को 
स्वीकार क्रिया है, वह केमी श्राप्रश्री से षर्वंविरतिधमे--सायुघम को मी श्र गीकार करेगा ? वह 6वेविरतिधमं 
के पालन मे समयं होगा ? तात्यं यह दै क्रि घ्रापश्रीकेपाप्त मुरिडित हो कर श्रगार-धर को दौड कर 
च्रनगारता को प्राप्न कणे --एदस्पावाघ को स्माग मुनिषमं को स्वीकार करने मेँ प्रचरु -सम होगा करि 
नदीं १, यह था प्रन जो गोतम स्वामी ने भगवान्‌ से क्षिया धा | गौतम स्वामी के इस प्रन मे प्रयुक्त किये गये 
१-मुरिडित, २--घ्रनगार्ला, ३ -प्रभु । ये तीनों शब्द विशेष भावपरं हई । ये तीनों ही उत्तरोत्तर एक दूसरे के 
सदकरारौ तवा परर सम्पद्वद इनका अरथंमम्नन्वी ऊदापोहद निम्नोक्त रै - 

१-मुरिडत - यदा परप्षिरकेवानप्रुडादेने मे जौ मुरिडित ऊदलाता है, उस द्रत्यमरिडित 
का बरहण श्रमिमत नही, किन्तु यहा भाव्र मे मरित दए का ग्रहृण श्रगिप्रेन हे । जिस साधक व्यक्ति नै तिर 
पर लवे ए गृहस्थ कै भार को उनारदेने के वाद्‌ हृदय म निवास करने वाले विप्रयक्रधार्यो को निक्रान कर 
द्वाही ६ भजमरुरित कहलाता है । श्रमणता -मादुता प्रात करने के लिये सत्रसे प्रथम वार 
पायो । 0 त द पी हर युः नको प्च देने के लिवि होता है 1 यदि न्तर मे विपयक- 
मिनत अमम्मव मी पा एत) बराह करे इष सु डन ते श्रमणमाव - साधुता की पामि दुद ही नदी 

2 1 इशीलिपे शान्रफार खथ्घोपणाकषस्देहेक्ि “प्न वि सु"डिष्ण समणो 
भात्‌ केवल िरके मूडालेनेमे भ्रमण नो दो सक्ताः प्रर उनके तिये तो मावमुःडित ~ विपयक्रथाय 
(१) उत्तराव्ययनम् च्रव्याय २५) गा० ३१ । तथा भ्र स्थानाङ् सृज त्न भी इम उनन्य हिल 


96 ( ं भ न्वन्ध म लिखा है- 
दस मुडा प तंजदा-सोऽन्दियपरु डे जाव पफासिदियमुरडे, कोटे जाव लो 


भमुएडे तिपमुरडे । 


६४०] ओविपाक्रसू्रीय द्वितीय श्त॑स्न्ध - [ प्रथम श्रध्याय 


रदित द्वोने छी दावञ्युता हे । तपर गोतम स्नामीके पूछने काभी यही श्रमिप्रायदै फ़ क्याश्री घुगराहूुमार 
भावसेम्‌ डित टौ स्फेगा? तायं यहे द्रभ्यमे म डित होने वालो, बराहि्से सिर मुडाने वाना 
तो ससारम कुमी कमी नदी । सेफड नही व्रकि हजारी निक्लश्राये ता भी कोड त्रार्च्यजनक ब्त 
नही दै परन्तु माच मे मुरिडत हीने वाला तो कोई विरला ही बीरात्मा निकलता है 

--अनगांरता- शरस्य श्र सादु की ब्राह्म षरीक्तादो बार्तोमेहोतीरै। घमेग्रौर जर से । 
ये रोनो गस्य क लिये जटा मूप्रणषय नते हं वदाखाधु > लिये नितान्त दृपर॒रूप हो जति ह । जिग 
गृहस्यी के पान वरर नरह बह गृष्क्यी नहा ग्रो जिष्च गादुरेप्रस षरं वह सायुनं | इम लिये मरिडित 
होने के साय २ धरसम्बन्वी श्रन्य वस्तु््राकेव्यागकीमो साबुनाकरे ह्ये पगम श्रावदयफना दह॑ | वतमान 
युग में घर्वार रादि स्खते हूए भी जो च्रपने श्राप को परिव्राजकाचाये या सावुशिरोमणि कहलाते का दावा 
करते ई, वे मले ही करे, परन्तु शास्ररार तो उम के लिये { सुता केलिये) अनगास्ता (चरकान होना) 
कोटी प्रतिपादन क्रते ह । ग्रह के पुर्खा का परिव्याग फर के, उव॑था ग्रह्प्यागी वन करर विचत्ना एव न॑ौना- 
विघ परीप्रटोक्ोसटन करना एक राजछुमाग् के लिये शक्य है रि नदी? अर्थात्‌ सुगाद्ङमार जपे, सदगुणसम्पन्न 
सुकुमार राजङ्कुमार कँ लिये उस कठिन सयमन्नन के पाज्लन करने की समावनाकौीजा सक्ती कि नही † यट 
गतम स्वामी के प्रभ पेरदाद्ूग्रा च्ननगाप्ता का रहस्यगमित माव है| 

२- प्रस - पाठको ऊोस्मर्ण दोगा ङि श्रमण भगवान्‌ महावीरकी मेवा मेँ उपस्थित दो करर उनः 
की धमदेशना सुनने के वाद प्रतिव्रोव कौ प्राप्त रभ सुगा-कुमार ने भगवान्‌ सेक थाकिप्रमो। इस म 
सन्देह नदी करि आप के पास श्रनेक राजा महाराजा रौर मेढ साहूकारो ने सर्व॑विरत्िथ्मं -साघुवमं को श्रगी- 
कार क्रिया है परन्तु म उस सव्र विरतिरूप साधुधर्मं को ग्रहण करने म समथ नही हू । इसलिये श्राप मुके देश- 
वरिरतिधमं गो प्रटण करते की कृपा करे , श्र्थात्‌ मे मदात्रतो के-पालनमे तोच्रतमवरहू ञ्चन च्रणु्रनोका दही मुभे 
नियम करावे । श्री बुत्राहूकुमार के उ कथन को स्म्रनिमे रखते हए हो श्री गोतम स्वामी ने भगवान्‌ नेः - पभू 
ण मन्ते १ खुवाहुकुमारे देवाणु° त्रतिर मु डे भवित्त। अगायम्रां ज्रणगारिय पठवडत्तापः - 2 यृह पूछने 
का उपक्रम कियारहै। इस प्रभमस्परमे प्रथम प्रभु शब्द कामी अभिप्रायपे प्रयोग क्रिया जान पड़ता ३। 

भगवान्‌ - दा गोत॑म 1 हे श्र्थात्‌ खु्राहूमार मुरख्डित हो कर सवंबिरतिरूप माधुवम के पालन करने 
मे समथदहै। उस में भावमावुना के पालन फो शकि दहै । भगवान्‌ > इस उत्तरमें गोतम स्वामी की समी 
शक्राये समादित हो जाती ह। 

- हता पभू-हत प्रभुः यदा हतका श्रथ स्नरीहृति हता है । चर्यात्‌ हंत ब्व्य स्वीकाराथं में 
प्रयुक्त दश्रा है) प्रभु खमथे कोकते । . 

-सजमेण तवक्ता अप्पाणं मावेप्ाले -ग्र्थात्‌ सवन त्रोर तपकेद्रारा अपनी आत्मा को 
भावित करना 1 सयमके ्रारावन श्रोरतपरके श्रनुष्ठान से ्आसयुराके विक्रान मे प्रगत्ति लने का यल- 
विेप ह आआप्मभावनाया श्रात्मा को वासित करना कदलाता है । 

जनपद यदह शब्द रष, देण, जनस्थान शरीर देशनिवासी जनसमूह्‌ आदि का बोवक है, 
किन्तु प्रकृत में यह रार -देश के लिये टी प्रयुक्त ट्ख्राहं) 

२-से सुवाहुकुमारे समणावासप जाते अ्रसिगयजीवाजोवं जाव पडिनामेमाशे विडरति. 
इन पदो म श्रमणोपासक्र का श्रये रौर उस की योग्यता के विपयम वणन पां गयादहै। ध्रमसखोपास्षफ शब्द 








(२) यटा पर घर शब्दको स्त्री, पुत्र तथा अन्य समी प्रकार की वन सम्पत्ति का उपलकणं समना चारि । 


भ 


हिन्दी भाषा दीका सहित । [ ६४१ 


1 8.) 4 ॥ 14८ 111 


प्रथम श्रव्याय | 


का ग्युसचिजम्य चरथं क्या ई १ तथा जीवाजीवादि पदार्था का अविगम करने बाला अमणोपासक्र कसा दोना 


चादधिये { इन बाती पर विचार कर लेना नी उचित ्रतीतंदोता है । 


भमो के उपासक को श्रमणोपालक क्ते |. परमक कौ इच्छा से सामो के पाक्त ठतो ६, 
उघ कौ उपासक सा दोती दै । उपाठक -१ द्नय, २ - तदथ, ३ - मोद ्ौर ४ -भाव इन भेदी से चार 
रकार का मानागया है। जित ऋ शरीर उपासक हने के योग्य हो, जि ने उपासकमाव के श्रायुष्कम का नृन्ध 
कर लिया हो तथा लिख ॐ नाम गोत्रादि कर्म उपासकमाव के सम्मुख तआ गय हो, उसे'द्रज्यापासखक कहते ई । 
जो चित्त, ्रचिततश्रीर मिभ्रित पदार्थो के मिलने की इच्छा रता है, उन कौ परासि के लिये उपासना (प्रयल्न- “ 
विगेपौ करता दै, उते वदथा पालकः कर्ते द श्रपनी कामवासना' की पूति के लिये युवे चवक की श्र 
युवक युवती की उपाना करे, परस्पर ्रन्धमाव से एक दुरे की ग्राज्ञा का पालन 'करे तथा मिभ्यात्व क 
उत्तजनादि करं उते मोहोपासक कदा जाता दै । जो सभ्यगृहि जीव चुम परिणामो सै कान, दर्शन ग्रौर चारित्र 
ॐ उपासक श्रमण-सोघु की उपाना कर्ता 2 उमे भावीपासक> कदते | इती भावोपासक कौ दी 
्रमशौपाक सना होती दै | तासं यह दै करि सावोपासक्‌ श्र श्रमणोपासक्‌ ये दोनो समुनाथैक हं ` ह 

॥ प्रशन -सैनससारमे श्रावक (जो धमे को सुनता ६ै-जन गृदस्य-) शब्द का पयोर सादिक 
ल्प पे देखा-जाता ३ । चदु्धिव संघ^मे मी श्रोवकपद्‌ है, किन्तु मूतर मे “श्रमशणोपासक लिखा है । इस का 
कथा कास द ¶ शरोर इनं दोनो "मे इख श्रत विभिन्नता दै, कि नहीं (वदिदितोक्या१ , . 
४ , उत्तर --श्रावक शब्द का ्रयोग-अनिरत सम्यग के किये किया जाता दै श्रौर. श्रमरेपासक, यदू 
शब्ट देशविरत के लिये प्रयु हता दै । चृत म जहा श्रावक करा वशुन ्राता दै वहां तौ ५ ~ दं सणसावप- 
दशंनश्रादक 2 यह पद्‌ दिया गयु है शरोर जा बार्ह रते केःत्राराधक का वरशंन-है वहा पर ५ -समणो- 
चसद --श्रमणोपासक-' यह पाठ प्राता ६ै। साराश यह है कि बत, प्रत्याख्यान आदि से रदित केवल 
घम्यगुदशंन करो धारण करने वाला व्यक्ति श्रौषक कदलाता है श्रौर _ दादशतरतधारी की “्रमसोपास्तक 
खा दै । गृही हन्‌ ठोनो मँ अरथंगत भेद दै । वर्तमानमे तँ प्राय श्रावकशब्द दी दोनों के ्िये प्रयु होत 
१. प्रान्‌ अविरत .सम्बगृहष्टि ओर देशविरत दोर्नाका ही महण, श्रावक शब्द्‌-से किया जाता है । 
, --शछरमिगयजीवाजीवे > -इस विरेप्रण से श्री सुतराहुकूमार को जीवाजीवादि पदार्थो का सम्य 


ग्‌ । 
शाता प्रमाणिते फिया गया है । चेतना विशिष्ट पदाथं को जीवः; .श्नौर चेतनारहिन जड़ ¡पदार्थं करो श्रजीच 


व , 
कहते ई 1 इन दोनो करा मद्रोपभेदरवदित सम्यग्‌ बोध रखने, वाला न्यक श्रभिगतजीवाज्ीव कटलाता ह 1 शस - 


कै श्मतिरकि श्री घुगराुञमार के साचि नान च्रोर चारितरनिष्ा एव धार्मिक ग्रद्धा के दोतक श्रौर भी बहुत स 
विशेप्रण £ -जिन्दे षृत्कार ने “जाव-यावत्‌ पद ते सूचित कर दिया ६ । वे सथ इस प्रकार ह 
ज ~ 3 ति ॥ 1 4 + ५ क 1 


न= 71 


<. , " (९) उप-्मीपम्‌ आस्ने-निपौदति धमे्रवरेच्छयां साधूनामिति उपासकः ले-निपीदति धर्शन साना दवत (त्तिकार) 
-" (र) दइन'चासं कौ विशद व्याख्या के लिये देखो - जेनधर्मदिवाकर ऋचा््रदर ° 
2 - ध र | ख। - जनधम्‌ च्राचायप्रवर परमपूज्य गुखदेष 
सम सी महाज व अदित, शी दाव सत, २०३ । 

(३) अभिगत सम्यशनयौ ज्ञात | 


.. ५ ¢ € 1 ९ 1“ 
जीधाजीवादिपवार्थः- पदा्थंस्वरूपो, 


न ति येन स तथा| 
पत तिस नजन जीव परति पदाथ का सम्यग वोच. कर लिवा ह ऊपे ग्रभिगतजीचाजी 4 ॥ 
। शरी सुनीहुङमार को इन का सम्यग्‌ वौ शा, ईंसलिये उस के साय वि † (भात केह 


यह्‌ विशेषण लगापू प्रया है । 


9 ~ > => 


0 7१ १ त = भी भी. कक्‌ (1 


६४२] ओविपाकमूत्रीय द्वितीय अतस्न्ध- [ प्रथम शध्याय 


। उवलद्धपुरशपावे, श्रासवस्ंवरनिज्जर किरियादिगरणवन्धमोकवकुलले, श्रसटिज्जदेवता- 
खग्नागखुवरण्णजकखग्कलसकिन्नररकिपुरिसेगख्लगंधञ्वमहोर गाहप देवगशेहिं निग्गंथाग्रो पावय 
खाश्रां श्रणद्क्कमणिज्ञे, निग्गथे पावयणे निस्संकिण निक्कखिपः निच्वितिगिन्ये लद्धं 
गहिय्े पच्य च्रहिगडे विणिच्छियष्े श्द्धि्मिजपेमाणुयगस्ते श्रयमाउसो । निर्गंथे 
पावयणे श्रद्े, रयं परमे, सेसे श्नष्े, उसियफलिहे शअरवंगुयदुवारे चियच्चतेररघरण्पवेसे बहि 
लीलन्वयगुणवेरमणएपचक्वाणपोस दोपवासेर्हिं चाउदसह्वपुदिद्धपुख्णमासिणीषु पड़पिरणं पोसह 
सस्म श्रणपाक्तेमासे समासे निग्गंथ फासुणस णिञ्जेण श्रस्णएपारखाऽमसाऽमेखं वत्यपडिगहकवल- 
पायप"हृणेण पीटफलगलिज्जासंथारप्प्य श्रोसटमेसञ्जेण य पडिलामेमासे श्रदापरिगगदिरहि तवो 
कम्मेहिं प्पार भावेमाे विहरति । इन पदो का अथं निघ्नो है - 

वह युवराहुकरुमार जीव, अजीव्र के च्रतिर्कि परय (श्रात्मप्रदेशो के साथ ्ीरनीर की माति मित्ते हु 
शुभ कर्मपुद्शल) श्रोर पाप (्रात्मप्रदेर्शो से मिले दुर अशभ कमंपुद्गल) के स्वस्पको मी जानता था। 
इसी प्रकार आव्‌, १ सवर, निजणउ) क्रिया, ्रविक्रस्य^, बन्धः श्रौर मोत्तऽ के स्वरूपका नाता था 
तथा क्रिसी भी कायं मेँ वह दूसये की सहायता की आशा नहीं रखता था । श्र्थात्‌ वह निर्मन्यप्रवचन में 
इतना च्ड था किदेव श्रुर, नाग, सुवण, यक्त, राश्रस, क्रिनर, रकिपुरुप, गसड़, गन्धवे, महोर्ग श्रादि 
देवविशेष भी उसे निग्रंय प्रवचन से विचलित नदी कर सकते ये । उसे निम्रन्यप्रवचने मे शका (तात्थ्की शका) 
कातता (इच्छ) शरोर विचिकित्सा (फल मे सन्देह लाना) नदी थी । उस ने शास्त्र के परमाथ को समभ लिया 
या, वह शास्त्र का श्रयं - रदस्य निधितरूपसे धारण क्ये हुएथा। उसने शासन के सन्देदजनक स्थलों 
को पूुलियाथा, उन का षान प्राप्त करलिया या, उनका विशेषरूपसे निणय कर लिया था, उसकी 
दद्धिया श्रौर मज्जा सर्वदेव के प्रेम-्रनुरागसे अनुरकहो रही थीं श्र्थात्‌ निभ्रन्थप्रवचन पर उख. का 
शूट प्रम था। हे आयुष्मन्‌ ¡ वह सोचाक्रता था कि यह निग्रथप्रवचन ही श्रयं (सत्य) है, परमाथ है 

(परम सत्य है), उसके विना अन्य सत्र श्रनय (अरुत्यरूप) दै 1 उश्च की उदारता के कारण उसके भवन 
के दरवाजे की श्रगला ऊंची रहती थी च्रोर उख का द्वार स्वे लिये सदा खुला रहता था ] वह जिस कै 
धर या अन्त पुर मं जाता उ म प्रीति उत्पन्न किया करता था, तथा वह शीलनरत^, गुण॒त्रत, विरमण-रागादि से 
निवृत्ति प्रत्याख्यान, पोप, उपवास तथा चदुर्दशी, श््टमी, अमावस्या ओर पूरिमा के दिन परिपूणं पोषधत्रत 
क्रिया करता था । श्रमणो -निम्रन्थो को निर्दोष श्चोर राह्म अशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम श्राहार, 
वस्र, पात्र, कम्बल, रजोहर्णः, पीठ, फलक, शयया, सस्तार, श्रौपथ श्रौरमेपज श्रादि देता हुख्रा महान्‌ लाम 


(१) शम च्रीर चुम कर्माके श्मनेका माम॑ श्राव दीता है। २-शुम श्चौर अ्चुभ कर्मो के नि 
के मागं को रोकना सस्वर कहलाता है । ३२--व्रत्मप्रदेशो से कमेत्याश्रों का देशत. या सर्व॑त क्षीणं 
होना निजं कटलाती है । ४-कमवन्ध की कारणभूत चेष्टाश्रो को क्रिया कते ह नोर वह २५ प्रकार 
की दोती ई । ५-क्म॑वन्ध के सायन--उपकस्ण या शस्त्र को अधिकस्य कहते ह । श्रधिकरस्ण जीवाधिकरण 
शरीर श्रजीवाधिक्स्ण मेदरे दो प्रकार कादोता है। ६-कमपुद्गलों का जीवप्रदेशं के साथ दूष पानी 
की तरह मिलने अर्थात्‌ जीवकम-सयोग को वन्ध कदते ई । ७ -कमपुद्गलों का जीवप्रदेशों से आत्यन्तिक 
सर्व॑या च्तीण दो जाना मत्त कदलाता दहै । 

(८) शीलतव से पाचों श्रुतो का ग्रहण करना चाहिये ] शीलवतः, गुणत्रत शरीर शिक्षात्रतो की 
व्याख्या इसी अरभ्य॒यन मे ५७६ सेले कर ५९८ तककेप्षठोँपरकीजा चुकी है । 


हिन्दी भाषा टीका सहित। (६४३ 
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प्रथम श्रध्याय | 
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तो पराप्त करता तथा यथाप्दीत तपक्रमं के द्वारा चपनी श्रात्मा को भावित - वासित करता इत्र 
न श | मर श्रमणोषासक् की तच्वज्ञानठस्बन्धी योग्यता, प्रवचननिष्ठा, गहस्थचर्या शरोर चासि 
गुडि की उप्युक धार्मक क्रिया आदि श्रनेक कतव्य विषयो का समावेश किया गया ईै। दस्थावास म्‌ 
रते हए धर्माद गृदमम्बन्धी कार्यो का यथाविधि पालन करने के अरतिर्कि उ का अत्मश्रय साधनाय 
कया कतेभ्य ह? श्रौर उल के प्रति खावयान रहते हुए नियमानुमार उष का करि तर्ये च्राचरण करना 
चाहिए १ इत्यादि च्रनुकस्णीय शरोर श्नाचस्णीय विषयो का भी उक्त वंन से पर्याप्त बोध मिल जाता है | 

(३) पौपधोप्वास -ध्मं केवल सुनने की वस्तु नदी ब्रपितु श्राचर्ण कौ वस्तु है। लेमे श्रौपधि 
क्रा नाम उच्चारण कस्नेसे रोग की निवृत्ति नदीं दौ सकती श्रौर तदथं उत्त का सेवन श्रावश्यक द । इसी 
प्रकार धमु काश्रवण कएने कै श्रनन्तर उस का घ्राचत्ण कएना श्रावश्यकर हीताहै। व्रिना आचस्ण के 
धर्म से कुछ मी पराप नदीं दो सकता । जव तफ धमं का श्रवण करके पूरी श्रदधाश्रोर विश्वास के साथ उस 
का च्राचर्णान भिया जवि तव्रतक उमे किसी प्रकार कामी लाम प्राप्त नदीदो सकेगा | इषी दृष्टि 
से ज्ानश्रौर दशन म कुशल श्री सु्ाहूङकमार्ने उन दोनोंके ग्रनु्तार चास्तविपूलफ़ पौषधोपवाघ त्रत का 
्नुधान करने मे प्रमाद नदीं क्रिया । सुतराुङमार श्रमी, चतदे शी, अमावस्या च्रौर पूर्णिमा इन पुय तिथियों 


मे पोपधोषवासत्रत करता था श्रौर धर्मध्यान केद्वारा श्रासममचिन्तन मँ निमग्न दो कर गृदस्यधमे का पालन 
कर्ता हुञ्रा समय व्यतीत कर रदाथा | 


-पोसद -यद प्राकृत भापा का शब्द है | ईष की सर्त छाया १पौपध होती ६ । पोपधशब्द का 
्युत्पत्तलिभ्य श्रयं ५--पोपण पोप. -पुष्टिरित्यथ, तं धत्ते गृहाति इति पोपधम्‌” द प्रकार ३ । 
चरथात्‌ जिस ने ्राध्यात्मिफ विकास करो पोपण--ुषटि मिले उसे पोपध कहते ई । यह श्रावक काएक धार्मिक 
छृत्यविशेप दै, जो कि पौपधशाला मेँ जाक्रर प्राय श्रमी, चतुर्दशी त्रारि परवैतिथियो मे किया जाता रै 
दस मे सवं प्रकार के सावद्य व्यापार के त्यागसे लेकर मुनियो की ्मोति सारा समय्‌ प्रमादरदित हो ९ 
पमेष्यान कते हृद व्यतीत कलना पदता दै । इस मे राहा का त्वाग कले.के श्रतिर्कि शरीर के भृगार तथा 
घ्न्य समौ प्रकार के लौकिक व्यवहार या व्यापार का भी नियमित समय तफ़ पर्ियाग करना दता है 
छ व्रत कौ सारी विधि पोपधशाला या किसी पौपधोपयोगी स्थान पर की जा उकती ६ | इस ऊ श्रतिरि 
पोपघनत शास्त्र म १--च्राहारोपध, २--शरीरपौषध, ३ --व्रह्चरयपीप शरोर ४ ध तिरि 

९ धं याश्रन्या 
पारथोपध, दन भेदो से स्वार प्रकार का वणन क्रिया ग्या है, ये चारो मी सव न्नर देश भेद क ते दो 
के षदे ई। दस तरद ख मिला कर पोपधकेश्राठमेद दो जति ई । इन श्रा्ठे भेदो 
ऊहापोह प्रष्ठ ५९६ पर क्रिया जा चुका है । 4 ० 


घामान्यस्प से तौ इछ के दो दी मेद है-देशवोपध रौर स्व॑पौपध | देशवोपथ का 
[व "=-= = 
(९) पोपध शब्द से व्याकरण के ¢ प्रज्ञादिभ्यदच । ५--४. त 
( पथं स ५-४-२६ (सिद्धान्त कौमुदी 
स्वाय म अरण तयय कने से पौषधं शब्द्‌ भी निष्प होता'दै । आज पौपच शब्द का हा अधिक | 9 त 
६ इसीलिये दमने त का अ्रधिक आश्रयण क्रिया १ । भ्या मिलता 


२ पो ठि *9 „+ 
ध | सदोववासे चउच्विहे परण तंजदा -श्राक्षरपोसषे, सरीरपोसहे, वम्भपोसहे 


( [भ ४ ति 
+~ न~ 
[1 क । (न 


ग्रहण दसवे 
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त्रत मेँ श्चौर ग्यारहवे ब्रत म संवैपौपध का ग्रट्ण होता है। पोपध लेने की जोविधि है उसमें एेना ही +उर्लेख 
पाया जाता ह । सवेपोपध मे पूरे आठ प्रहर के लिश प्रत्याख्यान होता है | इस से कम फाल का पौपध सवषं 
नदी कहलाता । सुगदहकमार्‌ का पौप्रध स्वंपौध्रध था शरोर वह उसने पौपधशाला मे क्रियाधा श्रौर वही पर 
इस ने, शअष्टमभक्त-तेला बरत सम्पन्न करिया था | यह ब्रात मृलपाठ ते स्पष्ट सिद्ध हौ जाती हे । -ताल्ययं यद 
द करिश्री सुत्ाहूङुमार ने लगातार तीन फोप्रघ करने का नियम अदण॒ किया, परन्तु इतना न्यान रदे कि पोपधत्य 
करने मे पूर्वं उस ने एक्राशन किया तथा उस की समाति धर भी एकाशन किया । इस मति उस -ने ्राठ 
भोजनां क्रा त्याग क्रिया | कारण. पौपधम तो माच्रदिन यतक लिए आ्राह्रका त्याग द्योता है । दैनिक 
सोन द्विषख्यक्र होने से पोप्रवत्रय में छः मोजनों का त्याग फलित होता है । सूत्रकार स्वय टी -पोसद्िप्-- 
इस विशेषण के साथ --शअहुमभत्तिपट- यट विशेषपश दे कर उस के ्राठ भोजर्नोका व्याग ससचितकरर्देष्टं। 
~ ¦ प्रण्ून -पोपध च्रौर उपवास इन दोनो में क्या भिन्नता है १ 

उत्तर--धम को पु करने वाजे नियमविशे का धारण करना पौपध कटलाता रै । पौपध के 
भेदोपभेदयो का वणन पीले प्रष्ठ ५९६ परमया जा चुका रै! च्रौर,उप्रवासत मात्र चिविध या- चतुविध ्राहार के 
त्यागका नाम है । तथा उपवासपूवंक क्रिया जाने वाला पौपधन्रत पौपधोपवास्र कदलाता . ह । पोपधुव्रत 
मे उपवाप्त श्नवश्यभावी है जव क्रि उपवास मे पौपधनत करा आचरण श्रावदयक नदी । ग्रथवा पौपधोपवाम 
एक ही शब्द है । पौपधन्रत मे उपवास --च्रवस्थिति पौपधोपवास कदलाता दै । । 


पोपशध्रशाला-- जहा वैठ कर पौषधत्रत करिया जाता ३, उमे पौपवशाला कहते है । जेमे भोजन करने 
के स्थान्‌ को भोजनशाला, पठने के स्थान को पाठशाला कहने ई उसी भांति पौपवशाला के सम्बन्ध 
ममी ज्ञान लेना चाहिये | मरलमून्रादि परित्याग कौ भूमि को उच्चार्पघ्रवखभूमि कदा जाता है 1 ५ 
प्रणत -सूत्रकारनेजो पुरीपालयका, निर्देश कियाद, इसकी यदा क्या श्रावर्यकता थी? क्या 
यह्‌ भी कोई धामिक गर१९ 
" ` उनत्तर--जदा पर मलमूत्रकां त्याग क्रिया जाता टौ उ स्थानेको देखने से दी लाम -टोतेहै। 
प्रथमतो वाके नीवोकी यतनादहो जाती है । दूसरे वहा कौ सफाई से भविष्य मे होने- वाली जीवो की 


(१) पौपघ का सू्रसम्मत पाठ इस प्रकार हे- 1 
पकास्समे पडिपुरसे पोसहोववासवए सञ्वश्रो श्रसण--पाण--खाऽस - सादम - प्च 
काणं, ्रवभ्म -पच्रलाणं, मणिष्ठुबरणाऽपचक् ला णं मालावन्नग वितेवणाइपच्चक्लाण्‌, सत्थपमुसखल 
बावारदसावज्जनोगपचक्वाणं जाव ब्रहारत्त पज्जवाक्षामि दुवि तिविदेणं न करेमि न कारवमि 
मरणसा वयसा कायसा तस्स भंते । पडिक्कमामि नदामि गरिदामि अप्पाणं बोसिरामि। 
इर पाठ मे चारों प्रकारके ्राहार का, सत्र प्रकार की शारीरिक विभूपा कातथाख्वैः प्रकार कै 
मेथुन एव समस्त सावद्य व्यापार का श्रहोर्रपयन्त त्याग कर देने का विधान क्रिया गया है | प्रात काल 
सर्योदय से ले कर अगले दिन सूर्योदय तक का जितना कालं है वड ब्रहोरात्र काल माना जाता ईै\ दूसरे शब्दों 
मे पूरे श्राठ प्रदर तक श्रादार, शरीरविमूपा, मंथन तथा व्यापार का सवथा त्याग सवंपौपध कहर्लाता है । 


(२) पोपणं पोपः पुष्टिरि्यथं तं धच गरहाति ऽति पोषधः, स चासादुपत्रासेश्चैति, 


यद्रोक्त्यैव च्युप्पत्या पोपधमष्टस्यादिरूपाणि पचंदिनानि तत्रोप० आदायादिस्यागरूप शुखमुपेत्य 
वास.--निच्नमुपवास इति पोपधोपवा 6. 1 (उपाखकद्शाग उजीवनीटीका पठ २५७) | | -, 
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तिराधना मे बचा जा सकता दै श्नोर.तीसरी वात यह भी दकि दि क्रिसी ध (४ 
साग करी हानि) उन्न हो तो जाय उमे फति निदृत्ति रजा ध न र र 
न देवा जायतो कामत चलेगा १. बाधा कौ रोकने ते शरीर ब्रस्व्थ र स 
हने धर धामिक अनुष्ठान मे प्रतिवन्ध उपदिथत दोगा .“इ्यावि कभी ब्रात को ध्यान मँ स्ख ४ ५५. 
ने उचामाहवरणमूमि ॐ निरी का निश क्रा है । इत प उस कौ धामिक णोपकूता सुप हं । 

_ सथार - सस्तार, इतन शब्द का प्रयोग , शरासन. के लिव श्या गया-द । दभ ङ््ा का नाम द 
ठ्शा का शामन ठर्मलंम्तार कदलाता हे । ऋष्टप्रमक्त यह जंनसंस्ार का पाप्माप्रिक शब्द ४ 
ठक तीन उपवा कां शरत्याख्यान क्रया जाये तौ वरहा श्र्टमभक्त का प्रयोग किया जाता. द । अथक 
रम शव्द आठ का ससूलक दै ग्रर भक भोजन को दते ई । ताल्ययं चट्‌ दै क निह तथ मे न्राठ मीजन 
चोद जाए उते ग्ष्टमभकृत-कहा नाता दै. । एक व्न मे मोजन.दौ बरार, क्रिया जाता द। प्रथम 
दिन.लायकाल का एक भोजन छोड़ना अर्यात्‌ एकाशन करना श्मौर तीन दिन लगातार-छं मोजन छौडने, 


त्वश्वात्‌ पाचवे दिन प्रातः, का भोजन छोड़ना, इस भति च्राठ भोजनों कौ श्रीडना ऋप्टमभक्त 
कहलावा है । - 5 । . ( 1 
_ इसप्रकार प्रस्तुत स्र में सूत्रकार ने सुवाहुुमार के धार्मिक जान शरोर ध्रमाचस्ण , कु - वणन 
कते हए उमे एक एुयोग्य वाभि राजङमार के ल्पम्‌ वरत्रित क्रिया है श्रव उसके, चयग्रिम, ज़्ीवन्‌ का 
वुन्‌ क्रते हुए सुत्रकार कहते ई-- ,, € (9 । 
ूल्‌--, तश णुं तस्म सुबाहुश दपार्सप पुच्वरत्तावस्तकराले घम्पज्नागरियं जागरः 
प त स, ९ रम 
माणस्स इमे दया्ये अन्फत्थिते ४ सषटष्न्जिःथा--भन्ने शं ते गामाग्र० जाव सन्नेष, 
जत्थ शं समे मग महावीरे विहरति, धन्ना -णु ते राईसर० जे स्रषणस्, मगवग्ो पहावीर- 
स्स शतिएमुडा जाव पव्वयनिति । धन्नाणं ते रा्र० जे णं समणस्स भगवश्रो महावीरसस 
शतिएे प॑चाशुव्वतियं जाव गिहिधम्पं पड्विज्जन्ति । धन्ना णं ते गईसर० जे णं समणस्स 
मगवग्नो पहवोरस्स अ'तिएुं धम्मं सुरति । तं जई णं समणे मग मह वीरे पूववादुपुधिः 
। (१) छया-- ततस्तस्य युत्राहौ. कुमारस्य पूवंरात्रापरयात्रकाले धमजागर्थया , जाग्रतोऽयमेतदृरूप 
गराव्याल्मिकः £ समुखचत--धन्यास्ते ग्रामारर०' यावत्‌ सनिवेशा यत्र श्रमणो मवान्‌ महावीय विहरति । 
धन्यास्ते रजेशवर० े श्रसणस्य भगवतो महावीरस्वान्तिके भंडा यावत्‌ पर्नन्त, धन्यास्ते राजेवर० ये श्रभणश्य 
४ महावीरस्यान्तिके , पञचाशुत्रति्कं यावद्‌ ` गृ्िषमं प्रतिपद्यन्ते, चर्यास्ते रजेश्वट० ये 
भगवतो महावीरस्यान्तिके धम भृ्वाम्त, तद्‌ यदि श्रमणो भगवान्‌ महावीरः पवौ नुपूर््या यथद्‌ गय 
: पूानुपूर्व्या यौषद्‌ द्रवन्‌ इदागचेत्‌ 
यावद्‌ श चल भयव भगम हीरा ो सूना बाट प्रेम । ॥ व भभणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके सुडो भूत्वा यावत्‌ प्रतरजेयम्‌ 1 
वदरा भे मो मिलती ६ । देखि " ¢ ` श पनि दो जाती द, हवत 
गामे वा यदि बा ररे, निन्त वा दि वा थक्ते ¦ ५ न 


[1 


यत्थारहन्ता वि्रन्तिः त भूमि समर्यं । ९॥ व १ 0. 4 = 


भ्रमणुस्य. 
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जाव दृहञ्जमाणे इहपागदेञ्जा जाव व्रिहरिज्जा, तते णं अहं समरस्य भगवश्नो 
महावीरस्य श्र ति म डे भवित्ता जाव पन्वएञ्जा । 
पदाथ - तप णं -- तदनन्तर । तरतत -उस । खुवाहुस्स -युत्राह । कुभारस्छ् -कुमार को । 
पुञ्चरत्तावरत्तकाले -मध्यरात्रि म । धम्मज्नागसिय--घमेजागर्ण -धमेचिन्तन मे । जागस्माणरत- 
जागते दए करौ । इमे - यद । पास्ते - उस प्रकार का । श्रञ्फत्थिने ४ -सक्ख ४ । समुप्पच्जित्था-- 
उलत्न हृश्ना । धन्ना शं -धन्य ई । ते -वे । गामागर० -्राम, आकर । जाव - यावत्‌ । सन्निवेक्षा - 
सन्निवेश ) जत्य स~ जदा । समे श्रमण । भगवं -भगवान्‌ । महावीरे-- महावीर स्वामी । विहरति - 
विचरते ई । धन्ना णं -घन्य ह । ते -वे । राईसर० -राजा इश्वर श्रादि । जे णं-जो । समणस्स भगवग्रो 
महावीस्स्स - श्रमण सगनान्‌ महावीर स्वामी क| त्रतिपए-पास, मुडा- षुडित हो कर। जाव - 
यावत्‌ । पठ्वयंति- दीनता ्रहघ्ण॒ करते ई । धन्ना णए--धन्यर्ह 1 ते-वे । रडंसर०--रजा श्रौर 
$शधरादि। ञे सं-जो । समणखस्स भगवश्रो मदावीरस्त - भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के | 
श्रि - पा । पचाणुल्वनिय - पंचागु्रतिक । गिदिधस्म -ण्स्यधमे को । पड़बज्जनि स्वीकार 
करते ई । धन्ना णं-धन्य ई।ते-व)जे णजो । समणस्स भगवच्रो महावीरस्स--भमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी के । म्र॑तिद-समीप | धम्म घमंकरा। सुणति-श्रवण करते । तं-्रत । 
जड णं-यदि । समखे- श्रमण । भगव'--भगवान्‌ । मदारीरे--महावीर । पुन्वाएुपुत्वि-पूर्वानपूवी - 
क्रमश. । जाव--यावत्‌ । दृज्जञमासे -गमन करते हुए । इदमागच्छेज्जा - यहा त्रा जावे । जाव - यावत्‌। 
विहरिज्जा - विदस्ण करः | तते णं - त्र । ब्रह -मे। समणस्स भगवश्नो मदावीरस्स -ध्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के! श्रतिप-पास। मुड -मु डित । भवित्ता हो कर । जाव -यावत्‌ । पन्वप्ड्जा - 
पर्रजित दो जाऊ'- दक्षि महण कर लू । 
मूलां - तदनन्तर मध्यरान्नि मे धमे।गरण के कार्ण जागते हुए सुबाहुककम।र के मन मे यद 
संकरस्य उठा करिवे याम, नगर अक्रए जनपद ओर सन्निवेश शरदि धन्य दहै किजदा पर श्रमण भगवान्‌ 
महाधीर स्वामी चेचरते द, वे राजा ईश्वर आदि भी धन्यदहैकिजो श्रमण भगवान्‌ मदावीरस्वामी के 
पास मु{सुडत हो कर प्रत्रलिप होते ई तथा वे राजा, श्वर अदिकि भी धन्य है जो श्रमणा भगवान्‌ महावीर 
के पास पश्चाशुत्र तक (जिसमे पाच अररुत्रतं ख विधानदहै) गृरस्थधं को अगीकार करते ह, 
एव वे भी राला, डै्रादि धन्य हं जो श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के समीप धम घ अवण कते इ । 
तव यदि श्रमण भावान्‌ महावीर स्वामी पूत्रनुपू्ीं यवत्‌ गमन करते हए, यहां पधारे तो मै श्रमण 
भगवान महावीर स्वामो के पास मुरिडत होकर प्रतरजित होजाऊ -दीत्ता धारण करल । 
टीका--दभंसस्तारक--कुशा के त्रासन पर वैठं कर पोपवोपवासव्रत को श्रगीकरार कर के धर्म 
चिन्तन मे लगे हृष श्री सुवाहुकुमार के हदय मे एक शुम सकरस्य उत्पन्न होता दै । जिक्त का व्यक्त स्वरूप इस 
प्रकार ६ 
(९) उना नार का रेशम आ्रादि-क नमे श्नोर कोमल श्राखन को त्याग कर कुशा ऊ श्रातन पर ठ 
कर धम का श्राराघन करन। उस की धर्ममय मनोवृत्ति की द्टना को तथा उक्ष क्रो सादगी को सूचित करता 
ह । साधक व्यक्ति म देहाध्या् (देदासक्ति) की जितनी कमी होगी उतनी ही उक्त की विकासमा्गंकी श्रनोर 
प्रगति होगी । इख के अतिरिक्त कुशासन पर बरेठने से च्रभिमान नदी होता शौर इस मे यद मी गुण कि 
उससेखणं कर जो वायु निकलती दै, उस से योगघाधन मे वड़ो सहायता मिलती है । वैदिकपरन्यय में 
ङुशा को बड़ा मदत प्राप्त । 
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धन्य दवे प्राम, नगर, देश जर सन्निवेश शरदि स्यान जदा पर श्रमण भरत्रान महावीर ५ 
तरे राजा, महासजा जीर मेड साहुकार भी बडे पुर्यशाली ह जो भ्रमण भगवन्‌. महावीर 

का व्रिचरमा होता है । वे रजा, मदारासा ग्र दुक म उपस्थित दो पंचाशु्रतिक 
सवामी कै चरण मे म डित दो कर दीक्षा ग्रव्ण करते है श्रीर जी ध ए 2 तौ ॥ | करने 
हस्यथमं को त्रगीकरार करते द, वे भी धन्य ह । उनके चरणो म 1 स 
वति भी धन्यं तवे यदि सदूभास्य से श्रत के भगवान्‌ वद्य पधारमेती ममी उन कै पाकेन भर 
म कर संयमव्रत कौ श्र गीकार्‌ क्ररूगा | 
† १ का सकस कितना उत्तम श्रीर्‌ किठना पुनीत ई { यह कदने कौ श्राविश्यकत। ५. 
तस्यदार जीवो के स'कल्य परायः चेते ही हुशरा कसते ई, जो स्वं रीर पर दोनो के तिये कल्याणकारी शे । 
हरय के अन्दर जवर सासिक उल्लास उठता दहतो साधक क्रा मन विषयात न हो कर श्रत्मानुग होने 
का यल कररता $ श्रौर तदनुकरूलं साधनो को एकत्रित कपे ऊ प्रयास करता ई । पौपवशाला के प्रशान्त प्रदेश 
म एकाग्र मन से धर्म्यान कस्ते हुए ुवराहरकमार दय मे उक्त प्करार के सक्ल्य का उत्पन्न होना उव कै 
मानव जीवन के वर्वतोमावरी आप्यान विकास को उपल्व कस्ते की पूर्ैषुचना षै । परिणामस्वूप इख क 
अतुसार प्रवृत्ति करता हरा वह च्रवडय उसे प्राप्त करने मे सफलमनोरय होना ‹ । 

प्रशन -श्री सुवाहुञुमार ने यद विचार भरिया क्रि यदि भगवान्‌ हस्तिशौषं नगरमे पवारंगे तो त उन 
के पाम दीक्ित हौ जाऊ गा । दस पर यह्‌ ग्रशकरा होती है मि सुत्राहुकुमार भगवान्‌ के पा स्वयं क्योन 
चला गया ! श्रथवा उ नै गत्रात्‌ के घासे को$ निवेदनपत्र ही श्योने मेज व्या ! जिसमें यहं लिख दिया 
दोताकिर्म दीकाक्तेना चाहता हू, श्रत. श्राप यहा पवार १ 

उत्तर-युगाहुकुमार न तो स्वय गया श्रीरन उख मै कोई प्रर्थनापत्र भेजा, इक श्रद्र भी 
कं एक कार्ण द । भला, एक परम श्रद्वा व्यनिति कई रेधा कृत्य कर सकता रै जोसत्य मे शल्यदो? 
वथा निरर्थक हो? सुत्राहुकुमार समता है क्रि यटि मेरी इस भावना प्रर भगवान्‌ पधार जाए तो मँ सम 
ल-गाक्रिमे दीक्षित होनेके योग्य शरीर यदि मैरेमें दायदः करने की योग्यनानदी हीगी तो मेरी 
इस भावना पर भी भगवानु नदी पघारेगे । कारण क्रि भगवान्‌ सर्वच श्रौर सर्वान्तयामी है, वे जो कु 
मी करगे वे मेरे लामके लिये होगा । दूरे शष्द म मगवान्‌ महावोर स्वामी के प्रधारने का अथं वह होगा कि 
मेरा मनोरथ सफल 2, मवितम्यता मेण साय दे रही ह ब्रोर यदि भगवान न पवार तो उस करा वह र्थ 
होगा करि श्रमी मै दीक्ताके अयौगय ह| मुगाहुकुमार के ये विचार महान्‌ विनय के संसूचक ई । 


सवराहुकमार यदि श्रण्ने नगर करो छीड़्‌ कर श्रन्य्नजा कर दीच्तालेता तो उ का वह प्रभाव 
न्दी दौ दकता या, जो कि वहा श्र्थात्‌ रपे नगर महो सकता ह) एकं ज्ङ्कमारका दीभाकेनेकी 
शरभिलापा से श्रन्यच जाने की तेता च्रपनी राजधानी म दीचित होना व्रधिक प्राभाविक ह { राजङ्कमार 
के दी्नित होने पर वदा कौग्रजा प्रजो प्रभाव हस्तिशीरपं मशो सकता द 
६। रतीलिये शुवाहुकुमार भगवान्‌ के पाव नदी गया । निवेदनपन के वित्य 
कौ यदं मालूम है क्रि भगवान्‌ सरवै, सर्वदर्शी ह। त्र स्व ते जो प्रायं 
ररा गमत सेक्री जास्क्ती हैश्रौरउमीके द्वारा दी करमी चाहिये । 
सवक्ता का अपमान करना द तरोर अपनी पूरख॑ता च्रमिव्य करनी ३ । निवेदनपत्र तौ चछु्ममस्यो के पाष मे 
जातेर्न ज्रि सर्वै केषासमी । व हन्द कारणों से दुत्राहक्कमार न तो भगवान्‌. के पाठ गयां श्रौरन 
उनके पाघ्क्सीके दाय प्राथुनापत्र भेजने को ही उस त उचित समश । 





वेह अन्यत्र होना सम्भव नदी 
मे यद बात दै कि सुतवाहुङ्घमार 
ना केरनी है वद आ्रातमाके 
सर्व॑ के पास निवेदनपत्र भेजना, 
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~ ~ -घ्रभ्पजागस्ियं - वमंचिन्तन के लियेक्रिये जनि वाजे जागरण -को धमं नागरिका कहते ई 
तथा इस.पदये सूत्रकरारने वहमी सूचिते क्रिया दैजो कालमोगियो. के सौने.कादोता ई वह योयो 
के,खाध्यीत्मिक° चिन्तन कर हीतादै। † 1 क । 

~ > --अज्भल्थिने ५-- यदा पर उल्लेखाक्रिये गये पके श्रकमे -चिर्तिण, कष्पिर, पत्विप मणोगयं 
संकप्ये -इन श्रवशि्ट प्दोक्रा ग्रहण करना चाह्वय 4 स्वूनर्पसे इनका च्रयंसमानदही है शौर सूक 
द्टिसेनकाजो अथवमेद है वह पृष्ठ १३३ पर लिखा-जाचुकराहै। ` 
४“ १५ --गामगरेऽ जाव सन्तिविसा =यहा- पठित - जा कन्यावत्‌ , पद से-नगरकञ्वरडमडंवखेड 
ठोखमुदपश्छनिगम व्रखमसंबाहसनिवसा -इन पदो का व्हण-समसना चादि ¬ -ग्रामर श्रादि पदो 
चरथं (निघ्चौर है-- ‡ ˆ ८८ 7 ˆ ` । र 
~ भ्राम वीव को च्रथवा वाड से वेष्टितं प्रदेशं को कते र { सुवणं एव रत्नादि के उत्पत्तिस्थान 
करी श्राकर कटा जता है| नगर शरका श्रथवा कर -महमून से रहित स्थान क्ा'नाम नगर दै । खेर 
शब्दं धूली के प्राकारके से वषटित स्याने -इस अशे का परिचायक् दै । च्रटाई कोस तकं जिस के वीच मे कोई 
ग्राम न दो--इस श्रथं का बोधक मडस्व शब्द दै [ जज्ञ तथा स्थल ऊ मोग से युकं नभर द्रो शमुष कलाता ३ । 
जल सवं वस्तुं कीन्प्रा्चिकी जतिी"दोः उत्त नगर को पत्तने ऊहते. ६। वहे जल्षपन्तन --जहा नौका दारा जाया 
जाता ई तथा स्थर्वपत्तन~--जटा गाडी आ्रादि द्वारा जायो जात है, इनर्भेदोंसेोंप्रकार काद्योतार। 
श्रयवा जदा गाड़ी श्रीदि द्वारां" नाया जाएं वह पत्तनं च्रौर- जहा नोक आदि दवारा जाया जाता है बद 
पचन कटलाता £ 1 जदा अनेका व्यापारी रहते र वड नगर निगम, नटा प्रधानतया तपस्वी लोग निवाक्च करते 
ह वह स्थार्नं श्रानम कदय जाना ई किसानो के दारा धान्यकी र्ता के लिये वनय -गया स्थलवशेष 
प्रयर्वां पर्वत की चौरी पर रहा ह्राः जनाविठित स्यलविरेष श्रथवा दीं ईधर'उडंधर्‌ से यात्री लोग्‌ नवाह 
एव विश्रामः करे' उ-स्थनि को स वाहे ; कहते ह । सन्तिवेश्च छोटे गोव का नाम है च्रथवा ऋहीरो कै 
निवासस्यान. का, श्रथवा प्रधानत साथवाह रादि के निवासस्यान का नाम संनितेश्चहै। ` ` 
-- राईसर० - यटा. दिए गए बिन्दु से--तलव्ररमाडवियक्घाड वियनड्सेणाक्डसत्थवाद- 
मियड-- इस पाठ जा ग्रहण खम्ना चाहिये । राजा प्रजापति का नामदहै। सेनाके नायक्र को तेतापति 
कते ई । च्रवशिष्ट ईश्वरे श्रादि पदों का त्रथष्ष्ठ १६५ परललिलाजा चुकाई' - २ 
--म'^डा जाव पन्वयेति--यह्ा पठित ' जाव-यावन्‌ पद से-भरव्रित्ता श्रगाराउ श्रण्मासियिः 
(र्थात्‌ =दील्लित हो कर ञअनगारमाव को धारण करते है) - इन पो का ग्रहण करना चाद्िर्‌ । तथा-'"“पंसा- 
शञ्चतियं जाव गिदहिधम्म"इस मे उल्लिखित जाव याचन्‌, पद -मे-सखद्सिकरवात्रनियं दुवालविद- 
इस श्रव्ि्ट पाठ का ग्रहण जानना चादिष्ट इस का र्थं हि पात्र श्रशुत्रत शरीर पषात -शि्तात्रत रथात्‌, 
बारह प्रकार के तरतो तरला त्रदस्यधमे । घममशब्द के {अनेकों अथ ;द, किन्तप्रकृत म- शुभक्रम -ङरलानु्टान, 


______ ~~~ [`` 


ˆ = र्‌) खुत्वा रमणी सया, मुणिणो सया जागरन्ति । (त्राचा्ंण चत्र, त्र० ३० उद ० १) ¦; 
^ `  श्चर्यत्‌-+खोना श्मौर जागना द्रव्य एव भावल्प से'दो तरद ऊ होता है 1 "हम प्रतिर्दिन रात" मेँ सौते 
ह च्रोरं दिनम जागते दै, यदतो द्रव्यस्य सोनाग्रोर जागना दै, परन्तु पाप मे टी परदत्ति करते -रटनी 
साव सौना ई रोर वामिक्र' प्रघृत्तिः करते ' रहनाःमाव जागनां दै । दख प्रकारजो, चंसुनि दै -पार्पि रह 
ट्ट वत्ति वलि श्वेतो दव सौर हए ही ईर जो सुनि दहै, साच्िक वृत्ति.वलिं ई वे सदव जागते र्दे 
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ह । यदी मनि छोर श्रमुनि म अ्रन्तर हैः विशिष्टतां दै ~ "* ' ^ 
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यह र्थ खमभाना चादि । धमं का संचि अर्थं सुकृत रै 1 
--पु्वाणुपुण्वि जाव दूऽज्जमाशे -यदा पठित ज्ञाव--याचत्‌.पद से - चरमे गामखुगाम- 
हन श्रवरिषट प्रो का अ्रहण जानना 'चादिये । अर्थात्‌ य,पद्‌^- क्रमशः चलते हृ चनौर एक भ्राम से दुखरेग्राम्न 
जति द्रु - इस श्रथं के बोधक ह | तथा -इदमागनच्छुज्जा जाव विदरिञ्जा -- इस वाक्यगत जाव - यावत्‌ 
द ते-इहेव शयरे श्रहापडिरुवं च्रोग्गदं ओगिएिदत्ता संजमेशं तवसा श्रप्पाणं भावेमाखे -दन पदो का 
ह॒ करना चाहिये । त्रत यदि भगवान्‌ महावीर यहां पवारे' मोर इसी नगर मे अनगारव्त्ति के श्रनुष्ार 
तरा्रय स्वीकार कर के तप श्रोर सयम "के द्वारा च्ारमभावना मे भावित होते हृएट विदस्णं कर -- निवास कर्‌ । 


तया -मु"ड मवित्ता जाव पर्वपरज्जा - यदा पठित जाव - यावन्‌ पद से--शअगायश्रो श्रणगारियं - ह्न 
प्दो करा अरहण करना चाहिये । इन का श्रथ स्प दही ई] 
खाराश यह है कि मेरा शरीर सवोङ्परिपूणं दै | करिसी च्रग मे मी क्िखी प्रकार की ध्रुटि नही ६ै। 
ठेसा सर्वागयुन्दर शरीर किसी विशिष्ट पुण्य के उदय से दही प्राप्त दोता ह । ससार मे अनेकों प्राणी ह! उन 
म यदि वोलने कौ शकि दै तो देखने की नदी, देखने की दै तो सुनने कौ नदी, सुनने री है तौ सूने की 
न्दी, यदि स्व कृष है तो भले धुरे कौ पटिचानने की शक नी । इषौ प्रकार दाय ह तो पाव नही, कान ई 
तो नाक नदी च्रीर ना दै तो जिह नदी । श्नगर अन्य सव छु है तो प्रतिभा नही & | ताचर्थ यह है श्नि 
ऽस प्राणिर्यो मे प्राय, कोई न कोई वटि अवश्य देखने मे च्राती है, परन्तु मेरा शरीर सव तरह ते परिपूण ३। 
तव इस प्रकार के अविकृत शरीर को प्रात करके भी यदिमे जन्म मर्ण के दुःखनाल से चूरन का उपाय नही 
करूगातोमेरेसे वठ कर प्रमादी कौन हौ सकता ६? चिन्तामणि रन के समान प्रा हद (त सानतं परर 
यूदी कामभोगे में लगा कर व्यथं खो देना तौ निरी मूर्खता है । रेते उत्तम शशरसे तो अच्छे, से अच्छ 
काम लेने मेही इस की सफलता द 1 द्छके द्वारा तो किसी देसे पुरयकायं का सपादन करना चाहिये कि 
फिर इख ससार कौ अन्धक्रापपूणं गमं कौ .कालरोटरी मे आने का श्रक्सरही न मिले । रा कायं तोप का 
ऽमाग्‌ अन हौ ६ 1 जन्म मस क भय ते बा देन बाला चरर कोई पदायं नह ह परनु र्का सम्यक्‌ 
भसन उम शक्य हो सकता हेलय मि आरम्म ओर परिगद का, व्यप्र करिया जाए । गहय मे रह कर 
एमन जर परिग्रह का सव॑वा व्याग करना तो किल तरद मौ "शक्य, नही है । बहा तो श्चनेकं प्रकार के 
तदन्य सामने शाखे होते ई, जिन का मिवास्ण करना कठिन ही नही किन दसम्भव सा हो जातः 
दै५ अतः दस कै लिये खव से अविक शमर सुन्दर तथा सरल उपाय तो यही है-कि.मश्र ॥ ४ जाता 
महावीर स्वामी के चरणों मेँ उपस्थित हो कर सयमवत को अपना लु; युनिषमं को शग ष, भगवान्‌ 
दसी ममे हित है, इसी में मेय मगल श्र कल्याण दे परहिते तौ एक कारणो से व 
से लाभ नहीं उढा सकर परनठ॒ अव क टतौ मूल नहीं करू गा । अद १ त ५ छ ध 
गा उञ्ज्व व 
र (६ र व सथुरजवल वाने का प्रवासकलगा । येये तेलेकी तस्मा के 
। कमार क मनोगत विचार, जिन के श्ननुषार वह 


^ॐ 


स्वामी के पधारने पर श्रपने श्राप को सय॒मत्रन के ह श्रमण भगवान्‌. महावीर 


लोकोत्तर रमे रधाने = 
अनन्तर भ्या] शरा प्रव चुलकरार उष का वरुन करते १. कास्वम दख रदा है | इस के 
तृ-- तते रु स॒म्‌ ग 9 र , 
__ शूल ण समे भगवं महावीरे | इमारस्स इमं एयारूयं अन्पस्थियं 
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जाव वियाणशित्ता पुव्वाणुपुच्वि दूज्जमाणे जरेत हत्थिसोसे रगरे जेशेव पष्फकरंडे उञजणे 
जेणेव कयवणपालप्पियर्प जकर जक्खायतणे तेरोष . उवागच्१ उवागच्धित्ता अहाप- 
डिसूवं उह उग्गिरिहत्ता सजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरति -। -परिफा राया 
निग्गते। तते णं त्प सुब्ाहुस्प इमारस्स तं महयः!० जहा पटमं॑तदहा निग्गच्यो ] धम्मो 
फदिश्रो 1. परिसा राया गतो.। तते णं से सुबाहृङमारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स ्र'तिण 
ध्मः सोरवा निमा हतु ° जहा मेदो तहा अम्मापिययो आपुच्छति । निक्खपणाभिसेश्नो 
तदेव जाव श्रणगारे जाते, इरियासमिते जाव बम्भयारी 4 = 


पदाथ - तते ण'- तदनन्तर । समणे- धमण । .भगव --भगवान्‌ । महावीरे - महावीर स्वामी, । 
खवाहुस्स 7 सवाह । कुमाररस -छुमार के । इमं - यद । प्यारूव --इस प्रकार के ! अन्फट्थिय ५- संकस्प 
रादि को । जाव ~ यावत्‌ । वियाणित्ता - जान कर । पुञ्वाणुपुञचि -पूर्ाुपूवी -कमशः । दूडज्जमे - भ्रमण 
करते हुए । ज्ेणेव- जहा । हत्थिसीस- हस्तिशी्पं । गरे - नगर था । जेरोव - जहा" । पष्फकररंडे- 
युष्पकरडक नामक । उन्जञाणे- उद्यान था ! जेणेव-जदा पर 1 कयवणमालप्पियस्स ~ ईतवनमालप्रिय । 
जर्लरछ् - यत्त, का । जक्खायतसे - यृक्लायतन था । तेखेव--वहा पर॒ । उवागच्छति--प्धारे । 
श्रहापडिरूवं -यथाप्रतिरूम । उग्गहं~-त्रवग्रह । , उग्गिरिहत्ता-ग्रदण कर । संजमेणं ~ सयम से | 
तवसा -तप के द्वारा । श्रप्पाण"--श्रात्मा को | मरावेमारे -मावित--वासित करते हुए । विर्ह॑र्ति- 
स्ण करने लगे ।. परिस्ला-- परिषद्‌ ॥ राया- राजा । निर्गते~- नगर से निकले । तते णं तदनन्तर । 
तस्स - उस । सुवाहस्स- सव्राहु । कुमारस्स - कुमार का । त~- वह । महया ० - महान्‌ समुदाय के साय । 
जहा- जसे । पमं - पूर्ववित (नगर से निष्क्रमण था) । तदा वैते (वह) 1 निग्गश्रो ~ निकला । धम्मो- 
धमे का। किन्नो -प्रतिषदन किया । परिसला--परिपद्‌ । यया-राजा ¦ गतो -चला गया । तते श~ 
तदनन्तर । से--वह । सखुवाहुकुमारे ~ सतराहुकृमार । समणस्ल--भरमण । अगवश्रो महावीरम्स -भगवीन्‌ 
महावीर के'। श्रंतिप -- पास । धम्मं धर्मकथा को । सोचर्चा १--सुत कर । निसम्म - त्रयं से अवधारण कर । 
षद्रतुद्र ° - श्रत्यन्त प्रसन्न हूश्रा २1 जहा- जसे! मेहा-- मेव - महाराज भ्रखिक के पुत्र मेषकरमार ! तदा 
उसी प्रकार । श्रम्मापियरो - माता पिता ' को । श्रापुच्छुति--पू्ता ई । निक्लमणामिसेग्रो--निषतमणा- 
भिषेक । तदेव - तथेव -उसी तरद ।.जाव ~ यावत्‌ । श्रणगारे--श्रनमार । जाते हो गया । इस्यासमिते - 
र्यासमिति का पालक । जांव~-- यावत्‌ । बंभयारी - व्रह्मचारी वन गया । 
विज्ञाय पूर्वानुपूर्व्या द्रवन्‌ यत्रैव दस्तिशीधं नगरं, यत्रैव पुष्पकरण्डमुरान यत्रैव कृतवनमालग्रियस्यं युक्षक्य 
यक्षायतन तचेवोपागच्छति उपागत्य यथाप्रदिरूपमवग्रहमवग्ह्य सयमेन तपसाऽऽरमान भवयन्‌ विहरति | परिषद्‌ 
राजा निगंत. । ततस्तस्य सुप्रादो कुमारस्य तदू महता० यथा प्रथम तथा निगंत. । धमं कथितः । परिषद्‌ राजा 
गत ! तत स सब्राट्कुमारः श्रमणस्य भगवत महावीरस्यातिके धम श्रुत्वा निशम्य हुए ' यथां मेष॑स्तया 
ञ्म्बापितरौ ्राप्रच्छति 1 निष्करमणाभिपेक्रस्तथव यावद अन॑गारो जात धर्याघमितो यावद्‌ ब्रह्यचासी 1 
(१) सोचा -यह पद मार ्रवणपरकं दै । युते हए का भनन करने मे ^ निम्म ” शब्द का 
प्रयोग होता है । अर्थात्‌ सुना छीर उसके श्रनन्तर मनन त्रिया, इन मावो, के परयक साचा शरीर निसम्म 


ये दोनों पद दै । 
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मूलां - द्नन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी सुबाहुङुमार फ उक्त प्रकर के संकः 


€ 
त कर क्रमश" ग्रामालुप्राम चलते हए हस्तिशीष नगर के पुष्पकरण्डक व 
नामक यक्त, के यत्ता्तन में पधार श्रौर यथाप्रतिरूप --श्रनगारवृत्ति के श्रुङकू छतेग्रह-- स्थान „र 
के वदं छ्रवस्थित हो गेए । । + | क 
~ ॥ तदनन्तर परिषद्‌ शरीर राजा नगर्‌, सरे निकले, सबाहमार भी पूवे की भति महान 
समासे के साथ भगवान्‌ के दशनाथ प्रस्थित हृद्‌ । भगवान्‌ ते धमं का प्रतिषदन क्षिया, परिपद्‌ तथा 
यजा धर्मदेशना सुन कर वापिस चले प्ये |, | ६ 
, ~. सुराुकुमार भगवान्‌ के पास धमे का श्रवण करउमका मनन करता हुश्ना स प्रसन्नचित्त से 
मेषङ्कमार की भोति माता पित] से पूद्धवा दै । उप का (खु गहुकुमार करा) निष्करमण-श्नभिपेक भी उसी, 
तद्‌ ( मेषङकमार की रर) हा, यावत्‌ वे अनगार, श्यौसामति के पालक श्रौर ब्ह्मवारो वन गये, 
मुनिन्रत को उना ने धारण कर लिया । | 
टीका. पुरुष्‌ शोर मदापुखष मं भेद करन वल्ली प शकि १, जो परोपकार के नाम से प्रसिद्ध 
&। पुरुप सवाथीं होता दै, वह अपना दी प्रयोजन सिदर्‌ कस्ना जानता दै, इष के विपरीत मदापुरप परमाथी 
होता ६, श्रपने दित से भी वह दूये के हित का विशेष ध्यान स्खता ६ । दोनो के साध्य भिन्न २ होते ई, इसी 
लिये दोनो विञ्निन्न साधनखामग्री को जुटाने का भी विभिन प्रकार से प्रयास करते । 0 
। सवाथ पुरुष तो उस साधनसामभ्री को हटा जिससे श्रपना स्वां 'सिद्धहो, उस में दूसरे 
की दानि या नाश का उसे बरिर्ुल ध्यान नरद रहता, उसे तो मात्र श्रपने प्रयोजन से काम दोता ई, परन्तु 
महापुखष रेखा नहीं करता, वह तो एसी साममी को दभ देगा कि जिस मे किसी दुसरे को दानि न पर्टुचती दो, 
तयु ल्ञाम, दी प्राप्त टोता हो । मापुरपो का पर्येक प्रयास दूसपे को सुखी बनने, दूखे का कल्याण सम्पा- 
दित करने ॐ तिथे होता है! वे “--परोपकागाय्‌ सतां विभूतयः--” दस लोर का वड़े ध्यान से 
सरक्त करते है श्र श्रपनी धनसम्पत्ति या सानविमूति कावेदौन दुःखी प्राणियों दुःखो तथाक्शोको दुर 
करने मे दी उपयोग करते ह । यदी कारण दै कि स्ारसमुद्र॒ म गोते खाने वाले दुःखसन्तप्त मानव प्री एसे 
मदापुखपो का शरा्रय लेते ई शौर उन श्रपना उपास्य वना कर जीवन व्यतीत करने का उच्रोग करते ई । 
। सुत्राहृकमारं जसे भाटक तथा विनीत ग्य की रपे उपास्य कै प्रति कितनी श्रद्वा एव बिरुदर 
भावना ह इस का कणन ऊपर हो चुका ६ । अपने उपासक की निमज्ञ मावना को जिप्त समय सुगराहुकुमार क 
परम दमु मवान्‌ महावीर ने नाना तो दहा ॐ उदार की इछ से मवान्‌ ने दसतशीप नगर की 
रोर प्रस्थान कर दिवा । बरामातु्रा¶ विचरते हुए भगवान्‌ दस्तिशीपं नगर मे पधारे शरीर पुप्पकररडक नामक 
उद्ानगत कृतवनमालप्रिय यत्त के मन्द्र मृं विराजमान हो गये । तदनन्तर उचानपाल ॐ दारा भगवान्‌ ३ 
पथारने की सुचना मिलते दी नगरनिवासी जनता को, वड़ा हं हुता | माक, नगरनिवासौ लोग न च 
भगवान्‌ के दशनाय उदयान कौ शरोर चलत पड । इधर ' नगरनरेश भी दामा का ताय क्तेकर बडे दमारी 
के साथ उन्रानं की श्रीर प्रस्थान करते हश भगवान्‌ की मेवा मे उपस्थित हो जाते ई व समारोद 
नादि करके यथास्थान ब्रैठ'जतिर। ` ` ` ˆ“! तें ई तथा विधिपूवेक वन्द्‌ 
¢ + ५५ | । = 
प्रश्न --क्या मगवान्‌ महावीर स्वामी के पास शिष्य नी 2 
नदीं करते ये { यदि कस्ते थे तो केवल.एक व 0 म 
उठा कर दसतिश्ीपं नार में अनि की क्या व्रावद्यकता प्रतीत हई १. स 


॥ 


॥ 


६५२] आओविपाकसूत्रीय द्वितीय अतखन्ध - [ अथम्‌ ध्याय 


7 1 त त 1 1 





न= ~ = ~ = ~~ ~~~ =. 
प मी तो) ~~ [ शि त 8 । 


उच्छर--भगवान्‌ महावीर स्वामी के शिष्यो की ऊुल सख्या १४ टजार मानीं जाती है रौर उन मे 
गौतम स्वामी चसे परमविनीत, परमतपस्वी चौर मेधावी अनगार सुस्व ये । सच के सवर भगवान्‌ के चस्ण-- 
कमलो के भ्रमर ये शरोर भगवान्‌ के हित के'लिये अपना सवस्व पेण करने बाते चे । तात्पयं गृह है करि उनका 
शिष्यप्ररिवार पर्यात्त था शौर वह भी परम विनीत अरत उनकी सेवा भी होती थी)क्गि नहीं १ इस प्रश्न-का उत्तर 
अनायास दी खमा जा सकता दै । ्रव रही शिष्यलालसा की वात,.उस का उत्तर यह है कि भगवान्‌ को शिष्य चनानै 
कीन तो कोई लालसा यी ओर नाहि उन के श्माहपसाधन मे यह सदायक्त थी | केवल एकर वात थी जिस के लिये 
भगवान्‌ ने वहा कष्ट उठा करए भी पवारने का यल करिया । वह थी ५-- जगतत की भावना -” । सुवाहु- 
कुमार मेरे वहा जाने ते दीका ग्रहण करेगा चोर दीलषित दौ ऊर जनता"को सदभावना का माम प्रदशित करेगा 
तथा अन्ञानान्धफरार मे पड़ी हूई जनता को उज्ज्वल प्रकाश देगा एव पने श्रात्माका कल्याण साधन करता 
दृश्रा चन्य श्रातमाश्रो को भी शान्ति पहु चावेगा श्रोर'स्वात्मा के उत्थान मे त्रनेक पतित श्रात्ाश्रो का उद्वार 
करने में समथ होगा ,... .इत्यादि शुभचिरणा से प्रेरित होकर टी भगवान्‌ ने विहार कर वहा पधारने का यल 
किया । भगवान्‌ के हदय मे सु्राहुकमार से निष्पन्न टोने वाले दूसरो के हित का ही ध्यान था । तव इतने 
परम उपकारी वीरप्रयु के विपय म रिष्यज्ञालक्ता की कव्यता तो निरी अ्रन्नानमूलक रै । इस की तो 
सभावना भी नही को जा सकती | 
इस के अतिरि यद भी निचारणीय दै किं हर एक कायं खमय्‌ शाने पर वनता है, समय के” ए 
विना कोई कामि नदीं बनता | यदि खुमय नहीं श्राया तो लाख यलन करने पर भी कार्यं नदीं होता च्रर समय आने 
पर श्ननावा ही दो जाता ह । भगवान्‌ तो धट घट के जाता ह, श्रतीत रौर अनागत उन के लिये वतेमान है। 
वेतो पहले ही ह चुके ह कि घुत्ादरुकूमार उन कँ पास दीदि दोगा, उन की वाणी तथ्य से कमी शल्यं 
श हो सकती थी किन्तु उस की सत्यता या पूति की प्रत्यक्षता के लिये कृच्छं समय चपेद्धित था । समय श्नि 
पर सुव्राहुकमार कोन तो किसी ने प्रेरणा की ओर न किसी ने दीक्तित होने का उपदेश दिया किन्तु शअरन्तरत्मा 
से उते प्रेरणा मिली श्रौर वह दीक्षाकेत्लिगरि तेयार हो गया तथा मगवान्‌ के ्रागमन की प्रतीक्षा करने लगा 
मनुष्य की शुभ भावना चौर दढ निश्चय अवर्य फल लाता है । उस च्रनुभवसिद्ध उक्छि के ्रनुमार 
सुत्राहुकमार की शुमभावना भी श्रपना फल लाई । जिस समय उ "के किती श्नुचर ने पुष्पकरणडक उद्यान यँ 
प्रमु के पधारते का समाचार दिया तो बुत्राहुकमार को जो प्रसन्नता हुई उ का व्यक्त करना इस ज्ुद्र॒ लेखनी 
की सामथ्यं से बाहिर की वरतु है । । 
भगवान्‌ का त्रगमन सुनते दी वंद पहले की तरह -जिष् तरद प्रस्तं अध्ययन के च्रारम्भ मे वणन 
क्रिया गया रै, श्रमण भगवान्‌ मदावीर स्वामी के चरणो में उपस्थित दो जाता है ग्रौर विविपूवक नन्दना 
नमस्कार करने के श्रनन्तर भगवान्‌ को पयु पासना भे यथास्यान पड जाता दै । सम के यथधौस्थांन कठ 
जाने पर उन की धर्मामरिनपान करने की वदी &ई अभमिक्लापा को देख करं भगवान्‌ वोक्षे- 
भव्यपुख्षो 1 जित प्रकार नगरप्रासि के लिथे उस के मागं को जानने ओजौर उम पर चलने की आवदेयकता 
१ । उसी प्रकार मोक्ञभन्दिर तक पटुचने की इच्छा रखने वाले षाधको को भी उत्त के माग काबीधप्राप्तकरंके 
उस पर चलने की आवश्यकता होती है । क्रिसी प्रकार की लालसा का न होना मोका मार्गे है| जवं तक 


, ८९) भगवान्‌ को ^ तरणणं तास्याणं » इसीलिये कला जाता है कि जदा भगवान स्वय सूर 
सागर से पार होते ई, वदा वे सपार प्राणियों को भी सषार सागर से पार करते ई । “तास्याणं-. यह -पद 
भगवान की महान्‌ दयालुता, कृपालुता एव वि.वमेनीभावना का एक ज्वलन्त प्रतीक ई । 
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लालषाये-वनी हुई है तव तक मोक्तकी इच्छी'करना, बदु को मुष्रीमें रोकने की त ध है ! इस लि 
सवयम -साशास्कि लाला मे पिंड दुडाना चादिये। लाजसान्री तषी 1 
पिशाचिनी दिला को त्यागना होगा^.पिना दिता क सवाग किये लालनाये विन नदी दौ सक्ती । ७ 
के लिये पहले श्रसध्व को त्यागना। होगा । जहा भूढ शै वा हिसा '६॑। जदा सा ६ वहा ल्ञालसा द 
लालषा मिटने के लिए हिमा केसाय मृ? क्रा भी परितप्रा-कप्ना पड़ता है । इनी प्रकार शू के 
सवाथ चौरी का त्याग कसना, राय है 1 चोरी कले वाला शरुठ, दसा ब्रर लाला का. ही उपासक 
होता ६1 इख लिये मूठ के साय स्तेवकम कामी परिव्यपय कर देना चाहिये ओरौरचोरी के त्याग के निमित्त 
रचयं का पालन कलना नहते है ¡ भिना वरह जयं पाजञन पि, पिना इन्दिरा को त्रश क्य न ती चोरी 
छुटःसकती दै न अपत्य -भूठ च्रोए नादिर्दिखा । इख लिप हिता से ले कर श््प्वन्त समी दपुर के न्यागाथं 
मेथुन का व्याग च्रोर बरह्मवय का पाज्ञन नितान्त '्ाकमयरक है! जते हिंखदि के त्यागाय व्र्चय का पालन 
र्त्‌ हन्छियो का निग्रह कसना श्रावश्वकर है, उसी प्रकार ब्रह्चयं के लिथि परिय का त्याग करना होगा ॥ 
सव प्रकार के पापों का मूलस््रोत परिग्रह दी ६ । दृसरे शब्द! मष च्राप्मा क्रो जन्म मस् रूप संसार श्र 
पिराने तरौर भयकराने बाला परिग्रह ही है । इसी से सवप्रकार कै पापाचरस्यो मे यदह जीव प्रब्रत्तः दोता 
-&4 इसलिये परिपरह का परित्माग कयो । उस कै त्यागने से लालसा काःश्रपने ्रापःल्याग दी जाणा । मूच्छ 
या ममत्व का नाम पसह ह । सारं की निघ वन्तु पर त्राहमा करा "मत्व है, श्रात्मा -के ‹ लिये वदी -प्रिगू 
दै। श्रतं मोतरूय च्रानन्दनगरमें प्रवेश करमे"के लिये परिग्रह का पस्तमिग-परम त्रावहयक्, दै । जो अन्याप्मा 
सं कापर का जितने श्र॑रा में स्ग करेगा, उक लालघाए" उतने हौ श्रुश भ~ कम, होती -लावेगा 
रौर जितनी २.लीलघाए कम होगी उतना २ द श्रात्मा मोक्तमन्दिर के खमीपखाता चला- जाएगा (्मोक्तमे 
दुखतो लेय मात्र भी नदीं) वह तौ श्रानंदस्वरूप है) वदा पर श्रात्मानुमृति के ्रतिस्कि श्रोर ज्रिमी क्षी 
प्रकारककी डु खानुमूति को स्थान-नदं दै ।च्रत मोक्ाभिलापी.जी्ो के लिये यह परम च्रावश्यक है कि वे इस 
सारगसित सिद्रान्त का मनन कर ओर उख को यथाशक्ति श्राचर्ण में लाने का उयोग करे... इत्याद्वि १भृगवान्‌ 
कौ इत म॑स देशना को सुन कर नागरिक लोग-त्रौर महाराज त्रदीनशनु श्रादि जनता भगवान्‌ करो वन्दना 
तथा नमस्कार करे नगर करौ वापिस चल्ली गई । 0 
। विधवतन्द्र श्रमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी के समवसरण मे उनके श्राज के उपदेश का विचार- 
पूवक मनन करने तरीर उस कै त्रतुसार श्राचस्ण करने वालो मे से एक पुवाहछुमार -का ही दतिदृत्त हें 
उपलंग्च होना है । शेप श्रोताग्रो के मने क्वा २ विचार उन्न हुए श्रौर उन्दने रिक्त दद्र तक भगवान्‌ ~के 


सदपदेश को अपनाया था-श्मपनाने का यत्न क्रिया इस का उत्तर हमारे पास नदीटै । हा । सव्राहकमाप ली 
५ॐ += ९ 


ज 
के जीवनः'पर उसका जो प्रमाद श्रा, वह दमरेभ्खामने श्रवदश्र उपस्थित है ६ 4 + 
“ भगवान्‌ त्री दख धमदेशना "से पु्राहुङ्मार के्दयगत उन श्रि्ासे को वहूत पुटि मिल्लीन्नौ क्रि 
उ ने "तेले कर"तपश्या करते सय अपने दय मे एकत्रित कर लिए थे । श्न उने च्रपते उन्‌ कसो को 


रीर छ „= मो ५; धः शी ~ पत ^ 
पर ती व्टककएलिया श्रीर्‌ बह शीघः मेश्शीध उरनं कार्यान्वितत करते केलिये उरुक दो उठा-। तदनन्तर. वह 
विधिपूक् बन्दना, नमस्कार करके भगवास्‌ के चरणो मे ष्व व्रि्ीतभाव से दरस प्रकार बोला - | 
= 1 1 ॥ वि जव + पट { >| (च 
7 भ्रमो क व 'वदा पिले प्रधारे ये, तो उस सममरमैन पने च्राप.को सुनिधमे केलिये 
; = आ रवतो चित ब्रन का करके रापः » सावा-था चर तेदरतुखारु द्प-ते श्रावोचित अ्रणुध्रतो -का शृए-कर क श्रापनेः्रात्माः कमे सत्तो 
¢ + भगवा | | र 
¦ £ (> (4); मुगवान्‌ क्र, पमदेशनाशूप शषा का विशेषर्प ते पान कस बास क 
का धमदशनायिकार दैखनां चाये । । व. । र च र 
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[ प्रथम.श्रध्याय 
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॥ कि) । == = = न~ ५ = न भ 


देया' था | यास्तव में ही उस सरमय में मुनिधमं का यथाविधि पालम कले में त्रसमथं था परनतुष्खत्रमे आप्री 
कँ असीम अनुग्रट ते च्र॑पने आपि को भुनियमे के योग्य समभार | अव मुभा मे मुनिषसं के पालन करने 
की साम्यरो ग्यादै। रेखा म अनुभव करता हू उसक्तिय कृपा करे मु सुनिधमं मे दीकतित करके प्रमे 
चरणो मे निवास करने का श्ुश्रवसर्‌ प्रदान करने, का अनुग्रह करे ¢ यदी आपश्रौ के पुनीत चरणो म मेती विनम्र 
रर्थना है 1 आशा है किं्राप इसे अवदय स्वौकार करे । । 

„ , तदनन्तर सुत्राहूङकुमार फिर बोले -भगवन्‌ !{ मेने पने दुर तथा निकट के तासारिकि सम्बन्धो पर 
अपनी बुद्धि के अनुमार लू विचार कर लिया दै | विचार कप्ने के अनन्तर मँ इसो परिणाम पर पहुचाह्‌ करि 
सार मे धर्म के श्रतिरि इष जीव कां को$ रक्षक नहीं है । माता, पितता, भाई ओर बहिन तथा पुचक्रलन्ादि 
जितने भी सम्बन्धी कदे वा माने जति ह, तरे घ्रपने र स्वार्थं को लेकर सम्बन्थ कौ दुहाई देने वाले ई | समयं 
आने पर कोई भी किरी काषाय नहीं देता | खायदेने वाला तो क मान धर्यं ह| प्रभो । अव चाहता हू कि 
जिन के को मेऽन्त बार सद चुका हू, उनसे कि्ठी प्रकरा हटकर प्राम कर लु । दीतपरन्यो ! मेरो ध्म प्र 
सैसी ञव आर्था ६, वैरी पदिले भी थीरञ्रिन्त॒ उपतकोञ्राबरस्ण मेलानेकादत से पूवं मुभे वल नहीं मिला 
था। व श्रापश्री की कृपा से वह मिले याह । अव अगर इस सुरवरको हाथसेखो दनो फिर यह मुम 
परा दोने का नदीहैर््रौरदइपे खो देना मेती नितान्त मूखेना होगी , इस लिये सुमे श्प सुनिधमं मे दीक्षित करने 
कीशीघ्रसे शीघङृपा$रे ।दषके किये यदि मातापिताकी आज्ञापक हतो > उते प्रात,करलूगा।. 
स के उच्तर मे“ --जमे तुभ को सुल हो, कैसा कते, परन्तु बिलम्ब मत करो -» भगवान्‌. कै - इन वचनी को 
सुन कृर प्रसन्नचित्त हुता खुराहूठुमार भावन्‌ को विव्िपूतरफ़ वन्दा नमस्कार करने कै स्ननन्तर जिक् रय 
धर्‌ अयाः था, उक्षी परः स्वार होकर माता पिता आक्ञा प्राप्त केके लिये अपने महल की ओर 
चल दिया] भ न ॥ 

, -श्रञ्त्यियं जावर विखारित्ता-यदा पठित जात-यावत्‌ पद से-चितियं, कप्पियं, 
पट्यय, मणोगय, संकप्प --इन पदो का'अदण करना चार्दिएः। इन पदो का अर्थं पृष्ट १३३ पर लिखा जां 
चुका ६ । अन्तर मा इतना ही दै कि वदा ये पद प्रथमान्त ह जवर क्न प्रस्ुत म द्वितीयान्त | ब्रत्रयं मे 
द्वितीयान्त पदो की भावना कर लेनी चाय । | । | । 


' --मदया० जदा पढम तद्य गि श्न -ये शब्द वू्तकार, की इख सुना को परनित करते ह 
कि प्रसत अन्यवन के प्राप्न मे य वणन जिगय, धात्रि मगवान्‌ मटर स्रामो नगरमे पधार 
तो उख समय छगाुमारं वड वेभवं क सपय -जमालि१ कौ तरद भगवान्‌ क दशनां नगर से निकला -- 
इत्यादि, सविस्तर वणेन न करते हुए सूत्रकार ने खकेत माच कर दिया ह६ैफि सुगा कुमार जैमे पहिलेङखडे 
समारोह के साय भगवान्‌ के चरणों म उपस्थि होने के तिये आया या, उसी प्रकार श्रवरभी च्राया | 
दतः जका मेहो तहा अम्मापियसे श्रापुच्छवि, एिक्रलमणाभिसे र तेव जाव श्रशमारे 
जाते--इम पाठ मे घल्लकार ने यह पुभ्चत मिया है क्रि खुाहुकमार का धम युन कर प्रसन्न दोना तथा दी्ताये 
माता पिता से पूना, निष्कुमणामिपेक इत्यादि समी वातं मेषङ्मार के समान जान लेनी चादि, तवा 
दीक्तायं निष्कम ओर श्रनगीरवृति का घारण करना श्रादि भी उसी के खमान जान लेना चाहिमे । मेष ~ 
कुमर कां सविस्तर जीवनद्रततन्त श्रीं जञाताघमेकरथांग सृत के प्रथम श्रप्ययन्‌ मे वर्त १ हुश्रा ] विस्तारभय से 
र = 
(१) धी जग्राि का दशंनयात्रादृ्ान्त ६०२ मे लेफर ६०४ तङ के पञ पर लिला जी चु. ६ । 
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हित ६५५ 
प्रथम शप्रव्याय ] हिन्दी भाषा टीकर साट्‌ | 4 ध ॥ 2.2 
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ट 
उस का घभूयं उल्लेख तो दां पर नही-दौ सकता तथापि रनोपरोगौ स्यलमात्र का सेषु से यदा भर कणन 


नर दिया जाना दै त 
राजगृहं नाम की सुपरसिद्ध राजधानी मे महाराज श्रेणिक काशन या।उन की, महागनी का 


नान शर भरार्ौदिवौ या । महासनी धास्णि की पुनीत कुशि से जि युएवशाली बालक १ 
मेषङ्कमार के नामके सवार मं विद्यात हृ । नेषङ्मार्‌ का लालन पान वीस धायमाताग्रोः की पू्‌ 
देरव मे वश्च उचचमता से सन्न हरा । सुयोग्य कलाचायं कौ धाया तलञे बालक मेधक्कमार ने ५२.कला 
.ञ्आादि का उत्तम शिक्तण प्रां "किया ब्रोर'युवोव्या को. प्राह करते ह्वी वद श्पने मनवोचित दूर प्रकर 
के कर्तव्य को पूरी तरद खम्षने लगा रौर तदनुमार दी व्यवहार कप्ने लगा । । 
मेषदुमार की युधक ट्ख जान कंस मदाराज ्रेणिक ने उ केलिये श्राठ उत्तम मदल आर्‌ उन 
के मध्यमे एक वियाल भवन बनवाया 1' तदनन्तर उत्तम तिथि, करण, नन्तत्रादि सें श्रार सवोग्य साज 
-कमारियो के साथ परिग्रहण क्ररवाया श्रौर प्रीतिदान में, दिष्एय कोटि आदि श्रनेरानेक बरहुमृस्य पदायं दिए 
नौर मेषङमार सी.वत्तीव प्रकार के नायको के -षाय.उन मलो मे राजङरुमारिथी के साय युथार्चि भोगीप~ 
, भोग करने लगा । त 
एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर ध्वामी विचरते २ राजण्द नगरी परे पधारे. श्रौर गुणशिलं नामक्र 
नैत्य- उदान में विराजमान दग | सरे नगस्य भगवान्‌ ॐ पधारने री खवर विजली- की भोति फल ग | 
सव लोग-भगवान्‌ का दशन करने, उन्दं उन्दना नमस्कार करने तथा भगवान्‌ कै सुषापचिन्द से तिक्रले 
हृ श्नमृतमय्‌ उपदेश को सुनने कै- ज्ये गुणशतिल, नामक उानमेंवडे ममारोहक साथ नाने लगे) 
धर मेधकुमार भौ पने पूरे परभव के खाय भगवान्‌ को वन्दन करने तथा उन का धर्मोपदेश युनने के लिये 
व | जनत के उचित स्यान पर बैठ जाने, के वाद भगवान्‌ ने उसे धर्मोपदेश देना श्रारभ्म क्रिया । 
क श व या ? मानो जीवन के धामिक विकर का साक्षात्‌ मागःरिखायाजारहया था { भगवान्‌ कै 
- स ४ शने मेषकुमार कै दय पर श्रपूवं प्रमाव उल दिया । उष के हृदयषरोवर मे व॑सस्य की ^तरगै निररतर 
उय्ने लगीं।+उमके मरन पर से मानवौचित साखारिकि येभवर क्र भावना स तरद्‌ उतर शई जसे साप के शरीर 
व काचली उतर जाती द॑ । तात्य यह रै करिभगवृान्‌ की 'धमदेशना से" पैकमार कै विषय 
+ ग्य 
हदय पर वयग्यक्ता न उत्ररते वाल्ला रग चद्‌ गया 1 'उम(का हृदय जदं विपयान्वित भथा 
वह्म अवर वेराग्यान्वित्र हीकर -खंखार को षृणुस्पद्‌ ममभने श्नोर मानने लगा । ` ` ' ~ ¦ - 
स्व 
क जानै पर 1 श्रमण -भगवान्‌, महावीर वामी. के सम्भुं उपस्थित टी कर 
र ला--भगवन्‌ | श्राप श्री,का प्रवचन मुक्ते यव्यन्त प्रिय प्रौर यथाय लग, मेरी इ १ 
कम, आ्रपुश्री कं चरणो म .मुरिडत-द्येकस्‌ प्र्रजित हो 
जाऊ 9 सयम व्रत कौग्रृहण कर लू. । माता तथा 
परिता से पूष्धना'रोष, दै, श्रतः उनमे पूडुकर,मश्रषी 
जते. तुम कोःघुख हो, ,विलम्ब मत क दस भक 1 1५7 
» , दष,प्रकृार कदा, , यद सुन कर मेधक्रम्रार ९ 
न जस रथपर चद कर 
' श्राया याउ धर्‌ सवार होकर ष पट्च शरोर मृ पिति करो प्रफाम्‌ करे शस प्रकर कदने त्मा 1 
¡ ६, ,,भेने राज भगवान्‌ महाक़ीर स्वामी के उपदेशाम्रू कावद, पान किया ॥ 
या {उसपतेमुमे जो श्निन्द 


माप्त हतर 
9 ॥ ५ र म (4 च्राकरता ¡ उपद्श तो -अनेकों बार सुने परन्तु पदै कभी ददय दतना “प्रमावित 
1 17971 ही प्ा दै मा! ,मगवाद्‌, क चर्शेः कराल मने जौ उपदे छना 
- ---------^~-- ॥ 
-------------~“1 14 ,. 


(९) ७२ रत्रा ' दिन्दशंन>१०८ से लेकर ११५.तक.ॐ षठ प कियामिान्ुका ह। 


== = = = = ~ ~~ = ~ = = र. 


६५६] श्रोविपाकपूज्ीय दिततोय श्रतस्कन्ध- [ प्रथम-अध्याय 


[1 १) 


सक्रामेरे हृदयपट पर जो पावन चित्र श्रकरिर्तं टृश्रादैउमेमं ही देख सकता द दूरे को दिखलाना मेरे 


लिये अशक्य है ? 
पुत्र के इन वचनो, को सुन कर महारानी धारिणी बोली-पुचर!तृव्डा भाग्यशाली? नो 

कि तने श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ वाणी कोसुनाच्रौर उसमे तेरी श्रभिरूचि उपचर हई] इस प्रकार ॐ 
धर्माचार्यो से धर्म, का श्रवण, करना च्रौर उसे जीवन मे उत्तारने- का प्रयल- करना-किसी भाग्यशाली का हयै 
कराम दयो खकता है 11 माग्यदहौन व्यक्ति को एेखा पुनीत श्रवखर प्राप्त नदी होता । इस लिये पुज तू सचमुच 
दी भाग्यशाली दै । 

मां 1 मेरी इच्छा दै किम भगवान्‌ के चस्णो मे उपर्थितदो कर रीक्ता मरदण करण्लू. { मेषङुमार 
ने बड़ी न॑म्रतासे माता के सामने च्रनना मनोभाव व्य क्रिया शरोर स्वीकृति मागीः। ~ 


। ्मपने प्रियं पुत्र मेधङ्कुमार की 'यह बात सनकर महारानी अवाक्‌ सी रह गद । उतेक्या खवर थी 
कि उसके पुत्रके हृदयपट को श्रमण भगवान्‌ महावीर क्री! घमदेशनाने अपने. बंराग्यरंग 'से सर्वथा 
रजितक्रर दियादै श्रोरच्व्र उसपर मोद केरग का कोड प्रसाव नदी पड खकता, उसे" मेषछुमार के 
उक्त विचार से पुत्रवियोगजन्य ब्रहूत दुःख ट्श्रा 1 । 

माता पिता श्रपनी विवाह के योग्य पुत्री का विवाह'ञअपनी इच्छा सेकरतेरै' तव भी विदाई कै 
समय उन्ह ' मातृपितृस्नेह ग्यथित करटी देतादै। दसी प्रकार मेवङ्कुमार की घमेपरायणा माता धारिणी 
देवी, दीक्षा को सर्वश्रेष्ठ मानती हूर भी तथा साधुजनो की संगति श्रौर्‌ स्यमको आदशःरूप रममती हई 
भी मेघकरुमार के मुख से दीदित टोने का विचार सुन उस के हृदय को पुत्र की मभता ने हर प्रकार से भर्याथत 
कर दिया । वह वेखुष होकर प्रथ्वी पर गिर पडी | जत्र दा दास्यो के उपचार से वह कृं सचेत हुई तौ 
स्नेदपुणं हदय से मेघकरुमार को खम्मीयित करती हई इस प्रकार बोली - ॥ 

पुत्र! तने यह क्याक्डा?में तो वुम्दारा सुख देख र'करहीजी रटी हूं । मेरे स्नेहं का एकमात्र 
केन्तोतदीहै। मेनितो वम्हे उसरतनसे भी श्रधिक्रं सनाल कर रखादै, जिते सुरक्तित रखने के' लिये एक 
युटट.ओर सुन्दर डिन्वे की जरूरत होती है १ तो वुम्दारे राते कामुखश्रौर जाते की ' पीठ देखने के लिये 
ही खडी रहती हू । ऽ दशा मे तुम्हारे वीक्षित हो जाने पर मेरी जो ्वस्थाद्योगी' उसंकाभी तू पुत्र 1 
गम्भीरता से.विचार कर ? मानाकामभी पत्र पर कोई च्रचिकरार होता है इसलिये वेट ! अधिकनदी तौ मेरे 
जीते तक तौ तु इस दीनता के विचार कां अधने हृदय से निक्राल दे । अमी तेरा भरं यौवनं ह, इस के उपयुक्त 
सामर्ग्रीमीषघरमे विद्यमान दै, यह खारा वेमवतेरेह्ी लिये रहै, फिर तू" इस का यथारचि उपभोग न "कर कै 
दीक्षा लेने की क्यों ठान रहा है? द्योड़ इन विचारो को, तू'च्रमी वच्चा है, संयम के पालने में कितनी कटि- 
नादये मेलनी पडती ई, इख का ठु कोतरनुमव नदीं दै । स यमनतं का प्रद कपना को$ खाधारण बात नही 
ह] इस के लिये बड़े टट मनोवल्ञ रौ श्रावद्यक्रना होती रै । ते कोमल शीर. इुङुमार श्रवस्या चओरौर देवदुलभ 
राञ्ययेभव की सपरा वादि के खाय दीक्ता जंमे कठोप्नन को तुलना करते हए सुक्े तो तू उसके योग्य प्रतीत 
नही ता । इत पर भी यदि तेरा दीक्षा के लियेद्ी विशेय ्राग्रद है ठो मेरे मरने के बादं'दीक्ा्तेलेना । इ 
प्रकार माता की च्रौर महारजभ्रणिकके श्रा जाने पर उन की शरोर से कदी गर इषौ प्रकार की स्नैहपृणे ममर्ता- 
भरी वातो को चुन कर माता पिता कौ सम्बोधित करते दए मेषकुमार बोले - 

श्राप करी पुनीत गोदमें वैठकरयेनेतो यह सीखारै- क्रि जि काप्र-म चरपना श्रौर संसार का 


को हित 1 
प्रथम श्र्याय ] हिन्दी भाषा टी सित । 


जच 


[ ६५७ 
कया हो, उस कामके करसे मे विलम्न नदीं करना चाहिये । परन्तु चाप कहु रदे कि ४५ जीते जी 
ददा नलो यदर्यो १,फिर क्या यद निश्ितद्योचुकादै क्रि्म्म प पटले कोन मरेणा ? क्या माता 
परता करी उपस्थितिमे पुत्र या पुत्री की गल्यु न्दी टो सक्रती १ | 

मेषकुमार के इख कथन का उन्तर माता पितासे कन वन पडा | त उन्टो नेउसेषरम 

र्ते का प्क शरीर उपाय करने का उय्रोग किया महारानी धारणि त्रीर महारज श्रेणिक बोज्ते- 

धेया | यदि तुम को हमार ध्यान नही, तो ग्नी नवपरिसिीता वधुश्रकाती स्याल कयो? श्रभी बम 

हने व्याह कर लाये हो, इन वेचारियो नेती अभी तक्र ठुम्हा कुछ मी मुख नदी देखा ¡ ठम य॒दि दन्द 

दस श्रवस्थामें छोड़ कर चले गयेतो इन ऊ क्था व्रनेणा१¶१ इनकी रक्ता कना तुम्हारा प्रधान कतव्य दै । 

हन के विकरित हुए यौवन का विनाश कर दीना कै लिये उद्यत हौना कोर बुद्धिमत्ता नदी] यदि साधु दयी 

बनना हेमा तो श्रभीब्रहृत समय है, छ दिन घर मर्ह कर सावार लोकाभी उपभोग करे । वंश- 
वृद्धिकासासमार्तुमपररै वेय । 


मेयकमार बल्ला - यह कामभोग तो जीवन कौ पतित कर देने बाले ह । स्वयं मलिन ई श्रोर श्रपने 
उपासक को नी मलिन बना देते ई ¦ यजो खूप लाव्रए्य प्रोर शारीरिक सदयं है, बहभी चिरस्थायी नदीं है, 
रोर यह शयर जित सुन्दरता का निकरेदन पमा जाना है, नित मलमूत्र श्रौर श्रशुचि पदार्था का षरहे) 
फेम श्नपविन्न शीर पर श्राव रखना निरी मूता दै । इत के ्रतिरिक ये शरीर, धनश्नौर कलत्रादि को 
भी हस जीव के साथमे जने वले नदीं | समयश्राने परये सपर साथ छोड़ ऊर श्रलग द्यौ जाते ह । फिर इन 
पर मोह करना या विधा रखना कमे उचित टौ सक्ता ६ १ पूज्य माता ग्रोर पिता जी | द श्रस्थिर साहारिक 
सम्बन्ध के व्यामोह मे पड कर श्राप मुभे प्रपते कर्तव्य के पालनसे च्युन करते का यतन करे | सच्चे 
माता पितावेदीदोतेर्हूःजो पुत्रके वाक्मविफ़दहित की ओ्रौर प्यानदेतैरई ! मेरादितसश्णीम दहै कि एक वीर 
चषचिय के नाते कमरप श्राप्मशचु्र को पराजित कर 'के श्रात्मस्वराच्य को प्राप्त करर ! एस के लिये साधन 
दै-सयम व्रत का सतत पालन । रतः य्दिउसकौश्चाप सुभे श्चल्ञादेदेःतो म॑श्राप का वहूत प्राभारी 
रहूगा । श्राप यदि सरासारिफ प्रलोभनों के बदले मुभे यद श्राशीवीददकि.जा वेग) तू सयमत को भ्रण 
करके एक वीर चुत्रिय की माति कर्म॑शवुश्रं पर विजय प्रात क्से मस्फल हो, तौ केषा चरच्डा दहो । 


मा। मुभे शौर ग्रह्ञादौ किम भगवान्‌ क पास दीदिति दौ जाऊ १ पिताजी । कहो न, क्रि दीक्लालेना 
चाहतेटो तो भ्लेहीले लो, हमारी रार) 


मेवक्ुमार फे इस श्राग्रह भरे वचनसन्दमं कौ सुनने के वाद उस की माता जे सयमत्रत की कठिना- 
य| का शुन करते हए फिर कदा कि पुत्र | सयमनव तेने की तेरे रन्द्र जो लालसा 2, वह तो प्रशसनीय 
द, परन्त॒ जिस मागे का द पथिक वनने फी इच्छा कररदा ६, उस क्रा सम्थकृतया बोध भी प्राप्त कर ल्लिया 
६१ सयम कहनेमें तो तीन चार व्यञ्जनो का समुदाय ६, पर इम कै वाच्य कौ जीवनसात्‌ करना - 
जीवन मे उतारना, बहुत कडिन दता है । सथम लेने का श्र्थं है--उस्वरे की धारा को चाटना शरोर साय में 
जिहाको कटनेन देना, तथा नदीके प्रर वेग के प्रतिकरूज्ञ गसन करना, महाव समुद्र को युजाश्रोंसे पार 
करना | इस भोति संयम का अ्रथं हैते मारी पव॑त को सिर पर उठ{ फर चलना । इसलिये पुत्र { सष 
कुकु सोच, समभ ले, फिर संयम ग्रहण की च्रोर बठना कटी रेक्तान हो फिइधर साजारिक यैभवसेभी 
हथधो वठोश्रोर उधर संयम भीन पाल सको | माता धारिणी फिर बोलनी कि पु! सयमनतमे सप से 
बड़ी कठिना यह्‌ है फ्रि उम मे मोजन करी व्यवस्था चद्धी अय्परयी है । कचा पानी दरस मे त्याज्य टोताह। 


६५८ | श्रीविपकपृत्रीय द्वितीय अतखन्ध - [ प्रथम अध्याये 
समार भर के जितने मथुरमे मुर एव कोमल >े कोमल फल फ़ल रहै,उन मयका ग्रहण इत ने वर्जित होता ३ै। 
भोजन के ग्रटण॒मे मी बडी माववानी रखनी प्रती ह॑ । भिक्ता से जीवननिर्वाहं करन। टीता है! उस विप्रयमेंतो 
इतनी प्रधिक ऊविनाईरैफिजो तेरे जवे राजसी ठाठ पे प्लेदह्ए्‌ समार युवककी कयना मेँभीनरीच्रा 
सङरती । नीप्म भोजन, पृथ्वी प्रर सोना, ठशमशकादि का काटना तरार शीतातप का लगना आटि रेमे च्रनेफ 
क मेलने पडते है फ्रि जिन की तेरे जने राजकुमार को कमी कलना भी नही हो सकती । एमे विकट मागं 
म गमन करने मे पिले अपने श्रात्मवनल कौ भी देख लेना चाटिये । कदा इस नवीन वंराग्य की वराढमे ततरे 

के वदे छपनेञ्राप कोखो देने की भूल नकरवेठना।तू श्रमी वचाहै। तेरा श्चनुमव इतना विशद 
टी । प्रये काय र्मे उसके श्रारम्भ मे पहले उस से निषन्न होने वाले टानि लाम का विचार करना नितान्त 
ग्रावश्यक हतां | इस निये पुत्र । मेण तो उस समय तेरे ज्िये यही सम्मतिदहैक्रितू.श्रभमी दोक्षाके विचार 
करो स्थगित करदे 1 । 
माता पिताके इस उपदेश आभी मेषदुमारके हृदय पर कृ श्रसर नही दृय्रा, प्रत्युत कदिनाई कौ , 
व्रातो करो सुन कर वर कु उन्नितसाटोफर ब्रोलाकि माता जी । सयम महान्‌ कठिन दे, यह मै जानता 
हू आर यटमभी जानता हूकिडइस के वारक वीप्पुखटीहौसक्तेह। यट काम कायते शरोर कमजरो का 
नदी,वेतो आरम्भम्‌ द्यी फिल जाति । पण्नतु मैतोएफ वीर क्षत्रियाणी का बीरपुच्रटू च्रोर, कात्रधमं 
का जीता जागता प्रतीक द ' वोरागना के श्रासनोम दुर्वलताकी शकाकरना नितराम दहै।मा। एक 
पिहनी अपने पुत्रकौ स्णएखं्रामसे पटने काउप्देश दे, यह देखमुे तो श्राश्चयं होता दै। णठ 
न्त्रिय कमार टोताद्ख्रामे सयमकी कठिनता ने भयभीत द्यौ जाऊ, यह तोञआ्ापकोस्वप्नम भी ख्याल 
नटी करना चारिये। (तेजरिथनः क्षणमसनपि सध्यजन्ति । सत्यवतप्रणयिनो न पन्‌ प्रतिज्ाम्‌ 
गर्थात्‌ तेजस्वी, वीर आर वीर पुरुप अधने प्राणोकात्याग कर्ेत है परन्तु ग्रहण की ह प्रतिज्ञाको भंग 
टी होने देते। मलापमा। यदतो वनलाम्रो फिसं्ारमे ऊोऽरेमाकाम सीह जिषमक्रिषठी नक्रसती 
प्रकार कराक््ट न उठाना पडे! माना व्च को जन्म देते समः परितनी व्यापक वेदना काश्चनुप्नव कसती हैर 
यदि वट उम असह्य वेदना को सह लेती रे तभी तो अपनी गोद को वच्चे से भरी हई पाती दै रोर“ मा), 
मा । >> ह मधुर -वनि ने अपने ऊणेविवते को पूरिति करने का टर्पपूर॒ पुर अनमर प्रात करती हे । 
माताजो । मुके संयमकी कव्निाहयो से भयभीत करके सयमसे पराडमुष क्ररने का विफल 
प्रयास मतक्से | यैतो कार्य वासाच्यामि देह वा पातदाभिः- इस पतिन्ञाका पालन करने 
वाला । उम लिये मुभे सपरम मे उपस्थित होने बाली कठिनाई्यो ने श्रगुुमाच्र मी भय नटी दहै) श्राप 
विपये मर्वथा निधरिन्तर्हे । श्राप कायट्‌ वीर वालक च्रापक्री शुभक्रीति में किसी प्रकर का लाचछन 
नहो लगने देगा अन मुके दीन्नाग्रहण करने री आज्ञा प्रदान कसो १ माता के चप्र रहने पर वह फिर बीला- 
वीर माना पने पुत्र फो र्णे म जाने के लिये स्वय सजा कर मेजनी है, परन्तु च्राज न जने उसेक्या 
ले गया्मा। म तो करमस्सी शचरश्रो के महान्‌ दल को विम्बम कसनेजारटाह्ूु, मुभे उमकेल्लिये स्वय 
दयार करो १ योस्य माता्नोके आदश को ख्रपनाकरर श्रपने इस बौर वालक को संयमयात्रा कौ त्रा 
प्रदान करो ? अयतो नौमाग्यवश मुभे श्रमण भगवान्‌ महावीर जेमे मेनानायफफा सवोगप्राप्तटो ददा 








(ष) कायं कोसिद्ध करलूगाया उसको सिद्धिम जीवन को श्रपण कर दूगा अर्थात्‌ काय- 
निद्धि के लिये उतनी दटता है तौ उसके लिये मद्युदेवी का सपं च्रात्िगन कर लूगा। 


॥ 
| 


1 | क 


~ फ एणा व्रिरधास ३। इस लिये मा । उरी 
६। खनके शासन मे शस्य विजघरप्राम्त करूगा। = 1 न व यही समः 
तम स्वय चल कर सु भगवान्‌ के चरणा मं जाकर उन्दं चप्‌ कर्‌ कट पडा ह | 
व ४4 ता त ता मि कभी कमी श्रनेक युवक्र 
र हाय श्रणिक्र वड नीति ये । उन्द्‌ ५ 
भावुफता क वाह म सयव ग्रौर ट्ठ षको के भाव में मी | क 
ते कार्यी मे जट जति द। उपज षलवहहोना हैभिकीरतो दाव स दु ८ 
क ध य मेव्मार बुद्रमान ग्ओो९ मुरौल ह तथापि युवक री तोह । अदु, इन कौ । ददता 
करी त जाच करनी चाहिये । यह सोच महाराज श्रशिक मेधक्ुमार कौ सम्बोयित कमते हए बरोल - 
पु्।त्‌ वीरै, स्सारमें वीरता का त्रदं उप्त कर तू सयमी - साघु वन कर दुनिया 
भो कावा का मन्दे कयो देता दै ¶ सतार करा निठना कस्या तलवार से दौ सकता है, उतना 
माधुदतति रे नही दोगा त्रभे ऊप व्रति हए ग्स्यौ क भारमे भयमोतदी कर भागना कायण का र 
दै, तेरे जये वीराप्माकान्टी{ लोग तुके भ्या नमतो ? तेरी शिका समार को क्वा लान द्वा. 
यदि तू समार का वत्वा चादताहंतो पन हाव शाषनकी बागयरले च्रौर प्रजा का नीतिपू 
पालन कर | एसा कएने से ते च्रार्‌ जगत्‌ टीना का टित 6म्न्ने लेगा । 


पिता क्री वह बात सुन मेवा बोला पिताजी । यह न्रापरते क्याक्टा? क्या सयम ध्रास्सु 
कसना कायस काकाम हट नदी, नदी । उनके धारण कप्नेकेैकतिये तो वङ्ग गृरवीरता कौ च्रावश्यफता होतीद । 
तलवार चलाने म वह वीरता नही जो मवम के गरदण कणन मे & ! तलवार क व मे जनता के मन को भयभीत 
क्रिया जा सकता दै, उत्ते व्यित एव स्रस्त क्रि जा खकरा रै परन्ु त्रपनाया या उटाया नदी जा स्क्रता । 
तलवार मे वश होने वलि, तलवार की स्थिनि तक दी वण में रह सकते ह, णि मे वे शत्र बनते हं श्रौर 
समय श्राने पर सारा ब्रदला चुक्रा लेते ह । राम ग्रकेला था, निर्सटाय वा, जगल का विहारो शा रौर रावणं 
4आ लकरेश, पस्तु प्रजा ने क्रि्तका साथदिया१तमक्रान फ रावण का। सारश यह है फरि तलवार चलाने मे 
बीरता नदी, बीरतातो उम कामम है, चि ते श्रपना शरोर दूस करा हित सम्पन्न हो, कस्यारा हो । दूषरी ब्रात 
यटि ब्रा गवर को रीतातोक्याजीताप१ दष येतो को ग्रसावारसु वीरता नही, वीरता तौ श्रान्तरक 
शनु्रो सी विजये हं । उन का दमन करने वाल्ला ही स्च्वाकीरहं। काम क्रोधादि जिनने भ प्रान्त 
शत्रुवे तलवारमे कमी जोति नदो जा सकन, इन १८ तलवार ऊ को$ अघर नटी 
कातोषएकमाने सावन सयमत ह । खयम्‌ की तलवार म जितना 
मी ट व्राहिरकरी चमफने वाली लले 


रकि 
दाता । उन के जीत्तने 


लहै उस ते तौ शताश या सट्य्ाश 
देकीजद्रतलवाप्मे नीह । सवम कौ तलवार जहा अन्दर क काम, 
कावादि कों मार भगाने ये शिशाली ३, वहा वाहित कँ शत्रा को पनित कले म भी वह्‌ सिद्धहस्त अ 
मतो दसी उदेऽ्यमे प्र्थात्‌ टन्दी अन्तर ग शनं पर विजय्‌ प्राप्त करने कै लिये अधने न्नाप करो च्यम की 
तलवार से मन्नद्र कर रहा, परन्तु आप उत मं प्रततित्रन्य वनरदे हं। क्या च्चाप कं दद्य स मेरी इस 
श्रादश वीरोचित तयारी करे लिये प्रोप्ठाटन देने करी भावना जष्ति नहा टोती ? अव्य होनी चाहिये । 
क्या दो ्रच्छाटो, यदि श्राप श्रपते दाथ से मरा निष्रमलाभिचनर करये त्र प्रसन्नचित्त षे भ नगे 
क हाव मपित करे । ५. 


मेधङ्कमार क सटत्तर ने मटाराजं 


भिक गो भी मोनकर 
गि नेधरुमार शव क नही सक्रेगा | तव 


[दिया श्रौर म 
द्ससेतो 


। तिने भी सममः लियः 
यद अच्छाहैकिंदव कै 


रेयान कायः ते मव विशेष 


प्रथम अध्याय ] दन्यो भाषा टीका सहित | 


~~~ ~ = ~ ~~ 
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= ~ न र~ -- 
॥ वि षि सि 


प्रतिवरन्व उपहियत न करिया जाय । उस विचार के अनन्तर मेधङ्कुमार को खवोयित करते हुए वह्‌ बोली --ग्रच्ा 
वेटा । यदि वग्हारौ यही छ्च्छा है तो जाच्रौ, वीरोचित धम करा वीरे पदन क९ उस कौ प्रतिष्ठा को रथिक 
से अधिक दाने का उद्यौग करने हुए , इच्कन विजय प्राप्त करो, यही मेत दादिफ त्राशोर्वाद हे । 

दी्ा के लिये उच्यत हुए मेषङ्कमार को इ नरट से माता पिता का समाना भी रस्य से खाली 
नदी है । उस मे माता पिता कै एक कतव्य कौ मूचना निदित है । इस के त्रतिस्कि माता पिता इस वात की 
जाच करते ह ज्रि हमारा पुत्र रिस चमु साहा बात कौक्मीसेतो साधु नदी वन रहा १ इमके श्रतिरिक 
जाच करने से ८८--ग्रमुक का पुत्र श्चमुक कमी से साधु बन गया इत श्रपवादं से रपे श्नापको बचाया जा 
सफ़नाहै। इसी किये माता ने अन्य वातो के कदने के साथ २ अन्तम यह भीकहाडालाश्रि वेया । कम से 
कमएक दिन कौ राज्यश्रो का उपभोग तो आवश्य करो-ेमा कडनेते वहं 'सयमको श्रेष्ठ समभता है या 
राज्य को ?-- इत ब्रात क्रा भी भली मात्ति निणेय हो जायेगा । इस के श्रतिः राज्य कौ त्याग कर उखयम 
लेने से ससार पर विशिष्ट प्रमाव पडेगा श्चर सयम के महच्च क¡ ससार को पता लगेगा | 

मेधकरुमार भौ माता के उक्त कथन (प्छ दिन कौ राज्यश्ची का उपभोग श्रव्य करौ) का अभि. 
प्राय समभ गया ओर जसे सोने की श्रखली परीक्षा अग्निम तपाकरदही होती दैवते सुरे भी अपनी दृठता 
की परीका राज्य लेकर देनी हीगी । यह सोच उसने राज्य लेनेकी स्वीकृतिदे दी ओर माता के अनुरोध 
को शिरोवाय॑ कर उस की लालघा को पूरा किया । व्ल 

दुसरे दिन मेधङुमार का वड़े समारोह के साथ राञ्याभिपेक करके उसे राज्ञावना दिया गया । 
मेधकुमार राञ्यसिदास्न पर वेढा श्रौर उसके ऊपर छत्र च्रौर दोनों तरफ चामर ुलाये जाने लगे । 
राज्यसत्ता मेघकुमार को त्रपण कर दी गई ! दूसरे शब्दं मे उसे राज्यशाषन का सारा भार सौप दिया 
गया ¦ महाराज श्रेखिक्र श्रौर महारानी धारिणी अपने पुत्र को राजणग्रटनरेशके रूप मे देख कर शअत्यन्तार्यन्त 
प्रसन्न हुए चनौर सप्रेम कहने लगे कि पुत्र 1 भिस क्स्तु कौ टच्छा है >? तवमेव नरेश ने उत्तर दिया-मुके 
रजोहरण ओर पान्न चादि शौर शिरोमडन के लिए एक नाई चादिए 1 

महाराज श्रेणिक नया माता धारिणी ने जवर यद देखा किं मेधक्ुमार अपनी परीक्षा म उन्ती 
टो गया है शरीर अव उमे किसी ढंग से श्रापातरमणीय स्ासारिक कामभोगोमे फसाया नही जा सकता । 
श्रव तो यहं प्रयु वीर के चरणो मे दील्लित होकर ्रपना श्रात्मश्रेय साधने में श्रत्यधिक उत्सुक एव उसके लिये 
सन्नद्र दो रदा दै तव उन्होने श्पने कौटुम्विक पुर्पो को बुला कर कहा करि भद्र पुरुषो । राज्य के कोप में 
से तीन लाख मोहरे निक्राल लो | उनमेसे दौ लाख मोदगे द्वा रजोटस्ण शरोर पात्र ले श्राग्रो, एक लाप 
मोरे नापित ~नाद्रैकांदे डालो, जो दीक्षित होनेमे पूवं कुमार का शिरोमर्डन करेगा । 

कौटुम्पिक पुरुप ने महाराज को इच्छा केश्मनुपाप्वड मर कु कर दिया तव दीक्षामहोप्मव 
की तयारी होने लगी। सरसे प्रथम मेघङुमार को एक पदट्टासन पर वेठा कर सोने ओर चादी के कलशो 
मे स्नान कराया गया । शवर को पो कप सुन्दर मे सुन्दर तथा वहुमूस्य वस््रामूपणं पदनाये गये । सुगन्धि 

द्रव्यो का लेपन किया गया | तल्श्चात्‌ सेवर को पालकी लाने की त्राज्ञा दी गई! श्राज्ञा मिलते टी सेवकबृन्द 

एक सुन्दर सुसञ्जित ओररपक टनार अ्रादमिर्याके द्वारा उरा जाने वाज्ञी पालकी ले अये | उस पाल्लकौ 
मे पूवं की च्रोर मुख कर के मेधकुमार वेठ गये | उन के पास दी महारानो धारिणी मी यच्ये, २ वस्रालकार 
पहन कर यट गई । मषक मार के बाहं रोर उनकी धाय भाता रजोदस्ण च्नोर पात्रले कर षट ग़ । प्क 
तस्य मिला छच लेफर उस के पी वैठ गई । दो चुवतिये दायो मे चवर लेकर वदा आह श्रौर मेध 
कमार ङो लाने लम एकर शरीर तरुण सुन्दरो पला कफर पालकी मे ग्रा ओर बहा मेषकुमार के 


[1 


श्रीविपाक्सुत्नीय द्वितीय श्रुतस्छन्ध-- [प्रथम श्रध्याय 


५ 
१ १ 
= ० 4 


६९६१ ] 
क ६ 
रम्एताजन्य सताप को दूर करने का यल कएने लगो 1 एक ख भारौ तेकर चदा त्राह वह्‌ भी वहा 
द्दविण द्शाकरीश्रौर खडीदहो ग | पमे बेभव से मेषङ्कमार को उस पालक्री म वरिठलाया गया ।प स 
की सयासै होते पर महाराज श्रेणिक ने समान रग, समन त्राययु श्रौर वस्व वलि ष्क र ध प 
को बुलाया । श्राक्षा मिलने पर वे पुरुप स्नानादि से निवृत्त ले, वस्वाभूपण॒ पिन कर बहा 4 ह्‌ ॥ | 
महारज श्रेणिक की चरर मे पालक्री इ (५ मिलने पर उन्दोने पालकी को आपने कथो पर 
ट राजश के ब्राजार की श्रोर चलने ल 
= त ध राल्यको त्यायक्र दीक्ता लेस टै, रेतो वूचना मिल्लने पर कोन रेस्रा भाग्य 
ठीन आदमी दोगा जो इस पावन दीक्षामरीत्सव म सम्मिलित नद्श्रा होगा १ सारे नागरिके दीभामदोत्छव को 
देखने के लिये जनवाद फो माति उमड़ पड़े। रान्य श समस्त नेना नी उपस्थित हुई । सायाश यदै 
कि वहा महान्‌ जनसपूड एकत्रित हो ग्या तथा सव्रलोग जयजय करसे आराश क्रो प्रतिव्वनित 
करते हुए दीर्तावा्रा की शोभा मे वृद्धि करने लगे | . 
मेघङ्मार कौ सदसपुखपवादहिनी पालको वहे वभवं नमापेड्‌ के ताथ नगरे वौचमे ते हकर 
चली | सवके श्रये सेना यी श्रौर महाएजश्रेणक मी उष्ठी के साधये | नेनाके परु मगलद्रभ्य ये श्नौर 
उनके पो मेपफुमाप् कौ पालनी थो | पालक्री के पीछे जनना थी । इत प्रकार धूमधाम से मेघक्रुमार 
कौ पालकी जदा महामहिम, करण! कै सागर, दीनो के नाथ, पतितपावन, दवानिधि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान ये उस शरोर श्रत्‌ | गुरशिलक्र उयानकौ श्रोर चली । पहा उन्यान के समीप 
पटं वने पर पालकी नौचे रकल गई ब्र मेवकुमार तथा उष की मादा त्राहि सर उत मरते उतर पड़े । 
मेधङुमार को रागे करके महाराज प्रेशिक शरोर महारानी धारिणी जहा पर भगवान्‌ महावीर स्वामी विराज- 
मान ये, वा पहृचे । सत्र ने विभिपूवक भगवान्‌ को वन्टन श्रिया | तदनन्तर मेकुमारकी ओर सक्रेनं कर 
के मडातानो धारिणो तपा महाराजप्रेरिषनेव्रदे वि तप्रमाव मे भगवान्‌ को सम्नोवित्‌ कसते हुए का~ 
मगवन्‌ । हम च्राप को एक शिष्य्‌ की मिक्ता देते ले ह+ श्राप इमे स्वीक्रार करने की कृषा करे । 
यह मेघ्कमार हमारा १इकलोता वेया दै | यहं दम प्राणोमे मो च्रधिक्र प्रिय है, परन्तु उस की भावना श्राप श्री 
कै चरणौ मे दीक्षित ही कर श्रात्मकस्यास॒ करभे की है । यपि यह (राञ्यवेभव के श्नुपम कामभोगं मे पला 
रै तथापि कीचमेपेदा होकर कीच मे अलिप्त रने वाजञे कमल क माति यह कामभोमों मे श्रारक् नद्य 
हतर) जिनदुर्खो कौ हत ने श्रतीत जन्मोमें नेक वार सहा है, उन से यृह विशेष भयमीत है } अनागत 
मे अतीत के समानहुर्खोकोन पाऊ ° उस भावना ते यह अ्पत्री क चरणां में उपर्वित हे रहा दै} 
यत ठका इन पुनीत भावना को पू कले की घ्राप इस प्र अरव कृषा करं । माता पिता कै इस निवेदन 
के अनन्तर भगवान्‌ महाकीर स्वामीक्रौ ओर ते शिष्यमिना की स्वीकृति मिलने पर मेवङ्कमार भगवान्‌ क 
पासे उठकर ईशान कोशम चज्ञे जाति ह, वडा जाकर उन्दने शरीर पर कै सते बहुमूल्य ॒वस्त्ाभूपरणो 


कौ उतार ञो उन्हे माताके सुदुटंङ्रिषा | भाता धत्थ नेमी उद सुरभित रव लिया । तदनन्तर माता 
ओर्‌ पिता मेधमार को सम्बोधित कते हए बोले ~ 


॥ स । हमारी श्रान्तरिकि श्च्छानदहोने परमी हम विवश टी कर तुम को श्माक्ञादे रे ह 
श्नु तुमने इसवातका पृश २ ध्यान रख ॥ | र टु 
पूर नाकरि जिस कायं के लिये पुम ने सद भ $ तथे इव चे प्ववहावत श को दटुकराया 


(१) माता षार्सी केही पुत्र होनेके ऊरणुमे गमास कौ इकलोतः वेय कहा गया हे । ` 


६०२] श्री विपाकसूद्रीय ह्वितोय श्रतष्छन्व-- [ प्रथम श्रध्याय 


है उस को सफल करने के लिए पूरा २ उग्रो करना श्रौ पूरी सफलना प्रात करनी | ठम त्रिय 
कमार हो, इस लिये सयमन्रत के सम्यक्‌ अनुष्ठान मे क्रमशचुश्रो पर विज्ञय प्राप्त कणेमे पूरी २ 
्ात्मशक्ति का प्रयोग करना चौर श्रे फतत्यपाज्ञन म प्रमाद को कभी म्भान न देना) उत से र 
समय साववान रटना । हम भी उमी दिन की प्रनीक्लाक्ररर्दैर्हजव्रतेरी ही तरह सयमशील वन कर कर्णर्पी 
शुत के साथ युद्ध करने के लिट प्रपते श्राप को प्रस्तुत करेगे । इस प्रकार पुत्र क्रो स्मा कर महाराज 
श्रेणिक श्रौर मदासनी वारिणि भगवन्‌ को वन्दना नमस्कार करके प्रवनी राजवानी करौ च्रोरस्थित हए 
(= | = ५ १५३ ॐ 
माता परिताके चले जानेके वाद्‌ मेवङूमार ने पंचमि लाच कर के मगवान्‌ के पास श्राङर विपि 
€ { 

एवेक वन्दन किया श्रौर दाथ जोड इस प्रकार प्राथेना की-- 

प्रभो । यह्‌ ससार जसामस्णलय श्रनि से जल रदा है । जिस तरह जलते दृष घर में मे सरयप्रयम 
बहमूट्थ पदार्था को निकालने कायन क्रियाजाना है, उपौ प्रकरे भी श्रपनो श्रमस्य आत्मा कोससारकी 
र से निकालना चाहता | मरी उत्कट उच्छायटीहै किमु इश च्रग्निमे न जलना पडे 1 इसीलियि म॑ 
्मापत्री कै चरणों म दीलित होना चादृताद्ू । कृपया मेरी हस फामनाक्ो पुरा करौ । 

मेधक्रुमार कौ इस प्राथना पर भगवान्‌ ने उमे मुनिवम की दोक्षा प्रदान की च्मौर मुनिधभोचित 
शिक्षाय देकर उरे मुनिधम की सारौ चर्या समभा दी तवा मेव्ुमार नी भगवान्‌ वीर के श्देशानुसार सयमव्रत 
का यथाविवि पाल्लन कप्ते हूए समय व्यतीत करने लगे | 

यट हे मेवङुमार का दीनातक ऊा जोवनव्रत्तान्त, जित मे श्री खुगराहूङमारकी दीकनातकफो 
चर्या को उपमित क्रिया गया है । तादययं ग्रह है क्रि जिम तरह मेवटुमार के हृदय म दीन्नालेने के भाव उत्पन्न 
हए तथा माता पितामे्ाज्ञा प्राप्त कर्ने ङा उनरोग क्रिया च्ौर माता पिना ने परीक्ञालेने के अनन्तर उन्ट 
सये श्रा्चा प्रदन की शरोर च्रपने टाथ ते समारोहपूवंक निष्कमरामिपेक करके उन्ट भगवान्‌ को समपित किया 
उसी तरं श्री सुबराहूफुमारकेविषयम मी जान लेना चाहिये । यहा पर केवज्ञ नामां का अन्तर ह ओर्‌ कु 
नटी | मेवङ्कुनार के पित्ताकानाम श्रशिक ह श्रर सुवाटूकुमारके पिताकानाम अदीनशनु है | दोन को 
मत्ताए एफनामकरी थी} मेवङुमार राजगृह नगरमे पचा शरोर उननते गुणख'शलक नामक उदयान म दीना 
ली, जवर कि सुतराहुकुमार हरितशीपे नगर मे पला श्रौर उस ने दीना पु ष्पकरण्डक नामक उच्ान मे ली । शेण 
वृत्तान्त एक जसा दै । ॥ 

-- ददते - यां के मन्दु मे ~ समख गवं महावीरं -इत्याटि पाठ ऊा ग्रद्ण॒ है 1 समग्रपाठ 
के लिये शश्रीज्ञाताधममेकथाग सृत्रके प्रथम च्र-यायके रइवेसूच्र रेल इर र्वे द्र तक्र के पाठ को देखना 

= ~ ९ रिं 

चाहिये । इतने पाट मेँ श्री मेधह्कमार का समस्त वणन विस्तारपूवेफ.वृकित ह्ृच्रा हं । ध , 

निष्क्रमण नाम दीक्ताकारै ओओरोर अरसिपेक क्रा श्रव है - दीक्तासम्बन्यी परिली तेयारो 1 ताद्य 


यह्‌ दे कि दीक्ताकी आरभिक क्रियाघम्पति को निष्क्रमणाभिपेक कहा जातादहै। जिम ने र बार च्रादि 
का मर्वथा परत्यागकर द्ियाटो, क्छ ग्रनणारः कटलाता दै । तथा--डग्यासमिने जाव बसयास- 
यहा पठित जाव-यावत्‌ पद ते--भाघ्ाखमिते, प्लणास्रमिते, च्रायाशमनडमतनिक्लेवणास्समनेः 
उ्ारपाक्तवणवेत्तसिघाएजटनपस्द्धिवसियात्रपिते, म णसःमेने, वयस्तामेते, व्ायक्तमिते, मेण, 
वयगुत्ते, कायगुत्त, गुते, गुचिदिषे, गुत्तंमयारी -5न अवशिष्ट पो ऊो प्रहण करना चार्दिट । ठन का 
अथं इम प्रकार दै- 


~ ------~ 


(१) श्रागमोदयममिति पष ४्६्सेले कर पष ६० तक ऊ मृत्रपाठ देखना चाहिये। 
(२) न विद्ते अणारादिक द्रन्यजातं यस्यासौ श्रनगारः । (उत्तिरार ) 





१॥ 


प्रथम अध्याय ] हिन्दी मापा दीका सदिति) [६९ 

१--र्यासमिति + --युगप्रमाणपूवक भूमि को एकत्र चित्तसे देल कर जीवो फो वचाते ह 
यतनापूैफे गमन करने का नाम दरया नमिति दै । । 

२ -भापासमिति-रुदोप वाणौ कौ छोड कर निदापर वाणी अर्थात्‌ दित) मित, स्य एव 
सट वचन वोहमे का नाम भापास्रमिति हे । । 

` ३ _ एपगाससिति - आहार के ४२ दौपोको टाल कर, णुद श्राहाग तथा वस्त पात्र मादि 

ठपयि का ग्रहण करल | श्र्थात्‌ एप्रणा-गवेपरणा द्वार निन्ता एव वस्र पात्रादि का ग्रहण कर्तं का नाम 
पपणा्भिति दै । ध 

४ --श्राढदानसाडमात्रनित्तेपणासमिति - त्रासन, सस्तारकर; पाट, वस्त्र, पात्राद्‌ उपकरणों करौ 
उपयोगपूर्वफ़ देख कर एव रजोदप्णसे पछ कर तेना एवं उपयोगपूर्वक्र देखी श्रौर प्रतितेखिते भूमि पर 
रखते का नाम वआआढानमारडमानलिकतेरणास्षमिति 8 । 

५--उख्चारप्र्रचणेलसिघ्राणजद्लपरिछायनिकासमिति -उचचार --मल, प्रवण ~ मून, 
सेल भूक, सिधा --नाफ ऋ मल, जज्ञ -शयैर का मल इन कौ परिषटाधना ~- परित्याग मे सम्यक्‌ प्रवृत्ति का 
नाम उच्चारपरलवणवेलसिघाणुनदलपण्छिपनिगाक्षमिति हं | 

६-मन समित्ति-पण से निवृत्त रदने के लिए एकराग्रतापूर्वक कौ जाने बाली आगमोक्त सम्यक्‌ 
एव प्रशस्त मानसिक प्रवरनि का नाम मन सदिति ईह) 

७--वचच समिति--पापो से वचने के लिये एकाय्रतापूचक्र की जने वाली च्रागमोक्त सम्यक्‌ एव 
प्रशस्त वाचनिक प्रवृत्ति क्रा नाम वनच्.समिति रै। 


८--कायसमिति - पध तरे मुरक्तिति रहने ॐ लिये एकाग्रतापूरवक की जाने वाली श्रागमोक्त 
सम्यक्‌ एव प्रशस्त कायि प्रवृत्ति का नाम कायसमिति दे। 


(१ श्या नाम गतियागमन करा । विव्रेफषुक्दहौ कर प्रवृत्ति करने कानाम खमिति दै। ठीक 
प्रवचन के अनुसार आ्राप्मा की गमनस्पजो चेटा ह उसे इर्यासमिति कहते ई । यह इस क्रा शाब्दिक श्र्भंहै। 
दर्यासमिति के -ग्लस्मन, कालल, मागं श्रोरयतनाये चार मेद दोते ई । जितो ग्राध्ित करके गवन करिया 
जाए वह श्रालम्बन ऊहलाता हे । दिन म्रा रात्रि क्रानाम क्रान्त है । रास्ते को मार्गं कहते ई न्रौर क्ाववानी का 
दूरा नाम यनना है 1 प्रालम्यन के तीन मेढ होते ह-नान, दशन ओर चारित्र । पदार्भो के सम्यग्‌ बोवक्रा नाम 
हान्‌ ह । तदाभिषुचि को दशन श्रौर सम्यक्‌ ्राचप्ण॒ को चारित्र कत्ते है । काल से यहा पर माच दिन का 
ग्रहण हे | साघु के लिये गमनागमन काज समयहै, वह दिध है| रात्निमे श्रातो का च्रभाव हीने मे चतुग 
का पदाथा से सा्ताक्तार नदी दो सक्ता । श्रत साघुपाके लिये सचिमे विहार करने की श्राचा नही हे । 
माग ग्द 1 प्रथकावोधफदे | उसी म गमन करना शास्वप्तम्मत श्वच युक्तियुक्त है । उत्पप 
म गमन करने मे ' च्रात्मा त्रीर सयम दोनो को प्रिरावना समवित है द्र्य, श्च, कालन 
भे चार भेद दं । जीव, अजीष प्रादि दर््योको नेत्रोमे देव क # र व दे। सदि छ 


भमा मून को रागे से देख कर चलनाकतेव यतनादै। जय तक चज्ञे तव तफ देखे यह काल यतना दै । 


उपयोग--सावनानता पूर्वक गमन करना भाव यतना ह । तापप्य यह्‌ & क्रि चजञने के समय शृब्ड, रूप रस 

ग ग्र ् 

ध यर स्पशं श्रादिजो इन्द्रियां कै विपय दहं उन को छोड देना चारि श्रोर चलते हुए वाचना, छना, 
9 


९ श [= ध 
परिचितेन, ध्या शरोर श्रनुपर ता इन पाच प्रकार के स्वाव्या्थो करा भी परित्याग करर देना चाश्ियि। 
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९--मनोगुत्नि-ातव्यान तवा रौदरध्यान स्प मानसिक श्रगुम व्यापार को रोकने का नाम 
मनोशुप्ति रै । 

१०--वचनगुि --वाचनिक अञ्युम व्यापार को रोकना घ्र्थात्‌ विक्यान करना, मूठ न बोलना 
निदा चुगली आदि दूपित उचनत्रिषयफ़ व्यापार को रोक देना बवनश्ुप्ति शब्द काच्रमभिपराय्‌ ै। 

१९ रययुति - कायिक अभ व्यापार को रोना चर्यात्‌ उठने, बैठने, दिलने, चलने, सोने 
रादि में श्रविवेकरन करने.का नाम कायगुपिन ईै। 

पूर्वा ८ समिपियो मे, तीन गुपति्यो मे युक्त श्रोर गुन -मन वचन शरोर काया रो सावन प्रवृत्तियों 
सं इन्द्रियों कौ रोने वाला रौर "गुप्तेन्द्िय रच्छ फो माति उदर्यो को वश मे रखने वाला तथा 
न्रह्मचये का सरण करने वाला । 

प्रष्न--समिति च्रौर युपि में क्या अन्तर -भेद दै? 

उत्तर-योगोमे विवेफपुवकर प्रबत्त का नाम समिति है श्मोर श्रुम यौगौ से आत्ममदिर मे 
आने बाले कमरज को रोकना गुत्र ऊदलती है । दुरे शब्दों गुम मन स्मिति का वर्थ है-कुशलमन की 
प्रवृत्ति । मनोगुपत्ति का अय है-श्रङुगल मनोयोग का निरोध करना । यही इन मे च्नन्वर्है। साराश यह दहं 
क्रि गुभिम श्रसत्‌ क्रिया करा निपवमुए्यहै रौर समितिमेपत्‌ क्रिया का प्रवतन मुय है । अनः समिति केवल 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति रूप दही होती हे शरोर गुसि निदृत्तिरप । 

प्रश्न-- महाराज श्रेणिक ने ओरोधे श्मौर पार्चोक्रा मूतयदो लाख मोहरे दिया तथा नाई को एक 
लाख मोहरे मेधद्कमार के शिेमुरुडन के उपलच्य म दी । इत मेँ क्या रहस्य रदाट्श्रा दै ? 

उन्तर-एक साधारण वुद्धि ऊा वालक भी जानता है करि एक पेते के मूत बाली चीज एक पै 
मदी खयीदीजा सकरतीदै, दो पेत्ोम नही । नीतिशास्त्र के परम परिडत, पुष्पो कौ ७२ कलाश्रो में प्रवीर 
रोर परम मेथावी मगघेश सावार्ण मृत्य वाले पदार्थं का अधिक मूर्थ केमे दे सकते ईह ? तत्र रोधे श्रौर पात्र 
की अविक क्रीमत द्यो लाख मोदे देनेका अ्रभिप्रायच्चौर दै जि कौ जानकारी के लिये मनन एव चिन्तन 


क मेषद्मार केलिये जिम दुकान से च्रोधा श्रौर प्च स्वरोदेगयेये उख दुकान का नाम शासो 


मे ‹ रकुत्तियावण --कुतरि पण” किला है। ऊु नाम पृथिवी कारै। त्रिक शब्द से अधोलोक, मध्यलोक 


(१) -“ गुत्ता इ - म गुता युकत्तिदिय त्ति ”-गुप्तानि शब्दादिषु रागादिनियाधात्‌ , अरय रागादिनिराधात्‌ , शअगुप्तानि 
च न्नागभश्रवलेर्याक्तमित्यादिप्वनिरोध्ादिन्दिपासि येषा ते तथा । (गोपपातिकरत वृत्तिकार ) 

(+) ५--कु्तियावण उ त्ति" - देवनाधिष्टितत्वेन स्वगम्येपाताललत्तणभूत्रितयस्तमवि- 
वम्तुखम्पादक आपणो - टः कुत्निकापण' । (्रीपपातिकसत्रे इत्तिकार ) । 

इस का मावाथ यह दै ,कि देवता क अविष्ठाता हीने मे स्वगलोक, मनुष्यलोक ग्रोर पाताललोक 
इन तीन लोको मे उप्पन्न टने वाली वस्तुश्रौ की जहा उपलन्वि हो सके उस्र दुकान को कुत्रिकापश करते ई। 

तअभिधानरजेन्द्रकोपमे कुत्रिकापण की छाया कुत्रिजापणरेषी भी की हं! वहा का स्थल 

त्र यटा दिया जाता है- 

मनेनीव दन त क सजा । कूना सपगेपातालमत्येभूभीनां त्रिकं तातस्थ्यात्तद्‌- 
व्यपदेशः ल करत्वा लोका श्वि कुलिकषुच्यते । त्रिकमापणायति °्यवदरति रो द्‌ ऽ 
कुधिकायण्‌ । ्रथवा धातुमृलजीवलक्ञण तिभ्या जात त्रिज्ञ सवंमपि चस्िवत्यथ. | को पृथिव्या 


निज्ञमापणायति -ज्यवदरति यज दटेऽ सो कुत्रिजापणः । | 
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ज्रीर ऊ्व॑लोक आ ्रट्ण्‌ होता दै । ्रथवा प्रथिवी शब्द मे श्रवः) मन्य त्रीर ऊध्व इन भागां १ ५ 
करना इष्ट हे । ताप्यं यह है कि जिस दुकान मे भूमिके निप्रभाग तथा १ (पवताद) श 
(सम भूमि) इन तीनों भागो म उ्यन् होने बाली प्रत्येफ़ वस्तु उपलब्ध हौ सके उमे कुत्रिकापण प र र 

इस दुकान मणक एे्तामी विभागदीता थाजहा धार्मिक उपकर्णदोतेये जोस & 
ग्रति थे । वे उपकरण धार्मिक प्रमावना के लिये विना मूर्यं मी वितस्ण्‌ क्रिये जाते ये । व ॥ त 
मूल्य देकर मी ले जा सकता या शरोर उ मूल्य सेर वही सामग्री तार्‌ दौ जातीय, जौ किध 
करमो के उपयोगमे आाजाया करती थी | इस के श्चतिरिक स्वतनत्रस्प् ५ मीदानदे कर उयम्‌ द्धि । 
जा सक्ती थी । महाराज प्रेणिफने दो लाख सोदरे देर रजोहस्ण चौर पानो कामूस्व देनेवेसाथर 
धरमप्रमावना के लिये उम धर्मोपकरस्णविभाग मे दीक्तामहोत्छव के सुग्रवमर मे श्रवशिष्ट मोहरे दानम 
दे डाली जोश्िउन का दाननावना एव धरमप्रमावना का एक उज्ज्वल प्रतीक या? तथा च्रन्य्‌ धनी मानी 
स्थो के सामने उन के क्न्य को उन्हे स्मरण करानेके लिये एक श्राद्प्रस्णा थी । रेषा हमारा 
विचार ई । रहस्यन्तु कवल्लिगस्यम्‌ । | 

दीत्ञा,-एक महान्‌ पावन कृत्य रै । महानता का प्रथम चरक है । इमीलिये यहं उत्छव वड़े हष 
मे मनाया जाता ६1 इस उत्सव मे विवाह की माति श्रानन्द की खवेतोमुखी लदर दौड जाती ६ अन्तर 
मात्र इतना ही होता है क्रि विवाह मे सासारिकर जीवन की भावना प्रधान होती है, जव कि इस मे श्रात्मकल्याण्‌ 
की एव परम्ाध्य निर्वाणपद शो उपलब्ध कएने की मंगलमय भावनादही प्रधान रदाकस्तीहै। इसीलिये 
इस मेँ समी लोग सम्मिलित हो कर धर्मप्रमावना का ञ्यिक्राधिक्र प्रसार करे पुरयोपाजंन करते द श्रौर 
यथाशक्छि दानादि सत्कार्या मे च्रपने धनका सदुपयोग करते ह| इसी भावसे प्ररितहो कर मदारयाज 
श्रणिक ने नाई को श्र लाख मोटरे दे डाली । लाख मोदरं दे कर उन्दो ने यह आदशे उपस्थित किया है रि 
पुख्यकरर्यो मेँ जितना भी प्रभावनाप्रतारक एव पुर्योत्पादक लाम उठटायाजा सके उतनादहीकम है| इस 
के प्रतिर च्रागमो मेँ वणन मिलता ई कि जित समय भगवान्‌ महावीर चभ्पानगरी मे पधारते ह, उछ समय 
उन के पथारने कौ सचना देने वाले राजसेवक को महाराज कोणिक ने लाखो का पारितोपिक दिया । यदि पु्- 
ठीक्तामदहौस्सव के समव खुशी मे च्राक्र मगधेश श्रेणिक नेनाई को पारितोपरिक केरूप मेष लाख 
मोदरेदेदीतो कौन सी आश्चयं की वात! 

महाराजश्रेशिफ ने जोक करिया वह च्रपने वैभव के श्रनुषार ही क्रिया है, एेसा करने ते 
न्यवदारसभ्बन्यी श्रकुशलता कौ कोई वात नदी है। वरढोकौखुशी मेदछोयेको खुशी का ञ्रवसर न म्ज्तेतो 
वो कौ खुशौ का तथाउनकेवडेष्दोने काक्या अर्थ? करु नटीं । वभव है इसी + 
दी्ा्थी केकेशो कौ वाली मे रख कर नाई सभी उपस्थित लोगों से दान देने कै लिये र्णा करता है शौर 
लोग भी यथाशक्ि उम की वाली मेँ धनादि का दान देते ह| धाक हथ मे दानादि सक्ता 


॥ या का पौपित 
होना स्वानाविकदी र| दस मे विवाद बाली को$ बात नही दहै । ` 

भ्न -मग्रकुमार कौ दधाते पूय दी उसके माता पितावहास्े चते गये ! दत्ता के समयं 
वहा उपरिथत क्यों नदी रदे ? । । । । 


उन्तर--माता पिता का हव्य प्रपनी सततिके लिथे वड कोमल होता है । जिस घन्तति को 
त्रपने सामने सर्वोत्तम वेवमूपरा से जुपञ्जित देखने का उन्हे मोद ----- ~ 99 बत 1 का उन मोद ६ उवे मै समसत तरेमममा करौ उतार कर उते वे समस्त वेपभूपरा को उतार कर श्रौर 


(९) स्स्ारविशेप या मिसी उद श्य कौ सिद्धि कै तिथे आ्रासमनमदस कसना सं वाव व 


, ६६६] ज्रीविपाकसुत्रीय द्वितीय चतन्ध- [ प्रथम अध्याय 


अरण्ने टार्थो मे केशो को उखाउते हुए भी देखे, वह माता पिता का हदय स्वीकार नदी कर सकता, यही कारण 
हैकिवेदीक्षामे परै ही चले गये। 


प्रस्तुत सृत्रमे यद वरन किया गयारहैगरि श्रमणोपासक्र श्री पुगाटकुमार ने विश्ववन्द्र दीनानाथ 
पतितपावन चरमतीथेकर कर्णा के सागर भगवान्‌, महावीर कौ धमेदेशना कों सुन कर ससारमे चिस्कदो 
कर उन के चस्णो मे प्रव्रज्या ग्रहण कर ली ~ एस्यावाप्त को त्याग कर्‌ मुनिधमं को स्वीकार कर लिया। 
मुनि वन जाने के श्ननन्तर सुत्रामा का क्या वना १ इस जिज्ञा्ा कौ पूति के लिए अ सू्फार महामहिम 
स॒निराज श्री सुप्राहुकृमार जी महाराज की अभरिम जीवनी का वणन कते ई-- 
भूल, तते शं से सुबाह ्रणगारे समणस्म भगवश्रो महावीरस्य तहास्वाणं येयणं 
अन्तिए सामाइयमादयादं एवकार अगाद अहिज्जति, वहहिं चउत्थ० तयोविहाशेदिं अप्पाणं 
भवित्ता, बहूदरं वासाईं सामण्णपरियागं पाडरित्ता मासियाए संलेहणाए चयप्पाणं भूसित्ता 
स्ट मत्ताईं अणएसणाए दित्ता आलोहयपदिक्फन्ते समाहि पत्ते कालमासे कालं किच्चा 
सोहम्मे कषे देवत्ताए उववन्ने | से णं ततो देधरलोकाउ आखउवखएणं भवक्खएणं टिडव्खएणं 
अ्रणंतरं चयं चदत्ता मागुस्सं विग्गहं लमिहिति लभिदहित्ता केवलं बोदि उुज्मिषिति बुन्मिहित्ता 
तहास्याणं थेराणं अन्पिए मुंडे जाव पव्वहृस्सति । से णं तस्थ वूं वासां सापएणं पाड- 
शिहिति परणिहिता अ्रालोश्ययटिक्फंते समादि पत्ते कालगते सणंकुमारे फप्पे देवत्ताए 
उपवञ्जिहिति । ततो माणस्सं । पवल्जा । व॑मलोए । माणुस्पं । महासुकके । माुस्सं । अ्राणएणए । 
माणुस्पं । रणे । माणुस्सं । सन्य्सिद्ध । से णं ततो अरणं तरं उव्वष्टित्ता महाविदिहे जाव 
अड्ाईं जहा द्डयतिणणे भिञ्मिहिति ५ । तं एवं खलु जम्बू ! समणेणं जाव संपत्तेणं सुहवि- 
वागाणं पटपस् ्रज्छयणस्स श्रयमष्ं पणते | ति वेमि । 
॥ पटं त्रज्फयणं समत्तं | 
(१) छाया -तत ख नुव्ाहुरनगार. श्रमणस्य भगवतो महावारस्य तथारूपाणा स्थविराणामन्ति- 
फे तामायिरादीनि, एकादशा ङ्च(नि श्रधीते । बहुःश्चदुथ० तपोवियाने आत्मान भावयित्वा, वहूनि वर्पांसि भाम- 
रुयपयाग्र पालयित्वा माघिक्या सलेखनयाऽऽत्मान जोपयिष्वा पष्ट भक्तान्यनशनतया दद यत्वा अलेचितप्रति- 
क्रान्त समायि प्राप्त कालमासे काल खा सौधर्म कस्पे देवतयोपपन्न;। स ततौ देवलोकाय चये भवक्षयेण 
स्थितिक्षयेण शअननन्तरं चय त्यक्त्वा मातप विग्रह्‌ लप्स्यते लब्व्वा केवल वोधि भोत्स्यते चु-वा तयारूपाणा 
स्थवियाणामत्तके मुरी यावत्‌ प्रतरिष्यति । स तत्र वहूनि वर्पाणि श्रामणय पलयिष्यति पालयि८ा ब्रालोचित- 
प्रविक्रान्त समवि प्रातः कालगतः मनच्कुमारे कल्पे देवतयोपपत्स्यते, ततो मनुष्य; प्रत्या । व्रहलोके । मानु- 
ष्य । महाशुक्तो । मानुष्यं । आनते । मानुप्य्‌ } रणे 1 मारुष्य । सर्वायेसिद्रे | ख ततो-नन्तरमुद बत्य मदाविदेदे 
यावदाब्यानि यथा दटप्रतिन्ञः सेत्स्वति ५ \ तदेव खलु जम्बू । प्रमणेन यावत्‌ सगप्रा्तेन सुखविपाकाना प्रथम - 


स्यान्पयनस्यायमथं प्रप्त: । ईति वीमि । 
| प्रथममध्ययन समाप्तम्‌ ॥ 


हिन्दी भाषा टीका सदित [६६७ 
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पदार्थ तते ण - तदनन्तर | से-वद । खुवाह पवा । प्रणगारे --ञ्ननगार्‌ । 
रमर } भगवग्रो भगवान्‌ । महावीररस -मदावीर स्वामी ऊ । तदाहबाणं - तथारप । थेखणं --स्यविर 
क| श्रतिप्य- पास । सामह्यमाडय्राड-सामाकिक श्रादि 1 पक्काप्ल-एक्रादश । श्रगाः रगं का । 
ग्रहिल्जति - चन्ययन कर्ता है | वहूरदि-श्रनेक । चडद्थ०-- चतः वेला पादि । तपविदाशेदहि--नाना- 
विव तपो क श्राचस्ण मे । अ्र्पाण -्रात्मा को । भावेत्ता--भावित--वानित करक । वहूडं --श्रनेक । 
वासा वर्धो तफ। सामएणयत्यिामं -प्नामस्यपयीय त्र्थीत्‌ नायुदत्ति का । पाउरित्ता -पालन कर । 
मा्षियाप -मासिक्ृ- णक मास की । संलेशणाय्‌ -सलेखना ( एक श्रनुष्ठानविशेष जि म शारीर 
नोर यानसिक् तथ हारा कपायादि क्रा नाशक्रिया जावा है} के द्वारा । त्ष्पाण--श्रपने च्राप को | 
सिश्ा-आरायित कर 1 स्धि- साठ । मत्ताः --भक्तो- भोजना का द्रणसणाप --श्रनशन द्रा | 
छेदित्ता-येन कर । -आल्लोऽयपडिककन्ते - अ्रलोचितप्रातक्रान्त ग्रर्थात्‌ ^श्रालोचना प्रर प्रतिक्रमण॒ को 
कर के,। समादि- समाधि को । पन्ते-गरात यरा । कालमासे -कालमास मे । काल क्ि्ा--काल 
कर के । सोदटस्मे- सौधर्म । कप्पे देवलोक मेँ । देवत्ताप-देवरूप से । उववन्ने -उत्न्न द्प्रा । से 
ण वह । ततो -उस । देवल्ाकाड-देवलोक से 1 आउक्लपण--्राघु के चय होने मे । भवक्लपणुं - 
भव के क्षय होने े। छिडकवएसुं शरोर स्थिति का क्नव हीने से । श्रणतर--्रन्तररहित । चय -देवशरीर 
को । चजञत्ता-छोड कर । माणुम्ल-मनुप्यके । विग्गह-शरीर को । लमिहिति-प्राप्त करणा | 
लौमदिन्ता- प्रा कर के, वदा । कैवलं -नि्मल शका, त्राकाक्ना आदि दोपोमे रहित । वोहि-- सम्यक्त्व 
को । बुज्िदिति-- प्रात करेगा । बुन्किदित्ता - प्रान करके । तहारूवाण -तयारूप । थेसए-- स्थविरा के 
ग्र॑तिप--पास । मु डे -मुरडत टकर । जाव - यावत्‌ अर्थात्‌ साधुधर्मं मे । पञ्वटस्सति -प्रत्रनित -- । 
दीनित हो नाएगा 1 से णं - वह । तत्य - वहा पर । वहृड' -श्रनेफ । वासाई' - वर्पो तक । सामरण - 
सयमनत क्रो पाउशिदहिति-पालन करेगा! आल्ाऽयपडिक्कन्ते-च्रालोचना शरीर प्रतिक्रमण॒ कर । स्माहि 
पत्त -समायि को प्राप्त हुप्रा ।कालगते - कान करके । सणकुमारे- सनत्कुमार नामक कप्य - तीसरे देवलो 
मे । देवत्ताए -देवताल्म से । उववज्जिरिति -उत्न् दोगा ! तता - बह्म से । माणुर्सं - मतुष्य भव 
रात करेगा, वहा से । महासुर -मदाशुक्त नामफ़ देवलोक मे उयत्न दोगा, वहा से च्यव कर । माणस्स-- 
मुप्य भव म जन्मेगा, वहा से मर कर । श्राणय --ग्रानत नामफ़ नवम देव्लोक़ मे उसन्न होगा, वशा से । 
माणं - मनुप्यमव म जन्म लेता, वह मे । च्रारणे -च्रारण्‌ नाम के एक्रादशवे देवलोक म 
वदा से । माुस्सं -मनु्य भव मेँ जन्मेणा रोर वदा से । सञ्डसिद्धे -सर्वाथिसिद्ध म उत्पन्न होगा । 
स ण - वट | तता -वहासे । श्रणतर-व्यववानरदित । उठ्यशवित्ता- निकल कर । महाविदेडे-- 

महाविदद केन्र मृ उद्यन्न टागा । जाव--यावत्‌ । च्रङ्ड। -ग्राव्य कल मे । जटा- यसे | ददपतिरशे 
टटग्रतिव । सिज्भिदिति ५-सिद्र पदको प्रात करेण, ५। तं- रो) पवं-- १ 

हौ जच । -दे जम्बू । । समणेण -्रमण । जाव -यावत्‌ । सपत्तेण॒ 
वप्रा क } पटमरसप्त-प्रवम } न्रज्फयणएस्स-च्ध्ययन का अ्यमह्र 

(१) श्रालाचना शब्द प्रयचित्त कै लिप श्रते लोप को गुदर को वतलाना- इस अप का 

परिचायक दै, ओर प्रमाद्वश शुभ योणस्त गिर ऊर श्रशुम योग प्राप्त करने के थ्नन्तर फिर से 1 त 
1 तथा साघु ब्रोर्रावकके प्रातः साय करने के एक च्रावद्यकतर नुानविशेष कौ प्रतिक्रमण 


उत्यन्न होगा, 


इस प्रकर । खलु-निश्वय 
-सप्राप्त न । खदविवागाण - सुख. 
यह श्रथ | परखत्ते--प्रतिपादन 


६६८] श्रीविपाकसृश्चीय द्वितीय श्रतस्छन्व-- [ प्रथम ध्याय 


॥ 
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क्रिया है| तिदस प्रकार} वेमि-मै कहता ह । पमं प्रथम | श्रज्फयणं- त्र ययन । समत्त'- 
सम्पूणं हुश्रा | 
मूलाथ--तटनन्तर वह सुबाहु नगार श्रमण मगधान महावीर स्वामी के "तथां- 

रूप स्थविरा के पाम सामायिरु चादि एकादेश अणो का अध्ययन करने लगा, तथा उपवाम आदि 
अनेक प्रकार के तपो के, श्रनुष्ठोन से च्रात्मा को भावित, करता श्रा, वदरत वर्पो तक श्रामस्यपयीय 
का यथाविधि पालन करके एक मास की सलेवना से अपने श्राप को प्राराधित कर २६ उपवा्सो- 
अनशनघ्रतों के सथ श्रजोचना नौर प्रतिक्रमण॒ करके आत्मशुद्धि द्वारा समाधि प्राप्न क्र कलमास 
मे काल्ल करे सोधमे नामक देवलोक मे देवरूप सं खन्न हमा | 

तदनन्तर बद्‌ सुत्राहु्मार का जीव सौधमे देवलोक से आयु भव च्रौर श्थिति का ्षय होने पर देव- 
शरीर को होड कर ज्यवधानरदित मनुष्यशरीर को प्राप करेणा । बहा पर कल्ला, प्राकाक्ता श्रारि दोषो 
से रहित सम्यक्व को प्राप्त कर तथारूप स्थविरो के पास मु"डित हो यावन्‌ दीक्तित हो जाएगा, वहां पर 
अनेक वर्पो तकर श्र'मख्यपयौय का पालन करके आलोचना तथा प्रतिक्रमण कर समाधिस्थो म्रदयधमं 
को धरा कर्‌ सनत्कुमार नामक्र तीमरे लोक मे उतन्न होगा । वहा से चयरव कर मनुष्य मब को प्राप्त कर 
दीक्तितदो मरल्यु के पन्चान्‌ ब्रह्मलोक नासक पांचवे देवलोक मे उत्पन्न होगा । वहा से च्यव कर मनुष्य 
मव को धारण करके अनगारवमे का आराधने कर शरीरान्त होने पर महाशुक्र नामक सातवे देवलोफ 


मे उत्पन्न होगा । बडा से च्यव कर मनुष्य भव मे राक दीक्षित डो, काल करके आनत नामरु नमे 


६ 
यदी उम के जीवन का प्रधान परिवतेन है, । 


देवलोकं मे जन्मेगा। वहा शी भवस्थिति को पूरी करके फिर मनुष्य भद को प्राप्त हो दीक्ञात्रत का 
पालन करके मद्य के अनन्तर रारण नामक ग्यारदवे देवलो मे उदपन्न दोगा । तेनन्मर वहा से 
च्यव कर पुनः मनुष्यभव को प्राप्त करेगा श्नौर श्रमणधमे का पालन करके मृत्यु के पश्चात्‌ 
सवीर्थंसिद्ध नामक विमान मे (२६बे देवलोक मे) उतपन्न दोगा श्रौर्‌ बहा से च्यव कर सुगहु्ुमार 
का वह जीर व्यवधानरदहित सहाषिदेह्‌ तेत्र मे किसी धनिक कृल मे उत्पन्न होगा! वदा दटटभ्रतिन्न 
की भोति चारित्र प्राप्तं कर सिद्ध पदको प्रहण करेगा । अर्थत्‌ जन्म पर्ण से रहित क्षर परम सु 


को प्राप्त क्र तेगा । 
आय सुधमौ स्वामी क्टते ह फिट जम्बू । मोक्तसप्रोप्त श्रमण मावान्‌ महावीर स्वामी 
ने सुखविपाक के प्रथम. अध्ययन का यह अथं प्रतिपादन क्रिया है । एसा मे कहता हू । 


॥ प्रथम , अध्ययन समाप्त ॥ 
रीका --सुबाहकमार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पान साधुम्‌ गरहणं कर लिया दै, यट 


पले बताया जा चुका है उसके पदलेके रौर इस समय के जवन में वह्ुत परिवर्तन टौ गया है । इछ दिन 
पहले वह राजकुमार या | घर म नाना प्रकार के स्वादिष्ट से स्वादि मोजने फरिया करता था परन्तु प्रज वहं 
श्रफरिचन है. सर्व प्रफार क राञ्यवेभव से रहित हे, रूख। मूखा भोजन करने वाला है वह भी पराये षे से 
माग कर । उस का शरीर इस्त समय राव्य वेघभूपा कै स्थान मे त्यागशील मुनिजनों की वेमूपा मे सुशोभित 
हो रहा है । जदा राग था, वहा त्याग है 1 जहा मोह था, वहा विराग है । इती प्रकार खान पानाददि का स्थान 
श्रव शपिकाश उपवास राहि तपश्चर्या कौ प्राप्त है | सागारता ते चपर ञ्नगारता का आश्रय प्राप्त जिया दे । 


~} । 





(१) तथारूप तथा स्थविर पट की व्याख्या एथ ९७ पर कौ जा चुकी दै । 
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सुवाहृक्कमाप श्रि रादि पाचों मदात्रता के यथाविधि पालन म खतत उ रता र ८ र 
मे मिनी प्रकार करा नी अरतिचार--दोप न लगने पचि इस का उन पृ २ व्यान ष्टता द| र 54 
धन व्रह्मचयं कौ रथाके निष भी वद विभेपर खजग रहता 21 कार्ण [फ यद जीवन का सवेस्व हं क ४ 
यट्‌ सुर्य्नित 2, उम का समौ कुद स॒र््तित & । णदेप म॑ कट तो युता सुनि श्रमण भगवाच महावर स्वाम 
मे पराप्त हृष्‌ संयम न को बदरी टृद्ता शरोर घाववानी ते सुप्त किष द्‌ विचर रढा शा | © 
छाने दही ्रारमा शपते वास्तविक्र उदेश्य को समभ सकता है शरीर तदनन्तर उछके साधनो 
उमे पिद्र कर लेता १। श्रो मे श्नाने की व्रष्ी महिमा गाई गई" । श्री मरर्वेती मर्म लिखकर परलोक 
मे खाव जाने वाला जरान ही &, चापतरि तो उषी लोक मे र जता दे । गीता" म लिखा क्रि 1 
के समान परवि्र शरोर उमे ऊ ची को$ वस्ठ॒ नदीं दै । ° नहि जानेन सदृश पवित्रमिद वियते" [श्रत चछ. 
मीने लगातार श्रम करने पर भी यदि एक पद का च्रन्याठहोतव्र भी ठस कराश्रन्यास नदीष्छोढना चा हव, 
वयोक्रि चान का तम्या करते २ चरन्त क पट सुत जाए, केव चान कर प्रति दयो नाष, तो कोई आश्चयं 
की बात नर्हीदहै। 
 स्वनामधन्य महामहिम श्रौ वाहूकुमार जो महाराज चानाराधना करौ उपयीगिता को एवं अभिमत 
माप्यता को बहूव अच्छी तरट्‌ जानने ये । दसी लिये जदा उन्दो ने साधुजीवनचेया के लिए पूरी २ छात्रधानी 
से काम लिया वहा चानारावना भी पूरी एकि लगा कप की ! पूज्य तथाज्प रथवरो कै चरणो म रट कर 
उन्होने सामायिक रादि ११ अरगोका श्रन्ययन श्रिया , उन्दूं याद क्रिया, उन का भाव समक छरीर तदनुसार 
श्रपना सादुजीवन व्वतीत"करना श्रारम्म क्रिया | च 
पकाद्श त्रस --जनवाट मय र्ग, उयाग, मूल च्रौर छे इन चार मामो विमक्तदै | उन में 
१९१ श्रङ्घ, १२ उपग, ४ मूल च्रौरश्छेद दह] उन की कूल षल्या३१ होतो दै । इनमे च्चावस्यक सूत्र के 
सफलन से हुल स्या ३२ दो जाती ३ । ग्यारद्‌ शरश के नाम निभ्नोक्त ई- । । 
„ श-व्राचायग-दइ मे श्रमणो ~- निप्रन्थो के आरार-विद्ार तथा नियमोपनिवमों का विस्तारपूर्वक 
वणंन क्रिया गया है| | र 
२-सृत्रृतांग- दस रँ जीव, ग्रजीव आदि प्रदाय का बरोध कराया गयादहै । इस के ततिरिक्त 
९६३ एकान्त क्रियावादी च्रादि के मनो का उप्रपादन च्रौर निसक्रस्ण क्रे जनेन प्रवचन कौ प्रामाशिक्र 
विद्र क्रिया गवा है वरुन वडा दी हृद्यहारी है | । 
„ २ -स्थानाग--डत मे जी) ग्रजीव्रादि पदार्था का तथा च्रनेकनेको जीवनोपयोगी "उपदेश 
विशद वणन मित्ता ई श्रौर वहं दग नाग मे विम किया गथा है) युदा व्रिमाय शब्द क स्थानं पर 
स्थान” शब्द्‌ का व्यदार मिलता ह| | । 
॥ . ४--समवार्वाग--द नूप्र मनी जीव, अजीव च्रादि पदार्था का स्वस्य संख्यात रौर श्रखख्यात 
वभागपूवक वसिति ई । 


--*सगवती-- इम में जीवं 


 प्रनीव, लोक लोक, स्वसिद्धान्त, परसिद्धान्त आदि विप्रवर 
प्म्न्व रग्बने वाले ३६ ह ध: > 9 द द विप्रयो मे 


जार प्रन श्रोर उनके उत्तर बणित्न ६ । 
€ [र ऋ [ 
६. नाताधपरकथाग उस म शनक प्रकर की वोषुप्रद धामिक कथायं सग्रहीत की गह । 


५ --उपा्तक्दनाग-- न्मम श्री च्रानन्ल च्रादि दश श्रावकरोके धामिक जीवन क्रा वर्सन करते 


(१) मे विवादपरणत्ति-वग्राल्पाप्रजप्ति नी कहते ह| ४ - ॥ 
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हए श्रावकरधमं क स्वसूप प्रतिपादित शरिया गया है । 

८--अन्नछृदशांग -इम म गजयुकरुमाल करादि मदान्‌ जितेन्िय महापुरुषों कै तथा. पद्मावती 
त्रादि महटासति्यो क मोन्त जाने तक्के कृत्यो का वणन क्रिया गया है| 

९--- ्रनुत्तगोपपातिकदश्ांग - घम म जाली श्रादि महातपस्वियों के एव धन्ना श्रादि महा- 
पुरुप कै विजय, वेजयन्त, श्रादि अनुत्तर विमानो में जन्म लेने आदि का वरन किया गया है । 

१०--प्रश्नल्याकरण - इत मं श्रगुएादि प्रभ्विद्याका निरूपणा तथा पाच आध्रवों ओरोर पाच 
सवसो के स्वल्प क्रा दिग्दशन कराया गया था, परन्तु समवगति फो विचित्रता के कारण वर्तमान मेँ मात्र 
पाच च्राश्रवों ग्रोर पाच सव्यो काटी वणन उपक्षब्व होता रै। अगु प्रथविद्या का वणन इत मे उपलब्ध 
नदी होता| 

११--विपाकभ्‌ त-इतर्मे मृगापुत्र श्रादि के पूवंसचित च्ञुभकर्मोका श्रशुम परिम तथा 
सुत्राहकुमार श्रादि के पृवसंचित शुभ कर्मा के शुभ विपाक का वंन क्रिया गया रै। 

कालदोप्रकरन वुद्धिगरल श्रौर आयु की कमी को देख कर सवेसावारण के तके लिये शरणो में से 
भिन्न २ विध्यौ पर गणधर के पश्वाद्रतीं श्रुतकेवल्ली या पूर्वर आचार्यो ने जो शास्र रचे हं वे उपाग कदलाति 
हं । उपाग १२ दोतते ₹। उन क्रा नामवृवक सक्ति परिचय निग्नोक्कत ६ै- 

--ओओपपानिकसूत्र -यट पटले श्रज्ञ श्राचाराज्ग का मानाजाता है | इ मेँ चपा नगरी 
पूभद्र यक्त, पृणेभद्र चध्य, च्रशोकवृ्त, प्रथ्वी शिला, कोणिक राजा, राणी धारिणी, भगवान्‌ महावीर तथा 
भगवाम्‌ के साधुश्रों कर) वणेन करने के सायर त्पका, गोतमस्वामी के गुणो, सशर्यो, प्रों तथा सिद्धोके 
विपयमे किये प्रश्नोत्तरे का वणंन क्रिया गयादै। 

२--राज्ञप्रशनीय--यद सूचरशताग जा उपाद्ध दहे | सूत्रकताण मे क्रियावादी, अक्रियावादी आदि 
६३३ मतो का वणन £ । तजा परदेशी अक्रियाचादी था, इसी कारण उसने श्री केशी श्रमणं से जीवविपयक प्रभ 
क्रिये ये | श्क्रियावाद का वणेन सृत्रकृतागमे है 1 उस्ती का दृष्टान्तो द्वारा विशेष वन राजग्रीयपू्रमे ह। 

३-- जीवाजीवायिगम -यह तीसरे अग स्थानागक्राउपागदहै। इसमें जीवों के २४ स्थान, 
ग्वगाटना, ्ायुप्व, श्रदव्रहूत्व, मुख्यरूय से ऋषा द्वीप तथा सामान्यर्पर से समी द्वीप समुद्रो का वणन है । 
स्थानागसन्न म ख्चेपसे कदी गड बद्रुत मी वघ्वुर' इत मेँ वित्तारपूवक वता गई ६ । 

%-- प्रनापना-यट समवावागनूत्र का उपाग है | समवायाग मे जीव, अजीव, वसमय, परसमय, 
लोक, तअलाक च्राटि विपो का वर्णन करिया गया है । एक २ पदां कीबरद्धि करते सौ पदार्थो तक का 
वंन समवावागमूत्र में हे । इन्टी विप्रयो का वंन विगेवकूप से प्रज्ञापना सूत्र मे किया गया है 1 इस में ३६ पद 
ह पकर पदम एक २ विधय कां वणन दै। 

५--जम्वृद्ठीपध्रनति- इत मे जम्बूद्रप के अन्दर रटे हर भरत आदि क्षेत्र, वतान्य च्रादि परवत, 
पद्म श्रादिद्रह, गगा रादि नदिया, पम रादि कूट ववा ऋषमदेव शरोर भरत चक्रवती का वणेन विस्तार मे 
किया गया है । ज्योत्तपी देव तथा उन के सुख श्रादिमी बताए गये ह| इसमे दस श्चविकार र| 

६ चन्द्रपरनसि - चन्द्र की ऋषि, मडकल्ल, गति, गमन, सवत्सर, बधं, पक्त, महीने, तिपि, नत्र 
का कालमान, ल ओर उपदुल के नक्षत्र, ज्योतिर्यो के सुख च्रादि का वर्णन इस सूत्रम वडे विस्तारसे ह॑। 
इत सूच का विपय्‌ गखिवानुधोग है । वहत गहन दने के कार्य यह सरलतापूवक्र समना क्न हे । 


७ - सूयपरनति - यट उत्कालिक्र उपाग सूनर र| इस मे सूं ॐ गति, रवरूप, प्रकाश, श्रादि 


। (६७१. 
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विपो का वशेन है | इस मे २० प्रायतत र। 
८-निस्यावलिका - यदं नाम्ना उपाए है इस के टम श्रव्यवन ह चीर यदह कालिक ६) 
९--कर्पावतंसिका - यद नोवा उषाग 2, इख के द त्रच्ययन द ब्रीर यह कालिक है । 
१०-पु्पिका -यद सून कालिक दै बरौर इ के ठस तअ ययन ई। 
११-पुष्यनचूलिका--यट मत्र कालिक दै, इय के ठ श्रव्ययन ई। 
१२-्रृष्णिदशा -यह सूल कालिक दै श्रौर इस के बारह अभ्ययन ई । 
सूलसृ्र ४ है, लिन का नामपूर्वेक सनित परिचय मिश्रो है- . 
१--उ चयभ्ययन - इस म विनयश्रत आदि ३६ उत्तर--प्रथान श्र्ययन रोने से यह 
उत्तयाभ्ययने दलाता है । # श 
२- दशवैकालिक - यड सूत्र टश श्र्ययनों शौर दो चू लिका मे विभक दहै! इं म प्रधानतेषा 
साघु ॐ ५ मदात्रतो तथा ग्न्य अाचारपम्बन्धो विषयो का वर्णन क्रिया गया , चीर यह उत्कालिक ६ । 
३- नन्दीसूच्र --दस में प्रधानतया मिज्ञान, ्रतक्चान, अवयिक्वान, मन.पयुवन्नान श्रोर केवल -- 
ज्ञान इन पाच जानो का वन फिया गया है शरोर यह उ्कालिक (जिनका को$ समयनही) सच्रहै। ' _ 
४--ग्रनुोगढार--त्रनुयीय का अर्थं है-व्थाल्यान कएने की विधि । उपक्रम, निद्धेप, 
दतुगम च्रौर नय इन चार श्रनुयोगौ का जिस मे वणेन ह्यो उसे श्रनुयागढार क्ते है । 
येदसूज मी ४ है! इन का नामपूवक सक्तिषत परिचय्‌ निन्नोक दै-- 
१--दशाश्र तस्क मस मे दश चअव्ययन दने से इस का नाम दशाश्र्‌ तस्क दै 
तीर यद कानिफ (जिष ऊ पटने का काल नियत दो) है । 
` २--वृटस्कह्प - कल्प शष्ट ऋ श्रयं मर्यादा होता है । सुधमं की म्बा करा विस्तारपूवक 
प्रतिपादक दने मे यद सूत्र चृदत्कट्प कटलाता & । 
३--निशीध- तस पत्रमे वष उदणमे ह| इतमे गुरुमासिक्र, लघुमासिक तथा गुर चादमांसिक 
लघु चात॒मांसिक प्रायधित्तों का प्रतिपादन ६ । 
ध ४ वेथवहारसूज - जिते जो प्रायभित्त राता है उसे वह प्रायश्ित्त ठेना व्यवहार दै । इस च्च 
म प्रायचि्तोका वन किया गया द| उष लिथे दे ल्ययहारसूत्र कहते ई । 


-वरर्द चम, बार्ह उपाग, चार्मूच प्रर चारदेदये सव ३९१ सूत्र टोते। इन में आवश्यक 


१ क योजन क्ररनेतते इन की सख्या ३२ हो जानी है । साथु श्रौर ग्रहस्य को प्रतिदिन दो, वार्‌ करने योग्य 
आव्य श्रनेषठान या प्रनिक्रमण॒ श्रावद्यक्‌ कटलाता ६ | 


१ सामायिक् शब्ड चारित्र के पचविष विभागो म से प्रथम विभाग- पटला चारि, श्रावक्र का नवम त्रत 

त ० त ५ ता सवमविशेप दत्वादि च्रनेकर अर्थो का परिचायक ह| परकृतमे सामाथिक्र 

काटो न र 1 भ्ण करना ्रमिमत है। कारय कर मूल सेँ- सामाढयमाऽयाड' - साभायि 

21{ति- यह्‌ उस्लेख | यह -एकारस .* 4 > धि 
१५ स श्रमाः --पएकाद्‌गागानि- इस 

उामायिक दै रादि मेजिनके एमे ग्यारह रग | + 

त कमटिकुमार को गाद चरण पदाए्‌ गणु --वृहं 


५1 
ववद पटाने का बन वयो नहा = वणन तौ मिलता है परन्तु उसे श्री 


ध लता, जो रि साधुजीवन ॐ लिये नितान्त श्रावरयक्र होता है !? 
= कं सृन्र प 
आचरेयक मूत्र; व्ह सादी सूचित करती है फ्रि साधुजीवन ॐ लिये यह सवर्य 


९७२] ओीविपाक्सत्रीय द्वितीय अतखछन्ध- [ प्रथम च्रध्याय 


= 


पठनीय, स्मरणीय शरोर श्राचरणीय दै । चरत. उस के उस्लेखकी तो श्रावश्यकता ही नही रहती । उसका 
ञ्नन्यवन तो सुत्राह्ुमार के लिये अनिवायं होने से व्रिना उव्लेख कँ ही उन्लिखित हो ही जाता ई । 

प्रन -ग्यारह श्र्गो मविपाक तकरा मी निदेश कियागया है, उसके द्वितीय शरेततस्कध के 
पथम अन्ययन मे सुगराहुकृमार का जीवनचस्ति वणित हे । तौ क्या वह सुवराहुकुमार यही थाया शरस्य १ 
यदि यदी था तोउसते विपराफमूत्र पठा, इसका क्याश्रथंल््रा? जिस कानिर्माण वाद्‌ मेँ द्या हौ 
उस का श्रव्ययन कंसे सभवदहो सकता दै 

उखर-विपाकमूत्र के द्ितीय ध्र॑तस्व के प्रथम च्रव्य॒यन मे जिस युत्राहकमार का वृत्तात 
वसित ३, वह हमारे यदी दस्तिीप्रनरेश भदाराज श्रदीनशचु के परमयुशीन पुत्र सुत्ाट्कुमार हं । अवर रही 
वात पटने की, सो इष का समावान यह है कि भगवान्‌ महावोर स्वामी के ग्थारह गवर ये, जो फ ग्रनुपम 
ज्ञानादि गुण॑समूह के वारफये । उनकी नो वाचनाये (आागमपमुदाय) याजौ कि? इन्दी पूर्वक श्रां, उपागो 
्रादिके नामसे प्रसिद्ध थी ) प्रत्येक मेँ विपय सिन्न र दोतायथाग्रौर उन का च्रध्ययनक्रम भी विभिन्न टोताथा। 
वदेमान कालम जो वाचना उपलब्य हो रही है वह भगवान्‌ महावीर स्वामी के प्रवर परमश्रद्रेय श्री सुरमा 
स्वामी.कीह ¡ऊर जोश्र्गा का वंन क्रिया गवा ह वह इसी से सम्बन्ध रखता है| सुधर्मा स्वामीकी 
वाच्नागत विभिच्चता सुत्राहूकुमार के जीवनवृत्तान्त से स्पष्ट हौ जातीरटै। तथा सुवराह्कमार के जीवन से 
यद भी स्यश्दोतादहै ङि मुवाहृष्ुमार का अलव्ययन क्रिसी अन्य गणधर की देख रेख मेँ निष्पन्न ट्ृश्रा चनौर उस 
ने उको वाचनाके टी एकादश ्रण पद, उन का च्रथ दुधा स्वामी की वाचना मे भिन्न था । अतः चुत्राह 
कमारने जो विपाक पडा वह मी न्य या जोफि राज दुर्भाग्यवश अनुपलव्व है । 
ए द्माचायेप्रवर श्रमवरदेवमूरि ने भगवतीषुन्न की व्याख्याम्‌ स्कन्दककूमार के चिपरय मे सम्बन्धं रखने 
वान्ते विचारों का जो प्रदर्शन करिया है वह मननीय एवं प्रकृत में उपयोगी होने मे नीचे दिया जाता है- 

सन्धनेन स्कन्दकचरिनात्‌ प्रागेवेकादरांगनिष्पत्तिरवसीयते पंचमांगान्तभू तं च स्कन्द- ' 
कचरितमुपलभ्यते, इति कय न विरोध 1 उच्यते -श्रीमन्महावीरतीये †कन नव वाचना, तत्र 
च सर्ववाचनाखु स्कन्दकचयरितात्‌ पूवंकाज्ञे ये स्कन्द्कच रिनासिघेया अर्धासने चरितास्तस्छारेण 
अ्नाप्यन्ते 1 स्कन्दकचरिताव्पत्तौ च छुधमंरवामिना ज्ब्रूना मानं स्वरिष्यगगीरृत्याधिकूतवाचना- 
यामस्या स्कन्दकच रितमेवाश्ित्य तदथं ध्रङूपणा छृतेनि न विसेध । अथवा सातिशायिप्वाद्‌ 
गणधसणामनागतकालमाविचर्तिनिवन्वनमदृष्टमिति, भाविरिष्यसन्तानपिन्तया, अतीत्तकालनिदे- 
पोऽपि न दुष्ट इति ! (भगवती पञ्च शतक २, उद ० १, सुऽ ९३) अर्थात्‌ -प्रस्त॒त मेँ ्द प्रन उलन्न होता 
क्रि स्कन्द चरित से पटले दी एकादश श्मगाका निर्मासदो चुरा था। सकन्ठकचरि पचम श्रग (भगवती 
सूज) मे सक्लित किव मया दै । तव स्कन्द्क ने ११ अग पटे, इस का क्या प्रथ हरा? क्याउसने च्पना 
ही जीवन पटा { इम करा उत्तर निम्नो है-- , ध 
- भगवान्‌ महावीर के ती्थ-शासनमे नो वाचनाए थीं | प्रत्येक वाचनाम सन्द्क के जीवन ऊा श्भिवेय- 

अथं (शिन्ारूप प्रवौजन) मान स्म ने अवस्थित रहता था । अन्तर दतना टता धा कि जीवन के नायक तथा 
नायक के खायी भिन्न होते ये । नाराश यट हे क्रिंजो शिना स्कन्द के जीवन म मिलती वी, उमी शित्ता 
देखते ईद फि (जरम द फस मन्तो मै शल्ती चा वीण आद्‌ परीकल्लार नाम रेतो समान हँ 


(१) आजम श 
परन्तु उस की अन्ययनीय पुस्तक विभिन्न लेती ई एव पुस्तकगत विप्‌ भी पथक्‌ पथक्‌ दोते दं। यट क्रम 


प्राचीनता क्रा प्रतीक द । 


सहित । [६७३ 
प्रथम श्रध्याय | हिन्दी भाषा टीकर सहि 
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कौ देने वलि श्नन्य जीवनो का मकलन सवरवाचनाग् मे मिक्ता या । सुवर्मा सवामी ४ श्रपने व 
क्रो लक्ष्य चना कर श्रपनी इम वाचना म कन्द्कके जीवननेद्री उत श्रय की प्रष्प्या कर डाल); 
च्रन्य वाचनाश्र में गर्भित या। श्रतः यद्‌ दकि स्कन्दकरनेजो त्रगादि शस्वप्टेव्रेवे सुषम र 
की वाचना म नदीवे । प्रघवा दृ्री बात यदमी टो नठऊती ६ ध्री गयाधर म्नाराज श्रतिशय श्रयात्‌ 
ानवििप के धारक टौते ये । दृतल्लिये उदर ने ग्रनागत कालम होने वाने चरत्राका कनन कर दिया | 
दरम ॐ श्निसिकि नागत पिष्यवगं की शरपेना ने ग्रत्तीत कराल करा नि्टेण मीं दोषाय नदी ई | | 

दीक्ञा के श्रनन्तर सुगाहकुमार को तयारूप स्थवर्तं क पान शाल्राच्ययना्य दों दिवा गवा श्रौर 
श्री बुमाहूुमार मुनि ने मी श्रपनी विन्‌ तथा छीलता मेशीघरद्ी प्रागर्मो के श्रध्ययन में सफलता प्रात 
कर ल), पवी जानाभ्याड कटर लिया । छानाम्बास के पश्चात्‌ चुगाहृङ्मार ने तपस्या का व्रास्प करवा । उत मव 
त, वेला, तेला श्रादि का श्रनुष्ठन कसे लगे। श्रधिक् क्या कट्‌--पुराहुनिने श्रपने जवनको तपोमय री 
वरना डाला । श्रात्मुद्धि के लिये तपश्चर्या एक ग्रावदयक्र खाचनदहै। तपं प्क यनि ई कि जो श्रात्मा ऊ 
कपायमल को भस्मखात्‌ कर देने कौ शकि रवती दै! ५-तपस्ता शुदधिमाप्नानि -* 1 

श्रन्त मे एक मास कौ सतेना --२९ दिनि का षथारा करफे ग्राललोचना तथा प्रतिक्रमरयु कटने ॐ श्रनन्तर 

तमापिूरवक्र श्रौ सुबाहु मुनि द8 श्रीगसि शरोर ङो त्वग कर देव्तोक मे पधार गये { दुरे श्ट मश्च 
सुाह्कमार पातस्य ने सघुतरत्ति का पालन कर परलोक कै यात्री वने ग्रीर देवलोक म जा विर्न । 

--चउत्य० तवावि्ागे्दि-यहा दिद ग नब्न्दु ते--चुधमदलमद्‌पानक्तदि मास 
डमासलमरेहिं विचि तेि--इम अवरिष्ट पाठ का प्रह फप्ना चावे । शप्र का ग्रथ वदद फ़ तत, वेले, 


तेते, चौले शौर पचोलेऊेतप से तथा १४ दिन, एफ महीनेकी तपस्या ते प्वं श्रौर अनेक प्रकार ॐ 
तपोमय श्रनुष्ठानां मे । 


४५ न) ट 
चतुधेसक्त -दइष पद फे दो ग्रथं उपलन्व दोते दै+जमे फ्रि ~ १-- उपवास, २-- जि दिन उपवाघ् 
फएना हो उस के पदे दिन एक समय खाना ग्रीप उ्वाख के दृमरे दिन भी एक समय खाना | म प्रकार य 


टो भछ--भोजन हुए | दौ भक्त उपवान केश्रीरदो श्रये पके | उ प्रकारदो दिनो के नकत मिलाकर 
चार भक्त हीते ह । दन चार भक्त ( भोजन) का त्याग चतुवैमक्त कदलाता ६ । ग्राजफल् इस का प्रयोग ये 


वक्त ्रदिर छोङे मटोता द जो क्रि तप केनामतेप्रटिद्र ६ । पृव्छचित कर्मो 7 नाश करने वाले 
त्रतु टानविगरेष कौ "तपसा, उका विधान त्पौचिधान कदलाता ई । श्रामणय चाघुता कानाम्‌ ६ 
पयाय माव कौ कदते है । श्रामएयपर्याय का ग्रथ होता है -साधुमाव -सापुरत्ति। | 


। सलेखना-जिघ्र तपके दारा शरीर श्रौर कोथ, मान, माया श्रीर लोन इन कपरायो जो कृश 
निवल क्रिया जाता दै उख तप ॐ श्रतुष्ठान को -संलेखना कहते है । 


, . -श्रप्पाण फ़रसित्ता -श्रासान जापयित्या-यदा भूसित्ता का प्रयोग --श्रासधित कर क-- 
चरम क्रिया गया £ स्लेखनासे श्रारविन कप्ने का त्रं --घन्ञेवना दवाय प्रधने को मोक्तमा्गं के 
लकल बनाना । मदीने कौ सलेखना क स्यटीकरशायं दी मून मे--सद्धि भत्ताः"--पण्टि भक्तानि 
का उस्ने त्रिया गया है । र्यात्‌ महीने ऊी मलेखना का श्रं ६ै-खाठ भक्ता भोजन का व 
पपन -दलक्र ने-मातियाप संलेदशएणप-का उन्जेल कप्त क वराद - सद्धिं मत्ताः" ध 


(क्तं न्ते जीर क्कि जयः तन्तं 
(१) ये किं जणयः । तवेण जीवे वौदणु जय ॥ २७ । (उत्तय० अ्र° २९) 
लने भाव. । (वृत्तिकारः) 


(र) संजिख्यते छृशौ क्रियते शरीरकपायादिकम्रनयेनि सने 


3 श्रीविपाकसु्रीय द्वितीय श्रुतछन्ध - [ प्रथम अभयाय 


का उद्लेख क्यो क्रिया गया{जपफ्रि उसतेदही काम चल सकता या, कारण करि मासिक संलेखना छीर साठ 
मछ काल्यमि -दोनोषही ग्रथ के बोधक ई] 

। उत्तर--शास्नका को$ भी वचन व्यथं नदी द्योता, केवल समभने की चुटि होती दै | प्रत्येक 
ऋतु म मार्गत दिगो की सस्या विभिन्न होत्ती है । तव जिन चरतु में जिन माघके २९ दिन होते ई, उस मास 
ॐ अह करने की सृचना देने के लिये सुत्रकार ने-मासियाप सद्लेइणाप्-ये पठ देकर मी -सद्धि भक्ताड -- 
ये प्रद देदिये हं जोकि उचचितदटी ह| क्योकि २९ दिनो के बर्तोमे ह्मी ६० सक्त-भीजनद्ौडे जा सकते ई। 

--त्राल्लोऽयपडिक्कन्ने - अलोचितथरतिक्रान्त.- आत्मा मे लगे हृद दोपो करो गुखजनो ऊँ 
समीप निष्कपट भावसे प्रफाशिन करे उनकी शआ्राज्ञानुसार उन दोपों से पथक्‌ दोन के लिये, प्रायधित्त 
करने वाले को आज्ञाचितग्रनिक्ान्त कहते ह । इस पद का विस्तर विवेचन पष्ठ ९८ पर क्रिया जा चुका दै । 

समाधि-इस पद्‌ का निहेप-गिविचन नाम, स्थापना, द्व्य जरर भावने चार प्रकार का 
होता है। १-किसीकानाम समाधि रल दिया जाय तो वह नामस्तभाधि है। २--समाधि नाम बलि व्यि 
कौ श्मङृति-आाकार को स्थापना समाधि कदते ६ । ३- मनोज्ञ शब्दादि पश्चविव विषयो की सम्प्रापति पर 
भ्रोजादि इन्द्रियो की जो तट होनी ह, उस का नाम द्न्यसमाधि ह । अथवा -- दूष शरीर शकर के मिलाने 
सेर्खकीजो पुष्टि होती है उत्े,त्रथवा-- किषी द्रव्य ॐ सेवन से जो शान्ति उपलम्ध होती है उसे द्रव्यस्तमाधि 
कहते है ! थवा - यदि तुना के ऊपर किषठी वस्तुको चटाने ते दोनो भाग समदो जावे उसे द्रन्यसमाधि 
कहते है । जिस जीव को जिसन्ते्र मे रहने से शान्ति उपलब्ध होती है, वह देत की प्रवानता के कारण 
तेनसमाधि कहलाती है ¡ जिन जीव को जित कान मे शान्ति मिलती दै, वह शान्ति उस के लिये च्लसमाधि 
दै। जेते-शसद्‌ ऋतम गौ को, रात्रि मे उल्लू ॐोच्चीर दिने काक कौ शान्ति प्राप्त दती ३, बह शान्ति- 
काल कौ प्रधानता कारण काल समायि कटी जाती दै। ४-भावसमाधि-भावसमाधि दशन, चान, 
चारित्र श्रौर तप इन समेदो से चार प्रकार की कदी गई है । १--जिम गुण-शक्छि के विकास मे तत्व-सत्य की 
-प्रतीति दौ, अथवा जिसे छोडने श्रोर अरदण करने योग्य तत्व के यथार्थं विवेक की श्रभिरुचि हो, वह 
दशेन मावसमाधि है । २- नय श्नौर प्रमाण से लेने बाला जौवाहि पदार्थो का यथायं वोध ज्ञानभावसमाधि 
द।३- सम्यग्‌ ज्ञान पूवक कापायिर भाव राग, देधच्रीर योग की निवृत्ति होकर जौ स्वरूपरमण होता 
दे वदी चारि आवसमाधि ३। ४- ग्लानिरदित किया गवा तया पूर्॑वद्र कर्मो का नाश करने वाल्ला तप 
नामक अतुषठानविगेप तयमावलमाधि है! खाराश यह है कि नित ॐ दवारा आत्मा सम्यकूतया मोनमामे 
मे अवस्थित किया जाय वह श्रनुष्ठान समाधि , कहलाता है) प्रकृत मे इसी समावि का ग्रहणं अभिमत 
दै । समायिको प्राप्त करने गाला व्यि समाधिप्राप्त कदलाता हे । 

कालमास--का अर्थं हे -समय्‌ आ्राने पर । इष का प्रयोग सत्रकार ने अकाल स्यु के परहार के 

लिये क्रिया है । इष का तात्पयं यह है कि श्री युबाहकूमार की शरकाल त्यु नही हृद ह । 

य्कल्य--टस शब्द के अनेकों अथं हई - १ - समर्थं, २-वणंन, ३- छेदन, ४-- करण, ५-- 


(१) सम्यगाघ्ीयत्रे-मोत्त. तनवाणं वा भत्यात्मा योग्य क्रियते व्यवस्वाप्यने {येन धममेशा- 
सौ धम. समाधि । (धी सृच्रकृता वृत्तौ) 

(२) करपशब्दोऽनेकार्थाभिधायी--कचित्छामथ्ये, यथा -चर्पाष्टधमाण. चस्णपरिपालने 
करप समथ इत्यये । कचि वण॑नायाम्‌-यथा -अध्ययनमिदभनेन केल्पितं वर्णिनमित्यथं । 
किच ण्डु दने - यथा -के तान्‌ कन्या कल्पयति -िनतति इत्यथे । कचित्‌ करणे ~ क्रियायाम्‌ -यथा- 
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~त निवा, ७ --योष, ८ -व्राचार, ९ --कय शान, १०- कल ~ राजनीति इत्यादि 
ध हवे देवलोक । दून श्रथी मेये प्रकृत में शन्तिम श्रथ का ग्रट्ण॒ श्रनिमत द| 
व्यबदार्‌ जिन्‌ ४ ५ माने ध ह्‌ । १२ क्य शरोर १४ कल्पातीत। इन म १-साधमे, २ -ईगान ३-- 
च ६ _लान्तक, ७ -मदागुक्, ८ -सदलार, ९ -श्रानत, १०--पराणत, 
स ऊस्यदेव कदलाते ₹ । तथा कल्पातीतो मेँ पुरधाक्रतिरूप लोक के ग्रीवास्थान 
११ श्रार्ण, ५२- त्र्य्रुत, ये वरह कद ९ 9 0 ध ध सुदर्शन (4 
म ्रवस्थित दोन के काप्य १--मद्र,-गुभद्र, ३--छनात, ४ दमन, ५ न 0 
गरमोच, ८-- सुप्रतिब्रढ, ९--यशोधर ये ९ प्र॑वयक कलते ६ । खव से उत्तर रथात्‌ प्रधान होनें क 
विमान कदलाति ह । चशे कि-१--विजय, २--वेनयत, ३--जयन्त, ४ श्मपराजित, ५--खवााभद् | 
रोधं से ्रच्युत उेवलो कर तक के देव, कटपोपपन्न श्रौर टन के ऊपर के मभौ देव इन्द्रतुल्य होने मे 
ग्रहमिनद्र कहलाते ह । मनुष्य लोक मै फिमी निमित्त मे जाना हशर तो ऊट्पोपपन्नदेव दही जाते स्राते ई । 
अलयातीत देव च्रपे स्थान रो छद ऊर नदी जाते । हमारे सुप्राहुकूमार्‌ ग्रषनी ग्रायुको पूणं कए कट्पोपपन्न 
देवो कँ प्रथम विभाग मे उयत्न हृ, जो कि सौ्वर्म नाम मे प्रबिद्र द । सारण यह ह करि सुद्ाहकमार मुनि 
ने निन श्य क्रोले कप राच्यरिंहासन का दुकरायाया तया ससारी जीवन से पुकि प्राष्तको वी, श्राज वद 
ग्रपने लद्य म सफल दोग १ शरीर साधुद्रत्ति का यथाविधि पालन कर ग्राघ्ुपूख होने पर पदतले देवलोक 
म्र उन्न दो गर श्नोर वदा री ठंवी सपरत्ति का यथारुचि उपभोग करने लगे । 
श्रम्‌ भगवान्‌ महावीर बोलले - गोतम ] सुगाह मुनि का जीव देवलोक फे सुखो का उपमौग करके 
वही कीश्मायु वहाका भवः ग्रर वदा कौ स्िितिको पूरीकरकेवदाते च्युत हो मनु्यभवको प्राप्त क्रेगा श्र 
वहा श्रतेक वर्णौ तकर श्रामशययोय क्रा पालन कपे समाविपूतरक मूमयु को प्राप्त ऊर तीखरे देवलोक मे उत्पन्न 
रोगा । तदनन्तर वदा कौ चर्य को समाप्त कर फिर मतुष्यभव को प्राप्त करेगा । वहा भी साधुधमं को स्वीकार कर 
केउसकरा यथाविधि पालन करेगा शरीर समय श्राने परमृद्य गो प्राप्त हो कर पाचवे कल्य-देवललोक म उत्पन्न 
दोगा । वहामे च्यव कर मनुष्य ग्रौर्‌ वहा मे सातवें दवज्ञोफम इमो भाँति वया से किर मनुप्यभव म, हासे 
मृल्यु को प्राप्न दोक नव देवनौक मे उयन्न टोणा। व्य मे च्यव कर फिर मनुष्य श्रौर वहां मे ग्यारह 
देवलोक मर जायगा । वासे किर मनुष्य बनेगा तथा वापे सर्वाथषिद्र मे उत्पन्न होगा| व्याक सुखो का 
उपभोग कर वह मदाविदरेद्‌ धेत मेँ उत्यन्न दोगा | वहा पर तथाल स्थविते > समीप मुनिधम की दीक्ाको 
दण कर संवमश्रौरतपमे श्रात्मा को भावित करता टुग्रा सम्यग्‌ दरशन श्रौर सम्यगज्ञान पूवक सम्यकतया 
भावचासत्र को श्राराधनासे श्रात्मा के साथ लगे हए कर्ममल को जल्ला कर्‌, करम्न्धनो को तोड़ कर 
ग्र्टविध कर्मा का क्तव करक परमकदयारस्वल्य सिद्धपद को प्राप्त जा । दूसरे शब्दों में सिष्ठ, बुदर, मुक्त. 
न करो पराप्त करके ग्रावागमनकै चक्रमे च्दाऊे किये मुक्तो जयेश, जन्म मस्त र्त 
लायोगा | 


 -्राउक्रलपण, मचक्लप्ण, ठितिकलपसं - दन पदो कौ व्याख्या वृत्तिकार श्री ्रमयदेव सूरि 
के शब्दो मे दरस प्रकार ६- | 


द्रू----------- 
कर्पिता माऽस्याजीविका छृता इत्यवे, । कचक्षीपम्ये - यवा - सौम्येन तेजला च यथाक्रममि _ 
न्ुसूयकल्या. साश्व- । कचिद्धिवाक्ते-यवा-सोधम मलपवासतो शुकः खुरेषवरः । उक्त च - 
सापरथ्य चरणनाया ददने करसे तथा | । 

श्रोपस्ये चाधियासत च कट्पश्दं विदधु धा ॥ (बृहस्पमूत्र भाप्यक्रारः) 
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--श्राउक्लपणं त्ि-श्रायुष्कमद्रञ्यनिजरणेण । भवक्वपणं ति--देवगतिनिवंधनदेव- 
गव्यादिकमद्रत्यनिजंस्णेण । ठिनिक्रवपण त्ति -आयुष्कमेदिकमंस्थितिविगमेन । अर्थात्‌ श्रायु शब्द 
से श्मायुष्कमं के दलि फ (परमारुधिशेधो) का ग्रहण टोता है 1 दिको या कमंवगंणाश्रों का चय श्रयुत्तय रै। 
मव शब्द्‌ से देवगतिको प्राप्त करने मेँ कारणभूत नामकरमं की पुयात्मक देवगति नामक प्रकृति के कम॑ 
दलिर्को फा ग्रहण है, अर्थात्‌ देवगति को प्राप्त करने में पुरपरस्य नामकर्म की देवगति प्रकृति कारण होती 
है | उस प्रकृति के कमदलिकों का नाश भवनाश कदलाता दै । स्थिति शब्द से श्रायुष्कमं के दलिकरोकी 
्वस्थाममयादा का दण है। अर्थात्‌ च्रायुष्कम के दलिक जितने समय तक श्रात्मप्रदेशों से खवन्धित रहते 
ह उस काल का स्थिति शब्द से अहण किया जाता है। उस काल (स्थिति) का नाश स्थितिनाश कदय जाता 
दै । यदी इन तीनो मे मेद है। 

-श्रणंतरं- को जीव पुरातन दुष्ट कर्माके प्रभावसे नरक मे जा उत्पन्न हृश्रा, वहा की दु"ख- 
यातनाग्रो को भोग कर तियंश्च योनि में उतपन्न हुत्ना, बहा कौ स्थिति को पूरी कर फिर मनुष्यगति मेँ आया, 
उस जीव का मनुष्यभव कौ धारण करना खान्तर~-श्रन्तरघदटित है) एके एेखा जीव है नौ नरक से निर्न 
कर सीधा मानव शरीर को धारण कर लेता है, उस का मानव वनना अनन्तर ~-श्रन्तररहित कदलाता है । 
सुत्राहुकुमार की देवलोक से मनुष्यभवगत श्ननन्तप्ता को सूचित करने के लिये सूच्कार ने “ध्रण॒न्तर 
यह पद दियारै, जो क्रि उपयुकद्ी३। 

भगवतीमूत्र मे लिखा दै कि ज्ञानासधना, दशनाराधना१ (दशन --सम्यकूत्व कौ आसधना) नरीर 
शफा, काक्ता आदि दोर्पोमे रहित होकर श्राचार का पालन करने बाला व्यि कम मे कम तीन भव करता 
दै, अधिक्र से श्चधिक १५ भव-जन्म धारण करता है । १५ भर्वो के त्रनन्तर वह अवय निष्करम॑--कमेरदित 
हो जाएगा । सवे प्रकारके दुखोंकाश्रन्त कर डलेगा | एेखा श।स्वीयर सिद्वान्त है । इस सिद्धान्तसम्भत 
वचन मे यह सिद्धद्ो जाता हैकिसुवराहुकुमारने सुमुख गाथापति के भवमे ए सुदत्त नामक श्रनगार कौ 
दान देकर जघन्य ज्ञानाराधना तथा दशेनारवना का सम्पादन क्रिया, उसी के फलस्वरूप वह पन्द्रह भव म 

मदाविदेह नेत्र मे उत्पन्न हो जाएगा । यह उस का अन्तिम भव है! इस के अनन्तर यह जन्म धारण नदी करेगा | 
देवलोको का सख्यावद्ध वरणंन पहले क्रिया जा चुका है । सर्वाथंसिद्ध से च्युत होकर युतराहूकुमार 
का मटाविदेहत्तेत्र में जन्मने कर सिद्ठगति को प्राप्त होना, यह महाविदेह स्ते की विशिष्टता सूचिते करता 
है । महाविदेह कर्मभूमियों का द्तेत्र र! इसमे चौये रारे जेमा त्रवस्थित काल है । महाविदेद के मेँ जन्म 
ले कर सुव्राहर्मार ने श्या क्रिया, जित सेफरि वह सवेकर्मा तेरदहित होकर मोक्तको प्राप्त टरा? इस 
सम्बन्ध में कुच भी न कटते हपु सूचक्रार ने इतना ही लिख दिवा है जि-जद्य दिदढपतिरणे-चरयोत्‌ इस 
केच्ागीकाउस कासारा जीवनवृत्तान्त दृठप्रतिन्न की तरह जान लेना चादिये । तायं यह है कि महाविदेह 
तेत्र मे जन्म लेने के बाद पुगराहूकुमार ने वही कुष्ठ क्रिया जौ कुठुश्री दृठप्रतिज्ञने क्रिया था) इससे द्ठ- 
प्रतिन्न के वृत्तान्तं की जिक्तासा स्वत. टी उत्पन्न हो जाती है । दृटपरतिन्ञ का सविस्तर वणन तौ शओरोपपातिक सून 
म क्रिया गया दै। उस काप्रकस्णानुसारी सक्िसि वणन इस प्रकार है-- 


-----~ 


(१) श्राराधना-निरतिच्ारतपानुपालना । (चृत्तिकार } 

(२) जहन्निप रं भते । नाणाराहण आरदेत्ता कतिर भवम्गहरेहि सिज्छति जाव 
श्रत करेति ? गोयमा ! च्रव्येगतिए तञ्चेण भवग्गदेणं सिज्मः जाव श्रत करेड । सत्तटभवग्गदहणाईइ 
पुण नाढक्कमः । पव दंसणारादण पि पवं चरित्तायहणं पि ।-(भग० श० ६) उ० १ तू ३११) 1 
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गोतम - मदन्त ! श्रम्मड परिताजफक्रा जीव देवलोक्र से च्युन दो कर कदा जयिगा १ क्य पर 


जन्म लेगा १ ५ 

भगवान्‌ -- गौतम 1 महाविदेह नाम का एक कमेभूमि्यो का नेच र! उष में अनेको धनाब्य 
एव प्रतिष्टित कुल है । चरम परिव्राजक का जीव देवलोक चे च्छुत दौ क उन्दी इलो मेँ से प्फ विख्यात 
कुल म जम्म लेगा | जिस समय वह माता के गभं मेच्रयिगा, उस समय उसके माता पिज कौश्रद्धा धम 
मे विशेष दृद टौने लगेगी | गभं फाल के पूरं टोने पर॒ जव वह जन्म लेगा तो उस का शीरप्कि सैौन्दये व्रडा त 
ग्रद्टुत ओ्रोर विलद्घण होगा | उसके ग॑म नेसे भाता पिताकी धार्मिक श्द्धा मे विशेष दृदृता उदन 
होने के कारण माता पिता श्रपने नवजात बालक का टटगप्रतिक-यद गुणनिष्यन्न नाम रखेगे ! माता पिताक 
समुचित पालन पोप्रण से बृद्धि को प्राप्त करतादहुश्रा इटग्रतिन्न बालफ़ जव श्राट वधंकाहोजाएगा तो 
उपे णक एुयोग्य कलाचायं कोपा जाणा | विनयक्वील द्ठप्रनिचच कुरा्रवुद्धि दोतेके कारण थोडे ही 
समय मे विग्ासम्पन्न शरोर कलासम्पन्न दोनेके साव २ युवावस्याकी भी प्राप्त दो जार्गा। 


तदनन्तर 9तिमाशाली युवक्र द्द्प्रति्च कौ साषारिक विप्रयभोगो वे उपमोग मे समयं ट्ञ्राजान्‌ कर 
उमे सासा बन्धन मे फसाने क यन करेगे, परन्तु वह श्नेक प्रकार के प्रयल करने पर भी इस बन्धन मे च्राने 
के लिये सहमत नदी होगा । श्नपने ब्रहमचग्रं को श्रखरड रखने का वह पृ २ ध्यान रतेगा । तदनन्तर किसी 
तथास्प श्रमण कर सगति से उवे सम्यकू फलान होगा । उसकी प्रा्तिसे उस मे वैराग्य की भावना 
जाश्त होगौ श्रौर जरन्त मँ वह मुनिवमं गो च्रणीकार कर लेणा | णहोत सयम ब्रत का यथाविधि पालन करता 
द्रा नि ददपतित्त ज्ञान, दर्शन श्रौर चारि कौ निरतिचार आराधना से कममल का नाश करके 
त्रासण्करास करी पराकराष्ठ'--केवलज्ञान करो प्राप्त कर लेगा । ५ 

^ भगवान्‌ कने हि दे गौतम । तदनन्तर ्रनेफ़ो वपं केवली श्रवस्था में रह कर त्रनगार चृटग्रति् 
माङ सलेलना ( आमर्त ग्रनरनत्रन) मे शतैर को त्याग कर जपते ध्येय को प्राप्त करेगा । श्रर्थात्‌ जिस्ष 
४ के लिए उसने सव प्रकारके साहा पार्थास मोहको तोड़ कर पाधुजीवन कोश्पनाया भा 
इ व ५ व र र ४ का च्रत्यन्तिक विच्छद कर 
का कप्त जीव्रनवृत्तान्तं | दत! वृत्तान्त की वती यतलाने ऊ लिये (त र 1 
बट उल्लेख किया हे | साराश यद ह र रि ० दिद्पतिरुरे न 
श ट छाहृमार भी दटपतिच्च की भाति मुक्ति को प्राप्त कर लगे । 

व प ॥ त यहा 
श्रणगारिग्र इन पदो श व व पदार्थं ते दि 
मशकिरे जाव अच्हाड--यहा ॐ जाव यावत्‌ भद ने द्या जा चुका है । तथा-- 
काग्रहण ऊर्ना चाहिय | शर्य स्ट ही ६ | जाइ कलाई भवति -दन पद्‌ 


1 भ वि ५४ धर चवर, सुन्वति, परनि 
9 > ~न इन पदाकरो सष्हीत कना चाहिये) ड प निम्नो 

चिद होगा- कल कर्म ५ # हर्य | इन का अथं निप्रोक्त 9 

1 व च के क्षयसे निष्ठितार्थ -कृतक्करव होगा } बुद्ध टयोगा, केवलक्तान मे समूखं 

1 स व -भवोपग्राही ( जन्मग्रदण्‌ मे निमित्तमूत } कर्पर से छूट जाएणा । 

ताप (दुख) दै उष के विरह (तरभाव) हो जानेस शान्त होगा । जन्म मस्ण॒ 


` आदिक दुःखोंका अन्त करे 
<“=। का अन्तकरा । साराश यटहै कि उबहुदमार का जीव श्रपने पुनीत प्राचरणों से जनप 


पठ्ति-जाव -यावत्‌ पद से-मधित्ता 


0 ओविपाक्सूज्ोय द्वितीय श्रुतछन्ध -- [प्रथम श्रध्याय 


मरण श्रादि के दु.खो का ्नन्त करेगा । दूसरे शब्दो म के तो पुग्हुमार का जीव श्रपने पुनीत आचरणो से 
जन्म तथां मरण खूप भवपरम्परा का उच्छेद कर लेगा श्रीर वह सदा के लिये इस से मुक टौ जाएगा तथा 
ञ्रास्मा की श्वामाविक्र अवस्थाको प्राप्त कर लेगाजो कि च्ननन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन च्रौर अनन्त वीय - 
शि रूप ई यह कहं सक्ते ई । 

सुपार दान की महानता श्चौर पावनता सु्राहङुमार के सम्पूणं जीवन मे खट षिद्ध हो जाती है। 
सुमुख गाथापति के भव में उस ने सुपाच्र मे भिका डाली यी, उसी का यह महान्‌ फल्ल है क्रि राज वहं परम्परया 
सेसमकाश्रायध्य वन गया दै । इख जीवन मे भावना कौ मोलिकता भी विस्पष्ट हो जाती हे । क्रिसी भी कायं 
मे सफलता तभी प्राप्त होती है यदि उस मे विशुद्ध भावना को उचित स्थान प्राप्त हो | जवर तक भावगत दूप्रस 
दुर नदी होता तव तक तऋरात्मा ब्रानन्द्रूः भृथ को हस्तगत नदी कर सकता । श्रत श्री सुत्राटूमार के जीवन 
दौ च्राचरित करके मोक्ञाभिलाप्ियो को मक्त मे उपलब्ध दौने वाले सुल को प्राप्त करने का यत्न करना 
चाहिये । यदी इस कथासदभं से प्रह्णीय सार है 1 

इस प्रकार सुताहकमार केः जीवनव्रत्तान्त को सुनाने के बाद श्राय सुधर्मा स्वामी दोलेफरिदे जम्बू 1 
इस प्रकार मोक्षसम्प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीने सुखविपाक्र के प्रथम अध्ययन का यहं प्रथं प्रतिपादन 
किया ३ । जम्बू! प्रु वीर कै पावन चरणों मे रह कर सै्ार्मेनेमुना थावसाही तुन्दे सुनादिया, इस म 
सेरी अपनी को$ कल्थना नदी है । इस के मृलखोत तो परम चआराथ मगलमूति भगवान्‌ मटावीर स्वामी दही ई 
त्राय सुवर्मा स्वामी के इस कथन मे प्रस्तुत अभ्ययन की प्रामासिकता सिद्ध कौ गई ६ । सवंज्ञभापित द्ौने से 
उस का प्रामाए्य सुस्पट हे । ४. 

- समखेए ज।व सपक्तेण - यदा पर उल्लेख किये गये जाव--यावत्‌ पद से त्रनिमत पदों का 
वर्णन ५४३ से ले कर ५४८ तक्र के पृर्ठो णर कर द्या गया हे । 


सुखप्राप्ति के लिये कटी इवर उवर भटकरने की आवर्यफ़ता नदी है । उ कौ उपलग्वि श्पने 
ही ओर देखने ये, अ्रपनेमेंटी लीन दहोनेसे होती है । बाह्य पदार्थं सुख के कारण नही वन सफते, उन म 
जो सुख मिलता दै, वह सुख नदी, सुखामास दै, सुख कौ श्रान्त कल्पना हं । मयुलिप्त असिधारा (शट्द से 
लिपटी हई तलवार की धारा) को चायने स कणिक सुख का श्रामाम जरूर होतादै किन्तु उस का परिणाम 
सुखाबह नदी ह्येता रै । मधुर रस के आस्वादन के साथ २ जिहाकामेदन भी होता चला जाता है । यद 
वात खार की समरत सुखजनक सामग्री कौ है । जप्र सुख के सावन अ्रचिरस्थायी द्रोर्‌ विनश्वर ई तो उन 
से प्राप्त दीने बाला सुख स्थायी केमे हो सकता दहे? इसके श्रातरिक ज्ञानी पुखपां का यदह कथन सोलद 
नि सत्य हे करि ससारवतीं राजा, मटल अटारी, गाड़ी घोडा, वखामूपण, ओर भोजना जितने मी 
पदां ई, उन में श्रनुराग या आसक्ति दी स्थायी दुःख का कास्ण है । इनसे विस्क हो कर श्राम्मानुराग ही 
वास्तविक सुख का यथार्थं साधन है ! मानव प्राणो इन बाह्य पदार्था से जितना भी विमुख होगा, जितना भी 
मोह सम करेगा, उतना ही वास्तविक सुख की उपलब्वि मे अग्रेसर होगा प्रोर आन्यात्मिक्र शान्ति को प्राप्त करता 
चला जारगा । सासारिक पदार्थो के ससगं मे रागदवेपजन्य व्याङ्कलता का अस्तित्व प्ननिवायं है ओर जहा 
व्याङुलता है, वहा कभी युख का क्षणिक श्रामाख भले टो परन्तु सुख नदी 2, निराङुलता नदी है । इस लिये 
स्थायी सुख या निराड़लता प्राप्त कस्ने $ लिये सासारिक पदार्थो के ससम च्र्थात्‌ इन पर मे अनुपाय का 
ल्राग करना परम आवश्यक दै । वस्त यदी प्रस्तुत च्व्ययनात युताहृङुमार के कथाघन्दर्मं का रटस्यमूलक 
ग्रत्णोय सार है । 


प्रथम च्ध्याय | हिन्दी भाषा टीका सहित । 


= 


[६७९ 

श्री सुब्राहूकुमार का जीवनवृत्तान्त साधको या सुमुन्लु जनों को सवेथा उपादेय द । शाश्वत सुख के 
ग्रमिलापियो के लिये सुप्रसिद्धं राजभागं ह| जौ साधक विकास की श्यौ प्रस्थान करने बलि ई उन्हे इत के 
दिव्यालोक्र सयु का वास्तविक स्वरूप अवश्य उपलब्ध होगा। 

यह्‌ श्रास्मा सुख शौर श्रानन्द का श्रथाह सागर दै) ज्ञान की श्रनन्त राशि ३। शक्तियों का 
शरलूट भडार है | जिस को यह श्रपना वास्तविक रूप उपलब्व दी जातादे, उस कै क्लिये फिर कु 
भी अप्राप्य या अनुपलभप नदी रहता । परन्तु इस श्रवस्या को प्राप्त करने के हिरि जिन सावनो कौ 
अपनाने की त्रावदयकता होती है, वे सच प्रस्तुत श्रध्ययन के प्रतिपाद्य श्रथ में निदि्ट ई जो साधफ उन 
को श्रादशं रख करं च्रपने जीवनपथ को निश्चित करेगा, वह महामहिम श्री सुव्राहूकुमार की भति एक 
न एफ दिन धने गन्तव्य स्थान को प्राप्तकर लेगा | यह निर्विवाद च्मौर निश्सन्देह रै। 


॥ प्रधम श्रध्ययन समाप्त 
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(~ ट 
अय हताय न्रध्याय 
्मनेकविध साधनसामग्री के उपयोग से सुखप्रात्ति की वान्छा करने वाले भानव प्राणियों से 
भरा हरा यद ससार सागर के समानहै। जिस का किनारा मुकनिवास्र है! ससारसागरको पार कर उस 
मुकतनिवास तक पट्चने के लिये जिस ठढ तरणी -नोका की श्मावहयकता रहती ई, वह नौफा सणत्रदान 
करे नामसे सारम विख्यात दहै। श्र्थात्‌ ससारसागर को पार करने के लिये चुदट नौका के समान सपार 
दान है श्रौर उस पर सखवार होने वाला सस्कारी जोव-सुघ्रह मानव है। तात्य यह रै करि भवसागर से 
पार होने के लिये मुमुन्ञ जीव को सुपात्रदानरूप नोका का श्राध्रयण॒ करना परम ्रावदयक ६ । व्रिना इस के 
श्राश्रयख॒ किये मुूनिवास तक पहुचना दुघंट है । 
मानव जीवन का आध्यात्मिक विक्रा सुपात्रदान पर अधिक निभेररहाकरतादै, पर उमम 
सदूभाव का प्रवा पर्याप प्रवाहित होना चाहिये । विना उस के इष्टसिद्धि असभव ई | हर एक कायं या प्रवृत्ति 
म, फिर वद धार्मिकदहोया सासारक, भावनाका ही मूल्य है। काय की सफलता या निष्फलता का आ्राधार 
एक मात्र उसी पर दै 1 सदुभावनापृवक् क्रिया गया सुपात्रदान ही महान्‌ फलप्रद होता रै तथा जीवनविकास के 
क्रम से अधिक्राधिक्तं साहाय्य प्रदान करता है। 
प्रस्त सुखविपाक्रगत द्वितीय ञ्न्याय में राजङकमार भद्रनन्दी के जीवनवृत्तानन द्रवाय सुपात्रदान 
कौ मदिमा बता कर सूत्रकार ने युपात्रदान के द्वारा श्रातमच््स्याण वैरने की पाठको को पवित्रप्रस्णा कौ 
ह । भद्रनन्दी का जीवनवृत्तान्त सूत्रकार के शब्दो में निभ्नोक ६ै-- 
मूलत --, वितियस्स उक्खेयो । एव' खलु जम्ब ! तेणं कालेणं तेणं समएणं उसमपरे 
शगरे । धूमकरंडगं उज्ञाणं । धन्नो जक्खो । धणावहो राया । सरस्सती देधी । सुमिणदंसणं,। 
कहणा । जम्मं । बालत । कलाश्नो य । जोत्यणं । पाणिमगहशं । दाश्नो । पास्ताद० मोगा 
य जहा सुबाहुस्छ, नवरं भदनंदीडमारे । सिरीदेवीयामोक्ख(णं पंचसयाणं रायवरकन्नगाणं 
पाणिग्गहणं । सापिस्छ समोसरणं । सावगधम्म० । पुव्बभवपुच्छा । महाषिदेहे बसे 
पुण्डरीगिणी शरी । विजयङ्मारे । जगवषर तिस्थंगरे पडिलाभिते । मणुस्पाउए्‌ वद्धे । 
इदं उप्यन्ने । सेसं॑ जहा सुवाहुस्स जाव महाधिदेहे सिञ्िदिति, बुञ्मिहिति, स॒चिहिति, 
(१) छाया --द्विदीपस्योत्प । एव खलु जम्बू । तस्मन्‌ कलते तर्मन्‌ समये वृवरभपुर नगरम्‌ । 
सतृपकर डकमुव्ानम्‌ । धन्यो यन्न, । धनावहो राजा । सरस्वती देवौ 1 स्वपरद्शनम्‌ } कथन परू । जन्म । बालत्व | 
कलाश्च ] यौवनम्‌ । पाणिग्रहणम्‌ । दायः । प्रासाद्‌० भोगाश्च, यथा सुराहो. । नवरम्‌, भद्रनन्दीडमार. । 
शनोदेवी ~ प्रसुखाणा पञ्चशताना राजवरकन्यकाना पाणिग्रटणम्‌ । स्वामिन समवसरणम्‌ । भ्रावकधमे० | 


पूर्वमवप्च्छा । मशविदद, पुर्डरीिएौ नगरी । विजयकुमार । युगत्राहस्तीथेकर प्रतिलाभित । 
मनुष्यादुवंदम्‌ । इदोसयन्न । गेष वथा घुगाहो यान्‌ महाविदेदे वस्यति, भोरस्यते, परिनिर्ास्यति, 


सरचदु"खानामन्त करिष्यति । निच्प । 
]} द्ितीयमध्य्यन्‌ सुमाप्ठम्‌ [| 
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परिशिव्वाहिति, सन्वदुक्लाशमंतं करेहिति । निक्लेो ॥ 

|| वितियं अरज्भयणं समन्त ॥ । 
। पदार्थं _ वितियस्छ द्वितीय च्रन्ययन का । उक्लेवो -उत्देप ~ प्रस्तावना पूवत जानना 
चाहिये । पव उस प्रकार । खलु - निश्चय दी । जव 1 -दे जम्बू । | तेणं उस । काले -काल म । 
तेणं समपणं -उस् समयमे । उस्मपुरे -शप्रभपुर नामक 1 णंगरे -नगर' था । धूभकरंडयं सवष. 
करडक | उज्जानं-- उथान था ।"धन्ने-- धन्य नामक | जक्लो--यक्त था ] धणावहो--पनावद । राया ८ 
राजा था 1 सर्दछती देवी सरस्वती देवी थी । सुमिशंठ सणं -स्वममक्रा देखना । कणं -कयन -- पति 
कना । जम्मं वालक का जन्म । वाल््तणं ~ वासयावस्था 1 कलाश्रो य- कला का सीखना श । जो- 
उवणः--यौवन को प्रा करना । पारणिग्गहणं - पाणिग्रहण -विवाद का दोना ! दागरो-- प्रतिदान - ददन 
करी परपनि। पास)द०-मदलो मे । भोगा य -=मोगौ का सेवन करने लगा । जहा जसे 1 सखवाहस्स - 
ुगाृ्मार का वरन द । नवर -विशेय यह हे कि । मदनन्दी „ भद्रनन्दी । कुमारे--ङमार या । सिरौ- 
देवोपामोकलाणं--शरीदेवीप्रमुल । 'पंचसयाणं -पाच सो } रायवरकन्नगाण - श्र राजकन्या के 
छाय । पाशिग्रहणं --विवाह हृश्रा । सामिरल श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का ।' समांसर्ण -समव- 
सरण--परधारना हुश्रा .सावगधस्भं० --श्रावकधमं का ग्रहण करना । पुव्वमवपुरडा -पूवंमव की च्छा । 
पदाविदेहे -महानिदेह.पृतर मे पुणडरीगिली -पुरुढरीकिखी नाम की, गरो -नगरी यी । विज - 
विजय्‌ नामक 4 एकुनारे।.-ुमार -धा । ज्ुगवाह् -युगवराहु । तित्थंगरे -तीयंकर ।' पडिलामिते ~ 
्रतिलामित .कियि. । मणुरुलाउप - मनुष्य घ्रायुः का । वद्धे -वन्ध किया 1 ददं ~या । उववन्ने--उत्पन्न 
ट्ग्रा । सेसं -रेप । जहा -जसे | खुवाहुर्त -युवाहकुमार का वणेन है । जाव -~यावत्‌ | महाविदेहे -- 
महाविदेह केन मे 1 त्िच्फिहिति द होगा । वुन्भिहिनि-दद्र दोगा।' भुंच्चििति--कमंबन्धनों 
ते मुक्त दगा । परिनिन्वादिति- निर्वाण पद को प्राप्त दोगा । सन्वदुक्वाणमन्तं - सवं दु.खों का अन्त । 
करट्रिति- करेगा । निकवेयो --निच्तप की कल्यना पूवं क्री ्भीतिकर लेनी चादिये । चित्ियं - द्वितीय । 
श्रज्फयश ~ चरध्यरयन । समरत्त' ~ समाप्त दृश्रा | ^ > १4 ; ; 


+ 4 ॥ । । 

\ ˆ भाय -द्वितीय अध्ययन केषउत्ठेप--प्रप्तावना की -कलपना पूवं की भति कर लेनी 
चाये । जम्बू !-उस काल.तथा उस समय ऋपमपुर नामक नगर धा, वह पर स्तूपकरंडक , नामक 
उथान श्रा, वदां धन्य नाम के यत्ते क यन्तायतन था। वहां धनावद् नाम.का राजा सस्य किया करता 
था। उत की सरस्वतीःदेवी नाम की रानी थौ । महारानी का स्वप्र देखना, श्रौर पति से कहना 
समय आने पर व्रालक की जन्म,होना? चौर वालक का बाल्यावस्था मे कलाएं सौख कर भौवन कौ 
मरा करना! त॒द्नन्त॑र विवाह का दोना, मातां पिता वारा दहेज का देना, तथा राजभवभ ` मं 
यथारचिं ' भोगों ऋ उपभोग करना चदि सव ज्र सुवाहकमार की भोति जानना: चौहिये । इं 
भे उतना"अन्तरः वस्य हे कि वालक कानाम भद्रनन्दी धा । "उसका श्रीदेवीप्रुख“ ०० ` श्रेष्ठ 
राजकन्या के'"साथ ' विवाह्‌ हस्रा । मदावीर स्वामी का पधारना,' भद्रनन्दी का प्रावंकधर्म 
दण 'कृरनां प क पूवभवैसम्बन्धी प्रभ करना, तथा मगवान्‌ का कथन करना-- 

- ~ .महाचिदेह- तेत्र के अन्तगेत पुर्डरीकिर्णं मे रि 
+ भ्र, ( 1 {४५ ४ , ५ {1 


करना, उस से मनुष्य आयु का वन्ध करना चौर यहां पर 
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भद्रनन्दी के रूप में उत्पन्न होना । शेष वणेन सुवाहूककमार के सदश ही जान लेना चाहिए 1 यावत्‌ 
सदहाविदेह चत्र मे उत्पन्न होकर चारित्र पाल कर सिद्ध होगा, मुक्त दोगा, निवीण पद्‌ को प्राप्र होगा 
रौर सर्व प्रकारके टुखो काञ्न्त करेगा । निन्देप की कल्पना पूर्वं की भोति कर लेनी चाहिये । 
॥। द्वितीय अध्ययन सम्पूणं ॥ 

टीका-राजण्ह नगरी के गुणशिलक नामक उद्यानमे श्राय सधर्मा खामी अपने शिष्यपरिवार क साथ 
पारे हए है| उनके प्रधान रिष्यका नाम जसू च्ननगार था । जम्बू मुनि जी घोर तपस्वी, परममेधावी, परम 
सयमी, विनीत, साधुर मे विशिष्ट प्रतिभा के धनी श्मौर परस्नविवेकी, मनिगन ये । श्राप प्रश्रः श्रायं 
सुधमा स्वामी के ही चरणो मे अधिक निवास किया ,करतेये। श्राप का श्धिक्र समय शास्त्रस्वाभ्यायम दही 
व्यतीत हूख्रा करता था । श्रमी त्रप सुखविपाक के सुतराहू नामक प्रथम चध्ययन्‌- का मनन करके उठे रे । 
शवर छप का मन सुखविपाक्र के द्वितीय अभ्ययन के मयं ,को सुनने के लिये उक्कछित दो रहा है। , 

रागे वठने षालेको आगे दही बदृना पकन्द होता है) उसे उदासीन होना नदीं त्राता \ उप्तकी 
प्रकृति ही उसे प्रगति के लियेवरा्य करती रहती है "श्री न्त सुनि भी इसी तरह प्रयत्नशील हूए चीर श्रायं 
सुधर्मा स्वामी के चरणों मे उपस्थित दौ कर वोले-भदन्त ! शआमाप शरी के श्ननुग्रह मे मने युखविपाकं के प्रथम 
स्रभ्ययन का श्रथ सन लियारै श्रौर उस का यथाशक्ति चिन्तन तथा मननमभी कर ्लियाहै। श्रव श्राप उसके 
दूसरे अध्ययन,के चरथं का श्रवण करने की भीक्पाकरं ? सुकते उसका र्थं सुनने की भी बहुत उतस्मुक्रता 
हो रही दै । इसी भाव को सृत्रकार ने -वितियस्ख उक्खेवो -ईइस सप्त वाश्य म गभित कर दिया हे । 

--उकवेव ~ उत्क प्रस्तावना का नाम है । प्रस्हुत सुखविपाकत द्धिीय च्चप्ययन का प्रस्तागना- 
रूप सृत्राश , निम्नो ै- ' । 

- जञ णं ते ! समणेण भगत्रया महावीरेणं जाव सपत्तेणं खुहविवागाणं पटठमस्ल 
श्रन्भायणस्स अयमटट पणएणन्ते, वितियस्स णं भते ! श्रज्भयणस्स खुद विवागाण समणेण मगवया 
महावीरेणं जाव खपनच्चेण के रटे परणत्तं ? । श्र्थात्‌-यदि भदन्त 1 यावत्‌ मोक्तसंपराप्च श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने सुखविपाक कै प्रथम अन्ययन का यह (पूर्वोक्त) श्रं बणंन किया दै तो भदन्त ।'यावत्‌ 
मोचसंप्राप्त भ्रमण मगवान्‌ महावीर ने युखविपाक ॐ दूसरे श्रध्ययन का क्या श्रथ प्रतिपादन किया ई! 

जम्बू स्वामी की उक्त प्राथेना पर दूसरे अध्ययन के श्रथेका प्रतिपादन करते हृए श्राय सुधमां 
स्वामी बोले किं हे जबू । छष्रमपुर नाम क्रा एक समृद्धिशाली नगर था। उसके ईशानकोण.मेँ स्तूपकरडक 
नाम का एक स्मणोय उद्यान था, उस मे धन्य नाम के यक्त का एक विशाल मन्द्र था । उस नगर के शातक- 
नृपति का नाम घनावह था । उस की - सरस्वती देवी नाम की रानी थी, किसी समय शयनमवन मे सुख- 

शय्या पर सोई षट महारानी सरस्वती ने स्वसमे एक सिहकोदेखाजो किं आकाश से उतर कर उस कै मुख 
म प्रवेश कर गया । वह तुरन्त जागी श्रोर उसने अपने पति के पा श्रा कर श्रपने स्वम को कह सनाया । स्वप 
को षन कर महाराज धनावह ने काकि इस स्वप्न के फलस्वरूप तम्हारे एक सयोग्य पुत्र दोगा । महासनी 
ने महाराज के मगलवचन को बडे सम्मान -से सना श्रौर नमस्कार कर के वह अपने शय्यास्थान पर॒ जाकर 
श्रवशिष्ट रात्रि को कोई अनिष्टोसादक स्वम्मन श्रा जाये इस विचार से ध्म॑जागरण में ही व्यतीत करने लगी । 
 -खमय आने पर महारानी सरस्वती ने एक रूप गुण सम्पन्न बालक को जन्म दिया । माता पिता 
ने उस का नाम भद्रनन्दी रक्खा । योग्य लालन पालन से शुक्रपकीय शशिकला की मति वृद्धि को प्राप्त 
करता हुश्च वई शिदयुभाव को त्याग युवावस्या को प्राप्त श्रा । इस के मध्य मेँ उस ने युयोग्य विद्वानों कौ देख- 
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रेव कै कारण उचित शिक्ता मे निपुणता प्राति कर ली ।"यौवनप्राप्त श्री भद्रनश्दी कै माता पिता ने उस का एक 
साथ श्रीदिवीपरुख ¦ ५०० । राजकन्या के साथ विवाह कर दिया श्रर संतर को प्रथक्‌ २ ददे दियां } तदनन्तर 
उन राजकन्या के साय उन्नतं प्रासादो रह कर सासारिक ` कामभोगो का यथेष्ट उपभोग कर्ता ह्र 
भदरनन्दी 04 तीथक्र भगवान्‌ महावीर स्वामी पधार श्रौर शिष्यपरिवार 
के साय स्तुपकरंडकं उद्यान मँ विराजमान हो गए | नगर की भावुक जनता उन के दर्भन शौर धर्मोपदेश श्रवण 
करने कै लिये उन्यान मे श्राई। भग्वान्‌ ने सवे की उपस्थिति म धमं का उपदेश दिया} उपदेश सुन कर 
जनता श्रपने २ स्थानो को वापिस लौट गई । सप के चले जाने के वाद वहां धरमश्रवसारथच्राये हु द्रनन्दौ 
ने भगवान्‌ क सम्मुख उपस्थितं ही कर 'सुव्राहुञुमार क भत्ति ाघुढृत्ति के गहण मे श्रसमर्थ॑ता प्रकट करते 
हुए उन से पचचाशु्रतिक 'दस्थधमं -का प्रहरण कत्रा । जव गृसथधमे का नियम ग्रहणं करके भद्रनन्दी श्रपने 
स्थान को चला गया, तव गौतमे स्वामी ने सवराहुकुमार की तरद भद्रनन्दी के रूप, लावर्य रीर युणसम्पत्त 
की प्रशमा करते हुए उस के पू्वमव के सम्बन्ध में भगवान्‌ से पृच्छा कि मदन्त † यह भद्रनन्दी पूर्वमव मँ कोन 
या { तया क्छ पुरु के श्राचरण से दने इख प्रकार की मानवी गुणसमृद्ध प्राप्त करी दै ! इत्यादि ¡ गोतम 
स्वामी के उ प्रन के उत्तर मे श्रमण भृगवान्‌ महावीर स्वामी नै जो करमायुा, बद निश्नोक्त ६- 
गोतम | मदाविदेह क्षे मि पुरडरीकिनी नाम की एक सुप्रसिद्र नगरी थी । वहा के शाखक के पुन 
का नाम विज्ञयङुमार या} विजयकुमार प्रतिभाशालो शरोर त्यागशीन साघु महामानो का बडा अ्ननुरागी था ] 
एक वार उन नगरी मे सगव नाम के तीर्थकर महारा पधार । विजयकुमार ने ब्ग विशुद्ध भावना से उर 
्राहार दिया । श्राहार का दान करने से उ ते उसी समय मनुष्य की प्रा काव्रन्धज्रिया। तथा वहां की 
भवस्थिति पूरी करने के वाद्‌ उस सुयात्रदान के प्रभाव से वह यहा त्राकर मद्रनन्दी,के सूप पे त्रवतरिव 
हुमा । तव भद्रनन्दी को इस समय जो मानवी क्रुदधि सम्प्राप्त इई है, वद विशुद्धमारबोसे क्रिये गये उषी 
शरहा्दानरूप पु्याचरण करा विशिष्ट फल दै ' तदनन्तर गौतम स्वामी के-मदन्त ! क्या यह भद्रनन्दी मुनि- 
धमेमे मी प्रवेश करेगा ! शरयात्‌ मुनिवर्म की दीक्ता लेगा कि नहीं {दष प्रन कै उत्तर मे मगवान्‌ बोले - 
हा गोतम ¢ लेगा १ तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ मावर स्वामी वहां से श्रन्थ विहार कर गये । 
एफ दिन श्रमणोपासक भद्रनन्दी पोपधशाला मे जा कर पौपधोपवास करता हे । वहा तेलेकी 
तपस्या से श्रात्मचिन्तन करते हुए भद्रनन्दी को सुवाहुककुमार कौ तरह विचार उप्पन्न हा कि धन्यरवे नगर 
रीर प्रामादिक, जदा श्रमण॒ भगवान्‌ महावीर स्वामी श्रमण करते दै, धन्य हवे राजा महाराज श्रौर सेठ 
साकार जो उन के चरणो मे दीकिति टोते श्रौरवे मी धन्य कि जिन्दोने भगवान्‌ महाकीर से पञ्चाशुवतिक 
गस्यधमं को स्वीकार क्रिया 2 | तव यटि च्रवकि भगवान्‌ यहा पधारेगे तो मं मी उन के पास सुन्िदी्ता को 
वार्ण करू गा-दत्यादि,| तदनन्तर श्रपने उक्त विचार को निश्िन रूप देने की मावनाके साथ २ शीतत्रत 
कौ अवधि समाप्त होने पर भद्रनन्दीनेक्तका पारणा करिया तरर वह भगवान्‌ के श्रागमन की प्रतीक्षा में समय 
वरिताने लगा | कुदं समय के ब्राद्‌ भगवान महावीर स्वामी जव वहा पधारे तो भद्रनन्दी ने उनकेचस्णो में 
यनिवृत्ति को धारण करक त्रयात्‌ मुनिधसं ङ्ग दीक्षा ग्रहण फर 


के श्मपने शुभ विचार कौ सफल किया, तथा 
ष \ आ्आयधन मे अल्मञुद्धि द्वारा विकासो भी सम्प्राप 
नवाण पद प्राप्ति तक भद्रनन्दी का सम्पूणं इतिवृत्त सुबाहुङ्मार की मति दयी जान 


भथम अध्याय्‌ मे युवाहुकुमार के जीवन का जो विकासक्रम भणित हुच्रा 


॥ 


लेना चादिये । 
&, वही सव भद्रनन्दो का 
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है । जहां कीं कु मिभिन्नता थी, उस का उल्लेख मूल म सूत्रकार द्वारा स्वय द्धी कर दिया गया & । शेष जीवन 
जन्म से लेकर मोक्तपर्यन्त सवर सृत्राहुङकुमार के जीवन के समन द्यी ह्यन से मू्तकार ने उसका उस्लेख नही किया 
इसी लिये विवेचन मे भौ उल्लेखु-करना आवद्यकर नदीं खमस मया । कारण कि "सबादुदुमार के जीवन-- 
वृ ्तान्तों मे प्रत्येक नान पर यथाशक्ि पूरा २ प्रकाश डालनेका यतन कियागयाईै}- ˆ~ 

सूत्रकारं ने पुए्यश्छोकं परमधूल्य श्री सुवराहुदकमार कं जीवनवृ्चान्ते से स्वनामघन्य श्री भद्रनन्दी के 
जीवनवृत्तान्तो से अधिक्रापिकर समानता के दिलाने लिए ही मैत्र-उस्रभपुरे णगरे -धूभकरडग- 
दयादि पद, तथा--पासाद० सावगघम्पं०-यदा निन्दु-सखुवाहुस्स जाव॑- महीोविदेदहे - धहा जाव 
यावन्‌ पद्‌ दे कर वित विस्तृत पाठ की ओओर सकैत कर दिया है ! -अतः सम्पूणं पाठ के जि्ञासु पास्को को 
सव्राहुकुमार के श्रध्ययन्‌ का श्रभ्ययन अपेक्षित है ,। नामगत भेद के श्रतिरिक्त च्रथंगत कोड ्रन्तर नदीं है । 


--निक्सेचो --का श्र्थसम्बनधी ऊहापोह प्रष्ठ १८८ पर कियाजा चुका) प्रस्तुत मे उस से 
स सूचित सूत्राश निग्र ईै- ` ` “ 

-प्पवे खलु जम्बू ! क्षमेण भेगवयां महावीरेणं जाव समस्पत्तेण सुहचिवागागौ विति-- 
यस्ख, श्मज्मयणस्स श्रयमद्े, पराणत्त । तति वेमि । श्र्थात्‌ दे जम्बू । यावत्‌ मोकसप्राप्त श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने सुखविपाक कै द्वितीय श्रध्ययन"का यहं पूर्वा) चअरयं कथन क्रिया है!" मेने जेस भगवान्‌ 
से युना था, वेसा तुम्हे दना दिया है । इस. में मेस श्रपनी कोद कल्यना नही है। 

प्रस्तुतं अध्ययन मे भी प्रथ च्रध्ययन की तरह ुात्रदान करा मस्व वशित हुश्रा दै । पृपत्रेदानं 
से मानव प्राणी की जीवननोकरा संमास्मागर से श्रवदय पार रौ जाती है । यद बात, हख श्रष्ययन की श्रथ 
विचारणा से स्यषटतया प्रमाणित हो जाती ह दरेलिये-युमुततु जोव के क्तेः उस का च्नुसर्ण किठना त्रान- 


यक ? यह ववल्लाने की विशेष श्रावेहयकता नही रहती । त प 
८ * (4 ` --11 हितीय अभ्याय सस्पूणं 1] | ` ` 


¶ हि त 


~ ~ 


प्रथ तताय चअरध्याय 


दान पद्‌ का निर्माण दौ व्य्लनो तरर दो स्वरो कै समुदायमे दग्रा रै) यहद्धौट रा पद वड़े विशद 
श्रौ गम्भीर श्रथ से गभिन एवं श्रोतप्रोत्त दै । इस श्रथ को जीवन मे लाने वाल्ला व्यक्ति दानी कष्लतादह । 
को$ २ व्यक्छि श्चपनी सेवा या प्रशसा के उद्‌ श्य मेमीदान देते दै, परन्तु इस भावनासे किया. गया दान 
दान के महल से शल्य होता दै । वास्तविक दान मे तो करिंषी भी रेदिक श्वाय क्रो स्थान नही दोता। उस म 
तो नितान्तं शुद्धि की श्रावदयकता रहती दै । दान देने षाला. दान लेने बाला श्रौर देय वस्तु, ये तीर्नो 
जदा शुद्र हो, निर्दोषं हो, किकी भी प्रकार के स्वाथे रहित हो, वदी पर किया गया दान - सफल निवडता 
ह} प्रस्तुत तीरे श्रव्ययन्मे भौ रेखौ ही दानप्रणाली का वंन करने के लिए श्रडाशील दानी व्यक्छि 
श्री सुजातङ्कमार का जीवन सण्दीत हुआ दै । जिका विवेचन निग्नोकछ दै - ५. ॐ 


मूल - ^ तच्चस्स उक्ेवो । वीरपुर नगरं । परणोरमं उज्जाणं । बीरकण्टमिते राया ।- 
मिरी देवी ! सजाए मारे । बलसिरीयामोक्खाणं पश्चसयकन्नगाणं पाशिगहणं , सामी 
समोसस्ति । पुव्वभवपुच्छा ।  उसुयारे एगरे ।;उसभदहे ,गाह्यव्ती । पर्फदत् ग्रणगारे पटि-. 
लाभिष ! मारसाडणं निवद्धे 1 हृदं उष्यन्ने जाव महा्िद्िहे सिञ्भिहितिः५ । मिचखेवो । 
- ॥} ततियं अज्फयणं समत्ते 
, पदाथे-तच्चस्स - तृतीय श्रध्ययन क्रा-। उक्लेवो -उत्तेप ~ प्रस्तावना पूवं की भांत्रि जान, लेना 
चाहिये । वीग्पर - वीरपुर । णगरं -नगर था , मणम्‌ -- मनोरम । -उज्जाणं उश्ान- था. । -वीर- 
कृण्दमित्ते ~ वीरकृष्णमिन्र । यया~ याजा था  सिरोदेवो -श्री देवी थी । सुजाप- सुजान । कुमारे ~ 
कुमार था । -वलसिरीपामोकलाण--नरलकीप्रसुख. । पचसयकन्नगाण - पारु " सी श्रेष्ठ राजकन्या के 
साय | पाणिम्गहण -पाणिब्रहण - विवाह हृश्ना । सामी महावीरं स्वामी । _सम्गेसरिते- पधार ^ 
पुञ्चमवपुर्डा पवमव की एच्छा की गई । उसुयारे -द्ुसार नामक । शुगरे नगर था, उमभ- 
दत्त॒ ऋपमदत्त 1 गादटाचतती - गायापति - दस्य था पुप्कदत्ते -पुष्पदत्त | प्रसगरे -च्तगीर , 
पडिलाभिप-प्रतिलमित किये । मासुरतार प, निव द-मनुष्यायु का चन करिया । इद्‌ ग्रहा 1 ऽप्पन्ने-- 
उशन्‌ हुश्रा ।_ जाव.- यावत्‌ ।-महाविदेदे -मदावदेह तने मर 1 सिज्भिहिति ५-सिद्, होगा, ५ । 


निक्वेवां - निकषे -उपदहरि की कल्पना पूं की माति कर लेनी- चाद्ये । ततियं -तृनीय | 
श्रञ्फयणं -्श्रन्यवन ॥ समत्त'--समाघ्हुश्रा। -- - -- 


व श । नि 
(२) छाया - वृतीयस्योल्केप, । वीरपुर नारम्‌ । मनोरममुयानमू वीरकृष्णमिन्नौ राजा ; श्री- 
देवी । सुजात. कुमार. | वलब्रीप्मुखोणां पञ्चरातकन्य कना पारिप्र णम्‌ । स्वामी संमवसतः “ पूव॑मवप्च्छा 


स्कार नगरम्‌ । ऋऋरृपमदत्तो गाथापाति, 1 पुष्पदत्तोऽनगार, ध्तिलामित 
। । मनुष्या 
महाविदेद से्स्यति ५} निततेपः तुष्याबुनिनद्म्‌ । इदहोखन्नो यात्‌ 


6 „ , ~॥ वृतीयमध्ययनं समाक्तम ॥ ` ति 


श 








^ 
५ (! { ति 
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मूलाथं--ठतीय अध्ययन का उत्केप पूवे की भोति जान लेना चाद्ये । जम्बू । वीरपुर नामक 

नगर था । वहां मनोरम नाम का उद्यान था | महाराज -वीरछृष्णमित्र राज्य॑करिया करते थे । उन 
की रानीका नाम श्रीदेवी था । ' सुजात नाम का कुमार था । वल्श्रीप्रघान पाच सौ श्रे 
राजकन्या्मो के साथ उस का--सुजात छ्ुमार का पाणिग्रहण हु । श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वाम्री पारे । सुजात कुमार का गृहस्थघर्म स्वीकार करना, भगवनि गौतम द्वारा उस का 
पूवेभव पूना । सगवान्र का प्रतिपादन करना कि उ्लुसार नगर था। वदं छऋषपभद्त्त गाधापत्ति 
निवासक्ियरा करता था । उसने पुष्पदन्त अनगार को प्रतिलम्भित किया--ग्राहारदान दिया। 
मनुप्य की च्रायुको वान्धा। श्राथुं पूणे होने पर यदा सुजातक्मार के रूप मे वीरपुर नामक 
नगर मे उत्पन्न हमा । . यावत्‌ महाविदेह चेत्र मे चारित्र ग्रहण कर सिद्पद्‌ प्राप्त करेगा-- 
सिद्ध होगा । निक्तेप की कल्पना पृवं की भोति कर लेनी चाहिये । = न 

| ॥ वतीय अध्ययन समाप्त ॥ । 

रीका प्रस्तावना तथा उपसदहार ये दोना पदार्थवणनशेलौी कै मुख्यं खगै | ईष सम्बन्धं 

मप्रहले भौ कहा जा चुकादै प्रस्तुत मे सूघकरार के शब्दो मे प्रस्तावना जड शं भते) समणेण 
भगवय्रा महावीरेण जाव खम्पत्ते खुह विवगाण' वितियस्स श्रञ्भयशरस तअ्रयमट्े पत्त 1 
तनियस्स ए भते । श्रञ्छयणस्स खुरत्रिवागाण समरे मगवया महावीरेण जाव सम्पत्ते सं 
के अर पएणत्ते ? - इख प्रकार दै । श्र्थात्‌ मदन्त । यदि यावत्‌ मोचपगप्राप्त श्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने सुरखाविपाक के दुसरे त्रव्ययन का यह पूर्वोक्त) श्रथं वंन क्या है तो भदन्त ! यावत्‌ मोक्तसम्प्राप्त श्रमण 


भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक के तीतर अध्ययन का क्या चरथं प्रतिपादन कियाद? ॥ 
दसी प्रकार तीसरे श्रव्ययन का वणोन करने के श्ननन्तर सूत्रकार ने पव खलु जम्बू । समणेण 


अगवा महावीरेण जाव सपत्तेग सखुहविवागा श तच्चरत श्रज्कयणस्स त्रयमय्ढे परणत्त । 
त्ति वेमि । अर्थात्‌ दे जम्बू ! इसप्रकार यावत्‌ मोक्शप्राप्त भ्रमण भगवान्‌ महावीरं स्वामी ने सुखविपाक्त के 
तीसरे श्रध्ययन का यह -पूर्वोक्त) अथं प्रतिपादन किया दै, इत प्रकार मे कहता हू यदह कह कर निचे 
या उपसदार संसूचित कर दिया दै 1 सृच्ारने एक स्थान पर इन दोन का निरूपण करके न्यत्र ईन 
के ।उपक्रम श्रौर उपसंहार के) सूचक क्रमश उक्खेवो उत्तेप , शरोर निक्खेवो -निक्तप. येदोपददे 


दिये ह । जिन मे उक श्रयंकाही सृमाहार-सं्तेप है । 
तीसरे च्रध्ययन का पदार्थं मी प्रथम च्ध्ययन के समानदहीदटै। केवल नाम श्रौर स्थानादि का 


मेद है । प्रथम शध्ययन का मुख्य नायक सुवाहुकुमार दै जब्र कि तीखरे का सुजातङ्कमार । इत के अतिरिक्त 
पूर्वसमव मेये दौनो सुख त्रार ऋपमदत्त गाथापति कै नाम से विख्यात थे । च्र्थात्‌ खुत्राहकमार सुमुख 
गायापति के नाम से प्रसिद्ध था श्रौर सुजात छषभदत्त के नाम से प्रख्यात था । इसी तरह युत्राहुकुमार को तारने 
वाले सद नमुनि रीर सुजात के उद्धारक पुष्पदत्त हए । इस के सिवा माना पिताके नामको छोड़ कर बाक्रा 
सारा दीवनब्र्ान्त दोनो का जन्म मे लेकर मोक्षपयंन्त एक ही जैसा है । श्र्ात्‌ - गम मे आने पर माताका 
खन्न मे मुल मप्रवग करते हुए सिंह कौ देखना, जन्म के बाद ब्रालक का शिक्तण प्रास्त करना युवा होने पर 
राजकन्याश्चं से विवाह करना । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पधारने प९ उन से पञ्चागगु्रतिकं गरहस्यघमं 
की दन्ता लेना । उन के विहार के करने के अनन्तर पौषधशाला मे ध्ीराधन करते हुए मन मे शुभ विचारो 
का उदृगम होना चौर फलस्वरूप भगवान्‌ के दौवारा पारे पर खुनिघमं की दीच्ता लेना च्रौर सयम का यथा- 
विधि पालन करने के श्ननन्तर सौधम देवलोक म उत्पन्न होना तथा वदा मे च्यव कर फर मनुष्य भव को प्राप्त 


गूतीय श्रन्याय हिन्दी भाषा टीक) मष्टित ¦ (६८७ 


== ~~ ~= श्न ~ ननन = [1 [पि ` ष श प 


करन्‌ श्रौर दसी प्रकार प्रावरागमन करे दु च्नन्न मे मदाकिनट क्षेत्रे उदयन्न होकर सयम व्रत के मम्यग्‌ 
ध्नुष्ठान मे कमवन्धर्नोकौ तोट कर सिद्रप्द्‌- मोक्षपद को प्राम करना, श्रादि मे श्रत्तरश" समानता है। 

--उप्पन्ते जाव खिज्फिहिति' ५--यहा परित जाव--प।वन्‌ पद गौनमस्वामीका वीर प्रशु 
म मुजातक्ुमार्‌ श्रापश्री के चरणो म दीन्नित होगा क्रि नहीं ?-- सा प्रदन पृद्धना तथा भगवान्‌ महावीर 
वाम का उत्तर देना ग्रीर अन्तरमेप्रमु का व्रिदार कर जाना | सुजात मार कातेला पौपव करना, उस 
माधु होने का विचार करना, "भगवान्‌ करा कीरपुर नामक नर मे प्राना, सुनातकृमार का ठीत्ित दोना 
स्थमाराधन मे उत्त को मूत्नु क श्रनन्तर देवलोक मे उ-पन्न होना बहा से सुबाहकुमार कौ माति श्चनेकानेक भव 
पत हए बढ रन्न म मदाविदद केषर म उत्पन्न दोगा, शरादिः भावो कार्पाप्चायक ट, ठथाके शरक मे 
भरनिमत्‌ पद श्री वाहकुमार नामक सुखविपाक्र के प्रथम मध्यवन कै पृष ६७७ पर लिति जाचुके ह| पारक 
री देख छकेते ह | नामगत भेद के श्रतिरिक श्र्भगत कौ शन्त नी 1 


॥ वतीय भभ्यथन सम्पृशं |! 5 


अय चतुथ ज्ध्याय 


` 1 ८८ प्रत्येक श्रनुषठान मे विधि क्रा निदेश होता है 1 विधिपूर्वक किया गया क्रियातुष्ठान द्यी हितप्द, लाभ 
प्रद रीर फलदाय. सकता दै । विधिदीन)।श्रनुष्ठान से फलाप्राप्ति कं श्रत्िरिकि विपरीत फल की उमावना भी 
रहती दै ओर वं युकप्राप्ति के स्यान में सकट का उत्पादक मी बन जाताहै। दान भी ए्रकार का पवित्र 
वरनुषठानं हैः। उम।क। मी वियिपूत्रक ही ्राचरण करना चाहिये; } बिधि का स्वरूप नीचे कौ पक्ियोमेह 

` -“ दान-देते-समय' भावना उंच्च-च्रीरं निमल हो तथा साथमे प्रेम का संचार हो। वमी,दानविषि सम्पन्न 
दोती दै । किसी को श्रनाद्र या त्रपप्रान मेःद्वियौ हुश्रा दान दाता को उस के श्रच्छे फल ते वचित करः देता 
हे प्रस्तुत च्रध्ययन में इसी प्रकार के विधिपूश दान श्रीर्‌ उख मे निष्पन्न होने बाले मधुर फल की चर्चा की गई 
है, जिख को जिनदास के जीवनवृनान्तो दायं ्रभिग्वक् क्रिया गया है । जिनदास्त का परिचय निश्रोक है- 


मूल--, चउत्थस्स उक्खेवो । विजयपुरं गरं । नन्दणवणं उन्जाणं । असोगो जक्सो । 
वासवदत्ते राया । कण्डा देधी । सुव्रासवे पारे । मदपमोकाणं पंचसयाणं जाव पुव्वभवे। 
कोसम्बी णगरी । वणपाते राया । वेसमणभद अणगारे पडिलामिते । इहं उप्यन्ने जाव 


सि द्रं । निक्खेवो । 
| चउत्थं अन्छयणं समत्तं ॥ 
पदाथं - चउत्थस्स-- चतुर्थं त्रष्ययन का । उक्ठेवो--उत्देप--परस्तावना पूवे की भांति जान लेना 
चाहिये ! वरिज्ञयप्‌८--विजयपुर । ण॒गर--नगर था । नदणवण-नन्दरनवन नामक । उज्जारण--उयान 
था | श्रसोगा--त्रशोक् नामक । जकलो-यक्न था । वास्सवदत्ते--वासवदत्त । राया--राजां यः । 
करहा--कृष्णा । द बी--दवी थौ । सुवास्वे-खवामव नामक । कुमारो-कुमार था । भहापामा- 
क्रलारा-- भद्राप्रसुख । पचसयाया--पाच सौ यावत्‌ श्र्थात्‌ श्रेएठ राजकन्याश्रों के साथ विवाह हृुश्रा । पुन्व- 
भव--पूवं भवसग्वन्वी पच्छा की गई । कासवी-क्शात्री । णगशरौ--नगरी यी । धलपाल--वनपाल। 
राया--सजा था । वेखमणमटे--वेभरमणमद्र । अणगारे--त्रनगर को । पड़िनामिते-प्रतिलम्भित 
किया | इह--यदा । उष्पन्ने--उत्.न हुत्रा । जाव--यावत्‌ । †खद्ध--ष्ढ हृत्रा । नक्लेवो- 
नित्तेप--उपसहार पूवे कौ भांति जन जेना चादिये । चञचस्थ--चठुय । अ्रञ्छयए--च्रभ्ययन । 
समत्त --उम्पूण ह्त्रा | ९. ~ 
मूलार्थ- चतुधे अध्ययन का उल्तेप--प्रमतावना पूवं की भोति जान लेना चाददिण । जस्त । 
विजयुर नाम का काएक नगर था। वहा नन्द्‌नवन नाम काडउ्यानयथा | वहम अशोक नाभक 





(१) छाया -- चतुयेस्योत्वेप । [वजयपुर नगरम्‌ । नन्दनवनसुद्रानम्‌ । अशोको यत्तः ! वासवदत्तो 
राजा | कृष्णदेवी । सुवासुव कुमार । भद्राप्रसुखाणा पच्शताना यावत्‌ पू्वभव, । कौशाम््ी नगरी । धन- 


पालो राजा वश्रमशमद्रोऽनगार प्रतिलाभित । इदोखणन्नो यावत्‌ सिद्ध. । निक्तेपः। 
॥ चतुथेमध्ययन खमाप्तम्‌ ॥ 


चतं श्रध्याय] हिन्दी भाषा टीका सहित । [६ ८९ 


[1 


यक्त का यक्तायतन था । वहां के राजा का नाम वासवदृत्त था । उस की ॥ कृष्णादेवी नाम की 
रानी थी श्यौर सुवासव नासक राजङ्मार था । उत्त का भद्रा्रषुख ५०० श्रष्ठ राजकन्यान्ना के 
साथ विवाह हृ । तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी पधार । तव सुवासव कुमारम उन क पास 
प्रावकधमं को स्वीकार किया । गोतम स्वामी ने उस के पूवभव का वृत्तान्त मूढा । परभु ने कटा- 
गोतम । कौशाम्बी नगरी थी, वहा घनपाल नाम काराजा था, उस ने वैश्रमणमद्र नामक 
शरनार को हार दिवा चौर मलुप्य रायु का वन्ध किया । तदनन्तर वह्‌ यया पर सुवाखवछुमारः 
करे रप मे उत्पन्न हरा यावत्‌. युनिन्रत्ति को धारण कर के सिद्धगनिको प्राप हृच्ा । निक्तेप की 
कल्पना पूर्वं की भोति कर लेनी चाहिष | 
॥। चतुय ्रध्ययन समाग्त ॥ 
रीका-जम्बू स्वामी की --भगवन्‌ । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक के चतं अध्ययन 
काक्याश्र्थं वर्णन किया ई? उसे भी सुनानेकी कृपा करे, इस आअभ्यथनाके ग्रनन्तर श्रयं सुधर्मा स्वानी 
ब्रोले-जम्बू । विजयपुर नामका एक प्रसिद्ठ नगर था | उस के बाहिर ईशान कोण में नन्दनवन नामका 
उन्यान था। उक्त में त्रशोक यत्त क्रा एक विशाल यक्तायतन था। वहा के नरेश का नाम वास्वदत्त था। 
उमकी कृष्णा देवी नाम की रानी थी | उन के राजकुमार का नाम सुवासख्व था । वह बडा ही सुशील्ल तया सु- 
दर था । एक वार विजयपुर के उक्त उग्रान मे तीथकर मगवान्‌ महावीर स्वामी, पथारे । तव सुवाखव ने उन 
से गृस्थधर्मे के प्चाशुतरतिक दीक्षा ग्रहण की । स॒वाखव के सदृगुणसम्यन्न मानवी वभव को देख कर गणधर 
देव गोतम स्वामी ने भगवान्‌ से उक्तके पूवेमव को जानने कौ दच्छा प्रकट की । इस के उत्तर मे भगवान्‌ 
ने कहा--गौतम । कोशाम्ब्री नाम की एक विशाल नगरी थी । वदा धनपाल नाम का एक धार्मिक राजा था | 
उस का सयमशील साघुजर्नो पर वड़ा च्रनुरागथा एक दिन उसके यदा वैश्रमण॒ नाम के एक तपस्वी मुनि 
मिना के निमित्त पधारे । धनपाल नरेश ने उन को विधिपूेक वन्दन किया श्रोर श्रषने हाथ से नितान्त श्रद्धा 
पूरित हृदय मे निर्दय प्रसुक आहारका दान दिया । उ्के प्रमावसे उसने मनुष्य श्रायु का वन्ध कर 
के उस भदक श्रायु को पूणं कर यहा आकर सृवाश्वके स्पे जन्म लिया । इसके रागे का प्र 
वीर दारा वित उर का सारा जीवनवृत्तान्त अर्थान्‌ जन्म से ले कर मोक्षपर्यन्तं का सारा इतिवृत्त 


एव्राहुङमार की भाति जान लेना चादिए । इस मेँ इतनी विशेषता है कर वह उसी जन्म में मोक्त को प्राप्त 


~ ९ ह 
ट्ख्रा, इत्यादि वणन करने के श्ननन्तर श्राय सुधर्मा स्वामी कहते & कि हे 


ध टं जम्बू 1 इसु प्रकार श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामौ ने सृ खविपाफ़ के चतुथं अध्ययन करा यह पूर्वोक्त श्रथ प्रनिपाद्‌ 


न क्रियादै। 
प्रस्तुत श्रध्य॒यन म॒ चरि्रनायक्र के नाम, जन्मभूमि, उदान, माता पिता, परिणीत स्त्रिये तथा 
पूवैभवमम्बन्धी नाम ओर जन्मभूमि तथा प्रतिलाभित 


८ मुनिराज आदि का विभिन्नतासूचक निर्देश कर 
दिया गया है शौर अवशिष्ट वृत्तान्त को प्रथम श्रध्ययन के समान समभा लेनेकी सूचना कर दी है। 


-नदण -चणं --इष पाठ कै स्थान मे कटीं-मणोग्मं -एेसा पाठ भी है । तथा -उत्तेप चौर 
नि्ेप शब्दो का श्रथसम्बन्धी उदापोद पौ कर चुके ई प्रस्त मे उत्तेप से-जद णं भते । समखेणं 
भगचया महावीरेण जाव सम्पतते सुहविवागाणं ततियस्त अन्मयणरस श्रयणे पण 
चउत्यर्ल ए संते । ब्रज्भयणएस्स खुहविवागाण समणेशं भगवया महावीरेणं जाव सस्पसंशं के > 
परणत्त {-- र्यात्‌ यावत्‌ मोनसप्ात श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामो ने यदि भदन्त । सखनिपाक ॐ भ 


६९०] श्री विपाकसूत्रीय दवितीय श्र तस्कन्ध-- [चतुथे ्रव्याय 


= ~ ~ 


व्ययन का यह्‌ अथे फरमाया हतो मण्वन्‌ यावत्‌ मोक्तघप्राप्त श्रम भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक 
ॐ चतुथ श्रव्ययन काक्याच्रवं फरमाया दै! इन भावों का, तथा नि्तेय पद--प्वं खलु जम्बू ! समणेण 
भगवया महावीरेण जाव सम्पत्तण सुहविवागाख च उत्वस्स ्रज्छयणर्स त्रयमटधे परणत्तं । त्त 
वेमि चर्यात्‌ हे जम्बू । यावत्‌ मोक्षधप्रातत श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सुखविपाक के चतुर्थं ञ्-ययन का 
यट (पूर्वोक्त) च्रथं प्रतिपादन क्रिया है--इन भावों का परिचाथक्र है । 
- पाणिग्गहणं जाव पुठ्वभवे - यहा परित जाव-यावत्‌ पद -सवासवकृमार का श्रपने महर्लो 
म भद्राप्रमुल ५०० राजकमारियों के साथ आअनदोपभोग करना, भगवान्‌ महावीर स्वामी का विजयपुर नगर 
मं पधारना । राजा, सवासवङ्कुमार तथा नागरिको का वर्मोप्रदेश सुनने के लिये प्रथु के चरणों म उपस्थित हीना 
घमक्था श्रवण करने के ्ननन्तर राजा तथा जनता के चले जाने पर सृवाखवक्रुमार का सायुधम को प्रहणे 
करने म श्रपनी श्रसमयता वरतलाते हए श्रावकधर्म॑को ग्रहण करना जजर बन्दना तथा नमस्कार करने के 
चनन्तर वापिस श्रपने नगर को चले जाना, श्रादि भावों का तथा सुव्रासवङमार के पूर्वेजन्मक्म्बन्धी वृत्तान्त को 
पूञ्छना, भगवान्‌ का उसे सुनाना, श्रन्त मेँ विजयपुर म॒श्रवतरित दना, इन भावोंका परिचायक दै। 
--उप्पन्ने जाव सिद्ध -यदा पठित जाव-यावत्‌ पद सुवासवक्रुमार के सम्बन्य मेँ भगवान्‌ से गोतम 
का “यह साघु वनेगा या नदी ?, रेता प्रन पृष्धुना, भगवान्‌ का-हा, बनेगा, रेषा उत्तर देना | 


तदनन्तर भगवान्‌ करा विहार कर जाना, इधर युवासवक्रुमार का तेलापरोषध म साथु होने का निश्चय करना, अन्त 


म॒ भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणो मं दीक्षित दोना तथा सयमारावन द्वारा च्रविक्राधिफ आ्रात्मविकास 
करके केवलज्ञान प्राप्त करना, च्रादि भावों का परिचायक्र है । सवाहुङकुमार शरोर सुवासवकृमार के जीवन 
वृत्तान्त म इतना ही च्न्तर दैति सुत्राहूकुभार पहले देवलोक मे मनुष्य भव करके इवी भोति अन्य अनेका 
भव करम ञ्नन्त मे मदाविदेह क्षत्र मे दीद्धित हो षिद्ध वेगा, जवर किश्री सवाघवकुमार ने इसी जन्म में 
सिद्ध प्रद को उपलष्व कर लिया । 

प्रस्तुत च्न्ययन भी सपात्रदान के महस का बोधकर दै) उससे भी उ कौ महिमा प्रदशित दीती 
है । लोक में जेषे -नदिरयो में गगा, परयुश्रो म गाय च्चोर पक्ियो मे ग्ड तथा वन्यं जीरा म सिह आदि महानु 
तोर प्रधान माना जाता दै, उसी प्रकार समी प्रकार के दानो म पुपा्दान सर्वोत्तम, महान्‌ तथा प्रवान हीता 
दे 1 तव भावपुरस्सर क्रिया गया सपात्रदान कितना उत्तम फल देता है ? यद इस अन्ययन से स्पष्टदही 

। चतुथं अध्ययन सम्पण ॥ 


प्रथ पञ्चम अध्याय 
भारतीय धार्मिक वाट्मय म दानधमं क्रा वड़ा महच पाया जाता है । दानक सदी है जो मानव 
प्राणो ॐ ऊृलोक तक्र पवा देता है । जिस तरह मकान के ऊप्रर चठने के लिये सीटी की त्रावरयक्ता 
होती १ टीकर उसी तरद मुखिरूप विशाल भवन पर ्रारोदण करने के लिये नी सीदी की पराव्यक्रता ह॑ । चह 
सीटी शान्नीय परिमापामदानकेनाम से विख्यात है। दान के आश्रयण से मनुभ्य ऊ््वंगति प्राप्त कर प्क्रता 
६, परन्तु जिस प्रकार सीटी के द्वारा ऊपर चढने वाले को भी सावधान रहना पडता दै, ठीक उसी भोति मोन 
ॐ सोपानल्य इख दान के विषय मँ भी तडी साव्रधानता करी जलूप्त है | व साव्रधानता दो प्रकारक्री होनी रै । 
एक पाचापा् सम्बन्धी दमस त्रावरयफता चोर त्रनावक्य कता सम्बन्धी । पान्न कौ विचारणा म दाता को पहले 
यह देखना लेता है करिजिसकोमेजो वस्तुदेरटाह्ू, वह उस कराश्रधिकासीमी हैया क्रि नदी । दूसरे शरद 
मे-मेसे दी हह वसु करा यहा सदुपयोग होगा चा दुकपयोग । पत्र म डाली हुई वस्तु जपे श्रच्डा फल देने 
पाली होती £ वैमे तात्र म डालने मे उ करा विपरीत फलललमभी होता हे । इसी प्रकार ग्रहण करने वाले को 
उसकी श्रावदयक्रताभीष्ैयाक्रि नहो? इस का विचार करना भी नदरी है । जेते ससुद्रमें वर्षण चौर तश्च को 
मोजन ये दोनो श्ननावरयफ होने मे निष्फल होते ई, उसी तरद विना ्मावद्यकता के दिया गया पदाथे मी 
फलप्रद नही होता । साराश यद है कि जहां दाता शओरौर प्रतिग्राही ्रदण करने वाला दोनी शुद्ध दौ वहा 
प्र ही देय वस्तु से ममुचित लाभ दो सकता दै, श्नन्यथा नही | 
्र्वुन अ्रध्ययन मे दान के महच्वप्रदशनाथं जिस जिनदास्र नामक भाघ्ुक व्यक्ति का जीवन 


श्रभरितहुप्रा है, उनम दाता, प्रतिग्रहीता शरोर देय वस्तु तीनो टी निर्दोपरह, अतएव वहा फल भी समुचित 
ही हुश्ना । प्रसतृत अध्ययन के प्रदाय करा उपक्रम निम्नोक्त है - 


मूल-- ' पञ्चमस्म उक्ठेवो । सोगन्धिया शगरी। णीलासोगे उज्जि । सुफालो 
जक्रो । अपडिहश्रो गया । सुफरएडा देवो । मह चदे इमारे । तस्र अरहदत्ता मारिया । जिण- 
दासो पुत्तो । तित्थगरागमणं । जिएदामपुच्वभवो । मज्छमिया एगरी । मेहरहे राया । सुधम्मे 
ग्रणगार पडिलाभिते जव सिद्धं । निक्वेमो । 
[ | पंचमं चरञ्भयणं समत्तं ॥ 
पराथ ~ पचमस्स -पचम ग्रप्ययन का । उक्खेवो -उरघेष प्रस्तावना पूवं की माति जानना चाहिये 


सागन्धिया -सोगन्धिका नामक । एगरी - नगौ थी । णील्ासागे ~ नीलाशोक नामक । उज्जांणे - उद्यान 
था । सुकाले -सुकाल नामक । जके - यत्त - यत्तका स्थान था । च्रपडदेग्रा --श्रप्रनिदत । राया - सजा 
_ ¶ा 1 खुकएडा - सृकृष्णा । देवी -देवी यी । महचदे-महाचन्द्र । कुमारे - कुमार या। तस्स-उसकी 
हतौ राना। सुकप्णा देवी । मदाच कुमारः । तस्व श्रहैदत्ता मर्या । जिनदास, पुत्र । तीर्थकरागमन 
निनदासपू्वभव, । माव्यमिका नगरी । मेषत्थो राजा । सुधर्म ज्रनमारः प्रतिलाधितो यावत्‌ सिद्ध । निेपः 6 | 





॥ पचममध्ययनं समाप्तम्‌ ॥ 


६९२ | श्री विपाकमंघ्रीय द्रतीय श्र त्स्कन्ध-- [पञ्चम अध्याय 
महाचन्द कौ । श्ररहदन्ता -च्रहदत्ता । भारिया- मार्या थी । जिशठास्लो - जिनढाम । पुत्तो-पुत्र या । 
तित्थगयगमणा - तीयेकर भगवान का आगमन हरा । जिण॒उासपुञ्बमवो - जिनदास का पूर्वमव पृद्खना । 
मज्फिमिया - माव्यमिकरा । णग - नगरी यी । मेहरहे -मेषरय । राया--राजा या। सुध्रम्मे--सुधर्मा। 
्रणगारे-च्ननगार। पडिनाभिते -प्रतिलंमित क्ये गए । जाव -यावत्‌ । स्िद्धे-सिद्ध हू्रा । 
निक्खेवां - निक्षेप श्र्थात्‌ उपसंहार की कल्यना पूवे की भांति कर लेनी चाहिये । पंचमं--पाचवा । 
त्रन्पयणां --च्रव्ययन । समत्त - सम्पू हरा । । वि 
मुलाथे-च्म अध्ययन का उत्नप--प्रम्तावना पूववत्‌ जानना चाहिये । जम्ब । सौगन्धि- 
कानाम की नरी थी । वहा नीलाणोक नाम का उद्यान था उस मे सुकाल् नामक यन्न का यन्नायतन 
था । नगरी मे महाराज श्रप्रतिहत राज्य किया करते थे, उन की रानी का नाम सुकृष्णा देवी था 
रौर पुत्र का नाम मदाचन्दर कुमार था। उस की अहेदत्ता भाया थी, उन का जिनदास नाम का णक 
पुत्र था । उस समय तीथकर भगवान का आगमन हू्ा-- श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे । 
जिनदास का भगवान्‌ से पच।गगुत्रतिफ गृहुस्थवमं स्वीकार करना, गणघर देव श्री गौतम स्वामी 
दारा उस का पूवेभव पूष्टना चओौर श्रमण भगवान्‌ महावोर सामी प्रतिपादन करने लगे- 
गोतम । माध्यमिका नाम की नगरी थी ! महाराज मेघरथ वहा के राजा थे । सुधमा 
अनगार को महाराज मेघरथ ने आहार दिया, उस से मनुष्य त्रायु का वन्धकरिया ओर यद्या पर 
जन्म लेकर यावत्‌. इसी जन्म मे सिद्ध हा । निप -उपसहार की कल्पना पूवे की भोति कर 
लेनी चाहिय । ॥ पञ्चम अध्ययन समप ॥ 
टीका~-्रस्तुत अन्ययन मे जिनदाप्त का जीवनवृत्तान्त सकलित क्रिया गया है । निनदास 
मदहाचन्द्र का पुव श्रोर अशदत्ताका आत्मजथा । इसके पतामह का नाम अप्रतिहत ओर पितामही करा 
सुङृष्णादेत्रो था । इत को जन्मभूमि सोगन्विक्ा नगरी भी | जिनदास पूर्वमव में मेषरथ नाम काराजाथा। इम 
की रगजघानी का नाम माव्यमिक्रा था । मेषरथ नरेश प्रनापालफ होने के श्रतिरिक धम्मे भी पूरी श्रभिरुचि 
रखता था । एक दिन उस कै पूरव॑पुण्योदय से उस के घर मेँ सुधर्मा नाम के एक परभ तपस्वी मुनि का आगमन 
हुश्रा | सुनि को देख कर मेधर्थ को व्रडी प्रसन्नता हुई, उस ने व्रडे भक्तिभाव से मुनि को अअपनेदहाथसे आदार 
दिया । विञुद्ठ भाव श्मौर विशुद्ध आहार मे उक्त मुनिराज को प्रतिलामित करने से मेधस्थ ने मनुष्य मायु 
कावन्ध्‌ क्रिया च्रौर समय च्नाने पर मल्युधमे को प्राप्त करने के च्रनन्तर वह इसी सौगन्धिकरा नगरी में जिनदास 


के सूप मे उत्पन्न हु्रा। ६ 
किसी समय नीलाशोक उद्यान मे ठीवेकर भगवान्‌ महावीर का ण्धारना द्रा । उख समय यह जिनदाख 
भी जनता के साथ भगवान्‌ का दशन करने शरोर धर्मश्रवण करने के लिये च्राया । धमेदेशना को सुनकर उस 
कै दय में धमे के आचस्ण की श्रभिशचि उत्पन्न हू च्रौर उस ने भगवान्‌ से गहस्यधमं की दीक्ता प्रदान 
करने की च्भ्य्थना की | भगवान्‌ ने भी उसे श्रावकथभं की दी्ता प्रदान कर दी। तवर से जिनदास श्रमणी. 
पासक बन गया । इ के च्रनन्तर उस के श्रमणधर्म म दील्ित होने मे लेकर मोक्षगमन पयेन्त सारी जीवनचर्या 
शी सुबराहञमार की तरह ही दै ।-- यट दै पाचवे अन्यन का पदाय जिस की जिज्ञासा श्री जम्बू स्वामी ने 
पने परमपूर्य गुरदेव श्रौ सुधर्मा स्वामी सेफी थी। 
इष पाचयें श्रव्ययन के कयासन्दर्भं का तात्पय भी मानवभव प्रात प्राणियों को दानधमं श्रौर विशेष 
कर सुपात्रदान में प्रवृत्त कराना ६ । शास्त्रकार ने जो सुपा्दान का फल मनुष्य त्राय का वन्ध यावत्‌ मोक्ष को 


हिन्दी भाषा टीका सहित [६९३ 
पञ्चम शरध्याय] दिन्दीमापाटठीकार्महिति। _ __ 8 


मिलिषवाह। उनको हृदयमम न्पनि ॐ लिये यं कथामन्दरम ए उनम षक पा रान दना ध ू 
_ पड्िल्ामिने जाव सिदध दत सन्निम स स जाव-यावन पदन श्रादरार्‌ वमन लत्रप मा न 
तके प्रथम य-यृवत मं उन्नेप्व शि गये नमस्त दनदेन मौ मण्दोति कवने वर सकन व्यामन | 
विनेय व्रतय क वरद उनो भव्रम माने गया । ठ्य -पतिरक्त दन्दयेत्‌ त प्रन्नानयामं श भ्म त 
मोत का खोपान पतनानि हुएजो उमे मर्ये मा कमन कि शपन्तन व्याहन्‌ न उ क मन्व 
ल्य मे उपपत्ति दो जाती ६। 
उस्तेय करा त्रं £ - प्रन्तावना । प्रसतन मे प्रस्तातरनान्प वृद्ध जणा ओन्‌ । स्ममणं भयवया 
हारेण जाव संपत्तय सुश्विवागाण चरन्धस्त प्रजकयगस्म श्रप्रमट्र्‌ परण । पचमरम्म ग 
मते ! छ्ञ्कयरान्त स्मरते भगवया महावान्मा अवि मपत्तगा क चर पत्यृक्त [ -- त्मन्‌ भा 
नम्बृन्वामो ग्रयने गुद्देव शौ गुवनाम्रामा न करने नने हि महि नदन्तं 1 यादत्‌ मन्तपपरान्‌ भमत नमन 
टावीर स्यामीने नुखविपराक् ऊ च्यु उ वयन ना यट (पूर) यथ एरमाकि रत) नतन । अप्म्‌ 
मोक्ता धमु भगवान्‌ महावीर स्वामीने स्वदि य पदन दप््यन ता पयाग्यत्‌ न्लान्न † (1 
हस प्रकार ६ । 

निनय मा व्र्न्मयन्यो उतोट पष एत्सपर त्रियाता नृग । नितेप गन्द म स्रि 
भूतपाट निग्नोकत ६- 

ण्व ग्दतु जस्व । समिगा भजयवया मराचीरणा जावर संपसतणा म्वृहुविव्रागाणा पंनमम्म 

प्रञ्म्यनगन्स श्रयमदरु पणत्त। त्िव्रेमि , द्यत नवमा स्वाम मदने मे दह ज्व ' योव मोननम्णाप्‌ 
मण्‌ मगवरानि महावात स्वमान सृग्पकिाल के पतम्‌ श्रष्ययन तद्द (वृ्क्त) वम प्रिय त्यि ट। 
ध्म प्रकार्य गन्ता ग्र्यान्‌ जना अने भगवन्‌ मनुना क्मानुम नुत (नाष दम्‌ म संस खतना 
कोट कन्यना नर्हा द६। 

-पडटिज्ञाभिने जाव सिदध --यट पटरन जाव-पायन्‌ प्ट -मदन्ण राजा शा ममाप् क) पर 
मित मरने ऊ साय > मनुप्यायु षो उना, सूत्वु के नन्त उनका [नदस्य स्मे पततस्ति पतेन 
गोतम स्वामी कजा नगवान्‌ मद्रान म निनदाम श्रापिश्री ॐ यग्गां मे दित णा याहि > १ प्न 
पना, भगवान्‌ का--दादयोगा, णना उत्तर देना तभा विप्र उना, { ष्नदाव ला पविरे फरन। 
उन ममगवरान्‌ > चस्य मेाधु वनने मा निन्य करना, तदनन्तर मगान्‌ मष्रवीग स्नामौ का च्म पए 
श 1 ट र 1664 

९ का पर्विवह + । सुवाठतार तर निनदा 
जावनव्रनान्त मडननादीग्रन्तर ईदी मुपाहूमार प्रया दैवनोक मन्यत तेञ्स्श्र 
महावेद केव म सिद्ध पद प्रान करगे जय फि जिनदाम उमी जन्म म [ष पे गए। 

1| पचम श्रभ्पयन क्षमाप्त ॥ 


नभ 
फ 


च॑र भूव कण्क 


अय वष्ट अ्रघ्याय 
प्रथम च्ष्ययनमे लेकर पाचवे च ग्रयन तक्र सुपात्रदान करौ महििमाको श्री सुप्राहूकुमार श्रादि नाम 


क विशिष्ट व्यक्तियों के जीवनवृत्तान्तो ने समाने करा प्रयल क्रिया गया है । उन्दी ्व्ययनो के विग्र निवत्त 


को ही इम अ्रध्ययन म संक्तिपि ऊ८ के श्रो धनपति के जीवनव्ृत्तान्त द्वारा सुपा्दान का महच्च दर्शया गवा टै, 
जिस करा विवरण निश्नोक्त है- 


मूल--* छटस्स उक्वेवो । कणगपुरं एगरं । सेतासोयं उज्जाणं । बीरभरो जक्सो । 
पियच॑दो राया । सुमदादेधी । वेसमे इपारे जुवराया । सिरीदेवीपामोक्लाणं पंचसयां 
राजवग्कन्नगाणं पणिग्गहणं । तित्थगरागमणं । धती जुवरायपुत्ते जाव पुव्वभवे ! मणि- 
चहया शगरी । मित्ते राया ' संभूययिजण अरणगारे पडिलाभिते जाव सिद्धे । निक्ठेवो । 
| ल अञ्फयणं समत्तं ॥ 

पदाथं ~ चुस्स - छठे अध्ययन का ¡ उकलेवा --उत्तेप प्रस्तावना पूवं की भति जानना 
नचादिए ¡ कणगपुरः - कनकपुर । णगर - नगर था । सनासोय-सवेताशोक नामक । उज्जाणं-उद्ान था 
उम में । वीरथदा-- वीरभद्र नाम के । जकलो - यन्त करा यत्तायतन था । पियचचन्दो--प्रियचनद्र । यया - 
राजा था । सुमहा तुभद्रानाम की । ठेवी-देवी थी । वेममणो--वेश्रमण नाम का | कुमारे-ङुमार। 
जुवराया - युवराज या। सिरीदेवीपामोक्त गगा - श्रीदेवीपरमुल । पंचकस्लयारा - पाच सौ 1 राजव - 
रकन्नगारा-श्रष्र राजकन्याश्रों के माय । पालिर्गहएा -पारिग्रहण हुश्रा । तित्थरगरागमणा- तीथकर 
भगवान का आगमन ट्र । ध्रएवती--यनपति । छवसयपुत्त - युवराजपुत्र वदा उपस्थित दस्रा | जाव-- 
यावत्‌ । पव्वभवे -पूरतर॑मव की एृच्डा की गई । मणिचइया--मणिचयिका । णगरी -नगरी थी । मित्त - 
मित्र । गया--राजा वा । सभूयविज्ञपए-तमृतविजय । व्रणगारे--च्रनगार । पडिलाभिते-प्रतिलम्ित 
क्रिये । जाव - यावत्‌ । सिद्धे -षिद्ध हए । निक्खेवो- निक्षेप -उपसाटार को कलना पूवं को भति 
करर लेनी चादिये । छद्ु- छटा । श्रज्फयण-- त्र ययन । समत्त - सम्पूण हु्ा । 

मूलाथ- छठे अन्ययन का उतने प--प्रमतावना पूववत्‌. जानना च्य । ह जस्त । कनक- 
परर नाम का नगर था । वहा श्वेताशोक उद्यान थाच्रौर उसमे वोरभप्र नामके यक्त का मन्द्र 
श्रा । वदा महाराज प्रियचन्द्र का राञ्यथा, उसकी रानी का नाम समद्रा दवी था; यवराजपदालकृत 
कुमार का नाम वैश्रमण था, उसने श्रीदेदीतरमुख ५०० श्रेष्ठ राजकन्या के साथ नवाह ।कया। 
उस समय तोशरकर भगवान महाबोर स्वामी पवार । युवराज क युत्र वनपतिङ्मार न भगवान सं 
श्रावक क व्रता को ग्रहण किया | प्रवेभव की प्रच्छा की गड! घनपतिङ्कुमार प्रवंभव म मणिच्यका 











१-- लाया प्ठस्योल्कप । ऊनऊपुर नगरम्‌ । शवेतागौकमुयरानम्‌ । वीरभद्रो य । प्रियचन्द्रो 
राजा ] सुभद्रा देवी । वंश्रमण. कमाये युवगज । शरीदेवीप्रमुलाणा पचशताना राजवरकन्यक्राना ¶ाण~ 
ग्रदणम्‌ } तीथक्ररागमनम्‌ 1 धनपतिशु्वरजपुत्रो वावत्‌ पूबेभव । मणिचपिका नगरी | मित्रो राजा । समू 


विजर्योऽनगार प्रतिलानितो यावत्‌ सिद्ध । निक्तेप । 
|} प्रष्ठमध्ययन समात्तम्‌ \। 


पष्ठ ध्याय | हिन्दी मापा टीका सहित । [६९५ 


वाः च 
नगर का राजा शरा, उस क्रा नाम मित्रथा। उस ने भी सभूतविजय नाम क सनिराज को श्राह 
से प्रतिलाभित किया । यावन्‌ इसी जन्म मे वद्‌ सिद्धगति का प्रात्र दा | [नच्व की कठपना प्रवं का 
भोति कर लेनी चाहिय । ॥| छटा अन्ययन समात्र ॥ । 

रीका प्रस्तुत श्रव्ययन में घनर्थातिकुमार का जीवनब्रत्तान्त श्रक्रन क्वा गथा हई । उप्त ने भ॑ 
सुपराूङमार की तर्द पूवम म सुपात्रदान स्र मनुष्याय क्रा बन्ध परिया, तथा तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी 
पे श्रावकधर्मं शरोर तदनन्तर सुनिधमेकी दीक्नाले कर स्यम के सम्यम्‌ प्राराधन स कमवन्धन। क्रो तोड़ 
कर निर्वाणपदं प्राप्त फिया । 

इततमव तथा पूर्वेमव मे नामादि कौ भिन्नता के साथर मुगाहृकुमार ग्रा धनपति वुमार्‌ ॐ जीवन- 
वृत्तान्त मे केवल इतना द श्रन्तरहै करि चुग्राहूपूमार तो देवलोकराम जाता ग्रा प्रोर मनुप्यभव्र करो प्राप्त 
कररता दश्ा त्रन्त म महाविदेह सेमे सिद्रपद्‌ प्राम करेणा जय क्रि धनपतिकरुभारने शसो जन्म मे कर्मा के 
बन्धनो को तोड़ कर निर्वाप प्राप्त किया च्रोर वह्‌ सिद्र वन गवा। 

मूल मे पठा गया उत्तेप पद - जड सा भते । समणेणा भगवया महावीरेगा जाव संपत्तणं 
सुह विवागाण' पचमस्स श्रन्फयणम्प श्रयम्‌ परणत्त, दछदम्स ण संते । समणेण' भगवया महा- 
चीरेण जाव सपत्तण' फे श्रष्टे परणत्तः {- श्र्थात्‌ यदि भगवन्‌ 1 यात्‌ मोक्तसम््राप्त श्र र्ण भगवान्‌ मष्टावीर 
ने सुखविपाक के पचम प्रध्याय का वह्‌ (पूर्वोक्त) श्रयं फरमाया है तो भगवन्‌ । यावत मोक्नमप्रामन श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने मुग्वविपाक ऊ छठे श्रध्ययन काक्या श्रयं प्रतिपादन क्रिया दै ?--दहन भावो का, तथा 
नित्तेप पद -प्वं खलु जम्ब । समणेण' भगवया महावीरेणं जाव सपत्त ण दसस श्रज्छयणस्स 
श्रयमट्रु पग त्ते -श्र्थात्‌ हे जम्बू 1 यावत्‌ मोन्नसम्प्रात्त परमण भगवान महावीर स्वामी नेदु श्रष्ययन क्रा 
यट (पूरवाक्ति) श्रथ प्रतिपादन क्रिया ₹--, इन भार्वो का परिचायक ई । 

-ज्ञवययपुत्ते जाव पुमे -यहा पटिन जाच ~ यावत्‌ षद्‌ धनपनिदुमार का भगवान्‌ महावीर 
स्वरामीके चर्णोम धर्मोपदेश सुनने के ्रनन्तर षाधुव्मको ग्रगीग्प्कले मे श्रपना प्रसामजय प्रकट करते 
हुए शरावकधर्म को ग्रहण करना श्रौप जिम रथ प्रर सवार होकर प्राया श्रा, उमी रथपर बैट कर वापिस चले 
जाना | तदनन्तर गोतम सामी करा उम के पूव॑जन्मसम्बन्ध मे भगवाम्‌ से पृच्ुना ग्रो भावान्‌ का पूर्वजन्म वृत्तान्त 
नाना इत्यादि भावो का, तथा -पडिलामिते जाच सिद्धे - गरदा पटिति जाव- यावत्‌ प१द-मित्रराजाका 
ससार फो परिमित करने ॐ साथ साथ मनुष्य ग्राय्यु का तचरन्व करना, श्मोर मृत्यु के श्रनन्तर युतरराजयुत्र घन - 
पतिुमार के सूप र्मे ्रवतरित दीना तथा राजकीय देशव का उपभोग करते ए जीवन व्यतीत करना । 
गोतम स्वामी का मगवान्‌ महावीर से -धनपतिकमार त्रापशरी के चन्णो मे सावुदोगा, या नही! रेता प्रन 
पूना, भगवान्‌ का -हा गौतम ! होगा, रेखा उत्तर देना । तदनन्तर भगवान्‌ महावीर का वहा > विर 
करना | एफ दिनि धनपतिक्मार करा पौपवशाल्ञा म तेना पोपव करना, उन म भगवान्‌ के चरणो मे दीलित 
दने फ़ निश्चय करना तथा सशवान्‌ का ऊनकपुरनगर के इतेताशोक उवान मे प्रधारना राजा; धनतेपत्िकृनार 
तथा नागरिको का प्रसुचस्णो मे धर्मोपदेश श्रवण करने के लिये उपस्थित होना श्रो उपदेश र लेने के श्रनन्तर 
पजा तथा नागरिको के चले जाने पर नागुमं मं दीलिन होने के लिये धनपतिक्मार का तयार होना त 
माता पलि की शा मिनने पर भगवान्‌ करा उसे दीक्तित फरना ग्ओोर मुनिराज भनपतिकृमार का बन व 
तथा सलग्रता से संयमाराधन कर के श्रैत मे केवलक्ञान प्राप्त करना, रादि भावोँका परिवायमः ६। 

॥ पष्ठ श्रप्याय समाप्त ॥ 


ट्टता 


शय स्तन च्रध्याय 


यट श्रध्यप्यभी छठे त्रन्याव करीर्माति सपाच्रदान की मरटिमार्थदह्यी वरत टरा है| उसके 
मुख्यनायक् श्री महात्रलङुमार ह । इन की जीवनगाथा उसमें त्रजरित करी गई द] नक्रा विवरण निश्नोक &- 
पल---" सत्तमस्स उक्वेवो । महापुरं णगरं । रत्तासोगं उज्जाणं । स्तपा्रो जक्ो | 
यक्ते राया । समदा देवी । मह्यते कुमारे । रत्तवतीफमोक्ाणं पंचस्याणं राययरकन्नगाशं 
पाणिग्गहणं । तित्थगरागमरं जाव पव्वभवो । मशिषुरं एगरं । शागदये गाहावती । इददनते 
अणगारे पडिलाभिते जाव सिद्ध । निक्खेवो | 
| सत्तमं अज्फयणं समत्तं ॥ 
परदाथं - सत्तमस्स - मततम श्रन्ययन का । उक्खेवो -उत्तेप ~ प्रस्तावना पूववत्‌ जानना चािए 
महापुरं -मटापुर ! णगर -नगर था । ग्तासोग- र्काशोक्र । उज्जारां -उच्रान था । रत्तपाश्रा-- 
रछपाद नामक । जका - यन्न क्रा यायतन या । वल्ले- वल नाम । यया--राजा था । सुमदा- 
सुभद्रा नामक । देवी -देवी- रानी यी । मदठ्वज्ञ -मटावल । कुमारे-कुमार या । रत्तवतीपामो- 
कलारां -रख्वतीप्रमुख । परचस्यारा -५०० । रायवरकन्नगारं - श्रे राजक्रन्याश्नो के साथ | पाणि- 
ग्गटरा--पारित्रहण ~ विवाह टृच्रा | तित्यगगागमरा-- तीर्थकर भगवान का श्रायमन हृच्रा । जाव - 
वावत्‌ । प॒ञ्वभवो -पूवेमव क्री ष्च्छरा की ¶ | मखिपुर- मणिपुर । णगर- नगर यथा| णागढत्त- 
नागदत्त । गाहावती-- गाथापति घा । उठटत्त - न्द । ग्रणुगारे ~ ज्ननगार को | पडिलाभित-. 
प्रतिलाभित क्रिया गया । जाव--वावत्‌ । सिद्ध- सिद्ध हू्रा । निन्खेवां निक्षेप-उपसंह्यर की कल्पना 
पूर्वं करी भाति कर लेनी चाध्िये । सत्तमं -सातवा । अज्छयणा --श्रव्ययन । समन्त - सम्पूणं हृख्रा । 


मूलाथे - सप्तम अन्यन का उत्नप-पस्तावना पब की तरह जान लेना चाहिये । जम्बू । 

महापुर नामक नगर था। वदा रक्ताणोक नाम काञ्यान धा, उस मे रक्तपाद्‌ यक्त का विशाल 

ग्रान था | नगर मे महाराज वल काराज्य था। उनकी रानी का नाम सुभद्रादेवीथा | उन कं 

मटावल् नाम क्रा राजकुमार था। उस का रक्तवतीप्रधान ५०० श्रष्ठ राजकन्याच्मा के साथ पाश- 
ग्रहण-विवाह क्रिया गया । ॥ 

उस समय ताथधकरर मगवान्‌ महावीर म्वामी पधारे । तदनन्तर महाचल राजङ्कमार का 

(१) छया ~ मतमस्योल्क्‌प" । महापुर नगरम्‌ | रकाशोकमुद्यानम्‌ । स्कपादो यन । व्रलौ राजा । 

भद्रा देवी | महाबल कुमार } रक्वतीप्रमुखाणा पचशताना राजवरकन्यक्रानां पाशिग्रदणम्‌ | तीयेकरागमनम । 
वावत्‌ पूवव. । मशिपुर नगस्मू । नागदन्तो गाथापति । इन्द्रदत्तौ-नगार. । प्रतिलाभितौ यावत्‌, सि 

निक्षप. 





1 सप्तमध्यय्न खमाप्तम्‌ ॥ 


म्म अध्याय | हिन्दी भाषा टीका सर्टित | 


= ~ = ~ न ॥ ह 
ज ननन नन 
न~ 


[६९७ 
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श्रावक्रथमे भगवान मे अगीकार करना आर गणधर द्व का , भगवान्‌ से उस का १ 
पृ्ठना तथा भगवान क्रा प्रतिपादन करने हण कहना कि गोतम मणिपुर नाम का ण्क नगर्‌ धा। 
वहां नागन नामक गृहपति रहता था, उन न इन्द्रदत्त नाम कर अनगार को निमल्‌ भावना क 
साधशद्र चाहर केदट्रारा प्रतिलामित क्रिया तथा मजु श्राय कावन्ध करक वदु यहा पर 
महावनके म्मम उन्पट्र ह्रा। तदनन्तर उस न सावम्‌ म दीक्तित दो कर यावत्‌. सिद्ध पठ 
को-मानको प्रान क्रिया| निन्य को कन्यना प्रवे कौ भोति कर लनी चाहिय । 
1} सप्रम ऋअन्ययनं समाप्र ॥ 

लोका छठे च्नन्ययन के अनन्तर मततम च्नव्ययन कास्थान है| स्तम च्रन्ययन मश्री महात्रल- 
मार वग जीवनवृत्तान्त मकलित हन्ना । महावरल कुमार महापुर-नरेश महाराज वरल के युत्रये, इन क्री माता 
करा नाम ममद्रादरे्ी था। माता पिताने मदाव्रन का शिक्चण॒ सुयोग्य कलाचार्यो की छत्राय तले 
कखाया था | युवक मायल का ५०० प्रष्ठ राजकुमारियो के साय विवाह सम्पन्न ट्र या। ५०० सानिया म 
मुख्य रानी श्रीमती रक्वनीजीर्थीजो क्रि परम सुन्दरी श्रथचप्रतिपरावणा थी । 

एकर दिन चर्म तीयक्रर पतितपावन श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का महापुर नगर के रकाशोक 
नामक उयान पे पवारना टृत्रा | नागरक नथा राजा एव मदहावरलक्रुमार नगवान्‌ के चरर्णा म उपस्थित हए । 
भगवान्‌ ने वर्पोपदेश्व जरिया । उपदेश सुनने के श्रनन्तर राजा नथा नागसं के चले जाने पर मदाव्रलने 
शरष्वकोचित व्रतं का नियम ग्रहण क्रिया| गण॒वर्देव केः पृद्धुने पर भरतव्रान्‌ ने उसकर पूव भव करा वणन करत 
हए कदा करि वट पूवेभव में मणिपुर नगप्क्रा गायापनि था | उसने इन्द्रदत्त नाम के एक तपती च्रनगार करौ 
ग्रहासद्वि न प्रतिललाभित करके भनुध्याणु कात्रन्व क्रियाया, वाकी रायु समातं कर यद बलनरेश की 
धमपननी मुभद्रा देवी के गभमे महात्रन के रूपमे उपयन्नहूत्रा | तथाद्स मवमे मुनिवमै के श्नुषा स 
युपाटूकरुमार कौ माति मयर प्रकार के कमेपन्वनो करा विच्छेद कर्के इमी जन्म मे मोक्तगामां बनेगा। 


उत्तय शब्द प्रस्तावना का ब्रोकर है | प्रस्तावना मूत्रकार के शब्दो मेज ण भन्ते । समशेण- 
भगवया महावीरेष जावर स्पत सुदविवागाणं व्र श्रज्छयणम्स ग्रयमदट पररत्ते , सत्तमस्स 
ए अते । ग्रञयणस्ल समणेग भगवग्रा महावीरेका जाव संपत्तेणा के शरदे पगृणत्ते १, रथात्‌ जम्बू 
स्वामी रने परमपूज्य गुरव श्री सुवर्मा स्वामी ये निवदन करने लगे कि भगवन्‌ 1 यदि यावत्‌ मोधसम्प्रा् 
मण भगवान्‌ भटावीर ने सुलव्िपाञ के छठे अ्रववन का यह (पूर्वो) श्रयं प्रतिपादन क्िथाषतो भगवन्‌ । 
वायत मोभसपरात श्रमण भगवान्‌ बहावौर ने सुवविपाफ़ के सप्तम श्रव्ययन का क्या श्रथ फरमावा ह? 
र प्रकार हं । तथा निननेप शम्द उपसटार का सूचक है | उपसहाररूपर मूत्रपाट निश्रोक ६- 


एव खलु जम्बू । समर अगवया महानीरए जाव सपत्तेरा सुदविवागारा मत्तनस्त 
श्रञ्फयणम्स अमद परएनत्त । सि चैमि | त्र्थात्‌ श्री सुवर्मा स्वामो कदने लगे फर ् जम्बू | यावत 
मोत्नसप्रात श्रमण नगवान्‌ महावी९ स्वामी ने शुखविपाक्र के सप्तम तअरव्ययन करा यद (पूवक्ति) अर्थं करमाया 
ह॑। दम प्रकारमक्दताहू | तर्थात्‌ हे जम्बू । मने जो ऊुवुक्डा है वह प्रु वीर के कथनानुस्ार ही कदा & 

स्म मेरी श्रपनी श्रोरम को$ कल्पना नहींकी गई ३। न 


॥ --तिलयरागमणं जाव पुञबभवा -यदा प्रित जाव-यावत्‌ पद- तीर्थकर भगवान्‌ के ्ाने 
प्र्यात्‌ गलनरेश तथा जनवा एव मद्ाप्रल कमार श्रादि का त्राना, 


उपदेश युनना, उपदेश सुनने.के अनन्तर 


६९८] श्री विपाकसूत्रीय तोय श्र तस्कन्व-- [सप्रम अन्याय 


महाव्रल कमार करा भगवान्‌ मे श्रावरऊवमे का श्रगीकार करना आदि पुत्राहुकरुमार के च्रध्ययन मे वणित विस्तृत 
कथासन्दमं करा तश्रा“--पडिज्ञायिते जावर सिद्ध ~दह पठित जाव-यावत्‌ पद--नागदत्त गायाण्तिका 
टृन्द्रदत्त मुनिका पारणा कराने के अनन्तर मनुष्य च्रायु का वाधना, समार को परिमित करना शरोर वहा 


(न 
५ 


मे मृत्यु को प्राप्त हौ जाने के ञ्ननन्तर मटापुर नगरम महाराज वरल के धर म महाव्रल के रूपम उत्पन्न होना 
प्रोर भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास टीरिति दोना श्रादि सुवाहूकृमार के श्रध्ययन मेँ वशित वृत्तान्त का 
परिचायफ़ दं । अन्तर मात्र इतनाहीदहै ज्रि सुत्राहूुकमार देवलोफ तथा मनुप्यलोकमे कद एक जन्मे 
कर अन्त में मदाविदेदक्े्मेसावु हो कर मुक्तिलाभ करगे जव फि मदाव्रल कमार प्रच वीर केचस्णा में 
दीर्िति हौ कर्‌ इसी जन्म में सिद द्यो गए | 

ऊपर के कथासन्दभ से यह भलीर्माति प्रमाणित हयो जाता है क्रि सुपात्र को दिया गया भावनापूवेक 
निदोप आहार जीवन के विक्रास्त कर कारण बनता दहै श्रौर परम्णमे इष मानव प्रणी को जन मर्ण के 
बरन्यनो से मुक्ति दिलवाकर परमसाव्य निवाणंपद्‌ को उपन्न्ध कराने मे महान सहायता प्रदान करता ईं । 
प्रत मुमुक्ञु प्रासो को सुपात्रदान का श्रनुसरण एव च्राचरण करना चारिए, यही इस अध्याय मेँ वखित 
जीवनवृत्तान्त से ग्रहणीय सार रहै। 


| सप्तम अध्याय समात॥ 


सथ त्रष्टम चऋध्या्य 


द्म द्ध्ययन क्री स्वना नी युपात्रदान के महच्ववो धनार्थं ही ह ह 1 वर्मक अ्माराधन उस मानवं प्राणी 

करो करितनाऊचाल्ते जाता है तथा उसे श्रपने गन्तव्य स्यान करो प्रात कराने मेँ कितना सहायक होता ई! वह 
मद्रनन्दी के जीवनवृ्ान्तो मे सहज दी मे हदयगम दौ सकता है । भद्रतन्दी का विवर्ण निश्नोक्त है- 

मूत -- अद्मर उक्छेवो । सुथोमं णगरं । देधरमणं उज्जासं । वीरसेणो जक्घो । 
गरसजुणो गया । तत्तयती देषो । महनदी कुमारे । सिरीदेधीपमोक्खाणं पंचस्षयाणं रायव्‌-- 
करन्नमाणं पारिम्गहरं जाव पृव्वभवे । यहाधोसे एग । धम्पधेसे माहावत्ती । धम्ममीहे 
त्रणगरे पडिलाभिते । जाव सिद्ध । निक्खेवो | 

॥। अद्रमं अञ्भयणं समत्तं ॥ 
पाथं -न्र्मस्स - अष्टम च्रभ्ययन का । उक्वेवा -उल्केप ~ प्रस्तावना पूवं की नन्ति जान लेना 

चाहिये । सुप्रोसं-मु्रोप नाम क्रा । णणर -नगर थरा । ठेवर्मण-देवरमण नामक । उजञ्जञाणं-उथ्ान 
था । बीरमहे --वीरमेन । जक्रवा -वन्न करा छ्वनन -स्थान था । अज्जुणो चरनन । यया--राना 
शा ! तत्तवती--तच्ववती । ठं बी -देवी 4ी । महनन्दी -भद्रनन्दी नामक । कुमारे - कुमार था । लिरी-- 
ठेवीपामास्वाण ~ श्रीदेवीप्रवान । पंचसयाणं -५०० | सायवर्कन्नगाण--शेष्ठ राजकन्युश्रों के खाथ । 
पाणिग्गहणं - पराणिग्रहण क्रिया गया 1 जाघं--यरावत्‌ । पुव्वसवे -पूर्वमव कौ पच्छा की ग । पहाधासे - 
महाव्ोप नामङ़ । णगरे -नगर या । घम्म्घासे -वमयोप । गादावनी -गायापति या । धम्मस्मीटे - धम 
मिद । त्रणगारे -च्रनगार कौ । पडिलाभिते -प्रतिलामित क्रिया गया । जाव-~यावत्‌ । सिद्ध-सिद्र दै 
गया । निकले - निके - उपहार कँ कत्यना पूववत्‌ कर लेनी चाहिए । श्रम --श्रएम । श्रज्यणं -- 
ग्रन्ययन । समत्त -सम्पृणं ट्श्रा | 

ञ सृता्थ-ऋषटम अन्यन का उत्कप-प्र्तावेना कौ कल्पना पूर्वं की भोति कर लेनी 
चाहिय । खषोप नामक नगर्‌ था । वहां देवेरमण नामक उदयान था ¡ उत मे वीरसेन नामक यत्त 
कास्वानथा। नगरमे अन नाम के राजा का राज्य थरा । उस की तत््ववतती रानी रौर भट्रनन्दी 
नामक कुमार था । उसका श्रीदवीप्रमृख ५०० श्र राजकन्याश्मों के साथ पाणिहण हरा । 
स्स समय्‌ तीयेकर भगवान्‌ महावीर स्वाम उदान मे पथारे । तदनन्तर भदरन्दी का भगवान से 
ध्ावकधमं स्वीकार करना । गणघरदेव गोतम स्वामी का भगवान्‌ से उस के पूर्वभव के सम्बन्व सच 
व भगवान क] उत्तर दृते हण फरमान कि. गौतम । मदाधोप नगर था । वहा 

त ) चाया--अमस्यो्ेय, । सभौप नगरम्‌ | उेवरमणमुचानम्‌ । पीनो यच्‌ { जप्तो तज 
स्ववती देवी । भद्रनन्दौ ऊुमार । ्रदेवीप्रमुलाणा पचशताना राजवरकन्यक्राना पा ग्रहणम्‌ । यावत्‌ व 
भव. । महोषोप नगम्‌ । धमधोपौ गावापति । धर्मसिटोऽनगार. प्रतिलाभितो मावत्‌ सिद. । मिप; । र 
१1 अष्टमान्ययनम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 





७००] श्री विपाकमृत्रीय तीय श्र तम्कन्य-- [अष्टम अध्याय 
भ [न ह ४ [क [क [ब मोर 

धमंघोष नामक गाथापति रहता था । उसने घमेसिह नामक अनगार को प्रतिलाभित किया स्रं 

मनुय श्मायु का वन्ध करके वह यहा पर उत्पन्न स्रा । यावन उसने सिट्रगत्ति को उपलव्व किया | 


निन्नप का कल्पना प्रवे क्तो भोति कर लेनी चाहिय । 
| अषम श्रन्याय समाप्र ॥ 


नीका ~ प्रुत ययन के चरितनायक का नाम भद्रनन्दी है । अद्रनन्दी का जन्म सुयोपनगरमे 
हुश्रा) पिताकरानाम महाराज श्जजुन चौर माताकरा नाम श्रगैतच्ववती देवी था। भद्रनन्दी का प्रालन पोषण 


व्ड़ी सावधानी मे हृश्रा । योग्य कलाचायं के परास इस ने विद्याव्ययन क्रिया | माता परिता द्वारा युवक भद्रनन्दी 
का श्रीदेवीप्रमुख ५०० श्रेष्ठ राजकन्याश्नो के साय विवाह सम्पन्न हूत्रा च्रोर भद्रनन्दी मी उन राजङ्कमारिया 
के साथ च्पने मट्लो म सामारिफ सुखोप्रमोग करता हस्रा सानन्द जीवन व्यतीत करने लगा । 

एक दिन चरम तीथकर पतितपावन भगवान्‌ महावीर स्वामी ससारम श्रहिता क्रा वज कहराति 
हप सुघोष नगर के देवरमण्‌ नामक उच्रान म विराजमान दो जाते ई | भगवान्‌ के ण्घारने की सूचना नाग 
रिका कौ मिलने कीदी देर थी नागरिक बडे समारोह के साथ कहा जाने लगे | रजा, भद्रनन्दी कुमार तथा 
नागरिको के यथास्थान उपस्थित हो जाने प्रर भगवान्‌ ने वर्मोपदेश टिया | उपदेश सुन कर लोग, राजा तथा 
नागरिक च्रपने २ स्थान को वापिस चले गये, तवर भद्रनन्दो कुमार ने घाद्ु्रमं को ग्रहण करने म अपनी अ्रमम- 
यता प्रकट करते हए भगवान्‌ मे श्रावक्रव्रत] को रहण करिया श्रौर तदनन्तर वह जित स्थते ग्राया था उ्तषर 
चठ कए श्रपने स्थान को वापिम चला गया । 

भद्रनन्दौ ॐ चले जाने पर गौतमस्वामी ने मद्रन्न्दी करी मानवी छदि के मूलक्रारण को जानने की इच्छासे 

भगवान्‌ महावीर के चरणो मेँ उस के पूवभव को बतलाने का निवेदन क्रिया । गौतम स्वामी के विनीत निवेदन 
का उत्तर देते हुए. भगवान्‌ कहने लगे क्रि गौतम । यट पवभव म महाधापर नगर का प्रतिष्टित ण्टपनिया, 
इम कानाम वमेधोपरथा। इन ने वमंषिह नाम के एक तपस्त मुनिराज कौ श्रदपूर्वक आहारदेने से जिन 
विशिष्ट पुरुय का उपाजंन किया, उसी के फलस्वरूप वह यहा श्राऊर भद्रनन्दी के सूप में उत्पन्न हृता श्रोर उसे 
सवं प्रकार की मानवी सपति प्रात्त टू । 

श्रावक शरीर तदनन्तर सायुवमे का वुयाविवि जनुान करके श्री मद्रनन्दी ्रनगारने व्रन्धे हृष 
कर्मा की निर्जय करके मो्तृपद को प्त क्रिया। इम क्रा समस्त जीवनव्ृत्तान्त प्राय सुत्राहूकुमार के समान टी 
है, जो अन्तर द वह सूत्रकार नेस्वय दी ्रपनी मापा मस्पष्टकरदियादहं 

- उक्खेवो - उरंघ्ेप पद प्रस्तावना का सूचक है | मूत्रकारके शब्दों पै प्रस्तावना-जडइ ण 
भते! खमलेण भगवया महावीरेख जाव सखंदरत्तण' खु्विवागाण' सत्तमम्त अङ्यस अयम 
परणत्ते, मस्स ण॒ भन्ते । श्रज्फयणस्स सखुहविवागाण समरेण' भगवया महावीरेण जाव 
सपन्त ण" के शष्ट परणम्त ?, श्र्थात्‌ यदि भगवन्‌ । यावत्‌ मीक्षसप्राप्त श्रमण भगवन महावीर स्वामी ने 
सुखविपाक केः सप्तम च्रध्ययन का यह (पर्घोक्त) श्रथ प्रतिपादन क्य ई तो भगवन्‌ । यावत्‌ मोभम्बाप्त 
श्रमण मगवान्‌ म्टावीर स्वामी ने सुखविपाक्र के अष्टम च्रध्ययन करा क्या अयं प्रतिपादन क्रिया इस प्रकार 
दै ¡ तथा-निक्खेवा-निनेप शब्द मे अभिमत पाठ निग्नोक द-- 

पत्र खलु जम्ब 1 समशेण' मगवग्रां नहावीरेण जाव सपत्तेण सुहविवागःण' अ्रमस्स 
ज्फयणम्स त्रयम परणत्त, ति वेभि-ग्र्थात्‌ ट जम्बू! उस प्रक्रार यावत्‌ मोक्तवप्रपस्त श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने सुखविपा के त्रम चव्ययन का ग्ड (पूर्वो) अथं प्रतिपादन क्याहै। मेनि जंहा वीर र 


ग्रष्म यध्याय| हिन्दी मापा टीका सहित । [७०१ . 


१ न= ~ ~~ ~ ~+ ५ 1 


मुना वसा दवी तदे सुनाया ६ ¦ इसममेरी ग्रोरमे ग्रषनी कोई करस्यनानदयीकौ गई हि| 

--पाणिम्गदण' जाय पुन्वमव--यहा पठत जावि-ाच्त पद--श्रीभद्रनन्दी काश्री सुवराहुकुमत्र 
की मति च्रे महा मे अपनी विवादित न्वयो कै माय मासारक कमभ करा उधनोग करते हुए परिहरण 
करना, भगवान्‌ महावीर स्वामी आ वदा ब्रा, राना, भद्रनन्दी तथानेगर क्रौ जनता का प्रभुचर्णौ म उपस्थित 
हाना तथा उषदरेण मुन कर बापरिन श्पने २ रथानि को चले जाना | तदनन्तर भद्रनन्दी करा साधुवृत्ति के लिये 
रते को अणक वता कर भगवान्‌ मे श्रावक चर गीकार करना स्रोर बहामे उ कर वापस श्रपने महलों मे 
चते जाना इत्यादि चाषो का तया पडिताभित जाव सिद्धे--गदां पटिति जाप्--यावत्‌ पद--धमेषोष 
गाधाप्ति ऊ दरार क्रो परिमित करने के साथ २ मनुष्याय का बान्वना, ्रयुपृखं होने पर महारा त्रजुन के 
वरर द्रनन्दी कै ख्य म उन्न होना । गोतम स्वामी का--भगवन्‌ । स्या भद्रनन्दी च्रापिश्री के चस्णो म 
द्वित होगा १, ह्र करना, भगवानु का-हा मे उत्तर देना । तदनन्तर भगवान्‌ का विहार कर जाना, 
भद्रनन्दी का तलापीपरध करना, ठस मे भगनार के पास दीक्ति दीने का निश्चय करना । भगवान्‌ का किर 
पथार्ना, मगवान्‌ का धमोप्वेश देना, उपेय सुन कर भद्रनन्दी कामाता पिता मे आज्ञा लेकर साधुवम 
को च्च गकार कररनाश्रोर उय साधना हारा केवलक्ान तो प्रात्ति करना--ग्रादि भावो का परिचायक् १। 

पुबाह्कूमार च्रोर भद्रनन्दी जी के जीवनवरततान्त म इतना दी अन्तर ई कि भी पुत्राहुकुमार ज देव- 
लोक श्राटि के अनेकों भव करने कर श्रनन्तर मुछ मे जाये जत्र क्रि श्री भद्वनन्दी इसी भव मे मुक्छिर्मे पटूच 
भावे ह । 

॥ श्रष्टम श्रभ्याय समाप्त ॥ 


सरथ नवम ज्व्याय 


इम अव्यय में श्री महाचन््र कुमार का जीवनव्रत्तान्त वणित दूराद | उष कापदार्थमी पूव 

श्रव्ययनो के मममनदहोहै, केपरनन नाम श्रो स्थानादि मच्रनर्है, जोरि नीचे के सूजरगाठ मे ही सुरष् 
ही जाता है - 

मूल -- ° नमस्म उकखेवो । चम्पा नगपे ! पुरणमटं उज्जाणे । पुणणभदटं जक्चे । 

दत्ते गया । रत्तयती देवी । पह्च॑द कुमारे जवत्या । सिरीकंतापमोक्चाणं प॑चसयाणं राय- 


वरफ़नगाणं पाणिग्गहणं । जाव पूव्वभवे तिगिच्छिया ग्री । जितसत्त्‌ राया । धम्प्रीरिि 
ग्रणगार पडिलाभिते जाव सिरं । निक्खेवो । 
| नवयं अ्ञ्भयणं समत्तं ॥ 

पठाथ-नवमर्स--नवम । अञ्फयणस्ल न्ययन का । उक्रवेवो -उत्तेष-पस्तावना पूर्ववत्‌ 
जानना चाहिए । चंपा नगरी--चपा नाम की नगरी शी, वहा । पृरणभटहे - पूर्णभद्र नामक । उज्जञांशे-उनान 
था, उम मे । पुरुणमहे - पूणंमद्र । जके - यक्ष का स्थान था | दन्ते --ठत्त नाम का | गया-- राजा या। 
रत्तवती -रक्तवती । देवी -देवो -रानी थी ] महचठ - मटाचन्द्र । कुमारे - कुमार । जयया - युवराज 
या | सिरीकंनापामाक्लाण- श्रीकान्ताप्रमुख । पचसगार -५०० । रायव"कन्नगाण' - भ्रष्ठ राज- 
कन्याश्रो के साथ । पाशिग्गहण'- पाणिग्रहण टश्रा । जाव--यावत्‌ । पुत्वभबो --पूवंमव की प्रच्छाकी 
गई । तिरगिचद - चिकित्सका नामक । एगरो--नगरी वी । जिनसत्त, -जितशतु नामक । राया-राजा 
था 1 शस्मघीरिपट-धमवीयं | अगारे -च्रनगार को | पडिज्ञाभितरे ~ प्रतिज्ञामित क्रिया गया। जाव~- 
यावत्‌ 1 सिद्धे -सिद्र टृश्रा ] निक्खेवो -निन्घेप - उपहार को कल्यना पूवं की भाति कर लेनी चाहिये । 
नम- नवम } चज्छयण श्रन्ययन । खमत्त सम्पण द्रा | 

मूलाथे -नवम अन्ययन का उत्नप--ग्रम्तावना प्रवे की भोति जान लेना चाहिये । जम्ब । चम्पा 

नामक नगरी थी, वल पूएभद्र नामक उवानथ्रा) उसमे पणभद्र यन्न का अयतन-घ्थनि श्रा । 
वहा केराजाका नाम दन था आर रानी का नाम रत्तवती था, उन के युवराजपदालकृत 
महाचन्द्र नाम का ङ्कुमार था, उस का श्रोकान्ताप्रमुख ५०० श्रेष्ठ राजकन्या कं साथ विवा 
हरा था। 

ण्क दिन पूणंभप्रः उययानमे तोधकर भगवान महावीर म्बामी पधार । महाच्रने उन 
से श्रावकक वारहत्रतो का यहण किथा । गवर देव गौतम स्वामी ने ठन के पूवेभवकी 
परच्छा की । भगवान. महावीर ने उत्तरः देत हए कहा कि चिकित्सिका नामक्र नगरी थी ¡ महाराज 

(१) छाया - नवमस्योस्षेप । चम्पा नगरी । पूंमदरमुद्यानम्‌ पूण॑द्रो यत्त । दत्तो राजा। 
रवती देवी । महाचन्द्र कुमारो युवयज । श्रीकान्वाप्रमुखाणा पंचशताना राजठरकन्यकराना पारित्रदणम्‌ । 
यावत्‌ पूर्वमव. । चिक्रिर्खिका नगरी 1 जितशचरु, राजा । वमेवीर्योऽनगार प्रतिन्ञाभितो यावत्‌ सिद्ध । निक्ेप । 

॥ नवममव्ययन समाप्तम्‌ ॥ 





नवम अध्याय] हिदी भाषां टीका सहित । | [५०३ 
लितणत्र वहा का राजाश्रा। उम ने घमेवीयं च्ननगार को प्रतिल्ताभित किया । यावन सद्धपद्- 
मोक्तपद को परार किया ॥ नवम अन्ययन समाप्र ॥ 
जीका _ च्र्टम श्नव्ययन के च्रनन्तर नवम श्रव्ययन का स्थान है) नवम शध्ययन की प्रत्तावना की 
सूचित करने के लिय मचरक्रार ने--उक्रखेव-- यद पठ दे ड्द दै ! उत्तेषप्रद म चभिमत प्रस्तावनान्य 
मू्ाश-जः ए मते । समखेणं सगचय। मरहावीग्ण' जाव सम्पससेसः खुद्विवागाल चद्ुपम्स पञ- 
यशन्स त्रयमद्रे पर्णते, नवमम्स ए भते! उनज्यसम्स समणेष' भगवया महात्रीरेण जाव 
सम्पत्तेण' के शष्ट परणच ?,--्र्वात्‌ यदि भदन्त ! यावत्‌ मोञसम्प्रात श्रमण भगवान्‌ महागेर्‌ स्वामी ने 
एुखविषक के अ्णम श्रन्यय॒न का यहं (पूर्वो) श्रथ प्रतिपादन क्रिया है तो भगवन्‌ । यावत्‌ मोक्लसम््रात्त 
मण्‌ मगवान्‌ महावीर ने सुख्विपाफ के नवम त्रन्ययम का क्ण अर्थं प्रतिपराटन क्रिया ह १--इम प्रकार दै, 
प्रसत अध्ययन के पटयि म चरित्रिनायक का नाम मदाचन्द या मटचन्र है] यद महाराज दत्त का पुत्र श्रौर 
प्ठ्वती का आत्मज तथा युवराज पद से श्रलकृत या । इस का ५०० श्रेष्ठ राजकन्याश्रो के साथ ववाह हूर 
भा । इस क्री पटरनी का नाम श्री कान्तादेवी श्रा । पूर्वं नवे यह चिकरि नगरी का लितश्ु नामक राजा 
भा । प्रनापरावश॒ होने के रतिरिक्त यट धर्म॑परायण भीया ¡इस ने धर्मवोर्यं नाम के एक अनमर को 
्रहपूवंक श्राहारदान दरिया ] उक्त ॐ प्रभाव से यहं हस चम्पानारी में माच्च के रूपमे उष्ण हृद्या | जव 
तीथकर भगवान्‌ महावीर स्वामी चम्पा क पूएभद्र उदयान म पवार ती महाचन्दरते श्रावक के बारह वरतोक्रा 
नियम ग्रहस्‌ क्या, इत्यादि मोक्नपरय॑न्त सम्पूरं ह्त्तोन्ते प्रथम श्मव्युगुन्न गतं सुतराहुकृमार क वंन के समान 
दी सममन चारिण । केवल नाम श्रौर स्थानादि का अन्तर ई । अन्त पे यहे इयौ भव मे सिद्ध गति को 
प्राप्त हो जाता ह। 
निक्तेप-शष्ट का श्र्थसम्बन्धी उदापोह पर १८८ पर किया जा चका ६1 प्रस्तुत स निक्षेप णब्दमे 
ग्रभिमत्त सूत्रपाठ निम्नो द र 
- णवं खलु ज्व । समे" भगवया महावीरेण" जाव सम्पत्तेण' यहचि वागाश' नव- 
मम्त ब्रफयणस्छ अयष्ट परश, चि वेमि--त्रथात्‌ आयं घवा स्वामो फरमान नगे कि हे जम्बू । 
1 ष व ष्वामीने पुलविपाक्र क सवम 8 त्रष्ययन का ग्रह्‌ (पां) र्थं 
च्‌ मेखुना यावसा व्ह सुना दिया है| दस म मेरी श्रपरी 
श्रोरसे फो$ कटपनां नदी की गई ३। 
त त त जाव सिषे यश पटिति जाव- 
भतरनन्दी ऊा वणन है जव क्रि त श्रौ महाचनद्र क व क व ५ 1 
श, उस क पू्ंमवेगन नामादि का उस्लेख हे ८ त 1 
महाचन्दर कै पूर्वसवीय नाम आदि का } नाश यह है 9 ५ ४ 1 
नरौ १। # 2 € ॐ नामगत्त भिन्नता फे रतिरिति अर्थगत क्रोड भेद 


१ सतुत द्यध्ययन ममी सुषात्रदान करो खवोत्तम प्रमाणित करते के लिथे ए घा 
पर्प से सकलना की गईं द | यह्‌ नवम तरव्ययन का पदार्थं ह । 


॥ ननम अभ्ययन समाप्त 1 


के त्राख्याने की 


चदथ दशम ज्ध्याय 
यद्र दसवा च्न्ययन भी पटले नौ च्रव्यथनों की माति सुपात्रदान श्रौर खयमाराधन ऊ परिणाम करो 


इृदयगम कराने के लिये रक वार्गिक कथाषठमेकेखग्मे श्र कितज्रिया गया दै। उस श्रव्यनमे वरित दए 
वरदत्तक्रुमार के जीवनदृत्ता त क्रा विवरण निश्रो ६ै-- 


मूल--" दूसमस्स उक्छेवो । एवं खलु जम्ब ! तेणं कलेशं तें समरणं साएयं सामं 
एगरं होत्या | उत्तकुरू उज्जाणे । पासामिश्रो जक्रो । मित्तणंदी राया । रिरीकन्तदेषौ । 
वरदत्त कुभारे ! वरसेणवामोक्लाणं पंचदेधीसयाणं गयवरफव्रणाणं पासिग्गहणं । तित्यगरा- 
गमणं । सावगधम्पं । पुव्वभयो । सयदुवारे शगरे । विमवाहणे राया । धम्म अणगारे 
पडिलाभिते  मणुस्प्राउए वद्धं । इदं उप्यन्ने । सेसं जहा सुबाहुस्स कमारस्स ! चिन्ता । जाब 
पव्वज्जा । कप्य॑तरे । ततो जाव सव्वहूसिद्धं । ततो महाविदहे जहा दिटयतिण्स जाव सिर्मि- 
हिति ५ । एवं खलु जम्बू ! समरणं भगवया महाबीरेणं जाव संपत्तेणं सुहविवागाणं दसमस्म 
अ्रञ्छयणस्प यमद पण्णत्त, ति वेमि । सेवं मते !, सेवं मंते ! स॒हमिवागा । 


| दग अन्फयश्‌ समत्तं ॥ 

पदार्थ-उसमस्छ-उशम चअ -प्रयन का] उकवेवां-रत्धेप-प्रस्तावना पर्ववत्‌ जानना चाहिये । पव 
खलु--दन प्रकार निश्चय टी | जवरू !--ह जम्बू ।। तेन कालेण--उम कलम । तेण सम्रयण--उन 
ममय मं । साद्य--माक्रेन । णाभ-- नामक । णर --नगर । हात्था--था । उत्तरकुरू--उत्तरकुर नामः 
का [ उङ्चणे--उद्नि यथा, वरा | पाक्षामव्रा--गागा्रूण नाम [ जक्वा--यन~यन्न का यायतन यथा| 
{नत्तण दो--मित्रनन्दी | ग श--गाजा शा | लिर्दीकता--त्रीकान्ता नामक । देवी-देवी अर्थान्‌ रानी थी | 
वग्दत्ते--वरदत्त नामक । कुपारे--ङुमार धा । वग्सेनायामाक्राख --वरमेनाप्रमुख । पचदेवीसयाण 
रायवरकन्नगास --प्ाव मौ श्रेढ राजङ्कमारिरथी का । पाणिग्मरण --पाणिग्रहण --विवाद हुश्रा । ति- 
त्यरारागमय --तीकर मटाराजकरा ्रागमन द्रा । सावगवप्न-श्राकवकवम करा श्गीक्रार करना | 


(९) द्वाया-दणमस्योत्तय । एव खलु जम्बू { तस्मन्‌ काज्ञे तर्मन्‌ ममये साकेत नाम नगरम 
मृत्‌ । उत्तरछ्रुर उन्ानम्‌ । पाशागरणो चन । सित्रनन्बी राजा । श्रीकरान्ता देवी । वरदत्त ऊमार ॥ वरसेनाप्रमु- 
रागा पचदेवीशताना राजवरकरन्यकाना पाणिग्रहण । तीथकरारामनम्‌. । श्रावकधमम्‌, । पवमव । शतद्वार 
नगरम्‌ } विमलनाटनो रा । घममदाचरनगार प्रतिलाभित । मनुष्यायुर्वद्रम्‌ । उटोग्पन्न । गेर्प यथा सुत्रारो 
कुमार्य चिन्ता । यावत्‌ प्रत्रल्या ।कट्गान्तर तनौ यावत्‌ मगो्ंचिद्धे । ततो महाविवटे यथा दृदभ्र तन्वो यावत्‌. 
सत्स्यति ५ । व खलुः जम्बू ! श्रमणेण भगवता महावीरेण यावत्‌ सप्राप्तेन युखचिपाकाना दशमव्य च्र्ययन-~ 
स्वायमथे प्रचक्त । उति व्रवीमि} तदेव भदन्त ! तदेत्र भदन्त |, सुखविवाका । 

1] दशमसयव्वय॒नं समाप्तम्‌ ॥ 


हिन्दी टीका सहित । [७०५ 
दशम अध्यायं हिन्दी भाया दीका सित । 


| सि ° 
क 1 । 


पञ्वमवो--पवंमव की पच्छा करौ गई | सयदवारे--रतदवार नामक । णगर--नगर था । विमलवाहणे य- 
या-विमलवाहन नामक राजा था । ध्रम्मरूट--पमरुचि । श्रणगारे--च्रनगार को । पड़िल्लाभिते- प्रतिलामित 
रिया गया, तथा । मखुस्लाउष्-मनुष्य रायु का | वद्धे--बन्ध किया । इह -यक्च पर ॥ उष्पन्ने--उत्पन्न दृश्रा। 
सेस वणन । जदा-जते । खुवाहुस्स याट्‌ । कुमारस्स-ऊभारका दै, वेने ही जागना चाहिय ! 

चिन्ता-चिन्ता चर्यात्‌ पोपध में भगवान्‌ महावीर स्वामी के चरणों मे दीनि होने का त्रिचार्‌ | ज्ञाव-यावत्‌ । 

पठ्वज्जा--प्रनञ्या--साधुवृत्ति का ग्रहण करना । कप्पंतरे-- कल्पान्तर मे--चखन्यान्य देवलोको मे उन्न 
दोगा । तता--वहा मे | जाव--यावत्‌ । सच्वट्सिद्धे--मर्वापसिद्ध नामक विमान मे उत्पन्न होगा। 

तता--वहा मे । महाविदेहे--नदाविदेह नेत्र मे जन्मेगा ] जदहा--जैमे | दिढपतिरणे-ददप्रति्ञ । जाव- 
यावन्‌ । सिज्मिदिति ५--सिद्ध दोगा, ५ । पव खलु--दस प्रकार निश्चय दी । जंनू ।-दे जम्बू । | समशेणं- 
धमण | भगवया--मगवान्‌ । महावोरेण--मदहावीर । जाव--यावत्‌ । सयपत्तं ग--मोकतसमराप्ठ न्‌ ॥ 
सुहषिवागाण--युलविपाक के । दसमस्ल--दशम । अन्फयणस्स--श्रध्ययन का | शअ्रययष्ट-यह श्रथ | 

परएणत्त -प्रतिपादन्‌ त्रिया ट । सेव भते --भगवन्‌ । एेमा ही ६ । लवं मंते ।-मगवन्‌ । एता ही है । 

खहविवागा--युलवि पानिपयठ कथन । दसलम--व्शम । श्रञ्मयण--च्रन्ययन । समत्त --सम्पूण 

ट्र । त्ति वेमि--इस प्रकार मे कहता हू | 


मृल्ाथं -जरषू स्वामी - भगवन्‌ । यावत्‌ मोक्सग्ाप् श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यदि 

पुखविपाक के नवम अन्ययन का यह्‌ (पर्वोक्त) अं वणेन किया है तो भदन्त । यादत्‌ मोक्तसम्राप्त 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक के दभाय अव्ययन का क्या अर्थं प्रतिपादन किया दहे? 

सुधर्मां स्वामी-जम्नर । उस काल चनौर उस समय साकेत नाम का सृप्रसिद्ध नगर था। वदां 
उत्तर्छुर्‌ नामकः उद्रान था, उस मे पाशागृग नाम के यत्त का यक्तायतन-स्थान था । साकेत नगर मे 
महाराज मिव्रनन्दी का राव्य श्रा | उम की रानी का नाम श्रीकान्ता रौर पुत्रका नाम वरदत्त था | 
कुमार का वरसेनाप्रमुख ५८० श्र र राजकन्याच्रा के साथ पारिम्रहण-विवाह्‌ हृचखरा था । तदनन्तर 
फिसी समय उत्तरफुर उद्यान मे तीर्थकर भगवान्‌ महाबीर स्वामी का आगमन हमा । वरदत्त 
न भगवान्‌ से -आवकथमं को परए किया । गणधरदेव के पूछने प्रर भगवान्‌ महावर वरदत्त फे 
परवभव का वणेन करते हु कहने लगे कि हे गोतम । शतद्वार नामक नगर था । उस मे विमलवाहून 
नाम का राजा राज्य किया करता था । उसने घर्मरचि नाम के अनगार को आहारादि से प्रतिल्ल- 
(नमत किया तथा मनुप्य आयु को वाधा । वह्‌। की मवस्थिति को पूणं कर के बह इसी साकेतनगर 
म महाराज मित्रनन्दी की रानी श्रीकान्ता के उद्र से वरदत्त के रूप मे उत्पन्न हृ्रा । रेप वरत्तान्त 
वाह्छृमार को भोति सम मना अत्त पौपधगाला मे धरमव्यान करते हण उसका विचार करना 
चौर तीथकर भगवान्‌ के आनि पर दीक्ता अभीकार करना । मृयुधमं को प्राप र वह्‌ अन्यान्य अर्थात्‌ 
सपम्‌ आदि देवलोको मे उसन्न दोगा । वरदन छमार का जीव स्वीय तथा माननीय अनेको भव 
बारण करता हा अन्त मे स्वधंसिद्ध विमान मे उन्न होगा, वहां से च्यव कर महाविदेहकते् मे 
रयन ह ददप्रतिज्ञ की तरह्‌ यावत्‌ सिद्धगति को श्रा करेगा । हे जम्बू । इस प्रकार यावत्‌ 
मो्तमंप्राम्र श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सुखविपाक के दशवे अध्ययन का यह्‌ अधे प्रतिपादन ठि 
ह्‌] णसा रम कहता ह| क्या 
3 >  जम्बस्वामौ--भगवन । आपका यह्‌ संखविपाकविपयक कथन 
दः व्साहीदहेःवेसाहीषहे। 


= इ 
जसा कि मापने फरम 
॥ दशम अध्ययन समाप्र ॥ ५: 


५०० श्री विपाकमव्रीय दितीय भ्रतस्कन्ध-- [दशम अन्याय 


टीका -द्‌खमस्स उक्खेवो -दशमस्पात्तेय - उन पटोमे मूतरकरार ने दशम च्रम्ययन रो 
प्रस्तावना सृचितकरी है, जो किमूत्रकारके गब्ढो्े-जति ण भते । सवरेण अगवया महावीरेण 
जाव सपत्तंण खुहविवागाण णवमस्स ग्रन्फयणम्त श्र ग्रमे परणत्ते, ठसमरघ्त ण" अते । अन्म. 
यशस्स समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तण क ग्रहे परणत्त १, इम प्रकार है| इन पदो करा 
अथं मूलार्थंमे दिवाजा चुका है। 

प्रस्तुत अव्ययन का चरित्रिनायक्र वरदत्तकरुमार दहै। वरदत्त क्रा जीवनवृत्ता-त भी प्राय स॒ब्राह्‌- 
कुमार केममान हीदहै। जहा कदी नाम ग्रौरस्थानादिका अन्तर दहै, उसका निर्देश सूत्रकार ने स्वय कर 
दिया है । यह च्रन्तर नीचे क्री पक्ियो मे दिया जाता ई - 


खुवाहुकुमार-- वरदत्तकुमार - 
जन्मभूमि -दस्तिशी्षं । ४--जन्मभूमि - साकेत । 
र--उद्ान -- पुष्पकरडक । --उथान- उत्तरफुड । ५६ 
३- यक्षायतन --कृतवनमालप्रिय । ३--पक्तायतन -पाशाम्रग । 
£ पिता--च्रदीनशचु । ्-पिना~ मित्रनन्दी । 
भ माता - धारिणं देवी | --माता - श्रीकरान्तादेवी । 
&--प्रधरानपत्नी -पुष्पचूला । ६--प्रयानपत्नी - व्येन । 
५-यूवेभद का नाम -घुमुख गाथापनि । ७ -परवेभव का नाम -विमलवाईन नरेश । 
८ जन्मभूमि - हस्तिनापुर । स--जन्चभुमि शतदार नगर । 
-प्रतिलासित अचगार्-श्री सुदत्त! ६ -धरतिलाभिन च्रनगाए -श्रौ घमंशचि, 


इम के अतिरि दोनों की धामिक चर्यां मक्रो$ अन्तर नटी है। दोनों दी राजक्रुमारये | दनं जा 
ठयं पमान या । दोनो म श्रमण भगवम्न्‌ महाीर की वमदेशना के प्रवण से र्मामिशचि उप्पन्न हृं थी । दोन 1 
ने प्रथम श्रावकवम के नियमोको ग्रटण क्रिया श्रौर भगवान्‌ के विहार कर जाने के च्ननन्तर पौपवशालाम 
पोघवोपवास् क्रियां तथा भगवान्‌ क पास दीक्तित होने बालों को पुण्यशाली बतलाया एव भगवान्‌ के पुन. पधारने 
पर मुनिधमं में दीक्षित होने का सकल्पभी दोनोंका समानदह। तदनन्तर रुथमत्रत का पालन करते हृष 
मनुष्य नवमे देवलोक ओर देवलोक से मनुष्यभव, इस प्रकार समान रूप मे गमनागमन करते हूए रन्त म 
महाविदेट क्षे मेँ जन्म लेकर श्रौर वदा पर चारि क्री सम्यग्‌ ्राराधनासे कमरहेत टो कर मोन्र गमन भो 
दोनों का समान ही टोगा । एमी परिस्थिति में दूसरे अर^युथनसेले कर दवें अन्ययन के अथं को यदि प्रथम 
अ-ययन के श्रथ का सक्ते कट दिया जये तो कुद ्ननुचित न टोगा । दूसरे शव्द म कदे तो उन अन्ययन 
मे प्रथम अन्ययन के यं कोटी प्रकारान्तर या नामान्तरसे श्रनेक व्रार दोहराया गया है; तारि सुमुद्धु प्राणी 
को दानवम श्रौर चारित्रं मे विशेष अभिदचि उत्पन्न हो तथा वहडउन का सम्यगृरूप से आचरण करता 
हुश्रा अपने त्येय @प्रात्त कर सके । 
प्रन-सेख जहा खुवाहुरस--उतने कथन मे वरदत्त के श्मवशिष्ट जीवनवृत्तान्तक्रा बोधी 
सक्ता था, फिर च्रागे मूत्रकरारने जौ -चिन्ता जाव पठ्वज्जा--त्रादि पदव्ियिरह, इन का क्या प्रयोजन १ 
चर्यात्‌ इनकेदेनेमे क्या तायं रदा हृश्रा हं? 
उत्त--सेस -उत्यादि प्ोसे काम तो चल सक्रता या, पर सच्रकरार द्वारा-जहा-यथा- शब्द से 


[1 


] हि- टीका सहित । [५८७ 
दरष्ठम अध्यय हन्दा भाषा टं 


पत्तो निलतस्बन्य ष न्याय वे सम्राप्त तदा शब्द म जिन षार्ठो ( जिन ब्रार्ता का ग्रहृण व 
तरमिमतत द, उनके स्शोकस्णा्थंटं ये -चिन्ता -श्राद्‌ प्रदाका महण किया गथा ६ै। इष में उस समयक 
लेखनश्ालो सा प्रतपादनशलौ हौ कारण कदी या मानीनास्क्ठीह\ _ ४ विः 

-सावम्यधस्म० चिन्ता जावर प्वञ्जा--द्वादि स्निप्त पाटे म लपाट्मान दि तऋरर 
त्रत मव्यवती पायक प्रह करो श्रो सक्रेतस्िया गवा द॑ | सत्रकार क्री यद गंलीस्टी है कि प्छ स्थान 
नम्र पाढ का उल्लेख करर श्रन्यत्र उ्के उद्नेव ऊ च्रावश्यफता टौने पर ममत्र पाठका अस्लेख न करके 
ग्राप्मके पद्‌ के साय जाय यावन प्रद दे कर श्रन्त के पद का उर्शेल कर देना, जिस मे फ मन्यचता 
करा सद करना मृवित हो मम} मौ शली करा श्रागम मे प्राय म्वत्र श्रनुक्षर्ण क्रिया गाद] 

_ सावगधस्मं०- यदा के विन्दु पठ ५७५ पर पटे गये -पडिवन्जति र त्ता तमेव र्द काग पद्‌ 
का ता--चिन्ता जाव पञ्चन्जौ --यडा टित जाव--यावन्‌ पठ १8 ६४५. पर पटे गे --धन्ने णु ते 
गामागर० जाव सन्नियखा -्याटि पद का तशरा--ननां जाव सब्वहृसखिदध--यदहा पटित जाव~यावत्‌ 
म पृष ६६६ षर पटे य --दृवलापाउ श्राउक्वपण अवक्ल दण --उत्यादि पद। का संमृचक दै । ^; 

--दिदपडएल जाव.सिज्मिहि ति-यदा प्ति जाव--यावन्‌ पद--ग्रोपपातिक सूत्र मेँ वशित 
ददतिन् के जीवन क वर्णक पाठ करो च्रोर संकेन कर्ता ह| दृदप्रतिन्न का जीवनव्रृत्तान्त पी पृष्ठ ६७७ पर 
लिता जा चुका है । तथा--तिञ्किदिति ५-उदा केकर से भी त्रमिमत पाठ प ६७७ पर, तथा 
महावीरेण" जाव सपत्तेण -- यदा पठित जाच-पावत्‌ पद से त्रसिमत--श्राहगरेणः-- इत्यादि पाठ ५४३ 
मे लेकर ५४८ तक्र के पटो पर वरिनिदो चुका ई। | 

-पच सते । सेव चते । खुहवि वागन पदमे जम्बू स्वामी की विनयसम्पति श्रौर श्रद्रा- 
समार का परिचय मिलता है । गुज कं मुलारविन्द मे मुने हृष निर््रन्यप्रवचन पर शिष्य की क्रितनी श्रास्था 
होनी चाहिये ¶-यद इन पदं मे स्पष्ट भासमान हो रहा दै । म्बू स्वामी कते करि दे भगवन्‌ । त्रापरने जो कु 
फरमाया ६, बद सचेया--ग्र्तरश यथाय टे, अ्रषंदिग्व ६, सत्य हे | 

विधापश्ुत के यु्लविपयाक्र नान द्वितीयनरुनक्फन्व के दश ब्रव्ययनोम भिन्न भिन्न धारक व्यक्ति 
ॐ जीवनदाता के वणंन मणफदी वातकी वारर पुष्टि कग दै | मुरारात श्रौर सयमन्रत का सम्धग्‌ 
श्राणवन मानवजीवन क त्रान्यासमिक व्रिकाषठ में कितना उग्योगी ह च्रौर उक्तकेश्राचर्णमे मनुष्य अपने साय 
कोफ़मे सिद्ध करलेताहे? दस विषय कदन प्रन्धपरनों म पयान्त स्प्टीकरण मिलता रै । विकासगामी साधकं 
ग लिये इम में पर्याप्त सामग्री 2 । सुधात्रदान यहटदान क रेषिक श्रौ पारलोक्रिक फल में श्रपना विशि 
न्थान खता है । इष लिवरे सुवव्रिगाक ऊ दर्शा श्रन्यर्नोमे इम के 'मद्खको एकमे प्रविक वार प्रदररत करने 
को प्रयुहन क्रिया गया है | 

ख्रगग्र्थो मविपाकमूचर ग्यारहवा त्र गू दै | त्रिपाकमन्र 
विभागो वरिम ६ै। दु खविपाक्र मे मृगापुत्रश्नादि दत्तश्च 
परादि दस ग्रव्ययन | प्रस्तुत वरदत्त नामक त्रव्ययत सु 
का जीवनवृततान्त प्रस्तावित खा ३ै, जिस का ई 
पुखविपाङ़ समाप्त टो जाता ई | 


ठु खव्रिपाफ शरीर सुलविपाकर इन ढो 
व्यथन वशित हे ओर मुखविपाङ में मुत्राहुकमार 
रन मुलव्रिगक़ का सवा त्र-वयन है| इममश्रषे वरदत्त कुमार 
ववरण ऊपर दियाजा चुका द} इस अन्ययन की समास्ति पर 


॥ दशम्र श्नभ्याय समाप्त ॥ 


उपसंहर 


ज ५ # 
मूचार ने जने प्रत्येक आअन्ययन कौ प्रस्तावना श्रौर उका उपसंहार करते हए उस्घेषश्रौर 
निक्तेप उन दौ पटो का उस्लेख करके प्रत्येक अध्ययन के आरम्भ बरौर समाप्ति कावर कराया दै, उसी क्रमक 


भतसर श्री विपातरशरुत का उपहार करते हुए सूत्रकार मगलपू्क समाः्तचू्क पदो का उक्लेख करते है-- 
` भूल---' नमो सुयदेवयाए। विवागसुयस्स दो सुयक्लंधा-- दुहविवागो य॒सुहविवागो 
य । तत्थ दुहषिवागे दस अज्फयणा एक्कसरगा दससु चेव दिवसेसु उदिसिज्जन्ति । एवं 
सुहविवागे वि । सेस जहा आआयारस्स । 
॥ एक्कारसमं अंगं सम्पत्तं | 

पदाथे-- नमा - नमस्कार दो। सखुयटे दयांप -श्रुतदेवता कौ । विवागसुयस्स - विपाकश्रुत 
के | दा--दो | छुयरववा -श्रुतरकव र, जंसेक्रि हवि बागो य -टु लविपाक शरोर । सुह विवागां 
य॒ युखविपाक । तत्या । दुहविवागे- दु खविपक्र में। द्ख--दस । शअन्फयणा- ्रव्ययन । 
प्क्कक्तरगा--रक जेते । दसलदु चेव--दत दी। दिवसेषु -दिनां म । उदटिखिञजनि- कदे जाते ह । 
पर्वं-इी प्रकार । खुरविवागे वि--सखविपाक्र म भी सम लेना चादिये । सेस--रेप वणंन । जहा - 
जेते । आयारस्न-त्राचाराग सूत्र का दै, वेतसे यहा पर भी समम लेना चाये । पक्कारसम--एकादशवा । 
छग --च्रग | सम्मत्त -सम्पूणं हम्रा | 

मूलाथे -श्र. तदेवता को नमण्कार हो । विपाकश्रुतःकेदो श्रुतष्कथ इ। जैसेकि - 
 - दुः खावपाक रौर २-सुखविपाक । दु.खविपाक के एक जसे दशा च्रन्ययनदे जोकि दस 
दिना मे प्रतिपादन किय जाते ह. ¡ उसी तरह सुखविपाक के विषय मे भौ जानना चाहिण अर्थात. 
उसके भी दश न्ययन ण्कजैसे हश्मौरदशदी दिनोमे वणेन कयि जाते है। शेप वणन 
चारांग सूत्र की भोति समम लेना चाददिये । 

| एकादरवा अंग समाप्त ॥ 

सीका--मगलाचरण की शिष्ट परम्पया श्त्यन्त प्राचीन है | श्रस्य केश्रारम्भ शरीर स्षमाप्तिके 
प्रवर पर मगलाचस्ण करना गह शिष्ट सम्मत.च्राचार है । इमी श्ट प्रथा का च्रनुखरण करते हुए सूत्रकारने 
सूत्र कौ मापि पर -नमो सुयतेव यापः-नम. श्रुतर्देवतायै --उन पदों द्वारा मगलाचस्णं का निदेशं क्रिया 
६। इन.का.अरयैश्रग्निम पकछि्योमज्रियाजारटाह | कंपी २ प्रति म यह पाट उपलन्व नदीम द्योता । 


(१) छाया--नम, श्रुतदेवतायं । विपाकस्य दवौ श्रं तस्कन्धौ ~ द खविषाक, सुखविपाकश्च । तवर 
दु खविपराक्रे दश च्रव्ययनानि एकवा दशाष्वे् दिवतेपु. उदिर्यन्ते | एव वुवविपाकेऽपि 1 शेष यथा 


श्राचारस्य 
 एक्रदश्राग समाप्तम्‌ ॥ 


{७ ©६. 


हिन्दी भाषा टीका सहित । 


भ 


उपमदार 


.------------~ 


,.~ „~ ~ ~~~ ~ ^ = 


श्री विधाकन्रन के १-द्ःदविपाद जोर सुलव्रिपाक ये ढौ श्रुनकन्ध' 1 
दृष्टकर्मा कादु.खस्प पिपा परिणाम कया के रूपम वकित दौ वद दु खावुधक्र त त्रे उ मुख 
म शुभ कर्मा का सुखल्प वरिपाक-फल कः विशिष्ट वयकियो क जीवनङृतान्तौ से वोच 1 1 
विपाक कहते ट| दु.खविपाक के च्रीर्‌ खुखविपाक्के टम र ययन ६ । इस प्रकार कुल व 
र तविपाक नामके ग्यारद्ये च्रग करा सकलन हृ दै । विपाच्रमू के पृक ९० के 
मी चकार ने स्वयं ही स्ट उल्लेख कर दिया दै । स्कार का क्न क गि 
टस श्रव्ययनं दसत दिनो म चे जाते ई च्रौर सुखविधाक ऊ ठठ ब्रन्वयन 09 


दिनो त प्रतिपादन क्रिये जाते है| ध ध 
॥ उपवदार में सवेप्रथम मूत्रकासनै श्रतदेवता क्रो नमम्कार क्रिया र । यद नमस्कार द्मभिमतम्रन्थ 


क निविप्न समाप्ति पर क्रिया नाता है ओर पह मगल का मूक तथा प्रन्थ के निर्वि पूरं हो ध 
उत हए इपंविभेष का परिचायक् है । मनोविचान का यद सिद्धान्त दै कि उफनता, सकल ग्वार 
थते देव का स्मरण शवदय कराया करती है 1 उमौ के फलस्वरूप यद मह्धलाचस्णं ६ । 
शर तदवता _ यद शब्द तीर्कर या गण॒थर महाराज का बोधक ईै1 अर्भ इन पर त मल 
९०, ~ ~ कर महां दनेन्द्रबाणी के प्रदाता गणधर 
कार ते ब्रह ने यनेन वाणी के प्रदाता तीर्थकर महासज वथा सूत्रर्प मे अनेन्दरबाण। ॐ प्रद 


महाराज का स्मस्ण कके श्रपते पुनीत भरद्रासभार का प्ररिचपदिवा हे। 


-पकसरमा वसद वानि - इन षद का श्रथ होता ६ै-प समान, एक अमे । तामे यई ई 
फ द.खध्रिपाकर म {जठने सौ तअस्ययन मकक्ित ई वे समर एक मान ई) इसी प्रकार सुलविषाक के दश अन्ववन' 
मी ष्फ यमसे । वद्य पर समानता परिणामगामिनी है चर्यात्‌ प्रयमशरुतस्छन्ध म वसिति श्रव्ययनो करा श्रन्तिम 
परिम दु.ख शरोर द्वितीय श्रतस्कन्य मे वशित ग्रन्ययना का न्रन्तिम पार्साम बुखरै ¡ श्छ दु ख रर सुख की 
वसित प्यद्धियो के जीवन तँ खमानताद्येने सेदनक्रो एकर कमान कदा गवा है | श्रथवा वसित व्यक्तियों 
कै च्राचार मे श्रधिक्र समानतादहोनेकी दृष्टिसेभी ये ष्क समान-एकजेमे कटे जा सकते ह । श्रधचा र्त 
दिनम ऽन दत च्रष्ययरनोके वर्खनलनेमे इन करौ समानना सुतया खूष्टटो जाती है। शच्रथवा दु खविपाक्र 
तथा मुखविषा़ के श्रध्यय्नो म वसित मृगापुतर श्रादि तथा सुरादकरूमार ख्रादि सभी महापुङष च्रन्त म परम 
साध्य निवारणं पद को प्राप्त करलेतेद। उद्ये भी ये समी अध्ययन मान कदे गण्‌ ई। 
विपाक्रथत्त के श्रव्यय॒नादि क्रमकौ वचिभप्रल्पसे जानने के लिये श्री त्राचारा मूत्र 5 अध्ययन 
पनित ह। यद व्रात-सेखं जहा तआ्रयारस्त--इन ष्टोम "वनिन टौती हे! अरत" जिक्ञापु पाटी को 
श्री च्चाचाया सूत्र का ख्ध्ययन श्रवदय करना चादिये। 
मूचार ने- सेस जदा वआ्रायाररप्त-- यद ऊह कर जो विपाक्रसूच्रके रेप वणन को ब्राचाराङ्ग 
मूत्र के ममान समचितक्रियाै, वमने यदस्य नदीद्यो पाता क्रि मत्रकार करो आचासङ्घप् की विपाक्रसुत्न 
क ॐ सोय कौनसौ समानता तरभिमत दै १ तथा त्राचाराग सूत्र कै कौनते वरन के समान विष त्रमिमत दै ¶ तथा आचाराग सूत्र के कौनसे वंन के समान विपाकसुत्र का वणन 


(१) भ्रुतञ्चागम या शाछ्लको श्रौर स्कन्ध उस शास्र के खण्ड या विभागको कहते है अर्थात्‌ 
श्रागम या शास्के खणड या विभागका नाम श्र तस्कन्ध है | उस के श्रपर विमाग श्रध्ययन के नाम से 
श्रमिदित कयि जाते दह] 


६ (२) व ताम्बर मूतिपूलकर परम्परा म श्रुतदेवता एकर देवी मानी जाती-हैजोकरि श्रत की 
ग्रिष्ठात्री केरूपम्‌ उनके वहा प्रसि ₹। ` 


[1 





५९५] श्रा विपाकस्य तीय श्र तष्कन्ध-- [उपसदार 
समा जवि ? डस सेम्पन्वम्‌ च्राचाय श्नयदेवसरि भी मौनं) तथाि विद्वानों के छाथ विचार करनेमे 
टमजोक्ञातरही सकरा हं वह पाठरफोंकोनेवामें्रिनज्ियिदेतेद , इम मक्रहातफ़ ज्रौचित्य हं, वट पाय 
स्वय टी विचार कर । 

नन्दीमूच्र आहि सत्रोम वणित 4 उपामक्दणाद्ध आदि सत्रा के परिचय में श्र तग्रल्ण कै श्रनन्तर 
उप्रवानत्प का वशेन कया गया ह| उपवानकेञअनेरकच्रर्थाम से ' --उय समीपे धोयते क्रियते मूता 
टिक येन नवसा तदुपवानम्‌ | श्रथवा-अङ्गापाङ्गाना सिद्धान्ताना पडनागध्रनाथमाचाम्लोयवाक्ष- 
निविङ्ृत्यादिलजण लवाविरेष उपवानम्‌ । त्र्थात्‌ जिस पप के दारा सुत्र आदि की गीत उपस्थिति दी 
वह तप उपश्रान तप कढलावा है । ताद्व यह ई क्रि तप निजया का सम्पादक होने मे चानार्य कर्म ऊ 
त्थ नथा क्षयोपशम करा कारणा वनता! जिनमे सत्रादि की शीघ्र श्रव्रगति दहो जाती दै तथा साथ में सृता- 
च्ययन निविघ्नतामे समाप्त हो नातादै | म्रवता तरङ्ग तवा उपाद्ध सिद्धान्तो के पहने च्मौरत्रारावन करने क 
लिये श्रायविन, उप्रवास च्रौर निविकृति त्रा लक्तण॒ वाना नपविननेष -्येदो अर्थं उपलव्व लेते 2, इन्द 
र्था करी पोषक मान्यता श्राज नी प्रत्येक मृत्राव्ययनकेसावरयाश्नन्तम की जाती च्रा्रंविल तपम्वा के 
ल्य म पाईजाती ह । यह टीकृ दै फरि वतमान रमे उपज्ञव्व श्रागमामसक्रिम सृतव्राच्ययन मे क्रितना श्रायविल 
राहि तप होना चाटियि इस सम्बन्वमें को निंर नटी मिलता तथापि उनमें उपवानतपके वसुन से 
ूर्वाङ्त मान्यता की प्रामाणिन्ता निर्विवाद मिद्ध टो जाती ह 1 आगम) ऊ ब्रव्ययन के समय श्रायविल 
तय करौ गुक्षप्म्यय केश्मनुमार्जो मान्यता श्राज उपल एव प्रचलत ह॑, उनको तालिक्ना षठकों सो 


जानक्मरी के लिवे नीचे दो जाती दै- । | 


सथानागसूत्र १८ अआायविल } ४--समवायागपत्र ३ त्र यविन | ५--मगवतीनूत्र १८६ त्राय व्रिल । ६--ज्ञाता- 
वर्सकथाग सत्र ३३ आयविल 1 ७ अपासकदणाद्ध १४ आय विन | ८--न्रन्तकृदशाद्ग १२ च्रायविल | ९-- 
ञ्ननुत्तसेपानिकऊदशा ७ आय विल । १०--प्रलव्याक्स्ण ५ च्रायविल। ११--पिपाक्र {र २ आव विल। 
२--उपाङशाम्ब-- £-- श्रोपपातिक्र ३ श्रायंविल । र-राजप्रभीव २ श्रायविल | 
२--जीवामिगम ३ आयत्रल । --प्रनापना 3 च्रायविल । ५--जम्बू्रीप्रति ३० यवि । 
&--निरयावलिकरा ७ । राय विल ७--कल्पावतमिकरा ७ शआ्आवविल । उ-पुष्पिक्रा ७ आ्रआयविल । 
६ ~ पुष्पचूल्ला ७ आय॒विल । १०--ष्णिद्णा ७ त्राय व्रिल । १--चन््रपर्तते ३ आयविल । १२-- 


मूरयप्रच्त ३ च्रायं विल । र ४ 
% - मृलसूत्र १-दशवंक्रालिक ४४ श्रायविन । ्--नन्दो द आ्रयविल 2 -उत्तयन्ययन २६ 
आ्आयविल ! ‰ ~ च्रनुयोगदयार >६ आयं विल । 
(१) श्राय बिल शव्द के छने सस्छृनल्पं मे से आचाम्न, यदमी एक स्ये । त्राचाम्ल म 
दिनम ष्क तरार रू, नीरम एव विङृतिरहित एक आहारदहीप्रटण क्रियाजातादहं) दूक्षी वटी तेल, 
गुड, श॒क्रं मीठा श्रत पक्वान्न आदि जिमी भौ प्रकार कास्य सोजन व्रावान्जव्रत म म्रद न्टीक्रियाजा 
सकता । इम मे लवण्पटिन चावज्ञ, उडद थवा सत्त त्रादिमें स ङ्रिसो एकके द्वायही आराचाम्न क्रिया जाता 
हे । श्रजकल भूने दए चनेच्रादि एक नीप्म न्न को पानी मभिगो करखाने क्राम व्राचाम्त् प्रचलित 


३। टस तप म रसनल्लोलुपता णर विजय प्राप्त करने का महान्‌ दशं ई । बास्तवमदटेखा जाट्‌ तौ स्छ- 
नेन्धिय का षयम एक ब्रहूत वड़ा स्यम ई । 


[न २ (9) [) क ~ सहि [५१ (1 
उपमहार | हन्द भाषा टाका साहत। 


| 


र क चमा 9८ २-- ध्रु (1-4 
‰ छेदसूतर--४-निशीथ १० त्रायविल । म्‌-गरतद्वय द्‌० रावे व्ल । < ५. 


श्रायंविल्ल | भ--दशाश्रतस्कन्व २० श्रायविल । . 

११ गहन, १२ उपा, मूल ग्र ४ छद्‌ ये ३४ मूतर दोते ह व्रावस्यक ददवा सत्र 8, ॐ 
कै ज्लिये £ प्रावविल दयेत ह। . 

सतुत मे विपाकसूच्र का प्रस चालू ६ | श्रत विपाफरसचके श्रप्ययन श्रादि करने वाले महानुमावो के 

निये गुरस्य के च्रनुनार श्नाज कौ उग्रलव्व वारणा मे द त्रायविज्ञो का च्नु्ठान श्रपेन्लित रहता है | 
मी वात को सूचित करने क लिये घत्रकार ने व्रिपाक्सृत्र क गरन्त मे -सेस जहा ्रयारर्स ~ उन पदा 
फा सफलन क्रिया 8  श्र्थात्‌ वियाकषत्र के सम्वन्ध म श्रवरशिष्ट उपधानत्तप का वणनं श्राचाराग सूत्र के चरन 
ॐ समान जानना चाद्य । तापं यह है क्रि आचाराद्धमृत्रगत उपधानतप तपौदष्ट्या समान है । जत 
तचारा सत्र के लिये उपधानतय निश्चित वैमे ही विपाकरमृत्र कै लियेभीरै, फिर भले ही वह भिन्न ३ 
दिनों म सन्न ह्रोता हो | दिनगत मिन्नता ऊपर वत्ताई जा चुकीदै। 

फर २ प्रतिमे प्रथाग्र- १२५० रेमा उ्लेख देखा जाता है । यट पुरातन गेली दै । उमी के 
प्रतुमार यहा नी उस को स्थान दियागया ह | प्रथकेच्र्रकौ अ्रन्थाम्र कहतेह। स्न्यक्रा अवं स्वष्ट है, 
ग्रौरम्रव्र नाम प्रत्मिणक्राहे। ततर ग्रथ शास्त्र काश्चग्र- परिमाण ग्र॑याग्र कहलाता दै । ताप्यं यहद कि 
ग्रस्थगत गाथाया छक्र प्रादि करा परिमाण का पूचक्र ग्रथाग्र शन्ड है)। 

प्रस्तुतमुत्र का परिमाण १२५० लिला है ग्र्ात्‌ गद्ह्य मल्लिखे गये पिपाक्रश्रुत का यदि प्रयाम 
परिमा क्रिया जाए तौ उनकी सख्या १२५० दोती दै । पल्दु यट कहा तक्र ठीक है? यद्‌ विचारणीय दह । 
मयोकरि वतमान म उपलन्व विपाक की सभी प्रतिर्योम प्राय पाठगत भिन्नता शुचाररूपेण उपलब्ध टौती दै, 
फिर भलेही वह च्राशिफमीक््योनदयो। 


उपलन्च च्र'गघृत्रां म चिपाकसूत्र का श्रन्तिम स्थान ह॑ तथा श्राप्तोपरिषटहोनेसे टस क्री प्रामणि- 
फरताधर भी श्रिमी प्रकार के सन्देह कौ च्रवफाश नीं रहता । तथा इस निग्रथप्रवचनमे जो शिघा प्राप्त होती 
उम का प्रथम दी भिन्न २ स्थानों पर श्रनेक वार उद्लेख करदवियागयाहैजश्रोर त्रम इतना ह्मी निवेदन करना 
हं करि मानवमव को प्राप्त फर जीवनप्रदेश में श्रमुभकर्भो के अ्रनुष्रान से सदा पररादमुल रहना ओर शुभकर्मो ॐ 
ग्रनुष्ठान म सदा उत रहना, यही उस निग्रन्वप्रचचन से प्राप्त होने वाली शिक्ताश्रो का साररहै। चरन्ते हम 
ग्पने पृ पाठर रे पूर्य अभयदेवषुरि के वचनो मे श्रपने के हाद को श्रमिव्यक्त करते हए विढा लेते ई - 
"इदहानुयोगे यदयुक्तमुकरत, 
तद्धीधनाः द्राक्‌. परिशनधयन्तु । (| 
नपेत्तगुं युक्तिमदन् येन, 
जिनागमे मकिपिसयणानाम्‌ ॥॥ १ ॥- 
ध | विपाकसू्र समाप्त ॥ 


क 


ज्रयति ब्राचर्‌ कीतर --=---------------- 
(१) प्रयात प्राचाय शरी न्रमयदेवसूरि का कहना है गि मेरौ इस व्याख्या मे जो श्रयुक्त _ युरित- 
रहित फटा गया ह । चैनागमों की भपित 


४ मे पसयण--लीन मेधावी पुर को उसका शीघ्र दी सशोवन कर 
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